


(तिकि भः इर्वको कये स्पशं ज कीजिये । जिश्वयर तान्न : 
 : "हुः कीजिये ५ । 





(८ * } ते शस्व क्‌ ककदिवेः भूक भोय य कीजिये । 


॥ ( 4 ~ 





८४) सनित क ६ नि वकाय, गढ (मिते । `= 
+ #3 आ सुरतोक -उकरेकर य रन्िये, य दोहरी करके परि । . 


(९ ( इ) उाकको-कोकर भवदव कम चीजे । 
के कनयेननी द, शवक वियय,दिजिचेः 


ॐ @ । , । | , 1 ग, 8 8 ,१,३। 


001 


84 प 0.488.५71 ^ पा) 1४04 पा8 ए... 


(8))1 


` 11८ १) 


01.58. 7171 & 1 
(पत ए7२5 ाा-श्णाा 


7164 .श 7012 ८0२ (पत पा (गि ८२0 
0 रागापि^ 1, ^ चए8€ रा काद 4 त त1२070प८ण तक, 
1211659 ~प 421८9 


एर 


1.4.44 पि 84 पा? 4.4. (^ प्ण.); 7). एत्र, (0०); 
(0255601 ^ ,9211+/0"4/८ 7८4100८ ८ (16 
(1117९€"+#4/ 0/7 +€ 01176, {1.41076 


पणव ^ 70ए् 0 ठर 
#. @. फ 00 पाणः 1.4. (तण); 0. [4तण, (?^ ण); 
(4.1.2, 1. .8.. 
770" काव 7, 2५500" ० वव (11211८00 
0/ 11९ (77701+444/ ^ ८/९ 7411708, 7.01". 


एए? एर 


पत (द्रर्छण्र 07 (त २८ प4^. 8. 
1.4. 0 
1984 


श्रीस्कन्दस्वामिमदहेश्वरविरविता 


निरुक्तभाष्यटीका 
( वृतीयचतुथभागो-- अध्यायाः ७- १३) 


मलथदेवनागरीज्िपिक्िखितानि श्रायीनजीयं तालपन्राददोपुस्तकानि वय्यीलोष्य 


पथ्चनदीयविश्वविद्यालयसंस्कृतसादित्याचार्येण 
लक्ष्मण स्वरूप एम. ए. (पंजाब); डी. किल. (क्सिफोड) 


इत्येतेन उपोद्धातेन, परिशिष्टरनुक्रमणीमिश्च सुपरिष्डृत्य 
संपादिता 


पश्चनदौयविश्चविद्यालयस्य संस्कृतभाषाव्वार्येव श्सवान्सलरपद धिष्टेतेश 
ए. सी. वुरनर एम. ए. (अक्सिफोड); डी. खिद्‌. (पंजाब) 
सी, अद. ई,; एफ, ए. एस, बी,; इत्येते: संदग्धेन प्राक्षथनेन 
पुरस्कृता च 


सेयम्‌ 


पञ्चनदीयविश्वविद्याखयाध्यक्षेः प्रकाशिता 
रबपुरम्‌ 


१९३४ 


01/01 21/:- ` ~ ` नी 

101. 4, (. "र 0011167, 

069) ग (1 र्शर 108०), 
[रकार 9 ४006 99190, 1 2.11016. 


१०. 77. 10. 1-112. 7?270४6त्‌ &# ४06 17} 1७२३, 11911208. 


४०1. 1*, ए. 1--560 , 21006 81 € 23000 29010116 


ए०1. 77. ए. 118--178 | ^~ ^ 
०1. 19. 77. 599-606 151.888, "{ 81076 


४01. 1#. ए. 558-598 )} 71106त 27 06 128 81920 1688, ष 
४01. 7४. ¢), 607 ४० 5०4 2. कणाद 0911 ए0800४, 24. 
17070९00. 1-102 {81016 


१ 
(4. 8 {६9, @ 1019708 अत तरशंरड 00) पर= भण भ, 
77. [गभो ऊकण्‌ 


नृ 08. {र नन्न्ल्मछ अ © गिव 99760०ात 2 कप्फरलाप्०४ णि ४९ 
एपणा८०६०० ०१ धल क्तर्तल्तमा 9 पोट वि्पा8, 715 15 006 ०13 10880८6 
1160 € एाणार्छाअध्क 9 0र्वण्प्वि उधातत्गणह्ते > उप्र्लाप्रठण 0 € 
एष 1लप्त०ा ग पाल कण्ण 90 [ताक्षा §तफ्नाता, 


न © 86618६8 9 8६२†९ {07 [कवाड = एप्ा९)0१8८0 200 (०68 ग ६1९ 
170१६५०० १० ८०८ पपा परदा१ ६01 01९56०६९ पाला च्णठपह ४€ ©0र्दा011९9 १ 
० {1518 {० 1879८ 18६६५.१{०५8 8० 80 लद ९8 11 70४, एप्प 9 8०6 (€०फ, 


0९ तिण्तणर अ एकरा ्िप्मडभत -1८ १०<5 जप दामा ल्त, 


817 0९०7 १. 0127507 0. नि. -1६ 18 8 718४अ{लङ्‌ अप्रा का १९ 
ब्र) €€॥, १४ 18 9 €1€त1६ 90६ 001 ४० रण्णाडलीि फफ ८० ©. 


$ 001 १९६९ 15 78६ एणा 700६ 28 701 19 €क15॥€0० 6८ पि १९०18 
०2० "€0 1 ¶0"8६ 0€हछ 10 अप्त ७08६ 87 त दारक 00तलाा उत गक्षड 
१ प्ल %०88€८88101 9 8 1008६ 108्प्<पतरुह 8 17 पिला = 1६86८168. 


77. 29७1 ¶ गर -1008€ 9 ४३ 19 0 3801910 जौ0 अरे 
60 एल॑ल€ा६ ४० 888 (लं ० प्रत ० 1६ 09९2 9 हाट अत प्ा78०॥ 10 प018 
|, , ,) 0 | 

09917 - ९9१ 25०. ह. उशता, नभ्प्रई, = @उशक्रक्तङ-- 0४ पणा 
५४11] € # 188०६ 1070079 ०९€ 90त &*€ € 11£ 0 ८०९ 1० १€8 जार) 19 
(िप०€ 88 78076 1९66660 11 १०€ तला 9४201 800 19 18 कध" लाप्रता€ ० 
% 981२६. 


07. ^. ^. नान्श्वज्कशा, ठम, 1. € बण, 60४, ताथ 
७८10181... 81 ॐ 28910 <न, 0 कशत. ०.०... 088 €६९०€त 11091 
83७10 प्रणाश ० कता ६९४11 ६0९ ६९३६६ 9 (€ वि 1ह्ानगपणड 91 ग 88188 
पपि 17प ७, 108 एा01ह 60119६6 {9 १४४ एप0०5€ 8 18 पाणि ज ७97871४ 
71870861 8, भाष ज क 1€) 18 ०९६स्टा 1€ट0 (णाध्लते 7६07९. पतिर 088 8180 
प1६८९॥ 20 €18 080 ्€ 1६० पटत्तात पटहा पणा ददाल 110€8 ६० ६०९ 
९६, 2० 089 1४५ 3 ह्त्लमन्न ए्व्वप्ट्लत्‌ 9 ल्फ पनाडाध्त्रतक, ग ४९ 
१ धपा६६४, ४ ६४७६ ६१०६ 125 १०६ 9९९ 8 धटा०६९॥ कर्टा०ा९, प्ट 988 पलः ००८६५ 
७९०९४] 972€1 ता6€§ ६० 190 91६€ ६०€ भजा 28 (601091६४ 85 2088101€. 1 6006 
१४६ (€ ऋः 188 ०6९० (व्टाघधार त01€ 2० चणा ए ८९९ 9 रवाप्र))1€ €श्णध्तः 
पत्त ४० ४९ तर्क लल1ा1€१६ 9 ९९616 91100, 


१. ?. इ. 1006, 0िणिवे- त 9४र्2 (क्टपिाड्‌ लगाता ४०९ 
काद 9 वि. 191६91४ 59४. 12 [कत 9 [जधा 60णडत््टट्त च्ल 
9 8878, १17 पढ जा 10० चलना, 190912०0, पि ०४९७ ०० 79016258 18 
01 त१९त1६०0०1€ १० 7, ऽप 100 पडा 20 ८9 बत च्छ, इ0जजाणड 6 कणाभ्त 


11 


८1 7070680 61६६८४1 01611068 85 कला 88 8 0 2 ०१९६110 ह 1 80ा1€- 
09६ 110<पा४ इनाडह ६, | 


7०, 0. 0, (ट, एवार्छप-- 8 71181 जाप € व्एकप्लत्०ण १०. 
87त्‌ 9031900 त, € प्वाणारतस& 9 ९81६४, क४९४ 1 ४६४९८ 18 ०८८३०1९1 
8६० 1 ०९८११11. 20६0 एढऽ 9 € पणार 800 फ 70प्र८॥ {605 9० एव्€०५ 
१०९९७ &६६० 95 ९९11 &8 80169688 0 {पतह क्रा ४0 पाल प्छ 
©०98त्८्थ६९8 8 708६ ०४1५९ 9०1€ (0 एपप्०ा ८०९६१५8 € ताण्टणा६ ६४87 ० 
€1४61४६1& € 0681010 ग ६18 01 8700 1700097६ (९३४. 


#. ¶"शालालशाः, 0168807 ० त्राम्‌ 9 06060 [का ६ 
धर एात्तार्शभा क ग 9६८०७0० णह ०896 168 10 7, 59110" 0158€ा4दप्ण 
€ 11 ०१९०॥ह ्ाध ए11110ग्हङ, €! 7010 ९९, 8710 7 870 द190 ० 8४४६९ 
88 {87 28 {€ #15गर 9 ए€०67 15 &०0८ल7८, ४६ 07, 9 भाप 198 9 ए16€618€ 
१ 80०४० {1091€04&€ भ< 1905 87 1067708. 


617 -२2 ा. ताश्व, 0रणारत- 11888, (ला 2०४४-0 
१9९९ 000€ वडत्लालदण कण, शतप मजा 0४8 8 स्ला$ पलााढ्ीर01€ 8111 
11 ५€8110 ह ज 8818" 0106168, रइ ठप 78185180 170 1६8 (8४10685 811 
1611688 111 00%€ 10 ०€ ४ ₹€1$ 80५०० 80518€1 10 प९०1८ € ८४९६७18, 


1. ऋ्लाटक्कश, ए, ४६ ४06 11. 9 8281९, ६41४० ग ४० ६65५०. 
2९418 ० 1०4०-7 रि९8९४१6ो- 41 € प्रणा 1६८ 115 15 8 ०९८८8871 ण 
11€ 10101681 ऽ6€०९€, 1. 591 प्र 198, 88 {187 88 1 6811 8९९, 2 शला$ = &००त्‌ 
1६0091&0&€ 9 1911 द ए०६€8. 


219, र. अगव लाद 17 118 0001६ लाप्तप्तटत्‌ गगल कपास 168 1866 
1 ०01 16120 [न्लाब€', 


216 1 05 0 कार 810 प्रात्‌ 09€0 0 08६९6 80ा1€ 115, ६018 185 [7 
8 &7€8£ १1€85४17€ ५४९ ० धो कता 9 पा 11€066९85078 €8१९€61811९ ४० १२०४ 
४110 5४7५१. 


1.00 7158 [नधना ०४ एसा 121. 1926-7. 99०7070 8105 
8 €01510€7901€ {00 1९€4&€ 9 01181 11६०९. 


रि. 1. 81०60, प्रा र्श 9 रा 1 0०९८ 1६ 8०८ ०. 
फ ग धत ४५९८० 77. 9811178 कणा 820 1 0 पाला स्ला४ 8808 6मङ 
१0 0 ६४८ 8600 ध ४00 ०४९४९४1 00०६8 9 सलक. 10४६ हतात्मा ग ६0९ 
पवि पा७ ए ट्शप्र000०8€8 17466 2 0ए६ट धणगयण ग एला फाणभा र शणाट, 9 0160 
19€ {४11 8० तडा] (780319०४ एल्लग्णडर$ एपा576€व 18 ०४1४ 9 509]] एम. 
06 लक 18 सला 0890$, €88$ = {0 7९9 8० ६० 60०0७1४ पा€ 27896 ` 
61४८४७ €$ 0०001606, प० णह ०० ८०0६6०10 & ६00 ०४९) 0 ६५८ एक्८.,,,,. 


एमा, छि. अशा (०7०५४, 0919, विग्ना त०१६(४८४1बा८ णप उप प;5 
णि, 10९ भाट 80 01805 १४९७००8 एला णह् ६0 [शकार 0190, 6०१४ 


111 


२०६९८ {91101€, 119 णडल वल्रदगाल०{ ९६८, 10160 272 79186 7 ६०८ १६ 
87 19८४88९6 11 छपा ०४1४५१1९ 19६० प८४्०४, ५६६ ध€ 00०६ 681 0€ ४७९ 
99 8 च्ाश्चाप्तवा {0 ध८भ०1०६ 19 911 ८०€8€ 01996०९8 9 १९8९97८0. 1४ 83€€8§ 10 
176€ ध सकण त186४88100 15 € प्लुङ्‌ जला] १९४७००९0. 1 ४९९ 0 06४४० 
11 9०८८९४१६ एकप 516 जड. 


ए. नी. ऋातशाताध्डि, एिमदप्, (69९९0०१ ज्न्पा- 1 08९ 1६8 इ०पा 
11100 ४८६0॥ 1 &१८४६ 10६९168६. । 


0. 1,. 9. 87६ 17 ६1९ {. 2. #. 8. 1922-- ^1४ग४ फल 15 11. 
700४८४0४ हां ९९३ ४5 9 [हौ ज्र ्ा०या ग 11९ पटा" 16717 21 €ध६५८६। 
1101611६. 

ए. ईइवप्शागपाडाड 00 कडलडाङढ 1 धो नन्वनाो रिन्शंड्, [णर ` 
199 1- 77, 540 १९७९९९७ ०४ 08111६8 107 {1€ 0 € 88 86600802 
8166९851... 


(116 1686111 €त101 ..,...170 ऽ 8 0006 9 110 0 ०९८ डतः 9 ज 
(€ पि1&089प 8 तापा, 701. 8 ध्र ०88 61691 800 0 10 015 106 ६८६० 
118६ 1€'€ 9€ 0 १५१० +€ ८९०81008 9 ध1€ पिव 1178171४, ०2 30कत दा 97त 0०९ 
०६८€ 109 ६€ा.,... 1१ 1६ 15 8 {9६ क01ल7॥ "28 0101€४0 १५५८ ४०६10 ६0 
801019178...100666 1६ 18 ४ & 76४६ पमप्रह कपा ठप $ पाह छताध्मा 9 1160 
€ण्छा$ 1€0त€7 111 0€ हाधर्धापा 0 का. 


01. एता एवद्वग्नगो [चि (४९ १..०.9. #०. 50. 175. 6 
 (1950)-- 77. ऽअ 88 ०६१०६९५ 81४ = $€४18 {0 1४८७ शप्त, ४70 18 ४ 
९070८९०६ 57€6181185, 


7. ह 21128 च 1 ४0९6 नश्वर 5१1९, 0९४. 1928-0, 308 
18 8 ला 0160 € 10018205 018$ ९८11 0€ एप्त ०, € रि कपय ०६६६ 
€00&72५18 0०8 ६०0 (0€ 1€870€6 010 81710 1€<०ा110€7त 118 700 ६० 911 
81५0€015 2 5818171! 0110 गहर ००० $ €त16 101€. 


0. 197 छद्ाभापिलाः 17 ४0९ [णवा कप्रवण्नार, ^ प, 1952 
115 ००8६ ऽ शप्४णा€ +छाप्रणट {ग फड 8 जा 1105 6० त]प्ञ© ६० ४०९८ 81 अग 9 
2701. 587 ०१४ ४०€ वप ४...४04 ए, 84700 ०98 1810 075 {6110 86001978 
105€7 8४ ०९८४९ ०0118 च ०....21048807 ऽप} 18 €€9101४ &0०५६हव ४० ४४९ 


10811६8 2 211 58&18प््त६ 36001878 0 918 29198919 + पञधा ड्डाप्रण 
0एप5. 


९9. £. 1. २००००, (© 01465 --1 1641186 १०४६ ईप ०४ ९< 09 20 
1700789६ &00 धएपधप्ठय ४० ४९016 86001४87010. | 


7. 2. ्रग्मि0िमः, २, 9 रिग गििागर्भक ६ धा एणिर्गभ 
० अध००० प्न 1६ 18 माध) 9 1नर्लड् 1णप्लल्डाः 8० हा 89084609 (०१६ 
०8९6 ०१४१८ ४९ १6४४,०४४०९€ 9 $ ० कक ०९४६ {० ४४९ 19 दुप5५८ ०० 
€$ ८०1०1८91 अप्४६1&8 ग 1०18 म ध प्रष्ठा €. 0६ छर ( - हि 


11 
ण पिप्गद्ढा लाा६८६ब। 0161068 85 ५611 45 9 0 कला त १९४10 हि ऋध इण 1९. 
११08६ 619५1 8४08171४, । । । 


९79. #. 8, शा, वाचा 97 97011191 कापी ४०९ चप्ठवप्लत०ण १0, 
896 ६4031800 >, € पपात 9 881६६, 1161 1 08९६ 79 ०६८६8101 ४0 
81४ 19 १८६४1. 80 8.5 त ४€ फणः 800 10८0 1100 900 १8६६९०१ 
1168168० 88 -€11 85 58०५०00 €88 0 1५0&11€0 86 € 2०818010 
0098८८९8 8 10081 ००1१६०1 ल6०णप्िणा०ण ००१८8 € त10लणा॥ ८५७ 
€1८६1१8 ०६ ४०€ 10€4010& ° ४18 01 > {700097४ ६९०९४ 


| &, ¶'8ब८्श, 2758807 ग पताभगङु ग 096} [.276प2६8 ०६ 
#716 (तारश्च ग 9६८2० 8रप्-- 1 089८ 169 10 7, 99 प्0*ऽ ०188 
€ एषाः ०९8110६ "1 201110गहद्, ९1010 €८, 800 7 871 &18त ६0 5६४६९, 
४8 {97 98 {1€ अगर ण पतह) 15 ल्०्यतल्टा८॥, पाः 01, 9 कप्‌ 195 8 1६८8९ 
8० 80४1 {६710७1९0 € र< 18605 90 1061008. 


0911170 -र२ ए. ताननावा, 0िकपान्ो. 11988, शवतत स्०ाा 
185 000€ €7८९[1€0६ शकार. र णा एणा 0607998 89 ‰ला$ गदा1४1र211€ अ 
10 ०९811911 881१ "5 0107 €५1४€8, स छपा 21181801 11 1४5 (भरा ०185 8276 
ल€्ष1685 11 %0*€ 10 0€ 9 रला 50प्पत 80986 10 ४९1८ ९०९८९815. 


व. ऋता], 2९. ४६ ६0८ ए]. ० 22516; एवमा ० ६6 96८5५1०. 
925९418 म [वतक ९०७७ त्०ा-- 47 €ताधना [८ प्र5 35 8 ०९६6९8८ {ग 
{1€ 1॥त010&681 86€०९६€. 7, 5 प 185, 85 197 88 1 681 ५९€€, 8 लाई &००त 
{00ण1€0 € 9 197 दिप ९8. 


गिण, त्र. अह्ण तलणक्8 10 118 700 लाप्रप्टव गुष€ कषातपार॥॥ 1४8 116८ 
11 ०1त 1061817 नलाःशा१९।१ 


400 11 0$ 0 काद्र 870प्ात्‌ 46 10 11896 उता1€ पाला, पा5 15 
8 &7€8॥ 111€88४7€ ०४९ ० € ता 9 $ ए76€0€6655075 686811९ ४० २०६४ 
806 ऽ धप्र, 


100० गड [जलका 8प्रफिश्काशवं 121, 1926-1, 9 भ 570 
8 ©60181€801€ £0091€त&€ 0 0६11811 [भल कप7€, 


शिन. 4. 8ाण्ल, एणोर्शशङ 9 एकाड-- ०8१८ 12 5००९ ०णणन्प- 
11४9 79०६ ४5९ 0. 38111708 णा ४० 7 7०१ पाला ५ €ा# 88188 0ण 
00६ ठि ४0€ 860नाभार्‌ 8० ४९४५९६8] 09६8 9 रंल्क्र, (१2 ल्ताधजा ग 10 
तिषा तपातछ 0 दप 00868 16९ 2 ४४६९ ४0०४० एष्टा1100ा र ण्ण, 9 916 
(०९८ पा 20० दनद] प्90819100 एल्ल०81र एप०ा80€ 18 ०४ 1४ & 50811 एधा, 
(€ (६०६४ 18 रला 0805) €88 = ६0 7६9 ४० ६० ल०0ऽप्ा४, ४€ 9708198 
लापलफड एटार 6० ६९, पणि ००४ ८०6०४८०0 ४०० फप्ठ) जप {0९ 78.०००... 


रि. 7. 910 ०7०५, 0919, तिगनभ्ङ-- 1 ९००६१०६५1१६€ ०४ ०0 {018 
पणा, शाह 92 80 090 वप्टडप्र०ण5 एलशाभ ०६ ६० पथा पणर, 6०009. 


111 


9 ६०€ {011107€, 119 हा ऽ्तल € ८०६ €६९, 0160 21€ 72186९6 0 ४०९ ९ 
896 त186४५58€त 1 छपरा ०४1४६५71€ [प्प््ठतवपलठण, ४ चह 000६ = ६ब॥ 0€ ४8३९ 
88 8 {081 {01 ८८४०19६ 19 911 ०€8€ 07806118 9 ०९8९8160. 7४ 8€€%08 {0 
17€ ११६६ 0णर 0156४8810 18 € अतट] क€]1 7९8500९. 1 19९८ 10 0टनधड्ण 
19 ४९९९६५०६ ०८८ ४16 क, 


7. आ. आतशता, 20९, 25९0०910 र बत 18९८ 1€8त ईका 
170700८० क्म ६१८६६ 10६6168. । 


0. 1. #. 897९£ 1४ ४0 1. १. 4. 8. 1922- + णलः 5 17- 
{1006४०० &1*<8 ऽ 8 1160 ०० 9 11€ पणाः" 5 1€ग्ा170ह ४०० (तप्तम 
1५6&1€ ६ 

2. ईवत ा2 20६४८001 {5 15 नन्वत रिन्शाश्म, 90९ 
1921-2. ऽभाप १९३८1०९8 0 801६5 107 ॥1€ पा € 125 &66010011816त 
816९८ €५ प्रद... 


०९ 7686९11६ €११६०॥......7110 8 8 760 ता [7हशि1६ 01 ०६ {€+ 9 0०0 
(€ 080६ 89 वापा, 707. 9919 88 6168715 ७0 क 10 015 700 प्ट्ण्य 
118६ {1€€ &€ 70 ६० ९6९४8100 0 1€ ` १1091, ०१८ 80101 € 806 १०६ 
010€†" 109 &€1...... 4.1 1६ 18 8 {9६ "10160 "४8 01060 १४५६६ ४०६०० ६0 
80101978. ..1066€त 1 18 8 &7€8६ (017 {कणा त्‌ ठप 9 ४1८ एताम ग ज्या 
€१९ा$ १€४०€7 111 0€ हा9टाप्रिा ८० कापा... 


ए. कफात एव्शतो 1 ४९ १..0.5. #9४०. 50. 175. 6 
(1950)-- 77, ऽणु ४95 ५८५०६ पाक्ष +€815 10 11४ अप्त, ६० 15 8 
€010१ ८६८०६ 57€618118. 


77, ६211428 चि 17 ४06 निन्वशक रिर५ा5, 0९४. 1928-1, 598 
18 8 0 01670 € 1018905 1095 ८11 € एत ०, € कटि 0 <तदा 
९00&78 ५18६००5 ६0 ५८०९ 1€917€6 20101 ४71 1€<०पा10€70त 118 700 10 911 
8{1त€115 0{ 9813171८ 2711010 9०० र €01€ 101€. 


0. ¶ब एलासनापनः 17 धर [वादा धवण्डक, ^ ४६. 1992 
(018 108६ शपथा णाप {गड ६ काडर ल्०ालाप्डामण ६० ४०९८ द्वाव ज्र 
९7101. ऽ 97प्0 ०४ ४०€ विप ...१०१ ए. 990 ०88 181 018 {6110 80093 
५००१९ 8 १९८१ 0011&&्०४....21048801 59 18 (€ 1 €णप्प्ट्त्‌ ४० ४९ 
10811६5 2 211 5818६ 8८०0195 0 015 21081819 दह॒ ०0 पडि कडद्काप्रप् 
०१४५७. 


07. £. 1. २०१९७००, (014९-1 1€8118€ पा शजप ४९८ ०82 97 
1100०7४8 ४६ € तएप्त्ठण ४० #€616 6 6001915710, 


7. 2. तमम, शिण, ग रिग एिपिागनह्‌ अ ५९ दपिर्भामध् 
० अ७०७०४१-- 1६ 18 क्छ 8 1 ग्लर्‌ 1पप्लाद्ड 89 हाट 828० 0 
१४९९ ०18१८ ०९ ४८१४४.०६४ ०८ ० णा सग १८९४९ 10 ध< 1100८ भणत 
€$ 70101681 8४165 ° 1० ता४ ज ४० (ट्ठ €9. 09६ ४9१2 स्ख 


0५ 


एश71६8 1०९८ ६० तथाप च कजा 0०10८ 19 ४९ तका ० म हदला] 119६. 
१8६९ 36€००€ 18 8011 9० अप्राह, 70 छाल] 9 009160६ € 9 110 पा ७५€ ५८४8 
16] 27€ ६0 9€ {०00 19 ४४€ एत ०५४ तं ण118€त 1४0 प४्०इ€8 ए 2150 म ४०९ 
१००1९08 ६0 #€ 10० पललं ४०५ ज ४०€ 8तंद्ण्िल ०९६०8 दण हव णि 
णले अणप्धमा, 1 9 अतट छ्ानट०््लः 0४ 19९ कथावली ज एकप पवद्कणला। 
प१€9 1६ 18 € ९7618९0, 07 108६४766, 19 ध€ तकणाकि त = 01108000 % 9० १०९ 
प्प 9 इण अप्र कोली 30005 9 १दीद्८पर्ट 9० ४ कटार 1॥ताशातप्रथा 
71100, अछा कणा 18 ९६९९1 १,.....0॥ ०0 1६ 18668 ०४ 19 8 &00व (क्ण 
४1100 ६१९ 56001475 --$धा] 0० 7४१९-0 सा] ड 70 10€ 7161 
८९९७५०९७ 0 1०41810 पाण्द्र६ 80त क] (न्णप्चपह ६० ५०६०1 ४०€ 10100608 
97६ ४०४६ 1०41४ 085 2145€त 19 ८०८ प्रह्वा] वलश्लणकणलाप अत ८०८ ष्टा. 
हि10४8 कपिः ज 0 प्राक &, 


गि, 1. छान 19 ४06 ठिणनीक. धर नण इन्लनङ म एमा 
ॐ. 2. ०0. 69--1, 387४7 4८07०६8 ४०८ 1४6 0160 8519 ०108 11 {€ 
1०189 धताप्तठा 87 ४०€ इलाध) 0180४ ० 8071817... % ४8}8 18 9०६ 
०४1४ € 0४0 ० € 0010४ एप ०९ 05६ 9्लद६ प्रप्प्तीजा ४0 0 
| 188 ५7&8 ६९0 १€ 11601८5 ग €!#701०>4# 92०6 10€ा€01€ 9150 ॥7€ प्द्णरर्भ 
190168९ ; 171 ४115 6886, {1€ 11६९768६ 9 1, 9870" 000 . 2985568 €०४त {४९ 
भा्ला§ 9 1०414. .,.,, ४४88 13 600011८ कौ 21681 87 19 अपएलाग 
०१९? 21810 80 4.718101€ 15 81107... 0१६८९6८ पलल ४5 70010 क्ता 
6०४10 € €00709166 0 ९९५४ ४० ४० ६1€ 86010018 9 27801878. 18६0 170 
४8 10 30601811 > &7971101371840 तव ००६ जि ॐ ०1 1८८०६18८ ६४६ 
५५५ छ४8 067ए९त {कता 1०190... भ 851६8 085 (गपा ऽदश्ला्‌ एलाह 
0160 ४ 7000670 0110० कणपाव अत्परतङ्‌ सप पताक, 0 पि पाह कणर 
५०08 18 १०४ 0856 ० 696९ एप्॥ 1 ©90व01€ 9 ऽतं 0८ अध्व, पत ८ १०९७ 
१०६ 9860 प्ट 1:00गैक&०6९ 10 = ०ान17{0०€ 68 ; = ॥€ ४०८७००5 {11र 
लध्प०य एल॑करलला ०0प्०§ 80 स्टाफ] 1005 छप € 9180 ६4015 (म रलकर] 
70008 876 101 प्रिह ६0 €्ाभण ४४८ आल्या चहज ॥णणऽ...1६ 18 101९1689 
10 ॥०४€ 0६ 1९66891 क 0 ९१19१६०० -16व पच ० व8८०र्ल^ चट चण. 1 
गश 91000 ६06 €ा¶ण०रहाइ तार ०6 ६१९ ग्ला फ, 


ॐ छ ¢ & £ ~ ! 


ध 


10). 


11. 


12. 


18. 


14. 


1.4.81. 07 (08 
एला श्ठाप क 01. 4. 0, क 007९ 9.4 ., 7). 1४४ 


(1.1.72; 7.4 .3.8. ४. “श 
170ध0वप्ठधंठा 1-101 
` 2€््८ातृध्ं०ा) ग 708.-7181€8] ४.४ ' 4 
1.600618 8९५ ‰8 2 प्रा) 6९8] 8700018 ५: 0 
06801118 07 1088, ध 7 
1€९66708018 0 6 60 पाथोन .., 8 
068 9 &€€78 0 ९010 8810288 + 19 
००४५४४०8 9९्८प्र17& 17 3147088९ व0117178 = 00- 
7070 €ा0न्शा$ 00707086त्‌ 1४) धाक ए 0789] इ0प०6 ... 28 
1९6 ग र 21त88४ व 70117078 00011081 1170 0170९66 
11 {€ 1110 ग का पपा्0766८8 द ग रउक्ककयाल ,.. 26 


16 ग 81088 व1011118 00000 6ोध््षा$़ 111070९6 
171 {76 11&7६ ज ५९ क्श वइ 9 [0€र्श्व1४ 


॥{.1}/.1। व 
ि€्८्शाभं0ा)8 ० 116 कदा एपा8 10047 0 81 08 
8417111) ... 36 
१ क्षा ग ४16 कपोध्पारछ 786०106 एष 8189108. 
8९९10111 ... 43 
{29५6 ग अ 81088९5 81111) ... 54 
(¢) एपर्श पाऽध्0ा.$ ग 2141853 ... 86 
(0) "0086 €6@708007 गं ४116 ५6०५ 0 8 
9९186 7 18९47077 .., प्म 
(^) ९1060068 {070 ४16 1०८७८) ग 
| 03178 28, 60-64 


(7) ,९1061166 भं ए 918.8 रव 19६ पठ 
(९ 8,९1५९००५९ ग ४06 क्वोप्रश)४ = ©0णथ 


गि [णव्छतएधठा) ग छ क्ाॐ .., 68 
(00४6 00818616 ० 1२ 8१88४वा077*8 00 
110061धष्क ,,. 68 

(४) ए 3५९0भ् ए510€066 ... 7? 
96 0 18} 66रक्षा७ ... १8 


0 0 916 6र्क्षाध ... 80 


॥/ | 


18. {806 ग 0प्40व47#8 


(0) 
(6) 
(2) 
(0) 
(€) 
(| 
(४) 
(#) 
(2) 
(५) 
(#) 
(¢) 


(0) 
(1) 
(0) 


(पा्8 धात 61६०088९ 4117111 
0 प्रा&9 870 प6ाभव् 
00418 88 {76 0068] (नौ 0 16 0 प88 
9810111 9006 108611ए0000 200, 62 
9811011 81016 10800 0.8 
0४41 2 7801170107) ४0. 64 
७४010 2 3076 {78001 200, 8 
0861 99 ७0176 170801170007) 70. 9 । 
0871008" (णश 1806 [एष्टतु00 10.1 
09700वक्णपाः @णल ९1806 10०80६00 00. 2 
४0100 क्षपा, (णु ए] 206 [78601 110. 8 
0810008 (गुणश 186 [1क्लपए्णि 

110, 4 98 
0क्ष710व क्ण, णन 1816 108५001 110. 6 
08011 8 51016 78011100) 110, प 
2९१6166 ग नाप कपा 8] पाश्णिप 


16. 21866 ग [07264158 


(0) 
(8) 


17. 4010 0]6व्प6ण॥ ग 00 द्कत्मा 


0९106106 0 16 08720041868 
29106066 ग एल कक्षय8 एाक11786ं 


£ 2 


88 
88 
89 
90 
91 


94 
94 
9 
96 
97 
98 
99 


.. 101 


11 


विषयानुक्रमणिका 
तृतीयो भागः 


117. सप्तमोऽष्यायः १-११२ 

१, , वैवतकक्षणम्‌ $ 
४. परोश्षङता ऋचः २ 
३. भत्यन्रवा ऋः (- 
४. आच्यात्मिक्य ऋचः ... १२ 
५. मन्त्राणां भिल्लाः काराः १५ 
६. देवतोपपर्यश्ा द 
७. तिख पव देवताः ३१ 
८. देवतानामाकारविचारः ... ३८ 
६. देवतानां भक्तिखाहचयम्‌ ४८ 
१०. मन्व्रादिषवनिवंखनानि .. ६६ 
११. देवतामिधानाः ७२ 
१२. अग्निः ७३ 
१३. जातवेदाः ८३ 
१४. वैदवानरः ... ८६ 
१५. विधवादित्याभ्यामग्न्युत्पसिः ६४ 
1. अष्टमोऽष्यायः ११३-१५४२ 

१. दरविणोदाः .. ११३ 
२. आियः . १२४ 
३. तनूनपात्‌ .. १२४ 
४. नरादीखः ... १२६ 
५. इटः ... १२७ 
६. बर्हिः ... १२८ 
७. छार; - १२६ 
८. उषासानक्ता ,. १३० 
९. दैव्या होतारा .. १३१ 
१०. स्वा ... १३२ 
१. वनस्पतिः ,.. १३४ 
(२. स्वाहाकतयः ... १३८ 
३. ब्रयाजादुयाजाः .. १३६ 


| १४. 
छ. 


आप्रीसक्तानि 


.. १४२ 


नवमोऽध्यायः १५३- १७७ 


अद्वयः 


, शकुनिः 


मण्डूकाः 


, अक्षाः 
. भ्रावाणः 

. नारादाखः 
रथः 

, दुन्दुभिः 

, इषुधिः 

, अभमीदावः 
. धुः 

् इचु 

, अदवाजनी 
 उनत्टखलम्‌ 
, चुषमः 

. चुषणः 

, ज्यः 

. आधयः 

, सिः 

. अरण्यानी 
, चथिषी 

. ष्वा 
डनानि 

. इविधोने 


२५. 


बिपारद्धवद्र-थौ 


२६. भाजी 


>.9. 
2८ 


वेवी जेष्ट 
देवी ऊर्जाहुती 


... १७४ 
... १४४ 
... १४६ 
... १४८ 
... १४६ 
... १५० 
... १५२ 
... १५४ 
... १५५ 
-.. १५६ 
... १४५ 
... १५८ 
... ११५९. 
... १६१ 
--* १६२ 
... १६३ 
... १६४ 
--. १६६ 
... १६७ 
... १६८ 

- १६६ 
... १७० 
... १७१ 
... १७२ 
... ९३ 
... १७४ 

. १७४ 

- १७६ 


ए. दक्षमोऽन्यायः १-५१ ५ त 
१. भध्यस्थाना देवताः १| #" [तौ 
२. धायुः 2 | ‰. विद्वानर 
घरण %। ६. धासो 

१ खरः द \9. अखल 

४. इन्द्रः १० | ८ ख्व्राः 

६. पजन्य १३ | « ऋ्मबः 

७. बृहस्पतिः १४ | १०. अङ्गिरसः 
८. बह्मणस्पतिः १५ | ११. पितरः 

९. दकस्य पतिः १६ | १२. ऋषयः 
१०. कास्तोष्यतिः १६ | १३. आप्याः 
११. बा्स्पतिः २१ १४. अदितिः 
१२- यमः २२ | १५. खर्मा 
१६. भिकः २६ | १६. सरस्वती 
१४. क २७ | १७. षाक 
१९. खरस्थाने ` ,‰८ | १८. अनुमतिः 
१६. विदषकमो २६ | १९. राका; 
१७. ताक २५ | २०. सिनीवाली 
१८. भनभ्युः ॐ | २१. ङः 

१६. सविता ३८ | २२. थमी 
२०. त्वष्टा ०० | २३. उर्षशी 
२१. बात ॥ | 4४ पृथिवौ 
२२. येनः | 
२६. अदुनीतिः ४५ | २६ “क 
२४. ऋतः . ४५ । ॥ 

२४. न्तुः ०.३ ॥ ॥ 

२६. ब्रजापतिः ४ । 
२७. भदिषैम्भ्ः ४६ । २६ पथ्या स्वति 
२८ सुपणैः ० २०. उवाः 
२६. पुदरषाः ५१ | २९. तेवौ 

| ने ऽष्यावः ५२ ९५ रः | 
४3 | ५२ | ए. उरादश्षोऽष्यायः ९६- 
२. सोमः ... ५३। १. भदिवनौ 


४६ 
८ 
४९ ` 
६१ 
६२ 
६४ 
६५ 
£ 
६८ 
५७० 
७१ 
७२ 
॥ ^ 1 
५७९ 
9.9 
9८ 
७६ 
८0 
८१ 
८२ 
८३ 
८७ 
८१५ 
८६ 
ॐ 
, €, 
९.१ 
६२ 
९ 


१४६ 
९६ 


९१ 


[| 
8 


= „ॐ „ॐ 
1 


१४. 


@* ¢» @ & ¢< 4 -% ८ 


... ११० 
.,, ११२ 
,,, ११४ 
... ११६ 
... ११७ 
.,. ११९ 
.., १२१ 
,.. १२७ 
... १२६ 
.,, १२. 
.,, १२८ 
... १३० 
- १३१ 

, १३२ 


१अ्‌ 


... १०१. 
,,, १०४ 
.., १०६ 


१०८ 


२०. आदिस्याः 


२१. सच्त ऋष्यः 


२२. देषा 


२३. चिद्वे देवाः 


२४. साध्याः 
२४. वसवः 
२६. वाजिनः 
2.9. वेवपत्न्यः 


... १३३ 
... १३४ 
... १२७ 
.. १३८ 
... १४१ 
... १४२ 
.. १४४ 
., १७९ 


1. ब्रयोदश्लोऽन्यायः १५७-१५९ 


१, अतिस्तुयः 


. इन्द्रस्य 


२ 
द्‌ 
् 
४. 
६. अक्षरस्य 
॥ 
८ 


, आदित्यस्य 
, आदिस्यरद्मीनाम्‌ 
वाष्ः 


, मभ्भनिवैखनम्‌ 


, उपसंहारः 


., १७४७ 
,., १७८ 
.., १७६. 
,, ११० 
क ५५, 
-" ११५२ 
.. १९५ 
.. १४६ 


> 4 


4 गगा ड 1, 8181161 708.868&68 11010 ४16 0071008 1168 
0 81810885 710170 871 [)पा4९8 ९४ | १६३-३११ 


47 11, 2888868 07 810४8 71117118 00701 ला४ 

छाना, 16867960 8&8 व्0{8.01008 0 12681418 ` ४9] ९811 

` † 18 राशा कपण) 4558. 00770816 पध) #11९6 0170९718 
00770618 07 {16 18 ३११५-३५० 


^+ एए 111. ७190688९ व 7111018 00701706) 68 ८ 01 104 
पि पार†9 0001108.760 1४1 118 (ताता ण) {16 
९४९९७१४. "116 ©010108.17801) 18 0010160 ४0 116 
808112४8 07106 {र& ९९१४ 00०1771 1110116 तिपा 12 ३४३-३७० 


+ एप 1४. 1. + 1181 ग वप्० ४४08, 06 एष रात 
` 8एव7017 8 8166९818, 100 ६06 ९0100 शाक्ष़ 01 {116 
तपा तपोरा8, काका 1) 16 9100906९ 010९1 = ३७३-४३२ 


2. 4 1187 ग ¶०४008, 9718160 20601. 

17 10 06 गवन ग 76 नपक्षा18] ॥९ 08, ९1660 ए 

अद्भात४४एवााा ॐत 0 90166ष्का8 171 06 (काला 
071 {06 प्रापाा8 ` ` £ ३३.४६३ 
89. ^ 118 0 111८9664 @प0&10718 ४६४-४६६ 


4 एण ४, 2088868 1070 006 क्षो भाप 00 455४ 9 
106९7418 ४१] रका) णो10ो 0680 8 80117 16861101. 
8106 {0 {76 (णाश 91.088 41077 011 
106 तप्पा एषाः 710) 276 100 धव्ा० ९0४९ 88 
१८०४४०08 ष ४71» 10161 ७६६-५० 


1706 2 8५16606 "0108 ४३.४९. 
4 एए # 1, 72988888 1070 {1९ क्रि प्ापकञ्भा ००४४४ 


ण ४शशाप्लं (मफकृष्ाह्त्‌ क ४6 (0्ाशो#कर 0 
७1६87088 व17071 00) 1706 कोपा ४५६६-६ ०६ 


4 ट्प ए. 4001608, 06९४४०8, ०7 1९९8९ 
10176104800118. ६०७ 


1 


ए0रि र 


¶१118 5०106 ©0000116068 16 8€ त ©8 र? 707. 1.91 श्म 
श्च) 98 १९९०६६९ #0 ४116 शाप्लंतक्घ ठा गं र 88र2'3 1१179) 
019 ४16 188४ ४111४660 ई€88. ("76 86168 106] पत€8 » © धठल 
61610 ग ४16 ४९४, 8) [0700 पठिता), 9) 1711870 व क्ाश र्णा 
1४11 पष ०६९8, 00008 1161068 शात कषा) €61प्©ा ग ४06 60 @४- 
91९68 0 ७151108.8६व 71171 8.00 (87९65818. 176 7६0 प्८त्िशा 
१०88 [प011876त एई 176 0501 [111 र 6शं र 7688 11) 1920, 9] 
116 168॥ (0९९ ०1168) 188 एष्टा एपणा86त $ 116 एप] 
फाण्ट 70 108 0.तला 8€लं€छ 


पष6 0४९९ 1104 811 1101८0९९ ॥€ड# ॐत ४€ 8 1111 
॥1.81818.61011 (11 10068. (06 #* 01 प्रा0€ ° [1141668 &11त 4. [€त- 
16068 &1%९8 {116 71016 १०८००पाक् प प०४९त्‌ ङ {76 रो ष्ृप् 
716 ध116 काप्य (शि 0061108 11) 11180. 1४ &7र€्छ ४ 
118 ग 16 एधष71010168 8त त 7९०88&€8 07 ४10€ कपा) 
0००४५९५१ $ †16© ९२९१९१1५ ©&006ा1८४६०18. [71 ध8 60४९९ 
2/40118.%8, 8071 2 ‰ 67} &{2 88 1110066 ४0 ४0 € (पणो© {0 
0116 7८86 ४106-0 [घा छ्िठा ९४8 छा रला ग 116 18८८-0 9४ 
५111 0€्८्ा1€ 811 € गष्क्षटाः "€ ४06 (्०ापालाप्श$ 0 
(1वह्ा४०० 18 एपणाशो€6व4-४118{ §व र्धा +०४.8 1100 ४76 98६ ९०). 
60800 न {06 (९९५१४ #6 ८ ४ 881२8, 88 ६९6५ ४0 ०6 शपण००७९. 


(96 €वाप्ला त 06 (वपा शा५०॥४ 0 ७9०088१ पा 8.04 
166 र 18 068 }र8 106 270 प्रात्‌. 1०१66 ४08 प्रए}€6४ 1198 
१७४९००९त क }116 € शार 88 11 (70688 81) 88 116 सए 
08८0 109४6 तछा दक्6 ४0 110४. 1018 87 8191660 88 
०8116008 ग ४16 ©00000९0081168' 188 १६१९] ०16€त्‌ 171४0 ॐ 
©0्0{1616 €ताप्भाा 9 ४6 6गणप्6हकिाई 00 ४06 0016 ° ४16 
गपि 1प्रारपशो) 


17) ४16 [पठता ४0 धोणेऽ 188 रणगप्ाो€, {0676 38 शा 
11081687 1808907 9 ४16 08168 0 9088 वा त्‌ 
पा्व0व 78४. 1 18 8180 1086 वल्कः धौ 0 90€इरक्षा७ लथलश्‌द्न 
6९०१४९१ ४१6 “0 0 811088९ 17010. 


1) 


प्ण18 0 1018 9४06४ धएााठर्ल० -. 19180708) इक 
188 0 0०प््ठाङ्‌ 0६९0 छण ४018 1101706, 1107 068 प0 2४.080 - 
6 {10168 09 71867 6818 2&०. {100 16 088 एप्ण876€त्‌ 
00९1 "1708, ४018 788 0860 18 क्न ए6066पकक0ण. 6 ` 
08 007४6806 1170 01 प्क्ष 018 ऋ 0 ६0 8 शप०6€ब्श्पि। 
©00लाप्श 07 ॐत कश 0170 प्रा" 6९68868 17) 0९ 9त8 ग 
16868101. 
न्नश पा, +, 0. "001. 

1.81078. 21-1-84. 


1५1 २12५८ 


17 ध्ववाप्ि0ा ४० फकाप्च्छपा00७ ए. त (९1640 र ०१६ 
8011066 #+-- ष) 010 एश70 [€ 108. श्ल) 10 धशूरशभ्प 
0081800618 88 06९1 पधा1866 601 € 6नण0 60 धाक 01 06 [क्लथः 
1.87 ग ५16 श्व, 106 708. 06101188 00 16.40 रा 10 
29088. 168 10811 88 8७अा76€त्‌ च ्ठपष्ठा धर स०पतैल्छफ गं 
12८, @. पणो ९}8, 4. 4. 70. 21111. ( 0200. ), 1269067 17 
७1816 ४५ ४6 एाणर्शश#$ 0 2186188 


16 08. 18 80 01 ४081 €ण्€ा$ ४५०06 1४ 18 ४००06, ॐ एए 
ग 1६ 18 तप००6व गध. 410108४ 811 16868 876 070 8 798 
1019660. 0 #000प्र०४ ग ४06 प्छ (गरणाप्रभ © ग ४06 108,, - 1 
@1९€ 0610 € 007४6118 2 €80}1 168 10 ४6 0 10 ऋ 71लो 


| ॥1€ 708 18 &भ]श्ण€ ४० 006, 


#. 1. लशारशंठ्शा 6190 |, 7. +. 7. 18, 19 
8 06066) 8 | 3), 8. ,, 7. 20 
6801161 &त ® प्रा, | , 9. ,, १7. 21; 29, 28 
पपा 1"€ा$१९ा)४ ५0 |, 10. + 9. 4. 
४06 (60फणाणलात्कङ्‌ | + 11, +» 9.6. 
01 ४06 ८0. +» 12. + 7. 28. 
7. 2. 0भन््कपह 60००७. | , 18. , 7. 24, 2 
#» 8. ({706€ 8816 १ 14. , 7. 267 
99 4 9१ ११ $9 16, , 9 8. 2. 
„१ 9. श्डाणणण 0 ५06 |, 16. , 8.9. 
` 4/४ 2०08 ग ५6 19 | , 17. „, 8. 19. 
` 0080४6८ = वि, 7. 14. + 18. + 8. 14. 
+ 8. 18. 


५», 6. प. 7. 18. + 19. 








* ई/01, 77 2. 12, 13 | । 
 --¶ शवङ्क तणा, 0९91. 9666० ००. कान 2. 20. । चेदककणद्‌ १ 


21. 
22. 
28. 
2५. 
26. 


26. 
20, 
28. 
29. 


81. 
82. 


88. 


84. . 


88. 
86. 
84. 
88. 
89. 


41. 


43. 


40. 


47. 
48. 
49, 


01, 
02. 


$ 8. 19. 
» 9. 1. 


 „ 8. 22. 


१, 8. 22. 

» 9.8. 
[0्लशरला॥ 11609 
{0108081 01800 प्९. 
01800 प्'8९ 0076. 
पि. 9. 12. 

„ 9. 11. 

„» 9. 17. 

+, 9. 18. 

,» 9. 21. 
[शहर 06 
8108, 

पि. 10, 8, | 
[गशकर्श)६ 70196४69, 
पि, 12. 88. | 
06018९8. 

चि. 12. 28. 

+ 9. 26. 

»„» 9. 28. 

» 7. 81; 8. 1. 

» 9. 18, 

+ 9. 19. 

+ 10. 89. 

+ 10, 18. 
21608107 $ 8108. 

पि. 10. 1). 

+» 10, 82. 

11. 0. 

१, 10. 8, 9. 

० 11. 6. 

+ 9. 87. ५. 
» 12. 1. 


10, 
71. 
128. 
18. 
` 74. 
16. 
16. 
77. 
78. 
19, 


81. 
82, 
88. 


88. 


» 9. 31. 

12. 29, 80, 

„» 12. 88, 89, 40, 
„+ 8, 10, 11. 
[लाश्रलय 
1619४, 

वि, 12. 40, 

+; 10. 88. 

» 18. 18. 

„+ 10. 11, 12. 

93 10, १, 

+> 12.97. 

+» 12. 88. 

), 11. 20. 

„ 11. 87. 

„ 11. 48. 

» 11 2 6 11४0 
811 ४16 ए€्ा018 
0 06 12071 0 भ्ल, 
पि. 11. 2, 

9. .11;9) 

+, 10. 4, 

, 11. 16. 

9 19, 8. 

)» 12. 2. 

„ 1१. 14, 

+ 11;.:6; 

» 11. 18. 

+ 7, 26, 26. 

» 8. 20, 21, 

„ ¢, 90, 81. 

+, 12. 8. 

%$ 10, 10, 

+» 9.8, 4. 

+» 9, षर, 


( 8 ) 


+ 86. , 10. 6. 9» 112. » 12. 6. 

„» 87. , 11. 41. », 118. ,, 129. 6. 

„ 88. , ¶. 28. „ 114. ,, 12. 7. 

„ 89. ,, 10. 97. 116. ,, 12. 8. 

» 90. +» 10, 27, 28. 9» 116. ,, 12. 9. 

१ "91. [पगलकृ्रशा१ कलाः. „ 117. , 12. 10, 
,„ 92. भ, 10. 29. „ 118. ,, 12. 12. 
» 98. १9 11. 85. „ 119. ,, 12. 18. 
० 94, %. 11, 14. „ 120. „+ 12. 18. ` 
» 96. ,, 10. 41. + 121. ,, 12. 14. 
» 96. +, 10, 46, „ 122. ,, 12. 16, 16. 
,» 97. ,, 10. 45, 46. „ 128. ,, 12. 17. 


„» 98. ,, 11. 2. 

» 99. + 11. 16. 
„ 100, +, 11. 18. 
„» 101. ,; 11, 19. 
„» 102. ,, 11. 25. 
१ 108. „+, 11. 27. 
9, 104. ,, 11. 28. 
„ 106. ,, 11. 81. 


„„ 124. ,, 12. 18. 
,„ 128. ,, 12. 19. 
„ 126, ,„ 12. 20. 
„ 127. ,„, 12. 22. 
„ 128. ,, 12. 22. 
„+ 129. ,, 12. 26. 
190. ,, 12. श. 
„ 181. ,, 12. 39. 


॥ 
छ 


„ 106. ,, 11. 28. „ 182. „ 12. 81. 
„ 107. „, . 11. 89. „ 188. ,, 12. 40. 

„ 108. ,, 11. 88. „ 184. ,, 12. 41. 

+, 109. „+, 11, 47. „ 195. ,, 12. 42, 48. 
५ 110. , 11. 89. „» 196. „, 12. 45. 

„ 111. ,, 11. 42. „» 187. ,, 12. 46. 


1.68१68 १० 0४ एल्डाः कण 1णाणएलतणक्ठ 0&प1€8. ९6 
प्र006ा' &8शं 116 एङ 06 ४0 > भं ॥€लङ 1०016६68 #€ 
01४06 ०0८पुणं€त्‌ एङ 16 771 {106 8., 37 16 81016 17 1016] 1#-1188 
60706 १0७ ४0 716. .&. &181166 8 {06 ©उ०्णध्ला४8 1] 800 ४8 
16 08. 18 17) प्र्छः ९ग्पपिरशंम), 10&80९186त 1656 8 ४0€18 
५1४71 016 कणो शं९8] 15601868 8 7्वलोकषस्छय)४ ककरा. 0 
 &060पफ॥ गं न€ (गाण्डि 01800वन, ४06 18ए०प 3 वणान 
४038 708. 188 6९ ०४# ग 8] णग ४0 1४5 2९ 87 -5०४- 


( «+ 


४७४४8. 1१6 वप€0ण (णो<0€ा' 1४ 88 07 = स्णो116 ४० €पत 
91] धो18 ४106 ® 1900प्५ 011 1६ ०५५" ४0 06 अट्टं 9० 
धट, एप 1४ 18 ल्भाङर्‌ 8 &०0०व 18. 811 1188 16881980 ६6 
९४ 9 ४06 0161161 06067 धो 3. 924 (~, 80; 10 10 
0017101, 1# कः (01117 + 11116 ४० 0०6 1४ +४०व 10" ४०८. 
#1606016 १० 00 &171086 16 76 %7त। 12००८ 8 [06116 011 108 


0011901). 


{16 १1801061 111 "111611 #1€ 168४१९४ 8६८५ परात्‌ 2 [1€इशा४ 
0९४१ 110 ५6४९ 06 ९५191116. {४ 18 तप्€ &0 ४५५० (५७९७8. [प (इङ, 
16 [08८ 2 716 1187 0९610 प्र€ 1ाप्0€ ग 8 16 1188 
0९6७), 11) ©60प86 ना ५06, कप्००6त गी. 48 » 16 ५88 {718 1 
५11100४ ४ 1ाप्र०९८, 108 ०८१९८ 0669916 0010७९8 210 16 गख 
71181018.66. 86५०1, 1४ भऽ [लाला 171 ४6 10९्ा०्त ग 
71181र11)& 16 0प्राा06€ा 108 ` ति प्रा€व८छ। = द्िपा6७ 'ला€ 100 
५४९ {04 ॥प्0610्. 01111 ४116 प्पा00९॥ (४88 1041686 
0४ » 1664 ° ५06 18060, = 0 111 ॐ {€ 68868, ©) 18 
1९6४8 26 १७९ 01 106 1008111. [11 00618, ध1€ङ् 1४९९ 06०९6 
9५6 98 {116 81 ° ध्16 [€ 088 एला (००९ 2 48 {76 
16९८8 816 10 11 ६16 ०161 ज ४1९ भ8०९॥, 101 60)86्वृप्शा६, 
6 वृप्ल्णाि ष 18 106 [10 एणा. 48 76 168९९88 ग 118 ए". 
०181 108. 216 1107 111 पोल 70 07061, 10 18 11006 ग ाप्लो 
६6 {0४ 01800१९ ४16 रभप ग 16068. [प धाक वप्त 
क्रिभि) 16 ०1800 १९16त (11 ४6 [€ गं 900६716४ (शप € 108, 
# ५16 एण एण) एटाभाम उनाशृप1/ 1710184. = कपृ118 1118, 1 ए९8 
06 00ा77061181$ ० ॥.) | 1120118.९8 011 {1९ 1८४९९08. 1४ 


00709108 294 168 ९९७, {1)0९$ ९16 11४५0064॥6व एङ 16॥८९८8 ० 16 
४1119060. 58 ४16 01व61 ग ४6 168१८७8 9 718 1118. 38 प (९ 
९०४५९९४, ५18 वणप ग 1600608 ठका ०6 छकग] र {ण्त्‌ कप, 


{ &९€ 0610 & (06४6 18४ ग 16६8 1४) प्ल 
वपा 88 2100 णप) पाड 708, [1 ४06 08. [लाड 216 
भकाण्लिा आ ककङभढण;र एवौ ¶ 09९6 हरर) चालत 06 
10110 :- 


थच्क 


11616 18 110 8€]%78{6 8%70001 {07 200 


# 
© € ॐ >= @ @ #> © ९ ५ 


३६३३३ ३३३443६8११३११३.३३१३ 


= 1 


28 
== 24 


4. 16५ 1600618 171 0 118 ०11 08 2.88 
०५] +1४0 (06 [€ -8$ 111 00018, 


लशा एष्ण€ प प्रश्वात्ि् 
06 10६०1 8९ 6९४१५०९९ 8प्र)}116व 


ए शण 21500 8९88 0000106 


७९ 8 19 ग 1कन्यड ऋध पाना वप 
च्छ 


89 
86 
४ 
४8 
89 
10 
41 
42 
48 
4 
18 
! 41 


48 


4 


+ ७४|| 


44३३३१३३.३ - 


~^ = ज क क क 


143 “4.44 


प 


नममक 


‰ ८ नु व ५ 6 [= 3 | - 


थ 


49 


61 
02 
68 
64 
1 
06 
९4 
08 
०9 


70 


शुच ~ 75 
वरहा . 6 
त्रप्र 77 
चरुप्रं = 78 
शे 79 
1 न= 80 
छम = 81 
छच्न = 82 
छस्य = 88 
ष्क = 84 
चछड्य = 85 
छड। = 86 
छत्र = 87 
छत्रं = 88 
द्रे = 89 
ण = 90 
णेन = 91 
णश्च = 9४ 
णच्यं = 98 
णुकं = 94 
णद = 9 
जहा = 96 
जभ्र = 9 
णप्र = 98 
णद = 99 
ञ्ज = {00 

116 976 वना 


08९0 11 ४16 708 109 धदै0्प6त @०0*€ 
091) {06106 


०68 989&16त्‌ | छिन 10 


ॐ0 


0४ ५6 एन -श्ी 708, 
0 ५16 ‰ छ. - शुगृशणते 
भा ~ 


( 6 , 
° | (~ 8 [1 ् 90 
[4 = 9 छि = 40 
| = 10 ण = 90 
ख्‌ ~ 100 


1.901€1-85100018 8116 ॥7€7॥ पप्रा 86671 0 06 ¶1४€ 
81101, 11616 ०९७8 106 श्ल) 0 6 श्वा = प्र06115118 
101111611016 {01 8881211111 8 पप्711$ 0 ष्लााक्ष 1660618 07 
7008 0 1611€78. 47 1688४, 1# 18 110४ शुणु 0 006. त 1118 
8.1706181 111619० ग प्प्1061118 16868 18 {0 & &168.0 €श{€ा॥ 
16शु00ा1शं016 01" 16 &1€8{ १7801त€1' ग 6119 11. 


716 118. 0९608 श्पङक. 16 1 एता) ४8 ९] 
28 86९१९1४] 11161111601%06 168 १९8 816 11168111. {४ € 1178 :- 
7. 1 2. (8९.) रेवेष्टप्राप्तिमनिष्टपरिहारं च वान्छ्तः तदुपायं चाजानतः तद्धिषय- 


मनह्नानं नि" ` ` त्‌ शास्रं" ` ` ` ` नातिमेदं विधते । अनिष्टरूपः संसारो हिस इति 
मेदद्ृ्टिरेवाविद्या संसारम्रलम्‌ । तस्यामविद्यायां उत्पत्िरिथतिग्रल्याद्यरेकोपपत्ति- 
प्रवर्शानिन €" ` ˆ ` ` * "` इति शिाप्यप्रतिबोध नविधः इति नामब्रकरणम्‌। 

1 1, \. सुखमासीन ब्राह्मणं ब्रह्मनिष्ठं करिचत्‌ ब्रह्मचारी जन्ममरणात्‌ संसागान्न- 
विश्णो सुसुक्षर्विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ भगवन्‌ कथमह' संसारान्मोक्षिष्ये 

1४ €108 :-?. 187 (8९) सवन्र दावापथवीवचनः ्रस्मादादधदासतत्वात्‌ 
द्यावाप।यवीवचन पव न रद्रपटनीदश्नः तथा च पदकारेण द्विवथनान्तत्वं प्रदरित- 


मिति कमणा पाद ` क॑ वा संबन्धः श्माकारः श्रुणोटिवति संबध्यते रोदसी श्टरस्य 
पटनी वरुणानी - । वि 


4100पक्का। "1118 8्ठपाशः 1 18 एप 188, 1४ १०९७३ २०४ 
16811 {0110 {16 €, +11671 18 शला 01 #. 61 ए. 176 २€8] 
९6110 0 116 1118. 18 116 {01101 :- 


सेयं निरुक्तविद्या श्रतिमति वतेते इति शेषः श्र तितः उस्कषटतरेस्यर्थः कुतः 
यत इयं बुद्धिः बुद्धेः कः (प. 18. 18.) | 
116 1208, 18 +# 5 11100701606, 106 0९11717 220 06 


शयत 876 ए0ध णाष्श ण. 1 18९९ ९11९0 1४ 2. 8726 = 14" > 1 ॥ 
विप्प006' ग 11168 0 €86ो1 {0110 = 6. 1 


( 7 / 


4 €0णाक्षपंध््‌ ग ४018 1008. }8 #0 17076 8810010}. 4 8७ 
8101 68868 816 पए7तव९116त 11 {116 1888868, 40660 900९९. 


20. 81668 191 3. 171 8 {€ * ९8868, €.. 866 100#-71016 10 
07 7, 1. 144, 0007006 14 ० 1. #. 182. एप 10016 
0), 16 81668 19) €, ९.4. 866 10007006 10 0 2. 111. 184, 10०४ 
10068 10 01 10. 111, 182, 1007006 4 0 7. 111. 184, {0001016 12 
011. 1. 111. 160, {10067016 28 01 7. 1. 165, {00106 21 09 . 1९. 
96, 10071006 11 ० 0. 1१, 108. उप 011 16 7016, 1४ तश 
{1070 000) ए. 970 ©, 


1 &€1167811 ई 16861968 06४९ 1681788 ४181 23. 910 (~, 
एप 80706 ग 1४8 16841188 216 तश्र र5 #०4 ०९७ स्ता ङ 10९ ठा 


0 1086 ग 2. %04 (. 4 {€ €डश){168 ग 1016107 6801068 
816 ५60 1९616 :- 


1. 13. #10 ©, ०९९. 
प्वंतानाः ` पवैतानां 1. 1.48, 100४0०6 16. 
अण अण्‌ १1. 149, {0०४४०४6 2, 
अशभ्वाजिनी | अशभ्वाजनी 11. 189, 10000०6 9, 
कदायाके मुखेके खदाया मुखाकारो 17१. 169, 7000006 16. 
बिश्रतां बिता 11. 174, 0ण््ा०6 16. 
कवन्वो कबन्धो १४. 8, {00000४6 4. 
व्रषव्यः । ५: ए, ©, 00106 19. 
वथते तुयत 1, 9, {0०४००४6 10. 
शोकस्य चपस्य 19. 10, 10000006 ॥. 
वदकबधनान्‌ . बद्रधानोन्‌ 1. 12, 100६1006 9. 
उनकतेवो उनखेवा 1. 46, 1001066 16. 


11018 115६ 16 10 €) शप ९९, गूणला९ 216 शटल्शक्‌ 01016 
0९8९8 1107 €) 06 १९५९५४९त 110 1000068. 


एप 19 8 रला धा ए प्ण0€ाः 0 ९०७९8, 7687708 गं ४. 
876 श्€०॥ ४० ४0086 ० ए. ४22 ©. दर्थ ७९ 1008 06 20806 
४0 100#-110068 1, 2, 9, 15, 17 01 10.111. 188 ; ५, 4, 19 000 2.11. 184 ; 
1,8, 8, 10, 16, 20 0 ‰. 11. 185 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 16, 18 
00 1, 11. 136 ; 7, 12, 18, 19 00 7. 10. 187; 4, 7, 8, 9, 18, 14 
16, 16, 17, 18, 26 ०० 7. 11. 188; 1, 10,.11, 14, 29, 80 ० 9. ॐ. 


 ( 8 ) 


189 ; 10, 12, 16, 0) 7. ऋ. 140 ; 1, 4, 16 07... 37. 141 ; 4 6, 
7, 11, 12, 18, 16, 18 01 2. 111. 148 ; 8, 9, 19, 18, 14, 16, 16, 18, 
010. 7. 111. 144 ; 1, 2, 8; 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14; 18, 17, 18, 0 
1, 111. 148 ; 7, 18, 18, 0" 2. 11. 149 ; 2, 6, 8, 16, 16, 17, 18, 20 
28, 011 7. 11. 151 ; 8, 11, 16, 2 ०४ 7. 111. 162 ; 10, 18, 18, 19 
20 071 {. 111. 184 &4 80 01. 


48 8 10261 ग †2.6, {€ €%1061166 ग र. 0४8 7€ला) 11. 
98108016 {07 -नन्न7& प? ४16 ५८४ ज {706 (नणपालाडङ, 
घ्राता #16 [€ ग 20.) 1106 #6€ अ त ४16 (०060 $0णात 
18९९ 1006 प्रण ्न्ना7क्ा८ा€ 7) 86१९181 18668. 


ष, 4८०४९ [0888268 10 लं = 007166ौ 1070, ९.4. सामिदो 
अञ्जन ४8. 29. 1. 1. 111. 141 . 1116 2. (~. वप०४6 खमिखो अति अञ्जन 


र०्८०8०ा8 ग धीर (कफश. 


णा6 1097 प्ञ्ना 006 9] 1710 ४० &प्छप08, 006 28 कलु016- 
86107604 ¢ ए. 874 ॥. 814 ४6 0761 एर 


` 9. &7त ©. ०01४ शंणह्ाठ 0108, ९. ¢. समिषः 1116 18, ॐत 
जुषाण : 116 15 011 70. 111. 78 ; उपेति 1116 17 0 ]. 111. 79 ; न 116 
16, इत्येतस्य 17 17 011 . 111. 81 ; सेवन्ते 116 16, आभिनत्‌ 11706 20 
1. 111. 88 ; धिके : 116 5, इति 1106 10 ०) 7. 111. 128 ; बुरोजे यक्ष 
11716 18 ० 7. 111. 124 ; व्यचस्वती : 1176 81 01 7. 111. 129 ; अयं 
1106 8 0 }. 11). 190 ; वेश्यः 11116 2 011 1. 1). 181 ; (काराः 11116 2 
87१ श्वाहायेते 1106 4 011 }. 71.184 ; व्याख्यातः 11706 16 01 }. 148 ; 
काष्ठः 116 8 01) 1. 144 ; उप 11116 4 01) 7. 148 ; प्रियदरोनः 11116 10 
01) 7. 1९. 19; बवज्जन(म 1116 18 011 }. 1४. 25 ; चृतवल्‌ 11116 1 0 
1. 1९. 26; मच्ुमन्त : 1116 1 011 7. 15. 29 ; पर्वे 1716 17 
01. 1. 47; ब्ह्यनमाः 1106 16 00 ]. 3९१. 84; यस्मिन्‌ 11९ 
18 0 7. 1९. 186 ; भागवत 11106 7 01 }. 1४. 188 ; न्रिस्थानाः 116 8 
70 सुचथा 1106 15 0 . 1९. 142 811 80 011. १1686 गण8808 
00 20 6016860४ ॐ 811014€ 1€द्शाशं 01. कण€ = 816 वक्थ 
77181९8010्. 17 8170080 € ९९ 6886, ४16 01188101 168९8 8 
9] 0811110. 4.1) €डश्न01118007 ग ४06 60061४81 1656818 
06 {466 ४08 10 ९€च्छल्भंड ग ४610 8187288, 06 क ०५त ग ५106 
४९110 ¶ष०ौक्ंा) 38 9786 1९696 &7व ४16प शक) ७86. 


( 9 ; 


"06 01018807 ग ०48 0 ९601९ ¶००४४५०785 शलो 28 खमि्ः। 
इषाणः । उप । दुरोणे । ष्यचस्वतीः । घृतवत्‌ । मशुमन्तः । आगत । सुपथा । 
18 100601079५016 ४71 ४206 &शाल.श 1176 ग {70060 7९ 8006 
1. 76 (णाश. 19 18 8180 106तालंह्ला४ श #€ एन. 
0 1686 1088. ©108615©8, {01 17 @00€ा' [01866€8, 0108 
$ €610 १८०८४५०8 8.16 1€ुः€०४€॥ 0016 ॥0€ङ़ 8.18 1919070 18६€0. 
116 ०णणष्छं 0 ० 0775 सेषन्ते । अमिनत्‌ । यज्ञ ० । ब्राह्यणाः । 168 ९९8 
{76 0708 0 ` *€010 8४888268 #10 0  €श्णक्090), ४6 
190€ध्07) ग 7016) 11 ४०6 ©0707060ध81$ 1010 पौ $ 0687- 
110 18 अशा. 176 01890) ग »+01त8 अयं । पेदहाः । नकारा: । 
व्याख्यातः । उप । प्रियद्दनः । वञ्जन।म । परकि । जिस्थ।ना: 169९68 {16 
श्श्यणाक्षणकप्िंठा) 106ग0१1606., 706 ०780) भ ४16 07प 
यस्मिन्‌ ०५698 16 8500061 गं 16 69४००. 1116 1176 
तिरद्ीनानि बिलानि चष्चुरादीनि यस्मिन्‌ 81०8 "78 यस्मिन्‌ ऽ)0णाप 
&180 0९ 1620 1) ऊध्वं ख बोधकं खश्मुरीद्‌ यस्मिन्‌ । 1116 08्धं ०) 
ण यरिमिन्‌ 1181२९8 ४116 11116 पा)8 00९ ६्तठ्, 


[7 80६४0 ६0 ४6 0101881070 ° 16 0108 0 098 
0616, 716 10110 श्ण 101९7" 1०९.888.&€8 8.76 8180 01016 एर 
8. ४०१ ©. :-(1) अथवा गणाते भस्षयति नाशायत्यनथोनिति प. 9. 4. 
ए. 111. 145, 146. (116 ०00188०) ग ४1028 1106 168९8 76 अथवा 
1680 ए 00६४ ५6 1088. 3. भात्‌ €. 10€शा17्1688. {106 
11686006 2 अथवा 810५8 ४116 €ड8€0९6 ग 00016 ४2087 0116 
61811800, 06 0101880 ग ४0९6 1106 1€100*९8 ४716 0णा 
81४6170861९6 €ॐ01918.6017. 810 76९९४ ४16 ०86 ग अथवा 0 87 
9ए8प्रता४. 06 00188101) 18 ४1161016 1101 1४56060. 


(2) {106 ५18७९ युक्तम! ध्याहरण० 21 0 80 युक्तम च्यादईइर्ण- 
मिति 10 2, 7. 10. 16. 7. 1४. 1¶. 28 गण) ४५€त्‌. व€ एकश 
0णंच्07) 17) © 8866008 #0 © ४८५१९८६७] 88 38 80070 ए ४06 
ए76भ्छार्कप 0 ग भिति 0100 क्ण्पात्‌ तधा 86 06 106870761688. 
1४5 (09 @ड्डं 0) 17 2. 08168 06 86066166 प10911क्व098 
` 0९ भक्ष्पछ€ 18 16068892 1071 06 ए10णृ€ौ' प्फतलाशैश्ताण् ग ४०९ 
86161268 


(8) १७ 11886 सौधन्वनाः सुधन्वन आङ्केरसस्य 1१. 11. 16. 


10. 1९. 66. 28 0100१४6. 1४5 0078०) 168९९७8 चुत्राः 81016, 730 


( 10 , 


111 ०6 106€6891111101688 8.00 अशकत = क1४00प# ४706 01606410 
11888. गृण16 7011886 800पात 20४ ४066016 ०6 ०116064. 

१686 818 116 0111 ६1766 ७8868 0 10167 01718808 111 
13. ४0 (~. ४1व ध0९€$ 216 110 हशापा7९€, 


(011 {116 0९ 08०0, ४, 8180 01711108 & {8 फ +?०1५8, ९.4. भा 
1०6 6 01) 7. 111. 152 ; अदिकरुष्न्यः 11116 10 07) 2. 1४. 49 ; अत्रा 87 
पुरन्धिः 1106 18 072 ]. 19. 52 ; आष 1116 14 071 2. 1९. 60 ; (चुरुष० 
1116 18 7. 1४. 120 ; भाच 1106 9 गा 1. 1९. 180. 11686 0111188101)8 
869). {0 06 80लंवलााछष शात्‌ 816 110 10806 ४8 116 11/६6 
५0108 218 11606888, "116 6708918 10816 1 1९970 ४0 
176 07118801 2 8116 01085 0 23. 14 (. 216 €व पशा भणण. 
०906.४0 ४. एप श्लो) 0फणषशं०ा8 = 816 ग्लर्‌ 6, 41811 
पणा ४116 &00र6-@प्र॑००6त ७८लवलातड्‌ = त पफक्प्रफ्लान्नं6 
011118810118, >, 16ु016861108 & 8110168 60नाशं०ा1, = #8 171 ६716 
0886 ° {116 {ल ञ# ग (16 9८1100८0 18611, ४16 87001467 = ४6०९ाभ ० 
18 680९0 क़ ॥16 कतवताप्िणा) ग श10# 10888868 1701॥611001864 
0 ्णप्ह00पा शा] 81810818 € 9 16 (नगान 
&8 116861९0 ए ५. +8 ९2०४०१९१ एए ४16 ०तता प्रप ग 81010 
10988868 {1000710४ 10. ए. 810 (~, [171 इपर ग 018 80906 
. 0670, { &156 एए & 118 ग 176600४6 9888९68. 411 
४1686 [0288868 0701606त्‌ 17) ४. 816 {प्रात 100 73. 8त्‌ ©, ०015 :- 
सेनायक्षलश्चणः- 11706 4 7. 111. 74 ‹ ि्लो भोगम्रत्यययोः' इति स्मरणात्‌ 
1706 9, द्‌ 176 10, चिद्या 1116 12, प्रज्ञानं बा 11716 15 07 2. 111. 88 

१ देवेभ्यः 1116 1 010 }. 17). 84 


भयं वै त्वत्‌ ` । (त्वमस्मादयं ते योनिस्त्वमस्य योनिः” । 11716 9 011 ए. 111. 86. 
कुतः ? 1116 6 071 }. 111. 88 र 

विश्षनाविदायः 1116 17 071 }. 171. 106. 

यश्ल्य नेतारौ यश्षन्यौ 11116 18, 19 7. 111. 110 

था इति वडिति चोपमायाम्‌ । वुराणनाम वा । 17706 16, 17 }. 111. 118 
अभ्रे भवां 11116 17 7, 111. 128 

अन्नपते 1176 7 7. 11. 129 

'अव्ययास्यप्‌ः 'अ(वे्टस्योपसंस्यानं छन्वासि" इति 1106 10. 7. 171. 188. 
उधावखज । त्मन्या समजसखीति पाठः 116 6 ‡. 311. 185. 

दहनानि वहतां 1106 10 80 [निष्यैतमिह 11116 15 ‰. 17). 186. 


( 11 ) 


कि तहिं 1०568 8्तकासापवाम्‌ 11116 8 00]. 19). 199. 
खशुषणौ क्म मवति 1170€ 20, 21 0) ‰. 111. 141 
अदितपीतलरसपानाद्रान्धनेदिना धा वेञ्तम्‌ 1111९ 6 “ग ‰. 1. 11 
लथात्र भये धतुः 1176 10 01 ]. 1१, 18 

स समुत्राभिति 11216 10 0" ]. 1४. 50 

श्द्मयस्व चवं 11116 6 07) 1. 15, 99. 

रखहर णायेत्यपयाडः 11116 18 011 ]. 1९. 56. 

संस्कारः 11106 11 07 7. 1९. 58. 

कतमम्‌ 1111९ 1, उक 11116 + 011 ]. 1४. 59. 

अर्थः 1116 2, भ्रति नमति । अन्तर्णीतण्यथो घा नामिः 1111687,8 07 ‰.3९.-60. 
न कामयमानानाम्‌ 11116 4 01) 8. 19. 68. 

अतत्यतिरि पाडः 177९ 11 011 ]. 1९. 67. 

अदाक्यमध्यवसातु 11116 9 ०) 1. 1९. 68. 
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अव्या 110€ 12, जाने ड 11116 198 011 [. 1४. 88. 

गमनकलि 1171€ 18 011 ]. 1९. 84. 

सश्चुणौय सदेत्यथेः 17716 7 072 }. 15. 90. 

वासात्यस्य, निदिवतः 116 8, शास्यते 11116 11 01 7. 1४. 99. 
तलः, तां वा, स्वचत्यं सन्तनोति वा, अपि 0 ]). 1र. 107. 
देवाः 11706 1, ओहाद्ट्‌ व्याग 111€ 4 ण 7. 1९. 109. 

कवु स्बं 1711९ 5, अनन्तरं 111€ 14 011 }. 1४. 115. 


इत्यभिप्रायः । दुप्तोपमो वा चांखुरशाब्शः । यथा पांखु ` ` "` ति प्रदेशा 
पांडुभिरा ``" `` तं पदं न दयते एवमस्य विथुव्‌।त्मकस्यान्तारिशे था । 


द्वितीये व्याख्याने आदित्यस्याप्तिमास्वरस्वाद्‌ मथ्य वा दविवः। 
पेतिहासिकपक्षि बेच्णुपदे यत्वद्‌ं तन्न ह्यते 11168 {7-10 02 ]2. 1९ 119 

यथा 1176 16 07 }. 1र. 120 

पव 177)6 9, सक्तषीणां 1711९ 4 0) 7. 1९. 186. 


स्लम्मयन्वः 11116. 18 01) ]. 15. 144. 


210४ त {1€86 6588८8३ ०० 1101 (डिपो [पष्ट 
1911 त 0€ € ॐ कात्‌ (दका € 68्श1$ 0701116 10 0णाौ ताह्पाठ- 
170 ४०९6 10८8] 8€वृप्रला५€ 9 ४0 0पद्ठो{ शात सप्ो0प॥ र 
17 ४06 8€71€ 9 16 कलाः [8886्९, €= 978 प 
1001901008. वगण)€र (शृण्टम्था£ कलक #8 त 180 भणले$्डाह क 


( 12 ) 


€ करशभााजह {४ ग €दएक्णताह् ५०6 क्णफणाफशोध्छाफ 0 अ 808. 
6.8 {9.1 &8 {11686 088१8268 8.16 00110611160, }{. 188 ]018861.९60 & 
37101167" 1€८€0श 0. । 

2. ३8 प्रात०प्0€त्‌] द {16 0€8॥ 7 811 ४16 066 20088. {+ 1188 
0686) 80100086 &8 116 क्षल. पप्र 1४ 18 100† 21080] परण्थिङ कषिपो 01688. 
1४8 0शं०ाऽ 6111078 कआछवात्‌ = ्छा01118668] = 1018781६68 18१९ 08 
0011€16त्‌ 7 {16 1191 0 €वला९९ ग 16 0, ६१० 11186, 8 
{16 7016ु)018#€त्‌ 8888698 876 107 प्रपाश्च, धाद 81९ एप 
8146 0 81१९6 011 †76 87101161 ॥८्ल्शाशंता) (11111 87011 0" 1018 
01801६९8. ¶ण16€#" 18106 171त्‌ो जातपक्ष 18 पऽ = 1110168&060. 
138 «111 8100 2 & &181166, 10 धात्‌ 0 +} ९ स्थो, ४16 
॥९€इ†॥ 1 © ©01111611#815 1188 7297) 6]0811१6त्‌. | 

9.8 21168. ई 8860, 1118, ‰. 18 0606 धाश्च 1. 8) ©. {1५8 
65106106 188 06) 05818016 {01 ५76 लना) ग 16 ४6 
० 116 (00 ाालाध81.#. पक 86श्ाता णह ६06 11001४10 भप 
18106160 $ 24,, 06 ४९ न ६०८ (०106108. 18 1107 न6€का,' ®) 
86861108 {0 06 00 पप्र ऋआ 1 10180688. 48 110 0706, 1९] 18 
७119016, 1 18९ {1010088 €शा160त९.0118. [ 1९१९ एप शा 11 


81286811018 171 {06 10010068, + 1161 129 06 008 घ 6त. 


वपि 278 2 8818 0 # ९16 काक 28. 


¶ 08९९ 60110816 ४06 1811068 01 86848 {0 +?11010 क्य701 
81} ग ४९01९ 8080288 18 क 6त्‌ 17) ७1800818 (00ाााााला{थ् 
11 {06 17811168 07 88९18 && ह्ला) 7 111९ 11ठतप्टणक् 
61118118 87061106 ४० ४116 ॥6€र0* ० ४116 ए ¶ 608, 11 ४16 
0९क्वाणाणद्च ण € शात्‌ दण्ट 01. {106 (्नगणएकपंश्णा 
8 प्र््टाप्र] 88 {176 ॥€ड†# 9 अर)88 60701066 ठका 06 
101010९९व्‌ 17 8९9] ५९७९8, €. (. 168 बत्सथिः 1116 7 ०1 7 267. 
20 7. 1. 818, 105 15, 8१ पित्रो षसिष्ठो बोभौ वा 016 
षिः । 010 ]. 11. 374 1106 4, 6116 7गृ6ा 1681 18 सौमरेराषेम्‌ ह 
2) 7. †, 504 16 4, 1680 कुरुतः 101" कुरस्तुतेः । 07 7. 111. 
2, 1116 9 २९0 कथषस्य मौजवतोःऽ क्षस्य वर्षम्‌ । 07 7. 101. 121 1106 
0, "880 द्याबाश्वस्य । 


+6.{पा ८1४00, व< 1 ग त ३५ 0856६ ०1 ६८ 1111 








[मी 








( 18 ) 


१6 00180 78.176 38 चायोभौरद्ाजस्य 1781९8१ ° वायो- 
मरह्वाजस्य 01) 1). 111. 156. अफ्ा]भाष़् 1 18 त्रियमेशसः 17816९8 ग 
वेधसः (71 1. 111. 166. 76 (0ण९्८# १९९0770 18 चिहिरसः 701 
शिरस्य 01) ]. 171. 166. 1 28 पायुमौरद्ाजः 1751680 0 बायुभरद्ाजः 
07 7. 1. 174. ग¶© 1€1 75706 29 अ्थंन्ञाम हैरण्यस्तुयदर्तस्यार्षम्‌ । 
01]. 19. 89. 48 & 111&{€7 ग 8, धा€ 78016 हैर ण्यस्युचः 18 
18 2716111016 11111706 १०१५ 0 ४110 #*81116 8८. आनगिरखः 18 
छणंतटापिषट 8 कफो. 07 3 पारक 16 8 ष्का तं 
हैरण्यस्तूपः । 

¶ 08.९€ 1060 911 (५8868 11) + 161 2181268 © 8९९18 
राला 0०06त $ 18008 811111९ त1ध7' 11071 {10856 16601066 17 
{106 17110 प्र#0प़ ॥€शा8.1.1र8 ६0 लक्षो) रण) ग 06 ९& ¶ ९8. 
(116 10110 17 18 ४ 119 का पला). 


एश 80001610 ६0 ७1 2118. हा 9060पपाफष्ट 0 ५116 ए. 
2. 1. 87. छुनःशेषः (1. 24. 8. ) | शुनःशेप आआजीगतिः कृत्रिमो वैश्वामि- 
त्रो देवरात ऋषिः 


„ 1. 89. कश्यपयुत्रस्यासितदेवलापर- | असितः काश्यपो देयो था अकिः 
नास्नः | 4 8102 18 1त€ा४१€्त्‌ | ^ 8७ 8) 12)९र९1& 316 {0 
५01४) 12681४8 (र. 17. 8.) 0110शिला)† 1107 णतप 8, 

2. 1. 46. मन्युः ( उ. 84. 2.) | मन्युस्तापसः 

12. [. 48. मेधातिधित्रियत्रेधयोराषेम्‌ | मेधातिथिः काशवः प्रियमेधश्वाङ्गिरसः 
(पगा. 2. 12.) | 

₹. 1. 49. कलिः ( एा11. 66. 4. ) | कलिः प्रागाथ ऋषिः 

7?. 1. 80. भारद्वाजः (९1. 24.98.) ; भरद्वाजो बा्स्स्य ऋषिः 

1. 84. प्रगाथः (४111. 62. 11.) | प्रगाथः काण्व ऋषिः 

1. 55. भारद्वाजः (४1. 69. 8.) | भरद्वाजो बाहेस्पस्य ऋषिः 

1. 56. ज्बरूप इन्दः (२. 119. 9.) | लब चेन्द्रः । 1१06 १९४९ 18 17718. 

अत १्10ण†€न 1६ ६0 

01815, मारुतीयमृक्‌ 


2. 1. 68. कक्षीवान्‌ (1. 125. 5.) | कक्षीवान्‌ दै्च॑तमस ऋः 

2. 1. 59. दिभ्यः 07" दक्षिणा (२. | दिव्यो वक्षिणा वा प्राजापत्या दक्षिणा 
107. 6.) तदातारो वा 

?. 1. 60. नोधाः (1. 69. 6.) नोधा गौतम ऋषिः 

?. 1. 69. कुत्सः (1. 104. 3.) कस्स द्माद्धिरस ऋषिः 


>. 
रि. 
1. 


( 14 , 


ए. 1. 64. मौजवान्‌ कवषो वा (२. | कवष पेलूव च्मक्ठो वा मौनवान्‌ 
84. 14.) | 

?. 1. 68. शुनः शेषः (1. 80: 16.) | श्नः शेष भाजीगति क्रौषिः 
?. 1. €9. गत्समदस्य  तस्पुत्रस्थ | कमो गादसंमदो वा ऋषिः 
(कूर्मस्य) वाषेम्‌ (11. 28. 4.) | 

1. 80. छनः शेषः (1. 80. 4.) | शुनः शेपः श्माजीगतिक्रीषिः 

1. 100. सूर्या (इ. 85. 42.) | सर्यांसाविन्री 

1. 10. कुत्सः (1. 104. 1.) कुल्स आङ्गिरस ऋषि 

1. 108. भरद्वाजः (ए1. 4. 7.) | भरद्वाजो ब्राहेस्पत्य ऋषि 

1. 118. श्यनः हेषः (1. 27. 1.) | श्नः शेप ध्राजीगति ऋषि 

11. 10. छनः शेषः (1. 24. 11.) | छन शेप आराजोगतिः कुत्रिमो 

| वैश्वामित्रो देवरात ऋषि 


11. 45. अरषुदः (उ. 94.9.)  श्रबदः काद्रवेयः सपे 
71. 49. वल्युक्रः (२. 27. 22.) | वलुक्र चेन्द्र 
11. 50, भरद्वाजः (1. 56. 8.) | भरद्वाजो बाहं स्त्य ऋषि 
7.1. 57. भरद्वाजः (९. 1. 2.) । भरद्वाजो बाहेस्पट्य ऋषिः 
2.77. 68. स्वष्टा विष्डु्वा (२. , त्वष्टा गर्कर्ता विषर्वा प्राजापत्यः 
184. 1. ) 
१.1. 78. आष्टिषेण ऋष्टिसेनस्य | देवापिशाष््टिषेण 

पुन्न ऋषिः (इ. 98. 5) | 

(071 [. 72, ४16 $ 707 18 क्त - | 
एप6त 0 [0टर्ध्णू हि 


ए?.17. 84. शचुनः शेषः (1.24. 16.) | छनः शेष शआ्जीगतिः कुत्रिमो वेश्वा- 
मित्रो देवरात ऋषि 


?. {. 87. श्यावाश्वः (४, 58. 8.) | श्यावाश्व श्मात्रेय ऋषि 

?. {1. 92, 95, हिरण्यस्तूषः (1. 82. । हिरण्यस्तूप शआङ्धिरस ऋषि 
10, {1.} 

2. 11. 98. कुर्सः (1. 118. 1.) कुस भाङ्गिरस अषि 

?. 11, 102. मरद्वाजः (छा. 9. 1.) | मरकवाजो बाहेस्पस्य ऋषि 
९. 11. 106. वह्युक्रः ( २. 27. 28.) | वसुक्र चेन्द्र 

). 11. 108. मण्ाजः (ए. 61. 2.) | भरद्वाजो बाहं स्पत्य ऋषि 
९. 1. 125. विरशवामित्र (077. | विश्वामित्रः कुदिको वा ऋषि 
31. 1.) 

?. 11. 180. कक्षीवान्‌ (1. 124. 7). | कक्षीवान्‌ दै्धतमस ऋषिः 
?. 71. 182. द्लुतवित्‌ (४, 62. 8.) । श्रतिविदात्रेय ऋषिः 
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९. 1. 140. प्रगाथः (711. 68. 7.) | प्रगाथः काण्व ऋषि 
२. 71. 142. अरङुदः; (र. 94. 7.) वु दः काद्रवेयः सपं 
?. 71. 150. इरिम्बिटिः (पा). | इरिम्विटिः काशव ऋषि 
17. 12. ) 
1?. 11. 152. कुष्सः (1. 94. 7.) कुत्स आ्धिरस ऋषिः 
2. 17. 167. विमदः (२. 21. 1.) विमद चेन्द्रः प्राजापस्यो वा वसुक्देवा 


| वासुः 

?. 11. 166. चोषा ब्रह्मवादिनी (ह. | चोषा काक्षीवती 
40. 2.) | 

९. 11. 167, खत्तवध्िः (ए. 78. 8.) | सप्तवधिरान्रेय ऋषिः 

2. 717. 168. प्रस्कण्वः (1. 50. 3.) .| प्रस्कण्वः कारव ऋषिः 

९. [1. 170. स्यूमरश्मिः (र. 78. 2.) | स्यूमररिमर्मागव 

1. 71. 171. कण्व (1.41. 9.) | कण्वो धौर ऋषि 

ए. {17. 171. हविर्धानः (ॐ. 11. 6.) | हविर्धान श्ाङ्गिशषि 

7. 11. 178. भरद्वाजः (#४1. 56. 5.) | भरक्वाजो बाहं स्पस्य ऋचिः 

2. [1. 178. कारवो मेध्यातिथिः | जेधातिथिः काण्वः प्रियनेधश्चाङ्किरसः 
(भ. 2. 40.) 

९. 1. 175. अवल्सारः (ए, 4.1. 1.)  श्रवत्सारः काश्यप न्ये च द्टलिङ्गा 

| ज्रषयः 

?. 11. 179. प्रस्कण्वः (1. 45. 8.) ; प्रस्करवः काशव ऋषि 

7.11. 187. देवातिथिः (77. 4. 8.) देवातिथिः काण्व ऋषि 

?. 11. 189. छनः शेषः (1. 27. 18.) | छन शेप आजीगतिक्रैषि 

ए. 11. 192. भरद्वाजः (ए1.66. 9.) | भरर्दवाजो बाहेस्पस्य ऋषि 

?. 71. 198. त्रिह्ोकः (ए. 45. ` न्िह्योकः काण्वः 


84.) 

?. 11. 200. शाक्ल्यस्य गौरिवीतिः । गौरिवीति 

(र. 78. 11.) 

ए. 11. 206. अत्रिर्भोमः (४. 89. 1.) | भाप्स्यस्तरित ऋषि श्ाङ्गिसः कुसलो वा 
?. [. 209. त्रितः (1, 108. 8.) श्मत्रिः 


२. 71. 212. प्रगाथः (111. 48. 7.) | प्रगाथ कारव ऋषिः 
?. 1. 222. कृत्तः (1. 116. 4.) | कुत्स श्माङ्गिरस ऋषिः 
2. 7 280. व्रयोगो भार्गवः (711, | प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको नाहंस्य- 
102. 11.) स्यः । अथयवाग्नी गृहपतियविष्ठौ 
सहसः सुतौ तयोर्वाम्यतर ऋषिः 
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2.1]. 299. लौमरिः (ए177. 19. | सोमिः काण्वः ऋषिः 
86.) | 
ए. 1. 294. मार्गवः कविः (1. | कविक्रेषि 

78. 6.) 

?. 17. 256. कक्षीवान्‌ (1. 124. 4.) | फक्षीवाू देधतमस ऋषि; 
?. 17. 287. गौतमो शहूगणपुत्रः (1. | गोतमो राहूगणपुन्न ऋषिः 
8.6.) | 

, ॐ. 71. 241. दाहूगणो गौतमः (1. | गोतमो राहूगण ऋषिः 

84. 7. ) | 
९. 1. 241. भरद्वाजः (ए. 6. 6. ) | भरववाजो ब्राहंस्पलत्य ऋषिः 
0. 11, 248. मरदबाजः (४. 80. 3. ) ४. 1, च 

2. 11. 244. कृस्सः (1, 96. 7.) कुर्त श्ाङ्गिरस ऋषिः 
९. 11. 247. प्रवषः (ए. 2. 9.)  युश्षो जार ऋषिः 
९. 11, 249. कक्षीवतो दुहिता काक्षी- | चोषा काक्षीवती 


11, 258. भारद्वाजः (९1, 1. 4, ) | भरद्वाजो बराहस्यत्य ऋषिः 
7. 266, बुधः (2. 101. 10.) | बुधः सौन्य 
17. 261, शंयो यामायनः (ए. | शंखो यामायन ऋषिः 
8, 4.) ॑ 
1. 264. गौतमः (1. 89. 10.) ` गोतमो राहूगणपुन्र ऋषिः 
11. 267. मलन्देन्युत्रो वस्सप्रिः (र, | वस्सप्निः 
5. 1 | 

1. 269. गौतमः (1. 84. 15.) गोतमो शाहूगण ऋषि 

1, 270. कुत्सः (1, 9५. 2.) कुरत आङ्धिरस ऋषिः 
1. 278. भरद्वाजः (ए. 40. 5.) | मण्द्वाजो बाहं स्पत्य ऋषिः 
11.278. आर्यायाः (ड. 86. 99.) | सूर्थासावित्री 
11. 288. भारद्वाजः (४1, 70. 2.) | भरद्वाजो बाहेस्पल्य ऋषिः क 
२. 11. 289. नामाकः (४71. 40.7.) | नाभाकः कादव ऋषिः 
?. {7. 296. विश्वामिन्ररेणौ (२ .89.6.) रुः नि 


1. 71. 298, बूर्धन्वान्‌ वामदेवः (ए. | मूर्धनवानाङ्किरसो वामदेव्यो वा 
88. 4.) 
ए. 71. 900. अग्निः (र. 79, 8.) अग्निः सौचीको वैश्वानरो वा सष्ि 
| ॥ वा वाजरूभ्रः 


1. 77. 901. चैश्ानित्रः करतः 711. | उल्कीलः काल्य ऋषि 
17.65.) ` 


( 17 ). 





(४11. 2. 6.) 
2. 1. 808. नोधाः (1, 61. 7.) 
?. 11, 304. कुल्सुतिः (111. 7 
10.) 
ए. 11. 907. राहूगणो गौतमः 
(1. 88. 6.) 
ए. 11. 811. श्यावाश्चः (४. 52. 9.) 
7. [1{. 816. प्रतिभानुः (४. 48. 1) 
7. 11, 819. अत्रयः (3. 86. 84.) 
7. 11. 828. अङ्गिरसो अत्रिः 
(छ. 87. 1.) 
९. 11. 827. भरद्वाजः (४1, 58. 1.) 
?. 11. 829. कुरुसुतिः (11.77. 4.) 
ए. 11. ४84. नोधाः. (4. 61. 1.) 
1. 11. 888. कुत्खस्नितो वा 
(, 105. 19.) 
ए. 11. 899. कुव्सपुत्रो कुर्भित्रः 
(ई. 108. 1.) 





मेधातिथिः काण्वः प्रिवमेधरथागिरलः 


| गोधा गौतम ऋचि 


कुरुसुतिः कारव ऋषि 
गोतमो राहूगणयुन्न ऋषिः 


श्यावश्च द्मात्रय ऋषिः 


प्रतिमाजुरात्रेय ऋषिः 
ज्य ऋवबिगणाः 
द्मत्रिः 


भरव्वाजो बाहस्यस्य ऋषिः ` 
कुरुसुतिः काण्व ऋषिः 


नोधा गौतम ऋषि । 
 भ्राप्ट्यस्त्रित ऋषिः ्राङ्गिरतः कुत्सो वा 


कनैरतः सुभिन्नो दुर्भित्रो वा 


९. 11. 544. वसिष्टस्य स्तुतिरिन््रस्या- संस्तवो वसिष्टस्य सपुत्रस्येन्द्रेण वा 


घं संवादो वा तेषान्‌ (11. 28. 11.) 
१. 1. 847. मरदाजः (ए. 21. 3.) 


संवादः 
भरद्ाजों बाहे स्पत्य ऋषि 


ए. 11. 850. मेधातिथिः (णा11.8.21.). मेच्यतिथिः काण्व ऋषि 


9 ,, 850 षाकस्थाम्नः (४111, 3 
22.) 

ए. {. 352. विश्वमना ऋषिः (11. 
28. 2.) 

11. 958. कुत्सः (1. 101...) 
11. 958. सन्यः (1.54. 6.) 


11. 363. क्सुक्रः (इ. 27. 24.) 
11. 865 (1. . 105. .18.) 
11. 870. भर्दाजः (४1. 79. 4.) 


0 


धाकस्थास्मः कौरयाणस्य 


दानस्सुतिः 
मेष्यति काण्व. ऋषिः `". 


विश्वमना वैयश्व ऋषिः 


`, कृत्स श्वाङ्गिरस ऋषिः ` ` 


सथ्य आङ्धिरस ऋषि 


11. 358. मेधातिथिः (४1.४2 4.) मेधातिथिः काण्य ऋषि 
1. 859. गोतमो राहूगणः (1.8.4.8 } गोतमो राहूगण ऋषि 
11. 869. कंश्छीवान्‌ (1. : 125.2.) | कक्षीवान्‌ दै बेलमस ऋषि 


बतु पेन्द्र 
प्ाप्त्यररित्रत ऋषिराद्गिरलः कृर्स्यो 
भरद्वाजो बाहस्पस्यः .. 


( 18 ) 
९. 7. 870. ननेध॑त्रियमेधी (ए | गुमेधपुरुमेधाधुविः 


90. 6.) 
1. 1, 871. कृष्ण आङ्गिरसः (ॐ. | कृष्ण 

48. 8.) | 

ए. 711. 873. विरूप ्द्धिरसः (४17. | विरू 

६. 9.) | 

2. 11. 879. श्रुतबन्धुः (८४. 24.8.) , बन्धुः सुबन्धुः शअतवन्धुविप्रथन्धुशय 


| गौपायना लौपायना धां ऋषयः 
1. 11, 874. सौमरिः(पाा. 21.8.) सौभरिः काण्य ऋषि 
१. {1. 87. प्रस्कण्वः (1, 46. 4.) । भ्रस्करवः काण्व ऋषि 
42. 7.) 
ए. 11. 898. चेचध्ातिधि ( *111... बेधातियिः कारव ऋषि 
82. 10.) 
7. 71. 399. गाधः (गा. 48. 10.) ` प्रगाथः कारव ऋषिः 
८. 11. 899. अगस्त्यलोपासुद्रान्रह्यचा- ; लोपाुद्रागस्त्यौ ऋषिः ` 
रिसंवादे ब्रह्मचारिणः (1. 179. 5.) ` | | 
?. 17. 400. वेश्वानरस्वाग्नेः . सौची- ' अग्निः सौचीको वैश्वानरो वा सप्तिर्वा 
कस्य या ऋचे ्वाजम्मरस्या्थन्‌ (३. वाजम्भरः 
79. 1. ). 
ए. {1. 401. हविर्धानः ( इ. 12. 2.) : हविर्धान श्राद्धिक्षविः 
९. 11. 402. हिरण्यस्तूपः (1. 82. 6.) ` हिरणयस्त॒ष आङ्गिरस ऋषिः 
» (1. 406. शिद्यराङ्गिरसः (र्‌. शिद्चक्रषिः 
112..3.) । 
„» (1. 407. चयक्रः (ष, 27. 18.) । वसुक्र चेन्द्र 
+» 11. 412. इन्त्रमरेस्संवादे शन्तं मरुत : अगस्त्य ऋचिः 
राहुः (1. 165. 7.) 
9 1. 414. छुमित्रः (ॐ. 70. 10.) : मित्रो - 
» [. 416. छुतम्भरः (४. 13. 4.) ` सुतम्भर श्ात्रेय ऋषि 
+ 11. 417. भवेच आङ्गिरसः (ए.  नमेध ऋषि 
99. 8.) 
१ (1. 488. बुध्गविष्डिरौ (ए. 1.2.) | शुधगविष्डिरावात्रेयौ ऋषी 
»» 11. 488. न्द्रोकः (111. 46. 1.) | जिरोकः काव ऋषिः 
9» {1. +986. इन्द्रस सब्यतानापम्नस्य | सव्य श्राङ्किरस ऋचिः 
द्षेन्‌ (1. 66. 8) | ` 


( 19 ) 


„ 11. 487. भुमेधःप्रियसेधसोरा्षेन्‌ 
(17. 89. 7.) 
1. 440. अ्वल्छारः (४, 44. 8) 


| ृमेषुमेणाृषी 


। अवस्सारः काश्यप मन्ये च द्धा 


,, 1. 444. अम्नियुतोऽग्निूपो वा | अन्नियुतः स्थौरोऽन्नियूषो वा स्थौर 


स्थुरपुन्र : (>. 116. 8) 
„, 11. 4650. सोमाहुति 


, 11. 454. वाधयरवः (९ . 69. 4.) 


, 11. 457. सव्यतामापन्नस्येन्द्रस्या- ` 


चम्‌ (1. 54. 8.) 


,, {[. 460. हिरण्यस्वुपस्य कस्यचित्‌ ` 


(, 88. 12.) 


, 1. 466. नारदः (111. 18. 27.) ` 
` कवष पेक्षः 


„ [, 467. कववः (उ. 80. 11.) 
+» 11. 470 देवातिथिः (ग. 4.19} 
„) {1. 478 विमदः (रर. 22. 2.) 


+ 1. 475. कण्वः (1. 89. 10.) 


„ 1. 476. नधातिधिः (111.1.20.) 


„+ 11. 478. हस्तः (भा, €1. 11.) 
+ 11. 482. समन्दपुन्रो मटस्यरूुपः। 


मटस्यनामव वा । (*111. 67. 5.) 


„ 11. 482. कुत्सस्त्रितः (1, 106.17.) 
¦ यस्सुक्रः 
¦ विमद रेन्द्रः प्राजापस्थो वा वजुङ्ववा 


„, 11. 487. चह्ुकः (र. 29. 1.) 
+» 11. 491. विमदः (र. 26. 4.) 


„ 11. 498. हिरिम्बिटः (र. 156. 1.) 
», 11. 499. सस्यतामापन्नस्येन्द्रस्या- 
चम्‌ (1. 61. 14.) 


(1. 4.5.) ¦ 
„ 11. 458. शयुः ( ४1, 44. 21.) ` 
` सुमित्रो वाश्रयश्वः 


सोमाहुतिर्भार्गव ऋषिः 
शयु बार्हस्पत्य ऋषिः 


सन्य श्ाङ्खरस ऋषिः 
हिशण्यस्तुष आङ्गिरस ऋचिः 
नारदः काण्व ऋषिः 


देवातिथिः कारवः 


विमद्‌ रेन्द्रः प्राजापस्यो वा वसु कृदवा 
` वासुक्रः 
` कण्वो घौर ऋषिः 


मेधा.लथतेष्यातिथी कागवौ 
भर्गः प्रगाथ ऋचिः 


` मस्स्यः सामदो मान्या मैज्ञावरुणिहवो 


वा मस्स्या जालनद्धा ऋषयः 
्माप्त्यस्त्रित ऋषिराद्धिरसः कुरसो वा 


वासुक्र 
शिरिम्बिठो भारद्वाज 
ख्य श्माङ्किरस ऋषि 


„ (1. 504. कुरसुतिः (111. 77.11.) कुदसुतिः कारव ऋषि 


„ 1. 506. खौचीकस्याग्नेविश्येषा च 
देवानां संवादे रेवानामिदमार्चम्‌ । 
(ङ. 52. 8.) 


मग्नः सौचीकः 


„ 7, 607. सौचीकस्थारमे विश्येदेवा- | देवाः 

नाम्‌ (इ, 51. 1.) 

„ 77. 4. रेहुरवैश्वामित्रः (रर, 89. | रेः 

10.) | 

,, 771. 11. प्रगाथः (ए. 1.1.) | प्रगाथो धौरंः कारवो वा 
+ कण्वः (1. 87. 1.) कण्वो चौर रषिः 

„ {7. 18. ल्बरूप इन्द्रः (२. 119. | लब पेन्द्रः 

1.) । 
„, 77. 21. मिष्कराङ्गिरसः (रर .117. | भि्ठः 

6. 
॥ प 21. प्रजापते यहिता दक्षिणा | दिष्यो बक्षिणा वा प्राजापत्या 
(ङ, 107. 10.) 

„ 7. 45. अरबुदः (7. 94. 2.) | भववः काद्रषेयः सपेः 
» (1. 81. गौतमः (1. 98. 1.) गोतमो राहूगणगुत्र ऋषिः 
„ 7. 52. भरद्वाजः (पा. 52. 16.)| ऋजिश्वा ऋषि 

„, 77. 57. मरदकंजः (ए. 57 .1.) | भरद्वाजो बाहं स्पस्य ऋषि 
, 7. 59. श्रवस्युः (ए. 81. 9.) | भवस्युरान्रेय 

„ 1. 62. ब्माद्धिरसोऽत्निः (ए. 43. | अन्रिकषषिः 

92. 

1. 68, 1. 128. वसुकसंः | वसुक्णो वासुक्रः 

(ड. 66. 10.1 

„1. , 64. दर्वायाः (&. 85. 18.) | शर्यासावित्री - 

„ 777. 87. कदलः (व; 98. 1. कुत्स श्राद्धिरसः 
‰ अ. - 88 नीलाः. (1. 59. 6.) | नोधा गौतम ऋषि 
+न 92. मूरधन्यानाद्धिरसः (र. | मधन्यानाङ्गिरसो वामदेव्यो वा ` 
88. 12.) | 

„» 7. 106. बूर्धन्वान्‌ (२. 88 6.) | „, त 


( 20. 


„» रा. 118. मेधातिथिः (1. 16. 7.) | मेधातिथिः काण्व 
„ प्रा, 118. कुत्सः (1, 96. 1.) कुर्स आङ्गिरस 
» 7. 119. खोमाहुतिः (1. 7. 6.) | सोमाहूतिर्मागेव 
» रा. 121. श्यावाश्व: ($, 60. 8.) | श्यावाश्व द्ात्रेय 
„» 1. 124. जमदग्निः (इ, 110. 1.) | अमद्मर्नि रामो वा 
» 1. 146. कवषो मौजवान्‌ (7. | कवव चेदवोऽक्षो वा मौजवान्‌ 


84. 1.) 
„ [ा. 162. श्नः (ड. 102. 8.) | युगलो माम्यश्वः 


(- 21 
„` 7. 166. च्रिद्िश्सः सिग्धुद्धीषस्य | त्रििरास्त्वाषटः लिन्धुद्धीषो वाम्वरीव 


था (इ, 9. 1.) ऋषिः 
„ {171. 168. देवयुभिः (उ. 146. 1.) देवभुनिरोरम्मदः 
,, 717. 169. अद्धा (ड. 181, 1.) .| श्रद्धा कामायनी 
„ वा. 170. श्रप्रतिरथः (इ. 108. 19.) भअप्रतिरथ पेन्द्र: _ 
,, ए. €. मामाकः (९111. 41.2.) | नाभाकः कारव ऋष्वः 
„, {प़्. 11. मातुः (४. 82. 1.) गातुरान्रेयः 
„, [ए. 19. ऋषमः (इ, 166. ६.) | ऋषभो वैराजः शावरो वा 
„ [प, 22. कवषः; (र. 90. 4.) कथव पेसूषं 
„ (प्र. 28. षराङ्ञारः ({. 66. 4, 5.) | पराशरः शाक्त्य 
, [पर. 24. मण्द्ाजः (ए. 89. 2.) | भरद्वाजो बाहेस्पस्यः 
„ ए. 26. सूर्यां (कर. 85. 40.) - | सूर्यालाविन्री 
„» 1४. 27. हिरश्यगर्भः (२. 121.1.) | हिरण्यगमः प्राजापत्य 
„ 1४9. 85. अरिष्टनेमिः (इ. 178.1.) अरिष्टनेमिस्ता्यः 
„ 1४. 89 अ्रचेन्नामाङ्धिरसः (ॐ .149.1) | चन्दे 
भव | प्रजापतिर्देशवामित्रो वाच्यो वा 


„ 19, 40. वैश्रामिन्रः प्रजाचति 
(7. 856. 19.) 
„, [्. 48. चेनो मावः (२. 128 .1.) | बेन 





, ए. 44. अतबन्धुः (कर. 59.5.) ! बन्ध्वादयो 
„ पर. 60 युवन सय धा ¦ सच्िर्वरुपो 
(इ. 114. 4.) | 
„ [प. 88. संकसुकः (ए. 18. 1,) । संकुसुको 
„ (प्र. 69. वैकुगठः (ई. 50. 1.) | स 
„, [प्र, 68, 1829, 187. गौतम | गोतमो 
(, 88. 1.) . 
»» (ए. 64. श्यावाश्व: (ए. 57. 1.) ¦ श्यावाश्व श्मात्रेयः 


» {्. 68, 180. कुत्सः (1 110. 4.) । कुत्स श्याद्धिरस 
„ 1४, 67. नामानेदिष्ठः (र. 62. 5.) | नाभानेदिष्ठो मानव 


„ 1४. 70. बन्रः (ए. 88. 8.) 


५ (ए. 71. बुहदिवः (ए. 120. 6.) 

„ 1. 72, गवः (२. 64. 5.) 

„ पर. 77. नमः (पा, 100. 10.) 

„ 1४. 88, 196. वुचाकपिः (र. 
86. 11.) . 


शङ्खो यामायन 

संस्तवो वसिष्टस्य सवुजस्येन्देण वा 
संवादः 

बुहदिव आाथवेण 

गय. च्लातः 

नेमो भागेवः 


वुवाकपिरेनद्र इन्द्राणीन्द्रश्य 


( 2 ) 


१» ४. 9४. गयः (ॐ. 68. 16.) गयः रातः 

„ फ, 104. कवषो वाक्षः (र. 84; 5) | कवष रेलूषोऽक्षो वा मौजवान्‌ 

१ [४ 5 सूर्या (ॐ. 85. 20.) सूर्यासाविन्री । । 

„ 1 ए. 106. संवावखुक्त इन्द्र श्राह । युवाकपिरन्द्र इन्द्राणीन्द्रश्च 
(र, 86. 18.) 

१ {श. 108. देवश्रवाः (इ. 17. 2.) | देवश्चवा यामायनः 

„» ए. 116. मार्वाजः (९1, 58. 1.) | भरद्वाजो बाहंस्पत्यः 

११ ' ४. 121. प्रस्कगवः (1. 50. 6.) | त्रस्कण्व- काण्व 

„ ४, 124. जूतिः (र. 186. 1.) | सुनयो वातरज्नाना 

„ ए. 129. विप्रबन्धुः (उ. 60 8.) | बल्ध्वाद्यो गौपायना 

„ (ए. 140. विश्वामित्रस्य वैश्वामिन्र- , प्रजापतिक्रषि 
स्य प्रजापते या वाच्यस्य वा विश्वा- 
मित्रस्य वा (111. 88. 10.) 

» छ. 147, प्रतिश्चन्नः (४, 46. 7.) | प्रतिक्षत्र रात्रयः 

„ ए, 148. कूर्मस्य गाटसंमदस्य (11. | कूर्मो गात्संमवो वा 
28. 6.) 

9१ 1४. 149. इन्द्रः (+र, 86. 22.) वुचाकपिरैन्द्र इन्द्राणीन्द्रश्य 


1४ पा कवाध्वातयकाकान शला श्ा९ सुप्र फी) एल्भ्पे 
#0 & क्षप्टप्ाक् क्षं 916 70ु०6९४॥९त क्कश कात्‌ कंभ, ९.0. 
00 978९818 134118धुध$8 ०7 एर. * 1. 1; 4; 6; 9; 24; 40; 
56 ; 86; 61; 69; 70 &९. व¶18 16808 06 ४0 ४76 (०्ावाप्ञणा 
081 {© भप्10ा' ग ध116 6वाएध. 26 17 08868801 ग # 10010) 
परष्वाध्0ा, 81188एका0111 18 7081 00788लशा४ 110 16601078 
06ब्०धर९ दकणा€8 ग {16 7091068 ग १58. 1४ 18 वाल्छाः ५1४४ 116 
8५ 2180 1110 शत६6त 80106 18670. 01 0शणङ 018 (क्तप्र 
19 0860 18.066 त60श्णा 0 फा एष पाद्छ8ि ग शो 028] 
17८0 

पण6€ (क्वा ्ष०ाण 1पालतंधत एए ४1088 ए ४0111 8668708 ४0 
1081311 818 ९8868, {010 {087 9 ४०९ 80704. ९.0. 01 2.11. 278, ४1९ 
गश उ. 85. 89 18 कि एिप6त - ए 89९81011) 0 4150 एप 
0 8णङ४ 395४ 17 ५06 8. 0 7. 71. 319, आ 9108 क्एप(68 
106 शश्षढ ४, [ङ. 86, 84. #0 4 8 ज + 18 शर्ण6त #0 


( 28 , 


{धव 11944000 अ ध16 8. 00 7. 1. 899, आत्‌ > रपण 68 
06 शक ए. 48, 10. ४० ©वत}9 एप, नट इछणा€ 18 
86णप्र6त 171 16 8. ४0 एव 40९०. 01 2. 11. 407; ४116 
8041028 ९, 27. 18 18 (170४९, एष शर्छ1तकडश्त्राा777 00 ऽपरा ४ 
फप्ा; ४0 शक्णाः8 41718 71 {€ 8. 01 } 412, ध€ श{श)28, 
1. 165. 7 18 कलितएपा्ति एङ आरक7त2 {0 = ककिा8 एप ४0 
4 287$8 11) 176 8. 0) }. आ. 478, "€ शश +, 
61. ([, 18 ॐ{तता९त एष ७181108 10 858 छा ४०0 2088 
7144018 11 {76 8. 0171 7. [1. 52, 106 ऽक) +. 52. 16. 18 
छत एपा€व्‌ फ़ अदकात्‌ 8 ६0 0818९418 पा ६0 ए]164 10 ५९ 5. 
01) 1. 1#. 44, {06 ह{का1128, = . 59. ©. 18 2{670प^€तव एर आर श्1त8 10 
उत्णछएक्ातीप एणा ४० एत ९8ए8, (पवरृकष148 77 € 8, 
011 7. 1#. 124, {16 5६87028, इ. 186, 1. 18 कितं फएप्टत $ दात्‌ 
॥© व्न्ं एण 0 कपा852. ए20978581188 17 76 6. 01 7. ए. 
129, ॥1€ भा =. 60, 8, 18 र6तनेएपा6त ए अद्क्08 ॥0 
7 कएकणतााप, कण 0 880415९0 855 © 8प्ु0व इक्ा३8 171 {116 ७, 


पवा] 116 5901720, 18त11पता1 18 7101076 कशाा1106€त 88 
16 1087716 ग 8, 8€€ा' १8 गल) (नपण €त णेप्र (क0ाङ 71108 &.4. 
96119166] 11811, 1९11 1441108. 2301812 5व18. 2321118 शुर 8., 
1ए्9र्ज्ञ रवा) 72९1 2{810888 छात्‌ 80 01, 1161888 अर श)48 
0गा(शा४8 11178617 10) 10€लङ ४06 7781716 > ५16 ॥6€ा, 
0 ४0 @18 8.16 १6९९181 08868, +911616 € 1006688 18 16१९1५९१ 
९.0. 4.7 18 068६7106 98 3008 तिर 008 © 7. 1. 206 
91161688 7€ 38 {8 ^ धनं 11 {€ 3. ९8४९1 18 १९९९1106 ३ 
04709९8 01) 1. 11. 284 णो1€7688 16 18 शकूर. ए कणा 17 1९ 8. 
#8{व्छ7] 18 8186 ० 06 & 8० ग ए शनातन्ा त 0. [. 967 
एप ४6 806 ० ४06 क्लः 38 0 फलाघ्रंनाल्त्‌ 3० ४6 8. 
41101061 4 {11 18 & ९७८०४ ० 71798 ०) 7. 71. 528 
एप ४16 कृ््णाङा© 18 १1806086 सातौ 17 ४76 ऽ. 58 0 
४. आ. 871, क्त रो्ण0९. 0) %. 878, ऽप ० %. {1. 406, प€त}098 
0) %. 7. 417. 876 शा] शग0का। ४0 6 तन्ड्८लातक्ना#8 गा ^ 07888 
एप 70 7 {€ 8. गृण) 08 {706 ४० (8016008 श्ट) ४0 ५ ८। ५) 1 
0606 ७86} कल. 


८ 24 ) 


{7 86९8] 68868, {81288 ४78 866 0प(6्त्‌ ४० 0716 886 110 
019 प्र 10 भ्ठ क्प्पगा8 7 16 कफल, ८.4 नि 
1. 31, 1. 18 क्र तणपा€त 0 ंण्वापया8 एङ आरडात8 (1. 1. 196) 
0 0 पर1641011८9 ० 1९ प1६8 111 6 ७,, शंश्)28 ¬. 21. . 1, ४० 
प 111180४, 0 18368 ग }. {1 1657, णा 0 # 17908 4111018 
12141408 01 ४0 #कछ8्परायृ8 ०८ ए वशा 111 € 8. ४२ #0 00 


ग्रा), 8{क्षा288 910 २,{6(10प्(6९त 0 06 866&ा' 01119 111 0116 
` [पा ८0 ४८ग्टा-छ] 111 ध1© छ्ा€ा छता, ५.0. शक्ना, उ. ६6, 49 18 


{1117976 ४0 ऽप ^$8 1 ७1218 011 ‰. 1, 100 प ५0 इप्$ 
820८ 11 € 8., ४0122, {. ९4. 11 ५0 58106608 एर ७7109 0) 


7. [[. 10. एप #0 प्राश) नु), [दएप1008, 8011 0 ४16 ९३111178, 810 
106१1468. 11) 006 8. 8021128 ए, 2, 40 0 121४ , 6411911 
05 39108 ता ¶. 1. 1प्8, छ #0 पार #6तो0व्प्रध्) त 
एकभा९त))9 27019539 11 6 8 ; 8081128 ए, 44. 1. 0 4 १६.06218 
एष $प्रकत९ 0\ ए. {{. {76 प 0 ^ र818, 56598, 6 एतास 
९९18 11 {16 &. 819 80 कत) 


170 2 णि 08866, 87प्रंएपाक्णव्‌ ट 11 {6 १810९ 10118) 
3118 18 वलीपा6 10 - रतपा 2 इत्वा, 60 2 ष्पा 
11818016 1161688 17 116 8. गाङ्‌ & &€ा16181 17त1दक््॑ठ0 ग ४९ 
धप््0क्शोी]) ° {116 1091070 88 8 10016 18 &ा1ण्श), ^.८. 88728 #, 24 
9. 18 &{प7एपा९त्‌ ४० व्पकभत्‌ प $ ७1948. 011 1. 11. 878 प्र ६9 
एकप, ऽप्एकणतोाप् 5718०४०१ 1प, प; 17190900 प, 0कप0व्र्खावत, 
{कप पक्ष238 10 16 9. 8/8 #[[. 38४, 8. 0 17078 -एष 
७1108 01) 7. {४. 70 एप ५० ४९७5178, 1118 807), शात 17012 71 
४ ०1810 6 111 {16 8., 88128, इ. 86. 11. ४0 जु §व शण ए अ श्त8 
0 7; {४. 85 प( ८0 शू§व 1, [7678 शात [08 7 {6 9 
अ{क्ा ९ र. 86. 18 ४0 {11618 ए ७181008 011 ]. 1४. 106, एण। ४0 
# {58 801, [0471 भाति [त78 171 ध€ 8. 816 80 0) 


9011611168, 6 1010721 11696196 फ़ 8158108, 18 
ताण्शाष्टला)६ {णण ध18{ 9 ४06 8. 00 9. 1. 89, ४१४ 
ल) ्08 [0९612 88 8110067 18.106 0 818 न 7 ५06 ७. 1४ 
18 {76 7क्णा€ 9 8 कोलि) 8661 810्00€1. 4८010170 0 
७1208 (7. 11. 898), (116 8978 {. 179..5 18 [प 7 {116 ठप्रप्ी 


( 26 


0. 0 91111080व18 ६ 8660017 ४0 06 8. 1) ५06 0प 
1.गृ0व100व7व 22 4 & 988. 6 = पहताप्ं0ण = णोालत6त ण 
81४१8 18 धाणऽ वर्श 90 - श्रणलाालान्कषक = #0 ४19 
एड र९त्‌ 9 6 5कोथ्वा्तवााकच, , - 


48 176 धाढतोक्ै०ण एकश. एङ §दकात्‌8 &8 7 &8 {116 
1181168 0 86678 86 ©00661060--)8 श)014€ा, 10016 00103४6 810 
1688 नाशि श्णा९, { 11101 अरा) 8 1188 10768676 170 ध118 ९886 


811 ९8.116 ४181601 भक्षा 116 ©06€ 16007१4९ + € ९०१९0११ 
11071010 


0० गकह ०८्6प्रा्णह 10 अढ० 28 ८० ्शभा ङ्‌ 6० ९व 
भधा धाथ गद्वचम्‌ इज्प८९ 

०९५6118, सं६९त्‌ 11 ६70€ ©$, 816 रला) १९९७४ 
1९९, 177) 86€१€ा8] ०६३९8, (71९ 816 0881 1600द्का प्रणा 17 नए 
0००४6 70) 88 ला ५६४५ 18 7101 कछष्णपललशर्‌ 10 कणल्ल्था 
५1६0 (लए 0 इ "५९, = [ 18.१९ ध\€ 6016 0णणण&€0 ५९ 
{6॥ ग {176 40106 10888868 0 116 ९00 शण $) प्राधा 
08818. (18 ©0100109118071 {01118068 6९106066 + (16 110५ 9 
पप 11101) ५९ ध€ड५ 0 8९१6९] १९.३७९. 68 एक) 06 10८०१९०. €. 0. © 
1. 1. 36 106 9, आ सञ्युव्रादपराल्‌ 8110010 एटा 126 २७०० २8 आ 
समुत्रादवरात्‌ (४. 7. 6.7. 00) ]. ~. 8 106 2, उमा 
चुरषः 18 उताव्‌ परथे. 111 {16 10110९1 100; 1४ (छपात ००४ € 
1600219186त एप 17 धो16€ 1866 दा), 1४ 18 46156 {0010 
ए, 6, 66. 8. 0 %. 11. 228 1706 12 मोक्त्यागाद्‌ 510पात 
16 ७७ 88 मोक्यागाव्‌, ४०& 1४ 18 1तला्ठड कप्त एष. 2, 88. 3. 
01 ‰. 11. 267 176 14 इनिटनौ 107 इतिटठनौ 38 वथाल्ंल्भ्‌ कध 
९४. 6. 2. 115. 0" 7. 11. 841 116 18 कतेकस्यो बाहुखेन 18 00 धप 
क्षत प्1800छण8्छ४1९ एण 88 करठैकरणे कृता बहुरम्‌ , 1४ 18 106४ठ्म्‌ 
ऋध 29. 2. 1. 82. 01 7. 71. 8690 1106 12 अगिवमेगीत्यगेन नत्यर्थस्य 
18 8्भ) 00006 पा 88 अनिवगिमनि इस्यगेगत्यथस्य, 1४ &1968 ४, 
१०४९४००४ ग 122. 1. 1855-5 भात 06600068 016४1. 01 7. 11. 271 
11106 16 अनयै त्वा सयौमि 2४ प०५८६५९१ एप, 88 जनयत्यै त्वा सयौमि 
10 18 10 6णप्िठश ४ ४8. 1. 29. 01 ए, 11. 402, 1176 20 जूकपाल्वा- 
दिभ्यः कनिष्ठावदि 18 00] ४7त्‌ 86608 {0106 ©0षएप्ण४ एण ३४ 


0९५00168 प्न्लु्यणि6 कोल 6ाणु06९त्‌ 19 धो (00000 


( 26 ) 


ण एन) . 8.2. 2. भ 29. 8. 2. 44: ल्वादैभ्यः । 1116 
(्णाा९५४ [7986 18 +€ गागा -ऋकारस्वादिभ्यः क्तिन्निष्ठाव- 
विति. ¶1)686 926 8 {6 ०8३९5 17 16 6 (णाल (क 
6 आ)शा 110100९6. 4 16 70078 इप्ठो1 ९९868 711 06 {0पणत 
171 4 [शात7ड ४. 


वृशद्ाः त दगक्शोधथा 9 अ ००३३ 1०९ त धर [दण 
० ध पा वका८०८व/0 ग ऊढाव्ण्लं,. 


वृण16 किपद्वकाप्(लट््या जा # कला ९०ान््08 6966818 
2 ०6 [प्त ए९९7० अधदा०४8, = प्र 16071९7 01 70४ ४06 धप्रणौन 
ग ४176 911.1411८42621101066@/4 18 ॥0 06 1060४060 + 76 करना] 
1710 जा) 2181161, {0616 18 110 000 (091 1178 ९0000 07 
९010 81811288 18 8) 8100शा1# 0116. ` ^ ०९५1९ ९800 ता 
16 10068] 61061066 16१6818 16 18८४ ध्118{ 1106 धाक 
१०८७) & 110८8 818 ०४९१. - ९९४ 06 ग 16 ४प्र11078 ¶प०४6 
18 8116. 170 10 0101011, 16 प. 8. 18 68111९61 धष ७६९०8. 
७९४९9] 1९888९8 01 {06 १9 ८1*101८८0८ 19९९ 2180 0661) {016861580 88 
५१०६४५10118. ("1686 [ 11006 ४0 प५1186 0८ 16 ४९ ह॥ ग ५16 कण्व, 
1 800 }]1€) ® 8600 €त1्01 18 [पा०ा186व, "1180 18 9 [9५ 
पाहा 11161680 18 ४6 1400 ४080 86 र] [0९88.&९8 0 {06 किध 
8001८041/८ ०6४7 & 01086 16861001866 ४० 16 (0गाप0९प्न्किषङ णा 
७1611088 4110111. ^ ©0109118010 ग ७{६९,108.18 ©010100@0 687४ ज) 
001/68{00100110 0888268 % 116 ->#^1*141(06000/6641/4 8110 8 
18४ 16 ५९४ ग ४6 {01061 ९8) 06 117105९0 11) ४76 1111४ ग 
५06 €510€166 शप्116त ए ५06 18ध6€ा, = एशालाभा8 8.16 80 
एश0शा 9016 ध 88 91 88 1686 00716800 08.10068 876 0010060 - 
60, ४16 €. 09) 86८५७ ४16 एप्ाग)0०86 त & 108, 707 06 (060४ 
87 07 ७191108. - कार 06010 9 118४ ग 100010र60016ण४8 "1100 
0870 68 06660 17) ४76 धशा 0 अ 8108 88 ‰» 76 णं 
00एकतष्ण) का ध16 क्दधध्वहवाधलव्वुत, 


2. 1. 119. 110९ 2 2680 प्राणिवधन्‌ 107" . प्राणिबिलम्‌ 
„» (1. 882. , 7? ,; अग्निम्‌ उर्काम्‌ ,, अग्निम्‌ उदकम्‌ 


1. 1६ 18 १६०६ . 6५116 ४$ २, 28401 1.91 ४० 11 50ग र ४८ एषणाॐ€व 
११ ४४८ 0६०]. &€०€&€ ०६ 92{0€, = | १, 


( ॐ ) 


9१9 ११ 99 १ 14 1680 तर्वेन्द्रियाणमिवंधर्मस्वेनापि वनाव यथा. 
ग्यायं कारणवपरिग्रहाथेम्‌ {101 सर्वेषा [ब्रय- 
माणानामिवंधमकरचेतिवथनं य थान्यायमरण- 

परिग्रहम्‌ 

० # „+ 15 ,, अखनासिकानिश्चारेणं वायुमस्य वारयत 

- 101 सुखखनासिकास्यां वायुं वारय 

++ ~+ 999 ~. -0 ~; वंक्रयः (1708 0 & 0286) {07 वंदवश्रयः 

१३ ११ 93 % © 9१ भध्ितं 107 भद्ित० 

१9 ११ १9 »» 6 १9 प्रच्छाथते 93 प्रजायते 

ग" + "0, 8. इट्यसन्नदिश्ाः 101 हत्येवखम न्नादेश्चः 

99 99 93 9» 8 99 खंयोजयत 9$ सं थोजेत 

» 1814, धमंप्वसा ;, धभ चवायं 


„ ्. 17 ग, 9 , न मृत्युरासीत्‌ , न मृध्युरादितः 

+» 9» 17 , 17.18 , प्राणयत्‌ स्थितवदिल्थथंः 107 प्रणीशयन्‌ 
स्मितवदिल्य्थं 

+ + -40 .) प ,, सौयीकमरिनं विश्वेदेवा ऊचुः 107 सौथकः 
मग्निं देवा ऊचु 


५ ४. 111 , 15 , केचित्तु 07: कचित्‌ 
दश ग अ 4878 (कक्ााश्ा ण०९०त 19 5 11६ 9 ४०९ 
| (1.11 0] | ,१ 9/1 {ए 
0९ वे]४ ४४] एका) 1188 01686156त ४8 ¶प्र०{कप्ं08 8 12196 


7006 ग [0688868 11071 ४06 (ण ्ाशाधशाक 0 81908852 1117 
(णाप कात न्6 2168676 पप०्ढकलि08 711 ४06 7१८५ 


07051/4 010१8 » &००त ०९७] ° 1106 © ५06 [168610४ ४९्ड+ गं 


आ9708..8 00101060 08एक, = 18५6 1101086 ४6 ¶प०४6त 10888806 
णि ४6 एण्हडला४ 60 पा 9 8६00818 (एणा फलााश्क, = १९ 
९९610 श & 1181 01 18.888 8€8 2161) ९8) 6 10710९९ 71) ४06 10४ 
0 6०06006 पिप्या806त0 ए 006 शवष्करणणवक/त गं 06 4}8 
` # 8] 8.11. 


?. 11. 70 14106 5 २६80 विच्कम्म० {101 निच्कम्भ० 866 ४. 
. | पा. 8. 77. 
„ = 8४ „> 19 , दद्‌ द्विविधं छ्युभमद्युभं वा वणोति निबध्नाति 
- 10" तद्धि श्चभमद्यमं वा वणोति बध्नाति 
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ए. 1 85 , 2 ८७४१ निवृत्तिरूपो हि संकक्पः 107 निवृत्तिरूपो हि 


„ 6 ,; निवतंमानश्च व्रतेन {07 निवतंमानश्चं 
प्रकृतेन | 

„, ,, 108 ,; 8.9 ,„ विना उपर उपल इत्येताभ्यां साधारणानि 
102 विनोपरोपलाभ्यां साधारणानि 

9 ,, श्रा उपरादिति 10“ भा उपरादीनि 

ध 10 ,, पकयोगपक्चं च , पकयोगश्षिमं च 

„ 104 ,, 2 तस्संघातश्च पर्व॑तः 107 तस्संधातश्च सवतः 

9१ 99 108 16 5) सयोगिकमपि बलं विङ्ोषयति 10} सयो. 

४. 8 गिकं विहोषयति 

+ 110. 4, 8: वश्रमिति धननाम 107 वि्मिति धननाम 

), + 116 ,, 12 , कणेदयक्तिकाकारः 07 कणेदयुक्तिस्यकार 


„,, +, 118 ,, 8-12 16९ ५16 10०888६९ 88 10110 क8ः-- 


निल्यपश्षे... ... व्याप्तिमस्यः । हरित आ दिव्यस्य हरितवर्णं रश्मयः प्रात- 
रादिष्यस्य । राखभावध्िनोः । अ्रधिनोः कलि समवर्ण. ........ पदेदाः । अजाः 
पूष्णः । जा शजनात्‌... . मेघमाला मरुताम्‌ । अशङुणयो गाव उषसः । उषस 


कलि... ..- माला गन््यः । श्यावाः सवितुः । सवितुः काले... -. बृहस्यतेः । नियुतो 
वायोः । वायोः प्रवृत्तौ ... ...पास्वादेः । 0001160 18882868 11161096 1 
0१०४७ 816 1400८ = 
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„+ , 120 , 4 ,, क्रियत इति कमं , क्रियत इति 
+ > 187 , 2 , देवदतादिपनस्यकविवबः 70" देवदलादिः 
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मनुष्यविषय 
93 39 188 99 10 3* इस्यत्र कास्यादेग्यापाराद्‌० १9 इस्यादेर्ग्यां 
पाराद्‌० 
„+ > 159 , 8 ;, षक्वमिति वा पक्वशेष्डस्य पकारलोपं कृत्वा 
| काव्य {07 पक्कमिति वा पकारजोपं कुस्था शाध्यं 


> १» 144 , 10 ., चेतानीति स्िप्रस्य..-सस्यस्य नामयेयानि 
| 07 चैतानि शषिप्रस्य... सस्यस्य 
» . » 149 „ 19 +» तस्य सम्बोधनं वियातरिति। विष्रव॑स्य या- 
| तथते वां शप्रत्यये वियातयति वा । विया- 
तयितरिति €. 107 #76€ 98888 88. 
10110४60 17 ६116 (€, 
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. 17. 186 10८ 9 168 यदचेष््यमस्य 107 यदेश्छमस्य 

+» 158. , 19 „, सम्येन्धिसम्बन्यात्‌ 101 सम्बन्धलम्बन्धात्‌ 
७) 99 9# 33 19,20 ,, ख वव 101 सख चव 

+ , + 164 , 17 , ऋअभिप्रेतमिस्याह 107 अरमिप्रेतमाह 

„+ 166 , 6 `, वरस्सोरिस्यपि {01 वस्तोरपि 

„+ 212 ,, 15,19 , सादृश्येन चात्र वर्तंते यथा चेखरो निष्पादक 
गता््यां विरुद्धाम्यां जातिस्थामरवजाल्या ग ङं मजास्या च सम्पन्नः । पवं यावद्‌ 
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18.888.€ ‰8 {01111660 171 1716 ५62४ 

12. 1. 268 1.0५ 4.5 168५ यद्यपि नञ्पूर्वाद्‌ तेः {02 यद्यपि च ते 

११ १५ 9) 93 6 ११ इतीच्वे च ख्प सिध्यति {10 इति ल्वेषं 


सिध्यति 
9 5 + ग 5,6 , निव्यमवपूवैस्वादर्थान्वयाट्व 107" निस्यं 
विपूचैत्वान्न त्वयाच | 
9 » 271 ,, 19 + युतं धनमस्य युतं भोजनमस्य 107 युत 


धनमस्य भोजनमस्य 

„+ „» 272 ,, 20 , निगमः {0 नियमः 

9१ १, 289 + 1 `+) वनुङभावो द्रष्टव्य; 101. वनुषटाषो व्रषय्यः 

9. + 567 + 19 ,, ) वणमशनुत अस्यथ व्याप्नोति... ..-पथादिके 

५ » 8858 5 12 , | स्यादिति चेद्‌ अशलुत श्यशा दुखं च तवश 
च तूर्णम्‌ । {07 ५1९ 9०9४९ [7६6 
17) 116 {€ ड. 

% + 441 ,, 9,10,11 768 तेन व्यत्ययेन नपुंसकस्वान्नावगमः । ततश्चेदं 

माम नाख्यातम्‌ । जनेरन्यस्य ` वा धातोरेव भूतस्याख्यातस्यासम्भवाव्‌ निचात- 

प्रसङ्गश्च । भन्ये तु जनेरव्यन्तानवगतमाख्यातमेलदिति मन्यन्ते । {07 {176 

9888९ 1711660 171 ४06८ (6 ॐ॥ 

०. [1. 112 1006 18 168 महासंक्ञाकरणस्य 701 महासंक्ाप्रणयनल्य ` 

9१ १३ ११ 99 19 ५४ लेनैवं० 107 नैवं० 

„ » 128 5, 7 , यातश्रासावाश्रया्थिभिः । भाहूताश्रसौ 

वि कारणाभिः । द्विधातुजस्वं दद्रितम्‌ । 

¶"16 8606020 8€0#€706 18 ` 0101४060 
111 ४116 0170666 ५९४४. ` 

9» 99. 188 .,, 4 99 गच्छन्ति याः {07 गच्छन्ति ये : ॑ 

99 . 88 _ 9 0. 1... ^ निवचनानि क्रमः {01 निवचनानि रतेः 


( 80 


9१ 1४. 88 + 18 १४ निर्थन्यते 107 निद्धास्यते 
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97०१४. । 05००7272 $>] ऽ. 
(गौः) 
7. 42. गमिक्रियाभ्यवद्ारः ।.` "ˆ 1.1. 1. गतिक्रिया्यवहारः ।. ` दरो 
कुरापेद्यः "गवि पएृथिष्यां सादनात्‌। पदेशः ` "गवि पृथिव्यां सदनास्‌ । 
( इका [र 
11. 87. दङाराभ्यस्य छान्दलत्वाद्‌ा- - 1. 1. 15. दलद्छान्द्‌ सत्वावाकार- = 
कारलेपः। | खोषः। 
| ( 
11. 70. शरीरेष्वत्यावि-भन्तरादाब्डात्‌ 1. 8. 6. पृचशरीरेष्वन्तरक्षय- 
पृदप्दम्‌। दि षा । भम्तदाष्दे।त्‌ पूरंवदम्‌ । 


( 81 ) 


( साध्याः ) | 
1. 141. साध्याः कस्मात्‌ १ साधनात्‌ 1. 5. 14. रसाहं ( भ ) रणादिकै 
स्वव्याचारस्य । स्वव्याचारे साश्लुवन्ति सीस 
कुवन्ति । 
(वस्तोः) 
7. 90. न विभरयन्लम्‌ 1. 9. 1. न विमक्त.यन्तरम्‌ । 
( उपर उपलः ) 
1. 108. इतरज्र बुत्यभावादेव । 1. 10. 18, 19. चाङ्गी त्याह ` इतरज्र 
पत्यभावादेव । 
( बाङ्नामानि ) 
1. 107. मेषनामभ्यः पराणि। 1. 11. मेघनामभ्य उ्राणि । 
| ( स्वाहा ) | 
11. 188. स्वाहेत्येतत्पूषैपवं सखु 1. 11. 24. स्वाहेत्येतत्‌ स्वादारति- 
आहेति बा । शाब्दस्य पृथैपवम्‌ । 
स्था हनं वागभ्यवदल्‌ ` ` पवामिति स्वा हेवं वागमभ्यवदत्‌ । ` ` मावमिति 
स्वाहाकाररूपा वाद । स्वाहाकाररूषा वाङ्न । 


( मु) 
1४. 88. मध्वभिप्रेतम्‌ । `` `` `` 1. 12. 11. मग््वित्युख्यते |. `` `` सरः 
सरसबणीन स्वणेन 


( सुखम्‌) ` 
71. 158. हेतुता ।` ` ` ` ` ` खम्बंधयोगि- 1. 12. 44. हेत्वर्थका `` ` सस्बन्धयोग- ` 
पदान्तराध्याहारः ` `` `` खेग्यः। (योग्य) पदाथःन्तराध्याहारः |` `` 
खुखदेतुकमित्यथैः ` ` . स्वेभ्यः स्वहेतुकखभ्यः (सहेतुकः 
| ` ` केतुक) मित्यथः। | 
धस्माधिकरणत्वाश्च धमोणाम्‌ ।` ` धम्माधथिकरणत्वाच्य धमौणाम्‌ । ``. 
प्राणल्नेव भाणो भवति' इत्युपलक्ष्य श्राणान्ते ख प्राणानां 
स तस्यैवाभिधाने वदीयति व इति ` `` ` ` तस्थहाभिध- 
| द्दरोयति । 


| | ( यथ्याः ) 
71. 271. शष्दरस्यापि प्रयोगे परतीतिदर्शानात्‌ । केवलस्यापि द्ीनात्‌ । 
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(-अर्वा.) 
प्र. 98, अ्रम्तर्णीतण्यर्थस्य ` ` इति 1. 14. 8. अरयरन्तणीलिण्यर्थात्‌ ` 
वनिपि रूपम्‌ । ` डति वानिति रूपम्‌ । 
( दाषिक्राः ) | 
1. 116. साधीयः कामति` इषोद्‌ 1. 14. 7. साथियः कामति । `“. 
देषारवं करोति हर्षाय (यै ) देवारवं करोति । 
द्ंवाकारी भवति भवथिध्टेत रईंवदवन- दधवित्याकारी भवति अधिष्ठितम्‌, देव 
त क्वनतं मच्यमरेशः । - ~" 
17. 118. सामचानादिक्रियासाचन- 1, 16. . सोमपानादिक्रियायाः साध 
भूतत्वात्‌. नत्वात्‌ । `" 
( जमत्‌ ) £ 
11. 118. दुीप्त्याभसश्षयदिव जमवत्‌। 1. 17. 1. कीप्ता मस्यति दिव अमत्‌ । 
भपकााङतुमलं कल्मलीकिनम्‌ ।' '* ` अपकाारितमले कल्मलीकिनम्‌ । ˆ` "`` 
तमः पापािमरं मलमावान्नयतीति तमः षापादिवद्‌ मलं मलमाधं नयति । 
मल्मलामवन्‌ मलमलायतेऽग्निरिति `` ` मलमलायते भिरिति ( गिरिरिति ) 
यथाप्रसिखमार्चैरादय | यथात्व पूथिरादय 


ि  (शणिः) 

1. 826. अतश्चानेकाथमयि । ज्वल- 1. 17. 10. ज्वलनामसखु कोधनामखु 

` ज्ञामस्यु क्रोधनामस्ु चा चुणी- ख पाटठादनेकाथैरवम्‌। 

शाष्ठस्य पाठात्‌ । - 
1. 112. स्वै्रान्यायन्ते द्धिरक्तिः` ` .1. 17. अन्यज्नापि स पव सथर यद्धा 
दरति मान्नोडिताभिति ४३ सं्ाविक्ञानम्‌ ५ दिरकषिः। संश्ानम्‌ |* - ~“ 
दविष्नं जाघट.यत | इति ` ` ` दिषैखनानि जायन्त इति 
7, 10. कमेनामाल्युलराण्येभ्यः षड 11. 1. कर्मनामान्यु्राण्येव षध 
विहातिः।. `` कर्मणां नामानि। विहतिः." ` कर्मणां ामधयानि । 


„ ` , | (न्ब). . 
7. 84. प्रहतेनाभिसम्बन्धः 7. 1. 7. बतेनाभिसम्बन्ध 
71. 886. कत्वं कमे 1. 1. 17. कःवेमिति कमेनाम 


( मलुष्याः ) 


1. 186. मस्वेत्यादि, मतेः सिव । 11. 9. 1. मत्वेत्यादविना मसः सीवेशय । 
8 क्मोणि सीष्यन्ति तम्वन्ति `` ` कमणि सीष्य्ति सम्तन्वान्ति 
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न यथा पदवावयः' ` कायं सौमनस्यं 
इषा कारणमलुमास्यते. “` `` मनोरपत्यं 


जातिश्चेत्येतौ । `` `` पतवनम्तात्‌ रपर जातिद्चोर्येलौ । अतस्तवन्तात्‌ 
( पञ्चजनाः ) 
71. 187. 140. पञ्चहाब्द्द्चः ` ` ` 1. $. 28. चञ्चद्ाच्वस्य ` ` ` ` अच 
अस्थ स्वात्‌ स्यात्‌ 1 
711. 188. स्वरसौोष्टवाथसतत्वदेव- स्वरसीष्टवाथसदनत्व ( सवत्व सद 
तादिकिीशाष्टम्‌ । ...किञ्च यूयमपि त नतव) देवताबिदिाष्टम्‌ः । `“. 
आचार्यस्य मतेन ` `` निषदस्थपतिः, ततद यूयमपि ` ` भाचा्यं मतेन 
इष्टौ निषादानां ` ` ` ` ` परतिगुङ्ध(तीरयेव- निषादस्थपत्नीष्ठो नेषादानः' ` "ˆ 
मादि `` याशियरूवमेकीयभतने ` `` "` प्रतिगङ्खातीर्येवमादिना ` ` ` यश्सया- 
मम होत्रं होदकम जुषभ्वं सम्पादयते- दित्वमकीयमतेन । ``" “मम होत्र 
व्यथः. ऊर्जाद बाह्यणाद्यः जुषध्वम्‌" हःत्कम सूवभ्वम्‌ , सम्पावु- 
यश्िया देवगन्धर्वादयः सर्वेऽपि यतेत्यथः'` ` `पञ्चज्ातयो (ज्ञातयो) 
मम होत्रं ब्राह्मणादयो यशियः देवगनम्धवांदयः ` 


1. 140. मबुष्धम्नामत्व पवः ` ` 
प्रत्ययोषातरूढ.ध य उस्वन्ध- 

1. 142. ख्यातेः कक््या इत्युक्त. 
निवैखनम्‌ । 

11. 29. ख्याते घौ तस्मिन्नेव त्यये 
ऽनथंको निर्निमिखकोऽभ्यासः। `` 
अभ्याक्तविकाराद्च दषटव्याः अभ्यास- 


यथो पदवादयः-* ` ` काय सामनमस्यै 
इष्दवा कारणमलुमायस्ते । ` ` 


सर्वेऽपि (ऽस्य) होत 
मलुष्यमा्रनामसवेनेव ` ``" 
पास रूढ तस्बन्ध- 

11. 5. 10. ख्यातेः कक्ष्यराष्दनिवै- 


. चनम्‌ । 


11. 5. 10. ख्या चकथनेः इत्यस्मात्‌ 
ख॒ परत्यये निरर्थको निर्निमितको- 


ऽभ्यासः । विकारश्च दशष्यः 


( उक ) 


1. 189. अजैयति बं करे तीति सत 


संयोगादिलोपे च कुत्वे 


ऊजैयति ` प्वंख्यति ( पाणयति ) 
बलवन्तं: प्ाणवन्तं च करोर्तीत्य्थं 
संयोगादिलोपे क्ते 


( छष्मम्‌ ) 


11. 108. चरस्य सायोभिकं 

171. 207. राध्ुबान्ति साधयन्ति 
1१9. 6. कवनमुद्कम्‌ 

171. 105. चपस्य घा वेतेगेति- 
कमर्णः . ` 


7. 9. 11. परस्परसयौगिकमपि बलं . 
17. 10. 17. राध्वुवन्ति साध्यन्ते 
11. 14. 27. क्ब॑न्धमुदकर्म + 
11. 14. 92. परापू्स्य बहतेर्गतिः 
क - य 


प थ ५ 


( -84 ) 


1. 458. ददते बौ रथो मरं हरणं था 
गमनमात्मनो देवान्‌ अतच्च्छितीत्यथैः 
17. 185. अमेव गस्यथैस्य 

1९. 86. चषति गच्छति 


7, 14. 98. र्ते बा रथो रहण 


( रहण ) गमनभिच्छलीति 


11. 14. 104. जमिजमतेगंतिक्मणः । 


1. 14. 116. चमति्गतिकमौ 


11. 144. बद्भतो बा खस्वस्य तथा 11, 15. तदतो वा नामधेयधेयानि 


श & 
7. 149. शाकपूणेरतिरिक्ता पते 
" विष्याक विध्या उरं व्याः चिप्र 
इति व्यात्िकमांणः । 


शकुनिः इति वस्यति तथा ख वक्यति शसुरण्युः शकुनिः । 


1. 19. व्यातिकमखु दाकपूणेरतिः 


रिकतेव वेष्याक विष्याय उरुष्या 
विवः । 


( विषातः ) 


17. 149. वियात पतन्नाम इति 
होष । क वियातयत इति बा 
वियातयेति वा, विविधं याति हात्र 


1. 19. 19. चियात इत्येतविति 
नामेति शोषः । ` ` ` ` वियातरिति बा 
वियातयेति चेति विविधं यातयति 


निति वियाता" ` "शे प्रत्यये वियात- रात्र नेति वियाता. `` श भ्रत्थये 
रिति वियातयति आ वियासरिति वियातय दति भवति वियातयति 
चेति पाटान्तरम्‌ वियातयितरिति बेति पाठान्तरम्‌ । 
[1. 101. तनोति ईिसाकमा 77, 19. 52. मिनोति वधक 
इति स एव 
(इस्वः ) 

1. 186. इस्वो इसत, आरोदपरि- 111. £. 2. इस्वस्थारोहपरिणादा- 
णामाभ्याम्‌। भ्याम्‌ 

( बन्रकः ) 


11. 299. वज्रको बन्नरकनामायग्धषिः। 771. 2. 7. वज्ञ इस्वनागमैतव्‌ 
अथवा इस्वगामेतत्‌ इस्वप्रमाणको द्रष्टष्यम्‌ । वज्नक इति स्वाथ कः । 


वामनक इत्यथैः । 


कम्रत्ययाम्तं इस्वनामस्ु पठितम्‌ । 


( महत्‌ ) 
77. 156. यक्वेश्चमस्य महरवं वान्‌ 171. 8. 1. यदपश्यं लस्य महत्वं 


पूजनीय दइत्याथायैः 


19. 107. डला उसशषतेषखथरथस्य । 
1१. 41. सद्भ्योष्युभयै म स्यात्‌ 


जहाति ˆ "` 


ववस्याया्यैः ( कमणः इरत्याथायैः 
क्मणाद्रत्याचार्यः ) 
7177. 8. 5. उल्षतिषख.ध्थैः । 


ए. 9. 6. दभावे छामयं म स्यरस्‌ । 


( ॐ । 


1. 419. शंखन इस्यवगन 1. 14. 29. शंसत्‌ =, 
( कविः ) 
क, 111. इष इप्‌ ०५ दूरं भ्त 1. 18. 10 इति ् वि तौ | 
( भरताः | 


1. 184; वद्धरेण इत्स मरण्तीति 111. 18. 1. यषदवारेन त्स्नं भरति 
भग्ताः 


(वबुः) | 
¶[, 266, संस्स्यानं संहतं ` `` पापक- 1171. 24. 1. संस्स्यानं संगतं 
भरति | पापमिति 
17. 266. तस्यते कौ श्यादपकषया- 111. 24. 7, यदा तसेरुपस्षयाथौत्‌ 
स्य. भायुषा यवा ददो `" -- "यदा तदा रक्षा ॥ 
। कत्वात्‌ 
( तस्करः ) 


गा. 164. तष्छष्येन प्रकरणसमि- 111. 24. 8 तच्छष्येन परकरणसामा 
ध्यौद्‌ "`` प्ेतमाह ` सुडागमस्ललो- न्यात्‌ प्ेतमित्याह चुद्‌ सलोपदं 


$ ` , (अर्षाच्यम्‌ ) 

11, 269. अपेत्य चितं स्थलम्‌ 1711. 25. 9. अपेत्य चिरं स्थलम्‌ । 

1, 99 अन्तो दयविमेष्याख्य 711. 90. 28. अतो (नो ) देम 

सतसगतो भवति ष्याख्व सततगतौ भवति ।. ` 

11, 889. वरा दष्टा धा लोकपयेग्तता 111. 80. 24: पुराणद््था वा लोक 

पर्यन्तताम्‌। . 

7. 856. मिस्थोस्थितं ` ' ` यस्येति 1४. 2. 89 नित्वोज्येभूतं ` 

बहु्रीहिः स इत्यस्य सपृशत्यथस्य सः" दस्यस्मातस्पसत्यरथे बतेमाना 

विपरीतस्य स्पशंदयान्र बषुनि सकारपकाराविपयेयः स्यो 
ऽभिप्रेत; । पसः चुनः इवाज तद्भारक चुखातिशग्रोऽभिपरेतः। 

सते. सपति स्प्ीयति सुखयतीति रपति स्पृशाति सुखयतीति पल शेषः 


( तृणा्म्‌ ) 


17.967; चवं िेयमेने `` सकमे- 7 ए. 2. 60. यवं . निवववनात्‌' "` 
कत्वात्‌ कर्मोपपवाभावात्‌ कमेस्वाल्‌ कमदवव्रभाणात्‌ 


( 86 


वाण्छीस्यस्थानवगतिः लाच्छील्यानवगतिः ` 
तस्मार्णाशौीति भाष्यम्‌ तस्मासुणा शीलति भाष्ये (ष्ये) त्रव्यम्‌ । 
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` 1. 4. [ अचेः कस्मात्‌ ] मचाये श्माचारं ग्राहयति । आाचिनोस्यथन्‌ । 
`` "आखिकरोति बुद्धिमिति वा। | | 


कुक्मावाः कुलेषु खीदण्ति । 
1. 68. चित्तं चेततेः । ्ाध्यातनमिप्रलम्‌ । 


.. , 9181008 160 य]६8, शश्चिष्टं मार्यं निगदन्याख्यातम्‌ 
ˆ ¶. 7. वरो वरयितव्यो भवति । भगो भजतेः । 
` आक्०प९& प्छ क्ष}६8, "निगदव्याख्यानं न व्याख्यायतेः 
1. 8. शक्नोतेः । (तद्‌ यदामिषू्रमशाकड्धन्तुं तच्छक्वरीणां हाक्वरीस्थम्‌' । 
` इति विल्ञायते । ` 
1, 16. पितापुत्रौ । | 
1. 19. [ ऋतुकालेषु सुवासाः कल्याणवासाः कामयमानाः ] सं पनां परयति 
ख श्णोति । 
` {, 20. बलवेहस्वपि | 
7. 2. [ दण्डुरुषः ] 
7. 4. इति निधिः शेवधिः । 
17. 5. गोभिः संनद्धा पतति प्रसुता । 
1. 6. [ बुल्वा आं तिष्टतीति वा । क्षा कियतेर्भिवासकममणः 1 
, _-( विरिति श्कुनिनाम ) येते भंतिकर्मणः । अथायीषुनाभेह भवस्येतः 
स्मादेष । 


1. 
1. 
प. 


1. 
पु. 
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दा. 
7. 
पा. 
7. 


प्रा. 
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( 97 ) 
इट्योपमन्यवः । इश्यपि निगमो मवति । 


, शाम्नातिर्वा । 

. [ इदयरमखं भयतीति वा ] अन्तरिक्ष कस्मात्‌ । समुद्रः कस्मात्‌ । 
, [ व ऋषयो ऽभवन्‌ ] 

. [ अवितेः पुत्रम्‌ ] यदावुणोति शरीरम्‌ । 

, 14. 
, विक्षः कस्मात्‌ । ऋान्ल्वा स्थितो भवति । 

, श्त्रादिति व्खंनाम रोचते स्वेलतिकमंणः । [ अणुख्याविति ] इतीतरेत- 


इति नेरुक्ताः । नेता रसानाम्‌ । यण्यास्या अ्योतींधि गच्छन्ति । 


रयभिप्रेस्य । श्हः कस्मात्‌ । 


. मेधः कस्मात्‌ । इति सतः । 
. ( प्रधम इति सुख्यनाम ) [ कुम्यत्रनम्तरिक्षम्‌ । विकतंनं मेचानाम्‌ ] 


( शदरकमिल्युदकनाम ) ( पुरीषं पृणातेः ) 


. धारं वरं भवति । `` ` ` [ नदीम्‌ | 
„ भ्रह्नया । बभूव । 


, (स्तिः खनतिकर्माौ ) इति व्याख्यातम्‌ । पाणिः पणायते: पूजाकर्मणः। 


देवान्‌ पूजयन्ति । इस्यौणं वामः । 


„ निनमाहइति या । 
, कम कस्मात्‌ । सतः । उत्तराणि । ( रेक्ण इति धननाम । ›) पिष्यस्येव 


धनस्य । ( दोष इत्यपस्यनाम ) शिष्यते प्रयतः । ` 


. न पतिम्‌ । श्प्रसायाः। 

° जामपल्यम्‌ | = ..: 

, वदसुराणामसुरव्वम्‌ । = ` 

 ( गन्धर्वाः पितरो देवा अलुरा रश्चासीस्येके । चत्वारो वर्णां निषाव 


पञ्म इस्यौपमन्ययः ) बाहुः कस्मात्‌ । अंगुख्यः कस्मात्‌ । [ अग्र 
सारिण्यो भवन्तीति वाः। ] 


, भ्रुरेतस्मादेव 1 उत्तरे । न्नं कस्मात्‌ । उतरे । बलं कस्मात्‌ । धनं 


कस्मात्‌ दवि खतः । उरे । अन्तिकं कस्मात्‌ । उत्तराणि । 


. संख्या । संख्या । संख्या । भवति । उरे । [ खड खंवडयतेः । ] 
. उलणि । वज्ज; कस्मात्‌ । उस्र । उलराणि-। इति था । वा । 

. विपक्प्रश्च ादिस्यः । विपक्षप्रह्न भ्ात्मा । | 

, हुः कस्मात्‌ । इति सतः । उत्तराणि । उत्तराणि । कस्मात्‌ । उस्राणि। 


उत्तराणि । सुखं कस्मात्‌ । उतस्राणि । उत्तराणि । उत्तराणि ।. उस 


" दानिं । खस्यं कस्मात्‌ । 


[ तल्करो भवति ] । भवति । वा । 
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15. [ देवरः कस्मात्‌ । .द्वितीयो थर उच्चते ] । 
16. [ वृषलो वथश्षीलो भवति । यृषाशीको वा ] 


. 17. [{अश्नाः ]-भरणाव मारद्वाजाः । 


19. उन्तशाणि । उत्तदाणि । स्तोता स्तवनात्‌ । उतराणि । इति नेरक्ताः । 
इस्यौपमन्यवः । उत्तराणि । कस्मात्‌ । उत्तरे । उत्तरे । उत्तरे । उत- 
राणि । कूपः कस्मात्‌ । उस्रणि । कस्मात्‌ । 
नामचेयाम्युत्तराणि वट्‌ | नि्णतिं कस्मात्‌ । निणिक्तं ` भवति | । 

 उ्राणि । कस्मात्‌ । उसरानि । कस्मात्‌ । उत्तराणि । कस्मात्‌ । 

20. षडुर्विङ्गातिः । इस्यपि मवतः । भवति । 

21. ( सुश्रस्तीति ) ।. यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम्‌ । ` स्यपि निगमौ 

।-उलयानि । 

( बेथविराक्रोशाकमाी ) । 

श्यामम्‌ । 

वरगुहाणीति था । ( दुरोण इति गहनाम ) वुरवा अवन्ति बुस्तर्पाः । 

विहस्यान्येवा बलानि हाश्रुणां भवनात्‌ । 

मदनीयाय 


छ 6 


10. [ लच्ल्यमानाह्ला ] । 


18. हला हन्ते ध्नेन्त्यध्वानम्‌ । श्रेणिः अयते; । स्ममजनिमाजिम्‌ । 


इस्यपि निगमो भवति । 

15. [ कमनेनानीयत इति वा ]। 
इदं च मेऽवाविदं च मेऽवादिस्यविः प्रखंख्यायाह । 
तुग्व तीथं भवति । वूखेनेतवायन्ति 


19. { स्मसि चित्रा वियरन्ति ताग्यवः । इत्यपि निगमो भवति । | 


श्सगहनी हरसो उच्येते । | प्रस्यदने हरसा हरः . अूणीहि । इत्यपि 
निगमो भवति ]। [ उखेलि अ | 


. 28. [ गातुं इववश्चवसो अनाय । इत्यपि निगमो भवति । | | 
2. ऋविनैवो मयति । बदतेः स्तुतिकमेणः । "नवस्य मा रुधतः काम 
आगमत्‌ । संरुद्धप्रजननस्य ब्रहए्यारिणः । इत्यदिपुन्रया . विलपितं 
वेदयन्ते । | । 
11. कऋाम्तकानीति श 


12. धुनि धनोलेः । शक्रे । छ्यु अश्नुत इति वा । 


19. वस्मे दलमिति वा । 
14. प्रश्लावा। 
1¶. अतं भवति । 


~> 4 3 34 44 4 


, 86. 


( 89 ) 


. शयनाच्च | बुखमिर्युदकनाम । त्रवीतेः हाष्वक्मणः । अंदातेरवा । 

. विजंजपः प्राजितष्ोविणौ । कृतियासाः पिनाकदस्तो अवततधन्वा । 
. पिषति चयुरिरिति पृणातिनिगमो वा प्रीणातिनिगमौ वा । 

, कूपकमेणा संग्रामघ्ुषमिमीते । [ लम्बकर्मेणः | 

,  कत्याणदानः । प्राणाय । । 


नियुख्वान्नियुतोऽस्याश्याः - 
श्यक शोचते: । शुचिः शोधतेश्च॑लतिकमेणः । 
, लो वणोते; । | 


। 


- तपुषिस्तपतेः । देतिेन्तेः । ( अस्कृधोयुरङृध्वायुः । कृष्िति इस्य- 


नाम । निकसं भवति ।) 

[ इन्द्र ऋषीन्‌ पप्रच्छ दुभिक्षो केन जीवतीति । तेषामेकः प्रस्युवाच । 
शकटं शाकिनी गावो जालमस्यन्द्नं वनम्‌ । 

उदधिः पर्व॑तो राजा दुर्भिक्षे नव यु्तयः ॥ 

इति सा. निगदव्याख्याता | 


स्मे धत्त वस्यो वसूनि । अस्मास्विस्यथंः 

. [ गृणातिकर्मा वा | 

, भद्धेवस इति था । किमिदानी मिति चरते । किमिथं किमिदमिति वा। 
, पाजः वालनात्‌ । प्रसितिः प्रसयनात्‌ । तरते वा । स्वश्ते या | 


प्रपिष्ठतमैरिति था । भयं वा । अप्वे परेहि । इत्यपि निगमो भवति । 


. अ्वेलतिकमेणः । | 

 [ अग्रगर्णेनेति वा |. ` ` भप्रतिस्कृतः । 

स्थानयोः । 

. अ्रस्यन्तेऽस्मिन्‌ । | । 
 [ श्रा व ऋञ्जस ऊर्जा व्युष्टिषु । इत्यपि निगमो भवति । | 
. [ क्दा धमनयो भवन्ति । गल्नामस्ु धीयते | 

. वहोनीयोौ । | 

" अलेक्रायं था । बरद्महस्यां । सुरापानम्‌ । 


[ बिठमम्तरिश्छम्‌ ] मारत्राजः । स्थविरस्य जज्ञे । 
[ अपि वा देवं कंचिस्कृततवन्तं इष्ट वैवमवह्यत 1] 


करस्थं । “`` -"[ विन्दो वा ] 
- धनुः । साधयिता ते हिरण्मयः । उभौ ते बाहू [ रण्यौ ] रमणीयौ 


साग्राम्यौ [ वा ] [ शब्दपातिनौ कृरपातिनौ ] वा । . गमनवेधिनौ 
[ शब्बवेधिनौ दृरषेधिनौ ] वा । | 

गणो गणनात्‌ । गुणश्च । यद्वुष्टा ओषधय उद्यन्तिःप्राणिगश्च पृथिष्धां 
तवश्चिनो ख्यं तेनेनौ स्तौति स्तौति । 


( 40 , 


छा. 12. [ स्तोमः स्तवनात्‌ । ] 

भा, 18. इस्यौरंवाभः । रमणीयानाम्‌ । 

9. 18. महात्मेति वा । 

षा. 19. जातवेदसे सुनवाम सोग्मरातीयतो न दहाति वेदः । 


स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्क्यु वुरितात्यधनिः ॥ 


जातवेदस इति जातवेदस्यां वेयं जातवेदं सेऽर्थाय छुनवाम सोममिति । 
प्रसवायामिषवाय सोमं . राजानममृदमरातीयतो यज्ञार्थमिति स्मोः। 
निदहाति निश्चयेन वहति भस्मीकरोति । सोमं दददविव्यथैः । स नः 


पर्षदति दुर्गाणि विश्वानि दुगंमानि स्थानानि नावेव सिन्धुः नावा सिन्धुः 


सिन्धु" नावा नदीं जलदुर्गा महाकूल्ां तारयति । दुरितास्यभ्निरिति 
दुरितानि तारयति । सस्येवापरा भवति । 


#* 1, 28. महाभाग्यम्‌, अपाम्‌ । - 
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2. 
 धिषणाभवः । धिषणा [ वाक्‌ ] धीसादिनीति वा । वनं वनोतेः । 
, श्रहूयमान ईलितव्यो वन्दितिव्यश्च । ्माया्यगने वस्तुभिः सहजोषणः। 


०४. 


[ स्तर्याणि वा] [ वैश्वदेव्यानि वा ] 

( धृतमिट्युदकनाम ) जिघक्तंः सिश्चतिकमेणः । [ खलु ] 
इव्येष हि विड्भ्यो मानुषीभ्यो दीप्यते । 

( परेभ्यः सर्वेभ्यः कर्मम्यः ) 

अपासुपस्थ उपस्थाने महतव्यन्तरिश्चलोक असीनाः । 


 [ पूजनीयमिति वा ] [ श्रपषिषवा] 


यक्ते भूयः, समानख्याना 


तावदुपद्‌ धाति यह्नमागच्छन्‌ ब्राह्मणो होतास्यागने होतुरवरो निषीदन्‌ । 
पूजयन्तीति 


( यह्व शति महतो नामधेयम्‌ ) यातश्च हूतश्च भवति । 


. विस्तीगेतरमिति वा । 
. चरतरमङ्गमूरू । गृहद्वार इति कात्थक्यः । अभ्निरिति हाकपृणिः । 


उषा ग्याख्याता । नक्तेति ` रात्रिनाम । अनक्ति भूलान्यवश्यायेन । 
अपि था गेक्ताव्यक्तवर्णां तयोरेषा भवति । 


, सेष्मीथमशे इति वा । शखुष्वापयन्त्याविति वा । सीदतामिति वा। 
` , ,श्यालीदतामिति वा। 


बृहस्यौ सहस्यो । धियम्‌ \ शक्रं दरोचते ङदैकलि कमणः । 


च. 12. { मनुष्यस्य } \ 
9117. 18. . माविरावेदनात्‌ तस्यः 4 ऊषध्वंसदकधरतं भवति । थाया पृथिष्यावित्ि 


वा । अहोरात्र इति वा.। अरणी इति वा। 


6110 


शा. 
*1. 


1. 


{->. 
1. 


4 4 4 (4 ‰4 4 ‰4 74 


19. 
20. 
 [ इति यजन्ति || 

, अश्वो वोढा . सुखं वोढा [ रथं वोढा | । सुखमिति कल्याणनान्‌ । 


(५५ 


( 4 , 


तपं । 


[ ये ] 


कल्यां पुगयं सुहितं भवति । [ खुदहितं गम्यतीति वा । हतस्ेता वा 
पाता वा पालयिता वा । शेपमृच्छतीति । वारि वारयति । ] मानो 
व्याख्यातः । तस्यैवा भवति । 

पापकमिति नेरक्ताः । 


वतं मानाः । अपरता अस्मादोकधय इति वा । निन्दल्स्युत्तरामिः | 
गह्णातिर्वा । 


, श्मश्राय । 
, [ भ्राजः ] माजयनस्याजवनस्येति धा । 


राजानम्‌ । "तश्रेतिहासमाचक्षते । सुदुलो भाम्येश्च ऋषि दषम च 
षसं च युक्स्वा संग्रामे च व्यवहव्याजि जिगाय । 


, पिश्रते ्था। | 

. गच्छतीति या । गच्छक्षीति वा । परवतीति वा ।| भास्वती ] 

 ( धानानि त्रीणि भवन्ति । स्थानानि नामानि जन्मानि ) 

. साधु । साधु । 

कण्टकः कन्तपो था कृन्तते वा । [ यण्छन्तु ] | 

. [ प्रज्ञानानि ] 

- दैवी ओोष्टी । देव्यौ जोषयिञ्रयौ । इति संप्रेवः । 

. देवी ऊर्जाहुती । देष्या ऊर्जाहनान्यौ । यावापथिन्याविति वा । शरहो- 


रात्र इति वा। सस्यं च समा देति काल्थक्यः । तयोरेक सं प्रेषो भवति । 
यजेति संप्रैषो यजेति संप्रैषः । 


. गीस्या । ऋविर्नामाको बभूव । 
. तनयं तनोतेः । 


इरा यारचत इति वा । 


[ उल्सरणाद्वा ] उनतत वा । ( दतान्‌ माध्यमिकान्‌ संस्स्यायान्‌ ) 


, ऋषेः । 

, मृडयति रुपद्याकर्मां पूजाकर्मा वा । निवासकर्मणः । पालयिता शा । 
, षाकयिल चा ।\ 

` 20. आनुप्रयवुर्ति ! 


स, 21. | बलप्रतीका यदा प्रतीका | 
ॐ, 22. जुहोति ईशागकर्मा । 


शा, 
1. 


९11. 


१९११ 
१९१९ 
९1. 
९ [1. 
९11. 
1. 


>.९१। 


1. 16. 
- 28. 


, 


, 81. 


, 82. 
. 8. 
40. 
. 42. 
1. 48. 
1. 49. 


8 


| 


( 42 


. गिरव्य्थानिति वा । इति व्याख्यातम्‌ । 


ऋान्तानि या । 


. [ वधकमेणः ] मन्यन्व्यस्मादिषवः । 

. तल्परच्छेपल्य शीलम्‌ । सुक्तभाज्जि हविर्माक्जि । 

. [ इति वा | | 

, पर मूल्यो । श्वं मृस्यो । ध्रवं परेहि मृष्यो । कथितं तेन मृस्यो । 


मृतं च्या यते भवति तेन सूष्यो । मदेर्वा सुदेर्वा। तेषामेषा भवति । 
त्वेषमिष्या समरणं 

बहुवग्वनेन चमसस्य च । 

प्ादिल्यः । 'अदितेदश्षो अजायतः` `` 

्मनुमति राकेति देवपर्न्याविति नैरुक्ताः । पौणंमास्याविति याक्षिकाः। 
या पूर्वा पौंमासी सानुमतिः । योत्तरा सा राका । इति विज्ञायते । 
सुची सीव्यतेः । सिनीवाली कुहूरिति देवपल्न्याविति नैरुक्ताः । 
प्रमावास्ये इनि याहिकाः । या पूर्वामावास्या सा सिनीबाली योत्तरा 
सा कुहूः, इति विज्ञायते । 

‹ मदनम्‌ ' । काहुतं हविञ्जुहोतीति वा । 

[ मेवनम्‌ ] 

वान्तरविग्भिथ । | 

भायुमिवादित्यमिति था। 

पष हि भरष्टः सर्वषां सवानाम्‌ । 

प्रभूतस्य । श्मायोरयनस्य [ मनुष्यस्य ] श्योतिषो वोद्कस्य था । 
सेवता नोऽन्नस्य पुष्टेः । 


. श्मादिस्यः । 
8. 
9. 

10, 

19. 

14. 

19. 

26. 

6. 


इति च ब्राह्मणम्‌ । 

[ छखकरं हविः | 

सवर्णायां मनुः । 

रामा रमणायोपेयते न धर्माय । 
[वा] 

हस्योणैवाभः | 

[ प्रकारानाह | 

[ विपूवेस्य स्तिः | 


86. [ चिरं जीवनाय ] 


डा. 89. ऋतुगामिनामिति वा । सर्वे देवाः | 
11. 40. इह । 


( 43 ) 


71. 41. साधनाः । 

खा. 46. बरूणानी च वरुणस्य पत्नी । व्यन्तु. देव्यः. कामयन्तां ब ऋतुकालो 
जायानां य ऋतुकालो जायानाम्‌ । राट्‌ राज्तेः । 

शा. 4 आ्श)१8 ('€ा0918 ^“ तदेतद्‌ भाष्यकार श्राह ‹ ररिमिषोषं पुष्टेषु 

भूतेषु". एप ४6 168त10& ० 06 कपाप४ 18 ४116 

{0110 ७1० :--षुष्टेषु पोषेषु' । ("16 1० 88010118 
111. 8, 6, 7, 8 76 10188111 17. ४6 (गकपभ 
ग ७1०१४. 

शा. 9. गुहा गूहतेः । मन्त्रः कक्पो ब्राह्यणन्‌ । ऋचो यजूंवि सामानि। 
सर्पाणां वाग्वयलाम्‌ । 4.७ 1085110 10218 {16 एलणाश् 
"थापि ब्राह्यशं भवति" 980088९ 47077 १०९8 1106 क८त्पशाङ 
१०४९ ४16 उद्वा 909 एणा 6नङ ९९8 ४06 एप्प 
07 116 188४ 1176. . 

रा, 12. एश्ा00् 10) "श्रयं मन्त्रा्थचिन्ताः० प्‌ ४० ४06 €०१ गं 
76 8600, 9 8110 60010606 18 णत्‌ 17. 9708. 
16 1687 18 0101666. 

1४ 18 068८ {प्ण ४९ 9888 ©8 9 ४06 क्िद्व^प्कव 27016 

7 ४16 ©€0फफलकितए ग अद्कणत्‌कडर व्रण) ४096 ४16 श0ल्लः 

606ाश0ा 0 ४06 (लदा 9 006 किक 788 एनल्ल) 1011060. 

1४ 88 {16 911006८ = प८९८९्फश ० 016) 88 80016 एष 

801018८8 116 ७191008.3९ 20971 81. 80०४९त 88 ४16 10888 ग 6 

04558. प्र € भण 0 कणन 9 ४16 शो,र 6 80९0) 18 ॥1616- 

1078 88011806 $ +© 66०66 गं 16 (©नणाशणशषफ ण 

® 9088९ व 11110 


क 919०६80६ 06 ५/2 २०८०7६० ४ अकत कढराात, 


आरक्ष 88९व 1101710 गधा १1868868 र8ाकव08 0 06 पठा भ 
06 79५14. [ &1र8 ए060 क 9 118 त ४6 तार्धिललणा 169ता0&ध8 

0कश010०6त्‌ क़ अप्र 1088 ४ वाा077 10 118 007लणत :- 
1. 9. (1) विनश्यतीति पू्मावस्यान्तमाचष्टे । अपरभावं नाचष्टे न 

* प्रतिकेधति। 
(2) अन्येषां पाठः । विनश्यतीस्यपरमावस्थाम्तमाचष्टे । नापरमाव- 
माचष्टे न प्रतिचेधति । 

(8) अन्येषां पाठः । विनश्यतीति ब्‌. वं मावमाचष्टे न प्रतिकेथद्धि । 
2. 1. 82 | 


( 44 ) 


1. (1) ऋख्छन्ती इव ले उदवगन्ताम्‌ । 2. 1. 76 
। (2) ये तु, ऋण्छन्तीव खे उदवगन्ताम्‌ हेष्येतं पाठमाभिव्य। 7. 1. 76 
77. 2. (1) दणडमस्याकर्षत, इति। ` 
(2) मध्वमपाठेऽपि “न्राक्तेति दण्डमस्य' । 7. 11. 28. 
11. 3. (1) पुरि शाद्‌ । 
(2) “पुरि शादः' शति त॒ पाठान्तरम्‌ । 1. 117. 81. 
(8) पुरुरादः । 
1. 6. चरकाणां बेकुरय इति पाठः । 2. 11. 52. 
७191108, 11170887 16808 "मेकुरयः' । 7, 11. 51. 
चरकाणां बषट्‌ इति पाठः । 7. 11. 52. 
8181168 17110881 16848 "वाद" । 7. 11. 61 
(1. 18. (४) (1) ्ादीप्तो मासा, इति वा । ए. 11. 80 
(2) श्रादीसो मातीति वा पाठान्तरम्‌ । 7. 11. 81 
(0) (1) आर्वाभ्यान्नापे। ` 
(2) अन्ये "ऋचाभ्यान्नायेः इति पठन्ति । 7. 11. 81 
(०) (1) त्रतमिति कभंनाम, निवृत्ति कमंनाम । वारयतीति स्तः । 
1. 1. 88 
2) व्रतमिति कमनाम वुणोतीति सतः । इदमपीतरद्‌ व्रतं निवुत्ति- 
कमं पतस्मादेव, वारयतीति सत इल्यन्येवां पाटः । 7. 11. 84. 85 
1. 8. (1) रोक इति निवासनामोच्यते । 
(2) अरोक इति निवासनाम, उच्यतेरिति पाठान्तरम्‌ । 2. 11. 128 
71. 8. ८1) गतैः समास्याखुः । (2) गरतः सभास्थानमिति पौठान्तरम्‌ । 
+. 11. 130 । 
(1) सस्यस गरः । 2. 11. 180 
(2) "°सङ्करः ' इस्यन्ये पठन्ति । 7. 711. 181 
77. 10. (1) दिरदह्याभिः । 
(2) दिरेश्षत्‌, इति पाटान्लरम्‌ । 
(8) “दिरदँश्तः' इस्यपि पाठान्तरम्‌ । 
(4) द्विदशेति तु .समन्ञसम्‌ । 7. 17, 148 . 
7. 10. (&)-(4) म्बु मेघो मक्ति.|. >," 
(2) अम्बरो मेध इति पठि" `` `` `. 1, 148; 
 %) ८1) -वियातयत इतिः था वियातयेति का । ?. 11. 149. 
(2) वियातयेति वा वियातरितिं च पाठान्तरम्‌ । ए. 11. 180, 
(©) (1) लंखश्कमं ।.. .: . . . 
(2) खख टमामेति षाठान्तरम्‌ । 2. 117. 160. 


117, 


111. 


111. 


886 
1४. 
1४. 


{9, 


11 


147. 


21 


19. 


28. 


, 17. 
, 22. 
9, 
श, 
४1. 
शा. 
॥ 6868 
8.९ 
1. 
1. 
१. 
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(1) सनितः 
(2) सनितम्‌ । 


(3) समितमिव्यन्ये वठन्ति । ए. 11. 1858 
16. 


(1) अपिं वात्त इति स्यात्‌ । 

(2) पाटठान्तरम्‌- श्पि-वाप्त इति स्यात्‌ 7.11. 169. 

(9) (1) प्रिथतरेधः-- प्रियोऽस्य य्न: । (2) प्रियमेधः- प्रियास्य 
मेधा इति पाठान्तरम्‌ । 7. 11. 1179. 

(2) (1) अङ्गारा अङ्गनाः ?. 11. 179. 
(2) अङ्गाय अङूना इति पाठान्तरम्‌ । 7. 11. 180. 


, . (1) म्बस्तीस्यविनाहिनाम । 


(2) स्वस्तीव्य्विनाहानामेति पाठान्तरम्‌ । २. 1]. 191. 


(1) मर्यादा मर्याधो :। 


(2) मर्यादा मर्यादिनोः-इति षाठे। 12. 11. 199 

(1) रजःहाया । 

(2) “ चरकाणा तु रजाहयया ` इति पाठः । 7. 11. 251. 
(8) (1) ‹ भ्रस्या न सातये ` इति षाठः । 

(2) “्स्यै न सातये हत्यपपाठः । 1. 11. 277. 

(0) (1) अजा श्स्याश्रा ग्रजाताः । 2. 11. 277. 

(2) “रजा अस्या शश्रा इत्यपरम्‌ । 7. 11. 277. 


, भअंगुलय इस्यपपाटः । 7. 11. 810. 
„ 16. 


भाष्ये वनानीव येनानीति पाठात्‌ "``" वा शाब्दह्वयस्यापपाटठः । 
7. 11, 855. 866 प्रि. . 102. 


अमवस्फुरति श्रणाती ति पाठः । अवस्कुरिष्यतीति वेति । 2.11. 889. 
दअधनामेस्येकमिति स्वषपाठः । 7. 11, 872. 


 शंसमान इत्यपपाठः । ८. 11. 419. 
12, 
31. 
12. 
17. 
, शाङ्करोऽस्स्विति वेति पाठान्तरम्‌ । ?. 111. 148. 
18. 
17. 
20, 


दिखा्थस्य सरणकमेण इति पाठान्तरम्‌ । ?. 117, 428. 
सं दिद्वायिषुरिति वा पाठान्तरे ब्राप्ते । ए. 11. 498. 
ककुमिनीस्थवपाठः । 7. 111. 68, 

त्मन्या समजसीति पाडः । 2. 111. 188. 


पूजयामीस्यपपाठः 7. 111. 157. 
प्रजावयति प्रगमयति इषूनिति वेति पाठान्तरम्‌ । 7. 1171. 168. 
(1) श्राजगन्ति सानून्येषामिति वा पाठः । ए. 111. 160. 
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(9) जच्नानि चोपघ्रन्तीति पाठः । 2. 111. 160. 
| (9) येषां न्नन्स्युपन्नम्तीति षाठः । ». 111. 161. 
इ, 8, तदबोधकतया दोधयित रिति वेति पाठः । ता बोधतयेल्यपपादठः । 
7, 7४. 10, 
ॐ. 21. ‹ श्मग्निमद्यमथो इमाम्‌ ' इति च पठन्ति तेषामिव्‌मुदाहरणन्‌ । 
सोमो दददन्धवायं गन्धर्वो ददद्भये । 
रविं चं पूत्र्ादददप्नि मेष्षमथो इमाम्‌ । 7. 1४. 26. 


1018 28 1106 {0 6 {णात्‌ 37 06 रा गं #06 कवा्णार १९. 
फ, 31. केचित्‌ ‹ सर्वस्य प्रसविता › इत्यत्रापि पठन्ति । 2. 1४. 88. 
ऋ, 82. हिरण्यस्तूप इव्यपपाठः । 72. 1. 89. ` ` 
2, 84. भ्न्नवल्वमित्यपपादठः । अपि वेल्यपयाटः । 1४. 41, 
श, 6. ‹ रसहरणायेस्यपपाटः ।' 7. 1४. 56. ` 
थत्रा पाठान्तरं चान्द्र मानं यस्य 1. 1४.57 
उ. 25. ्रपीत इति बाटः । 
आचित इति तु व्रमादषादः। 2. 1४.785 | 
1, 80. 81818 78808 इषं तोकाय नो दधः 107: ऋस्वे दक्षाय नो हिनु । 
7. 7*. 79 । 
1, 41. 9908 २९०06 ' श्मज्ञन्‌ क्षरतीति भाष्यम्‌ › । [7४ 8180 
16808 (न्रमिन्यज्ञयत्‌ क्षरतीति, । एप॥ 1४ 18 1000 0 पणत 77 
16 शकप्र्धव, 
सा. 42. मिषन्तमादिल्यमिति पाठः । अनिमिषन्तमिल्यपपाटः । 2. 1४. 88. 
1. 46. निरमण इति पाठान्तरम्‌ । 2. 1४. 92. 
1. 26. सर्वममिद्रष्टुमिति पाठः । स्वैमभिषश्यतीस्यववाठः । 1 प. 126 
शा. 80. अ8द8 76905 “श्रज सुकर्माण आसीदन्तु इव्यतिरिकपादः 
एप 16 # 7106 0 पणते 17 ६06 कपध्व | 
1. 42. 98709 16808 शुषथा सुवथानि' । उपा ४९ गछभ्ताणट 0 
` € 79५22 18 (सदनन्‌' । 
111. 10. (1) व्वमनन्‌ । 
(9) ग्यवनमिति येषां षाठः । २. 1४. 154 


|}. 8, ..1.53..7./,../1./...8.5- 1. (१, 


१6 ट 0 6 कव, ०तव०])॥6व एक 8199028१ 4717 88 
06 086 ० 118 ९0.066 6 0109818 1 एश 76806606 {0 
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#06 ४९४ ग {06 कव्व ९008 पपन ए 6. स्तण , 9 ९01 कषप) 
ग 1088, 


स्कन्दे* 
 तद्यान्येलानि । 7.1. 8. 
 युगपदुल्प्रन्नानां । 72. 1. 18. 
वध्यते शारीरेण वर्धंते विज- 
येनेति । 7. 1. 81. 
न्थवेति विनिग्रहार्थीय । 
>. 1. 40. 
1. 4. प्रतिकषेधार्थीथः, पुरस्तादुप- 
चारस्तस्य, यर्प्रतिषेधति। ' नेन्द्र 
देवममंसत ` इति | उपमार्थीय- 


न कि 
\ ० 


1, $. 


उपरिष्टादुपचारस्तस्य येनोपमिमीते ।. 


दुमवासोन'इति। ?.1.48 
1. 58. विनिग्रहार्थीय । 1.1. 57 
1. 12. इरङाया वाऽऽ ख्चनी वा 


स्यात्‌ । 7. 1. 84 
1. 14. यथोहि न्वा पतम्‌। 2.1.87 
सवं पव द्टिप्रवादाः 
९. 1. 90. 
1. 20. देवताध्याल्ने वा । 2.1.118. 
17. 1. अथोच्याध्न्तविवयेयो भवति 


स्तोका रज्जुः सिकतास्तं- 
क्वति । भरथाप्यादिष्यापत्ति 
मवति । ्योति्चेनो बिन्दु 
बास्प इति ॥ 2.11. 11, 12 

1. 2. दवडो दवतेः.। 2. 11. 7 


¶ &1१© 0610 & 118४ 01 01081€11668 :-- 


.* ले" 


तद्‌ यानि! ए. 27.41 


 अयुगपकुल्पन्नार्ना । 29. 


वधते विजयेनेति वा । वधते हारीरेशेति 
वा । 7. 29. 
नि श्रय इति विनिग्रहार्थीया । 


नेन्द्र देवममंसत । इति प्रतिचेधार्थीयः। 
पुरस्तावुपाचारस्तस्य यत्प्रतिचेधति । 
दुमदासो न सुरायाम्‌ । इत्युपमा- 
्थीयः। उपरिष्टादुपाचारस्तस्य येनो 
चमिमीते । ए. 30. | 
विनिग्रहार्थीया । 2. 1. 81. ` 
करद्ाया वा संजनी च स्यात्‌| 
1. 86 

यथोहि नुवा पलत्‌। >. 87 

ख्ये पव हष्टप्रवादाः । 2. 87 


देवताध्यात्मे वा । ए. 41. 
पथाप्यादिविपययंयो भवति । 
ज्योतिः 1 धनः । बिन्दुः । बाट इति । 


शथाप्याद्यन्तविपर्ययो भवति स्तोकाः 
रज्जुः । सिकताः -। ` तक्यंति । 
>. 44 


दण्डा ददातेः । 7. 45 


# 89०१४ 167८ राला ४० € टौ ण (€ (११०४४४० ००६८ 05 3182002. 
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# 


८ 48 ) 


1. 89. वीति चकद्राकषं . इति । वीति चकद्र इति । ए. 48. ` 


1. 


11. 


11. 
11. 


, 1. 
11. 


11. 
11. 


©. 


16. 


14. 
 मश्लोकानावृणोत्‌ तद्‌ 


20. 
28. 


१. 1. 88. 

थात उपक्रमिष्थामः 
2९.11.41. 81८७०१8. 110 
6९1 ८868 {768 0108 
द्मानुपूरव्येण कमिध्यामः 17) 
1128 = (000९) 
11101 81108 {186 8 
भ 1187 जो 
1116 16४478&:--ञ्ननु- 


 ऋमिष्यामः। 
, भ्ूरीति बहनामघेयम्‌ । 


>. 11. 855. 


. जानामीति । 7. 11. 64. 
14. 


नम श्ादिस्यः । नयतेः । 
श्मपि वा भन पव स्याद्‌ 
विपरीतः । >. 11. 89. 


प्रादरादनाद्ा । ८. 11. 90. 
१8, 1. 4. 12. 2. यदि- 


व्रस्य वुश्रत्वमिति चिज्ञा- 
यते । यथा यद्यतेयत्‌ तथा 
इषुमात्रमवधत । 72.11.96. 


श्षशः क्षिणोतेः। 72.11.112. ` 


श्रनुसंतवीत्वत्‌ तवतेः । 
९. 711. 117. 

७8118 10 कशण्डा 
86608 0 06 8०वृ ्क्न0#- 
6 ऋध ४116 2687 
2401086 $ 116 88 
16 6708118, “तमोते- 
रिति पाठे ठु बहूल्परश्यन्‌ । 


श्रथातोऽनुक्रमिष्यामः 12.46. 


भूरीति बहनो नामधेयम्‌ । 7. 48. 


जनानति । ए. 48, 


नभ दित्य भवति [नेता रसानाम्‌ | 
नेता भासाम्‌ । ज्योतिषा प्रणयः । 
छ्मपिथा भन प्य स्याद्‌ विपरीतः। 
८, 61, 

श्रसिदनात्‌ । 0. 52. 

यव्‌ावृणोत्तवु वुत्रस्य युन्रस्वम्‌ । इति 
विज्ञायते । यदवतेत ततु युभस्य 
गश्रस्वम्‌ । इति विज्ञायते । यंद्वधेत 
तदु वुन्रस्य वुन्रत्यम्‌। इति विज्ञायते । 
2. 588. 

श्षणः छ्षणोतेः । 7, 56. 
अनुसंतवीस्वत्‌ तनोतेः । 7. 57. 


1. 


11. 
111. 


[. 


{. 


11. 


1. 


1. 


111. 
1. 


11. 


111. 


11. 


18. 


14. 


16. 
17. 


18. 


19. 
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, पततं मवति । 2.11. 120. 
, तन्रा्षीराथ्नन्ति । 72.11.181. 
. श्रसुरा असुरताः स्थानेषु । 


मस्ता या स्थानेभ्यः । 
2. 11. 188. 


प्रपि वा ्रज्ुरिति भराणः। 
7. [[. 199. 


. दा्विशां हतम्‌ । 7.111.144. 
10, 


प्मम्बुवो मेघो भवति। 
11, 148. 

तद्वदबुंदन्‌ । २. 11. 149. 
न्राप्यस्य वधाथ पव । 
©. {1. 158. 
चायतिप्रकतीनि च । 2. 11. 
160, 


प्रहोरात्रक्मा । 2. 1. 
166. 

म्रचमेद्चिरयाः। 7?. 11. 167 
भगुखैञ्यमानो न दग्धः । 
£. 1, 179 

हिसेर्गां विषरीतस्व । ?. {1 
1883. 

संहाय हन्तोति। ?. 1] 
1898 | 

मेधा कस्मात्‌ मतौ धीयते । 
>. {, 184. 

यक्त: प्रख्यातं यजतिकमं । 
2. 11, 184. 


` बहुक्ृष्णाजिन इति । ?. {1. 


184. 

स्तेननामानि चलतुदंशैव । 
2, 11, 188. 
प्मानीतमिव तद्‌ भवति । 


2. 11. 186. 


) 


पतितं भवति | >. 69. ` 
तन्राक्षेणाच्नन्ति । ‰. 61. 
प्रसुरा भअसुरताः । स्थानेष्वस्ताः । 
स्थानेम्य इति वा । 7. 89. 


प्मपि षा सुरिति प्राणनाम । . 62. 


द्वाविदादातम्‌ । 7. 64. 
भरद मेघो भवति । ८. 64. 


तदिवार्चैदम्‌ । ?. 64. 
अथाप्यस्थय वधंकर्मेव .भवति । ‰. 65. 


चायतिप्रभूतीनि च । 7. ५6. 


द्रहोरात्रकर्मां वा । 7. 67. (बेल्यप- 
पाटः- इति स्कन्दः) 

चमंश्चिराः। २. 67 

-गुश्चैश्यमानो न देहे । ८. 69. 


हिसि वां स्याव विषरीतस्य । ए. 69. 
संहाय हन्तीति वा । 7. 69. 
मेधा मतौ धीयते । ८. 69. 


यज्ञः कस्मात्‌ । भरख्यातं यजतिकममंति 
नैरुक्ताः । 7. 70. 

वहुकष्णाजिन इत्यौपमन्यवः । 
10, 

स्तेननामान्युत्तराणि चतुर्दा । 
८. 70, । 

छ्मानीतं जवति । 2. 70. 


1. 


1४. 


1४. 


1. 


1. 


४, 4. 


. 18. 
, 18. 
, 16. 
. 14. 
, 18. 
, 19. 
+ 28. 


, 27. 


©. 
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, द्यावापथिचीनामानि चतु- 


विद्ातिः। ए. 11. 192. 


, इमौ समुपक्ज्धौ भवतः; । 


2. 7. 207. 


, विवासनानीति था गमना- 


नीति था। 7. {1. 218. 


, जेन्राय | 2.1. 217. 
11. 


वासरमहरवयुवती सवंस्मे । 
+>. 11. 222. 

समनास्सीत्‌ । 2. 11. 224. 
प्रादिस्यादश्चो निस्तष्टः । 
>. 11. 227. 

यचनवन्तः । 0. 11. 284. 
द्धिषवण० । 7. {1. 289. 
उयमानः । 2. 11. 242. 
वथमकूषरणस्य वरणस्य । 
५, 11. 246. 
वाखीमिरश्ममयीभिरिति . 
वा | 7. 11. 228. 

भजा दरस्याश्चा जाताः) 
1. 11. 277. 
गृहयन्लेऽस्मिन्रलाः >. 71. 
282. 


, श्ममा पुनरमनत्रं भवति । 7. 


1. 286. 
व्रात्याः त्रैवाः । वराहो 
मेधो वराहारः ॥३॥ 
विध्यद्वराहं तिगे अदि- 
मस्ता । श्मयमपीतेरो वराह 
पतस्मादेष । वरमाहारमषहा- 
वीदिति । वृहति मूलानि । 
ए. 71. 809, 808. 


तं मरुतः क्चुरवं ? तीक््णधा- 


रया व्ययुः । 2. {1. 812. 


धावापूथिवीनामचेयान्युत्तराणि चतु- 
विदहातिः । ए. 78. 
उभौ ससुन्धौ भवतः । ?: 76. 


विवासनानि गमनानीति था । ?. 77. 


जेन्राय । 7. 78. 
वेसरमहर्वयुवती सर्वस्मात्‌ । २. 79. 


समनाल्सीत । 0. 79. 
श्रादिस्यादश्चो निरतष्ट इति । २. 79. 


 वंचनचन्सः । 7. 81. 


०ममिषवण० । ?. 81. 
कयमान इति । 7. 82. 
वयथमकूषरणस्य । 7. 82. 


वाह्ीभिरश्ममयीमिरिति वा । २. 84. 
अजाश्वा यजा जनाः । 72. 38. 
ग्रस्यन्तेऽस्मिन्रसाः । २. 89. 

अमा पुनरनिमितं भवति । २. 91. 


मृगमिव व्रास्याः त्रैवाः ॥३॥ 

वराहो मेघो भवति वराहारः । 
वरमाहारमहार्षीः । इति च ब्राह्मणम्‌ । 
विध्यद्वराहं तिरो अरद्विमस्ता । इस्यपि 
निगमो भवति । 

अयमपीतरो वराह दतस्मादेव । 

बृहति मूलानि । ‰. 94. 

तं मरुतः क्षुररपविना व्ययुः । ८. 98. 


४1. 


॥ 60 


+. 


श, 


4 4 4 < 


= 1. 
12. 


14. 


28. 


26. 


8. 


8. 


( 81 ) 


संशासीनमेवाभिप्रेतं स्यात्‌! 
>. 11, 880. 


तच्छनब्ययस्वात्‌ । 1.111.881. 
दअमधुतगमन कर्मवत्‌ । ?.11, 


888, 984. 
्पादितमन्युः । ?. 1. 
886. 

पोषयति भूतानि । 2. 7. 
848. 

स्हितयानः ? 7. 11. 881. 
उख्घ्या णो भचायतः सम~ 
स्मात्‌। इति वश्चम्यान्‌। उतो 
समस्मिन्ना हिहीहिनो वसो 
इति खत्तम्याम्‌ । प्रथमा 
बहुवचने । 7. 11. 578, 
3874. 


सुहितं नयत । >. 11. 879. ` 


स्माहाव स्माहवनात्‌ । ८. 17. 


8179. 
लतेव्यपि पर्यायः । २. 
981 | 
, नियुक्तो नियमनाद्वा। 7. 11 
888 
श्माकुश्चितो वासौ मवति । 
2. [. 884. 
दकुकज्ामावात्‌। 2. 71. 
886. 
सललूकं संलुमितन्‌ । ९. 71. 
8०४. _. . 
दुर्वां उवरे भअर्स्विति । 
©. 11. 898, 
जीयेतेर्वा । . ?. 71. 402 
सा मे सस्यादवेवान्‌ `" 
 . 71. 418 


राजतेरलाजाः! ए. 1{. 428. 


प्ररासगमेवाभिप्रेतं स्वात्‌ । ‰. 99. 


श्ाष्ववस्वात्‌ 1. . 99. 
द्मचूतममन कमेवम्‌ । ‰. 99. 


द्मापातितमन्युः २२. 99. 
पोषति भूतानि २. 101. 


अहीतयानः । 0. 102. 

उतो समस्मिन्ना शिहीहि गो वसो । 
इति सप्तम्याम्‌ । दिश्ीतिर्दानकर्मा । 
उर्व्या णो अघायतः समस्मात्‌ । इति 
पञ्चम्याम्‌ । उरुष्यतिरकमंकः । अथापि 
भरथमाबहुवने । ८. 106. 


सुहितं जयथ । 7. 107. 
भावह भ्रावहनात्‌ । ८. 107. 


कतेल्यविषयेयः । २. 107 


नियुतो नियमनाह्वा । 2. 108 


भ्राकुचितो भवतीति था । ए. 108. 


श्रकुदादायात्‌ । ८. 108, 
सतासकं संलुष्धम्‌ । 7. 110 
मूदूदरेष्विति धा । 2. 111. 


 बृनोतेर्वा ।*?. 112. 


सा मे सस्याद्ीदेवेषु । 7. 114. 


लाजा लाजतेः 2. 118, 


भा. 


॥ 0 
॥/6 


68 


॥ 0 
08 


५. 


पा. 


णा. 


10 
ण्न. 


श्वा. 


शा, 


16, 


17. 
, ततरु शोभयितारम्‌ । ¢. 71. 


22. . 


28. 


( 62 


ये रसेन पृथिवीं। 2.77. 
489. 


विपरिवुहः। २. 11. 451. 


459. 


विभजतीति। ?. 71. 486. 
कणतिङाब्दोऽुभावे । ?. 


7. 498. हु कणतीति । 


32. 


18. 
19. 


28. 


% 4 @ 


#*, 25. 


शा, 


भ्ाा. 


9.९ 


>. 8, 


1. 


19. 


4 


7. [. 498. 

ग्रीखयतः । 7. 11. 502. 
श्राणी रणात्‌ । 7. 71. 
602. 


, भ्राह्नाश्चाः। 7. 11. 29. 
. श्माग्नावैष्णवं च हविः । ‰. | 


111. 68. 

समामनेत्‌ । ८. 1117. 72. 
्रमिहयेवीति। 2.111.79. 
ससुद्राद्धयेषोऽद्नय उदैत । 
+. [11. 79. 

विश्चानरविते उत्तरे । 7. 
[ा. 98. 

कथं न्वयमेतान्यात्र्‌ । ?. 
11. 93. 

यवा था अतावादिल्यः | 
?. 7. 99. | 
वप्रथनम्त । 7. 111, 104. 
यदेनदमिदषन्ति । २. {11. 
1138. 

प्रपिष्ठतमेः। ९.711.187. 
गृणाति । 72. 7111. 146. 


प्रवदेजाः 2. 711. 148. 


) 
ते रसेन पृथिवीं । 2. 118. 


परिवृढः । 120. 
तषु शोभवितारम्‌ । ?. 122. 


विभजन्तीति । 2. 127. 


कःणतिः शाब्ठाणुमावे । 7. 128. 
द्ममुकणतीति । २. 198. 


त्रीडयति । २. 129. 
प्माणिररणात्‌ । 2. 129, 


| (> 


द्माग्नावैष्णवं हविः । 2. 186. 


वमामने 7. 189. 


विह्यतीति । . 140. 
समूद्राद्ध.येषोऽद्य उदेति । ८. 140. 


विश्रानराविध्यच्येते उत्तरे । ए. 148. 


कथं द्वयमेतास्याम्‌ । © 148. 


यदा [खलु वै] असावादिस्यः । 7. 
146. 
अपप्रथन्त । 7. 146. 


यदेनमभिद्रवन्ति । 7. 150, 


तपिष्ठतमैः 7. 156. 
गिरति । ?. 160. 
प्रवतेजाः । 7. 161. 


1. 82. 
1. 89, 
(ऋ. 4. 
इ. 7. 
इ, 18. 


+, 21. 
+. 27. 


1. 8, 


1. 26. 


1. 97. 


1. 28, 


( &8 ) 


इरि निरिणं रिणातिः । 
ए. आ, 149. 


. ्ादरणीयाः। 2.111.160, 
1ड. 20. 


सरणस्वभावानि । 2. 77. 
९. 160. | 
जघनानि चोपन्नन्ति । 
९. 111. 160. 

उद्रवतरः । 2. 111. 170. 
्तेन्यौ वा| 7.111.174. 
वरणीयानि । ?. 111. 176. 
तेः । थ॒ते्वा । २2.1४. 9. 


मृद्छातिरुपदयाकमा । 2. 


1४. 17. 


यम चव जातः। 2.1*.24. 


वणमर्थं क्षरति । ?.1 ४.85. 


यायन्‌ द्रवति । 2.1४9.656. 


चार द्रवति चिर दवति । 
२.४.57. 
कथंरसानि । 2. 71४. 74. 
तकतीति सतः। 2.1४. 75. 
यरुमान्माध्यमिका वाचम्‌ । 
९. [*. 77. 
यर्वृथिवीं गश्छति । 
1#*. प. 


ए. 


1. 30. ७9०08 16908: इषं च तो- 


स. 14. 


काय नो दधः। 2.१.79. 
सुवतेवां । २. 1 ए. 114. 


11, 19. पिक्तिनीयाः । 2.1. 119. 


11. 29. 


रणा. 26. सवेममिद्रष्डम्‌। ८.1४9.125. 


स्वगस्य क्लोकस्याभिषोढा । 
0. 7. 122. 


ह. 80, रेशयामूचि । 7.1४8.180, 


९11. 49. 


छगा वो दैवाः सुपथा 
श्रकमं । 12. 1४. 142. 


इरिणं निन्रौणन्‌ । ऋणातेः । २. 161. 


अ्रदरणीयाः । 2. 169, 
सरणानि । 2. 166. 


जघनानि चोवन्नति । ए. 166. 


उद्ततमो भवति । २. 169. 
अर्तन्यौ वा । २. 171. 
वननीयानि । ?. 171. 

तेवां । [चोततेर्वा] 2. 176. 
मृक्छयतिरुपदयाकमां । 2. 178. 


यम इव जतः । 2. 180, 
तुखमर्थं रक्षति । ?. 182. 

चायन्‌ द्रमति । ?. 191. 

चार द्रमति चिरं इमति । ९. 191. 


कथं र्खानि ए. 197. 
तकल इति खतः । ©. 197. 
त्स्मान्माध्वनिकां वाचम्‌ । ए. 198. 


यल्पूथिवीं गच्छतीति वा । २. 198. 


{07 ऋर्वे दक्षाय नो हिनु । 


सुश्ते वा । 2. 211. 
पंसनीयाः ©. 2128. 


स्वगस्य . लोकस्यापि वोढा । ए. 218. 


स्वैमिदममिविपर्यति । 2. 214. 
पेनद्रारन्यामृचि । २. 216. 
छना धो देवाः सदनमकमं । 12. 220. 
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उरा. 4. ररिमपोषं पुष्टेषु भूतेषु । : पुष्टेषु पोचेचु । ए; 224. 
९. 1९. 150, | 

शा. 11. दस्य यदन्धम्नात्रास्यस्तद- दस्य यदन्यस्मन्त्रभ्यस्तवश्षर भवति । 
क्षरं भवति । 2.1४. 185. 2. 226. 
भ्रश्यतः सर्वाणि भूतानि । प्रव्युचः सर्वाणि भूतानि । २. 226. 
९, 1*. 168. 


प्रल्युतः सर्वाणीन्द्रियाणि । प्रत्यनः सर्वाणीन्दरियाणि । ?. 226. 
13. #*. 186. 


द्मविनाद्राधमि । 2. 1४. अविनादिधमे । 7. 226. 
185. 
171. 12. वाक्क्षयो मवति । २. 19. वा। क्षयं मवति । २. 227. 
166. 
|+ "क क १११ 
(6 ०806 नग 1०088 1017) 0570९008 07) 16 ०४6 ग 
पि्ा8रव्‌ 7177), {06 लगा ्लाा8.601 91 ` ४16 50100010 210400110000. 
106 1807 &1*€8 81119716 11077080) 8700 1118611, 118 
प्श$्0फशो7]0 10 अद्र कते28एवा77 भात 1118 १९४९. = -त९ ५४8 116 
068 0 {706 प९ृण्भ्व्णलणा४ ण [क ४1 87112016क08; ५18 
-1017070607 0 4 ए 07 2121854. {1116 56.86 18 06 10110 10&:- 
` भआमतोऽकन्तिनाथस्य विक्रमस्य क्ितीशितुः । 
धमोध्यस्चो हरिस्वामी व्याख्यां कुषं यथौमति ॥* 
^, तशवा, ४6 0684 ग (116 वकक्णथपत ग) [क्ण ण 
६. 4. ५06 6010601 च 1ाशाा18010ए8, 101" ग 5 रक्षा) 6, 811 &01102 
0 €श्य्‌18भ)) (8) 90401000 87000010 0 ४068 068६ गं 10 30. 
' -)1 - 1, 1.१8- 144 
€ 8०68 ४0४६ 16 "8 > [प्रा ग अरा10889 1017) :-- 


संन्नाद्‌ हतवान्‌ सप्तसोमसंस्थास्तथक्षेश्चतिम्‌ । 
भीरस्कन्द्स्वा स्यास्ति मे गुखः ॥* 

“इ 81870088 व701 18 0 #8806ा, क 00-8 80१९ालंह्0 
(90007 807 01878)--68047011816व 06 86 र्धा. ७0708180 6008 
80 78170 0660 8 00101706708 1.5, {800 106 ४06 76९6९160 
8071076, 8.८. ४06 (९१७०४... 





* ७€€ 9 1041668 ६० ४५९ पप ७, 1०४८० पठत एए.-29, 30, 


( 7 


€ 0806 18 का र€फ 771 #70€ 70110 0 ९९188 :- 


5८. यवादी (ष्वा ) नां कले अग्मुः सप्ततरिरशाच्छतानि वै | 
अत्वारिदात्समादधान्यास्तदा माष्यमिदे कुतम्‌ ॥ 


"028 00010९06 88 71066 71९60 8700 80 8110600 
40 ९४78 07 ४0९ 18.11 &&6 94 9,886त 9 प." 


(1106 811 €78 € 01 16 18) ग एशकण्णा81 इ 3102 8.6. 
1706 (000 शकर 28 17008 00701086 170 688 4.1). १6 09 
10 00 110 ए 010 १8३ प€18रवाण17) 16 16 "१1006 ४018 
00110160. उ 1 +© 1816 10६0 60181080 ४116 
क्प प्ि 9 गु, 16९१5816 17 ६16 000000160687४, 06 0० 
087ताङ् 08.76 कल 1४ 88 02016 16 88 40 6878 019, 
81110 पटा) 16 08 06 06 0पर ग 118 0०16 &&€. एप४ €च्डय 1 
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(गौः) 


8००१४ एनम) 


1. 42. गौरिति पृथिव्या मामचेयम्‌। 1. 1. 1. 

य ङ्यल्वाद्‌ भूतपुथिष्या अधिदेवतायाः 
सवशाब्वानामाख्यातजस्वप्रतिक्लानाट्प्रवु- 

तिनिमिसमाह यद्‌ 

यद्यपि चार्यं गोदाष्दः पश्चादावनेकत्र सहः, 

तथाच्यस्य तत्र तत्र मन्त्रवाक्या्थं समवाय- 

सम्भवाव्मिचेयं निध्िस्य तदवयवभूतस्य 
गमेस्तद्विशेषविषयतेव व्यतिरेकब्थावु स्यं 

पूवेवर्प्रददानीयेति । ` `` `` कारकविकक्पः 

आयम्‌ । कतरि कारके ऽधिकरणे वेस्यर्थः | 

; 1 धातुकिकक्पश्च यम्‌ । | 
` गीषते स्तूयतेऽसाविति .गौः । गीयते स्तूयतेऽशाविति । ` 
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( उषी ) 
7. 118. छादना्थैल्वं च विशिष्टम्‌ । 1. 1. 10. छादनाथेस्वं विश्चिष्टम्‌ । 
1, 60. नियमेन रमणात्‌ । 1. 1, 16, ` 
( अन्तरिशषम्‌) | 
17. 70. सान्तं शान्तं स्थितम्‌ `` 1. 8. 6. क्षान्तं । शान्तं." 


अन्तरा इमे रोदस्यौ याधथापृथिष्यौ द्मन्तरेमे रोदस्यौ । 
अन्तरा इमे क्ोणयाविति वा क्षान्तम्‌ । "` भन्तरेमे क्षोण्याविति वा । 


अन्तह्‌ ब्वात्पूर्वपदम्‌ न | 
श्रक्षयदाष्दावु तरपदमिति किदोषः । परश्षयदाब्दादु ्तरपवम्‌ । 
( काष्ठाः ) 
11. 90. दिश्नास्तःवत्‌। 1. 6. 6. 
( वासरम्‌ ) 
11. 212. वेसरद्राष्वस्य चायमेकारस्वा- 1. 9. 4. वेसरदाष्वस्यायमेकारस्या- 
करदः ॥ कारः | 
कतमानि पुनस्तानि वा 
सन्ति कानि तानि हि 
| ` (अन्मा) 


11. 116. श्चेति मेधनास पवतनाम 1. 10. 8. भत्र स्वन्दस्वामिना चेष 
वा। चावापृथिव्यौ थां व्येन व्याख्यातम्‌। 
तद्नयापनयोगात्‌ । | 


( बाङ्नामानि ) 
11. 107. नेधनामभ्यः पराणि ओक 1. 11. ेचनामभ्य उ्राणि । 
इस्यादीनि नामानि । 
( खाहा ) 
11. 188. चवं हि श्यते । `“ 1. 11. 24. | 
प्मनेन प्रकारेण प्रदरिातं भवति । अनेन प्रकारेण दितम्‌ । 
| ( अधु) 
1४. 88. मधु कस्मात्‌ इच्यते । 1. 12. 11. 


( 


जुर्‌ ) 
11, 159. कथन्‌ ? तव्‌ हारेण 1. 19. 44. कथन्‌ ? 
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( यथ्याः ) 


717. 271. ज्यं हि यु्मिश्रणे पठ्घते । 


विपरीतपृथकृभावेऽपि बद्रानात्‌ । 
वा. 


11. 


1. 
11. 


प्रोह वहेरिवं कतसंप्रलार- 
णल्यं र्पम्‌ । 

तस्य शाब्दलमाधिम्‌ 
हान्नाते वां हिता्थंस्य 

ए. 44. भाष्ये तु रलयोः 

1. 474. मन्द्रजिहं मन्ध्रथतिर्चयति 
कर्मां जिति वाङ्नान मन्द्रा निहा 
वाग्यस्य स मन्द्रजिहस्तं स्तुख्ययाथ- 
मिस्य्थंः । 


11. 384. 


11. 149 
1. 79 


1, 18. 2. ‹ युर्भिश्रणे ` शति पठथते । 


तथापि पृथक्भावेऽपि वतते । 
1. 1. क्रियत इति कमं । 


सौयीकस्याग्ने विरयेवां देवानां संवादः 


हे ऊर्जविः 


11. 10. 17. धमदिीन्‌ । 


- 14. 98. 


11. 17. 25. बेहरिदं रूपम्‌ । 


11. 19. 19. कद्यं समाधिम्‌ 

1. 19. 26. श्ञन्नातेदिंसाथस्य । 
111. 14. 11. मान्यल 

117. 14. 41. मन्द्रयतिस्ययतिक्मां 
स्तुध्यवायकम्‌ । 


( नबेदाः) 


11. 216. तद न न वेत्ति वेश्येव इस्ये- 
तस्मिन्रथे वर्ततेः ` ` वैयाकरणा हि 
'भज्रायनपान्नवेवा नासस्या" इति नवेवा- 
शाब्दं न न चेतति वेच्येव इस्येतस्मिननर्थे 
निषातथम्तीति । 


111. 15. 9. न न चेतति येरयेवेतस्मि- 
ज्रं वक्ते । वेयाकरणा हि 
(नजा नपान्नयेदाः' इति निषातथन्लि। 


( कायुः ) 


1. 266. वायुः स्तेनः 


111. 24. १. 


( वर्करः ) 


11. 164. तस्करः--सव्कलेतीति 


{[, 24. 8. 
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( स्वषे ) 
7. 272. भाम बहुवयनस्यात्र लुक्‌ 111. 50. 1. नामानि 


नामानि 
( जरते ) 


1. 267. "वु स्तौ" इत्यस्य छान्दसो 1. 1. 52. "गृ स्तुतौ" इस्यस्य मका- 
अय गकारख्य जकारः । रस्य जकारः 
( निष्वपी ) 


11. 868. न व्वनिन्द्रियविषयसंस्पश्च- 1४..2..59 
मात्रकम्‌ । .. | 
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शा. { 800 ४ 1186, 
( अदितिः ) 
11. 268. "दीद क्षयेः 1. 1. 14. दीङ्क्षये' इस्यस्येवेदम्‌ 
| ( बस्तः ) | 


| 11. 1081. 'दोषावस्तोवहीयसः प्रपित्वे 1, 9 1. 'दोवावस्तोहविष्मती षता. 
इति च समस्तस्यपि दरशा- ची" । दोवावस्तो्वंहीयसः प्रविश्ये? 
नात्‌ । ` इति समस्तस्यापि ददानात्‌। 
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 , (कारम्‌ ) 
11. -212. अश्वल्वजास्या च 1. 9. 4. ज्रश्चल्वजास्था ग्दभस्णजास्या । 
विरुद्धास्याम्‌ । पूर्वभागगतेन विरुद्धाग्यां शीतोष्णाभ्याम्‌ । पूवं भाग- 

चोष्येन च गतेन शगीतेनापरभमागगतेन चोष्योन च 

(मधु) 

1 प्र, 88. चमतेराद्न्लविपरीतस्ये्यांह 1. 12. 11. धमतेराद्यन्तविपरीतस्य 
बाहुलकादुप्रस्ययोः । मधु । 
( सुखम्‌ ) 


17. 168. नेयं योगलकछ्षणा चतुर्थीं 1. 12. 44. नेयं हितयोगल्श्षणाचतुर्थी । 
11. 118. इरिव्वर्णः प्रातरादिल्यस्य। 1. 15. हरित भादिव्यस्य हरितवर्णं 
्रध्िकाले राखमवणीं । ` `` श्शमयः प्रातरादिष्यस्य । रासभावभध्िनो 


द्भिनोःकाले रासमव्णौ `" ` 
परजाः--प्जनात्‌"* `" परजाः पूष्णः । रजा अ्रजनात्‌ `" 
उषसः कालि" `` `` ` अङ्ययो गाव वसः । उषसः काले । - 
सवितुः काले" `“ `` ` श्यावाः सवितुः । सवितुः कलि । 
वायोः प्रधुत्तौ नियुतो वायोः । वायोः प्रवु्तौ । 
( मवुष्याः ) 


1. 186. कारणानुविधायिस्वात्‌ काये- 11. 8. 1. कारणानुविधायिर्वात्‌ कायं 
स्य । 'मनोजातौ' इति वैया- स्य वा । 'मनोजातावस्युतौ शुक्‌ च 
करणाः `" " ` इति वंयाकरणाः। 

17. 188. षकारलोषं कृत्वा शाब्दं पक्षान्दस्य पकारल्ोपं कृत्या कदान्दं 
व्यल्यस्य व्यल्यस्य 


( रथर्यति ) 
11, 488. 11. 14. 98. इद्वा (डा) भाव 
पृषोदरादित्वात्‌ 
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विरधनि्देशाः कथमिति ! उच्यते--भास्ते हेते बजति तिष्ठतीति । `. 1. 1. 
7. 18. 1२४} १०९8 64. 
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दुगैः ` स्कन्दः 


पि.1.9.2. 69. कच्छन्तीवैतौ कर्णौ 2. 1. 76. ये तु "कच्छम्तीव से उद्ग- 
लेऽभिष्यखाः सब्तः दाष्दाः । चता- न्ताम्‌' इत्येतं पाटमाभित्यास्येममर्थं 
चपि शओोदगन्तां अत्युद्गच्छत इव व्याचश्षते कच्छन्तीयैतौ कर्णौ धरति खे 
ग्रहणाय । व्यक्ताः सब्तः दाष्ठा पतावपि चोद्‌ 
गन्तां मत्युद्रच्छत इव ग्रहणाय तान्‌ 
हाष्वान्‌ इति तेषां करछन्तीत्यथं चति 
शाब्दानामिह कर्दैत्ववच्नात्‌ कर्णयोस्ते- 
नासम्बन्धत्वादच्छतेः कर्णं दस्यस्या्थ- 
स्य व्ागमेवैतजक्षायते । से शब्दस्य 
सत्म्येकवयनान्तत्थेन 
“खे उव्गन्ताम्‌' इति अङृतिभावेन पाडो 
नोपपद्यते, ख उद्गन्ताम्‌' इति स्याच्‌ , 
अतः पूवं पव पाठोऽर्थश्च । 
प. 11.1.22. 124. न तेषु सस्कारमा- 2. 11. 6. विशयवत्यो हि श्तयो भव- 
द्रियेत । भह । किं कारणमिति । भ्तीति दिशष्वश्रतेने संस्कारमाश्चियेतेति 
डख्यते । विदायधत्यो हि श्यो सस्कारानादरस्य हेतुषनमेतत्‌ । नेति 
भषन्ति हिरयं हेत्व । यस्मादिदाय- श्रमः संस्कारानावरस्य तवथांसंभवो 
चत्यो बहु सेशायवत्यः रदाष्दानाम्थेषु हेतः न विदायवत्वं श्तीनाम्‌ । भत पत- 
श्तयो भवन्ति । दस्षरवणं सामाग्यानिवैखनस्यातिग्रसख- 
स्यापवादवनम्‌ । दिदाग्वस्तु वाक्य- 
| - पूरणः । 
२. 126. अथापि बणखोपो भवति अज केचिद्‌ ्यायसषते यामीत्यत्र थाचा- 
तस्था यामीति । अज चकारङोपः । मीति कारस्य वर्णस्य लोप इति|". "`. 
याथामीर्येवमेतवव्रषटम्यम्‌। भयं अ धपलतव्पष्यास्यागम्‌। यारभ्याक्मदु यामी- 
छम्ब प्व । ¦ ति पठ्यते--शमहे, याभि, मस्मे" इति । 


पेन रूपम्‌, कि तर्हि! यातेः। यदिच 
स्यात्‌, इयोषेणयो शछोपोऽयं स्यात्‌, 
अकारस्याकारस्य च । `." तत्वा 


 इत्येतवभोदाहरणं न "याभिः शति । 


प. 11. 9. 2. 188. पतेष्वेकपवसु 
अनेकप्वसु च तखितसमासेषु पूर्वं 
पू्मेव निन्रेयावथरमपरमेव भधिभज्य 
विशदेरस्व्थः । 


1.19. 25. ८. 872. "अस्याः" इति 
"अस्य इति च पतत्यव्द्लयं खीपुषषि 
चयं स्वर्कृताद्विरवात्परधानाथौभि 


धायि षा मवति शुणाभिधायि वा| 
आह । कथामिति । उच्यते । प्रथम इति 
ञुख्यनाम । सुख्यश्च प्रभानयित्युच्यते 
भधानं कं चिदथेमभिदधदेतत्पवढय 
ञुदा्ते भवति । 'अनुदासमन्बावेधो 
भधानमर्थमयु योः बर्तते शुणभाषेन 
तस्थैतत्पददयमस्वादेशे 


वतमानमलु 
शां मवति ।. ` 


८. 584. षवमन्र ज्योतिः समूह उद्‌- 
बङुरशाष्देनोख्यते । 


प. "णा. 2. ८. 785. मर्धिष्तेऽज 
मरतः। अन्यथा शानुदादरणमेवेव 
मग्नो ऽशनेः सोमयागे स्यावितरेमरद्धिः 
सम्बन्धात्‌ । ऋत्विजो वा । 


तत्वा थामीति लौकिकं वाक्यम्‌, तमि 
त्वा गच्छमीत्यथे 
९. 11. 26. पवमादिपूर्थपयं पूं नि 
यात्‌ परविभज्यापरमपरं नित्रेयात्‌ पश्चा. 
दित्यं लं कथित्‌ । न स्वयं नियमः । 
इद्यते हि-भभ्वराविधवादिषु “धवरति- 
्दिसाकमां तरप्रतिषेधः, "अपि धा धव 
इति मदुष्यनाम, तद्धियोगाद्‌ विधवा 
इति च परस्य पूयं निवैखनद्दीनाव्‌ । 
अतोऽन्यथा व्याख्यायते । 
२. 17. 274. अपरे बणयन्ति । 
धाने तस्यादेशाः अथमादेशस्सद्धिषय 
खवा्तम्‌। गुणोपदेशविषयमवुवासम्‌ 
अन्यत्र व्याभिवार एव । भृगो 
दन्तः इति ाधान्यमलुकासत्वं चति । 
(गन्शर्वो अस्य रदानाम्‌" इति प्राघाग्यम 
डदाचत्वं च । (त्वं नों अस्य ब्वस” 
“अस्य कुमा हरिवः" दत्यमाधाम्यऽप्यु- 
दाचत्वात्‌ । तस्मात्पूथेषन्न वक्तथ्यमेतद्‌ 


व्याख्यानम्‌ । 


९. 17, 471. केथिद्‌ वाचाण्दं चार्थे 
र्णयान्ति ज्योतिषा चोवकेनेति ख । 

९. 1. 122. भन्ये तु "भन्ने मरुद्धिः- 
इत्य, भम्भरर्थिव ऋत्विज वा सरस 
इति मन्यन्ते । इतरथा चाधवस्य मध्य. 
मैः सह सोमपानेऽचुग्रादरणमेष मग्नो 
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ऽन्नेः स्यादिति । तदसत्‌ । मरतां गुण- 
माषात्‌ सदस्तुतेश्चाविरोधात्‌ । 
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ति स्कन्दः 


२. 1. 84. केचित्त सधिक्षातरशाष्दप- 


?. 11. 1852. बञजयति पाणैरिति 
केचिद्‌ वाक्यदोचमध्याहरग्ति । 


?. 77. 819. अन्ये तुल्यत्वात्‌ पीति 


्रतीलस्य- 
पव॑मान मद्यणी विधावपि छरोन 
चिक्र अन्य॑यानि पव्यया । गमं 


स्तिपृतो नृथिरद्रिभिः सुतो -गरहे 


रन्ति । 
९. 71711. 38. अथाकशारचिन्लनं देव 


चष पथ विचार इति केचिन्मन्यन्ते । 


९. {1 70. अन्येःभूयिष्ठवखनमस 
माल्लालः चरमेष्ठिग्रहदनश्षक्षस्पंखाङ्गल 
अशत्युपसंभ्रहं मन्यन्बेः।- ` 

९. [7. 15४. भन्ये | (८। उपकरणा, 
नि राजखभ्वन्धांस्‌ । सजा यक्चलस्ब- 


वाजौय धन्याय धन्वसि इत्युदाह- : 


आनन्वयाद्‌ याक्षिक- 


दुगैः 


ए. 70. संविक्चातपवामिह दासे रदि- 


चाष्वस्येयं संशा । 


२. 288. बञ्जः कस्मात्‌ । उच्यते । 
वर्जयति वियोजयति पाणेः भाणिनः । 


?. 421. पव॑मान॒ म्र्णों भिधव- 
पि द्वरोन चित्रो अन्ययानि पव्यया। 
गम॑स्तिपूतो च॒थिरद्रिभेः सुतो यहे 
वाजय घल्याय धन्वति' एतं ` मन्तरं 


८. 646. चवमस्याभिन्ताया याशिक- 


पक्षो विषयः । 'भपि घा पृथगेव स्थु 

इत्यत पव याशिकपक्षविनन्तरामिदमार 
ग्धम्‌ । अथाकारयिम्सनमिलति 

?. 677. भूयिद्ठब्रहणाश्च व्रदोयस्यस 
मान्नाता भपि सन्ति ता भच्युपेस्ितभ्यां 
यथाटश्चणं निखु स्थानेषु कल्प्याः । 
लश्चथा परमेष्िभ्रदनश्षच्सपेलाङ्गलकु 
खुभ्भभ्रद्धतीनि । ॑ 

17. 786. सख पष हि ब्यापी स्तुलिसंक्र- 
मन्याम भाचाययेणोचवारशतः 1 सथथा- 


{ 


न्याल्‌ । यश्चो देवतासस्बन्धात्‌ । 
देवतात्मसम्बन्धात्‌ । सोऽयमात्मेव 
सर्बांषस्थः स्लृयत इति मन्यन्ते । 
क्था चोक्तम्‌ “स्थाने स्थान स्तुतिः 
सथा स्थानाधिपतिभागिनी । आत्म 
प्रति्ठा बोखब्या तथोपकरणस्तुतिः। 
इतिं स्तुतिसंक्र मन्यायमिम्‌ मन्यन्तऽ- 
ष्यात्मचिन्तकाः । 

2. 1*. 106. नैखकपक्ष च सावता 
सुषुल्लाख्यः सूर्यरदिमस्तत्कतां ज्या- 
तलां दुहिवभूर्ता . सोमाय राह घाय- 
ख्छत्‌ । यदा प्रजापतये तदा मध्यमा 
योषा उदकभ्रत्यन्ना न दीयत इति 
योजयन्ति केचित्‌ । ` 

7. 1९. रजसा मध्यमः ). रजसा 
खृष्टिलक्षणनोादकन वेद्यत; । गृढो 
वायुरित्यपरे। ` 
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म राजसयोगास्स्तुति र्म 
वस्य ताम्यङ्गानीति तत्लम्बन्धास्स्य्‌- 
यन्ते । राजापि यश्खंयोगाचश्ोऽपि 
देषतांसम्बम्धादेवता भव्यात्मसवन्धा- 


. स्‌ ' तदुक्तं स्थान स्थाने स्तुतिः सवो 


स्थानाधिपतिभाणिनी । आत्मप्रतिष्ठा 
योख्या तथोपकरणस्तुतिः' इसि । पष 
स्तुतिसंक्रमन्यायः स्थैक्ोपसखन्धेयः । 

८. 948. नेरक्तप्ि ज्योात्खां. सोमाय 
ददाति । यदुक्तं 'भादित्यतोऽख्य वौत्ति- 
अवात' इति । च्रजञापतये वति । उषसे 
बा मध्यमस्थानाय प्रजापतये द्वाति । 


ए. 966. श्जखा च मध्यमः । असाव 
व्यमूतत्वादधकादाः संन रजसोद्‌भूते 
भकारातऽसो वायुरागच्छतोति। 
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सिहमार्य्यया उपासिकाहरिस्वामिन्या मातापितरसुदिश्य काकनादबोटभ्रीभहावि- 
हारे चातुर्विहायाय्यसंधाय अक्षयनीवी दला दीनार हादक्ष । पषा दीनाराणा था 
वुद्धिक्पजायते तथा विवसे दिवसे संघमध्यप्रविष्टकमिश्चुरेको भोजयितव्यः । रबगृह- 
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इर ७, श $ } | । | | 1 कैवतरठषथय्‌ 


प्रथ दादशस्या-सप्तमस्या-] च्यायस्य 
त्रयः चाद । 


थातो दैवतम्‌ । | 
गयत्समान्नायक्रमेश यथाप्रविक्ातं नैषण्ड्कौकपदिकप्रकरशद्वयं निश 
क्म्‌ । इदानीं ` यत्‌ पुरस्तावुक्छष्टं * "वदुपरिष्टाद्‌ भ्याख्यास्यामः› इति तीर्थ 
प्रकरणस्य प्राप्रोऽबसर इत्याह । अथातो दैवतमिति । अथशब्द 
प्मानन्तर्यऽधिकारे बा । पेकपदिकानन्वरं यद्वा रैवतमधिष्छतं प्रस्तुं बेदित- 
व्यमित्य्थः । 


केचित्‌ संषिद्रषतेऽथ कालादावपि" बर्तते । 
येन तेन भवेत्‌ ता विकखवन्मङ्गले तथा ॥ 
ओङ्कारश्वायश्दश्च इायेती बरह्मणः पुरा । 
कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ वेनेमो पङ्गलो स्मृती" ॥ 
मतः शाब्दो हेतवे । श्रग्न्यादिगयसमूहात्मकस्य प्रकरणस्य शेष- 
या शुशपदसमवायात्मकं प्रकरणद्कयं व्याख्याय तच्छेषितयावस्थितं दैवतं 
व्याख्यायत इति शाक्ष्यशोषः< । 
भथ किमिदं दैवतम्‌ । इच्यते । 





तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां 
तरेवतमित्याचक्षते ` । 
१ सर्वोऽच्वयमच्थायपावारम्भात्मङः ९ धवि बते 0 
पाठो गास्वि 0 ६ कथ भित्वा 0 
2 ये मा 0 ७ इष्यन्न  “तस्माम्माङ्गलिकाङुमौ 
~ ३ इवानीवेत्‌0 .. ` इति पाठः । अगभेतसूखं भाषा 
8 छत्र उत" इति दकः पाठो ष्बय्‌। ` 
` भवेत्‌। श्छ तत्‌ [जिद० ८ इति विशेषः 2 
8 इदं बुशवाक्यवं नास्ति 0. 


 १।९१०] 


अर छ, पा० १, ख० 9 


= | ८ १ ०१ { परोष्ता ऋचः 







न्तानि। तदिति सः 
चक्षते पूर्वाचार्याः । नेषमन्व्ेखङ्ञा । 
दर्शंयति । 
ननु बष्ठान्तेर “हद्यानि * नामानि, इत्युक्तमेव प्रकरशस्वरूपं किं 
पुनरच्यते तत्‌ । इ्हायुवादक उत्तर विवश्चया । इद घा प्रदरिंतस्वरूपस्य 
दैवतस्य वत्रोत्कर्षप्रविष्वानार्थोलु बादः । 
सैषा देवतोपपरीक्ता । 
चैषेत्यादि । सा एषा नामवत्या देवतायाः प्राधान्यस्तुविभाजः सामान्य- ,. 
क्देन ५ संख्यास्वानाकारभक्िसाहव्र्यनिर्ववनेदादरणप्रहशंनादिना 
चापगम्योपगम्य९ सर्वप्रकारपीक्षाऽ ईरणं निश्वयाधानै प्रकरेयेनैव 
करिष्यत ^ इति शेषः | | 
वत्र सामान्येन देवतवालन्वशं सद्वारेश नामादिनाचष्टे । 
[यत्काम ऋषियस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ 
स्तुति प्रयुर््ते तरेवतः स मन्प्रो मवति]? 
यत्कामो यम्मिन्‌ यस्मिन्‌ स्वगा युरैश्वर्यादौ काम इच्छा थस्य क्ष यत्काम 
ऋषिद्रेष्टा मन्त्रस्य । यस्याँ" देवतायां विषयभूतायां स्सुषिं प्रयु ङ्के भाथ- 
पत्यमथपतित्वपिष्छन्‌ अर्थैस्यैशवर्यादेः पतिः स्यामिति तरषतः स मन्त्रो 
भवति । खा तस्य मन्त्रस्य देवता । तथा च शौनकोाऽप्याह 'भथमिष्डम्‌ 
ऋषिदेबतम्‌ ९ २* इत्यादि । 


। शूदिरिचि पू्वाारयप्रसिद्धया 


$ ग्धांसा्थंः 0 व्यत इति शेवः । तन्न सामा 
९ “वावाण्वस्तुतीनां' इति श्रटितम्‌ 0 न्येन देवताठख्यं ' इत्येतावान्‌ 
६ “थः ति चटितम्‌ 8 नि कथवमा- पाटल््ररिवः 7 

भ्वायान्त दत्यथं; [गिर० १५२०] 8 करिष्यन्त 
# हथानि गावि भामाबि 29 १० हवं सूखवाक्यं नास्ति 8 0 
& शैकगस्वावा 0 ११ पस्था दै (दै 0) बाबास्‌ . 
६ शखोकगम्योवगस्य 0) | ( बा ) 2.0. 


७ -कारमीशाय्‌ 7 ) 9२ [इ०दे० ११६] “अ्वंनिष्छन्‌ आकि | 
म "विधावायावै अकूरयेदैद करि दवं ग' इति भू पाड, 


५५५१७. | : १ {सष क 
[वाखिविधा ऋष; । परोक्षता, 
श्ध्यामिक्यदव |` 


भत्यलषकृता 
वालिविधा ऋष्वो व्यमा त्र विर्यं वरेवतः* स मन्त्र इतिमा 
सतुल्य यदृच्छां त्रैविध्यप्रदशन? भाहुल्यात्तिरोहिताथेतरत्वाश्च । 
[तासां * परो्षताः सवांभिनामविभक्तिभि- 
` यंभ्यन्ते । परथमपुरवेशचाख्यातस्य |“ 
तासां परोक्षता श्यादि । उक्तं त्रिप्रकारत्वम' ष्टे । परोक्षं स्तुख- 
मर्थं प्रकवि९ छता, करोविःक्रियाखामान्यव्नत्वाद्‌ विशेष' श्ठयन्‌ 
प्रयुब्जेरथे द्रष्टव्यः, कृताः प्रयुक्ताः । एवमेव प्रयच्च प्रवि प्रयुक्ताः प्रय्त- 
कृताः । ्माण्यात्मिक्य इति (भध्यात्मादिभ्य उपसंख्यानम्‌ › इत्यौप- 
संख्यानिकष्ठम्‌? ° वद्धिवारूयः?? प्रत्ययः । वदितषुत्तिप्रयोगेण वद्धा 
ध । याऽऽसा भन्त्रकृदात्मानमेव ्रबीवि । ात्मविषया 
; । 
तत्र तस्मिन्‌ त्रे विष्ये परोक्षता नामर२ याः सर्वनाम विभक्तयः स्वाद्‌- 
यसरतामि्युज्यन्ते । न केवलं स्वादिभिरेव । किन्त । परयमपरवेदवा- 
ख्यातस्य । भार्यां ९? विङ्सयुदायस्तस्य प्रथमैसिकैः । छत एतत्‌ । 
व्याकरे "विङ्सत्रीणि त्रीणि? इति संज्ञानात्‌ । बहुव्नं तु षातुभेदा- 
भिप्रायम्‌ । बिभक्तियोगस्य कभेशोदाहरशानि दशयति स्म । ` 
[ इति द्वादशस्या-(सप्मस्या-) ध्यायस्य प्रथमः खण्डः ।] २५ 


$ इवं भूखवाक्यं नारि () 4 [षा० ७। द। ६०। इति सु 
द तदेवतम्‌ 13  अण्याव्माविभ्वश' दित्येव बाति 
६ पटच्माण्‌ प्रैवध्यंप्दशंभात्‌ 0) कन । 
४ "न्न इति सुव्रिवसूे पाडः । १० कषक. 0 
सन्नापि दीकायां (वन्नः पद्स्यैव 9१ लाक्वप्रल्य 2 


ष्वादवानय्‌ । १३ हतानां शाः 
` ॐ इं सूखवाकयं नास्ति (1 १६ ववाद्‌” इत्येव 2 
8 आश्र “प्रति इत्येव "वुः पाडः । 9७ [पा० १।७। १००] त्रीदीन्री 2 
` ° शत्र विली ब शः 1.0, 9 नास्ति ए. ©, 


न चाध्यात्मा © 


व । ५ | 1 परोच्ता थः 


इर छ, पार $; 
[अव द्वितीयः खडः ।] 

रो दिव हृनद \े पृथिष्या 

द्रो भ्रपामिन्द्र इत्पवंतानाय्‌ । 

ह्द्रो' वृषामिन्र हन्मेषिराए- 

मिन्द्रः क्षेपे येगे श्व्य इन्द्रः ॥ 

रेणनाम वैरवामित्रलत्यार्थम्‌। इन्द्रो दिव इन्द्र एव पृथिव्या शष । 

व्यत्ययेने्तमः प्रथमस्य स्थाने हृष्टे । ईन्द्र एवापाम्‌ । भाप इत्यन्तरि- 
चनामः प्रन्तरिचस्य । इनदर यव॒पवेतानाम्‌ । इत्‌ पदपूरणः । इन्द्र 
एव दधा * बुद्धानां महतां यज्ञानामन्येषां वा“ कषांचित्‌। इन्द्र एव 
मेधिर. मेधा यज्ञः। रो मत्वर्थे भकारस्येकारेण व्यापत्तिः । 
यज्नवतां° यजमानानामित्यथैः । इन्द्र एव क्षेमे योगे च । निमित्ते सप्तमी । 
भरलब्धक्तामो योगः । कशलब्धपरिरश्षा समः । "निमिन्तात्‌ क्मसयोागे 
सप्तमी" शत्येवान्ये व्यायाठ्बष्भुः । वयं तु खल ब्रूमः निमित्तसप्तमीवि 
क्मसंयोगस्य सुग्यत्वात्‌। क्ेमाथं थोर्ग^ चेलय्थः । इ्य?° प्माह्ावन्यः । 
श्रां द्यातीत्यादि ९२ क्रियायोगादिनिमि्ः पर इन्द्रशब्दः । प्ननन्ताऽत्यन्ते- 


अवर इत्यथः । 
शिनि २ ह 
दिन्द्॑मरकभिरकिर्णः । 
न्द्रं वाणीरनूषत? ९ ॥ 
समाष्तेरारभ्भस्य चख निद ज भवा ४१. व 
इरथते । हवि पाठः 2.0. भवमथिक 
पूव प्रतीयते । । 


। , १०।८६।१०] शदन्त्रो 
इन्र ईशे परथिष्याः' इति च महाभाष्ये २।३।६६ चा० 
प्रतीकः 3 इन्द्रो दिषः' इत्येव & 'योगाथेख, इति शुक्तः पाठः । 
धरतीकः 0) १० इषं; 3.८, 


३ रिके गाम 0. [किष० १।६] ११ [ निढ० १० ।८] (किथावयोयादि+ - 
४ इषाः 3.0. ` इति श्रुटितम ध | 
ॐ वाम कवान्न्वित्‌ (0. १द ४ १।७।१ न्वमिदूगा- 

^ 7. हृत्‌, इति भतीकः 7 
९ मेधिराः (था 0. ) 1.6, भव्वमिदूणायिभः, इयेष | 


® (वशतां, इत्यस्मात्‌ एवं 'इरोषा अतीकः ©, 


1 ] थ 1 शतक सन 
मष्ुच्छन्दसः । इष्छब्द एवार्थे" । इन्द्रमेव गायिने गेयत्वात्‌ 
गाजानि सामानि वरन्त उद्गातारः । बृहत्‌ भत्र॒ठतीयाया भह्क" 
इृहता बभाग्ना साम्ना महवा वा । इन्द्रमेषार्कमिः अरकमंनत्ैः? 
ऋगाख्यैः । अकिंणो मन्त्रवन्तो होवार इत्यभिपायः । इन्द्रमेव वाणीः 
द्वितीया ज्यत्ययेन दृतोयाथे"वायोमिर्वाग्मियेजुराख्याभिरष्व्यवः । अनूषत" 
छ स्तुतौ” इत्यस्य रूपम्‌ । एताभिः स्युबन्वीत्यथः । 
इन्द्रोते दत्स॑वो वेविषाणा 
आप न सष्टा अषवन्त्‌ नीचीः । 
दुमिश्रासंः भकलविन्मिमाना 
जहुविर्वानि भोजना सुदासे" ॥ 
पुरस्ताद- व्याख्यातम्‌ । 
हद्राय सामं गायत विभाय बहते बुष । 
धमत बिपदिचते' पनस्यवे ॥ 
वमेधस्याषेम्‌ । इन्द्राय साम गयत हे उद्गातारः । कीदृशाय 
विभाय श्रा पूरे? °” इत्यस्यैतदूपम्‌ । वष्ट्या बिविधमापूरयित्रे । बहते 
महते । ब्ुहत्संश्कः ‹ ` महद्रा । धमेकुते धर्मशब्देन कर्मोच्यतेर२ इज्यादि- 
क्रियाविशेष इति यावत्‌ । कर्मेशे हृत्रवषादेवु ष्टद्धरेण वा यागादेध्मस्य 
स्वस्य कत्र । विपरटिचिते मेधाविने । पनस्यवे पनतेः२? स्तुविकर्मः 


१ ष्ठुः ( न्‌ 0, ) बर्थ 2.0, 4 [ ऋ०८।६८।१ ] “ईइन्राय साम 
९ भत्र "जक इत्येव चुतः पाठः 4 गावत, इति प्रतीकः 2, “इन््राय 
१ अदमेन्ः 2. सामं इमेव प्रतीक? (1, 

४ वाणिः 0. १० [ था० २।९१ 1 

९ अहव (“ 9१ लैशकमैदहा ¢. 

8 [ बार २।१९ ] बु स्तुतौ 0. १९ इदि 3. | 


* [ ००।१८।१९ ] "इन्द्रयौते १३ [ चथा०१।४७१ ] ` “वनते, इति 
शृस्सवो चेविषाख्छा" इति प्रतीकः दिशिखितय्‌ 13. 
ए. श्वरे खते” इस्येव धतीकः (1, 

८ [ बिङ° ६।६ | 


त 1 ण्ट } । {रकिषक्ण ५ 


पलः स्तुचिस्तामिश्छतीवि? क्यच्‌ । “क्याच्छन्दसि? त्युप्रत्वयः । तस्म" 
स्तुविकामायेत्यथैः । | 

र्यस्येव रश्मये द्राषयित्मषो, 

परत्सरासः प्ररुप॑; साकमीरते । 

तन्तु ततं परि सर्गीस श्रा्चवो 

नेन्द्रते प॑वते धाम॒ किं चन" ॥ 

हिरण्यस्तूपस्य । यथा सूर्यरश्मयस्तमसा द्रावयिन्रबो विद्राषयितारः 

सह गच्छन्वि। पएवं मत्सरासः मत्सरास्सोामाः९ भ्रसुपः० सपतेरचैवि- 
कर्मः क्विप्‌ उपधाया उकारः प्रकर्षेण स्तुत्या । परथवा खपेरन्तर्थी<- 
तण्यथैस्य क्विप्‌, सम्प्रसारणम्‌ । . भरतिपुखकरत्वात्‌ पीयमानाः ११ 
प्रकदेण स्वापयन्तीवेवि प्रसुपः। साकमीरते सह गच्छन्तीन्द्रं प्रतीति 
शेषः । तन्तु" वन्यतेऽसाविति वन्वुयेक्षः तन्तु परीति परिस्सर्व॑ताभावे 
तस्य॒ ततस्य? परित शराश्च? सर्वतो व्याप्तार शत्य्थः। सगासः 
सर्गो बेगः। भशं भादित्वादच्‌"२ । वेगवन्तः? ४ । नेनदरात्‌ न बेन्दरात्‌ कते 
इन्दरसुक्त्वा '“ पुवतेषेहुवणनस्य ९ ` स्थान एकवचनम्‌ । पवन्ते शरम्ति 
धाम खानं किञ्चन किञ्चित्‌ प्रति पीयमानानां सोमानां शयानं पात्री देवता 
नान्यं प्रवि देववान्वरमित्यथः । इन्द्रमेव गच्छन्तीयर्थः । 

इद॑स्य ह ष्यौणि मवोचं 

यानि' चकारं परथमानि बजरी । 


$ सश्त्वाजिष्व ए. स्त्वाच्िष्डु (0, १० माना 7, मावः ¢, 


2 [ पा* ६।३। १७० | ११ दन्तकं ए. ९, 

द इद्यप्र्यवः ‰, १२ आाविशवः 2. 

४ तस्मै ह स्तुति (1. १६ च, इति श्रटितम 7. दिस्वाद्रा 

५ [ऋ० ३। ६६।६] (ूस्येवः 0, [वा०५।९। १२७ जादि 
इत्येव प्रतीकः 12.(1. ग्वोऽच्‌] | 

६ सामः ©, | १७ “नः । गष्रास्‌' दवि श्रषितव्‌ 2. 

७ शुपतेश्थयै ए. [बिव ०६।१४ १२ इण्डञ्खकस्वा ^. 


८ न्तर्बति 2. 9३ वदेव (८, 
4 ५१ इति श्ट (1. | 


9 ७, कान ऋ 9 ` - 1 परोखहकता ऋः 


अह जहिमन्बपस्त॑तदं भ 
बुल्षणा' अभिनत्‌ पवंतानाम्‌' ॥ 
रिरण्यस्तुपस्थ । इन्दरस्य लु इति श्िप्रनाम? क्षिप्रं याणि 
बीरकर्माणि प्रवोच प्रवीमि । यानि चकार कृतवान्‌ करोति वा प्रथमानि 
भन्येनाृतूर्वाणि" चत्कृष्टानि धा । बञ्ी गृीववस्नः सभियथेः। 
हस्र, दतवाम्‌, मेघम्‌! अन्वपस्ततदं० भन्विल्यपरमावे परबाद्‌- 
मावे चा वर्दवि्टिसा्थः । मेचवधोत्तरकाल< तदीया शभ्रपो हिंसिवषान्‌ । 
भूमौ, पावितवानियथः। सा हि तासां हिंला। केचित्त तदति 
विस्तारां व्याचश्चते पृथिव्यामपा विस्तारिववानियथैः । काभिरव पाति- 
लाभिविस्तारिवाभिर्गा प्रोपसर्गोऽभिनदित्येवेन सम्बध्यते । वक्षणा? ° इवि 
नदीनाम नदीश्च कुलिशपातेन? प्रायिनत्‌ । पवेतानां सम्बन्धिनीस्तेभ्यो 
हि ताः प्रमवन्तीवि सम्बन्धः । 
अथवा वह्ञणाः पशंबस्वान्‌' र प्राभिनत्‌? । पर्वतानां मेषानामेकं मेधं 
,. कान्‌ ।** द्मन्येषां चापि पश्चूल्‌^“ मग्नवानित्यथैः । भरथवा पद्यैव्व- 
नेन*९ वशशाशाब्देन तत्सामीष्यात्‌ पश्लोऽत्र ७ प्रतिनिदिंश्यते?< । पर्वत 
शब्दस्तु महीषरषचन एव । महीधराणां पत्लान्‌ प्रामिनत्‌ भिन्नवानित्यथेः । 





१ [ ऋ० १।३२।१ ] “इश्वरस्य लु ८ काल्लस्तवीया 2. 
वीयांणि भवोखभ्‌" इति प्रतीकः & कतित 
2. भन््रस्य लु बीर्यांखिः इत्येव १० प्रवच्चखा 1. [निघ ० १।१६] 
प्रतीकः (1, ११ शपातो न 08. 
२ (इन्दस्य" इति श्रटितम्‌ ए. १२३ पशवः ए, 0, 
१ इङप्रनाम, इति श्ुहितम 0, १६ प्रभिनत्‌ (1, 
[निक २।१९] १४ भत्र कर्न वारस्नरखितिः 1 
४ कृतपूर्णाणि' इति द्विकिंकितभ्‌ ? 0. अथवा “हतवान्‌, इति 
ॐ (अहह खः इस्वारम्य "विस्तारितः पाडोऽज अवेत्‌ । 
 बानित्वधः, हष्यन्तः पठस्व - ॥& ब्धू्भग्न 2. 0. 
च्लिः 0, १६ कद्व 2. ८. 
९& अद्तबाष्‌ ? १ वत्यरोऽत्र 2. चशोऽन्र (1, 


₹ अग्विष्व पदमवे बद्छदूभावः १ वति बिहि ए. 


अ० ७, खम२  * { श्णानां खय्‌ । 


अण ७; पार १, ख०्द्‌ 


एवं चरकाध्वर्युशां ब्राह्मणे इतिद्ासः श्रूयते-- "प्रजापतेर्वा एतज्ब्येष्टं तोकं 
यत्पर्वतास्ते पक्तिश शरासन ते परापातमासन्‌ यत्र यज्नाकामयन्त । नै 
इयं तर्हिं शिथिरासीत्‌? । तेषामिन्द्रः पक्तानच्छिनत्‌ तैरिमामटहदिपि'- । 


इन्द्र कापा अयंसत 
दिन्यासः पाथिवा उत | 
त्यम्‌ घु रणता नरः ` ॥ 
ये दिव्या दिवि भवा ये च पाथिवाः। “यच्छब्दश्रुतेस्तच्छ- 
व्दोऽध्याहार्यः। ते स्वे इन्द्रे कामा र्य॑सत यमिबेन्धनाथेः । इन्द्र 
निबद्धा ९ इन्द्र भरायत्ता इत्यथः । एतज्ज्ञात्वा त्यमू षु त्यं कं उ इति 
पादपूरणः । गश्रणत< स्तुतेत्यथैः । नरः सवं मनुष्याः । 
परोान्तकृतानन्तरं प्रत्यत्तक्रतानां ल्तगमाह- 
परध्यमपुरुषयेोगास्त्वमिति चैतेन सवेनाम्ना ।* 
मथ्यमपुर्षयेगाः- मध्यमेन निकेण यागो यासाम्‌ । क्वचिष्वा- 
मन्त्ितेनेति शेषः । ताः प्रत्यत्रवास्त्वमिति चैतेन सवनाम्ना योगे यासां 
ताश्च । इह प्रत्यच्लकृतादिलक्षण एव क्वचिदामन्त्रितयागः क्वचित्‌ सवे- 
नामयोगः क्वचित्‌ समुश्चयः । श्न्यतरस्य ° ° योागेऽन्यतरदध्यादायैमाका- 
च्ितत्वादेकवाक्यतायै । उदाहरणम्‌: :-- 
त्वमिन्द्र बलादधि सह॑सा जात ओज॑सः । 
त्वं षन्‌ ठषेर्दसि"२ ॥ 


१ छताकं 2. तोकं (0, भग्र ६ निबन्धाः 13. 0. 
°यन्रः इस्यस्मास्पूवं "परापात- ७ न्यसमुषु [. 
मासन्‌” इति श्रटितस 1. ¢. । ८ गृणन्तः ए. गणन्त ^. 

रे शीलाभ्ा 0. शिल्लाभा 7. 8 इदं परतीकवाक्यं नास्ति (1. 

ह [मैश्रा० स> १।१०।१३ | 9१० “र' इति श्रितम्‌ (1. 

छ स्य मुटखमथापि नेापल्लन्धम्‌ । ११ उदाहरणम (+. 

ॐ भअन्रोदाहरयवचने यच्छन्‌ १२ [ऋ० १०।१९३।२] “त्वमिन्द्र 
क्वापि न हर्यते । अतरिच्न्त्य- बच्लादधि, ]3. ‹व्वमिन्ध वलात्‌" 


मिदं व्याख्यानम्‌ । 0. इत्येव भरतीकः । 


० ७४, खण्ट्‌ | । । 
० ७, पा० १; खण०्र 


1 विन हइन्द्र। 


इन्द्रमातरो देवजामयश्च तासामाषेम्‌ । त्वं हे इन्दर बलातः। किं 
विरिष्टात्‌ः । सहसोऽभिभवितु' ` जाति उत्पन्नः । “प्रधिशीडः * 
इति कर्मप्रवचनीयः“ सः पादपूरणः । ओजसः बलस्यैवैतद्‌ विरोषशम्‌ । 
उजतेवां ९ उव्जतेवां ° । उजतिश्च ब्रद्धयथेः ब्ृद्धया महतः इत्यथैः । यदो- 
न्जतेस्तदा न्यग्मावयितुः शत्रुणामित्यथैः। कि च त्वं हे षन्‌ वैयितः" 
दृषा वषिता । इत्‌ पदपूरणः । असि भवसि । एवशब्दस्य वा, 
येनाक्तलच्तणात्‌ बलाञ्जातो १० वर्षितैव त्वमसि । 
विनं इन्दर मधा जहि 
नीचा य॑च्छ पृतन्यतः 
या श्नस्मां अभि दास- 
त्यधर गमया तमः ॥ 
शासस्य भारद्वाजस्य ` ^ । विविधं नाऽस्माकं हे इन्द्र मृधो धं कराती- 
याद्ुक्तनिवंचनम्‌*२ । संप्रामकारिण* इत्यथः । सधं कुर्वन्तीति विगृह्य 
तत्करातीयादिना णिच्‌ प्रययदावसंख्यानिलरणा विष्के ५ वदति देशाहि- 





लोपः । ततो धातोः भअमन्येभ्यः०१६ इत्यादिना क्विप्‌ ततश्च द्वितीया- 
१ स्ववान्‌ ];. न्व (व) खात (^, १० बल ज्यान 0. 
२ छान्‌ सः सह 7, शातर सह ११ [ऋ० १०।१५२।४] “विन इन्द 
सह ^). मृधो जहि, 7. विने इन्द्‌" ^. 
३ भि भवतु ¢. इस्येव श्रतीकः । 
४ [पा० १।७४६] (0. पुस्तके १२ भरद्वा° (^. 
“दअक्रिधिशीण्डितिः इति पाठः । १३ °क्नूवचनम्‌ (1. 
मत्र ^सधिपदी अनर्थको 'पा० १४ न०करिशा (0. 
१।४।६३ इति पाठो युचः । १९ श्रल्ययदावसंख्यानिच्लरणा विऽ्के 
९ श्नीय सः (2, न्नर “क्मप्रव्व- ववति इेशाहिल्ोपः, ह्ययं 
नीयः इति वा युक्तः पाठो पाठः सन्दिग्धः। 0. पुस्तके 
भवेत्‌ । ° अहल्ययभावारैख्याणिकः शाविष्े 


॥ 1 
७ 


धट 


ज ' इति च्रटितम्‌ ?. (^. 
अभ्नतेवां 7. उञ्जतेमां 0, 
ल" इति श्रितम्‌ ए 


& चष इत इष (, 


प, 


१६ 


बदति दशाष्टील्लोपः,, इति पाठः । 
[पा० ३।२।७९, ७६] 


०७, ख०२ | १० 


प्रह्यख्क्रता कचः 
० ७, पा० १, ख०२ 1 


बहुवचनम्‌ । शत्रून्‌ जहि भिन्धि मारयेत्यथःर । नीचार नीचैः । 
यच्छ“ नियच्ड बधान प्रणमय्येत्यथेः । पृतन्यतः प्रतनेति संम्रामनाम 
तस्मादिच्छा्या^ क्यच्‌ । सं्रामं य इच्छन्त्येव९ केबलं न त्वध्यव 
स्यन्ति कमं । किच्च यस्स्वस्मानभिदासति* श्रामिमुख्येनापक्यति । 
यच्छुतेस्तच्छब्दो ऽध्याहा्यः। तमधर ' ९” कलोत्सादलन्षणिं '* गमया तमः 
सांदितिकं दी्धत्वं गमय तमः । 

अथापि भ्रपि वाऽयमपरो मन्त्रप्रकारो यत्न- 


प्रत्यक्षकृताः स्तातारा भवन्ति 
परोक्षकृतानि स्तातन्यानिः ॥ 
परत्यक्षकरतेयादि*४। परस्तादेव व्याल्यातः*५ । स्तोतव्यानीन्द्रा- 

दीनि दैवतानि। त्र हि मध्यमत्रिकामन्त्रितयोागश्चःः प्रेष्याणां 
९ऽनामविभक्तिप्रथमत्रिकयागश्च १८ स्तुयानाम्‌ । शतो ऽयमन्य एव प्रेष- 
मन्त्रप्रकार इति उदाहरणैदशेयति ° । < ससमु्चय प्रकारान्तरं वा । 

मा चिदन्यद्वि शंसत 

सखायो मा रि षण्यत । 

इन्द्र भित्स्ताता इष॑णं सवा 

स॒ते भुरक्या चं शंसतः ॥ 





१ शस }. ¢^, | १२ “त इति श्रटितम्‌ ‰. 0 

२ बन्ध };. १३ इदं मूलवाक्यं नास्ति 0 

३ नवा }3. १४ यत्र प्रत्य 13. चृता हेत्यादि. 

४ यश्च नियरच विबघान (1. १९ देव सथ्याख्या (0 

% दिश्चाया क्यस्‌ (}. १६ प्रकामन्त्रिकयो ]};. 

६ इच्छ (श्व (^) त्येव 1. ^. १७ “वि” इति चरितम्‌ 1. 

७ केवलान्‌ 13. 0. १८ "ग, इति श्रटितम्‌ 73. ¢ 

८ शवस्मन्ति' इति श्रटितम्‌ (. १९ स्यैतदशं £ 

 यत्वस्मा 7. ८. २० “स› इति नास्ति ^) 
१० तद (म 0.) घ (ना (1) २१ [ऋ० ८।१।१] “मा चिदृन्यत्‌+ 

राम्‌ 7. ¢. इस्येव ()। मा चिदुन्थं वि 

११ लखणीम्‌ 7. “लच्णस्‌ः इति शंसत" 


युक्तः स्यात्‌ । 


इअ० ७, खण०्र १ १ 


० ७, पा० १, ख०्र 1 + 


प्रगाथस्याषैम्‌ । पा चित्पादपूरणः । त° इन्द्राहन्यरेवतारूपं विर्शसत 

विविधं स्तोष्टेत्य्थः । हे सखायः समानख्याना ऋत्विजा भा रिषण्यत 
रिषण्यवि्दिसा्थैः* । विफल्ञेनान्यदेवतास्तुतिपरिश्रमेणात्मा हिंसिषः । 
स्तुत्यर्थो" वा रिषण्यतिः । भ्रन्यदेवतं मनसापि मा शंसिष्ट । इन्द्र 
इदेवाथे इन्द्रमेव स्तोता । छान्दसत्वाद्‌ गुणः सादितिकं * दीर्घत्वम्‌ । 
कं ° स्तुतेयर्थः । कीदृशम्‌ । षणं वषितारम्‌ । सचा< सह । सते" 
द्ममिष्टुते सेमे शुहूयुहुः पौनःपुन्ये पुनः प्राप्ते काले उक्था च उक्थानि 
चास्य श सतः” 

क्रीठं व॒ः शर्धो मारुत- 

पनवांणं रथेश्यमम्‌ । 

कण्वा शममि पर गायत२ ॥ 

कण्वाख्य ऋषिः पुत्रान्‌ पौत्राश्च. . .. .. ५२ । क्रीडनस्वभावतोप२ वुः 

छान्दसत्वात्‌ प्रथमा बहुवचनस्यायं वसादेशः । शो बलं सेनाख्यं 
मारुतं मरुतां स्वभूतम्‌ । ्मनवांणमप्त्य॒तवगमनपूैमन्यं प्रत्याभ्रिततया 
द्मपराभ्रितमित्यथेः । रथेश्ुभं गथेनेकस्मिन्‌ स्थितं शोभिठ्‌। कण्वाः 
कण्वस्य पुत्राः पोत्राश्च । अभिपगायतः* प्रकर्षेयाभिष्टुतेत्यथेः । 
भ्रथवा कण्व इति मेधाविनाम । कण्वा मेधाविन ऋत्विज उच्यन्ते । प्रकर्षणा- 
भिष्टरुत इति । 

उषु प्रेतं डशिकादचेतयध्व्‌- 

मश्वं राये प्र छता स॒दासंः । 


१ अत्र “न, हति युक्तः पाठः । | १ स्तुते ‰. 
२ विविधां ८ १० शंसयतः 2. 0. 
३ माषण्यत }3 ११ [ऋ० १।३७।१} श्री ` 
8 ति हिसान्धः इष्येव प्रतीकः 13. "क्रिथुं वः" ¢. 
१ स्तुष्यथे वा १२ भत्र कश्चन पाटस्तरुटितः। कद्ा- 
६ साहितकःं दीष हष्येव (0 चिदु्र “प्रत्याह” इति पाठो भवेत्‌ । 
७ ^क्‌› हत्यधिक एव भति) १३ कि इन स्वभा (. 

"तं? इति वा स्यात्‌ । १४ पमभिप्राय 8. भभिप्रायक 0. 


८ समा ©. "समासः इस्येव 3, 


त ध 6 | 9 1 भाष्यात्मिक्यो ऋचः 

राजी इत्र ज॑ग्घनत्‌ प्रागपागु- 

दगथा यजते बर भ्रा पृथिव्याः" ॥ 

विश्वामित्रस्य । पुत्रान्‌ पौत्रांश्वाह । उप प्र इत उपस्थाय प्रकर्षेण 

इत गच्छत । कौशिका ममर पितामहस्य कुशिकस्यापदयभूता 
यदहीयाः* पुत्राः पोत्राश्च । श्रथवा क्रोशतेः शब्दकर्मणः कुशिका 
ऋत्विजः । चेतयध्वं मा विक्षिप्रचेतसोा" भवत । उप प्रगस्य चाश्वं र 
राये श्रश्वमेधफललच्षणाय धनाय प्रमुडचतं उत्सृजतेत्यथ: । “संवत्सरा- 
योत्सृजन्तिः° इति श्रुतेः । सुदासः खुदा इत्येवं नामकस्य कल्याणदानस्य 
वा राज्ञः स्वभूतं राजा हयं स्माद त्रं शचरुन< जघनत्‌ भयं इव- 
वान्‌ । भराक्‌ प्राच्यां दिशि अपाक्‌ ° प्रतीच्यां दिशि उदक्‌ उदीच्यां च 
सर्वासु दिलु शत्रुनिकायं हइववानित्यथेः । अथेति हेतौ । एतस्मात्‌ कार- 
यात्‌ यजाते अश्वमेधेन" यजते। वरे श्रेष्टे स्थने। आ यजिना 
सम्बध्यते । पदपूरणो वा । पृथिन्याः । 


अथाध्यात्तिक्य उन्तमपुरुषयागा 

ञ्महमिति चैतेन स्वनाम्ना९२। 
अथानन्वरमध्यात्मविषया ऋचो वक्त्यन्त इति शेषः । उत्तमेलयादि, 
उत्तमच्रिकथ यागो यासाम्‌ । अहमिति चैतेन स्वनाम्ना इन्युक्ताथेम्‌ । 
ययेतद्‌** व्यमा सूक्तद्रयमप्युदाहरणथम्‌ । तस्य तेकौकामृचमाद्यां 





१ [ऋ० ३।५४।११] उप प्रेत ७ [भनुपलन्धमूज्रमिदं वाक्यम्‌] 
कुशिकाश्चेतयध्वम्‌' इति 1 ८ भत्र "शश्र" हस्येकवचनान्तः 
“उप प्रेत, इत्येव 0. पाठो युक्तो भवेत्‌ । 

२ काशिकाः 0. "कुशिकाः इति < ध्य्थैहेत (1. 
सम्यक्पाटः । १० भवाद्‌ 3. अपात्‌ ^. 

३ यम 13. ११ "न" इति च्ररितम्‌ 0. 

४ ^तदीयाः' इति पाठः सम्यक. १२ दअथाध्यास्मिक्यः' इत्येव 

१ चेत सूत ¢. . प्रतीकः (^, 


६ चाश्वः 8. (0. १३ "तद्‌" इति द्विक्िलितम्‌ ¢. 


1 | # 1 त क 
व्याचच्महे । यथैतदिन्द्रो वैकुण्ठा लबसुक्तं वागाम्ध्रणीयमिति" इन्द्रो वैद्ुण्ड 
इत्येतेन --म्रहं भुवमिति सृक्तं लच्त्यते । कथम्‌ । द्रष्ट्रर्ययोार भेदात्‌ । द्रष्टा 
दृष्टश्च * निर्दिश्यते । विङण्टनामा* “काचिदिन्द्रादधिकवलं सुतमन्वेष- 
माणा उग्रेण तपसा ब्रह्माणमाराध्य तस्माद्लब्धवरा कृतमङ्गलस्वस्त्ययना 
भत्रां संबभूव । विदित्वेतद्‌त्तान्तं चेन्द्रस्तस्याः स्वयमेवापत्यतां जगाम । 
तस्येदं वैकुण्ठस्य ब्रह्मऽ प्रादुरासीत्‌ । स< एते सदहिमानमासीत्‌ । 
समहं वं वसु नः पूर्व्यस्पतिं 
रहं धनानि सं जयामि शश्वतः 
भां हवन्ते पितरं न जन्तवो- 
ऽहं दाश्चषे वि भजामि भाजनम्‌" ॥ 
छान्दसत्वादड भावे १ ° हस्वत्वं च । रभूवमित्यथेः । वसुना धनस्य 
व्य पूवैः पुराय एव पतिः स्वामी । अह धनानि संजयामि सम्यग्ज- 
यामि । शदवतः १८ शश्वदिति बहुनाम ततः षष्ठी बहोः२२ शत्रोः स्वभू- 
तानि । मामेवार्ताः सन्तः प्राणिनो हवन्ते श्राहयन्ति । पितरं 
न पितरमिव जन्तवो मनुष्याः । अहं द्‌श्ुषे* ग्रहमेव हवींषि दत्तवते 
यजमानाय सर्व॑स्मै विमज।पि भागशो ददामि भोजनं घनम्‌ । 
लबसूक्तम्‌ ` “ । लबरूप "६ इन्द्रस्तस्मात्‌ त्रयास्पेन ९५ सता बहुसामः 
पीत ^ इत्युषिभिरुक्तः सन्‌ तान्प्रत्याह- 








१ "यथैतत्‌, इत्यारभ्य अनयं पाठो 1. 8 [ऋ० १०।४८।१] भगरहं भुवं 


धुस्तक एव । [निघ ० ३,१] इत्येव प्रतीकः 2. अस्य मन्त्रस्य 

२ इत्यनेन ¢, सवैमपि व्याख्यानं च्ररितम्‌ ¢, 
३ टरा दृष्टश्च (), अष पाटः १० दुसभावो 1. ॥ 

0 । श्रह्रा दृश्यश्च इति ११ शश्वत्‌ 2. 
४ विद्कण्डमाना 7 १२ बह्वीः शनष्वोः 2. 
‰ काचि, इति घ्रटितम्‌ 2. 0 १ द मामेवात्तस्सन्तः स्दृणानो 
६ वैकुण्ठस्य" इत्यारभ्य श 

पाटस्तररिव ४ शप्र १४ अहनाशषे 13. 
७ ब्रह्मा ए १५ जम्बनसृक्छसर 13. 
८ श्रयं सन््ग्धः पाठः । कदा- १६ बल्लरूप ¬. 

चिदेत्र "स पतेन महिमानमतिहो' १७ तयाङ्पेन 3. 


इति पाठः स्यात्‌ । १६८ पित 0. 


ध ॥ र ध र | + 1 आध्यात्मिक्या ऋष्वः 
इति वा इति पे मनो 
गापदर्वं सनुयामिति । 
कुवित्‌ सेमस्यापामितिः ॥ 
एवमथ चैवाथेः । परस्य च इतेः परो द्रष्टञ्यः । एवमेव च 
मे मम मनः * । गामश्वं च सनुयां दद्यामस्मै" यजमानाय । कुवित्‌ 
बहु समस्यादमपां पीतवानिति । इतिशब्दो हेती । श्रस्माद्धेतोः प्रत्युप- 
कारकरणादित्यमिप्रायः । 
वागाम्भृणीयं सूक्तम्‌ । वाक्‌ वैदिकीयम्‌ । भ्माम्श्रणस्यः महतः 
फलस्य हेतुभूतेति °तत्सम्बन्धिन्याम्श्रुणी च सा वागाम्भरणी चेति विशेष- 
णसमासः। वागाम्थणीसम्बन्धि वागाम्श्रणीयम्‌ । 
छह रद्रभिवंसु भिश्चरा- 
म्य इमनित्यैरत विश्वदैः । 
छह मित्रावरुणोभा बिभ- 
म्येदमिन्द्राम्नी अहमदिवनोभा- ॥ 
वागाम्धरणी ^ श्रात्मनेा मदिमानमाचष्टे* ˆ । श्रसयां सम्बन्धिभूता- 
यामपि रद्रादयश्चरन्तः कथं भवेरन्‌ मूकास्तिष्ठेयुरित्येवमथे' स्तुतिभूता 
वा तेषाम्‌ । अहं सद्र भी रुद्रर्वसुभिर्व सदह चरामि । अहमादित्वैरत 
विदवदेवैः पि सवेदेवैः । अहमेव मित्रावरुणौ" † दविस्सम्प्रदानं कुर्वन्तौ 





१ [ऋ० १०।११६।१] अस्य मन्त्रस्य ८ [ ऋ०१०।१२९।१ | "अह 
सवैमपि भ्याख्यानं श्रटितम्‌ ¢. सद्भिः" इत्येव प्रतीकः 3. अस्व 

२ "इति पएवमथ' इति युक्तः स्यात्‌ । मन्त्रस्य “अह मा दिष्यैरुत विशवदे 

३ एवमेवं च }. इत्यन्तं ष्याख्यानै त्रितम्‌ ©. 

& °न' इत्येव र & "वाः इति ्रच्तिं गां जणा 

५ दद्याः भस्मं 1. इत्येव पाठः 3. 

६ भामन्त्रणस्य 23. १० मानमाच॑चते ए. 


क ना व व ११ वरुण इविस्सम्दानै कुवंति 


गां्रणीसम्बन्थि = वागाभनिखीयं कमा ?, 
हव्यादशं पुस्तकपाठः । 


द्म ७, ख०् द. १९ । 
अ० ७. पा० १, ख०् ३. | 1 मन्त्राणां भिन्नाः प्रकाराः 


उभा उभावपि बिभि पुव्यामि। अहमेव इन्द्राग्नी । अहमेवादिनो 
उभा उभौ । सर्वत्राकारो द्विवचनस्य स्थाने । 
[ इति द्वादशस्या-(स प्रमस्या-) ध्यायस्य द्वितीयः खण्डः । ]२ 
[अय तुतौयः खण्डः] 
परात्तकरेताः परत्यक्षङृतःइच मन्त्रा भूयिष्ठः | 
अल्पता आध्यात्पिकाः- । 
परोक्षता इत्यादि । मन्त्रश्वभावप्रदशेनपरं भाष्यम्‌ । ऋचि प्रङ- 
तायां मन्त्रा इति मन्त्रवच यजुराद्युपसंम्रहाथेम्‌। भूविष्ठा भरतिशयेन 
बहवः । मपश्च क्वचित्‌ क्वचिदाध्यात्मिकाः प्रत्युक्तविषयत्वेन येक 
भ्रभिप्रेताः । 
सतुत्याशिषोरन्यतरदशंनेनान्यथापि मन्त्रपरवृत्तिं दशेयितुमाह- 
अथापि स्तुतिरेव भवति नाशीवांदः* । 
रस्य लु वीर्याणि प्र वोचं 
यानि' चकारं परथमानि वजी । 
अहनदिमन्वपस्ततदं प्र 
वक्षणा अभिनत्‌ पवं तानाम्‌" ॥ 
इन्द्रस्य चु वीयां णीति व्याख्याता; मन्त्रः । 
अथाप्याक्ीरेव न स्तुतिः । 
भाशीरेव न स्तुतिः । भ्राशीरेवेत्यस्यैवावधारणाथै"< कथनं न स्तुति- 
रिवि। उदाहरणम्‌- 


सुचक्षा अरहम्षीभ्यां मृयासं 
सुवचा शुलेन घुभरुत्कणाभ्यां मयासमिति, । 
१ “हनद्राप्नी' इति श्रटितम्‌ 1. | [बिद] ` 
य माप्तेरारम्भस्य स्थ ७ इदं भूलवाक्य' नास्ति ¢ 
४ =. ८ न्यां कल्प न उ. न्शायं 


१ इवं मृष्लवा्यं नास्ति (1, कथन (^ 


४ इद मूडवाक्यं नास्ति (1. & [ मान० ग० १।३।९५] इदं 
९ [ ऋण १।३२।१ | मूखवाक्यं बाप्ति ( 





क | 9 1 शपथामिशापौ 
० ७, पा० १, खण्दे 
सुचक्षा अहं शोभनस्य तप्य दरष्टा श्रहमलीरभ्यां भूयासमित्या- 
शिषि लुङ। सुवचं सुखेन वच॑स्वीत्यथैः । सुश्रुत शोभनस्यैव 
शब्दस्य श्रोता कणाभ्यां भूयास मित्यलुषङ्गः । 
[ तदेतद्‌ बहूलमाध्वयंत्रे याहेषु च गन्त्रेषुः | 
तदेतदाशीः प्रायस्त्वं बाहट्येनाध्वयुवेदे याज्ञषु च करणमन्त्रेषु । ्न्य- 
स्मिन्नविन्छेदे । (तच्च्षरिदमाप र” इत्याद्यनेकमुदाहरणम्‌ । श्नन्यतरसद्भा- 
वेऽपि च स्तुत्याशिषोरन्यतरदध्याहतैन्यम्‌ । साकाङ्तत्वादेकवाक्यतायै । 
[ अथापिं श्षपथाभिश्ापौ" 1 
द्मरथापि श्रपि च शपथाभिशापौ । एकमेवोदाहरणम्‌- 


छमद्या श्ुरीय यदि यातधानो अस्मि 

यदि बायस्ततप पूरुषस्य । 

अथास वीरेदेशभिवि य॑या 

या पा मोघं यातधानेत्याह ` ॥ 

विश्वामित्रप्युक्तैः कैषिचद्‌ रात्तः सस्त्वमित्यभिप्रयुक्तो° वसिष्ठ भ्रा । 

अद्या प्रीय सा॑दितिकं दीरधैत्वम्‌। अद्याहं मुरीय भ्रिये यदि यातुधाना 
रा्तसोऽस्मि भवामि) यदि वा आयुर्जी विवलच्तणं ततप ` तपिरत्र विना- 
शोपलत्तणाथैः°° । विनाशितवान्‌ श्रषहतवानित्यथेः । पूरुषस्य? पुरुषस्य 
कस्यचित्‌ । अधा९२ प्रथ एतदलीकम्‌९२ । ततः स वीरे; पुत्रदेशभि- 
विंयूया मध्यमः प्रथमस्य स्थाने यौतिमिश्रणाथः। विदगमेऽपि२४......मि. .. 


यपयाजयपय्यायरय्यक 





१ अयं पाठः संदिग्धः । “तपसा, ७ प्रयुरौ 1.0. 
इति स्यात्‌ । ट श्रा्ाम 2. 

2 इदं मूलवाक्यं नास्ति । 3.0. 8 ते तवप 13. ततव &, 

३ [ (. काण ह° ३३।७] १० इगाथंम्‌ 7. 

® हदं मूल्लवाक्यं नास्ति । 1.60, ११ पुर्षस्य 1. ©, 

 [ ऋऽ ७।१०७।११ |] अथा १२ “अघा, नास्ति 2. अष (0). 
सुशीय यदि यातुधान भिम. १३ दलिकम्‌ 0. 
'पअद्या सुशेय' इत्येव (^) १४ गमेवि (0. भयं पाठः सन्िग्धि- 


६ राङ्सीस्त्व 3.0, स्तटितश्व 


अ० ७, खर ह. । १७ 


1 तम आसीत्तमसा 
अम० ७, पा० १, खण ३. 


परथग्भवेद्‌ वियुज्येतेत्यथेः । या मा" मां मों इथैवः यातुधानेति राक्तसे- 
त्येवमाह । पूर्वाधन शपथः । उत्तरार्थेनाभिशापः। 
भ्रथापि कस्यचिद्‌ भावस्य वस्तुतः पदाथेस्यात्यन्तपरोन्लस्याख्यातुमिच्छा । 

न मत्युरासीदपृतं न तहिं 

न रात्र्या अह आसीत्‌ प्रकतः | 

्मानींदवातं स्वधया तदेकं 

तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास 

प्रजापतेः परमेष्ठिनः परमर्षेः । श्रवान्तरम्रलयादृध्ने* प्राग्‌ जग- 

तसृष्टर्वावस्था । वामियग्रक्‌, पराचष्टे । न मृत्युरादितः“ मवणाम 
भावान्यृत्योश्चाभावात्‌ । प्रतिद्रन्द्रिरूपत्वाश्चामृतस्यः श्रघ्रत न॒ श्रमृतमपि 
नैवासीत्‌ । तदहि वस्मिन काले न रात्र्या नापि रात्रे अहः 
भ्रहो वासीत्‌ प्रकेतः प्रज्ञानमिय' रात्रिरिदमदरिति। श्रवा प्रकेतः 
प्रज्ञापयिता आादियः स ह्य दयास्तमयाभ्यां राच्यहनी विभजते । स 
नासीत्‌ । आनीत्‌ “अन प्राणनेऽ” इत्यस्यैव लुकि रूपम्‌ । भ्जीवीत्‌ 
कवलमित्यथेः । श्रवातं< शरीरस्याभावात्‌ मुखनासिकाभावे ताभ्यां या 
नामिप्रदेशात्‌ प्रयन्नः प्रेरितो जुगच्छति तद्रहितम्‌ । एतदुक्तं भवति । 
्रलीकिकमेतत्‌ प्राणनं यतः र्वधयान्नेन तत्रेव शक्त्यात्मना लीनेन प्रणीत- 
यन्‌^ स्मितवदित्यथेः । तदैकं कारणमात्माख्यम्‌ । हः पादपूरणः । 
अन्यन्न परं पदं किञ्चन किथ््ित्‌ शरास बभूवेत्यथैः । 

तम॑ आसीत्‌ तमसा गच्न्हमग्र- 

ऽरकंतं सलिल सवेषा इदम्‌ । 


१ यदषाया 73. यदुपामां ८. 
२ इधेव }. पएथैव (1. 
३ [च्छ १० । १२६ । ९] नन 
स्स्युरासीव्‌' इस्येव प्रतीकः 7.0. 
४ भपान्तर प्रहयादृध्वं 0. 
*% “रासीत्‌ इति पाटठोऽत्र कदाचित्‌ 
स्यात्‌ । 
ए. 3 


& °०ट्न्द्रीरूप सत्वा ८ 
७ [ घा० २।६०।४।६६ | 


८ अवात 13. ^. 
& प्रणीत्तयत्‌ ¢. सन्द्ग्धमिदं 
पद्‌ । ^भाणयन्‌ स्थितवदि- 


त्यर्थः ।* अयमत्र युकः पाठः । 


ध्म ७, खण ॥ } १८ 1 तमन चासीसतमवा 


द ७, पा० 9, 
त्च्छयेनाभ्वपिदहितं यदासीत 
तपसस्तन्महिनाजायतेकम्‌? ॥ 

तम! सादश्याज्जगत्कारणथमाद । कि" सादृश्यम्‌ । यथा तमसि 
मन्दा घटादयः सन्तोऽपि नोपलभ्यन्ते एवमम्मिन्‌ विकाराः? । श्रतस्तम इव 
तमः । श्रनभिव्यक्तविशेषशं * जगतः कारणं तदासीत्‌“ । तेन तमसा ` गुह 
संवतपग्र प्राक्‌ पुरस्सृष्टेः९ । अपकेत चप्रज्ञातम्‌ । ्लिलं सति सत्ता- 
लन्तणे कारशात्मनिऽ शक्त्यात्मना लीनम्‌ । सर्तवतद्रपं सरिरं सलिलं 
सरणशीलमित्यथः। सवं विकाररूपम्‌ । आः भस्ते रेवदर बहुलं 

सि इतीडभावः। भ्रासीदिलयथेः। इद यदिदानीसुपलभ्यते 
तुच्छेन स्वल्पेन सूक्तमेण । श्र भुरित्येवहपठिवमपिः° पदान्वरसम्बन्धसा- , 
मर््यान्महश्नाम ° । महत्‌ स्थूलं सर्वमेव विकारजातम्‌। अपिहि 
प्रापिदहितं खगितं यत्तदानीमासीत्‌ । तपसः तपो त्रतोपवासादिमाधनो 
धमेविशेषः । तेनात्र धर्मसामान्यं लक्त्यते । तेन यथा सर्वोपभोगहेतु- 
त्वाविशोषादधर्मोऽपि । तेनैवदुक्त ९२ भवति । प्रतीतसृष्टिकृनधर्माध्मेयो- 
स्तन्पहिम्ना माहात्म्येन कालान्तरावस्थायिना फलप्रसवसामर्थ्येनेत्यथेः । 
अजायत जातं स्वेन विश्वरूपेण विकारात्मना कार्यरूपेण परिशतमित्यथेः । 
पर्कः सत्‌ प्राक्परिणामात्‌ कारणात्मना एकतामापन्नं ° सदियथेः९४। 

प्रथवा श्राभ्विति'" ^ महन्नाम्ना मददाख्यं प्रथमं बु द्धितत्वमुच्यते । 
यत्‌ सांख्यैरहङ्काराणां तन्मात्राणां च कारणत्वेन प्रतिज्ञायते तदेकम- 
जायत नान्यत्‌ किच्चित्‌। तमश्चास्मिन्‌ पन्ते ° धप्रकृत्यव्यक्तादिपर्यायं 
प्रधानमुच्यते । 


१ [ऋ ०१०।१२४।३] 'तम रासीत्‌" 8 [ पा०७।३।६७। 
इ"येव प्रतीकः }3. (0. १० आहू ईइन्येत 0. "श्रामः इति 
२ विकारः भतस्मत इव 0, स्यात्‌ । 
द ^न' इति च्रटितम्‌ (¬. ११ महानाम ¢, 
४ वदासीत्‌ 0. ६२ तेनैव तदुक्तं (. 
% “सा, इति त्रितम्‌ 0. १६ 'क' इति श्रटितम्‌ 13.01. 
६ पुरुस्दष्टेः ^). १४ स्वादिष्यथंः 1. 
# कारणात्मने (~. १९ भद्धिति ¢. 


८ भास्तेरेव ए, १६ ब्रकृलया व्यक्ता ए. 


० ७, खण ३. १६ ९ 
। .{ ह पा० १, खन. | 1 स परिदेवना 
[ अथापि परिदेवना कस्माच्चिद्रावात्‌ः | 

अथापीत्यादि । परिदेवना अनुकूलशब्दादिविषयेपमोगभंशदेतु- 
कमात्मनिन्दादि च वित्तपिवंर यत्र । भाह कस्माच्चिद्‌ भावात्‌। 
श्रथवादार्थात्‌* कारणमित्यथेः । उदादरणम्‌- 


सदव श्रद्र प्रपतेदनाहत्‌ 

परावत परमा गन्तवा उ। 

श्रधा शयीत नित्रःतेरपस्थे- 

ऽधन॒ छक रभसास अदः ॥ 

उर्वश्या वियुक्तस्य पुरूरवसः परिदेवनैषा । शोभना अनुभ्राहका देवा 

यस्य सुरेव । कः पुनरसौ । यानन्यश्रृगुश्छङ्गात्‌ कमांरितगाद्वाः भप- 
तेत्‌ । अनात्‌ श्ननावति'ना चेतस 1ऽनिरश्चितमना इत्यथः । परावत 
परावच्छन्दो < दूरवचनः स्रीलिङ्गः। परमां प्रकृष्टामत्यन्तदूर इत्यथः । 
गन्तवे गन्तुम्‌ । श्रत्तुमिखयमिप्रायः । अथानन्तर' च मृतः, सन्‌ श्चयीत 
दीर्धनिद्राछ्चटित भरासीतेत्यभिप्रायः । क्व । निक्रतेः ° पथिल्या उपस्थे 
भ्रवयवभूते श्थाने। अथानन्तरं च एवं इका रभसासेा मदननामैतत्‌ 
महान्तो वेगवन्तो वा अदुः मत्तययुः । 

न वि जानामि यदि बेदमस्मि 

निण्यः संनद्धो मन॑सा चरामि। 

यदा मागन्भथमजा तऋतस्या- 

दि्धाचा अश्नुवे भागमस्याः* ॥ 





१ इदं भूल्वाक्यं नास्ति 23. ¢. ६ भ्यं पाठः खन्द्ग्धिः । 
#: दविश्लपितं (. ॐ प्रदेवतेत्‌ (* 
३ तस्माच्च भवात्‌ 0. ८ पाप्च्डुञ्दाो 8. 0. 
४ अचत्रघ्यं सन्दिग्धिः पाठः । ३ कृतः षन्‌ 73. 
२ [ ऋ०१०।३२।१४] "सुदेवा १० निरुतेः 0. 
भ्यः इस्येव प्रतीच. 73. सुवेषा ११ [ ऋ० १,१६७।३७] नन वि 


अन्य (0). जानामि इस्येव प्रतीकः 2. ¢. 


चः =, ७०, | ^ { गपि नन्व 
संसारे परिवर्तमानस्य गर्भवासजन्मजराव्याधिमरण दुःखाभिभवनिमि- 
तस्यालुज्ञानामावमेचं ? प्राप्तो दीर्धतमसः परिदेवनाः। नाद विंना- 
नापि यदि चा इदं शरीरमात्रकमेवास्मि नातो व्यतिरिक्तः। यदि वेति विक- 
ठपश्रतेः । यदि वा श्रतो उ्यतिरिक्त इति शेषः । थवा इदमिति करणनि- 
देशः । यदि वा विकाररूपम्‌ । निण्यः अन्वददिंतः। सन्नद्धोऽन्ञानेन 
सम्यग्बद्धः । श्रविद्यायोागिना मनसा चरापीव- चरामि संसारे। यदा 
यस्मिन्‌ काले मा माम्‌ आगन आगमिष्यति ममेत्पद्यत इत्यथैः । 
भ्रथमजा * वच्तोत्पत्तौ प्रथमजावत्वात्‌ प्रथमजा बुद्धिः सा ऋतस्य सत्यस्य 
सर्वत्र.षषर गतस्यागतस्यात्मनः । षष्टीश्रतेः सम्बन्धिनी अहीत्‌ इत्यथः । 
-अीप्‌ इत्‌ पदपूरणः । यदेति भ्ुवेस्तदेत्यध्यादार्यम्‌ । तदा वाचो ऋग 
` -बजुस्सामलच्तणाया अस्या पनिषठलन्षणं भागं भजतीयं परमात्मनः । 
अदलुवे प्राप्स्यामि मेकै्तंः वा यास्यामीत्यभिप्रायः । 
एवमुपाध्यायेन -यदिवेवि तुल्यायां संदिताय यदीति इकारान्तं वेति 
` - च इत्येव: शूपद्रयमोदधृत्य< व्याख्यातम्‌ । तत्रेदं युक्तमासीत्‌ वक्तः * । 
 -यशेतति?° इव चेति चकारर२ शाकल्य इति । तत्रायमभिप्रायः °? शाक- 
ल्यस्य इवि । इवशब्दो वाशब्दायेः यच्छब्दो यथे । भथेस्तु 
स एव । 
अथापि निन्दापरश्चसे । 
उदादरणम- 
मोघमन्नं विन्दते अपचेताः 
सत्यं बवोपि बध इत्स तस्य । 


१ मोखघ्राष्त 0. “मोखमप्राक्षतः & सर्वश्रावगतस्या 13. 
इति पाठः स्याद्‌ । ७ इति पद्‌ (¬. 

२ परिदेवानाह 0. परिदेवनामहम्‌ 7 य ङ्पं दय 73. रूपह्वय 0. 

३ खरमि न 23. “चरामीव' इत्य 8 भत्र वक्तम्‌" इति युक स्थात्‌ । 
चिक एव पाठो भाति । १० यश्ति ए. येख्चेति (3. 

७ श्ागमन्‌ ‰.. ^. ११ कारः ए. 0. 


% भअरयमजाम्र 1. ^. १२ पराथ शाकल्य इति 23. 0, 


० ७, खण ठै ४४ 1 अथापि निन्दाप्रशंसे 
० ७, पा० १, ख०्द | 


ना्य॑मण' पुष्य॑ति ना सखायं 
केव॑लाघो भवति केवलादी ॥ 
भिचरनामाङ्गिरसस्तस्यर्षम्‌ । मोघं व्यथ॑म्‌। अन्नं विन्दते लभते । 
अप्रचेता अभू इत्यथः । सत्यमविपरीतं ब्रवीमि । वध इत्‌ एवाथे षध 
व ॒सेाऽनलाभः। तस्य तस्येति श्रतेयच्छन्दोऽष्याहायैः । या नायमणं 
न्र्यमा वस्मकारार्णांर वैश्वदेवे चोदितानामुपलच्णाथेम्‌* । भयैमप्रकारं 
देव पुष्यति ना नापि सखायं समानाख्यानं मनुष्यं यो देवताभ्यो 
नाप्यविथिभ्यो ददातीत्यर्थः । केवलाघः* केवलपापो भवति केवलादी 
केवलभोजी । 
प्रशं सायामुदादरणम्‌- 
भाजायादवं सं श्जन्त्याशचं व 
भोजाय॑स्ते कन्या ३. छम्भ॑मौकि ॐ 
मोजस्येदं पुष्करिणीव वेश्म 
परिष्छतं देवमानेवं चित्रम्‌" ॥ | 
प्रजापतेर्वा दक्षिणा नाम तस्या श्राम्‌ । दानप्रशंसेषो थैक्न्य 
भोजो दावा तस्मै । अश्वं परिचारकाः समजन्ति उद्वतैयन्ति । आश्य ° 
शीघ्रम्‌ । भाजायास्ते कन्या कन्यात्वेनात्र॒सन्निकषांदभिनवं यौवनं 
लच्छ्यते° । आमिनवयौवना खी शरीरावयवसन्निवेशावश षशोभया वलखरा- 
लंकारशोभया च< द्ुम्यमाना शोममानेत्यथेः। भाजस्येवेदं पष्करिणीव 
विचित्रह॑ससारसालुयावं हृदयाङ्ादजननं हृदय “वेश्म गदं ` "परिष्कृतमधोव- 
लम्बितवितानां शुककुसुमस्तबकादिना विभूषितम्‌ । देषमानेव प्रथमैकवष्नस्य 





१ [ऋ० १०।११७।६] मोक्मन्नै' । ‡ [ऋ० १०।१०७।१०] *भोजाया- 
इस्येव प्रतीकः ए. 0. मेध” श्वं” इष्येव प्रतीकः 23. (0 
इति दविटिखितम्‌ ए. 0. ६ भ्रा्यु ए. ¢. 
२ सान्दग्धमिदं पद्म्‌। चत्र ७ यौवने लक्ष्य 0), 
कदाचित्‌ “अज्ञः इति पाठो भवेत्‌ । न्प. 
द ^त' इति श्रटितम्‌ 0. & त्र "हदुय, इलयधिकमेव भाति । 
® केयल्लान्थं केवलपाप एव ° च्कृत अधो 23.90. 
भवति 0. 


[ 


भ ५१, ०३, | ९२  { भषापि निन्दाप्रंस 
स्थाने सुपां सुलुक्‌? › इत्याकारः । देवमानमिव चिन्न मनोहरं 
कुट्िमचित्रकमांदिना विचित्रम्‌ । 
एवमेवान्सूक्ते श्रावेपाम्‌ ` › इत्येतस्मिन्‌ द्यूतनिन्दा छषेश्च प्रशंसा 
यस्मिन्‌ मन्त्रे तयुदादरिष्यामः । 
छत्तेमां दीन्यः कुषिमित्‌ कषस्व 
वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः। 
तत्र॒ गावः कितव तत्र जाया 
तन्ये वि च॑ष्टे सवितायमयेः* ॥ 
कवलस्यार्पम्‌ । मौजवतोऽत्तस्य । अक्षेमं दीव्यः दैवीः मा खा 
इत्यथः। क षिपित्‌ इरवार्थे कृषिमेव कृषस्व कर्षणं कुर्चित्यथैः । विरे ख 
एव धने रमस्व तदेव बहुं मन्यमानः । न किचित्‌ परवित्तेन द्युतोपाजि- 
तेन । यस्मात्त॒ तत्र तस्यां कृषौ गा्रः< । हे कितव तत्रेव जाया कषि 
कुर्वतो गावो भार्यां च भवतीत्यथः तथा च वसिष्ठः ^लाङ्गल- 
मसीः° ०० इति मन्त्रं व्याकरोत्‌ । (्तदुद्भपति गा चापि वेत्यादिना । 
तन्मे मह्य वि चष्टे विविधमाचष्टे सबितायमयं१ २ इश्वरः । 


मन्त्रवेचित्यपसङ्गमपसंहरनाह-- 
[एवमु चावचैरभिभायेकरषीणां मन्त्रदष्टयो भवन्ति" * || 





ष म भि ४ मी य [1 १ श = === ~~~ ~~~ = = ~~~ ----* = ~ 


$ [पा० ७।१।३६] ७ “स्वः इति द्विलिखितम्‌ 1. 

२ [ऋ० १०।३४] प्रावेपामि 1; ८ मावः (^. 

३ ण्युतश्निन्दा 13. तस्मिण्यूत- & जारा (~. 
चन्द 0) १० [अनुपल्न्धमूल्मिदं वचनम्‌ | 

४ [ऋ० १०।३४।१६] “भअच्ेमां ११ [बा० सं° १२।७१] गांचा पूव 
दीभ्यः' इस्येव भरतीकः 23. 0. इव्या ¢) 

 वतोवाङ्स्य (. “मूजवतो 9२ “स, इत्ति ्रटितस््‌ 0 
वाकस्य" इति पाटोऽत्र युकः १३ भगोपदहर (इ 23.) वजायाह 
स्यात्‌ । 8. ८ 

६ भयं सम्द्ग्धिः पाटः। अत्र १४६ इदं मूल्वाक्षं नारिति 13. ^ 


कर्वन पारस्त्रदितः ॥ 


11 ष्मा 1 


वि ध ध ह ति क | 1 अनादिष्टदेवतैषु देवतोपपरोकखा 
एवयुचावचेबहुप्रकारीः ४ कामक्रोधमयहर्षादिभिर्निपिन्तकरषीणां द्रष्टृणा 
अन्त्रष्ष्टयो मन्त्रविषयाणि दशनानि भवन्ति । तदेतत्‌ “सान्तात्कतधर्माणः २» 
इत्यत्र सप्रपश्चं मन्त्रदर्शनं नित्यत्वाविरोधेन प्रदशिंवम्‌ । 
[ इति द्वादशस्या-( सप्तमस्या-) ध्यायस्य ठृतीयः खण्डः ]- 


[ चथ चतुर्थः खण्डः ] 
श्रूयमाणदैवतासंविज्ञानपदेषु मन्त्रेषु॒देवतालक्तणसुक्तम्‌ । ये छृतं 
नास्ति तदथंमाह- 
[ तद्येऽना दिष्टदेवता मन्त्रास्तेषु देवतेापपरील्ला* | 
तथ्य इत्यादि । तदि्युषन्यासाथेम्‌ । श्रनादिष्टा श्रप्रदिष्टस्तुयदे 
वतालिङ्ा मन्त्रा यस्मिन्‌ श्रग्निष्टोमादौ यज्ञे श्रयादिविनियुक्ता श्रगन्यादिदे- 
वता एव विज्ञेयाः । तथा च वच्यति "प्रकरणश एव निर्वक्तव्याः” इति प्राकार- 
शिकी“ देवता कल्प्यत इति युक्तम्‌ । प्रधानदेवताश्वोररीकृत्यैतदुच्यते । 
[ गदहेवतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्ग वा तच्वता भवन्तिः | 
यदेवत इति । “रन्द्र पयोऽमावास्यायाम्‌ॐ› इति शरूयते माहेन्द्र 
वाः इति तच्छेषभूताः शाखाच्छेदनादिषु सान्नाय्यसस्कारत्वेन विनियुक्ता 
इषेत्वादयस्तदेवयाः । तथा चैन्द्रवायत्रप्रहणादिसेश्कारा मन्त्रा इन्द्रवायु- 
देवत्या एव यज्ञाङ्ग “परीयमेमे<? इत्याद्याघारमन्त्राभिप्रायम्‌ । 
येषां यज्ञे विनियोगो नास्ति तषु कथमित्याह- 
अथःन्यत्र यज्ञात्‌ [ पाजपर्या इति याज्ञिकाः | 
नु श्रविनियुक्तो मन्त्रो नैवास्ति। बाचःस्तोमे हि सर्वां ऋचः 
प्रयुभ्यन्ते इति ऋगादीनां ` ° सर्वेषां प्रयोगः श्रूयते । उच्यते । प्रसिद्ध - 
प्रयोगज्योतिष्टोमादियज्ञाभिप्रायमेतत्‌ । श्थान्यन्न प्रसिद्धात्‌ ज्योतिष्टोमा- 


पिस्य जननाय ययाावयरयकयनयय नठा जाव "णि 





१ कामतादुमय (^. ६ इदं मूल्वाक्यं नास्ति 2. ^. 


२ [निर० १।२०] ७ [अनु रलम्धमभ्लमिंद्‌ वचनम्‌| 

2 शादशंपुस्तकेष्वनत्र खण्डस्थ ८ अयं पाठः सन्दिग्धस्त्ररितश्च 
समाषप्तेरारम्भस्य च निर्देशो न 2 “अथान्यत्र यक्तात्‌ः इस्येव 
दश्यते । प्रतीकः 3. 0. 

४ इदं मूलवाक्यं नासि 2.0. १० ऋगादिमां ¢. 


$ भराकरिणिकी 8. प्रकरणी . ^. 


ह ह 9 | + 1 यादवो मन्त्रः 
दे्यज्ञादित्यथः। वाचःस्तोमा यज्ञात्‌" सन्नप्रयोगानादीयते। पिच 
वाचस्स्तोमाश्विनविकृत्यादिषु विज्ञातदेवतालिङ्गानामपि प्रयोज्यदेवताः 
इत्यनेन विरोधः स्यात्‌ । तस्माद्‌ वाचस्स्तोमादीनामविवक्ञाः युक्तेति । 
प्रथवा उपाकरशत्रह्म नपप्रायश्ित्तादिस्मयृतिविनियोगाभिप्रायम्‌ । भरथान्यत्र 
यज्ञात्‌ प्राजापत्या इति याक्चिका मन्यन्ते। श्रतिरिक्तो वै प्रजापतिः। 
प्मज्ञातलिङ्गश्च मन्त्रोऽप्यनुक्त इति । श्रता निरुक्त सामान्यात्‌ प्राजापया 
भवितुमर्हन्ति । 
नाराशंसा इति नैरुक्ताः । 

नाराशंसं च यज्ञ इति" कोऽथः । यज्ञश्च" विष्णः "यज्ञो वै विष्णुः 
इति संस्तवात्‌। श्रग्निरिति शाकपूणिःऽ । श्रग्निरिति भूविष्ठभाग्‌ देव- 
तानाम्‌ । श्रग्निः स्वां देवताः< संस्तुतः । तेनास्य ° श्रेयस्त्वम्‌ । उभय- 
थापि नैरक्तपन्लः । 

[ पि वा सा कामदेवता स्यात्‌ | 

मपि वा एतस्य मन्त्रस्य कामत इच्छता या इष्टा देवता सा स्यात्‌ । 
ऋगभिप्रायाः वा खलिङ्खनिरदेशः । सा ऋग्‌ यथेष्टदेवता स्यात्‌ । एत- 
दुष्त॑ मवति । गुणखपदात्मकत्वादेरवंविधस्य मन्त्रस्य रेश्वयांश्च देवतार्या 
सर्वेषां गुणानां सवेदेवतासाध।रणत्वादविरोधे सति सम्भवाद्‌ युक्तं 
यथेष्टदेवताकल्पनम्‌ । 

प्रयेदेवता वा । 

प्राय इति प्रकरशममिप्रेतम्‌। प्रायिकी प्राकरणिक २ तस्य मन्त्रस्य 

देवता सा ऋक्‌ । उक्तस्याथैस्य?* लोकेऽपि प्रसिद्धां दशयति- 





१ यस्तृन्‌ ८ [एे० ब्ा० २।३॥ तै° त्रा १। 
२ देवत (2. ४।४।१०] 
१ पिपा 23. मपि वपषा ^). & संस्कृतेः 0. “ईति संस्तुते, इति 
8 "नाराशंसर्च यज्ञ॒ ॒दष्येकोाऽथैः, पाठो युतः स्यात्‌ । 
इति पाठोऽश्र समीचीना भवेत्‌ । १० तेनाश्रयत्वं 28. तेनाभे- 
2 श्च हइवकवि 2. श्च ग्व वि ¢, यत्वम्‌ (^. 
& [श० ना० १ ॥१।द८।८॥१।१।२। ११ इदं मुक्लवाश्यं नासि ए. 0, 
१६।।३।२।१।३८॥ कौ० ४।२॥ १२ ऋग्भिः प्रायो 0. 
१८।८, १४।तां० ३।६।१०] १३ प्राकरिणीकी 0. 


७ [निङ० ८।६] १४ स्य' इति श्रितम्‌ 0, 





दअ० ७, ख०्भ. | २९ 1 याश्चदैवते मन्त्रः 


अ० ७, पा० १, खण छ. 


[ रस्ति ह्याचारा बहलं छाके देवदेवत्य- 
मतिथिदेवत्य पिवदेवत्यम्‌" | 
अस्ति हि दिशब्दो यस्मादथे । यस्मादस्त्ययमाचारो बहुलं बाहु- 
ल्येन लोके यथा, इदं देवेभ्य इदमतिथिभ्य इति निर्दिष्टे यदन्यदनिदिष्टं 
प्रकृतत्वात्तेषां न साधारणम्‌ । एवमनिरुक्तो २ मन्त्रो यदहेववप्राये मन्त्रगशे 
पठितस्तदेवत इति युक्त प्राकरथिकत्वेन लोके दृष्टान्तः । अथ रविशेषे- 
णानुदिश्य यदन्नं सिद्धं भवति तदेव *मग्न्यादिहोमाद्‌ भवति, तत्कालोप- 
स्थितातिथिदेवत्य तस्यां प्राणोद्यत्वाद्‌ भवति, पिद्देवत्यं तत एव स्वधानिनय- 
नाद्‌; बलिदहरणाच्च भीतिकमपि । एवं विशाषेणाचुदिष्टदेवताकोाः 
मन्त्रोऽपि कै्देवो भवितुमदहंतीवि द्वितीये व्याख्या दृष्टान्तयेाजना< । 
भ्रथैकस्मिन्ननेक चिकर्पे देवताकल्ये कः स्थितः पन्त इत्याद- 
याज्ञदेवतेा मन्त्र इति । 
इतिरेवाथे । याज्ञहैवत एवेयथः । यज्ञो. विषः स चादित्यः । 
वस्यति? ° “श्रथ यद्धि षितः२ इति । तेनानादिष्टदेवता तदि तहेवता मन्त्रः। 
श्मन्त्दिंवस्य चादित्यः प्रकाशयितेति ्रतर्२ श्मादिलयदेवतः । यते 
वच्त्यति “यश्च किञ्चित्‌ प्रबदितमादिलयकमेव तत्‌?३ इति । देवता देवता 
यस्य स ॒देवदेवतः । दे वताशब्देनाग्निरुच्यते । तस्य सर्वदे वतासंस्तुतेः९४ । 
प्माग्नेयो वेत्ययैः । एवं सति नाराशंस7 इति यः पुरस्तान्नेरुक्तपत्त उक्तस्तस्मिन्‌ 
देवावस्थापितमिति याज्ञदैवता २५ मन्त्र इति स्थितिरिति १९ शोषः । 
प्रसिद्धदेवतासंविज्ञानपदेषु गुणपदात्मकंष च मन्तेष देवतालन्तणमुक्तम्‌ । 
भरथेदानीं येष गुणगुशिसम्बन्धावगमश्चास्ति। न च गुणिने देवतारूपत्वेन 
प्रसिद्धिः । तेष्वपि देवतानिश्िचयिषयाह ४ 


१ इदं मूलवाक्यं नास्ति ए. 6. १० न वक्ष्यति ¢. 

२ एवं निरुक्तो 13. ११ [अनुपरुब्बम्‌ मिद्‌ वनम्‌] 
ड भथ विशेषे 13. १२ अन्त भादि £. 

9 तदवश्यं (1. १३ | निर० ७।५१] “श्रवह्भित" इति 
 भौतिकमपि 0. मूले पाटः । 

& विशषणशानिदिश्देवताका ©. १४ सरक्तः 1. 

७ “ब्याख्याता इति पाडः स्यात्‌। १९ याज्ञ दैवता 13. ©. 

८ नन्त" इति च्रुटितसर्‌ 13. १६ स्थितमिति (^. 

& यक्तं (~. १७ निर्ययिषया ^. 


) ५1 , 4 


श ५ १५७ | १५ [लानं देसयषय्‌ यति 
[ अपि देवता देवतावत्‌ स्तूयन्ते । 
यथाइवपरभतीन्योषधिषयन्तानि" 1 

मपिर हीत्यादि । अपिशब्दोऽथशब्दस्याथेः । हिशब्दो यस्मादयं । 
प्रथ यस्माददेवता२ देवतारूपत्यैन लोके वेदे वा प्रकरणे च हविषां न 
प्रसिद्धा* । प्रथ देवतावत्‌ यथा" प्रसिद्धाः भअगन्यादिका देवता नामाङ्ग 
व्यसंयोागात्‌ कर्मादिभिस्द्वत्‌ स्तुयते यथाश्वप्रश्रतीनि चेतनावन्ति । भचेत- 
नानि चात्तादीन्याषधिपयैन्तानि देववाधिकारे च समाम्नातानि । 
[ अथाप्यष्टो हन्द्रानि ] 
श्रथशब्दस्तथाशब्दस्याथेः । अपिशब्दश्चा्थे < । तथा चाष्टौ दन्द्रानि 
उलूखलमुसले इत्यादीनि स्तूयन्त इत्यनुषङ्गः । 
[ स न मन्येतागन्तनिवाथान्‌ देवतानाम्‌ । 
्रत्यक्षदद्यमेतद्‌ भवतिः | 
देवता चाणिमादिगुणा? ° स्तातुयैथामिलषिताथसम्पादनस मथेष्यते । 
ग्रश्चादयश्चात्मनेा विसंवादनेनः* समर्थाः । किं पुनः परस्यापि वाश्चादयः१२ 
ससंक्षाः। भन्लादिष्वेवदपि नास्ति। तस्मात्‌ श्रूयमाणानामपि मन्त्रेषु 
प्रश्वमासादीनां गुणत्वेन सं याक्निको नैरुक्तो वा९२ मन्त्रस्य देववायाश्िन्तक 
अआगन्तूनिव । भ्रागन्तुत्वेऽनित्यतामप्राधान्यं च दर्शयति । यथा पुरुषस्य 
गबाश्वरासभादय उपकरणभूता२* पायन उपायिनश्च । एवमेव अथांन- 
आदीन्‌ देवतानामनित्यावुपकरशभूतांश्च प्रती खतन्त्रा एतास्स्तुलया देववा 
इति न मन्येत नावबुष्येत न श्रहधीतेति यावत्‌। भदेवता देवतावदित्यादि 


१ भयं मूल्पाठो नास्ति ए. ©. ट 'भअपिशब्दुशचाथे अयं पाठस्त्र ~ 
२ ्रपिषहिध्यादि 0. टितः ए. क 
३ यस्मादहेवता 3. 8 भय“ मूलपाठो नास्ति 8, 0, 
8 प्रसिद्धाः 0, ° गुथाः स्ता 3. 

२ भथ 23. ११ वि्ोदिसम्पादुनेन 0. 

६ प्रसिद्ध भग्न्या 0. १२ वपाश्वादयः ‰. 

७ इदं मूल्लवाक्यं नास्ति १३ “वा इति त्रुटितम्‌ ए. 


ए. १४ मूतः रपा ^, 


र स 3 , खण | च 1 एकस्यैव बुषा सुतिः 
ध्मागन्तुनिवेत्यादि च सर्व॑प्रत्यक्षद्दइयमेतद्‌ भवति । भस्मिंछलोके न शक्यं 
निहोतुम्‌ \ यथा चास्मिन्नेव देवेष्वित्यक्च ` भ्रश्वान्यनियसंयोगादिष्व- 
प्यनाश्वासः । 

एतदुक्तं भवति । भग्वाक्ञादीनां वा प्रत्यच्चविरुद्धमभिलषितकामप्रदा- 
यित्वं कल्पयितन्यम्‌ । अश्वादिवदेव रग्नीन्द्रादिदेवतानामदेवतात्वम्‌ । 
उभयेषां मन्त्रेषु गुणगुशिसम्बन्धाविशेषात्‌ । 

केचित्त्वनादिष्टदेवतार९ मन्त्रा इत्यादिशेषतया मपिर शदेवता 
इत्यादिकं प्रन्थं वयन्ति । श्रपिः* संभावनायाम्‌ । “्रतश्चरेष्व- 
शरादिषु तावता९ कल्पनम्‌ । किं पुनशणपात्म केषु मन्त्रेषु यत्र विरोधोऽपि 
नाम्तोति । शतो युक्तं तेपूक्तेन प्रकारेण देवताकल्पनं स< न मन्येतेत्ययुक्तम्‌ । 
असति विरोधे देवताकल्पनम्‌। शअश्वादोनां तु देवतारूपत्वेन विरोधात्‌ स 
न मन्येतेत्यादि समानं पूर्वेण । 

छस्य समाधिः 
माहाभाग्याद्‌ बताया [एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 
एकस्यात्मनाऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति | 

मज्यतेऽसाविति भागः पुख्यालुभावः कशचित्‌ । महान्‌ भागो यस्यासौ 
महाभागः । तद्भावो माहाभाग्यं तस्माद्‌ धेतोः१° पच्चमी । १ रनिरतिशयपुर्या- 
नुभावादशिमादिलन्तणादैश्वर्यात्‌?२ कारणा दित्यर्थः । अथवा भाग्यशब्दः 
पुख्यवचनः प्रसिद्धः । महान्ति भाग्यानि यस्येत्यादि ९२ समानम्‌ । कस्याः । 
देवताया एक आत्मा बहुधा वैश्वरूप्येण परिणताऽम्न्यादिभावेनावस्थितः 
सननित्यथेः। स्तूयते मन्त्रैः । एतस्मादेव ९४ च कारणाद्‌ महाभागलक्षणा- 








१ देवेष्वप्यताश्च भश्चान्यनित्य- गुण्यादमकेषु" इति वा युकः 


दैयोगाद्वेषष्यनारण्वासः 0. अथं पाठो भवेत्‌ । 

पाठः सन्द्ग्ध एव । ८ सह मन्ये ए. ¢, 

~ 0 ३ (माहामाग्यादहे वताया' इत्येव 
भि (र 0) ने =) 

9 १० भत्र "हेतौ पन्चमी, इति युक्तः 

६ भविष्टदे 13. 0. पाटः । न 
४ श्र विद्मावायाम्‌ 73. ©. ११ मिरतिशय ए. ¢. 
% भतिश्चरे 1}, 01. १२ जुभवा 3. 
६ भत्र "देवताः इति वा पाठो भवेच्‌ । १३ “स्य इति श्ररितम्‌ (0. 


० भत्र “गुण्यात्मकेषु" इति “गुख १४ एतस्मै देव ¢. 


० ७, खण ४ | र८ः 
० ७, पा० $, ख०्थ 


1 एकस्यैव बहुध। स्तुतिः 


देकस्य देवतात्मनेाऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति। शअङ्गान्येव प्रत्यङ्गानि 
अथवा श्ङ्गान्यपेन्त्य प्रत्यक्कम्‌। हस्तादीन्यङ्गम्‌, अङ्गुल्या दीनि प्रत्यङ्गम्‌ । 


अनेन वाङ्गरप्रत्यङ्गभावा......रिक्तानि । एवमेकस्मादहेवतात्मनाऽन्ये देवा 
व्यतिरिक्ता इत्यभिप्रायः । तथा च इन्द्र मित्रं वरुणम्‌ › इत्यत्रैकमात्मानं 
बहुधा मेधाविनो बदन्तीत्यनन्यत्वं वच्यति । 


न च केवल ण्देवतौत्मन एव माह्टाभाग्याद्न्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । 
किन्तर्हि- 
[ अपि च सत्वानां परकृतिभूमभिकषयः स्तुबन्तीत्याहुः | 
पि च सनत्वानामन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । यस्मज्तेर्देवतात्म-६ 
भूताया ये भूमानस्तेभमभिमदत्त्वैरित्यथः । ऋषयो मन्त्राः शयोस्ते प्रम्‌ › 
इत्यादयः । मन्त्रदृशं वा स्तुवन्तीत्येवमाहुरन्येऽपि ब्रह्मवादिनः । अश्वः स्तूयते । 
दयोरिति दयल्थाना देवताः । ते तव प्षठं एथिवो पए्रथिवोस्थाना समास्थान-“ 
मित्यादि । 
किं पुनः कारणं प्रकृतिभूमभिरश्वभिरश्वादीनि सच्वान्युषयः स्तुवन्ति । 
उच्यते । 
पकृतिसावेनाम्न्याच्च'° । 
प्रकृतिर्देवतात्मानमन्नं नाम परिणाम इत्यथः । सवंसरेन कार्स्येन 
जगदेचित्र्यरूपेण नाम १९ सवेनाम तद्भावः सावंनाम्न्यं प्रतेः सावेनाम्न्यं 
तस्मात्‌ । एतदुक्तं भवति । माहाभाम्यं स्वेनाम्न्ये हतुः । सावंनाम्न्यं 
बहुधा स्तुतः९२। तच्चैतत्‌९२ सावेनाम्न्यं ‹ आल्मैवेषां रथः › इत्यादिना १४ 
स्पष्टं दृशंयिष्यति । सवंनाभ्न्याच्चेति च शब्दा २५देतुसमुच्चये उक्तेन 


9 (दी, इति श्रटितम्‌ (), ७ [ भंत्रा० सै* २।७।२ |] 

२ चांगप्रत्यज्गाभा...रिच्छानि ©. ठ खभस्थान (+ 
अश्र कश्चन पाटस्ननेटितः । भरा & भूमिमिरश्विमि (0. भयं खन्दग्धिः 
नुसारी पुनः “भ्नन चाङ्गप्रत्य- पाठः । 
क्गभाचात्मना यथा हस्तादीन्य- १० नः इति नास्ति 3. मुद्रित 
क्ुक्यादीनि चास्यतिरिक्तानि" इव्या- पुस्तके "लाव नाम्थाच्च दति पाठः। 
नुपूर्वीकः पाठोऽत्र भवत्‌ । ११ नामः सवेनामः 3. 0. 

६ [ ऋ०१।१६४।४६॥ | १२ मत्र ' स्तुतिः इति स्याद्‌ । 

४ क्रयल् (1. १३ तश्चत्‌ 13. 

% ` अथं मृद्लपाडो नाकि 13. 0. १४ इत्यादीनां 2. 0. 


& देवाप्मयूताया 2. १९ हेतुः सम 2. 0. 


१ | - (3; देकात्म्यं 
न, @ ॥ 1 पकारस्य सर्वम्‌ । 
प्रकारेण न सम्भवति । अतः* समुच्चये द्रष्टव्यः प्रकृतिसावेनाम्न्याद्‌ बहुधा 
स्तुतिश्च । 
देवताधर्भश्च बच््यमाणः । कोऽसौ । 
इतरोतरजन्माने [मवन्तीतरेतरभकृतयः । 
कर्मजन्ानः । आत्मजन्पानःः] 
किमुक्त म्‌--इतरेतरजन्मान इति । एतस्यैव व्याख्यानम्‌--इतरेतरपकृतयः 
परस्परप्रशतयः। आदित्यादभिः सायं जायते। अम्नेरप्यादित्यः२ प्रातरिति । 
तथा दितेर्द्ञा* दन्ताच्चादितिः । “अदितिद्यौ : ५” इत्यादि च । सोऽयं देव- 
धर्मः । तथा च वच्यति “अपि वा देवधर्मेण० इति | कमेजन्पाने विरशिष्- 
कर्मनिमित्तजन्मानः । एतदुक्तं भवति । यत्‌ पुरस्तान्माहाभाग्यसुक्त देव- 
ताया न तदनमित्तिकं नाप्यन्यनिमित्तम्‌९० । किं तर्हिं । विशिएटकमेनिमित्त- 
मेवेति । ननु मनुष्या अपि कमेजन्मान एव । अतो विशिनष्टि । आत्मजन्पानः 
द्मात्मेच्छया ९९ जन्म येषां तं श्रात्मजन्मानः । एतदुक्तं भवति । देशं तेषा- 
मत्यन्तविशिष्टं कमं येन यस्मिन्‌ काले यथाद्शं ९२ च कायेकरणमिच्छन्ति 
तस्मिंस्तथा तादृशमेवोतपद्यते यानावयोानो च । 
यतश्वैतदेवमतः-- 


[आत्मेवैषां रथो भवति । आत्माइ्वाः । 


आत्मायुधम्‌ । आत्मेषवः । आत्मा स्वं देवस्य १२] 
श्मात्मैवैषां रथादि भवति । किं बहूना । योगैश्वयेबलात्‌ सवनामैव 
भवति देवस्य । य।वान्‌ करिचत्‌ देवस्य ४४ सवेस्येत्यभिप्रायः । तताऽश्वम्रावादयो 
नादेवाः । नाप्यागन्तव ९५ इति सिद्धम्‌ । 
अन्ये वणेयन्ति । यथा एकस्मान्ग्रत्पिण्डाद्‌ घटशरावादयः क्रियाभेदा- 
नुविधायना नानारूपा जायन्ते । एवमेकस्मारेवतास्मनो ९६ऽधिकरणधमेणो 


१ हेतुः 72. हेतु ©. & कं" इति श्रटितम्‌ 13. ¢. 
२ “इतरेतरजन्भानः' इत्येव प्रतीकः | १० न्यश्चिमि 283. 0. 
ए. ¢. ११ भ्राच्छुश्या ^, 
३ अग्रिष्यादिष्यः 23. 0. १२३ यथादुशनं च 3. 
४ भदितिदेशे 5. 0. १३ भयं मूल्रपाठो नास्ति 13. 0. 
% [० १।८६। १०॥ निद १४ देवतास्य 1. देबतस्य ¢. 
४। २३] १९ गन्तन्य 2. ©, 
६ "ख्यः इस्येव ए. 0. १६ लात्मना 1. तात्मकिना 0. 
७ [ निर० ५११।२३ ] 


घ यः बुर ए. 


क भ { ग्पैहारः 


भृतिरुडस्थानीयादग्न्यादयाऽश्वादयश्व  संकल्पलक्तणक्रियाभेदालुविधायिनः 
प्रसूयन्ते । 

यद्येकः कुम्भकारस्थानीयः क्रियाभेददेतुः कश्चित्‌ कारणात्मनाऽपि परः 
कल्पनीयः प्राप्रोतीत्याह- 

आत्पजन्पानः । 

स्वात्मेच्छया प्रतिलब्धजन्मान इत्यथैः । एतदुक्तं भवति । उक्षविशेषणो 
देवतात्मा माहाभाग्यात्‌ प्रतिलब्धसवेनाम्ना? विश्वरूपं विन्दतः कल्पायु- 
विधानात्‌ रतिरोधीयद्रामैकत्वं प्रादुभेबद्धेदावस्थंर *भेदेतरेतरजन्मानः 
कर्मजन्मान ्रात्मजन्माना देवा च्रश्वा इत्यादिभिरमेदेनाभ्निरश्व इत्यादिभिः 
सर्वाभिधानैर्गीयन्त५ इति पूवकर्मनिमित्तत्वसुक्तम्‌। श्रस्मिन्‌ पुनव्याख्याने 
क्लेशकर्मविपाकाशयेरपराखष्टः पुरुषविरोषः कश्चिदीश्वरोऽभ्युपगत० इति 
भेदः । सेाऽयं माहाभाग्यादित्यादिप्रन्थ शचापादपरिसमाप्तेरध्यात्मविन्नेरुक्ष- 
याक्ञिकपरिकल्पितेषु “देवतैकत्वनित्यवृत्यभिधानदेवताभेदपक्तेषु, त्रिष्वपि देव- 
ताया ९० माहयाभाम्याभ्युपगमाद्योजयितुं ९ ° शक्यः । प्रायेण९२ तु व्याख्याठृभिर- 
ध्यात्मवित्पन्ञेणौव २२ योजयितव्य इति । 


इति मेश्वरविरविते निरुक्तविवरणसमुच्चये 
द्वादशस्य [सप्रमस्याध्यायस्य ९४|| 
प्रथमः पादः समाप्रः*५। 


पयस्यया 


$ सावंनाम्नो 0. 2 "भद्‌" इति नास्ति >. 

२ भयं पाठः सन्दिग्धः। १० दवताया माहा 0, 

३ प्रहुमवदुमेदावस्थः ^). ११ म्याद्चपगमधोज 

छ हेदेतरे * 1 9 | ध 

५ बैरी १२ “थ' इति नास्स्यादुशाुस्तकेषु । 

& | पाक्त यार १।२४ ] सूत्रस्या- १३ भक्योव #. अचेन्मैव , ® 
धंतोाऽनुवादुः १४ भयं केषटकान्तगंतः पाठो 

७ “बु” इति श्रटितम्‌ (1. नास्स्यादशयुस्तकेषु । 


= कत्व चस्य ^}. १९४ “समाप्तः” इति नासि 0, 


® ॐ © द 
र छ ज ह ख० ¶ । । । । + + + | 


श्रथ द्वादशस्य [सत्तमस्याध्यायस्य 1 


द्वितीयः पादः 
देवताविकल्पं प्रति त्रयो वादिनाऽध्यात्मविन्नेरुक्तयान्ञिकाः२ । तत्रा- 
ध्यात्मविदामेकैव र देवता । तच्च दशंनसमुक्तं माहाभाग्यादेकस्यात्मन इति । 
याल्लिकदशेनमपि परस्ताद्‌ वच्यते । अपि व। प्रथगेव स्युरित्यादिना । सम्प्रति 
स्वमतमुपन्यस्यति.। 
[तिल एव देवता इति नैरुक्ताः] 
तिल एव देवता इत्यादि । एवशब्दोऽवधारणे। नैकधाप्यमिधान- 
सम्मताः । किं तर्हिं। तिलः । कुत एतत्‌ । तिद्धणां प्राधान्येन सूयो नो द्व-५ 
स्पातुः “शअन्निमेवास्माल्लोकादद्जत' इत्याद्यनेकत्र ° लिङ्गप्रतिपादितस्थानत्र-. 
याभिसम्बन्धात्‌ । 
कास्ताः । केन स्थानेन सम्बद्धा इत्याह । 
अभ्रिः पृथिवीस्थानो बायुर्वेन््रो बान्तरिक्षस्थानः 
सूर्यो दुखस्थानः । इति । 
वायुर्वेन्द्रो वेति नायमिन्द्रवाय्वोः२° स्थानाधिकांरो विकल्पेन? नापि 
समुच्चयेन त्रित्वविरोधात्‌। ्न्तरिक्तष्यान इति चैकत्वनिर्देशात्‌ । दे अन्त- 
रिक्तसानावित्यवक्त्यत्‌१२। तस्मादेकस्यैव ९२ देवतात्मना मध्यमश्थानस्य पर्या 
यविताविति निश्चयः । तथा च शआरसल्लाणासंः २८२ इत्यत्रेकविषयतामभिधा- 
नद्वयस्य दृशोयिष्यति । सत्यपि तु पर्यांथत्वे क्वचित्तु काचित्‌ प्रततरा१५ 





१ भयं देष्टकान्तग्तः पाठो ८ स्थानै त्रयोमि ए. 6. 
नाखि ए. अयं सर्वाऽव्यच्याय- 8 सम्बन्धा ©. 
पादारम्भार्मकः पाठो नास्ति (¢. १० मिन्द्रवायेा वया स्था0 
२ याकरका$ ¢. ११ विकलेन 0, 
३ तन्राष्यात्मवतामे 1. १२ नादित्यवक्ष्याव्‌ ¢, 
४ भ्यं मूखपाठो नास्ति ए. ¢. १३ ` एकस्यैव' इति 13. पुस्तके “व” 
% दिवप्सातु 0. इत्येव 
8 [ ऋ० १०। १९६८ १। | १७ ॥ ऋ ० ६।३७।६ । निर० १०।३ ] 
9 हत्यच्यने ^. 


१३ “त, इति नटितम्‌ ¢, 


अ० ७, पार २,ख०१. 


अर ७, ख० ९, | | २ 1 तिख एव देवताः 


भवति । इन्द्रशब्देनैवाभिधानं मथ्यस्थानस्य प्रसिद्धतरत्वात्‌? । सुग्रसिद्धि?- 
मुररीकृत्य वच्यति "वायवा याहि दशंत २ इत्यत्र “कमन्यं " मध्यमादेवमवच्त्यत्‌! 
इति । तुल्यायां हि प्रसिद्धौ कमन्यमित्याशङ्का नोपपद्यते । यथा चेन्द्रशब्देन 
मध्यमस्थानस्य सम्बन्धो मुख्यः । एवमभिसूयंशब्दाभ्यां पएरथिवीदयुस्थानयोः । 

यदयेवमम्निशब्दवदिन्द्रसु्यशब्दयोारपि प्रथमसमाम्नानं ^ युक्त मुख्य- 
त्वात्‌। सत्यमेवम्‌ । तथापि तु इन्द्रस्य रसानुप्रदानलक्षणां९ कमं प्रधानम्‌ । 
तच्चासौ वायुरूपेण कर्मात्मना साधयतीति वायुशब्द्स्यैव० प्रथमः पाठः । 
वायुनैवावृता श्रान्तरिक्त्य नापः । वरुणः स एव । स्तनयित्नुल्तणात्‌ शब्द्‌ 
नाद्‌ रुद्रः । तस्मात्तेनैव कर्मकमेण वृष्टं साधयति । तेनेव तदवस्थाभिधायिना- 
ममिधानमाम्नानं युक्तम्‌ । तथा सूर्यस्य प्रथानकम प्रषिदितं< प्रकाशनम्‌ । तच्ो- 
ध्वम्धरात्रात्‌, क्रियात्मना भवतीति। सुय एव प्रकाशनकमां अशिव 
शब्दवाच्चः। तथा स्फुटतरप्रकाशावस्थः स ,एवोषा सूयां दृषाकपायीत्यादि- 
शब्दवाच्यो भवति । अतस्तेनैव क्रमेरणामिधीयत इति? ° युक्तम्‌ । 

यदि तिल एव देवताः किंमग्न्यादिसाहचर्येण जातवेदोवरुणाशविप्रश्रतोनां 
समाम्नानम्‌ । इष्यते । तासां पाहमाम्यादेकैकस्या अपि बहूनि नामषे- 
यानि भवन्ति । तासां माहामाम्यात्‌ कारणादेकेकस्या जातवेदा वैश्वानरो 
वरुणो रु्रोऽरश्विना?* उषा इत्यादीनि बहूनि नामधेयानि मवन्ति । एतदुक्छ 
भवति । स्थानभेदेन तासामेव पर्याया एते। सत्यपि च पयायते परः परः 
पूवेस्माद्‌ विश्रहृष्रतरसम्बन्धः। प्रतीति विप्रकर्षात्‌ । एवं च सत्यग्निरेव तेन 
क्रियायोगेन विशिष्टो जातवेदा वैश्वानर इत्यादिभिरमिधीयते । तथाश्विनाउषा ९२ 
इत्यादिभिरुत्तरोत्तरावस्थः सूर्योऽभिधीयते । 

रेश्वयैयोागादिबिकरणधमेत्वे ९२ सति 


[ अपिवा कर्मपृथक्त्वात्‌ । यथा होताध्वयु - 





ब्रह्मोदगातेतयप्येकस्य सतः* 

१ तरतां च 2.60, & ध्व (ध्व 0.) धंरात्रात्मना 8. 0 
२ धुप्रसिद्धखर 8. सिप्रसिद्धिञुर 0 १० ह्युक्तम्‌ #. 

2 [ ऋ० १।२।१॥ निङ० १०।२ | ११ र्दरोरिषना (नो (0.) खदा उषया 
४ किमन्यं 23. 0, [ निर्ण इत्या 2. 0. 

१०।२ || १२ नावृषा (^. 

२ "स" इति नास्ति ए. १३ दि द्विकरण् 1. शद्वि इति 
६ दनि ब नास्ति ¢, भत्र "अधिकरण? 
७ "वा" इति श्रटितमर्‌ 0. इति युक्तः पाठः । 


८ प्रवदरिहितं” इति पाठः स्यात्‌ । १४ भयं मूल्पाडो नास्ति 3. 0, 


अ ७, ख० ९ । इ । $ 
० ७, पा० २, ख० १ ॥ { गक्ष 
अपि वेत्यादि । पिशब्वोऽथशब्दस्यार्थे । अथवा कमेप्रथक्त्वात्‌ । 
यतः कर्माणि? प्रथग्भूतानि । एकत्वेऽपि सति कमेनिमित्तानि बहूनि नामधे- 
यानि । यथा कौण्डपायिनामयने गृहपतिसप्रदशा दो्षन्ते । तेषां होदृप्रभतयः 
पञ्च त्रीणि त्रीणि कर्माणि कवेते। तनिमित्ताश्च तेषामाख्याभेदा भवन्ति । 
या होता सोऽध्वयः स वोदूगातेत्यादयः२ । यथा च लोके एको देवदत्तः पचन्‌ 
पाचका, लुनन्‌ लावकः, स्तुवन्‌२ स्तावक उच्यसे । एवमिहापि योऽग्निः* स 
जातवेदाः स ॒वैश्वानरस्तथा य इन्द्रः स वायुः स वरुणः। एवं यः सूये 
साऽश्विनो५ स उषा इति । 
एवं स्वपन्ते त्रित्वमभिधाय याक्लिकपक्तेः प्रदशंनायाह । 
अथवा° परथगेव स्युः । 
अग्ने्जातवेद्‌ आादयाऽन्ये वेद्याः । तथैवन्द्राद्‌, वायुवादयः। सूया- 
द्प्यश्ब्युष ० आद्यः । 
प्थक्त्वे हेतुमाह । 
पृथण्धि ९२ स्तुतयो भवन्ति 
हिशब्दो यस्मादर्थे । यस्मात्‌ पृथकस्त॒तये [ भवन्त्यग्नयाद्यः । चत- 
स्तेषां २ भिन्न-] रूपता एव भवति । तथा९२ हि । 
ञ्मग्निमीके१. 
इत्याग्नेयमेवोपदिश्यते | 
मर नूनं जातवदसम्‌'" । 
इति जातवेदसीयम्‌ । 
४५ पाजसे 
वेरवानराय प्थपानसे विपः* ५ । 


$ थि इति श्रितम्‌ 1. ¢. ११ पएथणिविं ^}. 
२ धा इति श्रितम्‌ 1. (^. १२ *अवन्त्यग्न्याद्यः । अतस्तेषां 
३ सवन्‌ ¢. भिन्न, इत्ति पाठोऽस्माभिरेवान्राव- 
४ योनिः ख 28. 0. श्यकष्वात्‌ सन्िवेशितः । “रूपता 
‰ “स, इति दविखिखितम्‌ 1. 0. इत्यस्य स्थानेऽपि 1. पुस्तके 
६ याक्िपेष्ठे ^). “रूपाताः इति 0. पुखके च 
७ सुद्ितयुस्तकेषु "शपि वाः हति °ङचाता' इति पारः । 
मूल्पारः । १३ तथापि 12. €. 
८ वेयांयांः ए. केय्याया ¢, १४ [ऋ० १। १। १ ] 
& वेन्द्रवाय्वा (यवा 0.) द्यः]3. ©. १९१ [ऋ० १०। १८८ ।१] 
१० ८्ब' इति नास्ति 23. दष्यु- १६ [ऋ० ३।३। 9] विवः 7. 
र्च्युष (~. 
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1 ५ [| सनै मेः 
इति वैश्वानरीयमिति। तथा णेनद्रं वायव्यं वारुणमिति । तथाऽऽरिविनमुषस्यं 

सोयमिति प्रतिनियता स्तुतिचोदना। स्तुतिभेदाश्च स्तुत्यमेदेन भवितव्यम्‌ । 
किञ््च- 


तथाभिधानानि? । 


तथाऽनेचैवर प्रकारेण प्रथगेवेत्यर्थः । श्भिघानादिचोदना हविभांजो 
देवताया (आग्नेयोऽष्टाकपालः' वैश्वानरीयो दादशंकपालः' इति व्यवस्थितैव । 
चादनाव्यतिरेके हि प्रायरिचत्तश्रवणात्‌। श्न्याभ्या गृदीते अन्यासु चाहि- 
तासु चोदिताभ्यः प्रयच्छेत्‌ “शाज्येन वा हविषा* वा यजेत्‌ इति च कमं 
विशेषात्‌ । 

तथा गुणद्रव्यकमंसंयागनियमोा दृश्यते । यथा हिरण्यपाशित्वात्‌" 
सवितुः । अदन्तकत्वं पूष्णः । कपर्दित्वं रद्रस्य शितिकण्ठनीललोहित- 
त्वादिगुणयोगश्च९ । तथा ऋष्टयोा° मरुताम्‌। पाशो वरुणस्य । हरी९ 
इन्द्रस्य इत्यादिद्रव्ययोगः । तथा कमम॑येगोऽग्नेवेहनानि । वैश्वानरस्य 
सवस्य९° प्रामिः। इन्द्रस्य वृत्रवधादि । बरुणस्य पाशविमाचनादि१९। 
सूयैस्य रसादानादि२। पूष्णः पथि रक्तणमिति*३। श्रतो ९४ यथोक्ष- 
सतुत्यमिधानामिनियमलन्तणाल्लिङ्गात्‌ स्तुत्यभिधेयमेदेनाप्यवश्यं भवितव्यमिति । 


यथे एतत्‌ 
[ कमेपृथक्त्वादिति बहवोऽपि विभ्य कमणि कुयु ;*५ ] 


कि अथ यदेतदुक्तम्‌ । कमंप्रथक्त्वादेकस्य९९ बहुनामधेयत्वमित्य्थः । 
नेकान्तिकत्वमित्याह्‌ । बहबोऽपीत्यादि । एकदन्तेनाचष्टे७ । यथैकस्य 





१ कथासिधागानानि ©, 8 हरि इन्द्र (0. 
२ तथा नैव प्रका 3.6, | १० सवस्याप्रा्िः 0. 
३ चातिताभ्यः ©. ११ विमना ¢. 
४ ज्येन (ना 0.) वा हिना १२ दानादिर ¢. 
यजेत्‌ 2. ©. १३ रडङत्तमिति 13. 0, 
९ त्‌ इति त्रटिक्षम्‌ 0. भत्र १४ भरथो 3. ¢. 
'हिरण्यपाणिस्वं इति युकः १९ “यथो एतत्‌” हध्येव प्रतीकः: 7. ¢ 
पाठो भवेत्‌ । १६ “कर्मः इति नास्ति 3. ¢, 
£ कशा (ण) नीज्ञल्लोहित्वादि (2, १७ अयं सन्दिग्ध; पाटः। थवा 'ुल्वे- 
७ ऋषयो (0. तदुन्तेनाचष्टे" 'तदेवाच्टेः इति 


८ पशो वर्‌ ¢, पाठः भवे । 


० ॐ, खण | २१ 
अ ७, पार २, खन १ 


1 देवतावादे श्रयोवादिनः 


कर्मप्रथक्त्वान्नामप्रथक्त्वं दृष्टम्‌? । एवं बहूनि कमांणि विभज्य कुवंतां बहूना- 
मपि नामध्रथक्त्वं दृष्टमेव । तत्र कुतं एतत्‌--एकस्य बहूनीति न पुनवेहूनामेवे- 
द्मस्येदमस्येति? विभज्य छुवतां बहूनि नामधेयानीति । तस्मादयमसाधके हेतुः । 
श्मपि च प्रत्यक्ते पथिव्यादावर्थेऽभमिधेये प्रयोगप्रतीतिवशात्‌ पर्यायत्वं पद्‌ २ प्रती- 
येत । यथा नेधर्दुके* प्रकरणे गवादीनाम्‌ । इह शब्दव्यतिरेकेण न देवता- 
थ॑स्य^ । शअतीन्द्रियत्वात्‌९ । किं जातवेद शादयोऽग्नेरेव पयाया उत पथ- 
ग्थंपदानीतिऽ । 

नायमनेकान्तः< । नहि देवतायाः संख्यादिविशिष्टस्तुतिसत्वावधा- 
रणे, किञ्चित्‌ भ्रमाणमस्ि । ते मन्त्रार्थवादलिङ्गात्‌?° । दशेनमेदः परस्पर- 
विरोध्यध्यात्मविन्नैरक्तयाक्ञिकानाम्‌९२ । अनेकजन्मान्तराभ्यासवासना- 
परिपाकवशात्‌ प्रतिभानव्यवस्ा द्रष्टव्या । 

तत्राध्यात्मविदस्तावत्‌ सन्मात्रनिवद्धबुद्धयः*२ शिथिलीभूतकमंमरहमन्थया 
मिन्नविषयभवसंक्रमस्थानवैराग्याभ्यासवशात्‌९२ समासादितस्थिरसमाधयेो 
निरस्तसमस्ताधयोा निरस्तबाह्यविषयेषणा ९४ निरुद्धान्तभ्करणवृत्तया निष्कम्प- 
दीपकल्पाः स्ेत्रज्ञज्ञानमननाः९५ प्रकृतिविरक्त विरजसं प्रध्यायन्तः१६ किं 
केन १७ पश्यति १८ कं केन श्रणोतीत्यात्मैकतेनास्तदवितेनान्यं?% न पश्यन्ति न 
शण्वन्तीति । इममेवागमसुररीङरत्याह्‌२० । 


सम्यम्दक्ष॑नसम्पन्नः कर्मभिनं स बध्यते । 
द्नेन विहीनस्तु संसारं प्रतिप्यतेः? ॥ 


इति । तथा-- 


१ द्रष्टुम्‌ 23. (~. 

२ मेेदुमिदमस्यै विम 1. 0. 

३ त्र “पदानां भतीयेत, इति 
"पदानां प्रतिपद्येतः इति वा 
पाठो भवेद्‌ । 

चौणादिके 3. 

“प्रतीतिः” इति शेषः । 

भत्र "देवतायाः, इति शेषः । 
पतिरणीति ए. ¢, 
नान्याप्यनेकान्तः ए. ¢, 


@ # @ # ह 


१० “लिङ्ग, इत्येव 13. ©. 
११ ष्यार्ममिन्नैड 2. श्धात्म- 
विनैद (0, 


स्तुससत्वाव 2. स्वुसत्वत्वाव ¢, 


१२ सन्मान (3.) निबन्ध 1. ^, 

१३ क्रम (मा 0.) स्थानं वैरा 2. 0. 

१४ यैषिणा 13. 0. 

१९ ज्ञयोागनाममन। ए. ज्तागयान- 
नाममना ¢. 

१६ शुष्यायन्तः शुद्धायान्तः ¢. 

१७ केदु ए. 0, 

१८ पश्यन्ति 13. ¢. 

१६ यात्म (हमे0.) कायेनास्ततेना 
ए. ^. 

२० अमामेगवसुर 28. इमामेवाव 
सुर (^. 

२१ [अनुपलन्धमूलमिदं वचमम्‌] 


| .1। ७} ख० / ३६ 1 देवतवादुः 
भण ७; पा० २, खण० १ 


त्यज धर्ममधमं च उभे सत्यादरते त्यज । 


उभे सत्यादृते लक्तवा येन त्यजसि तत्त्यज" ॥ 
इत्यादि । नेरात्म्यवादिनान्तुर विशेषः । 
तेनमेव* हि संकारो रागादिक्छेशवासितम्‌* । 
तदेष" तविनित न भदन्त इति कथ्यते ॥ 
इत्यादि सागता; प्रतिजानते इति । 
नैरुक्ता शपि मन्त्रदेवतानिवेचनेन तावद्‌ द्रव्यमनुज्ुभूषन्तोऽग्न्यादिभ्य- 
खिभ्या< नान्यं पश्यन्ति न श्ररवन्ति । 
याल्ञिका शपि तेन तेन फलेन नाधिनः सन्तस्तस्मिस्तस्मिन्‌ कमणि देव- 
तायाः संप्रदानत्वेन चोदनालक्तणत्वात्‌ तदु देशेन व्यवदानानि । द्रव्यत्यागो 
यागस्तस्य फलसाधानत्वेनाभ्युपगमात्‌*° । दशंपृणम।साभ्यामित्यादिवाक््यस्य 
दृशंपुणमाससंज्ञकेन यागेन स्वग भावयेदिंत्यथेस्य २९ प्रपव्ननप्रतिपादना- 
द्यागस्य फलं, न देवताया इति निश्चितम्‌ । अतस्तस्याश्च गुणभूतत्वादू 
यागनिवत्तो?? सगाद्विदङ्गभावोपगमात । सा च यागनिवेत्तिश्चोदना- 
लक्तणेऽगन्यादौ शब्दमात्रे देवतायां सिद्धेति वस्तुसदसद्‌ भावाकारविचारः १२ 
कर्मणि मन्दोपयाग इति त्वा शब्द्‌४ व्यातरिक्तां देवतां १५ न पश्यन्ति न 
श्वण्वन्ति । च्ुद्धयाल्ञिकास्तु ६ शब्द्व्यतिरिक्षामितिहासपुराणभ्रसिद्धां ९७ 
तुवि्रीव॑ः२८, इत्यादिमन्त्रप्रत्यायितरूपां ९९ प्रतिजानते स्तुवते ध्यायपि२ ° बेति 
सवदशनेषु च सर्वं मन्त्रा याजनीयाः। कुतः। स्वयमेव भाष्यकारेण सवमन्त्राणां 
प्रकारस्य विषयस्य प्रदशनाय “अथं वाचः पुष्पफलमाह २२ इति यज्ञादीनां 


9 [भनुपलन्धभूजमिदं वचनम्‌ | ११ दि्यस्यार्धस्य 1. ¢, 

२ 'दिनस्वुचि' इस्येव । “शेषः' इति १२ यागनिन्रल्या 1. ¢. 
नास्ति 2. ©. १३ बाक्तर 2. 

३ अयं खन्विग्धः पाडः ॥ १४ शब्दस्य ष्य ¢, 

४ क्ल्ेशावासि 0, १९ तिरि देव 1. 0. 

तदैव १६ बाक्तिकाः स 13. 0, 

६ “न धदुन्त इति कथ्यन्त, इस्वेवा १७ रिक्तमितिहासः पुराणं परसि 7.0. 
दुर्शपुस्तकपाटः । १८ [ऋ० ६।२।१२॥८।१०।८॥त। 

# ताद्ाष्य (~. ६४।७] 

८ भ्यस्नोभ्यो 0. १8३ प्रत्ययित 2. 0, 

& इणास्वात्‌ 0). २० ^ध्यायन्ति,, इति वा स्यात्‌ । 


१० नाद्य पगमाः ^, २१ [निद० १।२०] 


अर ७, खण ९ | २७ 1 देवतानामेकता गै णो 


० ७, पा० २, खण० 9 


पुष्पफलेन प्रतिज्ञानात्‌ । शअधिदेवादिविषयेशेब श्रुतेः? न श्रतमबद्धतायाः 
स्मरणात्‌ । 
तच्रात्मविदामेकत्वं पारमार्थिकमोपचारिका भेद्‌ः। स च पुरस्तादुप- 
प्रदरितः। स्थानमस्य ान्रह्यभुननात्‌ चतुदश युवनानि । प्राजापत्यं * 
छत्सनं कार्यम्‌ । तथा च लिङ्गम्‌ "तस्मादपरं नापरमस्ति किञ्चित्‌" › इति षष्ठे 
मन्त्रो व्याख्यातः । पारमा्थिकादन्यदौपच।रिकम्‌०। याज्ञिकानां प्रत्यमि- 
धानं मेदः पारमार्थिकः । भाक्षमन्यत्‌ । 
इदानीं यथोपचारिकमेकत्वं तथा दशेयति- 
[ तत्र संस्थानैकत्वं सम्भोगंकत्वं चोपेक्षितव्यम्‌* | 
तत्रेत्यादि । तस्मिन्‌ भेद्प्ते स्थानेकत्वं प्रथिव्यादिस्थानगतमकत्वं स्थानि- 
पूपचारेणोपेक्तितम्‌?०। न च केवलं स्थानेकत्वमव सम्भागेकत्वं च । भुजिः 
पालने। सहभेगं ९२९ पालन कतव्ये स्थित्यथं विश्वस्यानुम्राहकत्वेनैकत्वं 
सम्भागैकत्वं च । 
उदाहरणम्‌ ति 
यथा पृथिव्यां मनुष्याः पद्चवां दवा इति स्थानेकत्वम्‌ । 
यथा परथिव्यां मनुष्याद्यः तात्स्थ्यादभेदेन प्रथिवीशब्देनाभिधोयन्ते । 
परथिवी च यथा (भूमुवः स्वः९२' इति लोकरा्देलाकिका एकत्वेन । प्वमग्नि- 
रिव्यभेदाभिधानम्‌*२ । जातवेद आदीनां स्थानेकत्वात्‌। एवमंवात्तरयारपि 
स्थानयेर्योजनीयम्‌ । यदेकत्वं ९४ दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोः । 


अपि- 
सम्भोगेकत्वं च इयते । 
उदाहर्णम्‌-- 
१ तेन (1, ७ यिकमन्व 13. 0. 
२ ताया स्मरशाः 0, ८ मिन्दानीं सथो थोप 0. 
2 हयाभावना चतु ए. 0, 8 इद्‌ मूल्लवाक्यं नास्ति 13. ^, 
४ पत्यः क्स्नः कायः । तथा च १० “पेचितभ्यम्‌' इति युच्छः स्यात्‌ । 
नगः 0. ११ 'खम्भोगे" इति पाठो युकः स्यात्‌ 
(4 वि° न्रा १०।१०।३ ञयु° १ [वा० दर ३।९ | सुवः 3. 
१०।४] 'यस्माष्पर' इति मूले १३ धानात्‌ 3. भानाम्‌ €. 
पाठः । १४ यमकत्वं 2. ©. 


१ [निर्‌० २।६] 


अण० ७, ख० ६ ) । { देवतानामाकारविष्ारः 
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[ यथा पृथिव्याः पजन्येन च वाय्वादित्याभ्यां च 
सम्भोगः । अग्निना चेतरस्य छोकस्यः | 
यथेत्यादि । यथा परथिव्या धृत्यादिस्वव्यापारं कव॑न्त्याः पजन्यादिभिः 
स्वव्यापारेण रेण । यथोक्तम्‌ “देवानां माने प्रथमाः › इत्यस्मि- 
न्मन्त्रेरऽनु्राहकत्वाविशेषात्‌ संभूय पालने एकत्वं दश्यते । एवमगन्यादीना- 
मप्यौपचारिकमेकत्वं * द्रषटव्यमित्यभिप्रायः५ । श्रभ्निना चेतर स्यान्तरिक्षस्यः 
लोकस्य च सम्भोगः । यथा वक्ति “अग्निर्वा इतो इृष्टिम्‌० इति । “भूमिं 
पजन्या जिन्व॑न्ति दिवं जिन्वन्त्यम्रयः < इति च । 
इदानीं यथोक्तस्य भेदाभेददशेनस्य दृष्टान्तमाह ९ । 
[ तत्रैतनरराट्मिव^° | 
तत्रैतद्‌ ° मेदाभेददशेनं नरराषट्ूमिव । नरशब्दोऽमात्यजनपदादिप्रकृत्युप- 
लक्तणाथः । प्रथा ९२ देवा इति । तदेवाथेवस्तु भेदेनाभिधीयते राषट्ूमित्यभेदेन । 
एवमुक्तेषु भेदेनैकस्याभेदेन चानेकस्य । तत्रेतद्‌ भेदाभेददशेनं यथायागममि- 
धानं द्रष्टव्यमिति । 
[ इति ह्यदशस्या-( सप्तमस्या-) ध्यायस्य पद्वमः खण्डः २२ । | 


[अय चह; खण्डः ` ` ॥] 


अयाकार चिन्तनं देवतानाम्‌ । 
संख्याविचारानन्तरमाकारः; संस्थानं तद्विषयचिन्तनं विचारो देवतानां 
वर्तिष्यत इति शेषः। आआानन्तयांदू याक्चिकपच्न एष॒ विचार इति केचिन्‌- 





१ श्रयं मृल्लपाठो नास्ति 23. ©. & “इष्टान्तता' इत्येव 2 दन्तं, 
२ [ऋ० १०।२७।२३| हष्येव (1. 
३ स्मिश्नन्ते 73. 0. १० इद्‌ मृुल्वाक्यं नास्ति 3. 0. 
४ मेक' इति श्रटितम्‌ ए. 0. ११ श्वेतः इति श्रटितम्‌ 8. 
% “€” इति त्रटितम्‌ ¢. १२ भयः पाठः सन्द्ग्धिः। अथवा 
६ "त" इति त्रटितमर (0. श्रहृतय इति" इति पाठोऽन्र 
७ [ जिरु० ७।२७॥ तै सैर अवेत्‌ । 

२।४।१० ] 9३ भद्शपुस्तकेष्वनत्र खण्डस्य 
८ [ ० १।१६४।५९१॥ निङ्० समाष्तेरारम्भस्य च निर्देशो न 


६।२२॥०।२६ || इश्यते । 
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।  § .। ७} पार 4 ण्र 


मन्यन्ते । इतरयारपि विकारधम॑त्वाद्‌ भक्तस्य भेदस्याभ्युपगमात्‌ प्रकृति- 
भूतस्य च विकारमभूतस्य च देवतात्मनोऽत्यन्तपाराथ्याद्‌ ? [इदमाकार- 
चिन्तनं * युक्तम्‌ । 
तत्र- 
पुरुषविधाः स्युरित्येकम्‌ । 
परुषविधा भस्मदाद-] रूपाः, स्युरित्येक दशनम्‌ । 
कुतः -- 
[चेतनाबहद्धि स्तुतयो भवन्तिः] 
चेतनाबदित्यादिं । भूमादिस्मरणात्‌७ प्रशंसायां मतुप्‌ । तदन्तात्‌ 
“तेन तुल्यम्‌< इति वतिः । हि शब्दा हेत्वपदेशे । प्रशस्तेन दृष्टानुभ्रविकफल- 
कर्मविवेकविशिष्टेन गवादिभ्ये व्यावृत्तेन चैतन्येन चेतनावद्धिस्तुल्यं यस्मात्‌ 
स्तुतयो गुर्गुख्यभिधानरूपा मन्त्राः चाटुश्लोका इव राजादीनां भवन्ति । 
तस्माद्‌ विशिष्टपुरुषविधा इति । 
न च केवलं स्तुतयः । किं तदहि । 
तथाभिधानानि । 
यथा प्रकरृष्टचैतन्यविशिष्टानां पुरुषाणां परस्परस्याभिधानानि तथेन्द्र 
मरुदादीनामपि कया्चुभीयादिषु संवादेषु भवन्ति । अतोऽपि पुर- 
षविधाः१०। 
पौरुषविध्ये साध्ये चेतनावदिति य उक्तो टेतुस्तस्यैव-- 
अथापि [पोरुषविधिकैरङ्गः संस्तूयन्ते] 


१ केचित्‌। अन्यतर 13. न्ते, इ” इति £ इद्‌ मूलवाक्यं नास्ति 1. 0. 

रितम्‌ 0. ७ “मूमनिन्दाप्रशंसासु निलययेगेऽ- 
२ "विकारभूतस्य चः, इति तिशायने। ससर्गोऽस्तिचिवशायां 

नास्ति 3. भवन्ति मतुबादयः ॥* [ पात० 
३ पराध्यादि ^). म० आ० ‰।२।६४] इति 
४ "इद्माकार इष्यारभ्य “शअस्मदादि स्खतेरित्यथंः । 

इत्यन्तः पाडा नास्स्याशुस्त- ८ [पा० ९।१।११९] 

केषु । भथवशाव्स्माभिरेवात्र & पतोऽपि 3.0. 

याजितः । १० रुषो विधाः 1}. ¢. 


$ ङूपस्वरित्ये 73. 0, ११ “अथापि, हत्येवं प्रतीकः 7. 0 
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इत्यादिः? परः प्रपञ्चः। श्ङ्गादिमिः स्तुतिविरोषस्य प्रदशंनात्‌। रथ 
शब्दस्तथा । शपि शब्दो ह्ययं । तथाहि पौरुषविधिकैः पुरुषविधेयस्तुति- 
भावानि बाहुयुष्टथादीन्यङ्गानि तैः स्तूयन्ते । उदाहरणम्‌ । 
उरं नो लोकमनु नेषि विद्वान 
स्वं वंञ्ज्यातिरभयं स्वस्ति । 
रष्वा त॑ इन्दर स्थविरस्य बाह 
उप॑ स्थेयाम शरणा वृहन्ता 
गग॑स्याषेम्‌ । उर विस्तीणंमसंबाधम्‌* । ना"ऽस्मर्लाकं स्वगांख्यमि- 
नद्रलोकाख्यं वा। अनुनेषि अनुपूवंस्य नयतेलेदि€ रूपम्‌ । भानुपूर््येण नये- 
त्यथः । पश्चाद्वा मरणस्य मरणेत्तरं कालमित्यथः । विद्वान्‌ जानन्‌ भक्तता- 
मस्माकम्‌ । यतः स्ववत्‌ स्वकादित्यादिवदित्यथेः, । तेन॒ कतुभूतेन 
तद्वदादित्यकतेकमित्य्थः । ज्योतिः | लाकविशेषणं ९ ° वा लिङ्गव्यत्ययेन 
स्वव॑न्तं सर्वेणाभिलषितेनार्थेन तदन्तं लोकम्‌ । अभयं च स्वस्ति = चावि- 
नाशश्चेत्य्थः : । किच्च ऋष््रा ऋष्वा महज्नायैतत्‌ महान्तौ ९२ प्रभावतः 
रेषणोष्र वा। ते तव हे इन्दर स्थविरस्य भूतः* बराहू*५ यो तयोः उप 
समीपे स्थेयाप तिष्ठेम तव॒ समीपे निवसेभेत्याशास्महे । स्तुतिबांपस्थानम्‌ । 
तव बाहू स्तूयामेत्यर्थः । बाहूपस्थानेन च तदत ९६ उपस्थानं लच््यते । कीदृशो । 
क्षरणा “श हिंसायाम्‌९७ शरितारौ १८ शत्रूणाम्‌ । शरण्यो वा । हन्ता सवं- 
त्राकारो द्विवचनस्य ९९ स्थाने । महान्तो प्रमाणतः । 


1 देवतानां वौर्षविध्यम्‌ 


$ ६* इति त्रितम्‌ 1. ¢. 8 ‹स्वरादिष्यादि" इति पाठः श्यात्‌ । 


२ तयाहि पोरषमधिकेः 1. 0. १० केकवि 2. (^, 
३ [ वि० ६।४७।८ | `उरं ना ११ (नाशस्चे" इति पाठः स्यात्‌ । 
लाकम्‌” इत्येव प्रतीकः 7. 0. १२ महन्ते ए. ©. 


४ (मूः इति च्रटितम्‌ 7, 0. 

‰ नमस्मल्ो 2. 0. गनाऽस्मा- 
ल्लोकं" इति युक्तः पाठे भवेत्‌ । 

६ तेलिटि" ¢ तेर्टंटि हति युक्तः 
स्यात्‌ । 

७ (परण्णोखरकालं, इति समस्तपाठः 
स्यात्‌ । 

४ स्ववंक्‌ (0, 


१६३ रेवणो चा ए.6. 

१४ अत्र हतः" इति "मह तः” इति 
वा पाठः श्यात्‌ । 

१९ बाहा 2. 

१६ तन्बत 3. ^. 

१७ [ धघा० ३।१६ ] म हिसा 60. 

१८ शरितारः 13. 

१३ (स्य इति नाखि 0. 


अ० ७, ख० ६ | च 1 देवतानां पो रुषविष्ये प्रमाणानि 


प° ७, पा० २, सखथ०्र 


उतार्भये पुरुहूत भ्रवाभि- 
रेका' दगहम॑वदे इत्रहा सन्‌ । 
इमे चिदिन्द्र गद॑सी अपारे 
यत्स गुरुणा मघवन्‌ कारिरिति" ॥ 
इति द्वितीयसमुदाहरणं पुरस्ताद्‌ व्याख्यातम्‌ । 
[ अथापि पौरुष विधिकैद्रेन्यसंयागैः- ] 
ञ्मथापीत्यादि" । तथा चेत्यर्थः । पुरुषपरकारेषु ये [्रव्यसंयोगास्तैः५ |] 
सारागिकैरश्वजायादिभिर्भग्येदरेव्यैः सम्बन्धाः स्तुयन्त इत्यनुषङ्गः । 
उदाहरणम्‌ । 
आ दाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याद्या 
चतुभिरा षटभिहंयमानः। 
्ष्टाभिदेशभिः सेमपेयं- 
पयं सुतः सुमख मा मध॑स्कः९ ॥ 
गृत्समदस्य । श्रा इत्युपसर्ग याहीव्यनेन सम्बध्यते । द्वाभ्यां हरिभ्यां 
दे इन्द्र॒ आयाहि । आ चतुभिंरायाहि । ग्राषडभि रायादि५ । हूयमानेा- 
ऽस्माभिरायादि। अष्टाभिदंशभिवां भरभूतत्वादश्वानाम< । यावद्‌भी रोचते 
तावद्धिरायाहीत्य्थः। सामपेयं सामपानमस्मदीयं ९ प्रतीत्यध्याहारः । किमथ 
सुच्यते अ्ायाहीति। यस्माद्य॑ सतः सामः दे सुमख सखयज्ञ आगच्छ । 
अन्तरा कैर्चित्‌ सह मा मधः सं्रामान्‌ कः मा९० कारषीरित्यथेः । अवि- 
लम्बितमित्यभिप्रायः। ˆ 
पाः साममस्तमिन्द्र भर याहि 
कल्याणीजांया सुरणं गृहे ते । 








१ { ऋण ३।३०।५1] “उतामये ] ६ [ऋ०्२।१८४] श्रा द्वाम्यां 
पुरुहूत इत्येव प्रतीकः ३. 0, हरिभ्याम्‌ इस्येव भर्तकः 7. 6. 
२ [ निड०६।१] ७ "या" इत श्रटितम्‌ ¢. 
३ इदं मूल्लवाक्यं नास्ति 3. ¢ ८ प्रहत 8. ¢. 
४ भअधापत्यादि ¢. 8 पान रस्म 2. ¢. 
९ "द्रष्यसयोगास्तैः ह्ययं पाठे १० "मा" इति श्रटितम्‌ (1, 
नास्ति 8. 0. अथवशादस्मा- 
भिरेवान्र योजितः । 


ए, 6 


० ७,ख०६ | ०९ [देवतानां पौरुषषिष्ये प्रमाणानि 


अण ७, पा०् र, खण्रे 


यत्रा रथ॑स्य बृहता निधार्न 
विमेोव॑नं वाजिनो दक्षिणावत्‌' ॥ 
विश्वामित्रस्य । अअपा१२ पीतवानसि सापममि । अस्त ग्रहं दे इन्द्र 
प्रयाहि । कस्मादेवसुच्यते। यस्मात्‌ कल्याणीः छान्दसत्वाद्‌ धल्क्यादि-र 
लेापाभावः४ । कल्याणीः प्रशस्तरूपा जाया सुरण ^ सष्ठ रमणीयं यत्‌ 
परिभोगयाम्यं पर्यकास्तररणदि ग्रहे ते तव । यत्रा यत्र च रथस्य बहतो 
महताऽ निधानं स्थानं यजनशालाख्यम्‌। विमोचनं < विमेाचनस्थानं च 
मन्दराख्यम्‌ । वाजिनेऽश्वस्य दक्तिणा दानं वासयोग्यमशनादि तेन 


तदत्‌ । 
` [अथापि पौरषविधिकैः कर्मभिः?" 
ञ्मथापरीत्यादि९२। अथवोक्तविरोषणौरेव ररकमेभिः । उदाहरणम्‌- 
इदं द्विमैधवन्‌ तुर्यं रातं 
प्रति सप्राक्हणानो शरभाय । 
तुभ्यं सुतो म॑घवन्‌ तुर्भ्य 
पक्वो ३ दन्द्र पिब॑ च परस्थितस्य २ ॥ 
श्मभ्रियुतस्य स्थोरस्य श्चप्नियुपस्य९* वाषेम्‌५। प्रत्यक्तं व्यपदिशति । 
इदं हविरिति सामान्येन ९६ हदिमांत्रमनूद्य उपरिष्टाद्‌ विशेषं व्यति । 
हे मधवन्‌ धनवन्‌ तुभ्यं ० रातं ^रा दाने° ^ दत्तमस्माभिः। भ्तयुपसगें गृभाये- 
त्याख्यातेन सम्बध्यते । तत्‌ हे सम्राट्‌ सम्यग्दीप् अहणानः कण्डवादिरयम्‌,। 





१ [ ऋ० ३।५३।६] “अपाः समम्‌! १० ददं मूक्वाक्यं नास्ति ए. 0. 
हष्येव प्रतीकः ए. ¢. $ १ यथावीस्यादि 0. 

२ अपः पीत ए. १२ रेवत कम (0. 

३ [ पा० ६।१।६८] १३ [ ऋ० १०।११६।७] “ददं इविः, 

8 भवात्‌ कष्पा 13. इत्येव प्रतीकः ए. ¢, 

 सुमरणं सुष्ट चरम (. १४ भ्रष्रियुप 23. 0. 

६ शीयध्वं यवत्‌ 7. 0. १९ भवाः हति शररितम्‌ 0 

७ “सहते” इति श्रटितम्‌ 3. १8९ “नः इति श्रटितम्‌ ए. ©. 

८ “विमेचर्षै' इति श्रटितम्‌ ‰?. १७ क्त्यं (0. 


& अत्र “मन्ुराख्यम्‌' इति पाटः १८ [ धा० २।४७ ] 
स्यात्‌ । 


1 | १ (बश वौरुषविष्यस्यपसह्ारः 


श्म । + पाश ' खणश्ट्‌ 


अहृणीयमान ? ऽ करष्यन्‌ प्रति शरभाय. प्रतिगृहाणेत्यथः। तुभ्यं सुतस्त्वदथेमेवः 
तुतः सोमः हे मघवन्‌ तुभ्य पक्वः सवनीयपुरोडाशः। एतच्ज्ञात्वा अद्धि 
भक्षय हे इन्द्र पुरोडाशादि। पिब च सोमस्य परस्थितस्य त्वां प्रति स्थितस्य 
परस्थितसंज्ञकस्य वा । षष्ठीश्रतेरेकदेशमिति शेषः । द्वितीयार्थे वा षष्ठी 
भ्रखितम्‌ । 

्भरुत्तणे श्रुषी इव 

नू चिदधिष्व प गिरः। 

इन्दर स्तोमंमिमं ममं 

दिचदन्तं 
कृष्वा यु जरिचदन्तरम्‌' ॥ 
मधुच्छन्दसः। आभिमुख्येन तारौ कश यस्य तस्य सम्बोधनं हे 

आश्रत्करणं श्रधी शर हवमाह्वानम्‌। जु इति क्षिप्रनाम । चिदिति चां 
क्तप्र च दधिष्व धारय । पे गिर;ः स्तुतीभ्याज्यानुवाक्यादिलक्ञणा* हे 
इन्द्रे स्तोमं च शसखाख्यम्‌। इमं मम स्वमूतम्‌ । ष्वा ङरुष्व युजः युज्यत 


इति युक्‌ सदायः° । वचिदप्यर्थे । सहायादपि कुत्साद्भा विष्णोवां मतिशायि- 
कोऽयमासन्नतगमित्यथः ९० । 


एवमुक्तामभियु किमिः पोरुषविध्यं प्रसाध्या्थान्तरशुपन्यस्यति ९९ स्म९२ । 
अपुरुषविधाः स्युरित्यपरम्‌। अपि तु यद्‌ इश्यते । 


पुरुषाकारेभ्याऽन्याः स्युर्देवताः । न ९३ पुरुषसद्भावं १* देवता इत्यमि- 
प्रायः। तथा चोक्तम्‌ ^तत्रोपमार्थेन बा ९५ इत्युपप्रतिज्ञाय ९६ प्रत्यक्तेण प्रसिद्ध- 


$ "शो" इति श्र टतम्‌ & सखायः 3. 
२ गृहाय प्रतिगृहायेरणथः (). १० अथ सन्द्ग्धिः पाठः । 
३ तस्तद्वथं (1. ११ साध्यमथां {. 0, 
४ ्रस्थितस्य' इति नास्ति 2. 0. १२ न्यसति स्म 2. 
% [ ऋ० १।१०।३] “च्राश्चत्कयौ' ११ नापुरुष 3. 
ह्येव प्र तीकः ए. (0. १४ अत्रेदं क्लीबत्वं चिन्त्यम्‌ । 
६ गिमः 0. १९ [निरु० २।१६| मूले "वा" इति 
७ स्तुतियां 1. 0, नास्ति । 


८ कश्यः 5. 0. १६ “यः इति तररितम ए. 


० ७, अण ७ 
अर ७, पार २, 


देवतरेनापुरुषाकारेण श्ग्न्यादिदेवतानां  पूर्वाक्त' पौरुषविध्यत्वं २ व्यमिचरितु- 


माह । अपि तु यद्‌ इरयते उपलभ्यते । 
[इति दादशस्या-( सप्तमस्या-) ध्यायस्य षष्ठः खर्डः । | 


॥ ५ देवतानामपौर्वविष्यम्‌ 
खण ३ 





[ अथय सप्रमः खण्डः । | 


[अपुरषविषं तथयथा्िवांयुरादित्यः पृथिवी चन्द्रमा इति" | 
अपुरुषविधं त्यथागनरित्यादि । तत्र वायुः स्पशेनः । अन्ये दशनाः । 
एतदुक्तं भवति । यथैव च५ धनधान्यपडयुहिरण्यादि पुरूषस्यापकरणम्‌ । 
एवं क्माङ्गानि देवता अप्यगन्याद्यः । तत्सा मान्याथमिन्द्रादिशब्द्वाच्या अष्ये- 
वंविधाः भवितुमहन्तोति । 
एवं प्रत्यत्तेण॒ सामान्य तदृष्टेन चापौरुषविध्य« उक्ते पूक्तसमी- 
कररणायाह । 
| यथो एतच्चेतनाव्रहरद्धि स्तुतयो भवन्तीति । 
अचेतनान्यप्येद स्तूयन्ते । <यथाक्षपथृतीन्येषधिपयन्तानि. ।| 
यथा एतच्चेतनाबद्धदिति । अस्य समीकरणमचेतनात्मन्यपि १० द्रव्या- 
र्यक्तादीन्याषधिपयैन्तानि “मित्रं क़ 'रुष्वम्‌?** इति चतनावद्धिस्तुल्यं स्तूयन्ते । 
एवं सामान्येन समीकृत्य विशेषेण १२ समीकरिष्यन्नाह । 
[ यथे एतत्पोर्षविधिकैरङ्गैः संस्तूयन्त इति, अचेतनेष्वप्येतद्‌ 
भवति । अभिक्रन्दन्ति हरितेभिरासभिरिति ग्रावस्तुतः: ] 


एतत्यौरुषविधिकैरङ्गेरिति । शस्य समीकरणम चेतनेष्वप्येतदू भवति । 
अमिक्रन्दन्तीत्युदाहरणम्‌ । 





१ दवतां" इति नास्ति 1. ©. ७ पारभ्यविध्य 1१. ^). 
२ पैडषं विध्यत्वं 7. (0. “पौरूष- ८ [निघ० ।३।४-२२] 

विच्यं" इत्येव युक्तः पाडः । 8 श्रषं मूढपाठां नास्ति 1. 0. 
३ भाद्श्स्तकष्वन्र खण्डस्य समा- १० तनाध्मन्यपि 73. 0 
¶्तरारम्भस्य च निदशो न दश्यते । 6 
११ [ऋ० १०।३४।१७]| 


छ श्रयं मूल्पाड नास्ति 13. ¢. । 
“च, इति नास्ति ¢. १२ "विशेषेण! इति नास्ति 1. 0). 


६ "एवं विधाः हति द्विर्टिंखितस्‌ १३ अयं मूल्पाठो नास्ति ए. 0, 
+. ¢. 


हमर ७, खण ७ ४९ 1 देवतानामपौर्धविध्यम्‌ 
अ ७, पा० २, खण०्दे 


एते व॑दन्ति श तव॑त्‌ सदसरव- 
दभि जरन्दन्ति हरितेभिरासभिः । 
विष्ट श्रावणः सुतैः सुकृत्यया 
हतु दिचत्‌ पूरं हविरदयंमाश्चत? ॥ 
छ्र्वदस्यर । एते वदन्ति महान्तं शब्दं कु्व॑न्तीत्यथेः। श्तनत्‌ सह- 
सवत्‌ शतमिव सहस्रमिव वा क्रन्दन्ति अभ्याहूयन्ति चन्द्रम्‌ । हरितेभि- 
हेरितवर्ेः । आसभिरस्यैः । छान्दस आस्यशब्दस्यासन्नादेशः । विष्टर ¶विष्ल्‌ 
व्याप्तौ › इत्यस्यैतद्रुपम्‌ । इत्वमपि सा ---.- दित्वा* व्याप्येत्यर्थः । 
ग्राबाणः सुकते" शाभनकमेकारिणएः। सुकृत्यया शाभनक्रिययाभिष्वाख्ययाः । 
हतुश्चित्‌ दतुरपि सकाशात्‌ पूं हविर ्यमव्नीयं० सामाख्यमाश्॒त आशित 
वन्तः< । भाग्णः. स्तुतिरिति सुप्रसिद्धम्‌ । 
वौरुषविधिकै? °द्रेव्यसंयोगैरित्येतद्‌पि पूववत्‌ कल्पितोपमारूपमित्याह । 


[ यथा एतत्योरुषविधिकैदरंन्यसंयोगे रित्येतदपि२९। तादृशमेव ९२ । 


उदाह रणम्‌- 
स॒खं र्थ युयुजे सिन्धुर रिवनं- 
तेन॒ वाजं संनिषदस्मिन्नाजी । 
महान्‌ हस्य महिमा प॑नस्यते- 
ऽदन्धस्य स्वय॑श्चसा विर दिन॑९२ ॥ 





१ [ऋ० १०।६४।२] "पते वदन्तिः ८ “अशितवन्तःः इति दविज्ि- 
इत्येव भरतीकः 13. (0. चितम्‌ 73. 
२ भव्‌ शड्स्य ^. ३ तावतुः 23. सावतु ¢. 
२ [धा० ३।१६] १० विधके 13. 0. 
४ सयं सन्दिग्धः पाटः । ११ प्रतीकत्वेन "तादशमेवः इस्येव 
% सुकृताः 3. ^. पाठः 1. 0. 
६ भोनक्रीयया ¢. १२ [० १०।७२।६] “सुखं रथं 


७ इचिःत्रमद्‌ 0, थुयुजेः इस्येव प्रतीकः 2. 0. 


© ॐ @ 
नत न { केवला इाप्मकसवय्‌ 

सिन्धुक्तिन्नाम प्रैय्यमेधस्तस्याषेम्‌? । सुखं सखस्यानं रथ॑ः युयुजे 
युक्तवान्‌ । सिन्धुनांम नदीविशेषः। अदिवनं ° अरश्ववन्तम्‌। तेन वान- 
मननम्‌ । संनिषत्‌ संभक्तवान्‌ । अअस्िनाज संमामे । महान्‌ हस्य 
पिपा पनस्यते स्तूयते* स्तोमिः । अदन्धस्यादपर्दिसितस्य५ केनचित्‌ 
स्वयक्षसः स्वाश्रययरसः। विरष्ठिनः^ विरमणशीलस्य महन्नाम वा महत 
इत्यथः । नदीस्तुतिरित्यादयुक्ताभिपरायम्‌५ । कमेसंयोगौरित्येतदपीति छृतव्या- 
ख्यानम्‌ । श्ङ्गकमेसंयागयारोकमेवेादाहरणम्‌ । 


[| अपि वाभयविध।ः स्युः. | 
छ्मपि वेत्यादि । श्चपिरथारथे । अथवा उभयविधा दिभकारा अपि 
स्युः। उभयथापि मन्त्रदशनात्‌ । 


[ अपि घा पुरुषविधानामेव सतां कमात्मान एते स्युः“ | 

पि वेति च दशनान्तरम्‌। सवेदेवतानामेव द्वयात्मकलत्वमिष्यते । 

तत्ते कर्मात्मानः परथिव्यादयो धतिसंग्रहपक्त थादि शीतोष्णवर्षादि च विद्‌- 

धानाः कृत्स्नं जगत्‌ त्रायन्ते २० । न्ये त्वधिष्ठातारः पुरुषविधास्तेषामेव 

परथिव्यादीनां स्युः । एवमेव च सति अग्निस्तुतिरित्यादि ११ सखानविभागेन 

च बलिहरणस्मरणं समन्जसतरं जायते । देश्वयांतिशयवशाच्च कदाचिद्‌- 

म्यां सद्रूपतयावस्िता२ देवता मन्त्रेषु स्तूयते । कदाचिदू भ्रावादद्रव्य- 

रूपापन्ना । कदाचित्‌ पुरुषविधा । ° *सर्वांभिधानन्यतिरेकेण देवतायाः सद्‌- 
भावे रूपविरेषे च मन्त्रशब्द्‌ एव प्रमाणमिति सवंथाप्यविरोधः सिद्धः । 


अस्य च द्ूयात्मकत्वस्य दृष्टान्तं ?* दशंयितुमाह । 


[ यथा यज्ञो यजमानस्य< ] 


यथा यज्ञः कमेरूप आत्मा यजमानस्य क्मसामनुष्ठातु४१५। यज्ञ 
शब्दश्चात्र कायंकारणयोरभेदोपचारात्‌ श्रीतस्मातांग्निदेोत्राष्टकादिकममाुष्ठान- 


१ भ्रियमेघस्त 3. & मेवाष्यात्मक 0, 

२ कथं 72. ^. १० त्रायते ए. €. 

३ भ्रारिदनं 0. ११ गनिस्वुष्वित्या 2. ¢. 
४ स्तूयन्ते 13. (¢. १२ तयाचास्थिता 7. 

१ नुपवदह्धि' सित ¢, १३ सवंथामिधान ¢. 

६ विरष्सिन्नः 0, १४ दषटान्तु ¢. 

* त्यादीन्युच्छा 3. त्यान्युक्छा (0. १९ युषटावुम्‌ 23. 


= इद्‌ मूकवाक्यं नास्वि 1. ©. 


अण ७, खण छ छ । 
द° ७, पा० २, खण्ड \ ( देवतानां इयात्मकस्वोपरसैहारः 


हेतोः संस्कारराशेरपूर्वाख्यस्य फलदानावस्थायिनः समुपलकणाथम्‌। तदशन 
हि पुनः शरीरात्मनेोग्रंहणम्‌ । 


एतदेव च दशनं द्रढयन्नाह- 
[ एष चाख्यानसमयः" |] 
एष चेत्यादिर । इतिडासपुराणादिष्वाख्यानेषु समयः२ सिद्धान्तः 
प्रसिद्ध इति । 
इति निरुक्षविवरणसमुच्चये द्वादशस्य [ सप्तमस्याध्यायस्य * | 


द्वितीयः पादः । 
{ सप्तमश्च खण्डः समाप्तः * | 











१ इदं मृल्लवाक्यं नास्ति ए. ^. ३ समवायि ¢, 
दे एष वेव्यादि 7. ४ अयं केषटकान्तशंतः पाठ भदुशं - 
पुस्तकेषु नास्ति । 


अम० ७, खण , = 


1 देवतानां भक्िसाहच्यंम्‌ 
पआम० ७. प० ३, खर १ 


[अय'] तृतीयः पादः [ अष्टमः खण्डः ] 
किचिद्‌ वक्तव्यमवशिष्यते। तदिवक्षया? स्वपक्तेणापक्तेपः२ । 
तिस्र एव [ देवता इत्युक्तं पुरस्तात्‌" | 
इत्यादि । एवमुपत्तिप्याह । 
[ तासां मक्तिसादचयं व्याख्यास्यामः" ] 


तासाँ तिसणां देवतानाम्‌ । भक्तिसाहच्यं भज्यतेऽसाविति भजेः कमं 


साधनः क्तन्‌ भजनीयो भक्तिः। सहचरभावः सादचयं भक्तिश्च साहचयं 
चेत्यर्थः । यो यस्य भजनीयस्तं भक्तिम्‌ । येन च यस्य स्तुतौ हविषि वा 
सहमभावापगमनलन्तणं साहचर्यम्‌ । तच्च विविधमाख्यास्यामः। किमथम्‌ । 
यानि यद्धक्षीनि९ तेषामन्यतमस्याप्याश्रयणे [ मन्त्रस्याग्नेयादित्वं° यथा 
विज्ञायेत । नन्वन्यतमस्याश्रयशे ] ऽप्याग्नेयादित्वं कथमुन्नीयेतेति । यथा 
(अयं लाकः प्रथमच्छन्दोमयः<› इतीदंल्लोकसंस्तवात^ प्रथमस्य च्छन्दोमयस्या- 
ग्नेयत्वम्‌ । तथाह चम्नये वासन्तिकाय गायत्रायः °> इत्यादि । श्रथममह- 
रयमेव १९ लाक श्रायतनेनाम्रिगांयति?२० इत्यादि र च ब्ाह्मणान्युपपन्न- 
रूपाणि कथं स्युरित्येवमथ २२ भक्तिन्याख्यानम्‌ । साहचर्य १* तु मन्त्र- 


$ श्र" ेष्टकान्तरःतः पाठो नास्ति वशाद्स्मामिरेवाश्र सन्नियेजितः। 
1. अयं सर्वोऽष्यध्यायाद्यार- ८ | श्रयं वै लोकः प्रातः सवनम्‌ 
भ्भाव्मकः पाठे नास्ति ^, शा० ब्रा० १२।८।२।८॥ शोर 
२ तद्धिचच्तया 0. ० ३।१६ ] मयी 8. 0. 
३ पवा (ये 0.) पशेपः 2. 0. $ सैस्तद्राव्‌ 1. 0. 
४ ,तिच्ञ एव इत्यव प्रतीकः 1.0. १० [ भनुपटटभ्धमूखमिदं वचनम्‌ ] 
% श्रयं मृलपाढो नास्ति 2. 0. ११ अयं पारः सन्दिन्धिई । 
६ योनि यत्‌ भक्तिनि ¢. १२ इत्यादिवत्‌ 2. “हत्यादीनि चः 
७ मन्त्रस्याग्नेयादिष्वं यथा विज्ञा इति पाटोऽत्र युको भवेत्‌ । 
येत । नन्वन्यतमस्याभ्रयणे, इति १६ रितीष्येव 3. 


पाड नास्यादशंयुस्तकेषु । भर्थ- १४ सावाष्यन्तु 1. 0. 


व ् त ब भ / ष 1 देवतानां भकछिखादई चयम्‌ 
स्वभावोपग्रदशंनमाच्रफलम्‌९ । थवा भावसाधनो र भजनं भक्तिस्तया कृतं 
साहचर्यम्‌ । समानमन्यत्‌। अस्मिन्‌ व्याख्याने “श्रथास्य संस्तविका 
इत्याद्यप्रस्तुतोपव्याख्यानं प्रासङ्गिकं द्रष्टव्यम्‌ । 
छअथैतानीत्यादि व्याख्यानं प्रतिन्ञायानन्तरं व्याचष्टे । 
[ एतान्यग्निभक्तीनि। अयं छाकः भात.सबनं वसन्तो 
गायत्री त्रिद्रत्स्तोमेा रथन्तरं साम ये च देवगणाः 
समाम्नाताः पथपे स्थाने । -अघ्रायी पृथिवीठेति जियः" | 
एतार्नःति वच्यमाण प्रतिनिर्देशः । अग्निभक्छिर्येषाभित्यग्निभक्तीनि५ । 
छअम्नितिषयं वा भजनमेषामिति । नपुंसकनिर्देशश्च लिङ्गसवेनामतरे सत्य- 
विराधात्‌। तस्य वक््यमाणैः स्ीलिङ्खैः ... लाकानां मध्ये अर्यमिति 
प्रत्यकं प्रथिवीलोकमपि दशयति । एवं प्रातःसवनादिष्वपि याज्यम्‌। ये 
च देवगणाः देवा जातवेद आदयो देबगणाश्चान्तादयः० पांठताः प्रथमे प्रथि- 
व्याख्येऽग्नेः स्थाने। श्गनायो परथिवो इद्छेति च याः लियः । ये च समान्नाताः 
प्रथमे थान इत्येव< वा सिद्धे देवगणादिरनुवादः । प्रपञ्चमात्रमन्यत्‌ । 
ननु नद्य चाप इत्यादीनामम्निभक्तिरे सत्यग्नेः प्रतीतिः । इक्छायाः पुनः 
प्रत्यत्तमपठिताया शपि श्माप्रीषु?° “तिस्रो देवोः१२९? इत्यनेन सामान्यशब्देनो- 
पात्तायाः परयिवीस्थानत्वविशेषरं लिंगता दशेयितुम्‌ । तथा चोदाहरिष्यति- 
(छा नो य॒ज्ञ भारती ९२ इत्यत्र इव्छा मनुष्वदिह ९२? इति प्रत्यत्तस्थाननिर्देशात्‌ । 
तथा श्यां भारत्यात्यैरस्प्क्तत्‌ सरस्वती मं शुदरेयज्ञमावीदिहैवेव्छया वसुमत्या ९२? 
इति । इदेति पृ्वस्थाननिर्देशादू वसुमत्या इति चाननिः। भ्रमो वसुभि- 
नाोऽव्यात्‌४ इत्यादिलिङ्गादभ्निः। वसुभिर्वा बसव २५ इति समाख्या । तस्मात्‌ १६ 
प्रथिवोस्थाना इति च भाष्यकारेण प्रतिन्लातम्‌७। प्रथमस्थानसम्बन्धैवेसुभि- 


१ अवावा };. ११ [ऋ० $०।११०।८] 

२ भजसा 3. भवसा (0. १२ [ऋ० १०।११०।८॥ निर० 

द भ्याख्याने, इति च्रटितम्‌ 0. ८।१३] 

४ श्रयं मूरपादे नास्ति 0. 13. १३ [मैत्रा० स° ४।१३।८। तै० त्राण 

% चामन्यग्नि ¢. बवान्यरिनि ©. ३।६।१ ३।७| 

६ अश्र कश्चन . पाडस्नटिविः । १४ [पे० भरा० १।२४॥ अग्निवसुभिः] 
“पुहिखिङ्गादिभिदन्ल वन्धः इति बासुभि ए. ¢. 
पाटः स्यात्‌ । १९ पसव 3. १६ कः स्यात्‌ ए. 


# च्छाङ्क्गः; 7. 0. ८ इस्येलन्थज्ञा (). १७ प्रति्ापितसम्‌ (0. 
& सिष्ये 28. 0. १० भप्रीषु 8. 
८, 7 


~ 1 
सतद्रच्छुवणात्‌ । तत्र॒ ययादित्यैः* सम्बन्धाद्‌ भारत्याद्युखानत्वम्‌ । सर- 
स्वत्याश्च रुदरेमेष्यस्थानत्वम्‌ । एवमिक्ायाः परथिवीस्थानत्वं सिद्धम्‌ । 
[अथाऽस्य कम । वहनं च हविषामावाहनं च 
देवतानाम्‌ । यच किंञ्िदाष्टिविषयिकमत्निकरमेव तत्‌* ] 
द्मथास्येत्यादि । श्रपठितानां लोकादीनां पठितानां च देवगणानां 
भक्तिसाहचयमुक्षम्‌ । नन्तरं साहचयंमाह । अस्याग्नेः कमं बहन देवान्‌ 
प्रति सरसभूतानां हविषां प्रापणम्‌“ । म्मिदवो दोता९ › इति होवृत्वा- 
दाबाहनं च देवतानाम्‌ ˆ एतत्‌ ताववदष्टविषयत्वादागमाच्ुद्धीयत ९ । यत्तुर° 
दृष्टविषयभवं वा५२ दृष्टविषयग्रयाजनं वा वक्त सन्तमसापनेादनाद २ तदार्टि- 
विषयिकमम्मिकर्मेव तत्‌ तदृपि। ननु दृष्टत्वादवाच्यम्‌ । उच्यते । दृष्टां भविष्यति ) 
अन्ये बशंयन्ति । भावे निष्ठा । दृष्टं दशनं समवेक्ञणमालाचनं२ तस्य 
विषयो दृश्यः सृत्मः करिचिदात्मादिपदाथः । तत्र भवस्तस्प्याजनं वा । ज्ञान- 
प्रकाशरूपत्वाविशेषादभ्रिकर्मेव तदित्युच्यते*४। 
पुरस्तात्‌ स्तुतौ हविषि च साहचय' प्रतिज्ञातम्‌ । तत्केनेत्याह-- 


[अथास्य संस्तविका देवा इन्द्रः सोमो वरुणः पजन्य ऋतवः °] 


्मथास्येत्यादि । श्नन्तरमस्याग्नेः संस्तविकाः सह स्तवनं ४६ संस्तव- 
स्तत्प्रयुक्षा देवा यच्त्यन्त इति शेषः । इन्द्रः साम इत्यादयः । क्रमशः संस्तवेा- 
दाहरणानि प्रदश्यन्ते । 
. 1 
अग्न इन्द्रश्च दाद्युषो दुरोणे 
| (न 

स॒तावतो यज्गमिहोषं यातम्‌ । 

ॐ | पेय १७ 

अमपधन्ता सोमपेयाय देवाः*० ॥ 





१ यदादिष्यै. 13. ३ स्वाव्‌भागमाच्छुद्धी 1. स्वाभा- 

२ मिढकायां 13. गमा (~. 

३ अयं मृूलपाटो नास्ति 2. ८, १० यत्त्वद्ट 3. (~. 

() देवगथां 9 ११ न ए. . 

$ श्रावम्‌ ¢. १२ नै तमसा ए. 

६ [अग्नि देवानां हाता पे० ब्रा | १३ मालोकनं 13. 
ध १४] होता" नास्ति १४ ‹तद्‌" इति दिल्लिंखितम्‌ ए. ¢, 
. अच्र अग्निर्देवानां हाता" १९ भयं मृलपाठो नास्ति ए. 0. 
इति पाठो भवेत्‌ । १९ स्वकं 6, 

७ दुवहनं 23. 0, १७ [ऋ०' ३।२।४]| “भरन इन्द्रश्ख' 


८ देवानाम्‌ 1. हत्येव प्रतीकः 23, (\, 


व छ क ह व । «१ ( अग्नेः क्षस्तविका देवाः 
विश्वामित्रस्य । हे अग्ने इन्द्रह्च कमेपरसंग्रहाथाय च? श्रतेस्त्वं चेति 
शेषः। दा्ुषो दत्तवतोः हवीषि यजमानस्य स्वभूते दुरोणे हविधान 
लक्षणे यज्ञगृहे । सतावतः छान्दसं दीघत्वं युतवतः सामात्‌। यज्ञिश स्मिन्‌ 
काले। उपयातयुपगच्छतम्‌* । शरमधन्ता मधे्िसाथस्येदं रूपम्‌ । चाकारो 
द्विवचनस्य स्थाने । अनुपर्हिसन्तौ परस्परम्‌ । संग्रामनाम वा सध इति ततो 
णिच्‌ । श्ग्रधयन्तौ अन्तरा संमाममङुवन्तौ केनचिदित्यथंः। सामपेयाय 
सामपानाथं देवा देवौ । 
अग्नीषोमाविमं मु मे 
श्रृणतं टेषणा हवम्‌ । 
प्रतिं सक्तानि हय॑तं 
भवत दद्य पयः ॥ 
गौतमस्य । हे अग्नीषोमौ शभऽ्सुपे सुष्टु मे मम शशुतम्‌ । 
हृषणौ हे वषितारो । हवमाहानम्‌ । तिधात्वथाँुवादी< शुक्तानि 
च स्तुतिरूपाणि हृयतं हर्यतिः प्रेप्साकमां प्रेप्सतं ० कामयेथाः। किच्च 
भवतं दाञ्युषे हवीषि ११ दृत्तवते यजमानाय मयः सुखौ । 
त्वं ना अगन वरुणस्य विद्धान्‌ 
देवस्य _हेकोऽव यासिसीष्ठाः 
यजिष्ठो वहितमः शोशुचानो 
विश्वा द्रेषासि भ पुुग्ध्य स्मत्‌*२॥ 
वामदेवस्य । त्वं नोऽस्माकम्‌ । दे अग्ने विद्वान्‌ जानन्‌ । किम्‌। 
सामथ्यांत्‌ भक्षताम्‌ । वर्णस्य व्यवहितसम्बन्धः । दस्य देवनशीलस्य १२ 
हकः कोधनामैतत्‌। योऽस्माकमुपरि? ° कोधः। अव्‌ यासिसीष्ठाः भवशब्दो- 


१ यतः श्च 2. यतश्च ^). ८ प्रनि्धात्वधांनुवादयी 1. ^. 

२ "द" इति श्रटितम्‌ (0. 8 ष्साकमं 1. ¢. 

१ दुराणे 28. दरोे ¢. १० प्रप्सतं केमयेधाः (7. 

४ यान्वमुपगच्छन्तम्‌ 83. ¢, ११ हविषि 2. 0, 

९ [ऋ ०१।६३।१] “भ्रग्नीषोमावि- १२ [ऋ० ४।१।४] श्वं ना भग्ने 
मम्‌” इत्येव प्रतीकः 2. ¢. इत्येव अ्रतीकः 7. 0). 

६ गोतमस्य (0. १३ देवत 0. 


७ इमे 0). १४ “रि इति श्ररितम्‌ 2. €. 


० | ४ {भ्न पञम्यादिना क्ैस्तवः 
० ७, पा० ३, खण १ 

ऽपेत्येतस्यार्थ* यातेर्तिंङि न्तर्ीतण्यथेस्यै, प्रत्थक्तेण मोचयापनय । भस्मत्‌ 
प्छम्येषा शस्मत्त इत्यर्थः । किञ्च यश्च त्वं यजिष्ठो दावृत्वादत्तिशयेन 
यष्टा । वबहधितमः बोढतमश्वर सः। शो्धुचानः शतेर्यडीदम्‌ । अरत्यर्थं 
दीप्यमानः । विष्वा विश्वानि सर्वाणि द्वेषांसि देष्याणि*देष्टरि वा रक्- 


शमादीनि प्रञुमुम्धि सुचेरन्तणींतस्यथस्व ५ प्रत्यक्तेण मोचयापनय । अस्मत्‌ 
प -इम्येषा ्स्मत्त इत्यथः । 


अम्नीपजन्याववतं धिर्य म- 

ऽस्मिन्‌ हवं सुवा सुष्टतिं नः 

इट मन्या जनयद्‌ गभ॑मन्यः 

प्रजावतीरिष आ घत्तयस्मेः ॥ 

भरद्वाजस्य । हे अग्नी पर्नन्यो । अवतं गच्छतम्‌०। पियं कर्म- 

नामैतत्‌ कम मे मम श्र॒तम्‌^ । श्रस्मिन्‌ इवे आह्ने सुहवा ?° स्वाह्ानौ । 
सुष्टतिं शोभनां च स्तुतिं चास्माक९? स्वभूतां गत्वारवेव्छामन्नम्‌ । भअन्ये।^ ° 
युवयोरेक. । जनयत्‌ जनयत गभमन्यः। प्वं परजावतीरिषः ° ° प्रजासनि- 
दितान्यन्नानि । आधत्तमस्पे शआ्राभिमुख्येन सथौपयतमस्मायु। चतुधथ्येर्थे 
वा श आदेशः । ्राभियुख्येन दत्तमस्भभ्यमित्यर्थः । 

अगे देवां इहा घं 

सादया योनिषु त्रिषु । 

परि भूष पिवं करतुना १४ ॥ 





१ पेतेद्यस्या 1. 0. ८ म' इति च्रटितम्‌ ¢ 

२ "वोहतमश्चः इति श्रटितम्‌ 8 ्रत्र “शुतस्‌' इति पाड भवेत्‌ । 
ए. ©. १० सुहवा, इदव्यस्मात्यरं “महे” 

३ भमान 3. €. इत्यधिकः पाठो वतते ए. 0. 

४ ठेष्यत्वान्नि 2. दष्यत्वानि 0. स्वाहानौ 1. 

‡ मेचेरन्त 13. ११ खः इत्यत्र नास्ति 0. अत्र ना 

६ [ ऋ० ६।५८२। १६] 'अन्नी- ऽस्माकं" इति पाठो युकः स्यात्‌ । 
पजैन्यौ” इस्येव प्रतीकः 7. 0. १९ नस्य 13. 


७ धियं" इत्यस्मात्‌ पूवं “वि' इति ] १३ ग्रजापत्तिरिषः 0. 
पुस्तके "वितू" इति च (}. पुस्तके १४ [ ऋ० १।१५।४ ] ^भग्ने देवानू” 
ऽधिकः पाडः । इत्येव प्रतीकः ए. 0, 


० ७, खरे दि द्माघ्नापौष्यां 1 
हि । 6 र ब, ख० च | 1 धिः 

छते देवान्‌ शृहीस्मदीये वज्ञे । श्यावे आहय । अय च सदय 
उपवेशय । यानिषु सवनाख्येषु । उपविष्टश्च सतः परिभूष या यथी परि 
अहीतव्यस्तं तथा परिगृहाण यागाय स्वयमपि च पिब सामं ऋतुना सह । 


[आग्नावैष्णवं च विनं तक्‌ संस्तविकी दशतयीषु विद्यते | 


्ाघ्रावैष्णवं चेत्यादि सन्त्रस्वभावकथनमात्रमेव । विष्णुना सह 
भाक्ता हविष्कृतैवाग्नेः केवलम्‌ । न त्टेक्‌* संस्तवमप्रयाजना शाखरातुव- 
चनगता दशतयीषु" दश मण्डलाख्या अवयवो थासां त दशतय्यः९ ऋग्ब- 
दस्य शाखास्तासु विद्यतेऽ । ते शंज्ततोऽवधारे< तेस्वेव । अन्यत्र वेद्‌ 
स्यादपि । अभियुक्तोपदेशाथ शभद्धाषामिषंमेवेति । उदादररणम्‌- 
अग्नाविष्णु सजोषस 
1 
पा वधन्त्‌ वां गिरः। 
धुम्नैवांजभिरा ग॑तम्‌^॥ 
वामदेवस्य । दे अग्रानिष्यु सजोषसा क्म्प्ोयमाणो । इमा वधन्त 
वर्धयन्तु घँ गिरः२° श्लुतयाऽस्मदीयाः । युवासपि च द्युम्नैधनैः। वानभि- 


वाजिश्चान्न : सहयोगलत्तणे °? तृतीया । यान्यस्मभ्यं “२ देयानि तैः सहदागतमः- 
गच्छतम्‌ । 


[अधाप्याग्नापौष्णं इविने तु सं स्तवः °] 
द्मथापीत्वादि । अग्नेः पूष्णा संह ` ्हविरेष ९५ केवलं न तु संस्तवः । 


श्नन्यस्मिन्नपि वेदे। त एतत्‌ । पूववत्‌ प्रतिषेधविषयस्यानवधाररणात्‌ । 
अतश्च संस्तवः । येन 








[त्रेतां विभक्तस्तुतिश्वघुदाहरन्वि ` ` |] 
१ खतं 8, (^. 8 [ मेश्रोण क्चै° ४।१०।१॥ ४।११।- 
२ अयं मूलपाठो नास्ति 3. ^. २॥ लै०स° ४।०।१ ] 
३ “ता इति नास्ति 23. ¢. १० गिरयः 73. 
७ तस्टथकै 13. (0. ११ [ पा० २।३।१३ ] 
 दाशवतपीषु ए. | १२ धस्मभ्य 1. ^). 
६ दाशतयस्यः 7. दशतयः {). १३ इदं मूल्लवाक्यं नास्ति 23. 0. 
७ विद्यन्ते 3. ¢. १४ हे, इति चितम 8. 


४ ड्द सथारणे 2, 0. १९ "व, दैति श्रटितन्र्‌ 2" ^, 


अम० ७, शखण् 8 ७ । 
० धु पा० 2, खण०्र | [ पूषा ध्वेतः 
तत्र तस्मिन्नपि पूष्णा सह ॒दविस्सापये प्रदशेनायेदाहरन्तो विभक्त- 
स्तुतिभेतां वक्यमाणागचमुदाहरन्त्यभियुक्ताः । 
[इति हादशस्या-(सप्तमस्या-) ध्यायस्य अष्टमः खण्डः२ । ] 





[अथय नवमः खण्डः ` ।| 
पूषा त्वेतरच्यांवयत्‌ भ विद्वा- 
ननं पदा येवं नस्य गोपाः । 
स त्वैतेभ्यः परिं ददत्‌ पि दभ्यो- 
ऽगिनि्दवेभ्य॑ः सुविदत्रियेभ्यः? ॥ 


देवश्रवसा यामायनस्य । शुनः कर्णस्तोमे प्रमीयमानेाऽनयाऽभिमन्त्रयते । 
प्रमितस्य शाचीः४ ! देवयानाः पिद्याणाश्च लेकाः सर्वान्‌ लाकानृणाः 
सश्वरेमः इति । पूषा त्वा त्वामितोऽस्माल्लोकात्‌ । चयावयतु छन्दसि 
परेऽपि९' प्रच्यावयतु । विद्धान्‌ जानन्‌ सर्व॑त्नाय“मनन्तर्हितज्ञान ९ इत्य्थः। 
अनष्टपश्चः । कतः । यते शरुबनस्य भूतजातस्य ओापाः गोप्ता । प्रच्याव्य च 
सण्व त्वा त्वाम्‌। एतेभ्यश्चन्द्रमर्डलापान्तवर्तिभ्यः परि ददत्‌! ° परिद- 
वातु पितृभ्यः | तथा चोक्तम्‌ दक्तिणायनातत पितलोकम्‌१९९ इति । एवमत्र 
त्रयः पादाः पोष्णाः पर श्ाम्नेयः। श्श्रिरपि पिठ्लाकादुत्कृष्य देवेभ्यः । 
चतुर्थीशरतेः ददात्वित्यनुषङ्गः। चन्दरारित्यथः । तदप्युक्तम्‌ पिदृलोकाचन्द्र- 
मसम्‌? रः इत्यादि । किं विशिष्टेभ्यो देवेभ्यः । सुविदत्रियेभ्यः ° सुविदत्‌- 











१ ह” इति चरितम्‌ 2. 0. ६ [ पा० १।४। ८० ] 
२ श्मादशंपुस्तकेष्वश्र खण्डस्य समा- ७ “जा, इति श्रितम्‌ ए. 0. 
ष्तेरारम्भस्य च निर्देशो न शश्यते। = श्रा इति सि ए. © 
३ [ ऋ० १०।१७ ६ ] “पूषा व्वेतः? २ ` 
इति प्रतीकः (२, (पूषा अवसः ९ तव्दानमिस्यथेः 8. 
इति पाठ; ए. १० परिददाति 7. परिददात्‌ (, 
४ शोचीः (0. भन्न प्रमीतस्य ११ [ जिर० १४।८ | 
चवाशीः' इति युकः पाठः १२ [ निशङ० १४।८ ] 


 [ मान० भौ० २।२।२१।२२ ] । र ॥ 
यानाद्व 7. याशान्व 0, ११ सुविदत्रियेभ्यः, इति मासि 13.01. 


अश ॐ © ¶8@ ; 
अर ७, त च ख०३े | ५ 1 इन्द्र मक्तीनिं 
शब्दाद्‌ धनवचनान्मत्व्थयि घः शामनेन शोाभनविचित्रेण बा धनेन 
धनवदूभ्यः | 

अथवा स त्वैतेभ्यर इत्यनेन तच्छब्देन र उपरिष्टानिर्देक्यमाणो “ऽभ्िरेबो- 
च्यते । पूष्णा प्रच्यावितं“ त्वामभ्निः स त्वामेतेभ्यः परिददातु पिव्भ्यः। 
च्मननिदवेभ्यश्च सुधनेभ्यः सुविचित्रधनेभ्यो वेति । श्रस्मिन्‌ व्याख्याने पूर्वार्धं 
पौष्णम्‌ । उत्तराधंमाग्नेयमिति विमक्कस्तुतित्वम्‌ । व्याख्यातं संशयमाप- 
न्नस्वृतोयः पाद; । पोष्णस्तदन्वादेशादित्येकं दशनम्‌ । श्ग्नेः प्रकीतंनमित्य- 
परम्‌ । विन्वते्वां सु इत्येकोपसगपू्बांत्‌ । ददातेवां युबीति° हयुपसगेयुक्तात्‌ । 
शेषं भाष्यमृश्व्याख्याने गतम्‌ । 


[ इति द्वादशम्या-( सप्तमस्या-) ध्यायस्य नवमः खरडः< |] 


[ अय दशमः खशडःˆ ] । 


[ अथेतानीन्द्रभक्तीनि । अन्तरिक्षलोके प्राध्यंदिनं सवनं ग्रीष्पक्लिष्टप्‌ 
पञ्चदश्स्तोपा बहत्साम ये च देवगणाः समाम्नाता मध्यमे 
स्थाने । यादव लियः । अथास्य कमे। रसानुपदान इत्रवधो या 
च का च बलङृतिरिनद्रकम्व तत्‌ + 


इअथंतानीत्यादि पूर्वेण छतव्याख्यानम्‌ । ये च देवगणाः । देवा वरुणा- 
दयो देवगणाः पुनमरुदादयश्च । यादव जिया दित्याद्यः । रसावुपरदानं 
बृष्टिः। द्रत्रवधो?° मेषवधः। या च का च बलकरुति; यावत्‌ किञ्चिद्‌ 
बलेन क्रियते कीटपतङ्गादिभिरपि कमं इन्द्रकर्मेव तत्‌। कतः। बलं हि 
प्राणः प्राणश्च वायुवांयुश्चेन्द्रः । 





१ बाधनेन 23. 0. ७ सुधीपीति 8. 

२ सत्वेतेभ्यः 13. ¢" ८ भआआदुशपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य 
३ ब्देभ्य उप ए. ¢, सभाप्तेरारम्भस्य च निर्दशे 
४ माशाविरेवोष्यन्ते ए. ©. न इश्यते । 

 चितस्स्वामन्नि* ए. ¢. 8 यं मूरुषाठो नास्ति 1. 0, 


६ वैष्णवम्‌ ए. 0. १० श्बूत्रवघः” इति नास्ति 2. €, 


० ॐ, खण १० । ५६ 
अन ७, पाण ३, ख० ३ 
[अथास्य संस्तविका देवाः । अग्निः समो दरुणः पषा 
बृदस्पतिन्रह्मणस्पतिः पर्वतः त्सा विष्णवांयुः' | 


1 इन्द्रस्य वरुखादिभिः सैस्तवंः 


अथास्येत्याद्यपि कृतव्याख्यानम्‌ । उदाहरणानि करमशः प्रदश्यन्ते । 
इन्द्राग्नी रोचना दिवः 
परि बाजेषु भूषथः । 
तद्वा चेति पर वीर्यभ्‌ः ॥ 
विर्वामित्रस्याषम्‌। इन्द्राग्नी राचना दिविः सम्बन्धोति। पयुपसगें 
भूषथ इत्यनेन सम्बध्यते । वाजेषु बलनामैतत्‌ । ठृतीयार्थे चात्र सप्तमी । बले, 
परिभूषथः परिगरहीतविष्कम्भेण* तेजसा चानुगरहणीथ इत्यथः । भहनक्तत्रा- 
दीनि। तस्व वां युवयोः स्वभूतं चेति" चेतयते छ्न्दसि वतमाने कर्मणि 
लङ्यडभावः। प्रापेति" प्रकर्षण चेस्यते जिज्ञालितवोवै सामर्थ्यं सर्वेण लोकेन । 
इन््रासे(मा सयषर्॑समभ्य १ घं 
तपु येयस्तु रर ग्नां ईव । 
ब्रह्यदधिरं क्रव्यादे" घोरष॑कषसे 
देषा धत्तपनवापं किमीदिने' ॥ 


इतिऽ । 
इ्द्राषरुणा युषम॑ष्वरायं ना 
विषे जनाय पि शमं यच्छतम्‌ । 
दीथषयज्यमति यो ब॑नष्यति 
वयं जेष पृत॑नासु दूढ्यः ॥. 


१ भयं मूलपाठे नास्ति ए. 60. 

२ [० ३।१२।६| “इन्तराध्नी 
देखना दिवः" इत्येव भरतीकः 
3. ^. 

३ हताविष्क 1. 

४ “चेति, इति ब्रटितम्‌ ए. 

% अत्र “प्रति इति पाठः स्थात्‌ । 


६ [ऋ० ७।१०४।९] इन्द्रासोमा 
समधशंस्तम्‌' हष्येव प्रतीकः 
8. ©. 

७ °ईति' इति नास्ति 8. © 

८ [ऋ० ७।८२।१] ईइन्रावदणा 
युवमध्वदायः इत्येव प्रतीकः 
ए. 0. 


० ७, ख० १० | ९७ 


प्म ७, पा० ३, खण्डे 1 इन्वरस्य वरुणादिभिः सैस्तवः 


इति च पुरस्ताद्‌" व्याख्यातम्‌ । 
इन्द्रा जु पषणां 
सख्याय स्वस्तय । 
हवेय वाजसातये २ ॥ 


भरद्वाजस्य । नु इति च्षिप्रनाम । इन्द्रशब्देन पूषाशब्देन चेन्द्रः । 
कुतः । द्िवचनस्थानादिकारश्रनेश्छान्दसत्वाद्‌ विरूपैकशेषोर द्रष्टव्यः । 


इ्द्रापूषणौ लु निप्र युवां वयं सख्याय" स्ुत्यस्तठृत्वलक्तणाय स्वस्तये 
अविनाशाय इवैम नित्यमाहयेमेत्याशास्महे । वाजसातये वाजमन्नं साति 
संभजनम्‌। श्रन्नसंभजनाय चात्मनः युवयोर्वां । 
दं बामास्य हिः 
प्रियमिन््रावहस्पती । 
उ क्थं पदश्च शस्यते" ॥ 
वामदेवस्य £ । इदं वाँ युवयोः। आस्ये अग्न्याख्ये मुखे प्रक्षिप्तं सत्‌ 
हविः प्रियभस्त्विति शेषः। दे इन्द्राब्हस्पती उक्थ मद्करत्वान्मदः० हेोत्रा- 
दिभि्यच्छस्यते तदुक्थम्‌। त्वदथं तदपि प्रियमस्त्वित्यनुषङ्गः । 
विश्वं सत्यं मघवाना येरि 
दाप॑श्चन ष मिनन्ति वतं वाम्‌, 
अच्छन्द्राब्रह्मणस्पती इ विर्नो- 
ऽन्न" युजव वाजिना जिगातम्‌, ॥ 
गृत्समदस्य । विश्वं बह सत्य मघवाना मघवन्तौ” । युवोः 
युवयोः। इदिति पदपूरणः । अथवा सत्यमेतत्‌ सर्वं जगद्‌ युवयोः स्वभूतम्‌ । 











9 [निर० ९।२॥६।११] स्थाने "वामदेवेति पदपूरणः अथवा 
२ [ऋ० ६।९७।१] “इन्वा नु पूषणा, सत्यमेतत्‌ खवं जगद्‌ युवयोः 
ह्येव प्रतीकः 13. ¢, स्थभूतं आपर्चनेति नि, इति 
१ दिर्पैक ए. पाठे वतैते 0). 
४ सौख्याय 3. सख्युय (^. ७ त्वान्मद्‌ं ए. 
९ [ऋ० ४।४३।१] इद्‌ वामास्ये ८ “वि* इति श्रटितम्‌ ¢. 
हष्येव प्रतीकः 3. (0 & [ऋ २। २७। १२] “विशवं 
& “वामदेवस्य ह्यारभ्य “शेषः । सत्यम्‌” इत्येव प्रतीकः 13. (, 
हे इन्द्रा, हइस्यन्तस्य पाठस्य १० मघवन्ता ‰, 


7, 8 


2९} "+ लन 
ञापश्वनेति" निपातोऽन्यत्रापय्े । इ भरतिपेधे । देषा पदे पव्कारेण 
नाधितेऽप्याश्रयितव्ये 1 आपश्चन प्र सनन्त व्रतं 9 मेषहननादिकम्‌ । वां 
युवयोः फलाभावा हिसाक्मैणः। अत एतदु भर्वात । दतमान 
ज्ापश्बन प्रमिनन्तिः न र्दिसन्ति । यत्तच्छन्दा- 
थ्याहारः । यावीदशौ स्थस्तौ । अच्छ अभेरर्थे* जिगातमित्येतेन सम्ब 
ध्यते । दे इन्द्राबृहस्पती इवि्ेऽस्माकं स्वभूतमन्नं योम्याशनादि युजेव 
यथा युजौ सदहयोगिनो* घाजिना बाजिनावश्वो । एवममिनिगातपभिगः 
चछुतम्‌ । 
इन्द्रापवता बहता रथेन 
वामीरिष आ व॑हतं सुवीराः । 
वीते हव्यान्य॑ध्वरेष देवा 
वेधां गीर्भिरिकया मद न्ताः ॥ 
विरवामितरसय। इनद्रपर्वता० हे इन्द्रापवेतौ रहता महता रथेन । वामी 
वननीया; प्रशस्याः। इषोऽन्नानि । भ्रावहतमस्मान्‌ मत्यानवतनः । कि 
विशिष्टाः । उच्यते । सुबोराः शोमनैवीर पतरः पत्ेस्व सिताः“ । किच्च 
बोः मक्तयतम्‌। हव्यानि?  हवीनि पुरोडाशादोनि । अध्वरेषु यकेषु । देवा 
दे देवौ वध्थां च गभि स्तुतिभिः । इट पाऽन्नेन च हविराख्येन मदन्ता 
माद्यन्तो १२ वृप्यन्ताविन्यथः । 


इन्द्र त्सा वह॑माना रथेना 
वामत्या अपि करे बहन्तु । 


कस 


१ श्रहस्पती डकथं* हत्यारम्य “श्नाप- ६ [ऋ० ३।५६३।५] “इन््राषवेता' 
श्चनेति नि, इत्यन्तः पाठे द्विलि- इत्येव प्रतीकः 2. 0. 
खितः 0. ७ “हन्द्रापवैता इति श्रटितब््‌ 2. 
२ प्रतं 0. ८ सहितः 3. ॥ 
इ "नन्ति" इति नास्ति ए. ¢. & पीनं 3. 0 
छ इरहेरथं 7. ©. १० अन्यानि 0. 


& येगिना 2.0. §१ मामभ्यन्तौ 0, 


भ ५७५१०५६ | ५९ [स्म पतादिना स्वव 
निः षीमद्रये धर्मथो निः षधस्थान्‌ 
मेने हृदे ब॑रथस्तमीसिः ॥ 
अवस्योः। हे इन्द्राङ्त्सौ वहमाना वहमानो प्रापयन्ती रथेनात्मानम्‌ । 
ञ्मा? इत्युपसगां बहन्त्वित्येतेन सम्बध्यते । वभत्या अश्वा अपि कर्णो 
द्मपठितमपि कर्मनामैतत्‌। करणमित्यस्य वा कमेनाम्नश्छान्दसोऽकारलोपः 
कमेस्यस्मदीये श्रावहन्तु । कच्चि निः» सौम्यो निधेमयः । निरुपसगो- 
भ्यासादृत्राख्यातस्याप्यभ्यासा" द्रष्टव्यः । अभ्यासाच्चाथेभूयस्त्वम्‌ । सीमिति 
परिग्रहार्थीयः सवेपर्यांयः। श्रद्‌भ्य इति द्वितीयार्थं चतुथी पञ्चमो वा 
श्रपः। एतदुक्त भवति । सुष्टु सर्वान्‌ निधेमथो९ निगमयथः । अपो बृष्टि 
लक्षणाः । कतः । सधस्थात्‌ सदस्थानान्मेषात° । एतच्च कुवन्तो< मधन 
हविराच्रेन धनेन धनवन्तौ यजमानस्य हृदो हृदयात्‌ । बरथेा बरयथो^ऽप- 
नयथः। तमांसि तमांरूपाणि श्रसत्यां वृष्टौ कथं ९° जीविष्यामः कथं पुत्राः 
कथं पौत्रा इत्येवमादोनि मानवान दुःखानि । 
शरथवा परधोन इत्याद्यन्यथा योज्यते । उदकलत्तषणेन १९ धनेन धनवतो 
मेघस्य । हृद्‌? हच्यन्देन सामीप्यादुदकं लच्त्यते । उदकाद्‌ वरथो ` रऽपनयथ- 
स्तप्चि तमोरूपाणि तमस्स्थानि यान्यावरणानि । 
इन्दर विष्णु देहिताः शम्बरस्य 
नव पुरो नवतिं च॑ इनयिष््‌ । 
शतं वर्चिनः सश्सं च साकं 
था अपरत्यञरस्य वीरान्‌ः२ ॥ 
वसिष्ठस्य । हे इन्द्राविष्णू हिता दढोकृताः शम्बरस्य स्वभूताः । नवं 
पुरो नवतिं च इनथिष्टं श्नथतिवेधकमां हतबन्ती स्थः । तांश्च श्नथन्तौ 
तच्रश्थान्‌ श्तं वर्चिने दोपिमतोऽन्नवतो वा। सहस्रं “च साक सह 





५ [ऋ० २।३१।६] शइन्वाङ्कस्सा' ८ वन्ता 23. 0. 
इत्येव प्रतीकः 3. 0. & ^बरयथः' इति नास्ति 7. 
२ ^आ" इति नास्ति 2. ¢. १० दथ (^, 
३ वामश्वः भगवा ए. शां भारवः ११ डदुक्वल्ल ए. (1. 
अश्वाः ¢. १२ वरया (0. 
४ नष्पी धमः ^). १३ [ऋ० ७।६६।९]| 'इन्दाविध्ण्‌" 
२ श्यानस्या 23. ^. दत्येव प्रतीकः 1. 0, 
६ हन्धमयः 0. १४ सथनस्तं च (. 


* स्थानामे (मे 0.) बाव्‌ 0.3. 


न क ् खणे ५ 1 दस्य विष्ण्वादिना स्तवः 
हृथो* हतवन्तौ स्थः। श्परतिः प्रतीतयुपसगेः। उपसगांश्च पुनरेवमात्मका 
यत्र क्रियावाची शब्दः प्रयुज्यते तत्र क्रियाविशेषमाहुः । यत्र न प्रयुज्यते तत्र 
ससाधनां* कियामाहुः५ । तेनात्र प्रतिशब्दः ९ ससाधनक्रियावचनत्वात्‌ प्रत्य- 
वतिष्ठमानशब्दस्यार्थे। शअप्रत्यवतिष्ठमानान्‌। अघुरस्य राम्बरस्य वीरान्‌ 
पुत्रान्‌ पौत्रांश्च । 
॥ = 1 
इद्रवायु इ सृता उप्‌ भरयाभिरा गतम्‌ । 
इन्दवा वामुशन्ति हि ॥° 


इति षष्टेः व्याख्याता । 

नलु नैरक्तपक्ते इन्द्रस्य वायुना संस्तवानुपपत्तिरभिधेयस्याभेदात्‌ । उच्यते । 
द्ाबात्मानौ । अन्तरात्मा शरीरात्मा९ चेति । अनेन प्रकारेणाधिष्ठात्रधिष्ठेय- 
भेदादविराधः । 

प्रक्रत्यव्यतिरेकेणापि प्रसङ्गादाह । 


[ अथापि मित्रो वरुणेन संस्तूयते ° | 
मथापि मित्रो वरुणेन सह स्तूयते। उदाहरणम्‌- 
आ नौ मित्रावरुणा घतैगंब्युंतिषुकषतम्‌ । 
मध्वा रजासि. सुरत? ॥ 
जमदम्ेः विश्वामित्रस्य वा। श्रा इत्युपसगं उक्षतमित्यनेन ९२ सम्ब- 
ध्यते। नोऽस्माकं स्वभूतम्‌ । पित्रावरूणां हे मित्रावरुणौ । धृतैरुदकैः । 
गव्यूतिं गावो येन मार्गेण चरन्ति तयुक्ञतमर्‌ । द्ासि्नतमित्यथः। न च 


[1 





१ इधाः (, ७ [श्, १ २।४] इन्द्रवायू" इष्येव 

२ श्रप्रती ^, प्रतीकः ए. 0. 

३ वाचि शब्दं ^). ८ [निङ० १।९] 

४ ससाधना; 0, & महाभाष्ये १,.३.२. प० २६३२. 

४ क्रियामाह 2. 0. ‹उपसगरिख' १० इदं मू्वाक्यं नास्ति 2. ¢, 
इत्यारभ्य शक्रियामाहूः इत्यन्तः ११ [ऋ० ३।६२।१६| भ्रानो भित्रा 
पाटे! महाभाष्यादुद्‌ रतः ९.२.१. वरुणा” ह्येव प्रतीकः 2. 01. 
परु० ३७६. १२ इशत (* 


६ पति शमः 23. 


० ७, खर १० ६१ 
० ७, पा० ३, खण 


{सेन रुद्रपृष्योाः सैस्तवः 


केवलं गल्यूतिमेव । किं तर्िं। मध्था उदकेन ृष्टिलक्तणेन । रजांसि 
सर्वानिव* लोाकान्‌। हे सुक्रतू सुकर्माणो । 
पुष्णा दरण च सेमः। 
उदादहरणम्‌- 
तामापुषणा जनना रयीणां 
जन॑ना दिवे जन॑ना पृथिव्याः । 
जातो विहव॑स्य थुवनश्य गोपो 
देवा अंटृण्वन्नमृत॑स्य नाभिम्‌ ॥ 
हे सामापूषणौर जनना जननो जनयितारावित्यथेः । कस्य । रयीरां 
धनानाम्‌ । कस्य । सामथ्यात्‌ स्तातुयेष्टुश्च यजमानस्य * च दातारावित्यथेः । 
ृष्टद्रारेण जनना जनयितारो दिवे चुलोकस्य । इतः प्रदानस्य“ उपजी- 
वन्ति, इति श्रुतेः। एवमेव जनना जनयितारो पृथिव्याः प्रथिवीलोकस्य । 
जातो जातमान्नावेव च ९ सन्तौ युवां विदवस्य स्वस्य भुवनस्य भूतजातस्य 
गोपौ गोपरारौ । देवा अद्धण्वन्‌ कृतवन्तः । अगृतस्यादकस्य नाभिमाश्रयम्‌ । 
साम॑द्दरा य॒वमे तान्यस्मे 
=> । 
विद्वा तनष्‌ भेषजानि धत्तम्‌ । 
अवं स्यतं म॒ञ्तं यन्नो 
तन्‌ १ बद्धं कृतमेनो' श्स्मत्‌“ ॥ 
हे सामासद्रौ युवं युवाम्‌ । एतान्यस्मे भ्स्माकम्‌। विद्वा विश्वानि 
सर्वाणि । तनूषु शरीरेषु रोगोपशमकराणि^ भेषजानि श्रोषधानि धत्तम्‌ * °। 
अरोगशरीरानस्मान्‌ ९२ कुरुतमित्यथः । किक अबस्यतं स्यतिरुपसष्टो विमोचने 
विञु्लतमपनयतं वास्मत्त इत्यथः । अपनीय चान्यत्र नीत्वा धुश्चतम्‌ । यत्‌ 


१ स्वदिव ल्लोकाव्‌ }. ©. ६ “चः इति नास्ति ए. 


२ [ऋ० २।७०।१] सोमापूषणा 
इष्येव प्रतीकः 1. 0. 

हे सेमापूषणो" इति च्चरितम्‌ ए. 

४ मानश्च १2. 0. 

‡ [ अनुपल्रम्बमूल्मिदं वचनम्‌] 
इत प्रदान 28. स्प, इति न्टि 
तम्‌ 0). “बुषिप्रदाननास्वः इति 
पाठोऽन्र स्यात्‌ । 


७ “जात, इति द्विटिखितम्‌ (1. 
८ [ऋ० ६।४४।३] सोामाद्द्रा 
हत्ये प्रतीकः ए. (>. 
& काराणि 0. 
१० दत्तम्‌ (\, 
११ शीरादुस्मात्‌ 23. 0. 


भअत ४, ० १० ६१ 
अ० ७, पाण ३, ख० डे 1 अरभ्रिवायुभ्यां चुण्णः सैव्तवः 


नाऽस्माकपरसि तनूषु बद्धं निबद्धम्‌ । अस्यैव विवरणं कृतम्‌ । किं तत्‌ । 
एनः? पापमस्माभिरिति शोषः । अस्मत्‌ पञ्नम्यन्तं पुरस्तात्‌ छृतसम्बन्धम्‌ । 
अग्निना च पृषा। 
इत्यपपाटः । "न तु संस्तवः२ › इति प्रतिषेधविरोधात्‌ । 
वायुना च पषा । 
इत्यस्ति पाटः । उदाहरणम्‌- 
पर तव्यसो नम॑उक्तिं त्रश्या- 
हं पूष्ण उत वयोरंदिलषि । 
या राध॑सा चेदितासा मतीनां 
या वाज॑स्य द्रविणोदा उत त्मन्‌“ ॥ 
श्मङ्गिरसा" ऽन्निरपश्यत्‌ । पेत्ययमदिक्ञीत्यनेन ९ सम्बध्यते । तव्यप्त° 
इति तवतेच द. थथंस्य ठचि तुश्डन्वसि« › इतीयसुनि तुरिष्ठेमेयस्सु, ° इति 
लोपः । ह्यान्दसत्वादोयसुन ९० श्चाद्रिलोपेन रूपम्‌। तवोयसेा र ९ऽतिशयेन 
वर्धितुः । तवशब्दस्य २ बलनाम्ना मत्वन्तस्यापकषेणेन बलवत ? ₹ इत्यथः । 


नमउक्तिं स्तुव्युक्तिम्‌। तुरस्य त्रणस्य । तुपूवंस्य रिषतेर्वां ९४ 
दिसार्थस्य रदिसितुस्मसाम्‌ । अहं पूष्णः उत बायेोः प्रादिक्षि दिश अतिस- 
जने९५० प्रकर ए दिशाम्यतिखजाम्युच्चारयामोत्यर्थः*। या,७ चै राधसा धनेन 
[चोदितारा०८] चेदिवारो मतीनां स्तुतीनाम्‌ । धनं ददतौ? ९तरतिक्रियायां 
सतोत्रं चोदयत इत्यथः । य।२° यै वाजस्यान्नस्य साकाङ्चतत्वाद्‌ दाताराविति 


7 भभ 








0 क 8, । 


१ पएनै पाष 23. ११ तपायसा #॥. ¢, 
२ [बिङ० ७।८] १२ तपः शन्दु 2. तवश्शन्दु ^. 
३ इत्यति पाटः 1. ¢. १२ बलवन्त ए. ^. 
9 [ऋ० २।४३;३] ध्रतप्य १४ [ धा० १।६१९॥४।१२१ ] शख 
साम उक्तिं (चिः 0.) 3. 0. रिष' इति श्रुटितम्‌ 8. 0. 
५ अङ्किरसोाऽत्रि (लि () रप १९ [ धा० ६।६ ] 
8. ©. १६ आद्ुष्चा 23, (~. 
& पेक्ष्ययमदीदित्य 23. 0. १७्या 2.0. 
७ तप्यद्च 2. ¢. १८ “चोादितारा' इति नास्ति 13. 0. 
८ [पा० ९।६।९६। १३ अस्य वाक्यस्य पाटः सण्विग्धिः । 
 [पा० ६।७।१९१४]| २० य 28. 0. 


१० यस्ुन्‌ (व 0.) 3. ¢. 


इअ ७, खन १० | धद 
खण्डे 


ब्र७ काज, | वःतेन पञ्चन्यस्य 


रेषः। द्रविणोदा द्रविणसार धनस्य वातारौर । उतशब्द्‌ एवार्थ । 
त्मन्‌* मन्त्रेष्वाङ्ि" › इत्यादिलिपः। ठृतीयायाश्चः लुक्‌ । अत्मना 
आत्मनैवेत्यथः । 
वातेन च पजेन्यः । 
उदाहरणम्‌- 
धतांरो' दिव करभमवः स॒हस्ता 
वातापनैन्यां म॑ंहिषर्स्यं तन्यतेः 
द्माप॒ श्रोषंधीः भर तिरन्त नो गिरो 
भगा रातिबाजिना यन्त पे. इवम्‌ ॥ 
वसुकणंस्य< । उद्कदानप्रकाशकरणादिना केनापि स््ेनापकारेण 
धतांरा धारयितारो दिवः। ऋपा देवविशेषाः। सुहस्ताः शाभन- 
हस्ताः। बातापैन्था वातापर्जन्यौ ० च । महिषस्य महतः। तन्यते१९२ 
स्तनयित्नुलक्ञणस्य शब्दस्य । नित्यं धनं २ धतारावित्यलुषङ्गः। आष 
द्रोदपीः प्रथमार्थे द्वितीया । श्रोषधयरचामिलषितफलप्रदानेन?२ प्र तिरन्तु" * 
तरतिबृदधय्थः प्रवधंयन्तु । नेऽस्माकम्‌। गिरः स्त॒तोः। भगश्च राति, 
दांतेः२५। वाजिनश्च देवाः। यन्तु गच्छन्तु मे मम हवमाहानम्‌ ।*६ 
[ इति द्वादशस्या-( सप्तमस्या~) ध्यायस्य दशमः खण्डः । ]९७ 





© 





$ “द्‌+" इति श्रुटितम्‌ 13. | १० (वातापजञन्यौ" इति च्रुटितम्‌ 
२ दविशसा ए. ©. ११ तथतः 0. 
३ दातानलौ ए. | १२ धनधर्तां 7. 
४ ^त्मन्‌" इति नास्ति ए. ¢. १३ (न इति नास्ति 8. ¢^, 
% | पा० ६।४।१४१ | १४ भरकिरन्तु (0. 
& यायां च ए. 0. १९ (दातिः' नास्ति 73. 'दातिः' इति 
७ [ ऋ० १०।६६।१० | वति हिखिंखितम्‌ ¢ 

दिक ऋभवः, हति प्रतीकः 2. १६ इविषामाह्वा ए. 

"वतांरो दिवः इत्येव ^. | १७ श्राद्श पुस्तकेष्वत्र खण्डस्य 
८ चसुतरग्धस्थ 0) | समाप्तेनिदेशो न दश्यते । 


2 ऋतवो 0, 


अऽ ७, खर ११ | ६७ प्आदिल्यमन्ीनि 


प° ७,पा०् ३, खण्ष्े 
[अथैकादश खण्डः 
[श्रयैतान्यादित्यक्तीनि । असौ शेकस्तृतीय- 
सवन॑ वर्षां जगती सक्तदश्स्तोमे वैरूप साम 
ये च देवगणाः समाम्नाता उत्तमे स्थाने याद्च चिप? || 
अयैतानीत्यादिर । सूर्थभक्छीति वक्तव्ये श्रादित्यमक्षीति वचनं स्वे पक्े 
सूर्यपर्यायतामादित्यस्य दशंयितुम्‌। शषं* पूवेवद्‌ योज्यम्‌ । देवगणा 
्दित्यादयः। याश्च सरियः--उषाः सूयां इषाकपायीत्यादयः५ । 
[अथास्य क्म रसादानं रदिमभिश्च रसधारणं 
यच्च किञ्नित्‌ भ्रवहितमादित्यकर्मेव तत्‌९ । | 
कमे तस्याद्कस्यादानं ° हणम्‌ । रदिमिभिदच रसधारणमर्‌ । श्रस्थाने 
यः पतितः । गृहीतरसधारणं च मण्डले । प्रवह्ितं चान्तर्धानकमे<। रात्निप्रह- 
नक्त्रादिप्रच्छादनम्‌। तच्चासौ प्रकारोनान्तर्ध॑त्त इति । प्रबह्ितं, प्रका- 
शनमादित्यकर्मेत्यथः। शअविद्यापनयेनात्मादिप्रकाशनम्‌ । 
[ चन्द्रमसा वायुना संबत्सरेणेति संस्तवः“ | 
चन्द्रमसेत्यादिसंस्तवः । श्यल्पत्वादथास्येत्यादिना प्रपञ्चो न कृतः । 
उदाहरणम्‌ । 
पवापर चरते पाययेता 
शिश कीट॑न्तौ परि यातो अध्वरम्‌ । 


विदवान्यन्यो भवं नाभिचष् 

ऋर्तरन्यो विदधज्जायते पुर्न; ९२ ॥ 
सूयांयाः। एकः पू्वांऽपर इत्येवं चरता गच्छतः । मायया स्वया 
प्रज्ञया । एतो सूर्याचन्द्रमसौ शि इव तौर क्रीटन्ती परि यातः 








१ मादृश पुस्तकेष्वत्र खण्डस्यारम्भस्य पाठो भवेत्‌ । 

निर्देशो न इश्यते । य खः इति नास्ति ¢. 
२ अयं मूुलपाठो नास्ति 2. ¢. ३ प्रवहितं 3.0. 
३ तानित्यादि । सूयदन्तीति (1. १० इदं मूटवाक्यं नास्ति 7. 0, 
४ शेषः पूव ¢. ११ प्रपन्चे न ए. 0. 
९ यी(षि 0.) ष्वादयः 8. ©. १२ [ ऋ० १०।८९। ५८ । ] पवा 
६ भ्यं मूल्पाढो नास्ति ए. £. परम" इत्येव प्रतीकः ए. ©. 


° अश्र ^रसस्यादुकस्य, इति युकः १३ तोन्धतौ 0. 


र ७, स ११ | ६४ 
० ७, चा० ३, ख०्४ 


1 आदित्यस्य हौखविका देवाः 
परिगच्छतश्च । अध्वरं यज्ञम्‌ । विश्वानि सवांणि। अन्य एके भुवनानि 
भूतजातानि । अभिचष्टे अमिद्शेयति प्रकाशकरणेन सू्ैः। ्तुनन्यदच- 
नद्रमा नात्मने वृद्धक्तयाभ्यां विदधत्‌ इवेन जायते । पुनः भूया भूया मासि 
मासीत्यभिप्रायः । १, 
वायुना संस्तुतिं वच्यति-- 
सप्त ऋष॑यः प्रतिहिताः शरीरे 
सप्र रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 
सप्तापः स्वप॑तो लोकमींय 
स्तत्र जातो अरस्वप्नजो सत्रसदौ .-च दवी 
इत्यत्र । तत्र जागृतो श्चस्वप्नजो सत्रसदौ च देवौ वाय्वादित्या- 
विति । 
संवत्सरेण संस्त॒तिरक्ा- 
सप्त युंजन्ति रथमेकचक्र- 
मेको अश्वो बहति सप्तनामा । 
त्रिनाभि चक्र मजरमनवं 
यत्रेमा विद्वा भवनाधितस्यु 
इत्यत्र । संवत्सरे प्रधान उत्तरोऽधचं इति । 
इदानीमनिर्दष्टिमक्तीनां शरदादीनां भक्तिप्रदशंनायाद-~ 
[एतेष्वेव स्थानव्युदेष्टतुच्छन्दः स्ताम- 
पृष्ठस्य भक्तेशेषमनुकल्पयीत ` | 
एतेष्वेवक्तेषु “अयं लाक अआदिस्थानसम्बन्धेन व्यूहेषु प्रातस्सवन- 
वसन्तादि रचनाविशेषेषु तुशब्द इत्यादि दन्द्रैकवद्धावः। भक्तिशेषं 
यद्त्रानुक्कभक्ति तदानुपूर्व्येण कल्पयेत्‌ । 





१ | यज्ञु° ३४।९९ ] सक्त ऋषयः 
प्रतिहिताः शरीरः हश्येव 
प्रतीकः 23. ©, 

२ जाभ्रते 2. ¢. 


३ [ निङ० १२।३७ |] वार्याविस्या- 


दिति 2. ©. 


® [ ऋ० १।१६४।२ निर्‌० 
४. 9 


४।२७ ] टप युञ्जन्ति" हस्येव 
प्रतीकः ए. €, । 

श्यं मूलप.ठो नास्ति 2. 

६ श्रत्र "तुष्छुन्दः+ इति युकः 
पाठः । 

७ जुभरमक्ति 0). 


र ध ता 9 छर $ , च 1 सन्त्रादिपद्निर्व चनानि 
[शरदनुष्टुबेकविं शषः स्तेमो वैजं समेति पृथिन्कयतनानि । 
हेमन्तः षरक्क्तिखिणवः स्ताभः श्चाक्वरं सामेत्यन्तरिक्षायतनानि । 
क्षिशिराऽतिच्जन्दाख्वस्िंशः स्तोमे रेवत समेति दुभक्तीनिः | 


शर दजुष्टबित्यादि । पृथिन्यायतनानि चअयतनं स्थानम्‌ । स्थान- 
सम्बन्धेन च लक्षणयागन्यादिस्थानभक्छित्वयुच्यते। तथा च द्यभक्तीनी व्यो 
भक्त्यन्वाख्यानं वार्षिकेष्वहस्स॒ “अह्वश्चतुर्थेनाह्वाप्नुवन्ति अनुष्टुभं छन्द एक- 
विंशति स्तोमं वैराजं साम उदौचीं दिशं शरदश्तूनाम्‌? र इत्यादीनां ब्राह्मण- 
वचनानायुपपन्नरूपत्वाश्च * । शसं किश्चानपदेषु च मन्त्रेषु उक्ास्यतम साहचर्येण 
देवतासंविन्नानायेत्युक्तं पुरस्तात्‌ । 

इदानीं देवतातद्धकिसाहचयव्याख्यानग्रसङ्गन मन्तरादिशब्शानां निकवंच- 
नानि दशयति । कथं नामान्यन्न मन्त्राणां“ मन्बत्वम्‌ "तस्माद्यज्ञात्‌ संवेहूत 
ऋचः सामनि: इत्यांदावुक्षनि वचना एते स्युरिति । 

[इति द्वादशस्या-( सप्तमस्या- ) ध्यायस्य एकादशः खण्डः८ । || 


[ अब द्वादशः खक्डः- | 
मन्त्रा मननात्‌ । 
मन्त्राः कस्मात्‌ । मननात्‌। मन्तव्या हि ते, मन्यन्ते तैरधिदैवादि- 
विषया इति मन्त्राः । 
छन्दांसि च्दादनात्‌ । 
छदिव्याप्त्यथंः । न ह्यव्याप्रहवन्दसा मितान्ञषरः करि्चिन्मन्त्रोऽस्िर । श्रा- 
वरणायस्यैव वा२० नाह्यणोक्तनिकंचनम्‌१२९ “यदेभिरात्मानमाच्डादयन्‌ देवा 
मत्यार्निभ्यतस्तच््छृन्दसां छन्दस्त्वम्‌ ९२० इति विज्ञायते । 


१ अयं मूरपाते नास्ति 23. ©. न इश्यते । 

२ भमच्िनीत्यादिह 7. 0. & कस्मिन्म 0, 

३ [कोण ्रा° २२।४] १० या 1. €. 

४ श्वाच् ए. स्वाय ¢, ११ शोक्छिनि 13. 0. 

२ मात्राणां 7. 0. १२ शत० आा० ८।५।२।१ वलान्बस्मै 
६ [ऋ० १०।६०।६] अच्डदयं स्तानि यदस्म अण्डुद्‌- 
७ दबुक्तिनि ए. ^. यस्तस्माच्चन्वांसि॥ बु» उपण० 
८ आदुशपुस्तकेष्वच खण्डस्य १।४।२ यदेभिरब्डाक्यश्तण्कन्दसां 


समास्तेरारम्भस्य च बिद्शो छन्दस्स्वम्‌ । 


अर ७, ख० १२ ६७ | दिपदमिषच 
० ७०पा० ३, खस 8 | गाषश्यादिपदनिषैचनानि । 
यज्ुयंनतेः । 
प्रायेण हि याजुष्या हाममन्त्राः? । ऋशुक्षनिवंचनाच्चेतिर । 
साम सम्मितमचा । 
यावटक्‌ तावदेव साम । समः सकारः । चेति तृतीयान्तादाकारः। 
मिमीतेर्मकारः२ । श्रस्यतेवां क्तेपणा्थस्य* क्षिप्रं" हि तदटगक्षरषु । “च्य 
यूं साम गायति › इति श्रुतेः। स्यतेवां ५ ऽवसानार्थस्य । ऋच्येव दि 
तदवस्ितं तिष्ठितं<मवति । उभयत्र मो नामकरणः । 
द्मा्यमेव निर्वचनमागमेन द्रढयन्नाह । 
[ऋचा समं मेन इति नैदानाः] 
ऋचा समं मेने ज्ञातवान्‌ प्रजापतिः सोमैवमात्मानं "° तत्साम्नः सामत्व- 
मित्ि। एवमादीनां ९१ नामभ्रन्थः तद्विदो मन्यन्त इति शेषः । 
[गायत्री गायतेः स्तुतिकमंणल्िगमना वा विपरीता 
गायतो सुखादुदपतदिति च ब्राह्मणम्‌ १२] 
गायत्री गाते स्तुत्यर्थस्य । स्तूयते हि तया देवता । त्रिगषना' रबा निमिः 
पादैगमनं वर्तनं सा जिगायेति २४ विपरीताक्ञरा गायत्री । बाह्मणोक्तं वा नि्वै- 
चनम्‌ । गायतः प्रजापतेवां युखादुत्पत्तिस्तस्मानिःखता९५। 
[उष्णिगुस्नाता भवति । रिनद्यतेवां स्यात्‌ कान्ति- 
कमेणः। उष्णीषिशीवेत्योपमिकम्‌ । उष्णीषं स्नायते; ०६] 


१ भम' इति नटितम्‌ ए. 0. ११ अत्र "एवं निदाने नाम अन्धः 
२ दति, द्विलिंखितम्‌ 3. हति पाठो सक्तः । 

३ मिमीते खकारः 3. ©. १२ अयं मूल्रषाहो नार्ति ए. €. 
9 [धा० ४।१०३ |] पेषणं 2. 0. १२ पा {वा (>) गमना पा 
९ चिव्रं ए. ( वा 0. >) तिभिः 2. ©, 

६ [० 8० ३।६-७] १४ सा तिगायेति त्रिबरीता 3. 

७ [चा० ७।७१] १९ "तस्मात्‌ इनि दिल्िलि- 
म ध्यत्र "निष्ठितः इति युक्तः पाठः। तम्‌ ए. ©, 

इद भूलवाश्यं नास्ति 2. 0, १६ भयं मृल्धपाठो नास्ति ए. ©, 


१० अत्र ^सामैवादमानै" इति पाठः 
स्यात्‌ । 


अभ >, ख० १२ | ६८ ( द्मनुष्टुगादिपदमिवंचनानि 


भ० ४,पा० हे, खण्द 


उष्िगुल्स्नाता “व्ण वेष्टने?” गायत्रीतश्चतुर्मिरत्तरेः२ पुवं वेष्टितेव । 
दाह च "उष्िग्गायत्रौ जागतश्चर › इति। चतुरुत्तराणि चोत्तरच्छन्दांसि । 
स्निषयतेवां स्यात्‌ । *कान्तमेतदेवानां च्छन्दः । श्रथवा चत्वायंक्ञराण्यति 
रि्यमानान्यस्यः^ उच्णीषसथानीयानि । शत उपमाप्रयुक्तमेतदमिधानम्‌ । 
उष्णीषिणी वोष्णिगिति । प्रसङ्गादाह उष्णीषं शिरोवेष्टनं स्नायते; शोचार्थस्य 
बेष्टनार्थस्य वा । उभया्थस्यापि८ तत्र सम्भवात्‌ । 
क्प [कड़दिनी भवति । कढुप्‌ च छुरजश्च ुजतेवां । उज्जतेवां* ] 
एतदष्योपभिकम्‌ । मध्यमस्य जागतत्वात्‌< । चतुरन्तरं ककुदस्थानीय- 
मस्याम । पेन तद्रती ककुदिनी ९ ° भवति । तदकारस्य पकारापत्त्या ९२ पर- 
लोपेन १२ च कुप्‌ । ककुद्‌ °: खुरविषाणाथंस्य रूपम्‌ । “कङुवस्यावस्थायां 
लोपः. । 'मुमेद्‌ गमौ वृषभः कङ्कद्मान्‌? ५" इति लोके वेदे च गोरवविशेष- 
विषयत्वेन ककुदशब्दस्य प्रसिद्धेः । ककुमिनीत्यपपाटः १६ । ककुभशब्दस्या- 
रथान्तरे क्वचिद्‌ म्रन्थे स्मरणात्‌ । “ककुभं दन्तधावनम्‌२?७ इति । मुमोद गभं 
इत्यादौ निरक्स्यातिप्रसङ्गादाह । कङ्कुप च ुग्जश्च कुजतेः कोटिल्याथस्य । 
उञ्नतेषां न्यग्भावार्थस्य । ईषद्‌भग्नभावात्‌ । उभयथा्ापपत्तेः । 
अनुष्टुबनुष्ठोभनात्‌ । [गायत्रीमेव त्रिपदां सतीं 
चतुथे न पादेनाचुष्टोभतीति च ब्राह्मणम्‌" <] 
स्ताभतिन्रदध.च्थंः२९। पादवृद्धेः। तथा च ब्राह्मणम्‌ । गापरत्रीमेवेत्यादि । 
अनुष्टाभतिः? ° अनुसंवधंयति । 


१ [धा० १।४४८1] वैष्यौ वेष्टने 23. १२ नः इति श्रुरितम्‌ ¢. 


२ यत्रीति क्च 23.60. १२३ अन्न ककुद्‌" हति पाठः स्यात्‌ । 
३ [ पिङ्ग० ७।१८[ उष्थणिगगा- १४ [ पा० ‰।४।१४६ | 
यश्य जगतश्च ए. ¢, | १९ [ ऋ० १०।८।२ | शतः ककु 13 

४ का तहर्यतहेवानां 7. ¢. वृषभः क्कु 0, 
 मानास्यादुष्यी 3. 0. १६ कभनी 8. नीह्यवपा 0. 
8 उभयस्यापि 0 १७ | अनुप्लग्धमूल्मिदं वचनम्‌ | 
७ कङ्कप” इस्येव प्रतीकः 13. 0. १८ “भनुष्टुबनु्टोभनात्‌ इस्येव 
८ जागता्थात्‌ प्रतीकः 1. ¢. 
 कङुमश्यानीयमस्षाः (\, १६ तिदिष्वर्थः 0, 

१० कङुसिनी 2. कङुदीनि ^, २० भअनुशो भति ¢, 


११ परावद्या 3. 


न° ७, खण १३ / ९8 1 अगस्यादिषद्निवे चनानि 


भ० ७, पाणे, खण 


जहती परिबहणात्‌ । 
बहिव्ंद्ःथर्थः। सवंपादेषत्रकाक्षरवधेनादित्य्थः२ । 
पक्तिः पञ्वपदा । 
श्मस्या इत्यथैः । 


त्रिष्टुप्‌ [सतेभव्युत्तरपद। । का त्‌ त्रिता स्यात्‌| 
 तीणंतम छन्दः । प्रिद वजस्तस्य स्ताभनीति 


व| यत्‌ त्रिप्स्तोमत्‌ तत्‌ त्रिष्टुभ खिष्टुष्त्वम्‌ । इति द्िज्ञायते"| 

प्रविभज्य" दशयति । स्तोभतिः स्य॒तिक्मां उत्तरपदमस्या वदुभ्रीहिः। 
पूवंपदस्य त्रिशब्दस्य किं प्रवत्तिनिमित्तमिति प्रच्छति । का पुनखितेति । 
तीएतमं पूर्वेभ्या मडच्वात्‌ तीरंतंमम्‌ः । तरनेस्छणातेवां पूवेपदप्‌ । उभयथा- 
थोपपत्तेः। तरणात्‌° स्त्ोभनाच्चेति द्विधातुजत्वम्‌< । चरिवृत शब्दाद्रा 
पूवंपद्मित्याह । त्रिष" ° बज इति । उभयतस्विकोरिखात तरिृत््वम्‌ः? । 
तस्य स्तोभनी स्तोभति स्तौति। तथा च ब्राह्मणं दृशेयति। अस्तेः भदि- 
त्यादि१९२। यस्मात्‌ जिस्करत्य तया९* वज्रमस्ताषत । 

[इति द्रादशस्या-( सप्रमस्या-) ध्यायस्य द्वादशः खरडः ]*५ 





[अय चयेादश्चः खण्डः ।' ' ] 
जगती [गततम छन्द जलचरगतिवां । 
जल्गदयमानेाऽछजत्‌ । इति च ब्राह्मणम्‌ ˆ | 


पूर्वेभ्यो मह्त्वादतिशयेन गतम्‌ । अनवस्थितत्वाद्वा ९७ जलतरङ्गचवला गति 
प्रस्तारो यस्याः । बहप्रकारभ्रस्तारेत्यमिप्रायः १८ । जल्गल्यमानः । यावि 


१ वध्यर्थः; ^). १२ स्तौति अति 0. भन्र ^तस्य 
२ इृद्धना 0, स्तोभति स्तौति, हष्येतावानेव 
३ पल्चवेदा 0. पाठः साधीयान्‌ भवेत्‌ । 

छ त्रिष्टुप, दध्येव प्रतीकः ए. 0. १३ रतौ भन्निलयादि 0. 

% “भः इति त्रटितम्‌ (1. १४ स्तया 2. ©, 

& तमः ए. तमपा ¢, १९ भाद शंपुस्तरेष्वन्र खण्डस्य 
७ स्तरणात्‌ 7. “तरशथा" इस्येव ^). समाप्तेरारम्मस्यवा निर्देशो न 
८ द्विषा अजत्वम्‌ 1}. 0. इश्यते । 

8 तुषत्‌ ८. १६ (जगती, इस्येव प्रतीकः 13. ¢. 
१० वृषएव्‌ 0. १७ शत्व इति श्रटितम्‌ 8. 


११ वुष्स्वम्‌ (¬. १८ कारेः भ्रस्ता 8. (^. 


अण ७, सण १दह ७० 
अ०७,पा० ६, ० ६ | | देवतानां सू्तादिभ्याक्स्वम्‌ 
शलोदार ध््यादिषु पलयते। अस्यथ ग्लायन्‌ प्रजापतिरनिर्विण्णः सन्‌ 
खष्टवानितिरं ब्राक्षणमाह* । 

[विराड्‌ विराजनाद्वा विराधनाहा विपापणाद्वा । विशजनात्सम्पूणां 

क्षरा । विपधनादूनाक्तरा । चिप्रापण।दधिकाक्षरा । पिपीलिका- 

मध्येत्यौपभिम्‌। पिपःलिका पेलतेगतिकमंणः" ] 

विराडित्यादि निगदव्याख्यातम्‌ । अन्ते च विराजो निर्वचनं भ्ेषयात्‌ । 

न्तं बै श्रेठो भवत इति म्रेष्छयां च बाह्य णवेदाभ्यः श्ररवे विराज्यं नाद्यं £ चेति। 
पिपी लिकापध्येदयुपमाप्रयुक्तं नाम । अरपाक्तरमध्यमपदत्त्रात्‌। पिपीलिक 
मध्यमिव मध्यं यस्या इत्युत्तरपदनापौ समासः । प्रदशनं चेदं यवमध्यादीनां 
छन्दोनाम्नां निवचनस्य । पिपीलिका न द्यसो त्षणमप्युदास्ते । 


[इतीभरा देवता अनुक्रान्ताः । सुक्तभाजो 
द्विभांज ऋरमानरच भूयिष्ठाः | 
इतीम! इत्यादि । एवमनेन, प्रकारेण इधा गन्याद्या० देवता देवप- 
ल्नयन्ताः सामान्येन लक्तरोनानुक्रान्ताः । ताः९२९ पुनः काश्चित्‌ सूक्तं भजन्ते 
काश्चित्‌१२ हविः । काश्चिदुभयम्‌?२ | कारिचटचम्‌ । यथा सूर्यः९* । सर्वाँ 
तशयेन बह्यः। अन्ये २५भूयिषठत्रचन्तमलमाम्नात परमेष्ठिमहनत्तत्रसपंला- 
द्गलप्रभव्युपसंग्रहं ^: मन्यन्ते । चशब्दादधेचंभाजः १७ पाद्भाजश्च । तथा 
तस्याह एकन्तराया श्रधेचेऽन्त्यो हिदेवत्यः। हइयामीव्याग्नेयः पाद्‌ इत्यादि 


"१ । अयमपि च वच्यति "चादित्यदैवतो द्वितीयः पाद्‌ः,१८ 
इति । 





१ स्य वाक्वस्य पाटः सन्दिग्ध । | ५१ (ताः, इति नासि 8. ¢. 

२ पतति नि 3. ^. १२ कां(का 0.) चित्‌ प्रविः 2. 0. 
३ पष्टवा ए. (^. १३ "कारिचदुमयद' इति त्रितम्‌ 0. 
9 यावानिति 13. १४ यथा श्राय्यः ¢ 

‰% भ्यं भूल्लपाठो नास्ति 12. 0. १९ मेषी गर 8. ¢. 

& श्रयं पाठः सन्दिग्धः । १९ स्वेक्ञाङ्ग (ङ्‌ ए) ल 2. 0. 
७ तद्यंसो 73. तहता 0. १७ '"च' इति नास्ति 2. ©, 

८ भयं मूजपाठो नास्ति 13. ©. १८ [ निरु० ११।६ | देचता दवितीय- 
& मदंकेन (1. | पादुः 28. ©. 


भद्नाद्ा ए3. €, 


अ० 9, ख० १६ ७१ देवतानां भ्वम्‌ 
० ७, पा० दे, ख० ६ 1 देबतानां सृक्ादिभा 


[कादिचन्निपातभाजः | 
क(हिचदेवाल्पा इत्यथे: । निपातभाजः समाम्नाताः। निपातशब्दश्व 


शुद्धोऽपि संपूवार्थेः द्रष्टव्यः। साधारणरतुतित्वान्‌ । अत एतदुक्तं 
भवति । देवतान्तस्ण सड स्तुतिसनिपातभाजः । तथा च वद्यति । "विधाता 
धात्रा व्याख्यातः ¦ तस्यैष निपातो मवति वहुदेवतायाथ्रचि । सामंस्य 


राज्ञः ५१ इत्ति । न तु पुननेघर्टुकत्ेन निपातभाक्त्वं दैवतं कार्ड समाम्ना- 
तानामवकल्पतेः । तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानाम्‌ः< 
इत्यनेन विरोधात्‌ । 
[ अथोाताभिधानैः संयुज्य हविश्चादयति । इन्द्राय त्रच इन्द्राय 
हत्रठेर इन्द्रा्याहिष्ुव इति । तान्यप्येके समामनन्ति | 
दयात उतशब्दश्चार्थे। अनन्तरं च परेषामतिप्रसङ्गमात्मनश्च व्युदासं९° 
दर्शयितुमिवयुच्यते। अभिधानैगणानामिति शेषः । वृत्रहादिभि्गणपदैरि- 
त्यर्थः । संयाौगरिनं हविश्चोद्यति श्रुतिः । इन्द्रायेत्यादि मद्शनं चेदम्‌ । 
छग्नये पवमानाय मरुद्भयः* ° क्रोक्छिभ्य इत्यादीनाम्‌ । तान्यपि गुणामिधा- 
नानि एके नैरुक्ताः पठन्ति । इन्द्रो च्रहा इन्द्रोऽदोयुगिति?२ । श्रयमाणगुण-१२ 
विशिष्टाया एव देवतायाः सम्प्रदानत्वममिमन्यमनेा ४ भाष्यकार शाह्‌ । 
तद््युक्तम्‌-- 
[भूयांसि तु समाम्नानात्‌ । यत्तु सविज्नानमतं 
स्यात्‌ प्राधान्यस्तुति तत्समामने ` | 
युयांसि तु । तु शब्दो देतो। भूयस्त्वं प्रभूतोपलक्तणाथम्‌ । 
यस्मात्‌ भूयांसि प्रभूतान्यपयन्तानि तेषां समाम्नानात्‌ स्युः । रेश्वयात्‌ 





१ इदं मूलवाक्यं नाखि ए. 0. 8 श्रयं मूटपाठो नास्ति 13. 0, 
२ पूयं 2. पीरपाय 0. | १० उत दासं ¢. 
३ तस्यैव ए. 0. ११ मरुङ्धः कीलिभ्यः 13. 
४ [ निरङ० ११। ११] १२ इन्द्रो हांमांगिति ए. 
५ [ ऋ० १०।१६७।३॥ निद्० १३ "गुण इति श्रूटितस्‌ ¢. 
११।१२ | १४ दयस्व (~, 
६ मयक ‰. १९ भयं मूलपाठे नाखि 23. 0. 
७ नद्यादिनामानि 23. ¢. नत्र समामनः इत्यस्य स्थाने 


८ | निङ्‌० ७।१ | । 'समामनव्‌, इति पाठः स्याल्‌ । 


|  ेवानिकवः 
गुणिनि गुणविशिष्टानां? संख्यानासम्भवात्‌ । ततश्वानवस्थाप्रसङ्गादध्येतारः 
शासनात्‌ पराभञ्प्रेरन्‌। तस्माद्‌ यदैव संतरिज्ञानभूतंर रूढितामापन्नं स्यात्‌ 
प्राधान्यस्तुति च । एतदुक्तं भवति । यद्‌ गुणिखनेव दृष्टं न कदाचिच्छेषभूतं 
तत्समामनेत्‌ पठेदित्यथः । एवमेव च छृत्वा दैवतस्य मया स्वरूपं दरिं तदानि 
नामानि । 
[अथोत क्मभिक्रषिर्देवताः स्तौति इत्रहा पुरन्दर इति । 
तान्यप्येके समामनन्ति । भूयांसि त्‌ समाज्नानात्‌ । 
न्यञ्जनमात्रं त तत्तस्याभिधानस्य भवति] 
ञ्मयोत॒ एवमेेत्यर्थः। कमभि; कर्मशब्दः क्रियानिमित्तैरित्यर्थः । 
ऋषिवेदो देवतामिन्द्रं स्तोति । घृत्रं हतवान्‌ चरत्रहा। पुरो दारितवान्‌ पुरन्दर 
इति न" पठेन्‌ । प्रदशंनं चेदं अग्निं हतार अभिनि पुरोहितम्‌? इत्यादेः । एव- 
मत्रापि क्रियापद्निमित्तपदसमाम्नानात्‌ भूयस्त्वमेव केवलं स्यात्‌ । कुतः । 
यताऽ्थविशेषस्थाभिन्यञ्जनमात्रं गुणक्रमोँपनिधानमत्रेण दहि तत्तस्य संवि- 
ज्ञानभूतस्येन्द्रादेरभिधानस्य भवति । 
छस्य दष्टान्तः-- 
[यथा ब्राह्मणाय बुशुत्षितायोदनं देहि । 
स्नातायाुलेपन, पिपासते पानीयमितिः] 


यथा ब्रह्मणायेति । अस्य सामान्यविशेषवचनस्य संविज्ञानभूतस्य 
सम्प्रदानत्वेन श्रुतस्य च बुमुक्तितापरत्यादि समानाधिकरणं विशेषणं गुणक्रिया- 
पनिधानेनाथस्य व्यञ्जनमिति । 
इति मटेश्वरविरचितेऽ निरक्षभाष्यविवरणसमुचये द्वादशस्य 
[सप्रमस्याध्यायस्य | ठृतीयः पाद्‌: । 
[्रयादशश्व खण्डः समाप्तः °] 


१ (टानां? इति ©. पुस्तके ननां" & अयं मूलपाठे नास्ति ए. ©. 
इति 3. पुख्तके च चरटितम्‌ । ७ गवरछ्ते (\. 

२ नरूतं 0. = रणे ससु 23. 

३ अथं मूख्पाडा नास्ति ए. 0. & भयं काषटकान्तगतः पाठो 

ॐ "न पठेद्‌" इति नास्ति ¢. नास्स्यावुशा पुस्तकेषु । 

ॐ स्यापयंन ‰. स्योपयञ्जने ¢. 


द्म० ७, खर १४) | ७य 


दम० ७, पा० ४, ख० 9 { अ्निपद्भ्युश्पत्तयः । 


+ 9 4 £ ॥ ५ 
अय तुर्यः पादः। [अय चत॒दशः खडः] 
| अथातोऽनुक्रमिष्यामः । 

रसप्मद्धितीयपादादावथातः* शब्दावुक्काथीं । _ एवं * तावत्‌ सामान्येन 
सवदेवतानां लक्तणं सम्रपञ्चमभिधायानन्तरं प्रतिपदं विशेषेण वक्तव्याकाश्ता 
स्तीति । श्चतस्तद्विवक्षयानुपूर्वयेण५ यथासमाम्नायमनुक्रपिष्यामेा व्यार्यानेनेति 
शषः। कथम्‌ । भूया निर्वाच्यस्यादेशः । तन्निव॑चनम्‌ । प्राधान्यस्तुति- 
प्रदर्शनार्थद्मुदाहरणम्‌० । "स न मन्येत“ इत्यादिविचारः। "यस्तु सूक्तं ` 
मजते*० इत्यादि । यमेव ९९ इत्यवधारणम्‌ । एवं प्रकारया१२ । 
[ अग्निः पृथिवीस्थानः । तं प्रथमं व्याख्यास्यामः । अग्निः कस्मात्‌ । 
अग्रणीर्मबति । अग्र यद्षु प्रणीयते । अब्गं नयति सनममानः ` । 
ञमप्निः पृथिवीस्थान इत्यादि! * स्वपद्तमनूय त॒ सुख्यत्वात्‌ प्रथमं 
व्थाख्यास्याप इति परतिज्ञापुरस्सरमग्नेः*५ प्रवृत्तिनिमित्तमाह । द्मधनिरग्रणीः 
प्रधानो देवतानाम्‌ । मुख्यसंस्तुतः ° ^ । सेनानीत्वाढ्ा । “अग्निर्देवतानां 
वा 


१ भयं सवैः पाठा नास्ति (¬. ४. ८ [निड० ७।१६| 
२ निर््तद्धितीयाध्यायस्य द्वितीयपादा- & “तेः इत्यारभ्य “पूथिवी' ह्यन्तः 
दु'विद्य्थैः । पाटश््रटितः ४4. 
३ “दाः इति त्रटितम्‌ (^. वयाधः १० [निरु० ७।१८ | ११ [निरु० ७।१८ 
ए. ©. १२ प्रहाय 8. 0. एवं प्रष्रेण' 
४ "एव हइव्यारम्य 'लङ्णं स इति पाठस्स्वन्र युक्तः स्थात्‌ 
इत्यन्तः पाटस्प्रटितः 4. १३ अथं मृलपाडा नास्ति 3.0. 
४ "वख्या' इद्यारम्य न्याः इत्यन्तः श्रटितः अ. 
पाटस्त्रटितः 21, १४ "दि" इति च्रटितमू्‌ 13. ¢. 
६ ` स्तुत्ति, ह्यारभ्य “नार्थम्‌” इत्यन्तः इति ४. 
पाडस्छरटितः भ. १३ 'पुरस्सरं" इस्यारभ्य “अधानो देः 
७ उदाहरणमिष्यस्यानन्तरम्‌- इव्यन्तः पाटस्त्ररितः 1# . 
'दअन्निमीरे इत्यादि स न ९६ मुख्य सैस्तुलम्‌ 0. सुख्यसस्छृतम्‌ 
मन्येतेत्यादिविष्वारः }.--तज्चि- ए. 


जनम्‌ स न...बि्ारः 1. 0. 
7. 10 


छर ४, लश ७ अध्विपदभ्ुत्पततयः 
क | ५ | ; 
सेनानीः › इति हि विज्ञायतेर । शअ्रोपपदात्‌ “सस्सद्धिषर › इस्याविना 
क्विप्‌ । यद्रा धं थमं यज्ञेषु कव्येषु तादर््येन* प्रणीयते । भमशग्दादेव 
नयतैश्च पूववत्‌" प्रत्ययः स एवर । अपरभागे° केवलं साधनभेदः पूवं 
कतरि८ अयुना करमरि । विकयभेदश्च ( सेनायज्ञलकूशंः, । ) यदा अङ्ग 
शरीरं यज्ञस्य तन्यति । सन्नमपानः' ˆ कर्मकतरि ९१ शानच्‌ । सम्यक्‌ 
स्वयमेव प्रह्णीभवन्‌ । हविर्षां वा करणत्वेन साधनभावं प्रतिपद्यमान इत्यथः । 
मदिन्‌ पत्ते अङ्गशम्दात्‌१२ पूवंभागः ! सन्नमतेः परभागः । | इकारोऽन्त- 
कुरण-१३ । सर्वत्र वाक्यार्थपदवचनं ९५ श्रोत्रियवत्‌? ५ । यत्र पादादो १६ सन्नमत्रेव 
गच्छति २७ तदङ्क नयति श्यात्मसात्करोति अधिकरोतीति यावत्‌ । एवम्थस्या- 
न्यत्वं उ्युतपत्तिः सैव । 


जर्ोकनो ' “भक्तीति स्थौलाष्ठीविः । न क्रोपयति न स्नेहयति ˆ । 


नवयोऽकब्टः क्नापयतेः स्नेदा्थस्य ककारनकारो । ककारस्य गकारापत्तिः । 
इकारोऽन्तकरणः। स्थूला्षीवः कर्चित् । स च ° बाहादिषु? ° द्रष्टव्यः । 
वद्पत्यं स्थौलषीविराचारयो मन्यते । किमिदमक्रोपन २२ इति । 


च 


$ [ऋ १०।११०।११॥४७।१।२० १२ ^°शन्वात्‌” इत्यारभ्य ८९ स्वैश्रः 
दे० भा ६।१७। अन्निना वै सुखेन इत्यन्तः पाटस्तरटितःश, 
देवा भअदुरान्‌ निजः । १३ न्त ब्रकर ए. 0. 
२ भ्यते इत्यारस्य “अभ्र ह्यन्तः १४ ण्यं 1. 
पाटस्छरटितः }#¶, १९ श्रत्रियावव्‌ ¢, 
३ [पा० ३।२।६१| १६ पादास्मादौ ए. 0. भववाष्यागादौ 
४ व्येषुन 2. सश्नमन्नेव गच्छति, इति पाटोऽत्र 
& श्ववत्‌ इत्यारभ्य (कमैणि' अवेत्‌ । पादार्बदौ #. 
इष्यन्तः पारस्नरुटितः 2. १७ ‹गच्छुति" इत्यारभ्य "अधिकरो० 
६ “पूैखय, इस्येव पाठः 8. ^. इत्यन्तः पाटस्त्रटितः 0. 
७ परभागौ ए. 0. १८ “न क्नापन इल्यादि” एव" प्रतीकः 
८ क (छु 0.) षरिस्यधुना 3. ¢. 12. 0. “अक्नोपनो, इथारम्य 
& खा 0. सेनाद्लकणयशल- “स्नेष्ाथंस्य' दत्यन्तः फा टस्त्रटितः 
ख्खा 7. केष्टकान्तगतः पाडा | ह ४ 
नास्ति ४. | १३ भयं भूलपाठे नास्वि 28. 0 
१० ममाह क्म ए. ¢. । २० सच इतिन्नटितम्‌ 2. 


११ करैर, हत्यारम्य "हविषां घा" २१ [पा० ४।१।६६] बाह्यावि 0. 
इत्यन्तः पाटस्त्ररितः 24. २३ पनमय इति 2 (¢. 


ज लि न ख०२ | न ( भग्नः 4 
न अने्रवति । एकमपि न गृह्यते ¦ जन्मफयतेर थन्तरे प्रखिद्धत्कान्‌ । चने 


न ई नयविशिरस्नेदय त : स्नेहटनविषदोतं 
ष न ४ कृष्धव्यस्यैधादेः शोभणदक्नोषने शिशू- 


चष्य 
[त्रिभ्य श्रा्यातेभ्यो जायत हति शाकपूरिः १ 
इतात्‌ । भअक्तादश्धाद्वा । नीतात्‌ ¦ स खस्तेते 
रकारमादन्ते गकारमनक्तेवां दहतेवां नीः परः" ] 
त्रिभ्य आ्रख्यातेभ्यो धातुभ्यः२ । तत्र ्वाच्यकियासखड्यमादि- 
त्यभिप्रायः। कतमेभ्यस्जिभ्य इत्याह । इता दित्यादि । एतेरखेदेदेषति वक्क्ये 
क्ान्तानामुषादानं * शखूपप्रत्यासत्तिप्रदशेनाथम्‌५। अस्ेजेकारस्य देशव 
हकारस्य निष्ठायां गकारापत्तिरेति । इतान्नीता ध्दिति तु तत्साहयर्यात्‌७ । किं 
कृत इत्याह । स खदु शाकपूशिरग्निशब्रो वा एतेः अयनमित्यादिरूप 
त्वेन परिणतस्याकारमादक्तं । गङ्कार जिकल्येन । नी; नयतिः षरो प्रस्व 
यान्तः ! इवश्चाप्रायमस्ष्व्यिक्तश्च< सुषरकाशत्वाहहदात्मकत्वेन जा जवति 
इविर्देमान्‌ श्रतीत्यम्निः । 
[ तस्यैषा भवतिः° | 
तस्य प्राधान्यस्तुतिप्रवशनायैषा प्रथमातिक्रमे कारण्लभावात्‌ समथां 
भवति । 


[ इति द्वावशस्या-( सप्तमस्या- ) ध्यायस्य चतुदंशः खण्डः । ]२ ९ 





[ अय पञ्चदशः खणड्धः' ` । ] 
अग्निमींर परोहतं 
यद्नस्यं देषम्रतिजम्‌ । 


होतार श्वधांतमम्‌' ॥ 


१ अयं मूख्रपाठो वास्ति 1. 0. ७ “तः इति श्रित्य 
२ भ्बःयास्न्न 2. 0. न्न्बो वा ८ श्चान्त्राय 28. 0. 


तश्च" इति चा स्वात्‌ । | 8 शरवाद्हाम 2. ¢. 
१० इदं मूलवाक्यं नार्व ए. 0, 





६ इरासुगमा 3. ११ भआदशंपुस्तदेष्वत्र खण्डस्य खमा 
ॐ नायुमादानै ¢ ष्तेरारम्भस्य ख निर्दि रमे न श्यते । 
‰ सकि ज (1. १२ [ ऋ ० १।१।३] अधनिमोः इष्येव 
६ इतानीता ए. 0. प्रतीकः ए. 6. 


अर ७, ख० १९ | ७६ ॥ हन्मि 


अआ० ७, पार ४, ख०्र 


मधुच्छन्दसः परा च। अग्निमीरे ईड स्तुतो? याच्नायांः वा । 
यद्या अध्येषणायाम्‌* । स्तोमि याचे । श्रध्येषणायामिति* । पूजाकमां वा । 
कीटशम्‌। पराहतं शान्तिकपौष्टिकाभिचारिकैः कममी राजानं सर्वांपद्धःथ- 
खायते यः स चुरोहित उच्यते तत्थानीयम्‌ । कस्य । य॒ज्ञस्य॒ आआपवामपहतांर- 
मित्यर्थः । कुत एतत्‌! यद्धि" हातारो यज्ञस्येत्यादि सर्वं तदग्निर्देवो हाता- 
चल॑न्तणं करोतिश्रतेः। देवं देवेभ्य मलुष्येभ्यश्चाग्निदेदाति तदायत्तत्वात्तस्य । 
दीपयति च । न च यज्ञस्य देवमेव केवलम्‌ । किन्तर्हि । ऋविजः 
कतमम्‌ । हानारं “अग्न्ये देवानां होता इति श्रुतेः । अथवा ऋत्विग्‌ 
हादृशब्दावपि क्रियाशब्दावेव । ऋतावृतौ काले काले या यागकालस्त- 
सिन र यष्टारसत्विजम । हातारमाह्यतारम्‌ । कस्य । सामथ्यादेवानाम्‌ । यद्रा 
जुहोतेर्हाता? ° हामकारिणं तदधिकरणत्वप्रतिपत्त्या। रत्रधातम रत्नानाम- 
तिशयेन दातारम्‌ । 

पुरोहिता व्याख्यातः सप्तमे "पुर एनं दधति, इति । यज्ञश्चाष्टमेरर व्या- 
ख्यातः 'यजतिकर्मेतिः। दीपनात्‌ धोतनाद्वेति धात्वन्यत्वमात्रम। दयुस्थानसा- 
मान्येन वा देवशब्दस्य निव॑चनादविरोधः। हविवंहनकर्मणा वा पथिवीख्था- 
नत्वम्‌ । अधिषठात्रात्मना दयस्थानत्वमित्यमिम्रायः। यो देवः स। देवता देवा- 
तलोऽनथेकवृ्तित्वस्मरणात्‌ । इत्येवाह ९२ आ्ाचायैः । 

[तस्यषा परा मवति] 

तस्यागनेरेषा वच्यमाणा पू॑स्याः पररा अनन्तरा सर्वाग्नेयीत्वादुदाहरणां 

भवति । 
[इति द्वादशस्या-(सप्तमस्या-)ध्यायस्य पच्चदशः खण्डः । ] ५ 





१ [ धा० २।६ | १० जुहोतिहांता 23. 0 

२ याक्ञावां 0. ११ [ निरु० २।१२ ] 'सक्तमे' इला- 

2 “भरष्येषणायां स्तौमि थाचे' इति रम्य “चाष्टमे व्यास्यातः' इत्यन्तः- 
त्रिरिखितम्‌ 0. पाटस्छ्रटितः ए 

४ षशायेति 7. १२ [ निर० ३।१६ | अथवाऽत्र 

% भस्य वाक्यस्य पाठः सन्दग्धः | 'यज्चश्चा्टमे । “प्रख्यातं यजति- 

६ जश्च ए. ¢. कर्मेति" इति पाठो भवेत्‌ । 

७ | फे ब्रा० १।२८॥३।१४ | १२ इस्यापाह 3. हस्यो वाह 90 
भधिवै 0 १४ इदं मूल्वाश्यं नास्ति 2. 0, 

= ऋष्विजोत्रश (1. १९ भाद्शंपुस्तकेष्वच्र खण्डस्य 


& “काले, इति नास्ति 0, समाप्तेनिदंशो न दश्यते । 


अ० ७, ख० १६ { ७७ 
म 9 ४ छे, खण्रै {गभि । 


[ अय चोडशः खण्डः । ] 


सतनः पूर्वभिकरौषिभिरीड्यो न्‌र्तमैरत । 
सदेवं एह वक्षतिः ॥ 
स्व॑त्र यत्तदोर्नित्यसम्बन्धसूचनाय स देवताग्निः परस्तात प्रतिनिर्दे 
शाथतच्छब्दश्रतेभांष्यकार उदेशाथं यच्छब्दमध्याजषहार२ । अभम्निर्यः पर्वभि 
पूर्वेभग्वङ्गिरःप्र्तिभिक्रषिभिरीड्य ईडितव्यः। नूतने; नवनाभैतत । 
उतशब्दरोऽप्यर्थ । अपिशब्दः समुच्चये । नवैरस्मतप्रशतिभिः। स देवान्‌ । आरा 
इत्युपसगों व्यवदितेनापि वक्षतीत्यनेन * सम्बध्यते । इ प्रकृते कमणि श्रा वक्षति 
लोडरथ पचमः वहतु । वन्दितव्य इत्यनिरुक्तपाटः । श्रथवा पर्यायग्रदशन- 
मस्तु । नवतरेरिति" स्वार्थिकस्तरप्‌ । यावदुच्चैस्तरामिति यथा । 
इदानीं चोदकमुखेनाशंङ्कां व्युदसितुमाह ९ । 
स न मन्येत । [अयमेवाग्निरिति । अप्येते उत्तरे 
ज्योतिषी अग्नी उच्येते । ततो जु मध्यमः | 
स चोदको< न मन्येत न प्रतिजानीयात । किम्‌ । उच्यते । प्रथिवीसथानो 
ज्यातिर्विशेषोऽभ्निरिति । किन्ति । नु पश्चान्मध्यमे ज्योतिकिंशषोऽमरिशब्द्‌- 
वाच्यत्वेनोदाह, । उत्तरे ज्योतिषी विद्युदादित्याख्ये अग्नी । एषा२० शेषप्र- 


इत्तिरुच्यते क्वचिन्मन्त्रे | तत्तस्य प्रथिवीस्थानस्य ज्यातिषोऽभिशब्दवाच््यत्वेन 
भ्रदशितोदाहरणस्याभित्वं ९९ न प्रदृश्यत इति शेषः । 


[इति द्वादशस्या-(सप्रमस्या-)ध्यायस्य षोडशः खण्डः २ 


भमो भ भ भी 


१ श्नाद्शपुस्तक्ेष्वश्न  खण्डस्या- ६ दसौीतुमा ^ 
दम्भस्य निर्देशो न दश्यते । ७ “स न मन्येत दत्येव प्रतीकः 3.0 
२ [ ऋ०१।१।२ ] “अध्चिः पूर्भिः" ४ म 1 
इत्येव भतीकः 8. 0. १० पएवाशव 2. एकादेश (0. 
३ ब्द तम 8. ब्वन्तम (^. ११ भगिनस्वेन 3. 0. 
४ बदधेयती 3. १२ भादर्शयुखतकेष्वेन्न खण्डसमा- 


ॐ नवकरैरिति 8. ©. क्ििर्देशो न इश्यते । 


० ७, ख9 १७ | ७८ | बरनि; । 


अश ७, १० ४, खश्च 


[ अरय ब्दश्यः खण्डः } 
छ्ममि पवन्त समनेव येषा, 
कल्याण्यः १ स्मय॑मानासो अग्निम्‌ । 
धृतस्य धारी; समिधा नसन्त॒ 
ता जंष्ाणो इ य॑ति जातवदाः ॥ 
वामदेवस्य । प्रयतेगतिकर्मणश्छान्दखत्वाद्‌ वतमाने लङि प्रवन्त २ इति । 
अभि प्रवन्ते“ अभिगच्छन्ति । समनेव समाने पुंसि श्नननं पराणनं मने बा यासां 
ताः समाननाः समनस वा। तत्र समननशाब्द्स्य समननश्शब्दस्य वा इवे 
छन्दसा नकारस्य सकारस्य वा लेपः । समना इव समनस इव वा । यथा तां 
एकमटेका बह्थो योषाः सिय: कर्याण्यो दशेनीयाः । स्मयमाना इषद्ध 
सन्त्यः । स्मयनेन चात्र संभोगकारकलत्वं लद्यते। भददरितसम्भोगामिलाषा 
इत्यथः । ता युगपदभिगच्छन्ति । तद्दम्निं वैद्यं धृतस्ये।दकस्य मेषस्य 
ध।र।ः । समिध उद्केन्धनत्वात्तस्य समिन्धनकारिण्योाऽभिगच्छंन्ति । 
अभिगम्य च बसन्त्‌.-...... नसतिगाभोतेनेमतेवांर्थे । श्राप्लुबन्ति नमन्ति वा 
तं प्रति। असावपि ह्य जुषा ९ ज्ुषमगणः प्रीयमाणा भावानुत्त्या सेव- 
मानः। हर्यति पुमानिव कामयते । जातवेदाः जातविद्यः। 
कस्यातू पुनरत्र पार्थिव एवाननं गृह्यते । घृतं वाहुतिलक्षणम्‌ । श्राञ्य- 
माहबनीयम्‌ । °श्ाहृतिलक्षणस्याज्यस्य धारा अभिगच्छन्ति । उच्यते । 
बहूनां धारारणं युगपदमिगमनवचनात्‌ । कमत्वाच्राहुतीनां धृतधाराणां युग- 
पदनि प्रत्यभिगमनस्यासम्मवात्‌। वैदयते तु*° सम्भवति । 
कृतान्तलापमेव समनःशब्दं नित्रेवीति *?। संपूर्वादनतेमनातेवां । तथा 
चोक्तम्‌ "मने र रमने।तेः इति । आौपमिकसुपमाप्रयुक्तम्‌ । ्यतिमेतिकान्त्याः । 





१ भाद्शापुस्तदेष्वनत्र खण्डारम्भ- ७ कामयन्ते 0. 
चिर्देशो न दश्यले 1 ८ तस्माद्‌ ए. 

२ [ ऋ० ७।१८।८ | “श्रभि प्रवन्त & भ्याहृती जड ए. ह्याहुतीटश् (0. 
{षन्तं ().)› इत्येव प्रतीकः 2.0. १० श्तु" इति त्ररितमू ‰. 

३ वसन्त इति 2. 0. ११ निभरन्‌ पूर्वीति 0. 

४ आमि प्रवसैन्ते 23. 0. १२ [| निद ७। ७ ] -मनराते 


१ ^इमिधः' इति नास्ति 2. 0 मनेतेः 3. 


9 
६ 'जुषाण्ः' इति मास्व 23. 0. 


1 वि { समसवमेसवा्रथ 
कान्तिश्च प्रण्ला। दअभिहयंोति? प्रसिद्धप्रयेागपदशेनम्‌ । 'समुदरादर्भिः,२ 
इत्यत्र मन्त्रे उदेष्यस्तमेषि२ पर्येषीत्युदयकमेणा लिङ्गेनादित्येन प्रसिद्धनादित्य- 
मुक्तं मन्यन्तेऽभियुक्छ;ः । तथा चास्मन्नय ब्राह्मणमपि वशेयति “सयुदरादुध्ये- 
बोऽदूभ्य* उदैतेः इति । उदैतं उदेतीत्यथंः । यथेवमकः५ किरुच्यते । 
सूक्तादित्वादस्या ऋचा य एवस्यायुक्तः स्वधीयेः९ स एव षरास्वपि° ऋक 
वक्तव्यः । तेन “अमि भ्रवन्तः इत्यत्राप्यादित्य एवाभिरुच्यते। न पार्थिवा 
वैद्युता वेत्यभिप्रायः । आदित्यमपि हि रर्मिमिराहियमारस्योदकस्य धारा 
श्ममिगच्छन्ति। अभिरुत्तरं ज्यातिरादित्यमोपमिकं च समानम्‌ । ताश्च 
सम्प्रीयमाणः कामयते । अत भादित्याऽग्निरुच्यते । 
्मन्नापि चेदमेवादाहरणमित्यनेनाभिमायेण 

समुद्ादुमिमं धमां उदार- 

दुषांश्ना सम॑मतत्वमानट्‌ । 

धुतस्य नाम गुह्यं यदसिति 

णे | 1 
जिहा देवानाममृतस्य नाभिः< ॥ 
इत्युपन्यासः । वामदेकस्य । सछु्राद्‌ भिं स्तेजःसंघात आादित्यारू्यः । 

मधुमान्‌ मध्वत्युदकनामैतत्‌ । उदकवानित्यथः । उदारत्‌ उद्गच्छति । 
एकवाक्यतायै यत्तच्छब्दाध्याहारः । उपेत्युपसगं २० श्रानदित्याख्यातेन सम्ब- 
ध्यते । अडयुना चन्द्रमसादारभूतेनामृतत्वमानय्‌ (अशु? व्याप्तो अश्युते 
उपसंव्याप्नोतीत्यर्थः। कुत एतत्‌ । 'यम॑ङिितिम॑चितयंः पिवन्ति? ९२ इति मन्त्रान्तरे 
दशनात्‌ । ` न च केवलमंज्ना । किन्तर्हि । धतस्याहतिलक्तणस्याज्यस्याद्‌- 


$ सुद्धितनिरकुस्तके "विहय ६ सन्दिग्धमिदं पव्म्‌ । 
तीति" इति पाठः । पूनासुद्रित- ७ स्वभ्युख वक्तभ्यः 8. स्वण्यश्छक्‌ 
वुस्तके इद्मदि पाठान्तरम्‌ । बरन्यः ^, 
२ [ ऋ० ४।९८।१ ] ८ [ ऋ० ४।९८।१ 1] “सुदरादूभिः, 
३ ष्यरस्थमेषि 7. इष्येव प्रतीकः 2. ¢. 
४ [ कौषी° त्रा २३।१ ] 'ससु- ३ ब्दुावध्या 0. 
रादि" इत्येव अरतीकः 8. 0. १० “उपेति, इति नास्ति 1. 0. 
% भन्न कश्चन पाटश्टित श्मादुश- ११ [ जार +1१८ ] अष व्वाह्लौ 0. 


पुस्तकेषु । १२ [ यजु > ।७॥ निद० २।११। 


अण ७, ख० १८ जा | ८० { गषमस्वानख्दा्र म्‌ 


० ७, पा० ४, 


कस्य वा ररिमिभिराहृतस्य । गुह्यं नाम" शुदयत्वेन सारवत्तां दशयति । 
नामशब्डाऽपि निपातोऽप्रकाशनायामन्यत्र । सारभुतमप्रकाशकं यदस्ति तेन 
चायृतत्वमानडिति सम्बन्धः। निहा जिह्ाभूतः । देवानां दीप्तानां रश्मीनां 
तदायत्तप्रदृत्तिवां तेषाम । अग्रतस्योदकस्य च नाभि राश्रय इत्यथः । य एवं 


विशिष्टोऽष्तत्वमानशेर स ससुद्रादुदारदिति सम्बन्धः । 
न केवलमुत्तरे ज्योतिषी श्ग्निः। किन्तर्हि। स्वार देवतां अग्नि 
शब्देनेच्यन्ते । तथा च बाह्यम्‌ “अग्निः स्वा देवताः५ ` इत्यादि । 


[तस्योत्तरा भयसे निर्वचनाय | 


तस्य बाह्यणोक्तस्याथस्य उत्तरा ऋक्‌ भृयसे अभिव्यक्षावत्र भूय- 


स्त्वम्‌ ७ । विशेषेणाभिव्यक्तरायेत्यथेः । 
[इति द्ादशस्या-(सप्रमस्या-) ध्यायस्य सप्तदशः खण्डः ]< 


[अय अष्लादशथः खण्डः ।< ] 
इन्द्रं भित्र बरुणमभ्निमादह- 
रथा दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विणा बहधा व॑दन्त्य- 


म्नि यमं मातरिदिवानमाहुः` ॥ 
दीघेतमसः । इन्द्रं मित्रं वरुणं चाग्निमाहुः । अग्निशब्देन रवन्तीत्यर्थः । 
परस्तात्तच्छब्दध॒तेयच्छब्दाध्याहारः२०। अअ्थराब्दश्चारये । यश्चायं दिव्यो 
दिवि भवः। सुपण रर्मिनामैतत्‌ । अन्तर्णीतमत्वथंः । 


१ शुद्धं नामः इति नास्ति 0. ८ भाद्शपुस्तकेश्वश्र स््रण्डस्य 

२ मानशं 0). समाप्तेरारम्भस्य च निर्देशो न 

३ स्वंदेवता ए. ¢. इश्यते । 

४ नोच्यते 2. ¢. & [ ऋ० ५ १६४।४६ ] “इन्द्र 

 [दे० घ्रा० ६।३॥ मेत्रा० सैर भित्रम्‌' इत्येव प्रतीकः 2. 0. 
१।४।१६ ] १० ध्याहाथः 0. 

६ इदं मूल्लवाक्यं नास्ति >. ©. ११ शुष्ण॑ः 3. 0, 


७ इयस्त्वम्‌ (~, 


अ० ७, खण १२ ८१ 


० ७, पा० ४, ख० ४ 1 इन्द मित्रमिति ऋचि विचारः 


सुपणेवानित्यथेः । शोभनं वा पननं गमनं यस्य सर गुपतनः सुपण 6 
आदित्यः । गरुत्मान्‌ गरुत्‌ गरणं* भमानां रसानां ५ रर्मिभिर्मररन तद्धाच । 
छान्दसत्वादभावः६ । गरितेत्यथंः । अथवा गु्वात्मा सन्‌ गर्त्मान्‌ । सः 
द्वितीयार्थे तु प्रथमा । त॑ चाग्निमाहुरिति सम्बन्धः । 

परेऽधर्च भिन्नं वाक्यम्‌ । किच्च एकं सत्कारणमारमाख्यं वस्तु । विपा 
मेधाविनः। बुधा बहुभिः प्रकारैवंदन्ति। अग्निं यमं मातरिदकानं 
चाटुरिति प्रदशेनमात्रं चेद्‌ । सर्वेहि शब्डैसतेन रैन विकारात्मनावनिगः 
कारणत्मैवोच्यते । _ एवमस्या ऋचः पूर्वाधचं इन्द्रादथाऽग्निशब्ैनाच्यन्ते 
इत्प्रेतदाह । परः सवेशढ्दकारणात्मेति । 

कस्मात्‌ पुनः पूर्वाधेचवं एव न व्याख्यायते ? इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमेवा- 
हरिति । उच्यते । णवं व्याख्यायमाने इन्द्रादिशब्दानामग्नौं प्रघत्तिः प्रदशिना 
स्यान्नाग्निशब्वस्यन्दरादिषु । च्रग्निशञ्दस्य ( च ) देवतान्परेष्वपि परवृत्तिपरदश- 
नाथमस्या ऋच इहापादानभ्‌। पाथिवज्योरिन्यभिचारदर्शन ऽपरत्वादुप- 
न्यासस्य नाद्मणवादाचच । तेनात्र पू्वाधं्चां नरुक्रपन्षपरिचोद्नाप्रसङ्गाद- 
ध्यात्मविदशेनेन< व्याख्यातो भाष्यकारेण । 

ततश्च इममेवाग्निमित्यादिना [ न, ] ससुदायनि्वंचनम्‌। किन्ति ! 
परस्यैवाधचवंस्य वहुधा वदन्तिः | इत्येतस्य ० ] विवर शम्‌ । कथम्‌ ? पव. 
शब्दरऽवध्रारणे । महान्तमित्येतस्माच्च परो द्रटज्यः। योऽप्यग्निशब्दरात्‌*१ । 
एकमात्मानमित्यत्मशब्दा वस्तुवचनः । भावःमा्रमिदं द्वैतमदधैतं ९ रपरमा- 
थतः इति निशिवितमत्य९२ एकं सर्य वस्तु यस्मान्न परमस्तौत्यादि प्रतिपादित- 
महिमानं महान्तमेव अन्यस्या ५४ ह्यापादात्मानं करणाख्यमरिवं पाथितसिन्द्र 
मित्रं वरूणमग्निं .वेदयुतं दिव्यं च सूयांख्यमग्निं यमं मातरिश्वानमित्यनेन 
प्रकरेण सवंशब्भैवहुधा वदन्तीति सज्यम्‌ । 





पीय 


"णण 


सुवणं वा 7. ©, 

स» इति चटितम्‌ ¦ 

सुवणं (0. 

गरुण (0. 

रसानां इति चटितम्‌ 1. 
सत्वाह भावः 3. (सत्वादु नावः? 
इति स्यात्‌ । 

७ (दशेन” हंति त्रटितम्‌ #. 

८ दुन प्रस 0, 

1. 11 


३ "नः हर सास्ति 1, ¢, 

१० इत्येतस्य, इति नास्ति 1. © 

११ "परः" इति शेषो योञउ्यः। 

१२ [ अनुपटब्धलमिद्न ] मिदं 
चैरदटरेतं 7. 

१२ नवः (^ मनष्ः भ. 

१४ स्ना द्यातदुस्मानं 0. भन्रायं 
कियानपि पाठः सन्दिग्ध एव । 


~+ ह ध ९ & ०5 


"णगि ` कक न ह 


त ५ र ह कर ८९ 1 पाथिव एवाभ्निपदं सख्यम्‌ 
एवं तु पराधंशोषतया सवंस्मिन्‌ भाष्ये याज्यमाने अग्निः सर्वां देवताः? 
इति प्रकृतोदाहररविषयत्वं भाष्ये न प्रदर्शितं स्यात्‌। तस्मादिममेवाग्निमि- 
त्यादि बवदन्तीत्यन्तं माष्यं परस्याधेच॑स्योदाहरणश्रकारेण विवरणम्‌ । अग्निं 
चेमं यमं च मातरिश्वानं चेतव्येवमादिभिवेदन्तीति। इन्द्र॑ भित्रमित्यादि तु 
ूर्वाधेचेविवरणमेव द्रष्टव्यम्‌ । यथा मन्ते? ' नैरुक्तपक्तपरिचोदनापरिहारायो- 
ष्यते । सत्यम्‌ । उत्तरेणापि ज्यातिषि श्रग्निशब्दप्रयोग उच्यते । 
'ससुद्रादूर्मिः इत्यनेकदेवताविकल्पमेतत्‌ सूक्तम्‌ । यथाह शोनकः 
‹ यथाल्पलिङ्गं वामदेवस्यर › इत्यादिना । तद्यदा२ मध्यमोऽग्निरादित्यार 
देवतेति पत्तः । तदाग्निशब्दस्य गौणी वृत्तिः। थ त्वाज्यसूक्षत्वात्‌ 
पार्थवेाऽग्निर्देवता तदा जातवेदः शब्दस्येत्याह । 
[ यस्तु सक्तं मजते यस्मै हविनिरु्यते । अयमेव सेाऽग्निः । 
निपातमेवैते उत्तरे ज्यातिषी एतेन नामधेयेन भजेते 1] 
निपातमेव न स्तुतिनं हविरित्यर्थः । एतेन ्रग्निनामधेयेन भजेते । 
एतदुक्तं भवति । मध्यमे उत्तमे च ज्यातिष्यभ्रणीत्वाङ्गनयनादिक्रियायोगाद्‌ 
गी बृत्ति शब्दस्य । ततश्च तद्विषयं सूक्तं हविर्वाग्नेयमिति (न) ञ्यपदिश्यते । 
किन्ति १ यैव तत्र मुख्या तयैवेति । एवं च सति पार्थिवज्यातिर्विषयमेव 
सूक्तं, हबिवांग्नेयमिति व्यपदिश्यते । चोदनासु ७ 'लोकभ्रसिद्धस्य सुरूयस्य 
पदाथस्य प्रहणादग्निशब्दस्य व्ययिचार इति सिद्धम्‌ । 
इति निरुकभाष्यविवरणे द्वादशस्य [ सप्तमस्याध्यायस्य ]< चतुर्थः पाद्‌ 


[ अष्टाद्शश्च खण्डः समाप्तः । ]< 


१ भन्त्रनैरु (0. ६ इन्विरि 13. 
२ | भनुपल्ग्धमूलमिदं चचनम्‌ ] ७ चोदनास्सु ¢. 
३ तद्यथा ४. ८ अथं केाष्टकान्तगतः पाड ना- 
४ “श्रादिष्याः इत्यनन्तरं श्वाः स्त्यादशंपुस्तश्षु । 
इत्यधिकः 1४. इति निरुकविवरणे इाद्शस्य 


% भयं मूल्पाठो नास्ति 2.0.1४. चतुथः पादः }/. 


अण ७, ख० १६ | पड 


अ० #, पा० €, खण १ 1 जातवेदस उदाहर शम 


छथ पञ्चमः पादः? । 
छमम्निशब्दं विरोषतेा व्याख्याथ क्रमप्राप्तं जातवेदसमाह । 


[ जातत्रेदाः कस्मात्‌ १ जातानि वेद । जातानि वेनं विदुः । जाते जाते 
विद्यत इति बा । जातवित्तो वा जातधनः । जातविद्यां वा जातपन्नानः`] 


अथप्रधानत्वाच सैरुक्षप्य सवंत्राथप्रधानस्यैव प्यलुयोगो निवचनं च । 
रग्निः कस्मात्‌ ! जातवेदाः कस्मादिति ! जातानि सवांणि भूतानि वेद 
लाकपालत्वात्‌। जातानि वा तियंगादीन्यप्येनं? विदुः । कारकभेद केव 
लम्‌। स्वस्मिन्‌ वा भूतजाति विद्यते । "विद्‌ सत्तायाम्‌“ सर्व॑त्रास्तीत्यर्थः५ । 
जातवित्तो धा [ “वित्तो भेागप्रत्यययोः, इति स्मरणात्‌ ] विदेर्लाभार्थस्य 
[ वेदं ] वित्तं धनं हविलेक्ञणमैश्वयांदि इतरदमा< । शधनमिच्छेद्धता- 
शनात्‌^” इति च प्रवादः। जातविद्यो बा "विद्‌ विचारणे*०' इत्यस्य, वेदो 
विचारणं ( विद्या ३२२ जाता विद्या यस्य वैश्वानरविद्यायामिह च ऊतविचार 


इत्यथः । शयुते्वात्तरपदं जातमात्र २ एव विद्योतते भ्रज्ञानस्वभावत्वादू जात- 
विद्योतन इत्यथः । 


[प्रज्ञानं वा]? जाह्यणोक्तमपि जनेर्बिन्दतेश्च निवेचनमिति दशंयति। 
(यत्तज्जातः पञ्चूनविन्दतेति तज्जातवेदसा 


जातवेदस्त्वम्‌' इति ब्राह्मणम्‌ ° । 

१ भयं सर्वोऽपि पाडा नास्ति 0.1४, ८ तरह 23. 0, 
२ भयं मूलपाडा नास्ति 3.0.14. 8 [भ्रनुपलम्धमूलमिदं वचनम्‌ ] 
६ निनियांगाविरपि 0. निर्यागादि. १० [ला० ७।१३| 

शपि ए. ११ व्य पाडा नास्ति 1, 

| पुस्तके । 
\ 9 च18 
५ वु ष १२ जातमित्यत्रैव ‰. 
६ [पा० ८।२।९्] १६ [जैत्रा० क्षै° १।८।२] 'यत्तञ्जातः' 
पुस्तके केाष्टकान्तगवलः पाड इत्येव प्रतीकः 2. 0). यत्ततः 


नास्ति। पञूनिस्यादि ४. 


भ० ७, खण २० | ए 


जात~दस व्दाहरणम्‌। 
अ० ७, पा० ३, ख० २ 1 ५. 


अविन्दत श्चलमत? [ कुमः? देवभ्यः] कुत एतत ? पुरषं 
चैषधीनामःर इति मन्त्रलिङ्धाच । ष्यज्ञाथं पशवः स्ष्ाः२, इति च स्मरणात्‌ । 
यस्माच्चैवम-- 

“तस्मात्‌ सर्वादरदन पदायेाऽग्निमभिसर्पन्ति'" इति च । 
सवानतून्‌ सवंकालमित्यर्थः । श्तरामित्वादग्निमामिरुख्यःन ५ सपन्ति” इति 
नच ब्राह्मणम्‌ । 

[ तस्यैषा भवति | ] 
तस्यं लातपदयः प्राधान्यस्तुव्युदादरणमेषा< भवति । 
[ इदि टद्शस्या-. सप्तमस्या- ) ध्यायस्य एद्यनविशः खर्डः^ | 


= नण नऽ छर व 9 प्क 


[ अथ विशः खर्डः । | 
र ननं जातवदसमदःः दिनि।त वाजिनम्‌ । 

इदं ना वदिरासद 
श्यनस्याग्निपन्नस्य । प्रोपसनां व्यवरिरेनापि १९ हिनेतित्याख्यासेन सम्ब- 
ध्यते। नूरःमिति पादपूरणः । जातवेदसस॒क्तनिवंचनम्‌ ¦ अददं “शू 
व्याप्तो ८ उथाप्नारमज्नपक्त्यादिना ५२ रवकमेणा छरस्नस्य उगत: । लुप्रोपमा 
वाश्वशब्दः। अश्वमिव शी्रकारित्वात । हिनोत ˆ» "हि गतौ व्रद्धौ च ९५ 
ऋत्विडामयं षः प्रदिरणुच उपगच्छतेत्यर्थः१६। प्रवधेयत वा स्तुतिभिः । 
वाजिनं वाजनान्नेन दवि कखन तन्तम्‌ । वजनवन्तं ९ « वाचालत्वद्चिषाम्‌* <। 


>> को आ क अ भयो = शय = प कि म पोना > ०० ० 9 भ क, ॥, = आ, करक 








१ काष्टकान्तम्तः धडा न्धन्ति कभ. & श्राद्शंपुस्तरष्वत्र खण्डस्य समः- 

पुस्तके । प्तरारम्भस्य च निर्देशो न दृश्यते। 
रे | ऋ० १०।५१।८्| १० [ऋ ० १०।१८८।३] श्र नूनं जात- 
३ [मनु० ‰।३६।(). शत० त्रा० वद्‌ धरम्‌" ::व्येच प्रतीकः ]2.(1.10. 


३।१।४!६ पशवः हि यज्ञः ॥३।२।३। 


११ व्यवद्थि्तनापि धि. 
११ पशा यज्ञः ॥ ११।६।३।8 


कतमो यज्‌ दति पश्व हति । १२ [धा० ९५१८] 

[मत्रा सै० १।८.२] "तस्पात्‌ १३ पलयादिगा ©, 

दत्येव प्रतीकः 1. 0. १४ हिनतेः 3. ¢ 
‡ मिद्वादाम्न ^. १६ [ घा० ‰।११ ] 
६ सवम्‌ 1. ¢. १६ गच्छत्य ^}, 
७ हदं मूलवाक्य नास्ति 13.0.14. १७ वैजन (2. 


2 मेषम्‌ ए. मेवभ ¢. १८ वारखाल्ञ° 1}. 0. 


ञम० ७, ख० २० ८९ 1 
काज 9 ९, भद ॥ जातवेदस उदाहरणम्‌ 
के \, @ ६१ ० कै @, क, 
किमर्थमेवसच्यते। इदं नोऽस्माकं स्वभूतम्‌ । बर्िर।सदं ^तुमथं सेसेन्‌ ९ 
इत्यादि विधानात्‌। श्रासत्तमासादनायेत्यथः९ । कथं नामायं जातवेदाः । 
वेदिस्तरं वर्हिगासीदेत?* इति प्रसङ्गात्‌ । युद भूत्वाऽऽह स्वपन्ते वा पर्यायत्वं 

दशयि 
तुम्‌ । 
तदेतदेमेव जातवेद गायत्रं ठृच दशतयीषु 
विदयते । यत्त॒ किञ्िदाग्नेयं तजञ्जातवेदसानां 
स्थाने युज्यते" । 

इत्यादि । एतदेवैकं जातपरेदः शब्दं गायत्रच्छन्दोयुक्तं वचं सूक्तं दशत- 
[९ वंशाखास्विः € (= ७ ् 
यीषु, न सवंशाखास्वित्यथः६ । अन्यच्छन्दोयुक्षमन्यदपि स्यात्‌ । यद्ये 
वमतः किम्‌ । यत्तु किञ्चिदाग्नेयं गायत्रं तज्जातवेदस्य शासतीति चोद्ना- 
सम्पादनार्थं< जातवेदश्शब्दसम्बन्धिनां सृ्छानां प्रसङ्गे प्रयुज्यते । नान्यच्छ- 
न्दोयुक्कं जआतवेदोलिङ्गमपि । एवं च ब्रुवता पर्यायत्वं दशितं भवति । 

स न पन्येतेत्यादि कृतव्याख्यानम्‌ । केवलं तृदाहरणगताग्निजात- 
पेद्‌ःशब्दावुक्तविपरीतगुगणपधानभावौ द्र्टन्यो । पृव्राग्नेः सम्प्रति जातवेदसा 
विचार्यत्वेन प्राधान्यात्‌ । 

अथासावादित्योऽग्निशब्यैनेव जातवेद्ःशब्देनच्ये । पूत्क्तयैवोदा- 
हर्णकल्पनयेति द्रष्टव्यः । उयेदरमपरसुदाहर्णं “उदु त्य॑जातवेंदसम्‌^ °: 
इति । तदुपरिष्टत्‌ सप्तदशे * ठगराख्यास्यामः । 

यस्तु भूक्तमित्यादि समानम्‌ । 

इति निस्क्तविवः रुभाष्ये 
द्ादशस्या- सप्तमस्या-*: | ध्यायस्य 
पद्मः पादः । 
[ विशश्च खण्डः समाप्तः ]*२ 


[ह "` ग 1 1 9 व प त 1 1 1 1 य 





9१ [ पा० ३।४।& ] ८ सम्पातनाधं 2. ©, 


२ श्रासत्तं भासदयाये ° {}. (1. & व्योनि शब्दे (,. 
& [ भनुपलन्धमूलमिदं वनम्‌ 1] १० [ ऋ० १।९०।१ 1 
४ ‹तदेतत्‌, इत्येव प्रतीकः 13... ११ [ निर०° १२।१९ 1 
 दाशतयीषु 7. ~ ४ 

१२ चय काष्टकान्तगतः पाटो 
६ थैः" ईति त्रितम्‌ 0. नास्ति }. “इति इादश्स्य 
७ भथच्छुन्दो ए. ¢, पञ्चमः पादः" इत्येव पाठः (1.1. 


1 1 न 1 वैशवानरः 
भण ७, पा० ६; ख० १ 


अथ ष्ठः पादः? । [ एकविंशः खण्डः? । | 
वैश्वानरो बक्तव्यः । 


[ वैइवानरः कस्मात्‌ १ विषश्वान्नरान्नयति । विद्व एनं 
नरा नयन्तीति वा। अपिवा विद्वानर एव स्यात्‌ 
भत्युतः स्वांणि भूतानि, तस्य वैश्वानरः । ] 


स कस्मात्‌ ? समासवृत्तिः छदुव्रत्तिस्तद्धितव्त्तिश्चेति तिख्नो हि वृत्तया 
बैयाकरणनिकायप्रसिद्ध.था शब्दशास्रे प्रसिद्धास्तत्र र तद्धितचक्ति "दशयति । 
सर्वान्‌ नरानितो* लोकान्तरं नयति । कुत एतत्‌ ? "परिददत्‌ पिद 
भ्याऽग्निः६* [रयं वै त्वत्‌«” (त्वमस्मादयं ते योनिस्त्वमस्य यानिः<? ]° (जात- 
वेदा बरस्वैनं सुङ्कतां यत्र लोकः १० 'रौनमम्ने९२' इत्यादिमन्त्रलिङ्गात्‌ । तेन १२ 
विश्वानराणां नेृत्वेन सम्बन्धी ९२ वैश्वानरः । इदमर्थेऽण्‌ ९४ । विद्व एनमि- 
त्यादि कममाथे ९५ प्रणयति क।रकविपयांसमात्रेणान्यत्वम्‌ । अपि वा विद्वान्‌ 
जन्तून्‌ अर*९ ऋ गतौ १० इत्यस्य छान्दसत्वाद्‌ भूते पचादित्वादच्‌१८। 
उपपद्विभक्तंश्चालुक्‌ । एवराब्दोऽवधारणे । सवांणि भूतानि अरः प्त्य॒तः १५ 


9 अयं केोष्टकान्तगतः पाठो नास्ति | त° भा० जातवेदा वहेमं सुकृतां 
1. भयं सवोऽप्यध्याकाद्यारम्मा- | यन्न लकः । जैमिनीयनत्रा० १।४७ 
श्मकः पाठो नास्ति (1. ¬. जातवेद नया दनं सुतां 

२ अयं मूखपाटो नास्ति 23. 0.0. यत्र लाकः | 

३ प्रसिद्धां 3. 0). ११ [ ऋ० १०,१६।१ | 

४ नरान्नयति जा 1. नरान्रिता 0. १२ केन 3. 

% नयन्ति 0. १३ खमभ्बन्नि (0. 

६ [ ऋ० १०।१७। ३॥ निद्र १४ मथ श्रयं (0. 

७।६ | १९ करमां ]४. 

७ [शाङ्कखायनभ्रौतसूम्रे ४।१४।३६] १६ पुरः 2. 0. 

८ शाङ्कखायनन्नीतसूत्र ४।१४।३६। १७ [ घा० १।६६१॥३।१६ | 

& केष्टकान्तर्गवः पाठः ण पुस्तके १८ [ पा० ३।१।१३४ | पचतवा्च 
न इश्यते । 0. पाच ५. 


१० शा० प्रौ सू० ४।१४।३६॥ १३ रः भरसूतः 1. 


अ० ७, ख० रेद्‌ 1 । ~~ 
अ० ७, पा० ६, खण्र |, 1 वैरवानरो मध्यमः 


प्रविष्ट इति वैश्वानरः । इयमेव व्युत्पत्तिः। स च सामर्थ्यात्‌ प्राणाख्यो 
वायुः । तेन? जन्यमानत्वात्‌ तस्यापत्यं वैश्वानरः । 


[ तस्यैषा भवति। |° 


तस्य प्राधान्यस्तुत्युदाहरणमेषा 
[इति द्वादशस्या-[सप्रमस्या-] ध्यायस्य एकर्विंशः खणर्डः* || 


[अथ द्वाविंशः खरडः | 
वैश्वानरस्य सुमतो स्याम 
राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः । 
इतो जातो विश्वमिदं बि चष्ट 
वैश्वानरा य॑तते सूर्येण |" 
कृत्सस्य । उक्तनिवेचनस्य वैदवानरस्य सुमतो शोमनायामनुमदबुद्धौ 
स्याम भवेम वयमित्याशास्महे १९ कीदृशस्य ? राजा “अत्रेक्रबाक्यतायै 
यत्तच्छब्दाध्याहीरो भाष्यकारेण लाकवञ्च स्तुतिपूवेकत्वाद्‌ याच्चाया 
प्रथमः पादः पश्चाद्‌ याजितः स्वामी यः। दिको० पाद्पूरणौ । शुवनानां 
सवषां भूतजातानाम्‌। अभिश्रीः श्रयतेरेतद्रूपम्‌ । अभ्याश्रयणीयश्चोपकार- 
कत्वात्‌। इतो जात॒ इतश्च पार्थिवान्ञोकादोषधिवनस्पतिभ्याऽरणिभ्येः< 
वा जातः सम्‌ । चिहवं सवंप्रिदं भूतजातं वि चष्ट प्रत्यवेत्तणाद्‌ विविधं पश्यति । 
न्तर्णीतण्य्थोः वा विविधं दशयति प्रकाशयतीत्यथः। वैदवानरो यतते 
श्ती प्रयते” प्रयतेन चात्र तपूवकं गमनं लच्यते सङ्गच्छते च श्ूर्यण सह । 


कथम्‌ । सूर्यस्य रश्मयः परथिवीमागच्छन्ति । शअग्नेरप्यर्चिष उध्वं गच्छन्ति । 
तयोाभभासो्यः संसर्गस्तदमिप्रायमिदं सङ्गतवचनम्‌ । 





१ केन 0, % [ ऋट० १।६८।१ | श्वैश्वानरस्य 

२ नास्स्यादुर्श पुस्तकेषु । सुमतौ” इत्येव प्रतीकः 1.0.10. 

३ मेषां {}. 0, & लाकवश्वैः 7. 

च आदश पुस्तकेष्वश्न खण्डस्य ७ अमिकी ए. भिक (* 
समाप्तेरारम्भस्य च निर्देशा न ८ ^णिभ्यो' इति द्विजं खितम्‌ (. 


दश्यते । & [ धा० १।३० ] 


श्० ७, ख० २२ । (र्ठ) 1 वैश्वानर मध्यमः 
्म० ७, पा० €, सल० र 


तत्‌ का वेश्वानरः। 
तदिति वाक्योपन्यासे । क इति प्रश्नः कः सन्देहः १ श्राचायेविप्रति- 
पत्तेरात्मेतति वैश्वानरविद्यायामात्मविदः । 
मध्यम इत्याचावांः । 
पे नैरुक्ता? मन्यन्त इति शेषः । [ कुतः | 


[ वर्षकर्मणा छनं स्तोतिः । | 


वर्षकर्मण। यस्मादेनं वैश्वानरं स्तोति४ । 
[इति द्वादशस्या-(सप्तमस्या-) ध्यायस्य द्वाविंशः खण्डः । |“ 


। "षि 


[ थ त्रयाविशः खण्डः । |“ 
प्रन महित्वं दषभस्य भच 
यं पुरवा उत्रहणं सचन्ते । 
वेदवानरो दस्युममिनंघन्वां 
अधुनोत्‌ काष्ठा अव्‌ शम्बर भेत्‌ ॥ ` 
नाधसः। प्रोपसगो वोचमित्यनेन० सम्बध्यते । जु क्षिप्रम्‌ । महित्वं 
महच्वम्‌ । दृषभस्य वर्षितुः भ्र दोचं प्रत्रवोम्यदम्‌ । यं“ पूरवो मलुष्य- 
नामैतत्‌ मनुष्या द्त्रहणा मेघस्य हन्तारं सयेन्ते [सेवन्ते]. वष्ामा इति 
शेषः । किं रूपं पुनस्तन्महित्वम्‌ ! उच्यते । वैद्वानराऽग्निदेस्युपक्यितारं 
रसानां कर्मणां वा ष्यायत्तानां जघन्वान्‌" ` । अधूनात्‌ ` * कम्मित- 
वान्‌ कम्पयति २ वा काष्ठा अपो घ्नन्‌ मेघस्था: । अवेत्युपसगांऽधोभावे९४। 
अधः“ [तत] एव च श्चम्बर मेघम्‌ भेत्‌ [ अभिनत्‌ ]* । 





१ पूवं नैरक्तं ]}. ८ यत्‌ #¶. 
२ नासि भ, | 8 नास्ति ए. ८, 
३ इदं मूलवाक्वं नास्ति 1.0.४4. | +° वाप्या 83. पाप्द्ष्टया ८. 
४ स्तौमि 1, ¢ द्मन्र "वपां बया" इति वा पाठो 
 भ्रादुशपुस्तङष्वत्र खण्डस्थ समा- भवेत्‌ । 
प्तेरारम्भस्य च निर्दशो न ११ जनत्‌ ¢. 
इश्यते । १२ श्रधुतात्‌ 3. 
६ [ भट० १।९३६ ] श्रनू महि- १३ ०्तीवा ¢. ° तीव 12. 
श्वस्‌» हष्येव प्रतीकः 1.0.14. | १४ भा० ]#, 
७ मिष्येतेन &. १९ धथ ५. 


० ७, खर देहे 8 + 
ध भ त 9 भ र { ैरबानर भादिष्यः 

पूरयितन्याः कामानाम्‌ । दस्यते; ^तसु उपचये दसु च › इत्यस्य 
यार्थे वतंमानस्येति शेषः। श्र्थालुगमं दशयति । उपदस्यन्त्यस्मिन्‌ स्थिता 
वाम्यमना२ वा रसा उदकानि । अन्तर्णीतस्य्थो वा । 

[ अथासावादित्य इति पूवं या्गिकाः* } 

असावादित्य इति नेदीयसो विदेशकेनादसा* साभिनयं दशयति । 
या्षिका इति । यज्ञसहचरितं यज्ञस्थमधोयते" विदुवां ये ते यान्निका भण्यन्ते । 
कुत एतदिति चेत्‌ ? वैयाकरणस्मरणात्‌ । तथाहि "तदधीते तदेदं इत्यधि- 
कृत्य करतूक्यादिसूत्ान्ता्रक्‌^” इत्यभ्येदृविदुषोस्तद्धितं स्मरन्ति । पूववच- 
नात षाष्ठिकानां* सान्ञात्कृतधमांणामुपलक्षणाथं वा । ते हि चादनाल२° .... 
सवनक्रमं शाखक्रमं॑ च दष्टा वैश्वानरशब्दस्यादित्यविषयमूहां चक्रे । 


कथम्‌ १ 
[ एषां शाकानां रोदेण सवनानां रोह 
आन्नातः । रात्‌ भत्यवरोहदिवकीषि तः' ° ] 
एषामग्न्यादिमक्तीनां प्रथिव्यादीनां छाकानां रोण । रोह॒ उपयं 
परिभावः प्रथिवोलाकस्तस्यापयेन्तरिक्षलाकस्तस्योपरि१२ शुलाकः९३२। एतेन 
रोदेण तुल्य एवमेवोक्षभक्षीनां सवनानां राह उपयंपरिभाव आलात 
पठितः। किम्‌ १ उच्यते। प्रातः सवनादिक्रमेण९* श्ुलाकसंस्तुति 
स्वृतीयसवनसमारोदात्‌१ ५ । अनन्तरं कमेशौव प्रत्यवरोहः प्रत्यवरोहणमवतार 
कतमिष्टः । 
कल्पनामान्नं चैतदित्याह । 
तामनुङृति [ हाताग्निमाख्ते श्चरूे वेद्वानरीयेण सक्तेन 
भ्रतिप्यते । साऽपि न स्तोत्रियमाद्रियेत । आग्नेयो हि भवति ]°‹ 


भे 


१ [ धा० ७।१०६११०७ ] दुसूप- & य सन्नुग्धिः पाटः । 
खये दरिं च 1. 0. दसू० ?॥ १० चोद्नास० भ. 
2 भयं पाठः सन्दिग्ध: । ११ शयं मूलपाठे नार्ति 2.0... 


१ अयं मूल्रपाठो नास्ति 2. 0. ४, १२ ० कोकस्यापयन्त० 
४ भ्यसापि देशकेनादुत्वः 0. १३ .दस्योापटि थलाकः' इति श्रटि 
न्यसापदेशकेनादसा ¶. 


२ यज्चन्थम 0. भअन्थमधीयते ४. १४ सवनातिक्रमेख 23. 0 
६ भरण्यते 0. १९ स्तुतीः 2 
# [ पा० ७।२।९६ | १६ 'लामनुहृतिमितिः हत्येवं प्रतीकः 


८ [ पार ४।३।६० | 8. ©. ४. 
ॐ, 12 


अ० ७, ख० एद } ३० { हैशवागर अदित्यः 


भथ ॥ ^) पार ६, । 8 


तस्य परत्यवरोहस्यालुकरणमनुकृतिर्या९ तां हाता आग्निमाकतसंक्षके 
शश्चे चिकीषभितिर शेषः । वैशवानरदेवत्येन सूक्तेन प्रथमे? अतिपदयते 
भरवर्तत इत्यर्थः । 'वैश्वानरायं प्रथमाजंसे* विपः” इत्येतेन । तस्मान्मन्यामदे 
वैश्वानर आदित्यः । साऽपि अपिशब्दोऽपि चेत्यस्य ९ निपातसमुदायस्ार्े 
पुरस्ताश्च द्रटन्यः। चपि च स हाता विधिसामथ्योदेव शस्ञान्तरेष्विव 
प्रतिपन्नौ न स्तोत्रिय प्रतिपदगाद्वियेत | नाद्रियत इत्यथेः। कि 
कारथाम्‌ ! आग्नेयो हि, दिशब्दो हेतौ यस्मादाग्नेयः स्तोत्रियः । तेन 
तमनारत्य वैश्वानरीय एव प्रतिपद्यते । 

[ तत आगच्छति मध्यस्थाना देवता द्द्र च मरुतश्च । 

ततोऽग्निमिहस्थानपत्रेव स्तोत्रियं शंसति! ° ] 

एवं वैश्वानरमादित्यं स्लुत्वा तता थुलाकादागच्छति अन्तरिक्षलोकं 

मध्यस्थाना देवताः स्तोतुं श्रम्‌ । “भा तें पितः२२* यर्तश्च र भरत्यत्तसपत- 
तबसः१२ इति । ततेऽन्तरिक्षलाकादम्निं स्तोतुमिदस्थानमागच्छतीत्यनु- 
षङ्गः । त्रैव * परथिव्यां न विबीत्यमिप्रायः। "यज्ञायज्ञा वो अग्नये१५ इति 


स्तोत्रियमागनेयं शंसति । शतो यथायतनं ९७ स्सुतिदशंनाद्सावादित्य 
इति याक्िकदर्शनम्‌। याल्िकानामपि च स्थानकल्पना गौणी प्रदरशितैवेष्य- 


जिरोषः। 

१ कृतिं यातां 3. 6, १५ शसं मूटपाठो नासि 23. €. 
२ धन्तीति 3. ¢. ११ [ ऋ० २,३३।१ ] पितरं ए. 
३ प्रधममेव 1. १२ मारुतश्च (1, 
४ ० वाजे ‰/, १६ [ शत० त्रा° सप्त वै मारुतो 
२ [ ऋऽ ३।६।१] विबः ४. गण; । ९।४।३।१७॥ कोर त्रा० 
६ च्ेत्येतस्य 74. ।२ घोरा वै मरुतः स्वतवसः ] 
७ ध्रतिपत्तो 1. प्रतिप्तौ }/ . प्रतिपत्तौ प्रह्यढ़सः प्रतपस (1, 

न स्तोतीयं भरलिपद्मादीयेत १४ भत्रवै 2. 

नादीयत हत्यर्थः ^}. १९ [ पे० ्ा० १३।११] 
८ नादीयते ]/ , १६ “शं' इति श्रदितम्‌ 0, 


8 हविः 2. 0. कि कारयाम्‌! १७ यथा यथन (~. 
इदयारग्य (तर म्नादुग्बः सै ० ' इषयन्त 
पाटस्त्रटितः अ, . 


= य र३७,९ | “१ = [रबर दिल 
यापि वैश्वानरीयो दादशकपाखा भवेति । 
एतस्य हि दादश्षविधं क्म" | 
अपि च व्ैश्वानरंर द्वादशकपालं पुरोडाशं निवपति, इति श्रूयते । 
अतः किम्‌ ? उच्यते । अत एतदवेश्वानर आरादित्यः । कस्य देताः ? द्वादशत्व- 
सम्बन्धात्‌ । एतस्यादित्यस्य यस्मात ढदञ्चविघञुदयास्तमयाभ्या महोरात्रादि- 
क्रमेण दादशमासप्रविभागप्रकारं* कमं । द्वादश मासाः संवत्सरः । तथा 
द्वादशत्वसम्बन्धात्‌ द्वादशाक्तरा जगतो जागतोऽसावादित्य५ इति । 
अथापि [ जह्य भवति | 
अपि च ब्राह्मणं वक्षव्यमेवास्या्थस्य० प्रतिपादकं भवति । (“असौ वा 
आदित्योऽग्निर्वेशवानरः ८” इत्यादि । 
अथापि [ निवित्‌ सायवैश्वानरीमवति, | 
अपि च निवित्‌ निविदिति केषाञ्चिन्मन्त्राणां समाख्या । अथ निविदं 
शंसतीति येषां विनियोगः । सूर्यवैश्वानरसम्बन्धात्‌ सोर्यवैश्वानरी। कीदृशो 
यो वैश्वानर उच्यते ? प्रकृताथप्रतिपाद्ने समर्था भवति । तां दशयति । 
आया दां भाला पृथिवी" 
इति । अस्य व्याख्यानम्‌- 
एष हि [ यावापृथिन्यावाभास्यतिःः | 
यस्मादेष एवाभिसुख्येन प्रकाशयति स्वेन तेजसा २२ महिम्ना । नाग्निः 
पाथिवोऽल्पदेशम्रकाशनात्‌२। य इति श्रुतेः स इत्यध्याहारः । साऽप्मर्वेश्वा- 
नरः । इष्ट श्र ४... मत्दिति च सम्बन्धसामञ्जस्यादू वैश्वानर आदित्यः । 


अथापि [ छन्दोमिक सूक्तं सोयंवेश्वानरं भवति" | 


१ °म्रभापिः इत्येव प्रतीकः 23. 0. ८ [मैत्रा त्रा० २।१।२] 'भसौ 
२ चैहानरं 3. वादित्यः' इत्येव 3. 0. 
३ [शत० ना० ‰।२।२।१३॥ त° $ “अथापि इ्येव भरतीकः ए. 0. 
० वैरवाभरं दद्शकपाटठं १० [श० भौ० ८।१२।१] 
निवपति १।०।३।९ | ११ “एष हीत्यादि" एवं भतीकः 
४ मान्न भरवि 0. 8. ©, 
2 अगतो 8. १२ तेजसा ए. 


६ “अथापि इत्येव प्रतीकः 13. 0. १३ प्रदशंनास्‌ 2. 
७ "क्ष्यः इति श्रितम्‌ । (वौमै- १४ अत्र करचनं पाटर्रदितैः । 
वास्थातंस्य, हत्येवं पाडः ‰. | १९ "अथापि" दत्येवं भतीकः 1. 0). 


र ह र ह ख० ३ | ५ । वैरवानरं भदिष्यः 


अपि च छन्दोमसंज्के हमिहवं? सूक्त सूर्यवैरवानरसम्बन्धि वैश्वानर 
शब्दस्यादित्यिषयत्वप्रख्यापने समर्थं भवति । कतमत्‌ । 
दिवि पृष्टो अरचता- 
मिि्वे'इवानरो बहन्‌ । 
क्मय॑। इधान आजसा चनो 
हितो ज्यातिषा बाधते तम॑ः" ॥ 
दिवि धुलाके पृष्टः स्पशंनेन स्थानं लक्यते। तत्र स्थित इत्यथः । 
अरोचत अद्योतिष्ट* रोचते वा दीप्यते ! काऽसौ ! भअग्नर्विश्वानर आादित्यः। 
बृहन्‌ महान्‌। रोचमानश्च ज्योतिषा बाधते तमः। एष हीत्यादिनेोक्ताथ- 
विषयं सामथ्यैमुपदशंेयति । 
[ अथापि इविष्यान्तीयं धत्त सौयबेश्वानरं भवति 1 
अथापीत्यादि पूववदु व्याख्येयम्‌ । तत्र हविष्यान्त इतिऽ शब्दवति 
सूक्ते प्रङृताथंप्रतिपत्तये मन्तः । 
विश्व॑स्मा श्चम्निं शव॑ नाय देवा 
वैश्वानरं केतुमहमडण्वन्‌ । 
श्रा यस्ततानोषसेा बिमाती- 
रपौ ऊर्णोति तमे श्र्चिषा यन्‌९० ॥ 
मूरधन्वत आङ्गिरसस्य । विश्वस्म भ्ुवनायेति तादर्थ्ये चतुथ्यैर?। स 
सर्वस्य भुवनस्य भूतजातस्यार्थाय । शअग्निमग्रण्यं ९२ देवा बैश्वानरमादित्यम्‌ । 
केतुं कर्तारम्‌। कस्य १ भ्रह्मा स हयदयास्तमयाभ्यामदानि करोति । तेन 


9 भ्यं पाठः सन्द्ग्धिः । & विनिष्पान्त 0. 

२ [यज्ु० ३३।१२॥ भाग्वर ७ यति 13. वत्ति ¢}, 
ओर ८।१०] “दिवि पृष्टो ८ पति ¬. 
अरोचत, दष्येव ए. 'दिविष्टो 8 मन्त्राः 0. 


श्मारोचत' इत्येवम्‌ ^). १० [ऋ० १०।८८।१२] '“चिग्वस्मा 
दिवि चु" इति त्ररितम्‌ 3. (^. अग्निम्‌ इत्येव अरतीकः 1. 0, 


छ इस्याथादिष्ट 1. अस्याद्यादिष्ट (1, ११ च्वतुभ्यां 3. 
ॐ अधं मुश्पाठो नास्ति 2. ©. १२ अनिमधर 0, 


° ॐ, पार ६, 


अञ ७, सा० देहे ऋ | ण { बैरवामरः पाधिबोऽधिः। 


तस्मिन्नधिकारे अद्ृण्वन्‌ कृतवन्तः? । कीदृशो वैश्वानरः १ उच्यते । 
इत्युपसर्गस्ततानेत्येतेन सम्बध्यते । यो वैश्वानर श्राततान विस्तारितवान । 
उद्यगिरिशिखरोपकर्टं वर्तमानः। किम्‌ १ उषसो विभातीः विविधं दीप्य- 
मानः। एकस्या एव पूजनार्थं बहुवचनम्‌ । किच्च अप 'उरणोति अ्रपच्छा- 
दृयतीत्य्थः। किम्‌ १ शावंरं तमः स्ेनाचिषा । यत्‌ उलूरवाथे दरटव्यः । 
उद्यत्‌ । एवमहं कटेत्वमादित्य र एवोपशेते नाग्नाविति* । अतोऽसावादिल्या 
वैश्वानरो नाग्निरिति" याल्ञिकः६ पक्ञः। 
श्यमेवाग्नि [ वँशवानर इति क्षाकपूणिः° | 

नेदीयसापदेशकेना< समासाभिन्यं दशयति । एवेऽवधारणं । अय- 

येव पाथिवा नेतरावित्य्थः। शाकपूणिभरहणं स्वमनीषिकानिवृ््यर्थ दाठ्यांथं 


वा । प्रतिज्ञैषा । देतुस्तु ° विश्वानरशब्द्योर्विषयभेदः । स कथमिति चेत्‌ । 
आह । 


[बिवानरावेते उत्तरे व्यातिषी । वैश्वानरोभ्यं 
यत्ताभ्यां जायते । कथ न्वयमेताभ्यां जायत इतिः] 
विश्वानरावेते२२ उत्तरे ज्यातिषी मध्यस्थानेव समाम्नानात्‌ । विशवात्‌ 
परकाश्यात्‌?? पत्यते गते प्राप्ते तेन बैश्वानरोऽयं यदू यस्मात्‌ ताभ्यां पठ्च- 
म्येषा तयाः सकाशादित्यथेः । जायत्‌ इत्यलक्तणएतद्धिता्थनिर्देशः । कथं 
न्वित्यनुपष्टे प्रतिवचनम्‌ । 
[ यत्र बैद्यतः श्रणमभिहन्ति यावदनुपात्तो भवति 
मध्यमधर्मेव तावद्‌ भवति उदकेन्धनः शरीरोप- 
शमनः । उपादीयमान एवाय सम्पद्यत उदकाष- 
शमनः श्रीरदीपतिः"* ] 





१ अकूतवन्तः 0. ८ भयं सन्दिग्यः पाठः । 

२ भाप (+, & निद्वत्य्यं 0. 

३ कलृष्व (0), १० छु, इति नास्ति ए. 

® नानाविति ए. 0, ११ भयं मृखपाठो नास्ति 3.6. 
2 नागिति 9. १२ नावेते उत्तरो ^), 

६ याक्िकूपचः (५. 9 ३ भ्रकाश्यत्‌ (0. 

७ "अयमेवाग्निरित्यादि" इति भ्रतीकः १४ भयं मूल्रपाये नानस्त 8. ©. 


8. ¢. 


म । ५० = {[ निुादिवाम्धाममदुपचि 
यत्र यस्मिन्‌ काले वैद्य॒ता विद्यसम्बम्धितेजोऽजः? शरण- 

माश्यमात्मनः काष्ठादि हिंसितय्यं वार हन्तिर्गतिकमां अमिगच्छति 
यच्च्छब्दशरतेस्तच्छब्दाभ्याहारः । तत्र॒ तदा याबदसावनुपात्तोऽपरिग्रहीत 
केनचिद्धाण्डेन भवति मध्यमधर्मैव तावद्‌ भवति । कार पुनस्तस्य मध्यमधमै 
तेत्याह * । उदकमिन्धनमस्योदकेन" दीप्यते । श्रौरं काष्ठादि उपक्षमनं 
निरवापणम्‌। अग्नो काष्ठादिना शाम्यतोत्यर्थः। स॒ खलूपादीयमान७ 
एवायं पार्थिवः सम्बध्यते पार्थिवधमां भवतीत्यथ ‡। पाथिवधमेता९ 
प्रसिद्धा कथ्यते उदकापशमन इत्यादिना । एवं तावद्‌ वैद्युतात्‌ । 

[ अथादिश्यात्‌ । उदीचि प्रथमरसमारृत्त आदित्ये 

कंसं वा पणिं बौ परिशृज्य प्रतिस्रे यत्र 

शुष्कगोपयमसंस्पंयन्‌ धारयति तत्‌ भदीप्यते । 

सोऽयमेव सम्पद्यते" ° ] 

अथादित्यात्‌ कथं जन्मेत्याह । उदीष्ीति सप्तम्येकवचनम्‌ । शआदित्या- 

धिकरण उत्तरस्यां दिशि समाृत्तमात्र एवादित्ये उद्गयनमुखमाच्र प्वेत्थभि- 
प्रायः। कसः प्रसिद्धो पणिः सूर्यकान्तः। परतिस्वराऽपि रश्म्युपतापादयः१२। 
यत्र यदा। असस्पदीयन्निति स्पशमतिषेषेन परं सनिकर्वं दर्शयति । तथच 
प्रदीप्यते तदानेकाकारेण९२ । स आादित्यादयमेव पार्थिवः सम्पद्यते ९३ । 

[ अथाप्याह । वश्वानर य॑तते श्रयण. । इति । 

न च पुनरत्मनात्मा संयतते । अन्येनैवान्यः 

सयतते । इत इममादधात्यदरुताऽ्युष्य रमयः 

भादुभवन्ति। इताऽ्स्याचिंषः । तयाभासाः 


ससङ्गं ह६वमवल्यत्‌' ^ ] 
$ ध. 8 धर्मका च (1, 
दे मां 0. १० भयं मूरपाडे नास्ति 1. ©, 
2 कः पुन 3. ११ वापदु यत्र (0. 
४ घमं यो इत्येव 2. धर्मेष्याह 0. १२ “काः इति धचरटितम्‌ 23. ©, 
९ ^म' इति श्रितम्‌ ¢. १६३ सभ्पध्यते (1. 
६ ग्नो ¢, १४ [ऋ० १।६८।१] 
७ खहयुवथादडी 60, १९ भयं मूञखपाठो नास्ति 2. 0, 


८ चन्र 'सस्पद्यतेः इति पाठो थुः 
स्वात्‌ । मूजेऽन्ययमेव पादः । 


जर ० सार २३ } ५५ {[णरेऽ्प्नो बता सचि 


अ ७, पा० ६, खण्दे 


एवं तावदू बिषयभेदादादित्यादस्यात्ने, देतुमभिधाय देत्वन्तरमप्याह । 
थापि अपि चाह मन्तः वैश्वानर इत्यादि । एतदनेनाद । यदथादित्या- 
दन्यो वैश्वानरः स्यात्‌, अस्मिन्‌ मन्त्रे स्वात्मनि क्रियाविरोध चापद्येत, न चैत- 
दिष्टम्‌ । तस्मादन्यः संयतते संगच्छत इत्यथैः । पुरस्तान्मन्त्रोर 
व्याख्यातः । तच्र संगतिनं प्रदर्शितेति भाष्यकारो दशयति । इतः काष्ठादेसिमं 
पार्थिवं एथिग्यामादधाति । अघ्ुते दयुलाकात्रादित्यरर्मयः* । इता (एथिवी) 
लाकादस्याग्नेर्चिषः५ प्रादुमेबन्तीस्यनुषज्यते। अवक्ष्यन्मन्त्रो मन्तररग्वा । 
किञ्चच- 
[ अथ यान्येतान्योत्तमिकानि शुक्तानि भागानि वा 
सावित्राणि वा पौष्णानि वा वैष्णवानि वा तेषु 
वैश्वानरीयाः भरबादा अमविन्यन्‌ । आदित्य 
कमणा चैनमस्तोष्यन्निति । उदेषीत्यस्तमेषीति 
षिपयंषीतिः |] 
रथ यानीत्यादिऽ । श्रोत्तमिकानि< । धूमादि द्रष्टव्यम्‌, । उत्तम- 
स्थानदेवतास्तुतिविषयाणि । भागानि मप्रदेवत्यानि २ ° सवित्रादिदेवत्यानि बा । 
तेषु वैद्वानरीया वैश्वानरशाब्दसम्बन्धिनः२२ । अमभविष्यननित्यादि क्रियाति- 
पलोर२ लृङ्‌ । ध मस्ताष्यन्‌ ? २ मन्त्राः । इतिरेबमर्थे । एवसुदेष्येवमस्तमेषि ९४ 
विपर्येषोति९५ पर्यन्तम्‌९६ । यद्यादित्यादन्योा ७ वैश्वानरः स्यात्‌ तत एषं स्यावू 
यथोक्तं यतस्तु खल्क्तविपयंयः १८ । 








१ स्थत्वे 0 भत्र भन्नस्वार्या- य सौत्तमकानि ४. 

त्वे, इति “भस्य जन्यध्वे" इति ३ वर्ष्य (. 

वा पाटः स्याल्‌ । १० “भगदवत्यानिः इति युः 
२ तस्मादन्यः स० हत्यन्तः स्थात्‌ । 

पाठस्त्रटितः 2. ११ न्बिनम्‌ 23. 0. 
& [निरु० ७।२२] १३ चट्‌ 1. बसो शक्‌ 0. 
४ ० दिभ्यस्य ₹० ]. १४ एमं वैश्वानरं स्तेष्यनच्‌ 1. 0. 
४ अन्न “आदित्यस्य हष्यधिकः १४ मस्तेमेषि ^. 

पाडः 8. 0). १२ धवि" इति श्रटितच््‌ 0. 
६ अयं मृूल्राडेः नास्ति 2. १६ पथं दथन्तमिचि 2. 0. 

0. 4. १७ श्याद्नग्बो (0. 


५ अधायातीव्यावि 0. 9८ शाह सूक्तं विपधंयः 3. 0, 


1. ५९ 1 पाथिवेऽष्य्नो बषंकर्मया स्ठुतिः 
[ आग्नयेष्येव हि घुक्तेषु वैदवानरीयाः भवादा 
भवन्ति । अग्निकर्मणा चैनं स्तौतीति। 
वहसीति । प्रचसीति। दहसीति |] 
आग्नेयेष्वेव हीत्यादि निगदव्याख्यातम्‌ । अत उक्तविपयंयादन्ये वैश्वानर 
्रादित्यादिति सिद्धम्‌ । 
एवं युक्तिभिः स्वपक्तमवस्थाप्य परपच्लोक्षयुक्तिसमीकरणायाहर । 
[ यथा एतद्‌ बषंकर्मणा श्नं स्तौतीति । 
अस्पिन्नप्येतदुपपथतेः | 
यत्तावदेतद्‌ वषेकमेरोति अस्मिन्नपि पार्थिवेऽग्नावेतदुपपद्यते यथा तथेद्‌- 
दाहरणम्‌ । 
समानमेतदुंदक्सुच्चैत्यव चाहभिः । 
भूमिं परजन्या जिन्व॑न्ति दिर्वं जिन्वन्त्यभ्नय॑ः* ॥ 
वीयेतमसः। समानमेवैतदुदकं उच्चैति ऊभ्वं गच्छति च" । अवचा 
शब्दोऽधोभावे । अथ एति पततीत्यथः< । अहभिश्डान्दसत्वाद्‌ वणंलापः। 
तृतीया च सप्तम्यर्थे, । अहस्सु उदगयने यान्यहानि तेपूर््वं गच्छति । 
द्क्तिणायने यानि तेष्वधः। अघ्रोत्तरेणाधर्चेन सहैकवाक््यतायै योग्यविभक्ति- 
युक्तो यत्तदावध्याहायैी । येनाद्केन दृष्टिरूपतामापन्नेन भूमिं मूलाकं पजन्याः 
पाजेयितारो रसानां माध्यमिका देवगणा जिन्वन्ति प्रीणयन्तीत्यर्थः। तत्परिण- 
मत्वात्तद्रुपतामापन्नेन २२ तेनैवादकेन दिवं धुलाकं ' र जिन्वन प्रीणएयन्त्यप्रयः। 
शतः प्रदानं देवा उपजिन्वन्ति भमुतो मनुष्याः९२' इति श्रतेः । “म्नौ भास्ता- 
हतिः१,* इति च स्मृतेः । इत्येवमग्नेवंषकरमस्तुत्यथां या ऋक सेयं स्वनिगद्‌- 
व्याख्याता । 


१ भयं मूलप नास्ति ए.0.14. ८ वतती 0, 
२ परपर युक्ति० 21, 2 सञछम्या भथ 7. (1. 
2 श्रयं मृल्पाठो नास्ति 8.0.. १० जीवन्ति (0. 
४ [ऋ० १।१६४।९१]| 'समान- ११ यारमात्वादबरवताम, 0. 4. 
मेतत्‌' इत्येष प्रतीकः 2.0.11. १२ शयज्ञोकं' त्वार्य ्तदरेश्वा- 
% नास्ति 8. 0. नरष्वे यथा०* इत्यन्तः पारस 
& अवच भवरायो 0. 'अयचशन्दोः टितः । ४, 
इति चा स्याल्‌ । १६ [भनुपदल्वमूखमिदं वचनम्‌] 


* अधं एषति (0. अथ पथति 8. १४ [मनु० ३।७६] 


[० ५ | श रेदि । । । । | & 8 १ 
र ४ । भी ६, ख० ह | 1 पाथिवेऽप्यप्नौ वकमा स्तुतिः 


यथा चाम्नेरेवमादित्यस्यापि वषकरमसतुतिं दशयति पूवेप्तस्य? सुतरामनै- 
। 


इति निरकविवरणभाष्ये द्यादशस्या- सप्तमस्या-रध्यायस्य 
ष्ठः पादः । 
[त्रयोषिंशश्व खरडः समाप्रः२ । | 





१ पूर्वर उहोस्तुस्युतरामनै 0. नास्त्यादुरशंपुशतकेषु । (0, शुस्ते 
पूवेपशहोस्वुतरामने (, तु "ईति हाद्शख बहुः पादः 
१ अर्यं कोष्ठकान्तगंतः पारो इस्येव पाठः । 


7. 18 


न सि | 
[ अथ सप्रसः पादः । | 

कृष्णं नियानं हरयः सुपणा 

श्मपा वसाना दिव्ुत्पं तन्ति । 

त॒ आ वंदतरन्त्सर्दनाद्तस्या- 

दिद्‌ धुतेनं पृथिवी व्यु यतेः ॥ 

दीघेतमसः । कुष्ण कृष्णवगं देवतानां रात्रित्ेन * स्मरणाद्‌ मेघनील- 
त्वाच्च । नियानं नियमेन यानं मायणमस्मिन्‌ सर्वे्राणिनामिति यानशब्दा" 
नियमनवचनः। स दक्लिणायने द्रष्टव्यः । विशेषणसम्बन्धेन ५ कृष्णत्वेन 
सम्बन्धात्‌ । प्रथमा द्वितीया वा सप्तम्यर्थे द्रष्टव्या । कृष्णऽयने दक्तिणायन 
इत्यथः । त शाः वदृत्रन्‌ इत्येतेन वास्य सम्बन्धः । इरये। हर्ताये रसानाम्‌ । 
सुषणां रश्मयः । अपा वद्बस्थानीयाः । वसाना श्मात्मन्यासजन्तः । दिवि- 
मुत्पतन्ति । परस्तात्तच्छब्दश्रुतेयच्छब्दाध्याहारः । ये ते ष्णनियाने आवदत्रन्‌ 
आववतन्ते< । सद्‌ नात्‌ स्थानात्‌ । ऋतस्योद्कस्य आदित्यमण्डलादित्यथेः । 
आदित्‌ अच्छब्दोऽथेत्यस्यार्थे । इच्वेति* । अनन्तरं .° च धुतेनोादकेन 
पृथिवी व्युद्यते “उन्दी क्लदने २४ स्विद्यत २२ इत्यथः । 
च्षणं २ नियमनमित्यस्याथंकथनम्‌ । रात्रिः। कस्य ? सामर्थ्यात्‌ 

दित्यस्येति । हरय इति वा सम्बन्धः । असुत आादित्यमश्डलात्‌ । 
अवाच्वोऽघोयुखाः पर्यांवतन्ते । सहभूतस्यादकस्य स्थानादित्य्थः । एवमा- 
दित्याद्‌ दृष्टिः 


१ अयं केष्ठकान्तगतः पाठो ६ प द्त्र (८. 
नास्ति 13. ¢. ७ वान्य 23. 

रे [ ऋ० १।१६ ४७ | कृष्णं = त्र वकारोऽधिकू एव । “भाव- 
जियानसर, इस्येव प्रतीकः 13. €. तैन्ते" इस्येव युक्तः पाठो भवेषु । 
.नियानैः इत्यस्यानन्तरं "कृष्णं 2 "इत्‌" इति “च इत्यस्यां ह्यर्थः । 
इत्यधिकः पाठः (. १० भआरानग्तरं च 3. ¢, 

8 रात्रि येन स्मरश्ाव्‌ 1. 0, ११ [ धा० ७।२० ] क्सेदुने 0. 


अन्न "जियानशबन्यो" इति राठः स्यात्‌| १२ किस्त ().“ 'ङ्धिद्तेः इति श्यात्‌ । 
°यसम्बन्धेन' इति पाठो नास्ति (1. १३ (छृष्यां निरयणं ' इति उकः स्मात्‌ । 


1 


अ ७, खण र | &8 1 नि विदप्य्नरेव 


अर ॐ, पाठ ७; सख० ५ 


अथापि ब्राह्मरस॒क्तमन्त्रद्याथानुबादौ * भवति । 
अग्निवां इता हृष्टं समीरयति । 
अग्निर्वा इतो ब्रषिमपः सम्यगोरयति अआहृतिद्रारेण । यद्रा दण्यद्रव्या- 
न्तगेता श्रापोः दह्यमाना धूमरूपतामापन्ना ऊध्व गच्छन्ति । तदुक्तम्‌ ग्ने 
धूमेऽश्नम्‌* › इति विज्ञायते । 
अथापरं ब्राह्मणम्‌ । 
चै € 
धामच्छदिवि” खलु वै भूत्वा वषति 
परतः खष्टां दष्टं नयन्ति | 
सम्प्रत्यर्थे धामशब्दस्तेजारूपत्वाद्रश्मिवचनः । धामभी रश्मिभिभामरसः- 
लक्षणस्यादकस्याच्छादनात्‌ । अष्टौ भासानात्मन्यासञ्जनाद्‌ ५ भीष्मान्तवेतीं 
सन्नादित्यो धामच्छदुच्यतेः । तदा धामच्छद्‌ भूत्वा चतुरो मासान्‌ वषंति । 
मरना मध्यमस्थाना वायवः । तेन धामच्छता सखष्टं ब्रष्टिमुदकं भूमि नयन्ति । 
तथेदमपरं ब्राह्मणम्‌ 


यदा वा असावादित्य [ऽभिनिं रदिपभिः 
पर्यावितं चति 
तेऽथ वति] 
न्यङ्‌ वाचिनः“ रर्मिभिरधोमुख इत्यथः । सवंत श्राभियुख्येन वतते । 
छनन्तरं वषंति । एवमुक्तस्याथंस्य द्रदिम्नाऽनुवादा यथासम्भवं यो जनोयः । 
यथे एतद्‌ [रोहात्‌ पर्यवरे।हदिचकोषित 
इत्याम्नायवचनादेतद्‌ भवति | 
यद्प्येतद्‌ श्रस्यादित्यस्य वैश्वानरत्वे कारणसुक्तं रोहादिति । तत्राप्यु- 


च्यते । शआ्राम्नायवचनादिति । एतदुक्तं भवति । चादनालक्णेऽथं सति 
कल्पनामात्रमोपचारिकमेतद्‌ वैश्वानरत्वं निपातभाक्त्वेन तश्चाग्नेवं्त्यति । 


१ सक्त मन्त्र 13. ६ “लामच्डुदुष्यते । तदा" इत्येता- 
२ [ काठ० ह° ११।१० | वान्‌ पारस्त्रटितः 7. 
३ [ श० ब्रा° ९।३।९।१७ | ७ यदा वा असावार्दि्यः हइष्येव 
9 (^वामच्छदिषिः इत्येव 13. धाम प्रतीकः }3. 0. 

ष्ठदिवः (1. ८ निख्वाचिनः 1. (2. 


% सन्जनासु मी 7. ¢. 2 भ्यो पतत्‌, इस्येव प्रतीकः 13. (1, 


9 ~ अति 
यथो एतद्‌ [वैश्वानरीयो इदक्तकपाला 
भवतीति अनि्वंचन कपालानि 
भवन्ति । अस्ति हि सोयं एककपालः 
पञ्चकपालश्च ` | 
रञ्मनि्वंचनमनुदाहरणं कपालानि । कथम्‌ ? उच्यते । यदि सूयो 
वैश्वानरः स्याद्‌ वैश्वानरीयवत्‌ सौर्यांऽपि ढादशकपालः स्याद्‌ द्रादशविधकमे- 
त्वात्‌ । यतस्तत्‌ सव्यमिचारमेककपालत्वादिना तस्माद्यमप्यहेतुः । 
[ यथा एतद्‌ ब्राह्मण वतीति । बहुभक्तिवादीनि 
हि ब्ाह्यणानि भवन्ति । पृथिदी वेदबानरः* | 
संबत्सरो वैश्वानरः“ । बाह्यो वेश्वानरः: । इति | 
बहुभक्त्या उपचारेण वदन्ति एवंस्वभावानि । तच्च बहुभक्तिवादित्वं< 
दृशंयन्ति । प्रथिवी विश्वान्नरान्नयतोति वैश्वानरः । एवंसंवत्सरनाह्यण- 


वादीति? । 
[ यथे एतत्‌ निवित्सौयवैश्वानरी भवतीति । 
स्येव सा मवतिः° ] 
यदप्येतत्‌? ₹ निविदिति । अस्यैव पार्थिवस्य वैश्वानरत्वे्२ यथा सा 
भवति तथाप्याचचमहे । 
अनिनिर्वेश्वानरः समस्य मत्सत्‌ । 
बिदवेषां देवानां समित्‌ ।. 
अजस्रं देव्य ज्यातिः । 


या विड्भ्यो मानुषीभ्यो दीदेत्‌ । 
१ भयो पूलदिश्यादि? इत्येवं ७ श्यं सर्वोऽपि मूल्लपाठो नास्शा- 
प्रतीकः ए. (1. वशंपुस्तकेु । 
२ अन्निवेव ए. (0. ८ भ्वादि ए. 
३ सुदाहरयं ए. 8 “एच कैवर्सरत्राह्ययावादिति' इत्या 
४ [ शण न्रा° १३।६।८द६] ` दशंुस्तकपाडः । 
२ [ श० न्रा २।२।२।१९।६।६। १० भयं मुकपाडो नास्ति ए. 0, 
१।९ ] ११ यदस्यैतत्‌ 13. यद्स्येतव्‌ (1, 


९ [ सै° ऋआ० ३।०।६।२ | १९२ श्वेव यथा ए. 0. 





@ ० २४ १०१ जिं ध 
य ह चा० ॐ, ख> १ | 1 भग्नेन विच्‌ 

दुषु पूवमु दिधुतानः । 

अजर उषस्तापनीके । 

श्ये दां भात्या पृथिवीम्‌ । 

षे 

उवन्तरिक्षम्‌ । 

ज्योतिष यज्ञाय ज्ञम यसत्‌ । 

अम्नर्वेश्वानर इह श्रवदिह सेमस्य मत्सत्‌ । 

भेभा देवो देवहूतिपवतु दध्या धिया । 

मदं ब्रह्म पदं क्त्रम्‌ । 

पेम सुन्वन्तं यजमानपगतु नित्रहिच- 

त्रामिरूतिभिः श्रवद्बरह्याण्यावसागमत्‌ । 

विश्वामित्रस्याषेम्‌। समस्य मत्सद्‌२ मदेः पाश्चमिकं कूपं तृप्यतु । 

विश्वेषां देवानां मध्ये समित्‌ सन्दीपिता । अजसखरं नित्यं देव्य । दिव्यानां 
सम्बन्धि ज्यातिः। यो विड्भ्यो मनुष्यजातिभ्ग्रस्तासामथांयेत्यथेः२ । किम्‌ ! 
अदोदेत्‌४ दीप्यते । एतञ्च निवित्पदं विशेषतो देतु तेन भाष्य उपन्यस्तम्‌ । 
शुषु" पूवासु पूर्ेष्वप्यदस्स्वित्यथः । अग्निदोत्रायं दिद्युतानः९ कानजयं° 
दयोतितवानित्यर्थः । श्रजगे जरावर्जितः। उषसामनीके< युखे उष--उद्यवे- 
लायामित्य्थः । आकारो भाति नान्तर्णीतणय्थंन ९ सम्बध्यते । तस्य चाथ 
भासयतिनाचष्टे यश्चाभासयति*° थां दिविष्ठं देवा हचिकंदनादिना। श्ना 
एूथिवीं भातिरुक्तर्थोऽलुषज्यते ्राभासयति प्रूथिवीम्‌ । अआ उरु विस्तीणेमन्त- 
रिक्तमदरशिीतसम्बन्धम्‌९९। ज्यातिषा च स्वेन?२ रन्त चादि निघ्रन्‌ यज्ञाय 
श्म सुखं यंसत्‌२ छान्दसत्वाद्‌ वतमाने लेद्‌ अवभावश्च९ प्रयच्छति । 


# 


¶ | शां० ओऽ सू० ८।२२।१ कौ० ७ श्रश्ं सन्दिग्धिः पाडः । 
ब्रा० शद ] “उैन्तरिकमः ८ (नीक सुले" इति प्रटितम्‌ ‰. 
इत्यन्न (“भोवन्तरिषम्‌* इति ६ म्तर्नीतण्य 1. 
पाडः स्कन्दस्वामिष्याश्या- | १० यश्थामा ए. €. 
सम्मतः । अवमेव पारो निवि- ११ शतं सम्बन्ध ए. 0, 
ष्कुन्तापे पग्यते । १२ ^ध्वेन" इति त्रितम्‌ ए. 
२ "दू" इत श्रितम्‌ । 23. (0. १३ यत्‌" इस्येव 23. 0. 
३ स्यः सरसाम 1. म्यः तत्साम ©. १४ शत्र (अडभावश्च' इति पाडः खयाव्‌ । 
9 अदीः दे ए. अदीर ¢. 'वभावश्च प्रयण्डुतिः हत्यत 
श न्युषु 2. 0. भारस्य ्दीबध्यते। हमा च 


६ दिन्धताहः 2. 0. देवः" इत्यन्धः पारस्करः (, 


७, ख० २४ | 


अ० ७, पा० ७, ख ० १ 


नित्यमेव चाग्नर्वेश्वानरः इहास्मिन्‌ यज्ञे श्रवत्‌ पश्चमलकारे वरिकरणन्यत्ययेन 
शप्‌ । न? च लाडर्थे णोत । किम्‌ । सामर्थ्यात्‌ स्तुतीः । इहैव समस्य मत्सत्‌ 


मद्‌ 


तृप्तौ २ › इत्यस्य पाञ्चमिकरूपं तृप्यतु । 


| अगनेनिं चित्‌ 


प्रशब्दो व्यवहितेन अरवत्वि- 


स्येतेन सम्बध्यते । इमां च देवो देवहूतिं देवा हूयन्ते यस्यां सा देवहूतियांगक्रिया 


तां प्रावतु प्रकर्षण रत्ततु। देव्या देवानां स्वभूतया धिया 


प्रज्ञया । प्रेदं 


बरह्म नाह्मणास इत्यर्थः* । श्रवतिित्यनुषङ्गः सवत्र । प्रदं कतर त्त्रियांश्चेत्यथः । 
प्रम" सुन्वन्तं यजमानं चावतु । चित्रशचायनीयरिचत्रामिरूतीभिः पालने; श्रवत्‌ 
श्रणातु च नित्यमेव ब्रह्माणि स्तुतिलक्षणानिः । आवसेस्याकारोऽ गमदि्येतेन 
सम्बध्यते । अवसा अवसित्यन्ननाम< । रतो देतो? "तृतीया । भ्यो जनस्य 
च देतुतरेन विवक्ञा। श्चनेन च सेमाख्येन टेतुमूतेन सेमं पातुमित्यथे , 
श्रागमत्‌ पाञ्चमिकं रूपम्‌ । श्ागच्छत्वित्याशास्मटे । 


[ यथो एतच्चान्देमिकं शक्तं सौयवेश्वानर 
मवतीत्यस्येव तद्‌ भवति" ° | 
यद्प्येतच्छान्दामिकमिति । अस्यैव पार्थिवश्य तद्वैश्वानरत्रे यथालिङ्ग ९२ 


भाष्यकारेण प्रदशितं तथा व्याचचमह । 


# @ ॐ @ @ & © 5 


हषा पावक दीदिहि 


अग्ने वेदवानर युमत्‌ । 


जमदम्निभिराहुतःः : ॥ 
वामदेवस्य । प्रत्य्ञकृतत्वान्मन्त्रस्य बृषदेश्चानामन्त्रितत्वाद्‌ यच्छब्वा- 
ध्यादारकल्पना १४। यस्त्वं ५ हरविवंहनद्रारेण हेषा १९ वषिता सः । टे पावक ९० 


त्र भस च इति पाठः स्यात्‌ । 

[ घा० १०।१७२ | 

धिया" इति श्रुटितम्‌ ¢. 

“ह” इति श्रितम्‌ (~. 

प्रेना 2. पभरेमः ©. 

भति" इति द्विजि खितम्‌ 0. 

कारे गम }. 

व हइस्यसनाम 8. अववित्यस- 
नाम ¢. 

“क, इति चटितम्‌ (^. 





हेतोः }3. हेता ¢. 

भ्यं मुल्लपाड। नास्ति }3. ¢, 
“तद्धेश्वानरध्वे यथा०, ह्यन्तः 
पाटन्वटितः 1. 

[ आर्व० भ्रौत० ८।६ ] शषा 
पावक” इध्येवं प्रतीकः 1.0.11. 
हपनयास्त्वया ¢. 

धरत्वया 7. (^. 

बृष्टा 123.“ 

पाचक (. 


० ७, खर रश १०६ 
श्र ७; पा० ७, खच्र 


शोधकं दीदिहि दीप्यस्व* । टे अग्ने वेश्वानः शयुमत्‌ करियाविशेषण्मेतत्‌ । 
दीप्निमत । प्रभूतया दीप्त्या शशं दीप्यसेत्य्थः । यश्च त्वं जपद्म्निभिच्ेषि- 
भिरहृतार मयांदया यथाशाखं हृतः । 
लिङ्गदशंनप्रसङ्गेन जमदभ्रिशब्दं निराह । जमदग्नथः चसु छसु 
जमु भमु ्रदने" › प्रजमिताः प्रयोजिता अग्नये यैः । बहुत्रोिः । उ्वलतेवां 
नित्यमेव प्रज्वलिता अग्नयो येषामिति । 
[ यथो एतत्‌ इविष्यान्तीयं सूक्तं सोयेवैद्रानरं 
भवतीत्यस्यैव तद्‌ भवतिः | 
यद्येतद्‌ हविष्पान्तीयमिति। तदष्यस्यैव वैश्वानरस्य पार्थिवत्वे 
लिङ्गं भवति । कुत एतत्‌ ! सूक्छा्स्य< मन्त्रस्यागनेयत्वात्‌ पराचीनानाम- 
प्याग्नेयत्वमेव । वैश्वानरश्रतिश्चाग्नेरेव विशेषणं प्रकरणान्न सूर्यस्येति 
द्शेयति । 
[ इति द्वाद्शस्या-(सप्रमस्या-) ध्यायस्य चतुर्विंशः खण्डः । ]९० 


[ इ विष्यान्तीयमरनेरेव । 


[ अथ पद्नर्विंशः खण्डः ९० | 
हविष्यन्त॑मनरं स्वविदि 
दिविस्पृ्याहत जुष्ट॑मधरौ । 
तस्य भर्भशे यु्वनाय देवा 
धमणेः कं स्वधया पप्रथन्त" ॥ 


मूधंन्वत अ्ङ्गिरसस्याषम्‌ । परस्तात्तच्खब्दश्रतेयच्चब्द्‌ाध्यादारः । हवि- 
त्‌ सामाख्यम्‌। पान्तं पिबतेरहार्थे ९ रऽन्तोनामकरणः१३ पानार्हम्‌ । अजरं 


णण 





$ दीष्यस्य ^, & प्रक न 1.6, 

२ इतं 13. १० आ्माद्शं पुस्तकेष्वनत्र खण्डस्य समा- 
३ त्रिराह 13.८1. प्तेरारम्भस्य च निर्देशो न दश्यते । 
४ शसु +. ११ [ ऋ० १०।८८।१] 'हविष्पा- 
 [ धा० १।४७०-४७३ ] | न्तम्‌ ° इस्येव भरती ङः 7.८.101, 
६ भय मूञ्लपाटो नास्ति 1.0... १२ तेरहायं 3.01. 

७ प्यतधविष्पा (1, १६ करणं (, 


= सृक्तादि यस्य 7, 


व । र ५ ९५ 1 पार्थिवस्थागेवेशवानरत्वे शद्‌ 
जरावर्जितम्‌। स्ववि हि सवरादित्यस्तस्य वेत्तरि। दिविस्पृ्चि दिवं 
च सप्ष्टरि२ । हविनेयनद्वारेण * दवेऽप्येतेऽग्निविशेषणे । आहूतं मयादया यथा- 
शास्त्रं हृतम्‌ । जुष्टं प्रियं देवानाम्‌ । अनौ च्ाहवनीयास्ये । तस्य भ्ण 
मम मरणं सम्भूतत्वातन्‌ करणं तदथम्‌ । भुवनाय भावनाय भावनं देवतायोम्य- 
त्वापादनं तदर्थं च देवाः । धर्म॑णे धारणाय चाविच्चछेदेन । कमिति पाद्‌- 
पूरणः । स्बधयाऽन्नेन प्रयाजानुयाजहविराख्येन इममेव पार्थिवमन्निं 
पप्रथन्त" क्तीरं सन्तं बीर्यण प्रथतवन्तः । तदेतत्‌--शअथ प्रयाजानुयाजा९ इत्य- 
न्तरिक्ञ श्रासत इति । 
[ इति दादशस्या-( सप्तमस्या-) ध्यायस्य 
पड्छविशः खर्डः ।७ | 





न @© ९ कका 


[ अथ षदूर्विंशः खर्डः० | 

श्मपायपस्थं महिषा अगरभ्णत्‌ 

विक्षो राजानध्ुषं तस्थुक्रम्मिय॑मू । 

श्रा दता श्ग्निभं भरद्‌ विशस्ता 

वैश्वानरं मातरिश्वा परावतः ॥ 

पदिषां महन्नाम [ वा ] महान्तो माध्यमिका देवगणाः । शगरुभ्णतः 

परिगरहन्ति परिचारयन्तीत्यभेः। परिवायं ९० च विषे! मनुष्यनानैतन्‌ लुप्तो. 
पमं च मनुष्या इव । राजानष्ुपतस्थुः उपपृकेस्तिष्ठतिः स्तुतौ ९२ स्तुतवन्तः 


<~ 










१ वेत्तेरिव 7. 0. ७ श्रादुशपुस्तकेष्वन्र खण्डभ्य समा- 
२ दिविन्् (). प्तेरारम्भस्य च जिर्देशो न इश्यते । 
३ स्थष्टरि 2. ८ [ ऋ० ६।८।४७ 1] 'प्रपामिति, 
४ “इ, इति द्विक्िखितम्‌ 13. इत्येवं प्रतीकः केवकं {3, पुस्वक्े । 
२ ग्निं प्रथमन्तक्िखं (. 10. पुस्तके प्रतीको नास्ति । 

गिनिमप्रधन्त 7. 8 चग॒म्यान्‌ 8. भगृङ्धत्‌ ¢. 
६ अश्र 1/. पुस्वके 'किवेषता भगृङ्कन्‌ 1. 

प्रयाजा दध्यत्र व्यते महल्यम्त- १० "वाये, इति द्विकिखितम्‌ (1. 


रिक" इति पाठो वतैते । 9१ शतेन 1. 


सं० ७, खं० २५, २६ १०९ 
० ७, पा० ७, खण रेड 


स्तुवन्ति वा । ऋग्मिय अचतेः स्तुतिकमेणो ऋक्‌ ततो मत्वर्थीयो २ नाम- 
करणः । तया ऋचा तदन्तं स्तुतिमन्तमित्यथैः । अर्चाह वा स्तुत्यमित्यर्थः२ । 
छत्रैकवाक्यतायै भाष्यकारेण तच्छब्दोऽध्याह्ृतः* । तच्छरृतेश्च यच्छब्दो 
अध्याहियते । यमुपतस्थुः। शआआकारोऽभरदित्येतेनः सम्बध्यते । तं दृत; । 
कस्य ? सामथ्यांद्‌ देवानाम्‌ । अगनिमभरत्‌ हरतेहेकारस्य भकारः । 
[ श्राहरत्‌< ] आहृतवान्‌ । कृतः † भ्रिवस्वत आदित्यस्य सकाशात्‌ । 
वेदवानरमग्निविशेषणमेतत्‌। कतमो दूतः ? उच्यते, मातरिद्बा वायुः । 
परावतः दूरनामैतत दरादचंनीयमित्यहार्थ* दशेयितुं कृत्यः९० । 

 विवासनमपनयनं तमसाम्‌९९ । तेन तद्रान्‌। ्रपूवेस्येरयतेः९२ परा- 
पूर्वस्य वा९४ वेतेगतिकर्मणः परावच्छव्द्‌ इति दशयति पररितवत * इत्यादिना । 
“पच्चम्यास्तसिल्‌? ९” प्रकर्षेशेरितादादित्यात्‌ परागतादस्याग्नेरित्यादिना । 

्राहवियमाणस्य९६ चाग्नरवेश्वानरत्वविशिष्टस्य यतश्चाहवियते विवस्वत- 
स्तेषामन्यत्वमाह मन्वः। अतश्च मध्यमोत्तमाभ्यामन्यत्वं ७ सिद्ध वायुरि- 
स्यभिधेयक्चनम्‌ । मातथन्तरि्ते < श्वसिति? ^ शब्द्कमां, मातयुंपपदे२ ° श्वसे- 
धातोः२१ “श्वन्न त्षनपुषन्‌२२ इत्यादिनिपातनात्‌२ २ [ वैयाकरणाः२४ ] यद्रा 
मातरि्यु शब्दे चोपपदे अनितेगेतिकर्भणो विच । श्यं जु शब्दस्य वा 
शब्देनाथंवचनम्‌। 

इदानां दुस्थानस्य वैश्वानरत्वे यदुक्तं लिङ्गम वैश्वानरं केलुमहामङ्रवन' 
इति । तदप्यव्यभिचारप्रदशंनायाह२५। 


1 पाथिवस्यप्नवं शवानरस्वे ऋक्‌ 


१ ऋण्वियं ^). १४ प्ररितेम 1. प्ररितिलम ¢. 
र वाया 2. वयेर्‌ 0. १९ | पा० ।३।७]° तसिद (1. तसिः 
३ सास्तुत्य 1.01. १६ “हन्तुम्मात० (^. हन्तुरमतरिश्वना 
७ तच्छड्दाऽष्याहय 7. रच्छब्डाऽ 2." इत्यधिकः पाठः । 
ध्याहृस्यं (1. १७ रवा सिद्ध वा (वो ©. यु 23.46, 
 यरदुब्दे दियते (. १८ मातान्तरिश ० (1. मातान्तरिचं 1. 
६ रोऽभ्युदिष्ये 2.८1. १३ श्खविति शन्यु (1, 
त इतं }. तदृतं (+, २० वाकयुपपदेश्च सेधति ८. 
ट नास्ति ५. २१ ° स्सति भ. 
& ८द्‌” इति श्रुटितम्‌ 7. २३२ [ उणा० १।१९६ ] भलुखन्तव- 
१० छहयं 3. इन्‌ 1.6. #. 
११ तमसा इस्येव 13.60. २६ निगातादान्तु 1.0. 
१३ स्थ रयतेः ए. २४ नास्ति ४. 
१३ स्यावगतेः ए. वावगतेः ¢. २९ तस्य य° ५, 


7, 14 


ह १ त ह खण छे | "न 1 रनेरेव सूर्य ऋक्‌ 


श्रयेनं [एताभ्यां सचांणि स्थानान्यभ्याप।दं स्तोतिः 1 
पार्थिवमग्निंः एताभ्यां बक्त्यमाणाम्यामृग्भ्याम्‌। सवाणि परथिव्यादीनि 


स्थानानिः । अभ्यापादं “विशिपतिपदिस्कन्दां* इति मुल्‌ । क्रिया- 
विशेषणं चैतत्‌ ! सवंस्थानाभ्यापादनेन सवस्थानासेवनेन५ बा । सवेस्थाना- 
भ्यापादनविशिष्टं स्तवनमित्यथेः । 

[ इति द्वादशस्या--(सप्रमस्या-) ध्यायस्य षड्विंशः खण्डः ] ९ 





[ अथ सप्रविंशः खण्डः | 
मधां भवो भवति नक्तमभ्निस्‌ 
ततः सये" जायते प्रातरदन्‌ । 
मायाम्‌ तु यज्वियानामेताम्‌ 
अपो यत्तुरिश्चर ति भरजानन्‌* ॥ 
मू्धन्वत एवाषेम्‌< । परश्च । यथा सर्वावयवेभ्यो मूधां शिरः प्रधानम्‌ । 
एवं सबेतः प्रधानभूतत्वात्‌ मधा । कस्य ? भ्रुवो भूलोकस्य भूतजातानामित्य 
भिप्रायः । भवति आलोकस्यावशितपाकैश्वाधीनत्वात्‌, । कदा † नक्त ९० 
विशेषेण रात्रावम्निः । ततो रात्राबतीतायां सूर्यो जायते प्रातर्यन्‌ 
स एवाग्निः । परायां प्रज्ञानामैतत्‌?? । ऊः तु पादपूरणौ । छंद्मवचनो१२ वा 
मायाशब्दो ९२ [ विज्ञानातिशय } काऽप्ययमिन्द्रजालः । यज्ञियानां यकज्ञाहा- 
राम्‌ । केषाम्‌ ? सामर्थ्यांहेवानाम्‌ । एतामिति मायाप्रतिनिर्देशः । दितीया 
निर्देशाश्च वेदविदो मन्यन्त इति शेषः । कुत एतत्‌ स एवं र * सूयं इति † उच्यते । 


$ (अनं इस्येव प्रतीकः 13. (1.11. य “एव, नास्ति . 
२ थंवस्वमगिनिं 3.0). 8 ० कस्याशित० ०कस्याशितपा- 
३ स्थानादीनि 2. कावेर्च तदुघीन० भ. 
४ [ पा० ३।४।९६ || १० नक ए.0. 
 "सवेस्थानासेवनेनः इति श्रटि- ११ प्रतिक्ानमैवव्‌ ©, 
तम्‌ 7. १२ छुत्र° 3.८0. 
६ अआदशं पुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समा- | १३ शब्दाऽपि छाना 23.60. केष्टका- 
प्तेरारम्भस्य च निद्‌ शो न दश्यते । न्तग॑तः पाठो नास्ति 1. 
७ [ ऋ १०।८८।६ ] मूधा युवः" १४ सर एवं सथं 0. 


इर्येव प्रतीकः 3.0. ४. 


० ७, ख०् केटः १०७ 1 इ्गेरेव त्रेजञाक्य स्थितिः 


० ७, पा० ७, खच 


अरपो यत्‌ अप इति कर्मनाम । यदिति" यस्मादर्थे । यस्मादसो श्रस्मिन्‌ काले 
इदं कतेव्यमस्मिन्निदमिति कर्म, भ्ात्मीयं लोकस्य वा प्रजानन्निति व्यवहितेन 
सम्बन्धः । तूरिः; ज्तिप्रनामैतत्‌ । क्िप्रं चरति प्रथिवीतो दिवं दिवश्च प्रथवीम्‌ । 
अन्यानि च सर्वाणि स्थानानि मूर्धायं मस्तकवचनःर । 
तत्र मूर्त पिण्डं शरीरं तदस्मिन्‌ धीयते धियत इत्यर्थः । तद्भावभावित्मेन 
मू्तंशब्दाद्‌ दधातेश्च मू्धेत्येतहशेयति । ग्नो तु - प्राधान्यमङ्गीकृत्य प्रदृत्तिः 
सम्भवति । तत्राप्ययमर्थः। सवेप्राशिनां शरीरमस्मिन्‌ सति भियत इति । 
तथा “शग्निरायुमेनुष्याणाम्‌२, इत्यायुर्वेदस्मरणात्‌ । 
[ तस्योत्तरा भूयसे निवंचनाय ] 
भूयस्त्वं स्थानत्रयसम्बन्धात्‌ । 
[इति द्ादशस्या-(सप्तमस्या-) ध्यायस्य 
सप्तविंशः खण्डः ]५ 
[ शथाष्टाविशः खण्डः । ] 
स्तामेन हि दिवि देवास अग्निम्‌ 
अजींजनज्चक्तिभी रोदसिपाम्‌ । 
तम्‌ं अकृण्वनत्रेधा मुवे क 
स अषंधीः पचति विहवरूपाःः ॥ 
स्तामेन स्तुत्या । परस्तात्तच्छब्दप्रतेर्यच्छब्दस्याध्याहारः । यम्‌ । हीति 
पद्पूरणः। ादित्यात्मना दिवि देवास देवा इन्द्राद्या हविषो दातारो 
ऋत्विम्यजमाना वा । अग्निमजीजनन्‌ जनितवन्तः। शक्तिभिः कमना- 


मैतत्‌ । न केवलं स्तुतिभिः । किन्तर्हि । कमेभिश्च॒विष्पस्थानसम्बन्ध- 
हेतुभिः । तथा च ब्राह्मणम्‌, “एष नादियात्‌ यद्यतामग्नावाहूतिं न जुहुयात्‌ 





$ "ति" इति श्ररितबर्‌ 3.01. ७ [ शत० ्ा० २।२।९ ] यदेतामा- 
२ नायमस्तकवन्वना (नां 0.) 23.01. इष्या न 0. “एष नादिषाव्‌' 
३ | शत० न्ा० ६।७।३।७ भायुषां इत्यस्मास्पूवेः 8. पुस्तके "गश्च- 

भरभ्मिः | ] डवा इति, 0. 4, स्तक ख 
8 रयं मूलपाठो नास्ति 2.0. ४. "गद्ध वा इति पाठः । यमन्यथा 
$ भआद्शंपुस्तकेष्वन्र खण्डस्य समा. भूतः पाठः । भचर कदाचित्‌ 

प्तेरारग्भस्य च निदंशो न दश्यते । “शरवत्‌ ह वा, इति पाठः स्यात्‌ । 


६ [ ऋ० १०।८८।१० ] (स्तोमेन, 
इस्येव प्रतीकः 13.00. 


द्म ७, खण रट १०८ ४ । 
अ० ७, पा० ७, खण ५ | ्मञ्नेरेव शल्लोक्यर्थितिः 


इति । (श्राहूतिभ्य एवैनं जनयन्ति? इति च । रोदसिपरां भ्रा पूरणे 
इत्येतस्मिन्‌ (त्रातो मनिन्‌?” इत्येवं विच्‌ अयम्‌ । रोदस्थायावा्रथिव्योरापूरयि- 
तारं स्वेन तेजसा । तमू ऊकारः» पादपूरणः ऋअदरण्वन्‌ अङवन छृतवन्तः । 
रधा भुत त्रेधामावायेत्यथैः। प्रथिव्यामन्तरित्तमावाय अन्तरिते चुभा- 
वाय दिवि श्राहूतिभ्याऽप्यादित्यभावाय । कमिति पदृपूरणः। स णव 
त्रिधाभूतस्तेन तेन स्थानाधिकारसंनियुक्तेनोपकारेण ब्रीह्मादिका ओषधीः 
पचति" विक्वरूपा१ । तेन तेन तस्य तर्डूलाशित्तपीतादिना९ कू्पेणाव- 
यिता इत्यभिप्रायः । 
शाकपूणिब्रहणमस्यैव पक्षस्य दृढीकरणम्‌० । श्रस्मिनर्थे ब्ाद्यण- 
मपि दशयति । 
(यदस्य [ दिवि तृतीयं तदसावादित्यः< › इति 
हि ब्राह्मणम्‌ । तदम्नीकृत्य स्तोति. | 
यद्स्यागनेः? °पाथिवस्य दिवि ठृतीयं११छृतवन्तः। तदसौ तदेवासावा- 
दित्यः। न ततो व्यतिरिक्तः। एवं बाह्यणमाह । तच्चादित्यरूपं तृतीय- 


मग्नीछृत्येत्यभूततद्धावं दशयति । श्ग्निरूपतामापाद्य स्तौति । 
अयमेव (तमू अङृण्वन्‌ः इति मन्त्रो मन्त्रटग्वा । 


[ अथैनमेतयादित्यीङ्कलय स्तोति?२ | 


द्मयैनम्िमेतया वत्त्यमाणया ऋचा आदित्यीङत्य स्तौति । 


[ इति द्वादशस्या-( सप्तमस्या-) ध्यायस्या- 
ष्टाविंशः खण्डः ]९२ 


१ [ श्रनुपल्ञ्धमूज्रमिदं वचनम्‌ | ८ शरस्य मृलमद्यापि नापटरभ्धम्‌ । 
२ [ धा० २।९१] & ‹“यवुस्येव्यादि" ह्येवं प्रतीकः 
६ [पाण ३।२।७४ | 3.0. ओ. 

उत्तारः 1. उक्तारः ¢. १० यदि स्यामे ¢, 

% परवति (¬. . ११ वुतीयां 23. 

& शिलतपीता ¢. १२ अयं मूलपारो नास्ति 23. 0, 

# द्रहिम्ना करणं ए. इडीम्ना करणं १३ ादशयपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समा- 


¢. दडिस्नः #. प्तेनिं दशो न दश्यते । 


० ॐ, खण०् ट्‌ १०६ { ब । 
अ० ७, पा० ७, ख० द र > रादि्यात्मना स्तुति 


[ अथैकानर््रिशः खर्डः९ । ] 

यदेदनमदंधुय॑द्निय॑से 

दिवि देवाः सूय॑मादितेयम्‌ । 

यदा चरिष्णू भियुनावधूताम्‌ 

अ दिखाष॑रयन सुव नानि. विश्वा ॥ 

यदा इत्पादपूरणः? । एनमिति पृवंस्यामृच्यादिष्टस्याग्नेरन्वावेशः । 
एनमभ्रिमदधुनिंहितवन्तः। यज्ञियास यज्ञाहः। क्व* ! दिवि देवाः 
इन्द्रादयः ऋच्विम्यजमाना वा । सूयं सन्तं (सूर्ैत्वेन) सू्यैत्वमापन्नमित्यथः । 
ञ्मादित्तेयमदितेः पुत्रम्‌ । यदा यदा निहितः स एकः स॒एवाद्वरतच्छष पतो 
हावपि मिथुनौ समाश्रयन्तौ ख्रीपुंसौ चरिष्णू चरणशीलो । अमृतां ्रादु- 
भती । नभसा गन्तुं प्रवत्तावित्यथं८ । स्मादित्यवधो तत प्रश्रति 
तच्छतेन प्रकारोन प्रापयन्‌ प्रपश्यन्ति भुवनानि भूतानि विवा सर्वणि । 
लोकेऽयं मिथुनशब्दो नपुंसकैकवचनान्तः । सारङ्गमिथुनम्‌ । चक्रवा- 

कमिथुनम्‌ । यत्‌ कौरञ्चमिथुनादेकमवधीः०२° इति श्ीपुंसयुगले प्रसिद्धम्‌ । 
इह तु भाष्यकारो यथा परठितद्विवचनान्तमेव ९९ । इभिव्य_ प्रक्तेपणे+९२ इत्येत- 
स्मात्‌ श्रयत्यर्थात्‌ शु इति प्रत्ययः। शब्दसारूप्यप्रसक्तमिथश्शब्दनिविच- 
याह २ । थकारो वा । मिथः शब्देनानिविंवक्तितेन ?५ तत एव धातोः 
थकारप्रत्यय इत्यभिप्रायः । मिथुनार्थमाह । नयति, परा बनिर्बति१६ । 
नयतेवनेवां ७ नकार इत्यथः । अथ मिथुनशब्दविषय एव प्रत्ययविकल्पः । 
तत्र यदा शुः तदा नयतिः परः । यदा थः तदा वनिः कृतसम्प्रसारणः ।* 
छान्दसत्वं चापरपूकेवत्‌ पूकंत्वमपरत्वमपि द्रष्टव्यम्‌ । 


१ शआआदशंपुम्तकेष्वत्र खण्डस्यारम्भस्य ३ तन्र प्रथूति ए. 
निर्देशो न दश्यते । १० [ राम० वाञ्लकण्डे० २.१९. ] 

२ [ ऋ० १०।८८।११ | भ्यदेवे- ११ अनच्र "पठति" इति शेषो योज्य । 
नम्‌? इस्येव प्रतीकः 23. ^. १२ [ धा० ६।४ |] 

2 उट्पदप्श्णयः ए. 0. १३ रूर मिथ 9.0, 

४ क्वचित्‌ 13. १४ एकारो वा 1. 0. 

* अथं सन्द्ग्धिः पाठः। अत्र १९ अत्र वाक्ये वुतीयान्तपारस्थ स्थाने 


कदाचित्‌ ख हौ तल्कृता- 
बत * इति व । । सक्षम्यन्तपाठः साजीयान भवेत्‌ । 
& चरथभूतो शीलौ 23. १६ वह्किवति ए. 
७ भन्‌" इति चटितम्‌ (0, १७ “यनः” हति चटितम्‌ 7. 
८ बष्ा इत्य 23. १८ "शी इति न्रटिवम्‌ 3. ©. 


अण ७, खन ३० | 81, 


ल व 6 † म्यममष्यकाप्मना श्तोति 


अर्थमाह समाभितौ संसेवमनावन्योऽन्यं नयतः कालम्‌ । वनता बा 
सम्भजतः प्राचीम्‌ । तथा च पूर्वे अर्धेरजंसः°९ इति मन्त्रव णात्‌। मलुष्यपिथुना- 
वष्येतस्मादैव धातुप्रत्ययसमरुदायात्‌ । केवलं तु मिनोतिर्मेथतिकमां । तथा 
च दृशंयति । पेथन्त।वाकोशन्तावन्योन्यं नयत इत्यादि समानं पूर्वेण । 

स्यैव तदू भवतीति हरविष्पान्ती यस्य सवंस्याभिप्रधानत्वप्रतिज्ञां निवेदु- 
माह । 

अयेन [ एतयाग्नीडत्य स्तोतिः | 

छअनन्तरमेनमिति मध्यमस्य श्ाचा्यस्य मतेन वैश्वाररतेन प्रदिष्टस्याय- 
मन्वादेशः२ । एनं मध्यमयुत्तमपदे” ताभ्यां बत्त्यमाणभ्यासृगभ्यामनप्ि सन्त- 
मग्नीकृत्य स्तोति । 

[ इति द्रादशस्या-(सप्तमस्या-) ध्यायस्यैकानन्निशः खण्डः ] ५ 





३०४ 





[ थ त्रिंशः खण्डः“ | 


यत्रा वदेते अवरः परश्च 
यज्ञन्याः कतरा नो चि षद । 
मा क्षकृरित्‌ सधमादं सर्लाँयो 
नक्षन्त यज्गक इद विं वाचत्‌ ॥ 
यत्र ° वदेते ¦ आत्मनेपददशनाद्‌ विध्रलापो गम्यते । विवदेते । 


अवरेाऽयं पार्थिवोऽभिः, परश्च [मध्यमः]< । एतो ९ दैव्यो दातारो [यज्ञस्य 
नेतारौ यज्ञन्यौ ९०] तयोर्यजञन्योः यज्ञस्य नेत्नोः। कतरा नौ आवयोबिवेद्‌ 


१ [ ऋ० १।६२।१॥ निङ० १२।७] ६ [ ऋण १०।८८।१७] भ्यत्रा 
२ “श्रथैनमिष्यादि' इस्येव प्रतीकः 3.८. वदेते” इस्येव प्रतीकः ए. 0. 
३ अनन्तरमाचायस्य मवेन, वैश्वा- ७ यत्रश्व देते (0. 
नरस्वेन प्रविष्टस्य मघ्यमस्यायमेन- प नास्ति 2. 0. 
मिष्यन्वादेश इ्यन्वयः । 8 दो देष्यो 2.6. 
४ मह्पदेताभ्यां (0. अश्र “उत्तमपदे- १० भ्यज्खत्य नेतारो इति श्रितम्‌ 
भाभ्यां" इति पाटो युक्छः स्यात्‌ । 0. केष्टकाम्तगंतः पाठो न 
& भ्राद्शशुस्तकेष्वन्र खण्डस्य समा- दशयते 1४. 


प्तेरारम्मस्य च निदेशो न इश्यते। 


(> ४, ख० ६१ ] १११ 
० ७, पा० $, खर्ट | 

विशेषेण वेद जानाति । सम्यग्यज्ञं' नेतुमिति रोषः । यत्रेति श्रतेस्त्रस्य- 
ध्याहारः। तत्र आशङ्ः । चकारोऽत्र प्रतिषेधे । न श्नं शक्लुबन्ति । 
इत्‌ एतयोः सधमादं सहमादं सदर्पं संघषेमपनेतुमिति शेषः । के १ 
सखाय ऋत्विजः । कुत एतत्‌ १ यदाद । नक्षन्त नकतिव्यांपिकमार 
व्याप्नुवन्ति ङुबन्तीत्यथैः । यज्ञं ये* तेषामित्यनेकाध्याहारकल्पनयैक्वा- 
क्यता५ योज्या । 


मध्यममप्यग्न्यास्मना स्तोति 


[ तस्यात्तरा भयसे निवंचनाय, । ] 


अस्यामृचि मध्यमसाधारस्येन स्तुतिः । उत्तरस्यां केवलस्यैवेति भूयस्त्वम्‌ । 
[इति द्रादशस्या-(सप्रमस्या-) ध्यायस्य त्रिशः खण्डः 1] 


[ अथ एकत्रिंशः खण्डः७ `] 
याबन्मात्रमषसो न प्रतीक 
सुपण्यों ३वसंते मातरिश्वः । 
ताव॑दधात्युप' यज्ञमायन्‌ 
्रष्यणा हेत्रवरा नि षीद॑न्‌ ॥ 
यमूयुजमिति मातरिश्वना पृष्टे प्रतिवचनमेतत्‌। याबन्प्रात्रं यावत्‌ 


प्रमाणम्‌ । उषसः षषठीश्रुतेभांगमिति शेषः। भागमवयवम्‌ । नशब्द 
सम्परत्य्थे । प्रतोकं र ° अखेग॑त्यरथस्य ९? रूपम्‌ । प्रत्यक्तं ९२ प्रतिगतमित्यर्थः । 





१ सम्यगञ्जन्नेतुमिति ए. ¢. ८ [ ऋ० १०।८८।१३ ] "यावन्मा- 
२ हषमादं ए. 0. तरम्‌ इत्येव प्रतीकः [2. 0. 1. 
३ भ्यपास्तिक्मां 3. न्यवा्तिकमां ^). ३ °सृत्विजं ४. 

8 येते 1. १० प्रतीतं 1. 

ॐ शपनं एक (), ११ अण्न्वेः #. 

६ अयं मृद्धपाठो नास्ति 13.0.14. । १२ प्रत्यक्नं 2. 


७ भ्नादश पुस्तक्ेष्वन्र खण्डस्य समा- 
प्तेरारम्भस्य च निर्देशो न दश्यते । 


स^ २१ । 4 1 सू रादिभागयमेवाश्निरि्युपकैहारः 


० ७, पा० ७, खण्यः 


तीकं ॐ © 
क्व ? श्ात्मनि । अथवा उषसः स्वभृतं परतीकं दशनं कतिराख्यम्‌ । सुपण्यः 


सुपतना रात्रयः । वसते आ्राच्छादयन्ति सेन तमसा। दे मतरिदवन्‌ 
वायो 1 तावत्परिमाणं हेतज्ञानमस्यन्ताल्पमित्यथैः। तस्मिन्‌ प्रयागो लाकेऽस्ति उप- 
मानस्येवादेः? “इदेव निधेहि इति । याव त्तवदेवेहेति ततल्परतिपायस्य सादृश्यस्य 
वाक्यार्थे समवायासम्भवादुपजनमात्रं तञ्ज्योतिष उषसा वस्य प्रकाशस्य । 
एवमुपक्रमोपसंदारयोरसन्दिग्ध।ग्नि संसतुतेर्वेश्वानरशब्दोप्यग्निविषय र एवेत्याग्न- 
वैश्वानरीयमेतत्‌। न सौर्यैवैश्वानरीयमिति स्थितम्‌ । 

हविष्पान्तीयस्याग्निवैशवानरीयत्वसुपपाद्य अरगनेर्वेश्नानरत्वमुपदशेयित 
मन्ान्तरमुपन्यस्यति । हात्रजप इत्यादि । तुरवधारणे । दाठजप एव 
नाग्निर्वैश्वानरा यस्मिन्‌ । किन्ति १ मध्यम उत्तमा वा। दैवसवितरित्यादि 
जपस्तं * व्याचष्टे । इममेव पाथिवमग्निं सवस्याग्निहोत्रादेः कर्मणाऽग्निप्र- 
शयनपुरस्सरत्वात्‌ प्रसवितारं प्रेरयितारम्‌ । सह पित्रेतिभेदोपदेशाद्‌ मध्यमं 
वा वैश्वानरं पितरमाह मन्त्रः। एवमाचा्यमतेन पृवेया्ञिकमतेन चनेकान्तं 
पुनः परिचोद्य शाकपूणिमतेन प्रतिसमाधत्ते। यरित्वत्यादि समानं पूर्वेण । 

एनं परप्लोक्तसमीकरणात्‌ स्वप्लक्तामिरूपपत्तिभिरयमेवाग्नरवेश्वानर१ 
उच्यत इति सिद्धम्‌< । 

सर्वत्राध्यायान्ते द्विरुक्तिः पदस्य वाक्यस्य वा शब्दशास्े (तस्य परमा- 
म्रेडितम्‌७ः इति आग्रेडितमिति< महासंज्ञाप्रणएयनस्य प्रयोजनं वरशीतमन्वथ- 
संज्ञाविज्ञानम्‌ । आम्रेख्यतेऽधिकमु्वाय॑ते। नैवंजातीयकं द्विवचनं जाघस्यत 
इति शब्द्विदा विदारकः । यथाह दशेनीयाहा दशेनीयेति । 

इति महेश्वरबिर चिते निरुक्तविवररणसयु्चये द्वादशो-(सप्रमा-) * "ऽध्यायः । 


१ मातरिश्व (0. मूलमन्त्र रटे "मात- £ सिद्धिम्‌ 13. 
रिश्वः" इत्येवं पद्म्‌ । ७ [ पा० ८।१।२ ] . 
२ उपमार्थस्येवदेः ४. ८ % तमिति महास ० इति पारस्त्र- 
३ सरह्तैः ए. सैस्तुतेः 0. ४. टितः #. ४ 
४ जप तं 2. (^. ‡ "० ०्वेचनं जाघग्धत इतिः हति 
२ स्ववङाक्ानभि 8. स्वपका- पाटस्त्रटितः 7४. 
चाभि 0. "वरर्शोक्० इत्या- १० अयं केष्टकान्तगं तः पाठो नास्स्या- 
रभ्य ‹स्वप०” इत्यन्तः पारस्त्र - वशं पुस्तकेषु । 


टितः ४, 


अ.८ख.२ ` ( ११३ ) [ दविणोदाः 
अ.५,पा. १ ख. २ 
अथ त्रयोदशस्या-[अष्टमस्या-] ध्यायस्य प्रथमः पादः । 

पवमग्न्यादिशब्दानसिधःयाधुना कऋपथाप्तद्रविणोददरथाव्दनिभिवश्चयाह । विणोदाः 
कत्मेत्‌ । प्रविभज्य नित्रूधादित्याह । घन दरविणमुच्योे । यैदेनत । [कुलः ?] कममभूलस्यान्वादेणः। 
अभिदरन् तदथिनः । अभिहूयत इति द्रविणे प्य यआानस्येवासिषेयनिधि वक्षया । निर्विवक्चा 
पुनरर्थान्तरेऽपि प्रयोगोपपत्तः । तच्चार्थान्तरं दरोयव्येघ्र । वटे वेति । करणकारके इति 
विक्ञेषः। यस्मद् धनयुक्ता अभिगच्छन्ति भभियोञपरस्य जिगीषवः । तस्थ धनस्य ब्रल्धस्य 
घा दाता । तस्य प्राघन्यस्तुलयधरपा । 
[इति त्रंयोदशस्या-(अएटमस्या-) ध्ायल्य प्रथमः; खण्डः । | 


ह 
[अथ हितीयः खण्डः |] 
द्रविणोदा विणो म्रा्रहश्तःसो अध्वरे । यज्ञेषुं दे- मीन्छे ॥ 

मेधातिथेः । अत्र ययशरुनकषस्बन्धानुपपत्तेरेकयाक्यतातरे यज्छन्द(ध्याहारः परदरक्चितो 

भाष्यकारेण । द्रगरिणोदा स्वमिति । दरविणसो द्रविणं घनं दक्षिणटशक्षणं हचिराख्पं वा तस्मि- 

न्निमित्तभूते कतवैत्वेन वा तस्य सर्तारः । तस्य वा संभक्तारो कऋचिवजः। अथवा सकारान्त 

पत्र धनव वनः । ततश्च द्रविगत इनि पञ्चमी । तच्छतरेश्च पिवत्विति दोषः । तेनोयमर्थो 

भवति । द्रविणोदा नाम देवः । द्र विणक्लो धनात सोमाख्यादेकदेरं स्तांशलक्षणं पितु । 

यमृत्विजो प्रावहरतासो अध्वरे । व्यल्ययेनैकचचनं वहुव वनस्थ स्थने । ध्वरतिह्िसा र्मा 

तत्प्रतिषेधः । अवेगुण्याद्रक्षभाद्रिभिरर्दिसिततेष्वित्यश्ः । यत्तेषु उ्थोति षठोमादिषु । अथवा- 

वरे ज्योतिष्टोमादौ ये प्रतोतिसवचने यागाभ्यामास्तेषु दें दानादिगुणं छे ्ोचन्ते 
स्तुवन्ति वधयन्ति वा सः। 


को "ण्न ~ -- ~ ~ ~~ ---- - --~~--~--* * ~= ~ 











= भना => ~ ~ ~ ० 


१-अयं करष्वान्गेतः पाठो नात्ति ए. ०, अयं | ७ ऋ° १ १५॥ ७ ¶ श्विणोद्‌ः' इत्येष 


सर््ोऽपि पाठो न,स्ति ४. २. तमात्‌ ©, प्रतीकः 8. ©. 
३-यम एनम्‌ ए. €, कुतः” नास्ति भ, ८-मेधात्तिथोऽत्र 0. मेधरधातिथो अनर €, 
४--तस्मा दनेन 7. यस्मा दतन ¢. ९-श्ुत सम्ब ए, ९. 


५---तस्य धनस५* इत्यारम्भ ध्रविणोदा दन्दः | १ ०--त्रिणो यत्तमिति 8, 6, 
पिवतु द्र विणोदसः' इत्यन्तः पाठस्त्रुरितः 1, | ३१-शरविणसः' इति द्विरिखितम्‌ ८, 
६-भादशपुस्तके्वन्र खण्डस्य पमातेररम्भप्य च | १२-केनायमरथो 2, केनयमम्थो © 
निदेश्चो न दृश्यते । १ ३-धनान्‌ ए, 0, १४-वाचन्ते ©, 


अ. ८+ख. २ ए ( ११४ ) [ इन्द्रो द्रविणोदाः 
अ. ८ पा. १, ख. २ 
टद द्रा्षणोदाः ? इन्द्र इति क्रौष्टुकिः । स बलधनयोर्दतितमः। 
तस्य च सर्वां वलकृतिः । 
तदिति वाक्योपन्यासे । ठं इति प्रश्ने । द्र विणोददंशब्द स्याभिधेयं विचार्यते । कि 
धरङूतोऽन्निरेव आोश्विदवतान्तरभिति । इनदर इति क्रोटकराचार्यो मन्यते । हेतुमाह । स 
बलस्य धनस्य चातिशयेन दाता वििष्टेभ्व्यंयोगाद्‌ वलसम्ब.धाश्च या च काचं बटङ्- 
तिरित्युक्तम । वलक्षम्बन्धे दशयति । तस्य च सर्वा बलङृतिरिति । 
पतदुक्तं मवति । इन्द्र विषयत्वेनैव द्विणोदःशब्दस्योक्तनिवंचनसामञ्जस्याविन्द्रो 
द्रविणोदा शत्युक्तफलसम्बन्धेनापि दशेयति । “ओजसो जातम इति चेन्द्रमाह मन्त्रः । 
अश्वौदियायेति यद्‌ वदन्त्यो गसो जातमुत सन्य एनम्‌ । 
मन्योरियाय म्ये तस्थौ यतंः प्रजज इन्दी अस्य वेद ॥ 
गौश्वीतिराह । यतो यो जातम्तद्ध्माणां तत्रं दानाद्‌ वेगव्तीयाश्चेन्द्रे मन्व्र- 
लिङ्केम्यो वाय्वात्मनि वा दशनात्‌ देगवतोऽश्वादयं जात इत्येवमवधार्य अंश्वादयमियाय 
पतिरंत्र शुद्धोपि उत्र्वाथ उदियाय उद्गतो ज्ञात इत्यर्थः । इतिश्चैषमर्थे । यदिति व्यत्ययेन 
नपुसके पुलिवङ्गस्य श्ये । पव यमित्यथेः । यं वदन्ति । यच्छुतेस्तेच्छब्दाध्यादारः । तमह- 
मोजसो जातम्‌ । उतश्चन्दोऽन्यर्थं ओजसश्च परो द्रष्टव्यः । बाद पि जतं न्ये । एवं बलमपि 
हस्मिन्‌ हद्यत एव । मन्योः मन्थूं रोषो दीति्वा । रोषादीतेवां अयभियाय उत्पन्नो जातः । 
तस्याप्यस्मिन्‌ दशनात्‌ । यश्च हर्म्येषु गृहेषु सामर्थ्पाच्छन्रुणां स्वभूतेषु यज्ञेषु तस्थौ 
तिष्ठति । क बहूना । यतो यतो बा प्रजज्ञे जातोऽयम । तदिन पवात्मजन्मनस्तत्वं वेद 
नान्थो वेदितुमरहति । “विदो टो वी इति णदं । 
अथापि चायप्रपरो हेतुरिन्द्रस्य दविणोशस्त्वे - 
अनि द्राविणोदश्मोह । 
मन्धो मन्वरहम्वा । उदाहरणे मृग्यम्‌ । अथवा द्रविणोदाः पिबतु द्राविणोदसः 
इत्येतदुदादरणपुक्तं कटप्यम्‌ । 
ननु च पूवैपक्षवादिन इन्द्रस्य द्रविणोदस्त्वाद्‌ द्रविणोदःणब्दसामानाधिकरण्याश्च 
१ “तत्क इत्यादि" इ्येत्र प्रतीकः ए, ०. ११-मद्वादय 8. १२-एभिरत्र ए. ९. 
>-“क' इति त्रुरितम्‌ ४.6. रनप्रनं ए, ©. | १ ३-यच्छुते यस्तदध्याहरः 0. १४-मनुरोषो ©, 
४- पिधायते8.^. ५-अहोखिदेव. ६-प्रागकाच| १५-नादो 2. 0. १६ पा० ३।४।८१ ] 
७-[ ° १० ॥ ७३।१० | अश्चादियाय' ई- | १७-+णल्‌' इति ्ुटितम्‌ ए. 
्ेव प्रतीकः ४, ¢, <-गौरिवीपिगह 0. | १ ८-अमिद्विणो 8. भि ्विणोदास ©. 
५--ठुद ददधनात्‌ ८, 0. १ °-वेगवत्वाया 2, । १९ ० ९।३७।४] 


अ. ८ ख, } ( ११५ ) [ भभ्निरिन्द्राज्ञायते 
अ. ८ पा. १, ख. 
दरविणोदसदाब्दस्यास्मिन्मन्त्े इन्द्र पव द्राविणोदस उच्यते नान्निः। सत्यम । गौण्या 
बृच्या न मुख्यां । मुख्यया त्वश्चिरेव द्राचिणोद त इन्द्राजायमानत्वात सारद्यान्मन्वर 

[ यथाकथाञ्िद्‌ गौण्या च्या इन्द्रो द्वाविणोदस उच्यते । मुख्याभिधाना्न्यो चका च 
गौणी इतिः । अतो यदस्या गौण्या इत्या दारभूतमुख्याभिधाने तममिप्रत्येतदुच्यते । 
तथाप्यंत्नि द्वाविणोदसमादेति न दोषः । 

अथवा नेव सामानाधिकरण्येन सम्बन्धः । किन्ति ? वेयाधिकरष्येर्नाध्याहारेण । 
यस्या पत्यं द्रविणोदसोऽभिः स दविणोदा इत्यथः । पतस्य चायमपत्यम्‌ । यत आह 
पषै पुनरभ्रिरेतस्मादिन्द्राज्ञायते। कुत एतदिति चेत्‌ ? “यो अदमनोरन्तः' इति मन््रवणनात्‌। 
यो हखाहिमरिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌ यो गा उद्‌।अदपधा बर्थ । 
यो अभनोरन्तरत्रि जजान सतरृकसमत्पु स जनास इन्द्रः ॥ 
गत्समदे आह पेन्द्र रूपमाख्ितः । इन्द्रोऽयमिति मन्यमानेरसुरोहन्यमानस्तानाह 
स्म्याख्यानम्‌ । यो हत्वा अदिं मेध अरिणततं रिणतेगैतिक्रमेणोऽन्तर्णतिण्य्थस्येदं रूपं अगम- 
य॑त्‌ । सप्त सिन्धून व्यत्ययेन पुल्िङ्गम्‌ । लिन्पूनदीः । नदीनां मध्ये याः प्रधानभूता गङ्कायाः 
सत्त नद्यस्ताः प्राधान्याश्निददिता मन्त्रदशा। अन्तंरिक्षनदीर्वा सप्त अम्धा'चाम्बाटा चेत्येव- 
मादो; । यश्च गा उदाओत उद्रमयतीत्यथः । अपधा अपेर्थेतेषां अपेत्येतस्थ श्थाने 1 आत्मनो धा 
निधानेन सखापनेन । मेधमात्मनोऽधो निधय तावत्पादामभ्यां मृद्नाति यावदुदकमस्मिन्‌ 
जतमित्यथैः । अवधातेनेव बिोद्धारनेनेच धरस्य मेघस्य । यश्चरमनोः। अदमेति मेभनाम 
पवेतनाम वा । द्यावापृथिव्यौ वा तचापनयोगात्‌ । °न्तरित्यग्धयमधिकरणभुतं मध्यमा- 
चष्टे यावापृथिन्यो बौ । अज्राधेयश्च शयोस्तसणाखयोर्वा बायुना संघर्षाज्ञायते । तं दावरू- 
वमि वेदयते वा जजान जनयति । सक्‌ सम्यक्‌ च्छेत्ता हन्ता शाश्रुणां समसु संग्रामेषु सः । 
जनासः हि अस्ुरजनाः । इद्र नाहमिति । 





------ ----“~--~~--~-- कनक = भ--->--०--- --- पी भ य 
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१०-अ रणात्‌" इति त्रितम्‌ ९» 
११-न्तर्णीतण्यत्वस्येदे ¢. १२-सिन्धू नदिः 0. 
१३-नन्त' इति अटितम्‌ 6. 

१४-अन्ना ( म्बा ©, ) चाम्बरला 8. 0. 
१५-मान्याः यश्च ४, ©, १६-उदाजः0, 
१७-मेधानां पर्वतानामयां 8, 











१-विणोदस 0. 

२- मुख्या 2. ३~युख्याभ्यभिरेव 8 60. 

४-“धनादम्परा च काचन गौणी' इति पाठोऽब ¦ 
स्यात्‌ | ५-प्यानिं द्रावि ©, 

६--ए्येन सैवन्धोऽध्याहा ४, रण्येनात्यां हरि ५, 
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७-एषा पुन ०, 8 
[८4 ~| ५3. द | १ 1 | ३ | न्यो हतरहिम्‌' इत्येष ध ८<-~तदापने ( म्‌ णि योगत्‌ ए. ४ 
प्रतीक 8, 6, १९-तयप्यय 2. २०नव्यौ चा व्यौश्वा 6 


००१०० ०, -~. 
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९~मानास्तानाहस्तेत्या © २१.व्‌ कृपम 2, ९. २१--ेपृक्‌ 0. 


- ८, ख. } ५८ १९१६ ) [ दरविणोदाः 
८पा.१,ख., २ 
[ अथाप्यतुयाजेषु द्राविणोदसाः प्रवाद! भग्रन्ति । तेषां पुनः पातरस्थे्रपानमिति भवति ] 
अपि चान्यो हेतुः। ऋतुयाजेषु द्रविगोदःराब्दसम्बन्धो द्राविणोदसः पाठया 
देवतायाः प्रव्रादाः सन्ति । अतः किम्‌ ? उच्यते । तेषां पुना ऋतुयाजानां पत्रस्य ऋतु- 
वात्रमिति समाख्या भवति । ततः धनार्थापया उपपन्नमिन्द्रस्य द्रचिणोदस्त््रम । ते च 
प्रवादा यस्मिन्मन्न स व्याख्यायते । 
होता यक्षदेवं द्रत्रिणोदामपाद्रोत्रादपात्पोनदपानेतुरीये पात्रमरक्तममत्य- 
मिन्दपाने देवो विणोदा द्राविणोदसः स्वयमायूथात्‌ स्वयमभिगूर्ात्‌ 
स्वयमभिग॒नया टोत्रय ऋतुभिः सोमस्य पिवत्वच्छावाक यजा 
विश्वामित्रस्य । ऋतुभिः प्रेष्य इति अध्वर्युणा प्र षितो मेत्रावरुण अच्छावाक्ष प्रति 
येष माह । होता यक्षत्‌ । होतेति तत्कार्यापत्तरच्छावाक् उच्यते । होतृकार्यापन्नोऽच्छावाको 
यज्ञतु । यश्षदित्यस्याभियज्ञत्विल्यथः सर्बमन्तेषु विज्ञेयः । ुतस्स्योऽयमथं इति चेत्‌ ? हत्य 
पवेति श्रुः । अन्दरसत्वादमुष्य प्रयोगस्य । छन्दसील्धिषरूलय हि ' लिङं टेर शइ्ति 
पञचमलकारस्पतेः। देवै दानादिगुणमिन्दरम्‌ । द्रविणोदामपाद्धोनात्‌ । अ्रैक्रवाक्यताये यत्तद- 
ध्राहारः। यः पीतवान्‌ हो त्रात्‌,दोतुः स्वभूतात पात्‌ । अपात्‌ पीतवान्‌ । > टार ने पस्वभूतात । 
स चं भत्रता इज्यमानस्तुरीय (चतुरदछयनावाद्यक्चररोपर््च' इति पूरणप्रत्ययस्मरणाच्‌ चतु- 
थमुच्यते। चतुथमिद्‌ं प.जम्क्तम्‌ । असतशब्दस्यापं छान्दसः ककार उपजनः । अतसं 
टं हितम चे यभिप्रायः। अमेधयं मरणवजितम । इन्द्रपानं इन्द्रः पिवति येन चप्रक.स्थनीयेनं 
तत्‌ । देवो विणोदाः उक्तनिर्वचनाद्‌ द्रविणोदसः । दविणोदसो द्रविणोदस इन्दर स्य पु्रोऽन्निः। 
दीप्स्या तेक्षण्येन वा तरल श इत्यथः । गौण्या वरस्या दंनद्रे द्राविणोदसशब्द इत्युक्तं पुरस्तात । 
स्रयमायूयात मिश्रयित्वा आलोच्येद्यथैः । ए्रयमभिगरधरं भभ्युद्यम्य खय्मुर्दिप्यत्यथः । सय॑मभि- 
गृतंया सवयमेवाभ्युद्यतया खयंमुद्यारिनयेत्यथः । दोय वाङ्नामरंलत्‌ । वाचा अहो मए इति 
वर्णयित्वेति रोषः । ऋतभिः सह सोमस्य पिवतु खांशाम । द्वितीयार्थं वा षष्ठौ सोमम्‌ । 
त्वमपि हे अच्छवाक् यतमा विदम्वि्ठाः। 


-अयं मृलपाटो नास्ति ४. ९ | <-[ पा० ५।२।५१ | इति सूते वार्पिक्षम्‌ । 
२- द्रविणोदःशब्दयुक्तधत्दारः प्रव.दाः । तेष्व- | ५-एतन 8. हितनं चतय 0. 
यमनुपदं पञ्यमानश्वतुथः । [ एवा २२।४] | १५. अग्र्य 8, अमय (^, ११-दघष्य 8, 
३ प्रेषः ५१ ] ्ोत। यक्षत इत्येव {ए ती‰४११.0. | १२९५ इति चुटितम्‌ 7. १ ३-आलोध्येत्यर्थः €. 
४-प्रेष्ययेतु 1. क्रतुमिदः प्रध्येत्‌ ©. १४-गृर्याभिभ्ुयम्य ८. १५-नेभयुदयते ४. 
५-"प्रपितो' इति द्विशिखितम्‌ ९. १६-९यम्‌, इति नाति ०, उचा॑तगरल्यथ; ४, 
६-[पा० ३।४।७] ७-परजमो लकार 0. । १७-मुट ए. 


अ.८, ख.२ ) ( ११७ ) [ इन्द्रो दविणौषाः 
अ. ८, पा. १, ख. २ 


अथाप्येनै सोमपानेन स्तौति । 
अपि चायमन्यो हेतुः । यस्मदेनमभिमूर्यापृतं द्राविणोद्सं सोमपानेन स्तौति । 
भन्दैख हो त्रात, इव्यादिमन्धोऽतरैव सूक्ते । उदाहरणे प्रददीयिष्यते । सोमपानं चेन्द्रस्यो- 
चितम । सोमाप्यायनमन्तरेषु 'अद्युरंदुस्ते' शत्पादिषु इन्द्राथैतयेव सोमस्य ध्रतीतौ सामा- 
न्येन चेन्द्रः सोभो मीयते गृह्यते चेते सोमसम्बन्धशध्रव्रणात्‌ । यादथ्यैन च संस्कारस्त- 
स्यैव सम्धदानत्व युक्तमिति सेयमर्थापत्तिः । वेदे च प्रायेण शुतार्थापत्तिर्भवति । तथा 
चोक्तं भर्हरकेण।पि । 
पीनो दिवा न भुक्ते चेत्थादि....वचः अनौ । 
रत्रिमो जनविज्ञानं शतार्थाप्तिख्च्यते ॥ 
इति बद्ेदेऽपि लो रवद्‌ मवितुमदंलीति चुणिशारो तरते य एत्र लौकिकाः शब्दा 
त्यादि पूवैदुपन्यस्तादस्मादिन्द्रो दरविणोदा इति । 
अथप्याह मन्तः । द्रविणोदाः पिवतु उञ्वंटेनोदिना द्ाविणोदसोऽश्रिसखशश्ः । यस्य 
वा द्राविणोदसरोऽभ्रिपत्यम्‌ । 
ननु पुरस्तादप्येतदुषन्यस्तम । सदयम्‌ । न तु माप्यक्षारेण । किन्ति ? ष्याख्या- 
तृभिः। तदपि द्वाविणोदसशब्दस्यान्नि चिषयत्वप्रद्‌ शानायोदाहरणत्वेन । तच्र तु माप्यका- 
रस्य "पष्र पुनरेतस्मात्‌' इति तद्धितर्थोपपत्तिमरात्रमिन्द्र स्य द्र विणोदस्त्वे हेतुत्वेन विव- 
क्षितम्‌ । दृह तु दविणोदःरब्देनेन्दरस्य साक्षाद्‌व्य पदे शदेत्वन्तरत्वेन खयं मन््रमुदाजहार। 
अपद्धोतरादुत पोत्रा्दमत्तो त नेषटःद॑नुषत प्रयो हितम्‌ । 
तुरीय पातम क्तमम॑८५ दरविणोदाः पिबतु दाविणोदसः ॥ 
ग्रत्समदरस्य । अपात्‌ पीतवान्‌ दोरा होतृस्वभूनात्‌ पात्रात्‌ । उतत पोत अपि च हरत 
स्वभूतात्‌ । अमत्त अद्‌ त॒ इत्यस्थेतद्रुपम । छान्दस्त्वाद्िकरणाभावः। वप्त इत्यथः | उत 
षात्‌ ने्टखखभूतात । अजुषत सेवितवान्‌ । प्रयोऽघ्नं सोमाख्यम । हितमर्पेकारकमात्मनः। 
ददातिरबां दानार्थस्य निष्ठायामिदं रूपम । हितं दत्तं सदस्माभिः। तरीय चतुथेमिदं पाश्रम्‌। 





१-*अथापिः इत्येव प्रतीक्रः ४. ©. १० उञ्तरलन्तो दिना 2. नि 
२-देनं गर्याप्रकृतं ९. ११६१ इति च्रुरितम्‌ ८. 

३-[ ° २।३७।१] १२-[ ऋ० २॥ ३७ । ४ ] “अपादोतरात्‌ण इयेष 
४-[मेन्से०१।२।७॥३।८।२] प्रतीकः 7, 0, 

५ इन्द्रादिषु ए. 0. ६-भग्‌ भाग्केणापि €. १ ३-पत्रात्‌ 0. "उत पे त्रात्‌' इति श्रंटितम्‌ 8. 
७~-[ अनुपलब्प्रमूलमिदं वचनम्‌ ] १४-हेतु स्वमूतात्‌ 2, १५ धा० १८।१७९ ] 


<~पूणिकारो ए, «-मन्त्रं 8. १६--गुपाकर किम ¢ 


ख. ८, खं. २ } ( ११८ ) [ अभ्रिरेव द्रविणोवाः 
अ.८पा. १, ख.२ 
भख्कतैमगतसदशम । कक्रार उपजनः अमस्यममरणधर्मम्‌। दरविणोदा इन्द्रः पिबतु दविणोदसः। 
दंविणोदसोऽद्निः। दु्ोषमं चेतत्‌ । तेश्ण्यादिना [अन्नि-] सदा इत्यथैः । यस्यासीव. 
पत्यम । तस्मादिन्द्रो द्रविणोदा इति पूवैः क्रौषुकिपक्षः। 
अतः परं सिद्धान्तमाह । 
अयमेवाश्चिरैषिणोद्या इति शाकपूणिः । आभरेष्येत हि 
सूक्तेषु द्राषिणोदसाः प्रवादा भव्ति 
एवद्राब्दोऽरधारणे । नेन्द्रो नापीन्द्रो बाभ्रिर्वा द्रविणोदाः । किन्तहि ? अयमेव 
पाथिवोऽच्चिः। शाकपृणिग्रहर्ण नेरु सिद्धान्तसम्प्रदायाविच्छेद्पददोनाय । प्रतिज्ञामान्रमिदम 
हेतुस्तु "अथ यान्येतान्यौत्तमिकानि' इति पूर्वोक्त प्वैवमयुसन्धातव्यः । माध्यभिकानीति 
तथाःरेन्द्राणि वा वायव्यानि वा वारुणानि वा बाहस्पत्यानि वेति । तेषु द्वाविणोदसा 
इत्यादि समानम्‌ । इन्द्रकमंणा रेसानुप्रदानादिना' यत्‌ तान्‌ स्तुवन्ति, आश्रेयेषयेचेन्दरौ 
द्राविणोद सौः प्रवादाः सन्ति । उदाहरणम्‌ । 
स प्रनथा स्सा जाय॑मानः सद्यः काव्यानि वव्धधत्त विश्व । 
आपश्च भित्र धिषणां च साधन्‌ देवा अभि धाप्यन्‌ दविणोदान ॥ 
कुत्स्य । "ध इति तच्छन्दश्वतेर्योग्या्थै्तम्बन्धो यच्छन्दोऽध्याहायः। र्यः पूर्वेषाम- 
व्यङ्किरःश्रशतीनामधत्त अधारयत्‌ सः प्रनथा प्रज्ञमिति पुराणनाम्र । [था इति वडिति वोप- 
मायाम्‌ । ुराणनाम वा| उपमानशरुतेरपमेयाध्याहारः । इदानीन्तनानामपि यजमानानाम । 
सहसा बलेन मथ्यमानाभ्थामरणिभ्यां जायमानः सथस्तश्यामेव वेलाथाम । काव्यानि मेरधीवि- 











१०-“मेणा रसादुप्रदान(दिना यत. न्रुटितम्‌ ४, 
११-प्तुवत्याप्ने ए. यतनस्तुवत्यापनयेष्वेग््रा ©. 


१-अप्रृतमम्र्‌ 1, ¢“ 
२--"पिबतु प्रीविणोदषः' इति द्विशिखितम्‌ 8. ©, | 
“पबु द्राविणोदसः, इत्यन्तः पारस््ुटितः ४. | १ २-शन्रा' नास्ति ४. 








द-द्रविणोद्‌ ए. ४-नास्ति 2. 0. १ ३-द्रविणोदसः 8. ष्वेवेन्द्राविणोदसः 0. 

५~यस्या बासवपयै 0, वपलम्‌ । तस्मादिन्द्रो | १४-[ ऋ० १ । ५६।१ ] स प्रथा! शवं 
विणोदा! इति पाटस्तरुरितः 14. प्रतीकः ए. ९, ४, 

६-जयमेवापिरियादिना' इयेव प्रतीकः 8.0.14. | १५-स' इति श्रुटितम ©. सत्सत्या । 'स इति 

७..नेन्द्रो नापीन्दो बाभिर्‌" इति ध्रुटित्म्‌ +, तच्छब्दश्चुतेयम्या' इति चुटिनम्‌ #. 

य~-शिच्छेद्‌ प्रददीनाय । प्रतिज्ञाम' इति पाठ- | १६-५यः' इति नास्ति 8, ०. १७-पचेति ©. 
सरितः ४ १८-कोष्टकान्तगैतः पाठो न दर्ये ४. 


९-एेद्दिवाण ए.दनदीधाणि 0. ।भिकानीति तथा | १९-“बङेनदयारम्य ५० इत्यन्तः पारसताटितः ४४. 
एेन्द्राणि वा वाय' इति पारष्तुटितः ४. २०~वेधापि 0. 


अ.८, यख. २ } ( ११९ ) [ अन्निरेव दविणोषाः 
अ.८पा. १, ख.र 
कर्माणि हवि्नयनाद्रीनि। बन्धत इत्यादीनि घायराति करोतीत्यथः। [विश्वा] विश्वानि सर्वाणि। 
किख अप्च फटस्प्ापनात्‌ [ आपं ] आहुतयोऽज्ाभिप्रेता नोदकोनि । आपश्चाहुतयः। 
धिषणा च बाङ्नामेतत्‌ । वाक्‌ च स्तुतिटक्चगा व्यवदहितसम्बन्धः। मित्रसुपकारकमभ्निम। 
कस्य ? सामर्थ्याद्‌ यजमानानाम्‌ । सर्धन सघेरन्तर्णीनण्य्थस्येदं रूपं साधयन्ति कतन्ती- 
त्यथः । [किअं] देवरा अनं घारयन । छान्दस्तत्वादडभावः । अधारयन्‌ धारितवन्तो निहिन- 
वन्तः । दर वेणोदां हविराख्यस्थ धनस्य दातारम । ऊध्वम्पयितारमित्यर्थः । तदेव वक्ष्यति । 
अथां देवा दधिरे हव्यवाहम" इति । 
पतं स्वपश्तहेतुमभिधायाधुना परपक्षोकतंहेतुस्तमीकरणयाह- 
यथो एतत्‌ स बलधनयोर्दादिनमः-इति सर्वासु देवतास्तैश्वये विते ° 
उक्ताथम्‌ । दातृतमे शत्यनेकान्तम्‌ । यतः सवां हेभ्वरा दातारश्च देवताः । अच्ने- 
रप्येतद विशिष्टम्‌ । 
[यथो एतत्‌-ओजसो जातमुत मन्य एनमिति चेति । अयमप्यग्निरो जसा बेन 
मथ्यमानो जायते । तस्मादेनमाह सहसप्पत्रं सहसः सूँ समो यहुभ्‌'॥ 
तथा ओजसो जानत्य चाविरिष्टमित्याह । अथ प्रपीत्यादिना । तस्माद्रेवमां 
मन्त्रो मन्त्रग्तरा । सहसत्पुरभित्य!दि । कमेणोदाहरणानि । 
मः स्िर॑सुत्तिः प्रतो होता वरेण्यः । स्स्पुत्ो अद्धंतः ॥' 
सोमाहुतेः । 'दाधक्नः सवाशनंः' दति शतपथे बिवरणात्‌ । आुतिशाब्दोऽधनवचनः। 
दारणं चान्नस्य मेदेनो पादानात्‌ सलक्षणमरानमाह न त्वर्ानमात्रम । दुःराब्दो दारूपर्यायः । 
दा्ैन्नः सर्पिरासुतिः सर्धिर्वा यो रसो यस्य सः । प्रनः पुराणः । होता वरेणः सहसो बलस्य 
पु्रः। अद्ध महान्‌ । "अथापि स्तुतिरेव भवति'इति स्तुतिमाञ्च मन्त्राथः। 


[४ ४ \ं म 


१-बलसक्तं 1, बस्त 6. बग्धत्त. ..करोतीति | १ ०-भ्यथो एतदिति, इत्येव प्रतीकः 8. ©, 





पाटस्त्रुटित ४. २-न।त्ति ४. ११-दातमत ४, ¢. 
३-मनोदत, ,,,,.नमि °' श्रुतः ४. १२-अर्य मूलपाटो नास्ति 8. 0, 
४-साधन्‌ 8, ©. जमानन।म्‌ । साधन्‌ सथेरन्तर्‌! | १ २३-वमहामन्ञो 8. 

इति पाठन्रुटितः #. १४-[ऋ०२।७।६] शूनः सर्पिरासुतिः, 
५-दद्वभावः ©. इत्येव प्रती कः ए. 6, 
६-अथाधारयन्‌ 8. अग्रतः पारस्तरुटितः ४. १५-[ अनुपरुन्धमूलमिदं वचनम्‌ | दर्वैनः 
७-धातारम्‌ 0. 


सपाञ्चनः ४, १६-चानख्य ९. 
८-[ ऋ° १० । ५९ । ३ ॥ निह ६। ३५ ] | १७-दानः त सल १८-त्वसदरान ¢, 
९-पकषोकष्मदेतु 8. 0, १५-[निङ० ७।३] 


अ. ८ ख.२ |, ( १२० ) [ ऋत्विजो द्राविणोदसः 
<षपा-१, ख. २ 


तह यर्विच््य स्स: सृनवाहुत । ऋतावां यज्ञियो भु: ॥ 
विरूपस्य । चम्‌ । हः पादपूरणः । यन्‌ व्यत्ययेन नपंसक्रं पुलिङ्गक्य खाने । स्थूल- 
दुर- इत्यादिना दृषनि तद्धितेऽति तायिके यविष्ठ शब्दस्य व्युत्पादितत्वाद्‌ यः यविष्टय । 
यविष्ठ॒ अतिरायेन युवन्‌ । शब्दविदोऽप्यु चुदछन्दसीत्यधिषश्य "व्यत्ययो वहुरमं' इत्यत्र । 
सयु्तिङपग्रहलिङ्न रणां काटदख्चस्वरक्र तृय ङ। च । 
व्यत्ययमिच्छति शाखङरेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुकेन ॥ 
दति । सहसो बलस्य ...*.,... । 
छन्ने वाजय गोत ईशानः ससो यो । अस्मे हि जातवेदो हि श्रव 
। यहो यहुरित्थपत्यनामं तस्य सम्बोधनं यद्यो पुज । अरमे अस्मासु धेदि निघेहि | 
स्थाप्य । अस्मभ्यं वा देहि । हे जातवेदः जातप्रज्ञान । महि महत्‌ । श्रवोऽन्नम्‌ । 
[वथो एतत्‌-अरनि द्राविणोदसमाए- इति । ऋतििजोऽत्र द्राव्रिणोदस उच्यन्ते । 
हविषो दातारस्ते चेन जनयन्ति | 
यथो वं। यत्‌ पुनः--भभ्चि द्राविणोदसमाह-इव्युक्तम्‌ । ऋ ष्विजोऽत्राधि क्षारके ोक 
समन्त्ररदो वा हविदश्चण स्य धनस्य दातृत्वादुध्यन्ते ! ते चेनं धिधिसामथ्ाज्ञनयन्ति 
यथा तथेष-निरीमि ^ > ~ 
अम्रावभ्निश्वरति प्रविष्टं ऋणां पुत्रो अधिराज एषः ॥ 
** तस्मे जुष्ीमि हविषा घृद्ेन । मा देवानां मोपुदं भागधेयं स्वाहा ॥ 
कटदपजोभ्य मन्त्रः | | 
कटप्नाद्धिं प्रयोगाणां कटपोऽचुष्टनसाधनः । 
खंभन्तु सूुचनेात्तषां स्वयं कल्प्यं प्रयोगकम्‌ ॥ 
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भ क ज = गो भ भानात्‌ 
पिपरि 


१-[ ऋ० ८ । ७५।३] त्वे इ यथ्विष्ठय' , ९-यहुर्पत्य ४. यहुरिपल्य 6. 
इति प्रतीकः २, त्वाह यद्चविष्य ९, । १०-“नामः इनि द्विङिखितम्‌ ©. 
२- [पा० ६।४। १५६ ] | १ १-भ्रवः महिमन्नम्‌ ©. 
३- पा०३।१। ८, ] | १२- अय मूकप्रयो नास्ति 7. 0. 
४-हल्वः (व 0.) स्वर ?. ¢. ५-यञां च ए. | ३-यथोपायत्‌ 8. १४-दुच्यते 8. ©. 

| 
| 
| 





"> 


६-[पा०३।१।८५] इति सूत्रस्थवहामय्ये कारिका । | १५-[, अथत० ४ । ३५ । ९ ॥ यज्ञु०५। ४] 
७-अत्र भूयान्‌ पाटस्तटित आद्हपुस्तकेषु । ¦ १ \~देवानां मुह. "मिथुथा" इति पाठः आद्र °सूत्रे । 
तत्रा मन्त्रस्यारशिष्टा व्याख्या, अध्रिममन्त्रस्य धूयुाम' त ° 
च 'सहसः' इति पदपयैन्ता व््ाढया नात्ति । | १७ आश्चलयनश्रौतसूत्रे ८।१४। ४ ] 
८-[ ऋ० १।७९| ४] १८-सत्न्तु ०, १५-[अदुपलन्धमूरभिदै वचनम्‌] 





अ, ८ ख.२. ] ( १२१ ) [ अरि सोमपानेन स्तौति 
अ. <८पा. १, ख. २. । 

इति महृभद्ारकरम्यधायि । 

वामदेवस्य । अस्य विवरणम्‌ । अपरौ आहवनीयाख्ये । अभिम॑थ्यशवरति सङ्गच्छते । 
प्रः सन ऋषीणां द्रषटगाखुरिज्ञां पुत्रः । अधिराजोऽधिकं दीप्तः स्वामी वा सवस्य एषः । 
परस्तच्छब्दतेथव्छब्दाध्याहारः । यस्तस्मे तदथै जुहोमि होम करोमि हविषा । केन ? ¶ृतेन । 
मा च देवानां बहनामप्यस्मिन्‌ हुतं मोमुहत मोहमागमत्‌ । भागषेयं खाधिक्रोऽयै घेयः। मा- 
ऽस्माकं देवेदैत्तमानी्थ मानें यज्ञमानम्तिरमागधेयेः सह मोमुहद्‌ भागधेयम्‌ । लाहा इति 
प्रवानार्थो निपातः। 

यदि तषट ऋाषिजो द्र विणोद सः । कथं द्रविणोदा अभ्रिरिति ? सों पृवेपक्षोदा 
हरणम्‌ । तैदचभिचारः प्रदशितः। 

[यथो एतत्‌-तेषां पुनः पातरस्ये्रपानमिति भवति इति भक्तिमान्न तदु भवति । यथा वायल्यानीति 
सर्वेषां सोमपा्राणम्‌ 

यत्‌ पुनत्तेषां पुनः पाज्रस्येति । भक्तिमात्रं तत॑ गुणवादन्यायेन समाख्यामाश्रम्‌ । 
दुधला च समास्या । "श्ुतिलिङ्कवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां सप्रवाये पारदौबल्यमर्थ- 
विप्रकषतिः ' इति न्यायचिद्वचनात्‌ । यतः कुतश्िद्‌ न 
'वायव्यान्युपतिष्ठते' इति सर्व॑सोमपान्नाणां समाख्या रं 

[यथो एतत्‌-सोमपानेनैनं स्तौति-ईति । 
सोभपानस्तुतिश्चास्मिन्नभ्रावप्युपपद्यते यथ 






ावास्थंस्य । उमे मरद्धिः रोभयद्धिरातमाने सक्माभिरामरणविरोपै्मण्डयद्धिः। 
ऋेममिः, अ चनसृक्‌ स्तुतिस्तया तद्द्धिः सह सोमं पिव मंदसानो मोदमानो गणश्रिभिेणत्वमा- 


१-मत्यश्चरन्ति 0. “° मथ्यमान °” इति स्यात्‌ १०-तत्‌' इति चटितम्‌ 8. 


२-हुत' इत श्रुरितम्‌ ४. ११-[ मी सु*३।३।१४] 

३-मो अस्म: 8. 0. १२-समाख्था इति देषः । 

४-'नीयमा' इति प्ुटितम्‌ ©. १३-अ मूलपाठो नास्ति 8, ©. 

५~मानन्तर ए, 0. १४ [ ऋ० ५।६०॥८ | “भम मरद्धिः' इस्येव 
६-घेये सह 2, चेये स्पृह © प्रतीकः 8, 0. द्दिखिखितः प्रतीकः ४, 
७-"त' इति श्रुरितम्‌ 8. 0 १५- चावः 8, ©, 

<-अ्य मूलपाठो नास्ति 8, ©, १६-ऋक्रभिः' इति श्ुखितम्‌ 8. ऋक््मिः ©, 


। ‰~यत्‌* इति श्रुखितम्‌ ©, १७-सोम वि 0. 


श. ८, ख. ३, } ( १२२ ) [ घनस्पतेरन्नित्वाव 
अ.<८पा. १,ख.२. 
धितिः । पावकेमिः पावनैः । विश्वमिन्वेमिः इन्वतेध्या्ति कमण पतद्रूपम । सभैव्यत्तिभि; । आदु 
भिगैन्तृभिश्चेत्यथेः । वेश्वानर प्रदिवा पुराणेन केतना प्रक्ञनेन चरिततंया प्रजञयेत्यथः । स्च: संसे- 
मानः । आत अस्माद्ग संप्रीयमाणो व 
अन्ये तु अरे मरुद्धिरित्यत्र, अन्नेरंचिष ऋत्विजो वा मरुत इति मर्न्यन्ते । इतरथा 
पार्थिवस्य मध्यमः सह सोमपानेऽनुदाहरणमेध मन््ोऽ्नः स्यादिति। तदसत्‌। मरुतां गुण- 
भाधावसहस्ततेश्चाविरोधात्‌ । 
शौनकस्तु मारुतत्वीन्मन््रस्य मरुतः ससेव्यमानो न तन्त्र इत्येवम्नेर्प्राधान्यं मन्यते । 
सवेथा त्वपरैः सोमपानसम्बन्धोऽस्तीव्येतावान्‌ प्ररत उपयुल्यत इति माष्यकाराभिवायः। 
[ यथो एतद्‌ द्रविणोद।ः पिवतु द्रा्रिणोदस इति । अस्येवं तद्‌ भवति | 
यदपि द्रविणोदः पिवस्विति । तदपि ऋत्विम्ददोने प्रतिविहितम्‌ । ततश्चास्येवाभ्न- 
देविणोदस्त्वे लिङ्क तद्‌ भवति । न च तदेव केवलम्‌ । किन्ति १ वनस्पतेरम्नित्वा्ददं च। 
[इति श्रयोदशस्या--अष्टमस्या-) ध्यायस्य द्वितीयः खण्डः] 





५3 
[अथ तृतीयः खण्डः ॥ 
मेधन्तु ते वद्यो ये भिरीयसे ऽरिषण्यन्‌ वीव्ययस््रा वनस्पते । 
आयूय धृष्णो अभिगूर्या वे नेषटाःसोमे' द्रविणोदः पिवं ऋतुभिः ॥ 
गूत्तमदस्य । मेयन्त॒ सितिद्यन्तु ! ते पथमाव्रहुत्रचनमेतत्‌ , न पष्य कवचनम्‌ । येभि- 
रिति यच्छब्दसम्ब्न्धात्‌ छांदसत्वात्तु निद्यातः । षष्ठी पक्षेऽपि वा यच्छर्‌ श्वतेस्तच्छब्द्‌ा- 
ध्याहारः । ते तव स्वभूलास्तेऽश्ध।: । य्भिर्थः । किम ? ध्य गच्छसि । अरिष्यन्‌ अर्स 
कथित्‌ वीव्यसर संस्तम्भयस्व इटो भव । हे वनस्पते वनानां पात अश्न । दद्धीभूथ च आयुया 
आरोड्य । शष्णो हे धितः । तमसममिगरभां अभ्युद्यम्य च लं नेषत्‌ नेष्टखभूतात्‌ पात्रात्‌ 
सोमं हे द्रषेणोदः धनस्य बस्य वा दातः पिव ऋतुभिः सह । 


१-भित्येन्वभिः © १३- आददोपुस्तकेष्वन्न खण्डस्य समतिरारम्मस्य च 


| 
| 
| 


२-चरितन्या 1 © ३-सनू 0. निर्देशो न टद्यते। 
*-अस्माया 8. ५-अपने ऋक्रिरचिषः 8. ^, | १४-[ ऋ° २। ३७। ३ ] भमेधन्तु ते! इत्येष 
६- मन्यते 8. ७~भावा स स्तुते ए. 0. प्रतीक ए. ©. 


८~मारतस्त्वान्म 8. 0. ९-न न्वतन्त्र 8. 0. | १५-स्तेश्वाद येमि ८५ १६-यौसि ©. 
१०- अय मूरपाठो नास्ति ¢. 0 ११-विणोः पिबं ¢| १७-आरिष 8, 
१२ ््ववेव गें 8, 0. १८-हिंसश्च 0 8, १९-पममियुह्य 6, 





अ. ८, ख. द. } ( १२३ ) [अम्नेरपि सोमपानेन स्तुति 
ख. २ | 


मानन्रहणस्तंस्कारादिश्च विशेषो मवतीत्यैन्द्रत्वेऽहेतुः । पेन्द्र: सोम इति च सामा. 
न्यस्य लदारूपस्याविरोधात्‌ । नेषटरीवद्‌ घोच्रादिधिष्ण्यान्निशाखा विशिष्टस्थानविदोषः। 
"विष्ण्यानुपस्थाय' 'सखस्य धिष्ण्यस्य" इति च प्रयोगात्‌ स्थानेन सम्बन्धादर्थैप्रसक्तस्य 
नित्रचनम्‌ । विष्ण्यः सन्‌ आकररोपेन धिषणमुक्तं भवति । धिषणकस्तोज्र शाखादि 
लक्षणम्‌ । सा देवोन्‌ प्रति नीयमाना भवति यस्मिन्‌ प्रदेशे । स धिषणशब्द “धिषे इत्य 
स्य द्धार्त्यथं वक्षमानस्य । सा ह्यर्थोन्‌ धारयंति । सम्बन्धस्य नित्यत्वात्‌ । 

यद्धा धीरिति प्रज्ञा कर्म॑ वा तया संमज्ञति । वनस्पत इत्येनमाहुः प्ररत द्ाविणो- 
दस्याः । तस्मादन्नि रिव्थमिप्रायः । अन्तर नुप्रविष्टोऽपि यतो निभैवति । अतः पातेतिं इयप- 
दियते । पिषतेर्थेतदरूपभिति । ततश्चाथमेदोऽपि । अतः सृक्तहविभक्रतविनाश्निद्रे विणोदाः । 
निपातमाक्त्वेन क्वचिन्पध्यम [ईति] सिद्ध । 

अग्न्यादिषु प्रतीदयविप्रकर्षाभिप्रायः क्रम इत्युक्तम्‌ । दइध्मारिषु व्यवधानाव्‌'कीता 
विप्रक, । अश्वादि वातिककारः पठति । “क्रमप्रयोजनं नान्नं शाकपूणिरुपटस्षितम्‌ । 
प्रकदपयेदन्यदपि न प्रज्ञामवसादयेत्‌ ॥” इति दोनकस्याप्ययमेवाशय दस्यध्यगीष्यहि । 

अयमाग्रिर्थैसव्दः 'आप्रीणापुत्तमा याज्या इत्युश्चु प्रसिद्ध सम्बन्धात्‌ तदेव तास्लपिं 
प्रवसते । तदेतंडचां देवतानां च साधारणं गुणामिधानमिति । अत पतेनाभ्वादिदेवता 
निविवक्षयोपक्रमत इति। | 

इति निरक्तविवरणसमुञचये चयोदरास्या- (अष्टमस्या-) ध्यायस्य प्रथमः पादः 1 


४ मम म म ् ौ ौ ् म्रीं 


१-दि च विवेदा ४, 0. | ११-नित्यथत्वात्‌ 6. - 

२-तीत्येतन्दरत्वे 8. १२.प्रकृतद्रावि ©. 

३-नेष्ट्यात्‌ 0. १ ३-पादेति व्यपदिशते ४, ९. 
$-अकारणलोपेन 1, 0. । १४-मेदेऽपि 2. ९, 

६-सद्धिषण 0, १६-भ्यवधामिधानात्‌ तकीतापि विप्ररछषः ९, 


| 
| 
५\-नियमाना ©, १५-'इति' इति नास्ति 8, ©, 


७."धिषेः" इति नास्ति ए. ९, १७-मप्रिय 2, माप्रीय ©. 

८-धात्यरिथे ©, १८-मुक्तमा ए. 

९-तां ह्ययन्‌ ©, १९-'तदे” इति जटितम्‌ 8. [र 
१ ०-वारयति 2, 0. २०~श्रयोदशश्य प्रथमः पादः, इत्यव पाठः 0. 


अ. ८, ख, ५. } ( १६७ ) [ इध्मः 
अ.८,पा.२,ख.२ 


अथ दवितीयः पादः । [ अथ चतुथः खण्ड; |] 
अथात आप्रियः । [ आप्रियः कस्मात्‌ ? आप्रोतेः । 
प्रीणातेर्बा । 'आप्रीमिरप्रीणातिः इति च ब्राह्मणम्‌ । 1 
भथा आप्रीणां विहोषीधिकाराथः । अतःकाब्द आनन्तये । आ्रयोऽ्थीता 
अनन्तरं वक्ष्यन्त इति दोषः । अप्रोरेरित्यादि ऋक्छ्प्षे करणसाधनः । तथा च ब्राह्मणम्‌ 
'आप्रीभिः' इति ऋष्छ्पक्च एव । देवतापक्षे तु आत्तव्या तपितव्या भवति क्रमसाधनः । 
आप्रीसुक्तेषु च क्रमनियमो दष्टः सर्वस्य प्रथममिष्मस्येत्यादि । स पवानुविधीयत शत्याद। 
तासाम्‌ [इध्मः प्रथमागामी भवति | इष्मः समिन्धनात्‌ तस्थेषा भवति ॥ 
प्रथमं अति्रथमागच्छत्येर्वशीटः । सर्वप्रीसृक्तेषु तथा ददीनात्‌ । इध्म 
समिन्धनात्‌ । कात्थक्यपक्षे करणसाधनः । शाक्रपुणेभविसाधनः कमेसाघधनो वा । तस्य 
प्राधान्यस्तुत्युदाहरणमेषा । 
[इति चयोदशस्या- (अष्टमस्या-)ष्याथस्य चतुर्थः खण्ड. ।] 


[0 | 


[अथ पञ्चमः खण्डः ] 
समिद्धो अदय मलुषो दुरोणे देवो देवान्‌ यजसि जातवेदः । 
आ च वह भित्रमहशिक्छिान्‌ तै दूतः कविरसि प्रचेताः ॥ 
जमदप्रेः सूक्तम । समिधो अद्य मदुषो मयुषदाष्यो मचुष्यप्यय । यत आहं 
“मनोरपत्यं मङुषो वा" इति । सामर्थ्याच्चाच्रन्तर्णीतवीप्सार्थः । तेनायमर्थः । मनुष्यस्य 


मनुष्यस्य यष्टु रोणे यक्षे देषः । प्रत्यक्षरूतत्वान्मन्त्रस्य समिद्धो देव इति वाऽनामग्तरि- 
तत्वादेकवाक्यताये यत्तच्छब्वावध्याहायौ । यस्त्वं समिद्धो देवो होवृत्वादेवान यजसि । 


-अथ पादारम्मात्मकः पाठो नास्ति 0, कोष्टका- | निदेशो न दृश्ये । 
न्तगेतः पाठो नास्त्याददोपुस्तकेषु । | १०. [ ऋ० १०|| ११० | १ ] ५समिद्धो अदय 
२~[ एे० ब्रा० ६।४] । इत्येव प्रतीकः २, 0. 


३-“अथात आप्रिय इति! इत्येवं प्रतीकः ८, ©. 
 ४-रोषोधिका 2. ५-न्तयैयं 0. ६- सर्वत्र 0. | १२- चान्तर्नीतवी ४. 

७-~तासाभित्यादि' इत्येवं प्रतीकः 8. 6. १ ३-मलुष्यस्य, शरुटितम्‌ ए. मुषस्य 6 

८-श्ुतिप्रथमा 6. १४-८दुरोणे यज्ञ' इति नात्ति 7. ¢ 

९~आदकेपुस्तकेष्वन्न खण्डस्य समापतेग्म्मस्य च | 


११-[ निर्‌° ३।७ ] 


अ. ९, ख. ५ } ( श्प ) [ वचूनपातं 
अ.८पा.२ख.२ 
हे जातवेदः श्त ममापि आ च वह स्याने चः पठितः । आवद चं । किम १ सामथ्यदिषान्‌ । 
चं शुतेथज चेति शेश्वः। मितरहः मिश्राणां पूजयिता । चिकि वन्‌ जानन्‌ सखमधिकारं मक्ततां 
वास्माकम्‌ । कस्मादेवमुच्यते ? यस्मात्‌ त दूतः सवयजमानानाम । कविरसि मेधावी चासि । 
प्रचेताः प्रहद्धभक्ञानः । संवैदूतगुणेयक्त त्यथः । 
[यज्ञेष्म इति कात्थक्यः । अ्निरिति दाकपूणिः| 

यज्ञेष्म उच्यते । योऽयमधीयते प्रतिषवेणमिष्मो यज्ञे स पवायभिति । समिधा- 
मिध्मत्वमुपगतानाम्रीनां सन्दी ्ानार्म । अतो यज्ञेष्मे आधेयधर्माणामाधाराघेयस्य व्यप- 
देदाः। समिद्ध इति म्रा: क्रोशन्तीति यथा । यद्‌ाश्चिः । तेः समञ्ेश्षमेव । समिच्छब्दस्य 
समिद्धिः बेष्यसमित्वसमित्सुमना इत्यादि ष्विध्मपर्यायत्वातं । विरिष्टकाष्टकरलटापवचनो 
वा । वत्सम्बन्धादश्रिवचनो दष्टव्यः । भाष्यं निगदव्याख्यानम्‌ । 

तनूनपात [आज्यमिति कात्थक्यः । नपादि्यननन्तरायाः प्रजाया नामधेयम्‌ । निणैततमा भवति । 
गौरत्र तनू्च्यते । तता अष्यां भोगा; । तस्याः पयो जायते । पयस आज्यं जायते । अभ्निरिति शाक्रपूणिः | 
आपोऽत्र तत्व उच्यन्ते । तता अन्तरिक्षे । ताभ्य ओषधिवनस्पतयो जायन्ते । ओषधिवनस्पतिभ्य एष 
जायते । तरेषा भवति |] 

प्रविभज्य दर्शयति । अननन्तेशयाः । पकेन व्यवदितायाः पौ्रल्क्षणायाः । सा शि 
ुच्रापेक्षया निवैस्तेराद्नता कात्थंकष्यपक्षेऽभिप्रेता । परस्तात्‌ पक्षान्तरस्योपन्यासात्‌.। तनोते- 
स्तनुरुभयनत्र । केवलं कारकमेदः । भोगाः क्षीरादयः । आज्यं पौत्रस्थानीयम्‌ । एष इत्यन्न 
न्यपदिश्यति । 

[इति श्रयोव्शस्या- (अष्टमस्या-) ध्यायस्य पञ्चमः खण्डः ।|` 


क 








१--अस्थाने ( 8. ) यः पटितः 8, ¢. १ ०~+ज्ञः इति टतम्‌ 6, 

६~“च' इति नास्ति 8. व ९. ११-समुच्छब्दस्य समिद्धधः ©. 

३-च' इति श्रितम्‌ 8. १२-"त्‌' इति नास्ति ए, ©. 
४-मि्रवहः 8. १३--“तनूनपात्‌? इष्येव प्रतीकः ए, ©. 
५=जनान्‌ 8, १४--अनन्तराया © 

६-~अयै मूलपाठे नास्ति 8, 0, १५--अय सन्दिग्धः पाठः । 

७-प्रणव 8. प्रवण प्रमि 0, १६--का ( पा) थेक्य €. 


<-प्ानाम 0. १७-आदरीपुस्तकेष्वत्र खण्डसमिनिदेशो न ददयते। 
९~अनो 8, अनो 6. | 


<, स. ६ ( १२६ ) [ नराशंसः 
८, पा. २, ख. ३ 
[ अथ षष्ठ; खण्डः । | 
तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान मध्व समजन्त््वदया सुजिद्ग । 
मन्मानि धीभिरुत यज्परन्धन्‌ देवत्रा च॑ कृणुह्यध्वरं नैः ॥ 
यद्रा ताकदास्यं तनूनपात्‌ तदेवं व्याख्येयम्‌ । हे तनूनपात्‌ गवां पात्नस्थानीयान्‌ पथः 
द्वितीयावहुव चनमेतत्‌ । ये पन्थानः ऋतस्य यज्ञस्य यानान्‌ । कतमे ? हवींषि । तेहि यज्ञो 
याञ्जन्‌ सपेति तान यानाद्‌ दविराख्यान्‌ । मध्वा मधु स्वादेनात्मनः समजन्‌ सन्धुक्षयन्‌ 
स्र आस्वादय । स्वारान्दातर तत्करोतीति णिच्‌ छान्द सं हस्वत्वम्‌ । खादय स्वादून्‌ 
कुर्बिवयथः । सुजि रोभनजिह शेयः । मन्मानि मननानि यानि चास्माकं परिधिप्रस्तर- 
प्रथतीनि । धीभिः क्मभिरञ्जनादिभिः। उत यज्ञं उपस्तरणभि धारणादिभिः ऋन्धन सम- 
धरयन्‌ । देवत्रा च देवेषु कणहि कुख ज्ञापयेत्यर्थः। देवान्‌ प्रति गमयेत्यर्थः। देषत्रेति द्ितीर्या- 
सत्तम्योरथं जाप्रलययः । अष्वरं यज्ञम्‌ । नोऽस्माकं सखभूतम । चभेब्दस्तु हवींषि स्वादय 
देवत्रा च यनं कुःवित्येवं समुश्चयाथः। 
यदा त्वश्निस्तचूनपात तदैवं योजना। हे तनूनपोदै नने पथ ऋतस्य यानान तान्‌ 
हविराख्यान्‌ मधुना वाम्जेनितेन रसेन समञ्जन्‌ सम्यग्गमयन्‌ सम्यम्बाचयन्निस्यथः । 
खाद कख । सुजि घाङ्नामितत । हे खुवाष्छ्‌ । मन्यतेरचतिकमणो मन्म स्तोत्रमन्राभि- 
व्रतम्‌ । मन्मानि च स्तोत्राणि । धीभिः खाभिः प्रज्ञाभिः कमभिवां स्मन्‌ इयन्‌ । देवत्रा 
चेयौादि समानम्‌ । 
नरादासो [ यज्ञ इति कात्थक्यः । नरा अस्मिन्नासीना+ संसन्तिः  । अभिरिति शंक्रपूणिः । नी 
प्रशस्यो मवति । तस्यैषा भवति 1 


१.आद्दोपु्तकेष्वत्र खण्डारम्भनिदेशो न रस्यते । , १५--चञ्चुशब्दस्तु 8. 
२--[ ऋ० १०।११०।२| भ्तनूलपात्‌" इत्येव | ११- यदथ ४, ©, 


प्रती कः ए. ©. १२-- कुबेन्त्येवं 8. 
३---पौजस्थानीयान्य पथः ८, 9 दे-अपाः पत्रमे व (वा 0.) थ ऋकल्य यथा. 
४- तेर 8, तेरहि ©. नान्‌ तान्‌ ४. ¢, 
५-सन्दिग्धभिद पदम्‌ । १.४-ताकं जनि 8, वारः जनि 6. 
९-स्ितान्यानात्‌ 0, । १५-भि)5; ©. 
७--रणादिभिधा © १६ -सन्दिग्धमिदे पदम्‌ । ऋन्धन्‌, इति स्यात्‌ | 
८--द्वितीया' इति द्विशिखितम्‌ ¢, १७-चेत्यर्थादि ४. (\ 


इ अर 0 १८-न ( ना 8. ) राद्॑सः' इत्येव प्रतीकः -8, , 


अ. ८ ) ( १२७ ) [ शटटः 
अ, ८, पा. २, ख. 8 
नरो हयोतृप्रशतयोऽस्मिन्‌ प्रते आसीनाः क्ंसन्तीति यज्ञोऽन्यपदार्थः । अन्चिरवा 
चऋत्विग्यजमनिनेरेः प्रशस्यत्वान्नाराशंसानि । अस्य च सूक्तस्य ततुनपातँ चात्‌ वासिष्ठीं 
नाराशसीमुद्राजहार। 
[इति त्रयोदरशस्था-(अष्टमस्या-) ध्यायस्य प्रषः खण्डः ।| 


[अथ सप्तमः; खण्डः || 
नगन्च॑स॑स्य महिमानमेषामुपं स्तोषाम यजतस्य यञः । 
ये सुक्रतवः शुचयो धियन्धाः स्वद॑न्ति देवा उभयानि हव्या ॥ 
नराशंसो यज्ञो अद्चर्वा तस्य महिमान माहात्म्यम्‌ । एषाखतिवजञां देवानां वा वक्ष्य. 
माणानां वा । षध्रीश्तेः सम्बन्धिन इति शोषः । उपर्तोषम उपस्तुमः । यजतस्य यज्ञेरय- 
महिं अतप्रलययो यजनारैस्य । यज्ञैः सत्तम्थर्थे तृतीया ज्योतिष्टोमादिषु यज्ञेषु । यज्ञपक्षे 
यक्ार्दस्य महाफलटस्य जगतः खितिहेतोज्योतिष्टोमादेः । यक्ञेरिति इत्थभूतलक्षणे तृतीया । 
भभ्यासापेक्षं बहवचनम । यागाम्ासेरित्थभूतस्य । उपस्तुते चास्मिन्‌ वा ये सुक्रतवः करतु 
रिति कमैनाम, सुकर्णः । शुचयो दीक्ाः । धियन्धाः कमणः धक्ञावा वा धारयितारः। 
यच्छब्द श्ुतेस्तच्छब्दाध्याहारः। ते स्वदन्त छोडथं पञ्चमः । आसखाद्यन्त्विलय्थैः। देगः कर्मा 
भूताः । उभयानि द्व्या हर्वीषि सौमिक्ानि धघार््ुकानि च । अथवा तान्त्राण्यङ्कहवींषि 
आव।पिक्षानि च प्रधानहववींषीत्यथेः । 
[ इग छः स्तुतिकर्मणः । न्धते्वा । तस्यैषा मवति | 
दढ इटः स्तुल्यथस्य । इन्धते दीपनाथैस्य । इन्टोऽश्िः । तस्यैषा । 
[ इति श्रयोदशस्या- ( अष्ठमस्या- ) ध्यायस्य सप्तमः ण्डः ।\] 








१-तेरासीन।$ 8. | ६-अच्र "पाशवानि' इति स्यात्‌ ' 
२-अत्र सन्दिग्ध पाठः । ७-अयं मूकपाठो नास्ति 8. ©, 
३-आदशेपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समातेरारम्भस्य च | ८-[ धा० २।९ | 
निर्देशो न इृद्यते | ९-[ धा० ७।११ ] 
४ [ ऋ° ७।२।३ ] भनगदौसस्य' इत्येव | १०-द्योऽभिः ९. “दनोऽभनिः” इति स्यात्‌ । 
प्रतीकः 2. 0. ११-आददपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समातेनिदेशो 


५-[ पा०२।३। २१ ] क्षणतती ए. न दृश्यते । 


अ. ८, ख. ९. } ( १२८ ) [ बिः 
अ.८,पा.२, ख, ६. 
[अथाष्टमः खण्डः । ] 
आजु्ञान ईय बन्धश्च यामे वसुभिः सजो +: । 
तवं देवानामसि यू होत्रा स एनान्यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥ 
परतयक्ष्ृतत्वान्मन्त्रस्य जुह्वान इत्यादिनामम्न्रितत्वात्‌ पकवाक्यतयि यच्छब्दा 
ध्याहारः । यस्त देवानां यदै महन्‌ होतासि व्यवदितसस्बरन्धः । स एनान्‌ यक्षि यच्छ । इषितः 
परषितोऽसि । इष्टो वास्माभिः। यजीयान्‌ अतिशायेन यष्टा । य्न इति ्ठ्यमानस्येव निवैच- 
नायोपन्यासः । यातश्चासावाध्रया्थिभिः । द्िघधातुज्ञत्वं दशितम । 
[वहिः प्रिबहंणात्‌ । तस्यैषा भवति] 
बर्हिः परिबरेणात । उद्यच्छमाना । 
[इति त्रयोदशस्या- (अष्टमस्या-) ध्यायस्याष्टमः खण्डः ।] 


[अथ नवम; खण्डः |] 
पराचीं बहिः परदिरा प्रथिष्य। वस्तोरस्या वृज्यते अत्र अहम्‌ । 
यु प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥ 
प्राचीनं ्रागञ्चितं प्राङ्मुखमित्यथः। कि तत्‌ ? वहिः । खस्याथस्य प्रदे शकत्वात्‌ 
प्रदिदाति वाक्यम श्ागुदग्बा बहिरास्तीर्यते' त्यादि । मन्त्रो वा 'उणेख्रदा विं त्यादि; 
तेन प्रदिशा प्रथिव्याः । वस्तोर्वैसनाय माच्छादनाये्यथेः । अस्या वेदिदक्षणायाः । वृज्यते प्रद्- 
ज्यते यते परस्तीयेते वा । [अत्रे अहां | अप्रः प्रथमो भागोऽहां तस्मिन पूर्वाह्न इत्यथैः । 
स्तीयैमाणां च तव्‌ व्युप्रयत । उकारः पादपुरणः । विप्रथते । वितरं विकीणतरं वा । वरीयो 
घरतरमङ्गान्तरेभ्य उरुतरं धा । देवेभ्यश्चादितये पृथि्यै वेदिरक्षणायै स्योनं सुखकारत्वाल्‌ 
१-आददपुस्तकेष्वघ्र खण्डारम्भनिर्देश्ो न टृद्यते। ९ ऋ० १० | ११० ४ | भ्राचीनं बरहि 
२-[ऋ० १० । ११० । ३ ] आजुद्भान' त्येव इति प्रतीकः 0, प्रतीको नास्ति 8, 
प्रतीकः 8, 0. १०-प्रदेहाक 2, प्रदेशकत्वा ¢, ११~प्रदिदाती 8, 
३-दरः इति श्रितम्‌ ४8. ये महन्‌ 0. १२-[ अदुपलबन्धमूलमिदं वचनम्‌ 
४-अत्र “यजः इति स्यात्‌ । ५-ऋषितः ४, 0, | १ ३-[० ५।५४]ऊर्णाम्दसम्‌४.०. १४-वाट 9.९. 
६-विपव्य 0, ७~अ्थ मूलपाठे नास्ति 8. ¢ | १५-अग्रे अहां अग्रः" इत्यस्य स्थाने “भग्रतः 
८~आदचचपुस्तकेष्वन्र खण्डस्य समातेरारम्भस्य ( त 0. )* इष्यव पाठः 8, ©, नास्तिः #, 
च निर्देशो न दश्यते । १६-उल्तर बो 6, 


क. ८, स. १० } ˆ (८ ९२९ ) [तारः 
अ. ८, पा. २, ख. ७ 
सुखमित्यथः। विस्तीर्णे बिषि देवाः सुखतरं निषीदन्ति । वेदिरपि ते्निंषीदद्धिने दुःख्यते। ` 
अत पव च परत्वम्‌ । 
स्योन स्यतेः । अवस्यन्ति अन्तादनुभवन्तः। तन्न सामि भुक्तबन्तमम्तरा भुखति 
अभिमुखीभूतं वा । तथा चाह। 
खितकाटस्य सुखस्य परिवजनम। अनागतसुखेच्छा च नेष बुद्धिमतां नयः ॥ 
पतद्‌ व्याख्यातव्यं गच्छन्ति तन्न सक्ता विनदयन्ति । सेवनादै वा प्रयाजानाम्‌ । 
आघ्रेयस्तुतिपक्षे [अश्निपक्षे] बदिरभ्चिः परिग्रद्धत्वात्‌ प्राच्यां दिशि प्रणयनावं 
प्राञ्चः प्रणयना्थः। वस्तोः वस निवासे' देवानां वसनाय । प्रणीत च सदग्न्याख्यं बिधि. 
प्रथते आद्यारादिमिः । विस्तीणतचु ज्वालादिभिः। वरीयो ्क्षसाधनत्वात । स्योने देषे- 
भ्थो दधिषैहनेन । अदितये च पृथिव्ये आतिद्वारेण इष्टिहेतुत्वात्‌ । 
[ दवारो जवतेर्वा । द्रवतेर्वा । वारयतेर्वा । तासामेषा मवति † 
दारः कस्मात? जवतेमतिकमेणः । जकारस्य द्‌ कारापत्या । द्रवतेर्वा रेफटोपे । तदुमयंत 
अरो नामकरणः । बार्यते्वा द कीर उपजनः । अनभिमतो हि तास्वेव निवायेते। तेषौमेषा । 
[ इति योद शस्या-( अष्टमस्या-] ध्यायस्य नवमः खण्डः । | 
[अथ द्रामः खण्डः |] 
व्यच॑स्वतीरविया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनैयः शुम्भमानाः । 


देवीदास बृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः ॥ 
व्यचरधेतीः । वि अञ्न विगमनं परस्परतः प्रविशतां निगैच्छतां च तेन तद्धत्यो 


१-सुख निषी 0, ४, २-स्येते 8. ¢. १७-~ अहुति 8. आह्वति 6, 
३-भवस्यति 8. 0. स्यन्ति अन्ता ४. १८-अर्यं मूरपाठो नापि ए, ©, ४, 
४-पयुपस्थित 0. ५-गते सुखे 0. १९-ता उमयत उकारो ए, 0. ४, 


६-[ अवुपकग्धमूमिदं वचनम्‌ ]७--प्रयजानापू 8. २०-गकार 8. 0, उकारः 1४, 
८-क्षतादभि ०, णक्षता 8. ९-नास्ति ४. - | २१-अन्न ' तासामेषा! इति स्यात्‌ | 


१०-बहिरननिः 8, ©. ११-प्रथयनात्‌ 8, 0. २२-आदशपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समातेरारम्भस्य चं 
१ २-प्रजिः8.प्रजित:0.बृजिः\५,१ ३-[धा०१।१०३ ० निर्देशो न टश्यते । २३-[ऋ०१०।११०।५] 
१४-प्रणित च 8. 0, प्रीणीते स्तन्नग्त्याख्यं 11, °न्यचस्वतीः' इत्येव प्रतीकः 8. ©, 
१५.-विस्तीगेत उवा° 8. 0, | २४-५ग्रचस्वतीः' इति नास्ति 8, ©. 


१६-प्रीयो 8, ©, ९५.-तदरत्या 8 ९, 


अ. ८, खं, ११ } ( १३० ) { उषासानकतां 
अ.८पा.२,ख. ८ 
द्वितीया प्रथमार्थं व्यञ्चनवत्यः । उत्रिया उरुराब्दोऽत्रान्त्णी नध्रकर्षाथः' । प्रथमाय च "दया 
डियाजीक्राराणामुपसस्यानमै' इति ईयावेशः । क्रि पाविदहोणे चेतद्‌ विस्तीणतरम । माष्ये 
उरुत्वेनेव्यथः । विवरणे, उरुत्वेन युक्ता विद्खनत र मिद्यथः। विश्रयन्तं प्रत्यक्षङृतोऽयै मन्त्र, । 
, प्रथमयुरूषश्चायम्‌ । अत एकवाकषयतायै भवच्छब्दोऽध्याहार्यः । मबत्यो विश्रयन्तां विपुलं 

, -विह्िनमात्मानं क्ुवैन्त्विव्येतदाशास्महे । पतिभ्य नान(पतिनामिति वार्था याति सम्मोगकाटे 
जनयो जायाः शुम्भमाना इति होः । पेतज्ञ ज्ञात्वा देवीः । हे देव्यो द्वीरो यज्ञगहस्य ज्वाला वहेः। 
वर॑तीः बृहत्यः । विश्वमिन्वा इन्वतेगैतिकमेण एनद्रुपम्‌ । सवेगमना इत्यथः । व्याप्तिकर्माणो 
वा सर्वैव्यापिन्यः। देवेभ्यो देवानामर्थाय भवत सुप्रोवंणाः सुधगमनाः खुविन्रता इत्यथः । शुम्म- 
भाना रशोमिषमाणा इत्यथः । अथ्चिपश्चे ज्वाखा इारो हविषां सुप्रायणा इति । 

उषासानक्ता देवता द्वयमिति दश्वयति । उषाश्च नक्ता चेति । तत्र चोषसर उषासा 
आदेश आओौतरपद्विके स्पर्यते ;. धनु ५। 
[इति जयोदशस्था-(अष्टपस्या-) ध्यायस्य दशमः खण्डः 1 





[अथेकादशः खण्डः । ] 
आ सुष्यन्ती यजने उपाक उषासानक्ता सदतां नि योनौ । 
दिव्ये योधणो ब्रहती सुरुक्मे अधि श्रिय दुक्रपिरशं दधाने ॥ 
। आमद योनौ स्थाने चैद्याख्ये । दव्ये द्विवि भवे । योषणे दिये । स॒रक्मे 
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२-उविर। 1, ¢, १२-वृहस्पतीः 8. ब्रहस्पति: ©. 

३-प्रकर्षाये ©. १ ३-~सुप्रयाणा >. 

-याजिकल्णा 8. ५. १४-'शु इति श्रितम्‌ ४, अत्रे शरोभीषमाणाः' 

५-[पा० ७।१।३९] इति सूत्रे वातिकम्‌ । इति पाठः 7, ¢. 

६-तयादेशः ४, ©. | १५-सुपयाणा ४, 

७ -अर्यं* इति नास्ति 7 ©. | १६-गद्नदरेऽयम्‌ ४, ¢, 

८-शविृते' इति नास्ति । । विपुलं ह्येव | १७-अत्र कथचन पाटस्तुटित आदशषपुस्तकषु । 

दििखितम्‌ ४. | १ ८-अगददपुस्तकेष्वन खण्डस्य समतिरारम्भस्य च 


९--अय सन्दिग्धः पाठः । अत्र "पतिभ्यो न पती- 
नामिव इति पाटो भवेत्‌ | 
१०-इति ए, ©. 


निदेशो न दृश्यते । १९-[ऋ०१०।११०।६] 
२०-अत्र कियानपि पाटस्सरुटित आद्दीपुस्तकेषु । 
२१-आदतां 8. अदतां 6, भसीदतां ४, 








ख. १२ ( १३१ ) ` [दैष्या होतारा 
पा.२, ख. ९ 
धीते । भधिर्दयान इत्येतेन सम्बध्यते । त्रिप्म्‌ । की गम? गुक्रपिषर शुक्‌ दीत्तिः रो मल्वर्थ। 
पेश इति रूपनाम दीर्तिरतद्रपाम । अधिदधाने अस्माकमुपरि निद घलि अस्मभ्य दद त्वित्यथः। 
यजने शद्दव्याख्यानं यश्ञिये इति । उपक इत्थस्य उपक्रान्ते । दिष्य" द्योतने योषणे 
योषे खभ्िप्रते पररपरतो विविक्ते इत्यथैः । विपिितं अवयवदरो विभक्त मित्यथः। 
अन्निपक्षे दीसिश्षास्तमसो विवासनात्‌ । आहुतिनक्ता अनक्त्यभ्रिमिति स्मयतेः । 
अयं मन्त्रा उपपन्नतरः । आहुतिसंपाते प्रकाशा कर्षात्‌ । यज्ञाहैत्वमुपक्रमणं चावि 
दिं्टम । योनिराहवनीयः । योषणे आत्मना मिश्चयन्तौ परस्परतो यज्ञफारटभूताः । 
देव्या होतारा आकारो द्विवचनस्य स्थाने । पाथिवमध्यमावमिघेयौ । तयोरेष । 
[ एति च्रयोदशस्या-( अ्टमस्या-) ध्यायस्येकादहा; खण्डः । | 


[अथ हदशः खण्डः || 
देव्या होतौग प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञ मुष यज॑ध्ये । 


प्रचोदयन्ता विदथेषु कार प्राचीनं उयोतिः प्रदिशा दिशन्ता ॥ 

देव्या देवानां स्वभूलौ होतारौ । प्रथमा प्रथमौ मनुष्यदोतुस करात्‌ । सुत्राचा शोभमन- 
वाचौ । मिमन। मिमानो यज्ञे मनुषः पितृशञ्देन पुत्स्याभिधाने मनुष्रस्य यषः सर्वस्य । 
यजध्यै यागनिङ्कें्तये । परचोदयन्ता परचोदयन्तो । विदथेषु यज्ञेषु । किम ? सामर्थ्याद्‌ ऋत्विजो 
यजमानाश्च । कार कर्तारौ स्तुतीनाम्‌ । प्रचीन ज्योतिराहवनीयाख्यम्‌ । प्रदिरा प्रदेशकेन 
वचनेन दिशन्ता अज्र यष्टबयमित्यरवं प्रदिशन्ताविव । साकांश्चत्वाद्यज इति दोरः । 

तिो देवीः प्रथमार्थं द्वितीयेति दशयति तिस्रो देष्यः । तौसामेषा । 

[इति जयोदरास्या-(अष्टमस्या-) ध्यायस्य ददशः खण्डः || 


१-अभ्रिदेधाने 8. अद्विदेधाने ९. र-शुकविषे 7.0. | १५-विरिः॥ १ ६-अकःरो9.0.१७-तयोरेषाम्‌ ४.०, 
३-इको ए, इक 0. ४-'पेरा' इति नस्ति 8.0, | १ ८-आदङापुस्तकेषत्र खण्डत्य समाप्तेगमम्भस्य च 


५-रूप नाम ४. 0. ६-उपान्ते 8. ९. | निदेशो न दद्यते । १ \-[ऋ०१०।११०।७] 
७-उपक्रमान्ते 8. <-दीप्ये 0, दीपे ४, | देव्या होतारा्येव प्रतीकः ए. ९. 9. 
९-रुषां तम ?. १ ०-हुतिं नक्ता8.0.हुति नक्ताध, | २० श्रथमा' इति बुष्टेतम्‌ ९. २१-होतु सका ¢. 
११-अनयतिरिति 8. ९. २२-्सु' इति चुखितम्‌ ए. > ३-मनुष्यः ए. ©, 
१ २-हुती य॑ 8. हती सेवादे ¢. "तरः । आहुतिसं- | २४-०निर्वित्तये 1. अत्र॒ गनिर्त्तये" इति युक्तः 
पा इति श्रितम्‌ ४. १३-काशं प्रज 8 स्यात्‌ । २५-तासौमेषा ८, 


पराकाशः प्रकाषात्‌0, प्रकाराप्रकषात्‌ ४, १ ४-पक्रमं 8 | २६-आद्दोपुस्तके्वत्र खण्डसमातेमिदेशो न इयते 


ख, १४ | (. १३२ ) | [ व्वा 
पा. २, ख, ११ 
[अथ त्रयोदशः खण्डः. । ` 
आनो यज्ञ भारती तूय॑मेविमं मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
तिसखो देवीबहिरेदं स्य नं सरस्वती स्प॑पः सदन ॥ . 
आक्रार पत्विलयेतेन सम्बध्यते । नोऽस्माकं खभूतं यज्ञम्‌ । भारती मरत आदित्यस्तस्य 
खभूता भा दीप्तये प्रकर्षमेत्‌ [आ] गच्छतु । इवय इत्वा च मतुभेत पृथिव्यां च्यात्रीति 
शोषः । पृथिषीस्ानेत्यथैः । चेतयन्ती जानन्ती आर्गमनकां भक्ततां वास्माकमभ । आगत्य च 
तिखो देषीः तिख्नोऽप्येता देव्यः । आ इत्युपसगैः सदन्त्वित्येतेन सम्बध्यते । इदमस्मदौीय धिः 
सुखै सरसरती सरस्वत्या सह तिस्रो देव्य इत्यथः, स्वपसः खु्षर्म्ाणः सदतु भासीदन्त्वित्यथः। 
त्वष्टा मध्यमखानं आप्रीत्वादिह समाज्ञात । तृणाब्दादश्चोतेश्चं त्विषेर्वा स्थादीप्य- 
थस्य । त्वक्षते वा करोलय्थस्य "तक्षु त्वक्षु तनूकरणे" इति । यदृव्यापारस्त्वष्टा तस्यैषा । 
[इति च्रयोदशस्या-(अष्टमस्या-) ध्यायस्य च्रयोद्शः खण्डः ।] 


[ अथ चतुरैः खण्डः । | 
य इमे या्रा्यिवी जनित्री हूपैरपिशद्‌ मु्वनानि विश्वं । 
तमद होतरिषितो यजीयान्‌ देवं ववशरमिह व॑क्षि विद्रन्‌ ॥ ` 
देवतादन्दधे दिवो द्वादशो दिश्रचनेरय पूर्व स्वणदिशो यावापथिव्यो । जनित्री 
जनयिच्यो सवस्य [कस्थ)] स्वैर्नानाप्रकारिथुक्तः । अपिदात्‌ पिशातिरत्र करोत्यथ भंकरोत्‌ 


१-आददापुस्तष्वत्र खण्डारम्भस्य निदेशो | ९-~सुकर्मणः' 7. ९, 


न टृद्यते । १० स्थाने आपीत्वा ४, 
२" [ऋ० १०। ११०] <| आ नो यज्‌" इत्येव | ११-श्नोतेयैश्च चिश्वे (वे ९.) था बैदुत्‌ 8. ¢, 
प्रतीकः 8. 0. #. . । १२-तेर्व्याकरो ?,. 
३ -दीतिल्नयं 8. 0. ४-~आ' इति नास्ति ४, | १३-[षा० १।६५६-५७] तन्त्र; करणे ©, ` 
५--परुष्यवत्‌ 0. १४-आदरोपुस्तवेष्वत्र खण्डस्य समपतेगरम्भक्य च 
६-~भागत 0. “नकालं मक्ततां' इत्यारभ्य च “आप्री निर्देशो न दश्यते । 
तवादिह समाज्नातः' इत्यन्तः पारसतुटितः 0. | १५० [१०।११० ।९] ध्व इमे धावापृथिवी' 
७-भस्मदूमक्ततां वा ४, इत्येव प्रतीकः 8, 0, ४. 


८-बिः" इति जटितम्‌ 2. ०. शमे शुखं | १६-[पा० ६।३।२ ९] १७-द्विवंचनं च ४, 0. 
सरार" इति पाठः 4, १८-नास्ति ४, १९-अत्र करोत्‌ 8, 0, 


अ. ८, ख. १५ ( १३३ ) | [त्वा 
अ. ८ पा. ख. १२ | 
करोति इषिव्रदानेन मुवनानि भूत जातानि च विध्वा सर्वाणि । तमद्य होतः अग्मेरन्तरात्मा घा 
अस्मदीय इषितोऽन्वि्ठः प्रेषितो वा मया । यजीपरान्‌ अति शयेन यष्टा । देवं तषटारमिह य 
यक्षि यज्ञ । विद्रान्‌ यक्षं स्वाधिकारं वा। 

माध्यमकरश्त्वरटेव्याहु्नरुक्ताः । तथ। मन्त्रे बाक्यार्थोपपत्तेः । मध्यैमस्थाने चानक्ञा- 
नात्‌ ¦ पाथित्ोऽश्रिरिति शाकपूणिः । तस्याश्नेः पाथि व्रस्य त्वषटशब्द [तव ]पद्‌दनार्थैषरापरा । 

[इति त्रयोदश्स्यः-( अ्टमस्या-) ध्यायस्य चतुदेशः खण्डः | 


[ अथ पञ्चदशः खण्डः । ] 

आविथ्यो वधते चारेरासु जिह्यानौमूष्वः स्रया उपस्थ । 

उमे तवष्टुबिभ्यतुज मानात्‌ प्रतीची सिंह रति जोषयेते ॥ 
कुत्सस्य । आविष्य दति स्वये त्यप्‌ [ 'अन्ययाच्यर्षः “भआविष्टस्योपस्सख्यान छन्दसि 
इति । ] आचिरेव आविष्टयः प्रकाश इत्यथैः । सर्वंरोकप्रकाशो वधते । चारः शोभना । 
भासु । कासु १ उच्यते । जिह्यानां गम इति पूर्वस्याव्यादिष्टानामोषधीनामयमन्वादेदाः। 
तेन सामर्थ्याद्यस्यां शंमभूतस्तास्ोषधीष्वित्य्थैः । जिहयानां जिक्याः कुटिटाः सप्तम्यर्थे चात्र 
षष्ठी कुटिला तिरश्चीष्वपि सतीष्वितयर्थः । उष्वं ऊष्वंज्वालः । अपनेरूष्वगतितेधात्‌ । 
'अन्नेरूभ्यज्वखनं वायोस्तिथैगगमनमिव्यद्टकारितंम्‌' इति वेदोषिकाः । स्वराः खनिमिस- 
बीस: । उपस्ये यत्रायमुपगम्य तिष्ठति तस्यापुपेखे तन्न । किञ्च उमे चावापृथिव्यो वाहो- 
रात्रे वारणी वा । अतिप्द्द्धः संक्षयं कदाचिदावां दृहेदिदयेवं तष्टुर्नेर्मिभ्यतुर्जायमानादुद्रच्छत 
पव भीते । प्रतीची तमेष प्रति परिचार कत्वेन गते तत्परिचर्यापरे इत्यथः । सिह तमेवं सहन- 


 भ-ह्ि जचच ५. स्मि ह जच 0. | ५-[ भदुपलम्बमृलमिदं वचनम्‌ ] कोषठन्तगः 
रस्त (स्वे ९.) दरू ४. ०, प.ठो नास्ति ध, 
३-मतस्सचि स्थाने चाश्नानात्‌ ९. मघ्यमे च स्थाने | १ ०-यस्यांगभूत ©. ११-सदिष्वत्यथः 0, 
समाश्नानात्‌ ए, 0. १ -~ऊर्ष्वाज्वालः 0. १ द-गतीतवात्‌ ©. 
४-त्व्‌, इति नास्ति ४. १४-वेदोशिकददीने ५. २, १३६८-० तियकूपवन- 
५-आदशैपुम्तकेष्वत्र खण्डस्य समापेरारम्भस्य च मणूनां मनसदच दै कर्मादष्ट °] 
निर्देशो न दृद्यते । १५५. पर्थ" ४. ©, १६-सख्य ४, 
६-[ऋ० १। ५५। ५] (आविष्ट्यो वधते! इत्येव | १७-०एव 8, © 
प्रतीकः 8. ©, ४, १८-मे बिभ्यतु याजमाना 0, 


७. न्यायं 8, ©, <-[प ४] २।१ ०४] १९-तेमेवर 0. 


अ. ८ ख. १७ ( १३४ ) [ वनस्पतिः 
अ.<८,पा. ३, ख. २ 
मभिभवितारं भयानक प्रति जोषयेते तेस्तेरुपकरिः प्रति सेवेत इत्यथैः । तस्य प्रकाशस्येयेव 
दशीयता भाष्यकारेण तेऽप्यादना व्याक्ररणस्मृतिक्रारः। 

चारं सामान्येन निवर्त । चासनप्रैवाम्यत्रान्यत्न गच्छति । जिय “ओदाङ गतो 
इत्यस्य इतश्चेतश्च गतभित्य्थैः | स्वाशयेते स्परिर्बीधने । तेन च सेवटक्चणं बन्धने लरश्यते । 
तथा च जोषयथः प्रदरित इति सिद्धमे । 

इति निरकविवररणसमुश्वये त्रयोदशास्या-[अष्टमस्यी-] ध्यायस्य द्वितीयः पादः । 





अथ त्रतीयः पादः । [ अथः षोडः खण्डः |] 
वनस्पतिरवसरेप्राप्तः । स पुनरयमभिधेयतोऽमिधानतश्च व्याख्यातः वष हि 
वनानेमि' इति । तरंयषा । 
[इति ज्रयोदशस्या-( अषटमस्या-) ध्यायस्य षोडशाः खण्डः ।] 


१५ 
[ अथ सप्तदशः खण्डः ॥] 
उपाव॑सखज त्मन्या समज्ञन्‌ देवानां पाथं ऋतुथा हवींषि! । 
वनस्पति: रमिता देवो अभ्रिः स्वद॑न्तु हव्यं मधुना घृतेन॑ ॥ 
उपावखजेति प्रेषे टोट । वनस्पतेश्चायं प्रषः । कुत एतत्‌ ? अन्येष्वाप्रीसूक्तेषु 
४अवंखजा वनस्पैते' "वनस्पतेऽव खजोपं देवान्‌ इस्यादिषु द्‌ रौनात । हे वनस्पते उपोपसर्ग- 
श्तेर्योग्यक्रियाध्याहारः। डपगम्थावटन देहीरेयैथैः। व्मनधा आत्मनैव समजन्‌ संगच्छमान. । 


[कक 9 1 क 


-भर्याहिकं 8. मयादक ©. >-रृपकापरः ©. 


कोष्टदमन्तगतः पाठो ना््याददयो पुस्तकेषु । 
११-अ्थे पादरम्भात्मकः पाटो नास्ति ©. 





३-काराः' इति नास्ति 2.0. 
४- चाः सामान्येन नित्रचनम्‌ । तस्य 2. 0. | १.२ इति चटितम्‌ ९. १ ३-स सुनग्य ८. 
५-[धा० ३।७] जिह्यं ओह'ङ्‌ गति 7 १४.[निर० ८।३] एष भुवनानाम्‌ ४. 
"तौ इष्यध्य^अघ्य स्थाने (तषीष्यस्य' इति पाटः, १५- आद्दीपुस्तङेष्वत्र खण्डस्य समापिरारम्भस्य च 
६- स्पशिन्मन्थनेऽ, न्मथने©.स्वाश्येते'नास्ति 8.0 निदेशो न दृदयेत । 
७-~सेनालक्षणे ९. ८~-यन्धनं 8. १६-[. ° १०।११०।१० ] “उपावदजः इस्येव 
«~ °यैःप्रदशितमिति५.“इति सिद्धम'इति नास्ति. प्रतीकः ४. 0. ४. १७-[ऋ० १।१३।११] 
१०-अय कोष्ठकान्तगेतः पाठो नास्ति ए. “इति जयो- | १८-{ऋ० ३।८।१० ]जोपदेवात्‌ 0. ० जोवदेवात्‌४. 
दृशषस्य द्वितीयः पादः" इति पाठः 0. +, १९-०त्यर्थात्ना ए, ©, 





ख. १८ ५ १३५ ) [ वनस्पतिः 


केन सह ? यदि युषो बनस्पतिस्ततः पद्युना । अथाश्निम्तन आहुतिभिः कमङ्कदेवेरवा । 
देबानां चतुथ्र्थ षष्ठी देवेभ्यः । पाथोऽन्नम । ऋता ऋताडृतौ काटे कटि यो यो याग- 
काटस्तस्मि तस्मिन्नित्यर्थः । कवि हवीषि पाशुकानि दीयमानश्च नद्भवतेव । वनस्पतिः शमिता 
दामिता च शामिन्रोऽद्निः। देवो देवश्चौभ्रिराहवनीयास्यः । चयोऽप्येते स्वेन स्वेनानुग्राह- 
केण स्वदन्तु स्वादुकर्वन्तु । हव्यं हवि्ेुनोद्केन च प्रोरषणादिगतेन धृतेन चोपस्तरणावि- 
गतेन [उपावसूज्ञ । मन्यो समजसीति पाटः] तस्य यूपस्याघ्नेषा्पिसय । 

[ इति घयोद्रास्या-( अ्टमस्या-) ध्यायस्थ सप्तदशः खण्डः। ] 


[अथा्टादशः खण्डः ॥] 
अञ्जन्ति ववार्मध्वरे देषयन्तो वनते मधुना देभ्येन । 
यदृष्वसिनष्ठा दविणेह धत्ताद्‌ यद्रा क्षयो मातुरस्या उपसे ौौ 

विश्यामित्र्य । अदन्ति श्रक्षयन्ति लान । अध्वरे यज्ञे। देत्रयन्तो देवान्‌ यधुगिच्छन्तः। 
छान्दसत्वाच्यचि रैत्वाभाव्ः । वनस्पते हे वनस्पतिविक्रार युप । मधुना दैव्येन “तद्धे दैव्यं 
मघुरेष्थं] यदा्यम' इति श्रुतेः । आज्यमन्र मधु दैव्यसुच्यते । तेन यूपपक्षे स्वक्तैम । 
"खयमेव यजमानः कुर्वित" इति श्तेः । अश्निपक्षे आहुंतिटक्षणेन । यत्‌ लिङ्कव्यत्ययेन 
यः । उस्तिष् दंवैडथे पञ्चमः स्थास्यति । द्रविण द्रविणानि धनानि यनज्ञफटभूतानि 











१~अधाधिस्तत 8. 0, निदेशो न दृदयते । 

१--देवेभ्यः' इति श्रुरितम्‌ ४. | १२-[ऋ० ३।८॥ १] शसनज्न्ति त्वाम्‌" इयेवं 
३-वाथत्व अन्नम्‌ ©. पाथस्तन्नम्‌ 8. ¦ प्रतीकः 8. ¢. ‰1, 

-कारे यो? इति श्ुटितम्‌ 6. ` १३-अजञयन्ति 0. न्ति शक्ष ४, 

५-क्तमन्‌ 7, ९, ¦ १४-यष्णुमि ९, 


६-वा श्वुकानि 0. वाशुकानि ४. अनर (पाशवानि' | १५-नास्ति +. 
इति पाटः स्यात्‌ । इतः परं ्दीयमानश्च तद्ध- । १६-{. एेण्बा° २।२ एतद्वै मघु ठ्य यदाज्यम्‌ | 
वेव” ४, ©. 'वदाज्यतीति 1. 6. 
७~देवयाग्निरा ४, ८~नणोपायनादि ° ए. ©. १७-सरयक्त 8, स्वन्यक्त 0. 
<~-क्मन्या इति स्यात्‌ । कोष्ठान्त्गतः पाटो ‹ १८-[अदुपलब्धमूलमिदम्‌ ] कुविति ४. 
नस्ति ४. १९-.आहुतिः इति द्विलिखितम्‌ 8. ©. 
१ ०-यूपस्य (स्या 0.) हे द्रथापारः ९, ©. २०--३द्धथे 8, 0. 
११-आद्रोपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समातेरारम्भस्य च | २१-द्ुतानि 0. 


अ. सं. १९ } ( १३६ ) [ धनस्पतिः 
भ. ८, पा. ३, स. ७ 
यल्लाङ्मापदयमानोऽस्माक्ष धत्तात्‌ दास्यसि । यत प्रथमा षष्ठचर्थ वादाब्दश्चार्थे । यस्य चते 
क्षयो निवासोऽवरराख्यः कृत इति दोषः । माठ्‌ः मातृभूताया अस्या वेदिसम्बन्धिन्या उपस्थे 
उपस्थाने उत्तरखेधामित्यथः । पवमयै यूषः स्तुतः । अश्चिरिति शाकपूणिः । 
पर्वव्लस्येषापरा । | 

[इति श्रयोदशस्या- (अष्टमस्या-) ध्यायस्या्टादश्यः खण्डः ।| 

[ अथेकोनर्विंदाः खण्डः । 1 
देवेभ्यो वनस्पते हवींषि दिरण्यपणं प्रदिवस्ते अर्थम्‌ । 


प्रदक्षिणिद्ररानयां नियुर्यं ऋतस्य वक्षि पथिभीरजिष्ः ॥ 

वामदेवस्याषम । देवेभ्यो देवानामर्थाय । हे वनस्पते यूप अग्ने घा । एतानि हवीषि । 
हिर्ण्यपणं तक्षणेनापहतानि विदाभूतानि [दहंनानि दर्हतां] वनस्पतीनां पर्णानि येनासौ 
हिरण्यर्पणैः। अथ वा हिरण्यपर्णानीवं ज्वारारक्षणानि पर्णानि यस्य स हिरण्यपंणः। 
तस्य सम्बोधनं हे हिरण्यैपणे । प्रदिवः पुराणनामेतत्‌ । अथमिदेतेने" सम्बध्यते । ते 
छान्द सत्वाद्‌ द्वितीये कव चनेस्य स्थाने खादेशाः । पुराणमनादिकालटप्रसिद्धमिममं त्वां - 
रूम इति दोषः । एतश्च ज्ञात्वा प्र्दक्षिणिद्ररानया रज्ज्व नियूय निर्बध्य । युपपक्षे आत्मानं 
परिव्योणाहे मायं गत्वेष्यसिप्रायः । इतरत्र [ निध्येतमि } हवींषि । ऋतस्य यज्ञस्य ये 
पन्धानस्तेः पथिभिः । कीदशः ? रजिः अतिशयेन ऋजभिः । उदकं वा रजस्तेन तदद्धि 














॥ न री 


१-आदरोपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समाप्तेरारम्भस्य च | १०-ण्यवर्णानिवं 8, ¢ 


निर्देशो न ट्यते । ११-वणनि ए, ©, 
२ -[मेत्रा° स ८।१३। ७] देवेभ्यो वनश्ते' | १२-“ण्यवणैः 2. 0, 
इयेत्र प्रतीकः 8. 0. ४. १३-००््रवणे ए, 0. 
३~-रण्यवणे 8. 0, १४, इति श्रितम्‌ ©. 
४--वहभूतानि ५. १५-०नस्यायने आदेशः 8, 0. «नस्यायन्ते #. 
५-वहतानि 8. दहतानि ¢. १६ ०बृद्‌,.,,.. ,.ररानया ए, 0, 
६-षहतां 2, कोष्ठकान्त्गत$ पाठो १७-रजज्वादि (ना) 8, 
नास्ति #, १८ -निश्वय ए. 0. 
७“वर्णानि 8.6, १९-अय पाटः सन्दिग्धः । 
<= °9्यवणः ए. 0, । ३०ननास्ति 4, 


{नअमि हिर 8, 0. 


अ, ८, ख. २०. } ( १३७ ) [ वनस्पति, 
ग. €, पा. २, ख, ५. 
धः । सच्छैतश्रान्तस्य पातव्यमुदकषमस्नीत्यभि ! - : १] रञ्जक प्रीतिकरस्वस्येः [इत्यथः] 
दवि्नमेः, पिषट॑मिति रूपनाम, प्रष्टनमरूपरित्यथ । पथविशिं्टक्षि वह । यज्ञाङ्खेमावो- 
पगमनेन यूपस्य हचिभ्रहनप्रयो जनम्‌ । पष्रापरा । 
[इति त्रयोदशस्या-(अष्टमस्या-) ध्यायस्य कोनर्चिशः खण्डः ।] ˆ 


[अथ विक्ञः खण्ड! |] 
वमैस्यते रशनया नियूय पिष्टतमया वयुनानि भिद्ान्‌ । 
वह देवत्रा दिधिषो हवीषि प्र च दाता{मपतेषु वोचः ॥ 
हे वनस्पते रशनया रज्ज्वा नियूय निचध्य । पिष्तमया पिष्टमिति रूपनाम । सामर्थ्या 
चाज्रान्तैर्णीतमस्व्थः । रूपवंसमयाऽतिशयेन रूपव तयेत्यथः । वयुनानि स्वानि प्रज्ञानानि 
अस्मदीयानि वा मक्तीर्थवाणि विद्र न जानन्‌ वह देवत्रा वान्‌ प्रति । दिषिर्षः हे सखकमणः 
कृत्छरस्य वा ज्ञगतो धारयतः । हवी प्रोपलरगो चो ब श्त्येतेन सम्घध्यते । प्रवोचः प्रघ्रहि 
च । दर्तीरं यज्ञमानम । अमनेषुभ्ररणव्जितेषु देवेषु । अमुना यजमानेनेर्तीनि हर्ष 
द्तानीव्येवं देवेभ्यः कथयेत्यर्थः । 
मन्बवाक्यसङ्गतिभै तथा यूपे यथ्चःविति शाकपूणिः । विंदैतादस्याथैप्रति- 
पादनाथेमन्रोद्रौहरणम्‌ । 
सवाहाृतय ईह्यभिधानतोऽभिधेयतश्च वक्तव्या इति शोषः । श्रविमज्य निद्रु्यर्वै 
इत्यभिधानम्‌ | अत अह्‌ | 





१-अ्य सन्दिग्धः पाटः । अनर "गच्छतः श्रान्तस्यः | १ ३-रमवाणि€.अय सन्दिग्धः पाठः| १४-न्दिविषः 6. 
इति वा पाटो भवेत्‌ । ₹२-वातव्य 0, | ५५.-श्र इत्यव 2. प्रो० ¢ अत्र "पसर्गो" इति 


३-नास्ति ४. ४-“*पिष्टतमेः' इति च्रुटितम्‌ €. पाटस्त्ुरितः ए, 0. 
५-प्रविष्टमिति 0. १६-दातर स्व जमान 0. १७-तेष्ण रमण 0, 
६-सामथ्यौशचात्रा रूपे ¢. ७-यजांग 8.0. १८-मानेन तानि 8, मानेनेतानि ©, 
८-आददापुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापतिगरम्मस्य च | १९-यथान्नाविति 2, ©. 

निर्देशो न टदयते । २०-अ्य सन्दिग्धः पाठः+ । कदाचिदत्र धृद्रकात्थ- 
९- [मच्रान्य० ४।१३।७] भेनस्पते रशनया» क्यारथप्रति, इत्यादि पाठो भवेत्‌ । 

इत्येव प्रतीकः 8. 0 1⁄४, २१ -यमन्त्रोदा 8. २३.तय इ! इति श्रुटितम्‌ © 

१०~ वष्टकमया ¢ विष्टतमया ४. २३ नि₹० २।२] निब्रूयात्‌ ४, - 


१ १~तरान्त्नीत 8, १ २-रूपवत्कमया 8. 0. | २४- नम्‌ इति भ्ुटितम्‌ ९, 


अ. ८, ख. २१ ) ( १३८ ) ( स्वादाहतयः 
अ. < पा. २ ख. ६ 
[स्वदितव्‌ सु आदिति वा । स्वा वागादेति वा । स्वं प्राहेति वा । स्वाहुतं हविजदोतीति वा । 
तासामेषा भवति ।] 
साहेत्येतत्पूर्दपदं सुं आहेति वा । स्वाहाकारान्तो दोममन्त्ाणां कतंव्यः । "न ह वै 
ता आहुतयो देवान्‌ गच्छन्ति थे* अवषर्‌कतां वा अखाता वा भवन्ति" इति श्युतेः । 
खाहाकारस्य सम्परदानर्वेन मन्तरान्तेऽवरदयंमावित्वादयम्थो यस्यान्ते भूयते स ॒होममन्त्रः 
शोमनमर्थमाह । अथवा प्रज्ञापतेः ख आत्मीया वागाहेति स्वाहा । पवं हि शयते खां येनं 
वागभ्यवदत्‌ तंत स्वाहाकारस्य जन्मे" इति। एवमिति स्वाहाकाररूपा वाक्‌ प्रज पतेनिखष्टेत्य्थः। 
अथवा स प्राहेति यज्ञमानस्य खयं हविर्दैवताये दंत्तं तदुदेशोन त्थागार्त तस्य यज- 
मानस्येत्येव प्राहेति स्वाहा । सम्प्दानत्वेस्वाहा ्ारस्य स्पष्टमनेन प्रकारेण ध्रदाशंतं मवति। 
स्वाहुनमियादि । अथवा यदनेन स्वाहाकारेण जुहोति तदेव खुष्टु मर्यादया जुहोतीति । पर्वं 
च सति पृर्वैकाणि निवंचनानि चतः । इवं ज्॒होतेरिति । अत्र स्मरणारथमुक्तमस्य प्रयाजस्य 
वक्ष्यमाणदेवतासकीतेनररतैत्वात्‌ स्वाहेति । पवं पूवांतिकरणमुच्चारणं वा समीक्ष्य 
वल्यमाणदेवतानां ताः स्वाहाङ्तय उच्यन्ते । भाष्यकारेण तँ परसिद्धमभिधेयमिति त्वा 
नोक्तम्‌ । तासां स्वाहाङतीनामेषा । 
[इति श्रयोदद्ास्या-(अष्टमस्या-) ध्यायस्य विदाः खण्डः ।] 


[अथेक्विशः खण्ड; |] 
सद्यो जातो व्य॑मिमीत यज्ञममिर्दैवा्नामभव्त्‌ पुरोगाः 
अस्य होत प्रदिश्यृतस्य वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः ॥' 
सद पव जायप्रानः सन्‌ व्यमि निमिमीते यज्ञम्‌ । अभ्रिदेवानाममवत्‌ भवति पुरोगा 
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अ. <, ( १३९ ) | व्रयाजानुंयाजीः 


अ. < पा. ३, ख. ६ } 
अप्रतो गामी । अस्य होतैः प्रदिचि प्रङकष्टायां दिदि भाच्यामित्यथैः । ऋतस्य गतस्यात्मना । 
वौचि वाचात्राघारभून मास्यं क्ष्यते । आस्ये स्वाहृतं वषटूकारप्रद्रानत्वात्‌ भ्रयाजादीना 
स्वाहाकारदाब्दोऽत्र न स्वाहाकारवचनः। [ न्तद ] शोमनस्य वा करोतिरपि क्रिया- 
सापान्यवचनत्वाद्‌ जुहोत्यथ । शोभनेन हुतं हविरदन्तु भक्षयन्तु उ्तमप्रयाजदेवताः । 

इतीमा [आप्रीदेवता अलुक्रन्ताः । अथ रकिदेवताः प्रयाजानुयाजाः । आभ्नेया दृ्येके | 

पवभमिमा आीणासरचां देवतानिवंचेनोदाहरणविचारयुक्तमार्यपूर्ग्येण यथासमाल्नायं 

व्याख्येता इत्युक्तोपसंहारवचनम । उत्तरविवक्षयानन्तरं विचारः सन्देहप्रश्रपुरस्सरः। 
[का सा पर्षा] # देवताः प्रयाजानुयाजा इति । इदभंयुक्तं वतैते । किमन्रायुक्तम्‌ ? प्रयाज- 
देवता इति विचायै ता पव सन्निहिता अनुपृच्छति किदेवता इति । सोऽयं घोटारूढस्य 
बिथृतो धोरस्तश्रेतत्‌ स्यात्‌ । 

शह [हि] कचित्‌ समुदायावयर्धंविसम्वन्धित्वेनाश्रयतौं दष्टव्या । यथैन्द्रवार्थवावि- 
यागानां धत्येक देवतामेदे सति तत्समुदायस्य धातः सवनसंक्ञकस्याभ्नेयत्वं पराप्तम । 
आनेय प्रातःसवनमिति । तद्वदिहापि स्यात्‌ । उक्तस्तिषि प्रतिप्रयाजं देवतासु ससुदाय- 
देवतासिप्रायः घश्च इति । 

तन्न । चोवनाटृक्षणत्वादेवतायाः । न च करिपतप्रयाजसमुदायस्य काचिदहेवता 
ध्यते । द्ान्तीनुपपन्तिश्च । यतः प्रातःसवनस्याग्रेयत्वं भक्तिमात्रम्‌ । यथा वायव्या. 
नीति सोप्रपात्रणि । 

पवं तरि यक्ष इति कात्थक्थे इत्यादिध्दर्शिताचा्थविप्रतिपन्ठेः । "छन्दोदेषतां 
इत्यपरं । छन्दांसि वै प्रयाजः शत्यादिर्वक्ष्यमाणवीरेम्यश्च देवतासन्देहे सति निय. 
माघास्यामीति परश्च इति किदेवताः । [तद्मति)चिंचनम- 
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7. ८, ख, २२. } ( १४० ) [प्रयाजानुयाजाः 


भाग्नेया इत्येके मन्यन्त इति दोषः । कनः ? मन्धर्टिङ्कात्‌ । सिखान्वोपक्रमश्च 
विचारः । अन्ते वक्ष्यति 'आश्नेया इति तु स्थितिः इति । 
[इति च्रयोदश्ञस्या-(भषटमस्या-) ध्थायस्यंकविशः खण्डः || 


[अथ दार्विशः खण्डः ॥] 
प्रयाजान्मे अनुयाजांश्च केवलानूजेस्ठन्तं हविषो दत्त माम्‌ | 
घृते चापां पुरुष चौषधीनामग्नेश्च दीधमायुरस्तु देवाः ॥ 
संवादसूक्तमेनत । सौयकमर्रि देवा ऊचुः । हव्यं नो बहेति'। स ताननयचचां भागं 
 थयाचे । प्रयाजान्मे मह्यम्‌ । अनुयाजांश्च केवलनसाध।रणानच्‌ । ऊर्ज॑सन्तं हविषो दत्त भां चष्ट 
कदां पृत च प्रयाजाज्यं भार्गादि अपां सम्बन्धीति दोषः । अद्भश्च उत्पन्नानां धिकारभूतमि- 
त्यर्थः । पुरषं चौषीनां पुरुषशब्दे नात्र पुलि इ त्वादाच्चेवः सवनीयः १९ुखुच्यते । तं चौषधीनां 
सम्बन्धिनं मक्चयितारमित्यथः । अथवा पुरु बहु कमे सनोतीति पुरूष पुरोडादास्त च 
दर्पूणमासादिषु कमेसु ओषधीनां विकारतया सम्बन्धिनेमग्नेश्च तद्धेवींषि वहतो 
दीधमा्रुरस्वु देगः 
पथं याचिते भागे तै देवाः परया प्रत्यूचुः 
तवं प्रयाजा अनुयाजाश्च केवल ऊजंस्वन्तो हविषः सन्तु भागाः । 
त्तर यज्ञो ३ऽयमै्त सवेस्तुभ्यं नमन्तां प्रदिशश्वतंखः ॥ 
केवलम असाधारणाः । ऊजस्वन्तो बल्न्त; । दविषो मध्ये सन्तु भागाः । भ्क्षाती 
स्माभिरित्यर्थः । त्व्वं च हे अपने यज्ञोऽ्यग स्तु भवतु स्वै पव । कि बहुना वुभ्यज्नेव नमन्तां 
प्रदिशः प्रष्ठा दिदाधतखोषि । अथवा प्रागन्तादिभिः प्रदिशो ऽान्तरदिश उच्यन्ते ताश्च. 


तश्च दिशः । तादर्याश्च विश्वं मुवनमुच्यते दिक्दाद्देन । 
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<~-मागानि होदिषु ४, ९, ) ६-प्रगन्ता 0 प्रगन्तादिश्ीति ४, 


जं. €, ख. ४२ } ( १४१ ) [ आग्नेयाः प्रयाजाचुयाजाः 
अ. ८, वा. ३, ख. 9 
पवे मन्त्रलिङ्गादान्चेयत्वभ्रुपपण््य ब्राह्मणमपि दुदहायति । 
आमिया [वै प्रयाजा अभया अनुयाजाः । :ति च ब्राह्मणम्‌ । 
छन्दोदेवता इत्यपरम्‌ । 
छन्दांसि वे प्रयाजाङ्च्छन्दांस्यनुयाजाः । इति च ब्राह्मणम्‌ । 
ऋतुदेवता इ्यपरम्‌ । 
ऋतवो वे प्रयाजा ऋतवो ऽनुयाजाः । इति च ब्राह्मणम्‌ । 
पञ्चदेवता इत्यपरम्‌ । 
पशवो वे प्रयाजाः पशवोऽवुयाजाः । इति च ब्राह्मणम्‌ । 
प्राणदेवता इत्यपरम्‌ । 
प्राणा वे प्रप्राजाः प्राणा वा अनुयाजाः । इति च ब्राह्मणम्‌ । 
अत्मदेवता इत्यपरम्‌ । 
आमा वै प्रयाजा आत्मा वा अलुय जाः । इनि च ब्राह्मणम्‌ ] 
अनुयाज्ञादीनां प्रसङ्गादवनाभिधाने निगदव्याख्यानम । तत्र सिद्धान्तम्‌ । 
[आग्नेया इति तु स्थितिः । भक्तिमात्रमितरत ] 
आघ्चेथा इत्येषा स्तिः पश्च इत्यर्थः । भक्तिमान्रमितरत्‌ छन्दांसि वा इत्येवमादि- 
ब्राह्मणम्‌ । विचारप्रयोजनाभिधित्छयाह। 
किमथं पुनरिदमुच्यते । 
दृव्यादि। 
यस्ये देन्तयि हविगष्टीतं स्यात्तां मनसा ध्यायेत, वषटूकरिष्यन्‌ । इति ह विज्ञायते । 
ऋञ्वर्थं ब्राह्मणम्‌ । निश्चिते च वेवतासतस्वेऽध्यवसानस्य संभवात्‌ [सगुणं कैम 
भवति| निदत्त च विचरे खुददभूत्या कथयति । 
| इतीमान्य कादशाप्रीसुक्तानि । ] 
यानि वेदे पठ्धन्ते तान्येतान्येकादश । संख्यावधारणमुग्वेदाभिप्रायम्‌ । यज्ञु्वैदे 





'सभिखो अञ्जन" इत्यादीन्यन्याँनि पठ्यन्ते । पश्व मेधे विनियोगः। बह चानां त्वेकावरोयैं । 
१->य्परमुपपादिने 1 ¢. 
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९नक्रम ४. 0. कोष्टकरन्तरतः पाठो नोवलभ्यते\॥. 
१०-अयं मूकपाठो नास्ति४.०.४४.११-ग्वेददिभिप्राए.५. 
१२- [यजु ° २९।१] समिन्चो" इत्यस्मप्पूवे “अति! 
इत्यधिकः पाठः 8. €, १ ३-दत्याद्यन्यानि ४, 
१४ पशवश्च मेषे 2, १५-दहेवम्‌ 8.९. 











अ. ८, ख. २२ \ { ६४२ ) '[ आप्रीसूकतानि 
अ. ८पा. २, ख. ॐ . 
तथ च हीनकः पठति "पकादशा संप्सेरयानि जानीमदडन्दां सिं" इति । 
तेषां वासिष्टमतरियं वाप्यश्च गत्संमदमिति नाराशक्षवन्ति ॥] 

तेषमेकादशानां मध्ये वासिष्म्‌ ज्ुषसखं नः समिधभम्ने अद्यं' इति । अत्रेयम्‌ छस॑भि- 
द्धाय शोचिषे" इति । व्यश्वम्‌ मां मे अग्ने समिध ज॒षरस्व'£ति । गत्वमदम्‌ "समिद्धो अच्चि- 
निहितः [प्रथिव्यामै]' इति । एतानि चत्वारि नारारौसवन्ति । वसिषश्चर्नकादीनां नारादेस- 
याजिनामाप्यः प्रयोज्याः । [यदा] यो यजमानः" इति वचनाधाज्यत्वेन द्रषएव्यानि । 

| [ भेधातिथ देषेतमसं व्रेषिकमि्युभयवन्ति |] 

भेषातिथ सुसमिद्धो न आ वहं" इति । देषतमसं 'समिंदखो अग्न आ वद" इति । प्रेषिकं 
प्ेषेषु भवे “होता यक्षदच्चि समिधा सषमिघा समिद्धमं' इत्यादीनि । पतानि च्रीणि तनून- 
पाता नाराशंसेन चोभयवन्ति। 

[अतोऽन्यानि तनूनपात्वन्ति तनूनपात्वन्ति ]' 

अतोऽन्यानि चत्वारि.सभिद्धो अद्य राजसि ' 'समित्संभमितव सखुमनां [ बोध्येस्मे ]' 
समिद्धो किण्ठतस्पति":' समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे' इत्येतानि तनूनपाद्रन्ति । वसिष्ठादि- 
व्यतिरिक्तानां तनुनपाद्याजिनाम । स्वषु प्रत्युचमेता देवताः । तथा चाह 'सर्व॑त्र 
प्रथिताभ्य, खस्य" इत्यादि सिद्धम्‌ । 

इति निरक्तविवरणस्मुश्चये जयोद शा-[अष्मी-] ध्यायः समाप्तः । 
[इति दाविद्राः खण्डः समाक्तः| 


१-[ अदुपलन्धमूलमिद वचनम्‌] १४- [ऋ० १।१४२।१] 

२-अयै मूलपाठो नस्ति ४. 0, ४. १५-[म० सं ° ४।१३।३॥ का° सं ° १५।१३] 

३-[० ७।२।१] शयः इत्येव पाटः ए, ९, १६-नराशसनेन ए. नरह सेन ९. 

४-अत्रेयम्‌ 2, ©. १७-अयं भूलपाठो नाति 8. ©. 1४. 

५-[ऋ० ५५१] १८० १।१८८।१)| अन्य" ए, 6. 

६~[ऋ० १०।७०।१] १९-[ ० ३।४।१] बोध्यते ¢, सुषमा बोष्यप्ने 8, 

७ [ऋ° २।३।१] 'परथिन्यापर* नास्ति ४, 'बोधष्यस्मे' इति नास्ति ४, 

८~-शुनका 8, २०-{ऋ० ९।५।१ ] 

९-०्याजि जिनमाप्यः 0, यजिनामाप्यः ४, २१-[ऋ० १०।११०।१| 
१०ननास्ति ४. २9-[अतुपब्धमूलाभदं वचनम्‌] स्वस्य 8, 0. 
११-[भनुपरब्धमूलमिदे वचनम्‌] २३-अवं कोष्ठकान्तगतः पाठो नास्ति 8. ©. श्रयो 
१ १-अथ मूलपाठे नास्ति 8. ©. ५, दशरयाध्याग्र; ©. 


१३-ऋ० [१।१३।१] २४ न स्त्याद्श्चंपस्तकेषु । 


१ 


अ. ९, ख, १. } ( - १४३ ) [ एथिवयाग्रतनानि सस्वानि 
अ. ९पा.१, ख. १. 


अथ चतुदश [नवमो]ऽष्यायः । [प्रथमः खण्डः |] 
अथ यानि [पृथिग्यायतनानि स्छरानि स्तुतिं लभन्ते तान्यतोऽनुक्रमिष्यामः ] 
आप्रीदेवतापदं समान्ञायनन्तरं यानि तानि । उदे पतिनिर्देशार्थौ यस्च्छब्दौ । 
पृथिवी आयतनं शयानं येषाम । स्वानि सरशब्दोऽयं यथपि पराणिबचनोऽप्यस्ति खव 
स्थाः सुखिनो भवन्तीति । तथाप्यत्र वस्तुमात्रवचनो गृष्यते । अतो लिङ्सख्यायोगि 
वस्तु द्र्य सखमुख्यते । कुत एतत्‌ १ अश्षादीन।मचेतनानामपि परस्तादुपन्यसिष्य भाण 
त्वात्‌ । ईंतस्था हाश्वादिप्राणिव्रकरणादक्षादीनामप्रकृतोपन्यासः । तदर्थो वा विरदोषाधि- 
कारः पुनः कतैव्यः स्यात्‌ । स्तुतिं लमन्त इति हेतुवचनमेतत्‌ । मन्त्रेषु गुणित्वेनै यन्त 
इति कृत्वा देवतावत्सम।ज्ञ ये पटितानि । भतो हेतोरनुक्रभिष्प्रामो व्याख्यास्यामः । 
[ तेषामश्चः प्रथमागामी भव्ति । अश्वो व्याख्यातः । त्येषा भवति । | 
तेषां चतन्यान्मनुष्येभ्यश्चानन्तरमश्वानामुत्पत्तिः श्रयते । ' प्रजापतिः प्रथ॑भा- 
माहूतिमज्ञहोत्‌ । तैत पतस्या आहृतेः पुरुषोऽज्ञायत । स द्वितीयामजुहोत्र ततोऽश्वा 
अन्नयन्त' इत्येवमश्वस्येत्तरेभ्यः प्राधान्यात्‌ प्रथमगामित्वम । मोाहामाग्याहेवताया इत्यत्र 
चोरकषेक्रमनियर्माः स्तुतिछामहेनवः प्रपञ्चनोक्ताः । अग्न्यादीनामिवैश्वादीनामपि । 
अश्वो व्यारस्यीतः। अदनुतेऽध्वानमिति । तस्यैषा प्राधन्यस्तुतिः। 
[ इति चतुद शस्या-( नवमस्या-) ध्यायस्य प्रथमः खण्डः ।] 





"णी 


१-अयै कोष्ठकान्तगतः पाठो नास्ति , अयं सर्वो- | ११-प्रथममाहुतीमजु 1. €, 


प्यध्याय ध्यारम्भत्मकः पाठो नाति ©. 11. १२-अत 7. 0, 
२-अथ यानीत्यादि' इत्येष प्रतीकः ए. 0. | १३-[मेत्रा° सं° १।८।१] ततोऽश्वोऽजायत' इति 
३-पदसमान्नायादनन्तरं 8. ¢. 1. | पाठो ऽन्यत्र । 
४~-वन्धराब्दो 8.0, १४-गमितान्‌ 8. 
५-भवन्तु ४.0. यथाप्यत्र 8. १५-महाभाग्य 8. 0. 
६-अतरथा ©, १ ६-नियमः स्तुतिलोभ 8. ९, 
७-गुणितेन ए. ©, १७-नामिवाश्चादी' इति द्विलिक्लितम्‌ ©. 
<~-अद्यतो हेतो ९. १८-नास्ति 8. €, 
९-[नि₹० २।२७] १ ९-आद्दोपुस्तकेष्वत्र खण्डसमातिर्भिर्देश्लो न 


१०० अयं भूकपाठो नास्ति 8, ©, | दश्यते । 





अ,९, ख. ३ , ( १४४ ) [ अभ्व 
अ.९,पा.?,.ख. ३ 


[ अथ हितीयः खण्डः ||] 
अश्वो केषा सुख रथं हसनामुपमन्तिणंः 
दोपो रोमण्वन्तौ भेदौ वारन्‌ मण्डूकं इच्छतीन्दरीयेन्दो परि खव ॥ 
[ इति चतुद शध्या-( नवमस्या-) ध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ।| 


[अथ ततीयः खण्डः || 
मा नो मित्रो वरणो अगैमायुरिनदर ऋमुश्ना मदतः परि ख्यन्‌ । 


यद्वाजेनो देवर जातस्य सततः प्रवक्ष्यामो विदगरे वीर्याणि ॥ 

न त्वत्राश्वदाब्दोऽस्तिं । माभूत्‌ । तस्य पर्यायो वाजिनूंशाब्दोऽस्ति। परासु च बहुशो- 
ऽभ्डद्राब्योऽपि । अश्वसूक्तंमिति च समाख्यायते । तस्यषा प्रथम(मूना । अंश्ाभितष्ठीयादिः 
ष्वे लिङ्गेष्वपि तदेवत्वमिष्यते । किमङ्क पुनरनेकटिङ्कत्व इत्यदोषः । 

दीघतमस आषेम । मा इति प्रतिषेधार्थीयः परिख्यन्नित्येतेन सम्बध्यते । नो- 
ऽस्माकम्‌ । परस्तायच्छनब्दश्चतेस्तच्छब्दाध्याहारः । तेरिमन्रो वरुणोऽर्यमा । आयुः अयनस्वभां- 
कत्वाद्वायुः । छान्दसो वकारलोपः ! इन्द ऋभुक्षा महन्नामितत्‌ महान्‌ । अथवा उख भातीति 
कभुचिस्तीणमन्तरिक्चम्‌ । तस्मिन्यः क्षयति वसति स ऋसमुक्षाः । अथवा ऋभवः 
सौघन्वनास्तेषां यः क्षयति राजति इष्ट इत्यथः स ऋभुक्षाः ¦ मरतश्च मा परिख्यन परिस्थानं 
परिवजेनम्‌ । अनुमदन्तमाकाङर्वुः । यद्वांऽनुमन्यन्तामित्य्थैः । यद्रथं वाजिनोऽभ्वस्य देव" 
जात्य ^ [स] प्रथमामाहुतिमज्ञुहोत्‌ ततो मनुष्या अजायन्त । स द्वित'यामज्ञहोत्‌ ततो- 
ऽग्दैः" इति शुतर्दृवादश्ने णडुत्या जतस्य । अथवा “सूराद्‌ श्य वसवो निरतष्ट इति द शनात्‌ । 








१-आदङ्ञपुस्तङेष्वत्र खण्डारम्भसम्िनिर्देशो न | ९-ष्वपि देरव ४, सपि तदवत्व 0. 
ट्द्यते १०-नेस्तदध्याहा 2. 24. ११ -तमिग्रत्रो ©, 

२ -[ऋ०९।११२।४|अ१अश्वो ोढ््'ईति द्वितीयः | * २~'व' इति श्ुटितम्‌ ०. भायनस्वमाव 7. 0. 
खण्डो महेश्वरेण न व्याख्यातः । न च दुर्गण | १ ३-परिख्या (ख्य 0.) तं 8.५. ख्यान॑वजञे° ४, 





न्यायात । १४-'ननु मन्नद्न्तमाकांष्ु (क्षः8.)' इति पाठः 8.८. 
३-[ऋ० १।१६२।१| मा नो मित्रो वर्गः" इत्येव | १५-यद्रमन्पन्ता ४. 0.१ ६-सते प्रथममाह 8. ८. 
प्रतीङ्ः ४. ९.  ~रब्दो नात्ति 8. €. “सः नास्ति ४. १७-[ यजा सं° १।८।१] 


५-“जिन' इति श्रुटितम8.०.९ चइति नास्ति.व 0. १८- रहुताजातस्य ४. 0. 
७ -अश्चसत्तमिति 2, <-प्रथममूता 2, 0. | १ ९-[ऋ० १।१६९३।२] वसबोऽभ्निष्दष्ट ए, 0. 


ॐअ. ९, खा. 9 } ( १४५ ) [ शकुनिः 
अ. ९, पा-१. ख. 
हेषेर्वसुभिरादित्याज्ञातस्य । स्तः सरणस्य प्रवक्ष्यामो विदेये यदेऽभ्वमेधादौ वीर्याणि । भाष्व- 
करिण परोऽध्चैः प्रथमे व्याख्यातः । तथाहि प्रतिचेध्येन प्रतिषेधस्य खुल: सम्बन्ध 
इति रत्वा । 

रकुनिः कस्मात्‌ ? शक्तेः शकार; ककारश्च उकारश्च । नयतेनिः। पलवाह शाकनोतयु 
नेठुम । कम्‌ ? सामर्थ्यादात्मानम्‌ 1 नदितुमिति नदतेनिः । तक्ति बान्तरिक्षेण गन्तुम । तैकते- 
धणैव्यापत्येत्य्थः। सवत इत्यादिना वाकीर्नीमकत्वं ददौयति । शद्कुःरोऽस्त्विति वेति 
पाठान्तरम्‌ । हाकनोतेर्वेति वैयाकरणः । हाक्नोत्युन्नेतुमिति । तत्येषा । 

[इति चतुदैशस्या-(नवमस्या-) ध्यायस्य ठुतीयः खण्डः || 





[अथ चतुथः खण्डः |] 
कनिक्रदजलुरष प्रवाण इयति वाचमरितेव नारम्‌ । 
घुमङ्गल््व शकुने भव॑श् मा चा काचिंदमिभा षिर््या विदत्‌ ॥ 


गृत्समदस्य । अधर्ययोरेकवाक्यतये य्तच्छन्दाध्याहारः। परत्यक्चरुतस्वाश्चं मन्त्रस्य । 
कनिक्रददिति प्रथमपुरुषस्थेकवाक्ताये मवच्छध्दो योज्यः । भवान्‌ कनिक्रदत्‌ अत्यथं दायं 
तवान्‌ करोति वा । दषं जन्म जातिस्तांमे. । प्धुवाणः प्रायेण शाकुनिनान्ञां शब्दायंङूति- 
निमिन्तत्वात्‌ तस्य दाब्दस्य तन्नान्लश्च साइदयात ते जातिमात्मीयां प्रवाण ध्व । न च 
सहदेव । किन्ति ? सततमेब इयति प्रेरयति वाचम्‌ । अरितेवे'गमयितेव नाधिको नावम्‌ । 
ख त्वं सुभङ्गलधास्माकं भरदास्तः । हे शकुने मवासि भवसि । माच ष्वा त्वां काचिदभिमा कथ्ि- 
त्पराभिमर्वैः । अभिभूतिविश्वा सवै्रकारा विदत्‌ विदिर्छामा्थैः, मेत पापदित्यथः । 
मङ्कलं निराह । गिरतेः । ग्रणातिः स्तुतिकर्मा तदर्थे वतंमानस्य । भाविनो हि 
कटयाणस्य प्रसूचकं निमित्तं मङ्गटमुच्यते । अतः स्तुत्य तद्भवति । अथवो गर्णाति 


~~~ ~= ------ ~~ ~ - > ~+ = = 











१०-०च्छब्द्थो भवान्‌ 8. 0. ०ब्दःयो० ४ 
११-जानीताम्‌ 8. ¢. १ २~शाकुनिना नाम्नां 8.6, 
१३- तु" इति श्रुटितम्‌ ए, १४. प्रुवाण 8. ¢, 
१५-अरिते भवगमयिते नावि 2. भरितेय 
गमयितेव 0, १६-“सि' इति नास्ति 8. 


१--विदधे ४, ८, >-तदभिप्रहि ४. 0 

३“ तरितं ४. ©. »-तरते ए, 0. 
५-रिर्नामकते 0. बा शिनमिकत्वै ४. 

६-प्तु विवेति 8. 0. ७~°त्युन्नयति 8. 0. 
<-आद्‌रपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापतेरारम्भस्य च 











निर्देशो न दद्यते । । १७-पराभिहः ए, ¢, १ ८विश््या ४. 0" 
«-[ऋ० ३।४२॥ १] (कनिक्रदत्‌, “इत्येव | १९-अथवाः इत्यारभ्य नर्थानिति । भवां 
प्रतीकः 8, 0, इत्यन्तः पाठो नास्ति ४, © 





, ९१ ख. $ 
भ. ९, ५ ख. ५ ) >. मष्क 


(0 ९, पा. १, 


भक्षयति नारायत्यनर्थानिलि । अथवा स्तुनस्य वा मश्षयनि नारायनि गोरोचनादधिमष्व- 
क्षतादिमिवधियवेस्तदव ङ्ग रेफस्य च रूत्वेनाङ्कल सन्मकारोपजनेन मङ्कनम । अथवा 
मजर्यति तिरोभवति । मञ्ञटकार प्रत्ययो वणव्यापंच्िश्च । मामे उ गच्छत्वित्येर्यमाशास्यते। 
गुत्समदमूषिमथ व्राप्तुमम्युत्थितममिप्रख्ित कपिञ्जलः शङ्कुनिचिक्लेषोऽभिकाद्दि- 
तवान्‌ । शाब्देनोत्साितवानित्यथैः । तस्यार्थस्याभि वादिनी । 
[इति चतुदेदौस्या-(नवमस्या-) ध्यायस्य चतुथः खण्डः | 


[अथ पञ्चमः खण्डः ||] 
भद्र वेद दक्षिणतो भद्रमत्तरतो षद । भद्रं पुस्तौन्नो बद भ्रं पश्चात्कपिन्ञल ॥ 

शृत्समदस्यार्षम्‌ । मद्र कल्याणे वद दक्षिणतः खित इति शोषः । भद्रमेओत्तरतः । भद्र- 
मर्व पुरस्तात । नोऽस्माक्षै वद । मद्रमेव पश्चाद्‌ वद । हे कपिजल परितत्वान्िगेदव्याख्यातेति । 

इतिदासग्रसक्तयृषिनांभ् निराह । एत्सो मेधावी गणाः: । स्तुन्यो हयप्तौ टोकस्य । 
स्तोता घा देवानां मदनः कर्तरि व्युट्‌ । सोमेन स्तुतिभिश्च मदयन्‌ केतति समानाधि- 
करण इत्यथैः । | 

मण्टुका मज्जा इति प्रा्तिवचनम्‌ । मजनादिति धात्वथस्यानुगमप्रददौनम्‌ । मस्जे- 
स्कप्रत्यये जत्वोत्वाभ्यां मज्जूका इति पराति छा दसत्वाज्ञ नारस्य [ डकारः ] । स्ल्यपि 
चान्त्यादपूरवो रुम । मदेर्वा मोवादिकस्य मोद तिक्मणः । बेत्यवधारणाथैः । मन्दतेर्वा 
चौरादिकस्य मद्‌ तृसि्धने' इत्यस्य तु्िक्मेण । वेत्यवधारणा्थमेव । नित्यमदत्वा- 


१-ब्‌/ इति नास्ति 8. 0, भिर्वापिवेस्त ¢. | ९--“गः इति च्रुटितम्‌ 

१-वजयति 8. | १८-नामा (म ९.) भिगह ४. 0. 

३-व्याव्िश्च ¢, | १ १-मदन (य 0, काडेति 8. 0. 

४~ण्ठत्वे व ० ए, 0. १ २-~नास्ति 8 ©, 

५-श्राममम्युपस्थिते 8, प्राप्तुममम्यत्थितं अमि | १ ३-मदेरष (मदेरंदेरुष 0.) प्रत्यये जस्वयुत्वाभ्या 
प्रस्थितं ९. 8. 0. मदेशप्रत्यये ४४. 

६-आदशेपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापतेरारम्भस्य च | १४-गग्द्‌ (ण्डु 0.) का 2. ©, 
निर्देशो न दय्यते | १५-डकारः' इति नास्ति ए, ©. 

७~[खेलिके सुक्ते ३।१] “मद्रे वद्‌ इध्येव | १ ६-पूरवं पदम्‌ 8. पूरैद 0. त्र ^मरिजनरो्षलि' 
प्रतीकः 8, 0 [पा० ७।१।६०] इति लम्‌ । 


८ इति श्रुखितम्‌ ५, , १७-[धा० १०१७६] इतिशोनने 8, 0, 


अ, ९, ख. ६ } ( १४४ ) ( मण्डूका) 
अ. ९,पा. १, ख. ६ | 
न्नित्यतृप्तत्व निः्यहृष्टत्वाद्वा मण्डूकाः । शयलिमण्डिम्यापुरूण्‌' इति मण्डयतेर्त्प्ति- 
छाधश्रादिति वैयाकरणाः । रेखामक्ि विचिष्रकत्वान्मण्डिता इव । मण्ड उदरम्‌ । 
तस्मिन्नोको निचास पषाभिति व्रा । प्रसङ्काद्राह मरेहैर्षाथैस्य । हष्पन्ति हि ततर्जानिपाना- 
वगाहायथिनः । युदेर्ना । धात्वन्यत्वमाज्म्‌ । तेषामेषा । 

[ इति चलु्दैशस्या-( नवमस्या-) ध्यायस्य पञ्चमः सण्डः। ] 





[अथ षष्ठः खण्डः ॥] | 
संवस्सरं दाशयाना ब्राह्मणा बैतचारिणं; । वाचं | पजेन्य॑जिन्वितां प्र मण्डूक! अवादिषुः ॥ 
वसिष्ठस्य । धत्रैकवाक्तायै यचतच्छब्दाध्याहारः । ये तेवत्सर शशयाना: शायितवन्तः । 
छत्तोपममेतन्‌ । सुप्ता श्व वाष्टौ मासान्‌ । नि .शब्दा बभूढुरित्यथैः । बराह्मणा हवेतिरेतद पम । 
वचनसमर्था अपि सन्तो व्रतचारिणः । अथवा त्रतमिति कमेनाम । स्वस्य कर्मणश्चरितासे 
गन्तार इत्यर्थः । ते वर्षु वाचं पजंन्यजिन्वितता, जिन्वतिः प्रीतिकर्मा, पञजन्येन प्रीताम्‌ । 
रशाब्दोऽवादिषुरित्येतेन सम्बध्यते । मण्डूकाः भ्रावादिषुः ` वर्तमाने लुङ । भ्रवदन्ति । ब्राह्मणा 
इति छुप्तोपम । ये सैवत्सरं हायिनवन्तस्ते यथा ब्राह्मणाः कतसख्वाध्यायोपकरणा वतचारिणः 
सवाध्यायमेशै वाचं पजन्येन प्रीतौ मण्डूकाः प्रवदन्तीति । 

चि्याना इति अवोचः । ब्राह्मणा इत्यस्य व्याख्यानं ह्लुबाणा इति । अनाद्ृषटदयुपहते 
किल जीवलोके वसिष्ठो वर्षाथीं पजन्यमस्तौषीत्‌ । तन्मण्डूका अन्वमोदन्त अन्वहृष्यन्त वर्ष 
हेतुकं शब्दमरृण्पतेत्यथः । तत्ममोदश्च भाविनो वषेस्य सूचक इति कत्वा । श्र उपरम्य 
भत्वेत्यथेः । स एष मण्डूकस्तुतेर्निदानामितिहासः। 

[इति चतुदश्स्या-( नवमस्या-) ध्यायस्य षष्ठः खण्डः ।] 


व 
१-[उणा० ४।४२] श ।क्ञ ४.) लिमण्डिभ्य मूक- | प्रतीक 8.0. $ 
न्तीति ए. ©. | ९~-यच्छन्दा ०.०, ` १०-हे सव 8, 

रेवा भक्ति, 8. ©. ३-मण्डिका 8, ११. गयाना 0. 


$~ (प 0.) द्कमे ४, 6. ५. येषा० 8. ०. | १२-च्रुवन्ते एत ए, 0. 
६-°स्तानतपा 0. ०स्तानातपानावनाहार्थिनः 8, | १ ३-प्रीवा मण्ड्‌ 8. 0. 
*~-भददोपुस्तकेष्वज खण्डस्य समातिररम्भस्य च | १४-कादच ४, तदा 0. कानैच 24, 
निर्देशो न इदयते । १५-षते ४. 0. 
<-[° ७।१०३। १] ..संवत्स्मू" इत्येव | 1 ६-भादशैपुस्तकैष्वत्र खण्डसमातिनि्देरो न दृस्यतं 


अ. ९, ख. ८ ] ¦ १६८ ) [ अक्षाः 
अ.९,पा.१ख्‌. ८ 
[ अथ सप्तम; खण्डः |] 
उपप्र व॑द मण्डूकि वषं मा षद्‌ तादुरि । 
मध्य इदस्य प्लवत विगृह्य चतुरः पदः ॥ 
उपोपसगैश्चतेः क्रियापदाध्याहारः । इह उपगम्य प्रवद । हे मेष्डूकि । किम्‌? वषं 
“नपुसके भावे क्तः' इति दृव्यर्धोण्युपसैख्यायते । वषंमावद अभिमुख्येन श्र ्टिनिमिन्तं यसत- 
द । भै मेवावारयतीत्यथः। ६दुरि तरणशीले यावच्छरीरं तावदुदक्े वावदित्वा च 
दैवह्ृष्टे । मध्ये इदस्य प्लवस्र तर । विग्य प्रसायं चतुगतुरोऽपि"पादान्‌ । 
भक्षा; । अश्नोत्तेः कमेभूता व्याप्नुवन्ति गृहन्द्येनां देवितारः । करणभूता वा 
अभिव्याप्नुषन्त्येभिः परस्परमित्यथः । तेषामेषा । 
[इति चतुद्दास्या-(नवमस्था-) ध्यायस्य सप्तमः खण्डः ।] 


[अथाष्टमः खण्डः ॥] 
प्रावेषा मा बृहतो मदयन्ति प्रवातेजा इरिणे वद्ैतानाः । 
सोम॑स्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जाएविमहःमच्छान्‌ ॥ 
कथषश््य मौजवतो वा । प्रविपाः प्रवेपनस्वभावा अक्षाः । मा माम । बहतो भहतः। 

स;मर्थ्याद्‌ विभीदकस्य । षष्ठीधचतेः फलत्वेन सम्बन्धिन इति दोषः। महतो चिमीदकस्य 
फषानील्यभिधायः । मादषन्ति हषयन्ति । प्रवातेजाः प्रचुरवाते कले वर्षासु प्रवणे वा प्रदे 
ज्ञाताः । इरिणे निरुदके असारप्रदेश्ो पवैतानामं । न च मनाक्‌ । किन्ति ! सोमस्येव यथा 
सोमस्य मौजवतस्य मूजवति पर्वते जातस्य भक्षः  पवं विभीदको विमीदकविकारोऽक्चाख्यो 
ज्ये पराज्ञये च हर्वेण शोकेन च । जागृविः जागरणकर्मी । सयं षष्ठच्थं चतुथी मम । अच्छो 
छावयति । किम ? सामर्ध्यन्मिनः। अत्यन्तं प्रीति करोतित्यर्थः । 


१-आदृहपुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भनिरदे्यो न दृयते | «-अवं सन्द्ग्धिः पाठः| १०-तुरो विवदं०.पद्‌ः४ 
२-[ेटिकं सूक्तं १९॥ अथव० ४ । १५।१४] | ११-अदषपुस्तकेष्वश्र खण्डस्य सम तेरारम्भस्य च 


“उप प्र वद्‌, इत्येव प्रतीकः 8. 0. निर्देशो न दृश्यते । 
३-“उप' इति नस्ति 8. ¢. १२-[ऋ०१०।३४।१]रवेपा माश्प्येव प्रतीकः8.6. 
४-मण्डूुका: ए, ५. ५-[पा० ३।३।११४] | १ ३-कचषस्य 7, ¢. १४-अन्नतः ए, मभतः ©, 
६.अत्र दर्थ इति युक्तः: स्यात्‌ । १५-पवंतानाः 1४, 


ववा बारतीत्यथैः; 0, ८-अदुषे ८, | १६-गरणकामी 0, रणकारी ४, १५-अच्छन्‌ 8, 


भ. ९ ख. ९ ( ६७९ ) [ भ्रावाणः 
अ. ९, पा. १,ख.९ 

भरबणेजा इति पाठे उभयचर "सप्तम्यां जनेडः बहुलवचनाञ्ालुक्‌ । ररिणातिर्गति- 
कर्मा । ईरिणं निरिणं सन्नकारखोपेन । निशाब्दादि कारः । रिणतेरिकारः । अर्णुशब्दा- 
व्णकारः । अपगतो इकभिरिणमिद्याह । तत अपेदय जी वित । अन्यत्र सा हि हारस्कन्वश्लो 
निर्गता भर्वति । असुञ्जः कथम्‌ ? स हि मुच्यते । रईष्रीकया कथम्‌ ? इषतेगेतिकमेणः । 
सा हि निर्गता मगति मुञ्ञात्‌ । दैयमपीषीका अपरेषीका तस्मदेव । विभीदको मेद्नात्‌ । 
जागविरच्छान्‌ अवरचच्छन्दन्‌ । प्रथमया सू कस्याचया । परिद॒नस्याक्षविजञिंगीष्ोः । वेध्व- 
स्ताक्चषविजातृषोऽश्चिवणैस्येत्यथः । 

आवागोऽभिषवपाषाणाः । हन्ते्णैव्यापत्या । हन्यते हि तैः सोमः । गृणातिः 
स्तुति कर्मा । भ्रावस्तुद्‌ प्रावस्तोजमिति च समाख्या । 

[इति चतुक्ेशस्या-( नवमस्या-) ध्यायस्याषए्टमः खण्डः! 


[अथ नवमः खण्डः |] 
पेते वदन्तु प्र ये वैद्म भ्रावंभ्भरो वाचं' वदता वद॑द्रयः । 
यद॑दयः पवता: साकमारावः शोत घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः 1 
अवैदस्य । एते उद्भातारः प्रवदन्तु । वयमपि होतारः प्रवेदाम । प्रावभ्यो वाच॑ स्तुति. 
लक्षणाम्‌ । यूयमप्यध्वर्यैबो वदतं वदद्भयोऽभिषवशब्दं कुवेद्भय इत्यथः । परोधेचं प्रत्यक्ष 
तत्वा द्धनं वाक्यम्‌ । यत व्यत्ययेन नपुंसंकषकव चनं पुलिङ्गवहुेचनस्य स्थाने । हे यूं 
हे अद्रयः पवैनाः पर्वतावयवाः साक सह । आशवो होमस्याभिप्रवकाटे व्याप्ताः । यच्छते 
स्तच्छब्दाध्याहारस्ते । अथवा आयुरिति क्िप्रनाम क्षिप्रास्ते सह श्यकं धवणीयं पोषमभि- 
बघशाब्दं भरथ हरथ प्रापयथ । इन्द्राय इन्द्रं प्रौ पयितुं तत्समीपं नयथेलथः । सोमिनः सोम- 
वन्तो वी सोमवतो वा यज्ञमानस्य गृहेषििति रोषः । 


१-[पा० ३।२।९७] र्-अणे ४, ११-आद्रीपुरुतष्वध्र खण्डस्य समपतेगरम्भस्य च 
३~पिता ए. हीविता भ-भवन्ति €. निर्देशो न दृद्यते | 

५-अत्र ५अः कारोऽधिक एव भाति । १२-[ऋ० १०।५४। १] प्रतते बदन्तुः इत्येव 
६-ऋषिकया ९. प्रतीकः ४, ©. 

७~यमपीषिका प (पा 6.) षिका 8. 0. १३-वेदनवद्धथः 8. ८, १४-ज्यापारः ४, 


८ -अत्र अचच्छदत्‌' इति स्यात्‌ । `.-श्षतिजि ए. | १५-तेस्तदध्याहा ©. 
१ ०-वष्वेस्ताक्ष विजातषो्निर्वणेस्येवयर्थः 0. अयं | १ ६-श्रावणीय चोप" इन्यपि णटः ९, 
पाठः सन्दिग्धः । १७-श्रापयितु ९. १८-वन्तो नो वा ए. ©, 


अ. ९, ख. ९ 1 ( १५० ) ( नाराक्ष॑सः 
अ.९पा.१,ख. ९ 
अदय इत्यस्य निंवै चनं आदरणीथाः । सोमा शइव्य तिरिक पाटः । आस्यदटच्रेन सोमेन 
सोमिंनः। ऊध्व षष्ठध्ेकव चनं वा । 
नागमः नरान शंसतीति कर्मोपपदे “अन्येषामपि इदयते' इति ओौचश्पदिकं 
दीधैत्वं जटा श्व।दन्तः श्वा्दरषत्येवमादितवत्‌ ¦ नररांसः सन्‌ नैरारसः । ततः खाधिकः 
शक्ञादित्वादण्‌ । नराशस एव नारशंसः । मन््ोऽभिघेयः । यनै नराः प्रशस्यन्त इति तु 
माषकाः । तत्थिषा इतिं प्रा्ताधवचनं द्रषज्यभ । 
अत्र चोदयति । यदि मन्त्रोऽभिधेयो नरां सशब्दस्य देवतापदसमराज्ञाये पाठो- 
ऽ्युपपन्नः । यतो नासो स्वुत्यः । करणे हासो स्तुतौ । यदैषि चोदाहरणं 'अभन्दान स्तोमा" 
इति नारादसलिङ्खं न चासौ स्तुत्यः । कस्तहि ? मावयव्यः। अतोऽ नाराहौसोपन्यासः । 
उच्यते । नेष दोषः । इह हि भावयव्यस्य पौरुङ्कत्स्याथो बाहुल्येन राजानः स्तुति- 
विषयत्वेन ददयन्ते । तत्र यदि तावत्ते खशाब्दन पठ्यरन्‌ भूयस्ताबह्दक्षणे दोषः स्यात्‌ । 
मथ राजानः । नश इति वा सामान्येन स्तुखयसम्मवादुदाहरणामावः। 
पव तदि सामान्यस्यैव पाठः कतव्य: । स सामान्ये विद्दोषाथमपि वि्ञास्यते । 
यथा शङ्कुनिः समान्नातो विद्ोषस्यापि कपिञ्जलादेटेक्षणम्‌ । तथा चोमयसुदाहतम 
"कनिक्रदत "भद्रं बद" इति च । एवमिहापि कचित्‌ सामान्येन राजत्वेन स्तुतिः साच 
सगरहीता भविष्यति यी विशेषेण भावयव्यादीमाम्‌ । 
यश्चाक्तं सामा"येन स्तुल्यसम्भव इति । साहसमान्नं तत्‌ । बहुशाखत्वादेदानाम्‌ । 
सामन्थिन योऽभिषिक्तो राजा भ त्वांहीषरमभि्वसन हविषी" इति सुक्ताम्यामनुमदते । 
तथा च देवताधिकारे दवे परे रा्ञामि' इति शौनकः पपाठ । तथा शवो राजां विामयभै' 
इति सामान्येन लिङ्गम । 
` १-निर्‌ इति रितम्‌ ४, पाटो भवत्‌ ।  १६-हा इति ©, 
ग-सोमिने युष्वे ४, ¢. ३-[पा० ६।३।१३७। | १७-सा 0, अत्र सत्ति' इति युक्तः स्यात्‌ । 
~-जलाट्‌ (28.)शादन्तः8.0.अ य पाठःसन्दिग्धः। | १८-~याव ४. 0. भ्य चः इति वा भवेत्‌ । 





र 


५-नरादासः सन्त (8. 0.) रणारसः 8. १९-'सामान्येनः इति श्रुटितभ्‌ 8, 
इ-[¶१० ५।०।३८]अ -न' इति श्रुटितम्‌ 8.0. | २ ०-समन्येन यभिषिक्तो 0, 
८-कारस्यैषा ए, कारस्यार्षा ©, २१-दहाष 8. हषैममिवर्तेन ©, 


९--'इति' इति नास्ति 8.0. १ °-प्राप्य्थवचनं 8. | २२ -[. ० १०।१७३।१ आ ववाहाषमन्तरेषि)] 
११-्ष्टव्य;0.१२~यापि 0. १ ३-[ऋ०१।१२६।१| | २३-पन्दिग्धमिद पदम्‌ । 'अनुस्तूयते" इति स्यात्‌ । 
१४-अब्र “अयुक्तः इति शेषो योज्यः । २५-[अदुपलन्धमूलमि& वचनम्‌| 
१५-कुतस्ययो 0. भत्र भ्पौरकुल्यादयोः इति | ९५-[* १०।१०३।४] 


अ. ९, ख. १० ) ( १५१ ) [ बारारासः 
भ. ९, पा. १, ख. १९ 
तस्मादुमयाथैत्वेन राजरब्द पव पटितव्यः । 
सत्यम्‌ । सिध्यत्येव किन्त्वयं नाराशैममहान्दो मन्त्रे सोमे च रूढः । धनारादोती 
नरमिः कारव्या तीव जना उपथतेति नारादौस्यं तथा विपयंस्ये' इति । नामानेदिष्ठीये 
सूक्त उच्यते शूदभितयाः । यजञेन' इति। होभो.ऽद्याञ्य्रयोगीनाराईासः। तेषां च मक्षमन्त्रः 
श्वेवोऽसि नरासः" इति । स्वयमेव वक्ष्यति भ्नागहीसानभिप्ररैय' इति । तस्मादयन्नश्च 
निखक्तो भविष्यति । शाश्यामि चैनं व्युत्प्तिद्धरेण राज्ञमात्रस्य तद्धिदोषस्य च भावय- 
उयादेरुपक्षणा्थत्वेन सोमविषधत्वेन च वणयितुभमिति नाराश सशब्द पव मन्त्रवचनः 
समाक्नातः । तस्य च सामान्येन च विरोषेण च राजोपैस्तुतिविषया; सवेमन्तरा पवो- 
दाहरणम्‌ । अतो विखन्धमाह । येन नराः प्रशस्यन्ते श्चं नारारौसो मन्बः। तस्यैषा भवति । 
[इति चतुद्ैशस्या-( नवमस्या-) ध्यायस्य नवमः खण्डः 1) 
[अथ दशमः खण्डः || 
अर्॑न्दान्स्तोमान प्र भरे मनीषा सिन्धावधि! क्षिवतो भाग्यस्य । 
योमे सहलममिमीत सवानतूतों राजा श्रवं इच्छमानः ॥ ` 
अमन्दानिति स्तोमविरोषणभ । तत्क थघ्रुपपद्यते । विषयविषयिणोरमेदात्‌ । मन्दो 
धारो मुखः। तद्धिपरीतोऽमन्दोऽ्राटिशोऽमुखैः। तद्धिषयाः पण्डिता वेद्नीयात्तोर्या- 
नतान्‌ । अल्पो बा मन्दः । ॐनरशह्ल्‌ वा स्तोमान्‌ । प्रमे प्रमयामि प्रापयामि । मनीषा तृती - 
यायाः सह योगलक्षणाया अत्र लुक्‌ मनीषथा स्तुत्यथप्रज्या वा यावत्प्ज्मित्यथः। सिन्धावधि 
सिन्धुनेदी तैरेखम्बन्धो वा देशः। अधिरूपरिभावे। सिन्धोनेधास्तत्सम्बन्धस्व वा देशस्यो- 
परि । दिवेतो निवसतः । मान्यस्य मावयव्यस्य । मावयव्यशब्दस्यायं छान्दसोऽक्षरदयलोपः। 
पर्यायान्तरं वा भावयव्यस्य राज्ञः । यो मे मम प्रभूतस् दानेन सहस्तमभिमीत निर्मितवान्‌ सवान्‌ 
१-नैमिः 0. २-[अदुपलन्धमूरभिदं वचनम्‌| निर्देशो न टदयते । 
३-[ऋ० १०।६१।१| *-[ऋ० १०।६२।१] | १४-[ऋ० १।१६२ । १] 'अमन्दान्‌' हत्येवं 
५ होमान्धाञ्य प्रगेयोर्नारा 0. प्रतीकः 8. 0, १५ रीतममन्दो 8.6, 
६[ शोखायनश्रीतसुजे ७।५।२०।१८।२१।१२] | १ ६-योग्यायेतान्‌ ए. योग्योयेतात ९. 
७-[नि० ११।५] ८~सोमदशंत्वेन च १. १७-अपो वा 8. 0. १८-अनवात्‌ वा ¢, 
९-चनसमा४.९. १०राजावः स्वुति४.११-मन्त्र एवो9,| १ ९~-मनीपषा स्तु 2* २०-तत्तत्स 8, कतेरि स॒ ©. 
१२- स, इति श्रुटितम्‌ । अपरे 'नरादसः” इति 8.0. | २१-्षीयतो ०, २२-*मे' इति श्रुटितम्‌ 8, 0, 
१ ३-आदशेपुर्तकेष्वत्र खण्डस्य समापतेरारम्मस्व च | ९ ६-प्रभूता शव (ल 0,) दानेम 8, ४, 


अ. ९, ख. ११ } ( १५२ ) [ स्यः 
अ. ९,पा. र, ख.९ 
स्तुत्यानित्यथः । अतृनैः तुवैतिर्हिसाकमां । अत्यन्तशुरत्वाददहि सितपुवैः केनचित्‌ । 
त्वरतेर्वा, अत्वरमाणो राजा । श्रवः श्रत इति श्वः कीतिः प्रदरा ताभात्मनं इच्छन । 

सारूप्यप्रसक्तं बाटं निराह । वलो वतर्तां वलेन वर्तत प्वश्ीटटः । बटशाब्दात्‌ 
तृतीयासमर्थाद्‌ वरतेन इत्येतस्मिन्नथ तद्धित इत्यभिप्रायः । र हयामनस्कतया महतोऽपि 
सक्राशादी प्तितमथ क्रीडनक्रादिक शकतिर्युक्ति निरपेक्षं जिधुश्षति । पित्रोर्जयेष्ठस्य बा 
भतेग्यः। भ्मिंयत इति भारः सन्‌ भकाररेफथो्षक्रारटकारापत्यां बाः । अम्बा माता सा 
अस 'अरम्‌ । अम्यञ्जनमदं नस्तनपानादिषु तदर्थेषु प्यति भवतीति वा । अम्बा बरुप्रस्यावयवः 
द्वितदर्बालः । अम्मरेव।स्य वट निभियन्न पित्रादि केवबखात्‌ | उन्तेरोऽर्घो नामिति होष 
बलो धा प्रतिषेधेन परतिपेधार्थन आदितो ऽपेंनीतेनायुप्रविष्टेनाकारेण म्यवधानादमैलो बाद 
अविद्यमांमबल इत्यथः । भजर मरणसरवर्थिषु अबलः । 

इति निरूक्तविैरणे चतुदैदास्या-[नव्रमस्या-]ध्यायस्य प्रथमः पादः । 


अथ हितीयः पादः । [अथेकादशः खण्डः।| 
नारादौसदाब्देनोपक्षिप्तस्य सतः सामान्येन स्तुत्यतया राः सप्रति स्तुतिखाम- 
हेतुमाचष्े | 
यज्ञसंयोगाद्‌ [गजा स्तुतिं लभेत । राजसयोगादयुद्रोपक्ररणानि | तेषां रथः प्रथमागामी मवति |] 
यज्ञेन सयोगात्‌ । यज्ञोऽ्वमेरधंः । त्सेयोगाद्राजा सव्रयु्ोपकरणोपेत र्थमधि- 


[1 1 त "० ता = का ० का ह-अ ण्‌ नकि न 


` १ पूव केन ए. ₹२-त्मना इच्छन ¢. १५-अवालो वा 8, 0. "वा' इति श्रुटितम्‌ ए 

३-यालो बल ©. ४~सं हयम 0. ५-कारिकं 8.0, | » ६-आदितो सवनीते 8, ©, 

६-0. पुस्तके “शक्ति निरपेक्षन्ति पक्षति इति । १७ -व्यवजाताप्ययनो 2. प्युपजाताप्यवनो ©, 
| “जिषक्षति इत्यत्य भजि' इति ण्यवदतो #, 








्ुटितम्‌ 7. | १८-मानच ब ©. 
७न~स्तुयत इति 8. ८-क्रारावक्या 7. १९-'अप्रवलाः' इति पाठः ५. 
९-अस्मे अलम्‌ ¢, २०--निरक्ततनिवरणे' इति नास्ति 2, 0. 


१०--०ज्नोमद्न ¢. °ज्नोमदंन रनानापाना० ४. | २१-अये कोष्टकरान्तर्गतः पाठो नास्ति 2, 0, 

११.अम्बाकमन्यवयवद्विश्नं वाः ४. अलमन्य- इति चतुःःश्स्य प्रथमः पादः' इत्येव पाठ; ©. 
वयवद्धितदे वारः 0. २.२-अये पाठो नास्ति 6. 

१२-अयं सन्दिग्धः पाटः । | > ३-.यज्ञसयोगादित्यादि' इस्येव प्रतीकः ए, ¢, 

१ ३--दिकं बत्‌ ४. १ ४--उत्तगर्थो 2, ४४, | र२४-यज्ञोऽयमेदः ४, ¢, 








अ. ९, ल, १९. } ( १५३ ) [ र्थः 
अ.९,पा. २, ख. १, | 
रूढः । स इडो राजा जीमूतस्येति स्तुथते । तत्संयोगाद्रथादीन्युपकरणानि । स्तुतिटामाच्च 
रथादीनां देवतात्वम्‌ । पष यज्ञाभिसम्बन्धात्‌ स्तुतिसंक्रमः पूर्वाचार्यैः पददितः । 
अन्ये तु $पकरणानि राजसम्बन्धात्‌ । राजा यज्ञसंम्बन्धा्त्‌ । यज्ञो देवतासम्बन्धात्‌ । 

देवतारमसम्बन्धात्‌ । सोऽयमात्मेव सववसः स्तूयत शति मन्यन्ते । तथा चोक्तम्‌ । 

स्थाने श्थाने स्तुतिः सर्वा स्थानाधिपतिभीगिनी । 

आत्मप्रतिष्ठा वोद्रन्या तथोधकरणस्तुतिः ॥ 

इति स्त॒तिसंक्रमन्यायमिमे मन्यन्तेऽध्यात्माचिन्तकाः । तदेतदात्मािदां दशनं 
'माहदाभाग्यादेवतायाः' इत्यादिना 'अ!त्मेवेषां रथ॑ः" इत्येवमन्तेन पदार्शितमं । तेषामाधार- 
भूतत्वाद्‌ स्थः प्रथममान्नातः । 

[स्थो रंहतेगेतिकममेणः । स्थिरतेर्वा स्याद्‌ विपरीतस्य । रममाणोऽस्मिस्तिष्ठतीति वा । 

रपतेर्वा रसतेवां । तस्यैषा भवति । ] 

ख कस्मात्‌ ? रंहतेः रथः । स््थिरेतेर्वा विपरीताश्चरस्य । रममाणो विखन्ध इत्यथः । 
द्विधातुजत्वमत्र । रमतेरेवेति वैयाकरणाः । 'हनिकुषिनीरमिकादिभ्यः कथरः. दाति कथ 
स्मरणात्‌ । रसतेर्वा शब्दार्थस्य । भवति हि तस्यागच्छत उपलाज्विः । तस्यैषा । 

[इति चतुदैरास्या-( नवमस्या-) ध्यायस्यैकारशः खण्डः ।] 








१-ज्ञादिख 8. 0. चिन्तकाः” इत्येतावान्‌ पारस्त॒रितः ४. ` 
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१०-य' इति घुटितम्‌ ©. शमि मन्यन्तेऽध्यात्म- टद्यते । 


[1 


च 


भ. ९, श. १६. } ( १५७ ) [ इन्दुभिः 
अ. ९ पा. २खन्दे. 
[अथ हादशः खण्डः |] 
बसैस्पते वीडुको हि भूया अत्मत्संखा प्रतरणः सुवीरः 
गोभिः सद्नो असि वीरचस्वास्थाता ते जयतु जेर्वानि ॥` 

गर्गस्य । हे वनस्पते वनस्पतिर्येकार रथ । वीकः वीड्‌ दढमङ्गमवयवो यस्य सं 
इदाधयवः । दिषाब्दो यस्मादर्थे गोभिः सश्नद्ध इत्येतेन सम्बध्यते । भूया भव । पवमस्मत्सख 
मस्माकं सकिभूतो मिश्रामिव ध्यसर्नपात इत्यथैः । प्रतरणः संप्रामाणां निवौढेत्यरथैः । खवीरः 
कोमनवीरयुक्तः । कस्मादेवमुख्यते ददढाङ्गो भवेति ? यस्माद्‌ गोभिर्गोषिकारेश्मभिः 
गदेषषषणा च समदः सम्यग्बद्धोऽसि तस्माद्‌ वी्यत्व दइदीकुषत्मानम । तया षीङङ्गतया 
आस्थाता आसेढा च ते तव जयतु जेतवानि ृत्यार्थे त्वप्रत्ययः । जेतव्यानि शत्रुणां इन्वानि 
धनानि वा तेषाम्‌ । 

दुन्दुभिः शब्दायुकरणनिमिरमेतन्नामं । हमदाब्दस्य चा रेफलोपः। भिवेशायर्न्त- 
विपर्ययः । उकारथ्योपेजन श्त्याह । हुभो भिन्न इति वेति । भिन्नो निष्कुषितः । दुन्दु््यपर्वा स्या- 
नर्कधोतोः। तायते हसौ युद्ध समये । तस्यैषा । 

[पति चतुद््ौस्या-(नवमस्या-) ष्यायस्य उादशः सण्डः । |` 

[अथ त्रयोदश; खण्डः|] 
उप श्वासय प्रथिवीमुत धां धरुतरा ते मनुतां विष्ठितं जग॑त्‌ । 
स दनदुमे सजूरिन्द्रेण देवैराहवीयो भप॑ सेष शत्रून ॥ ` 

गगैस्येव । उप आ इत्येतस्य स्याने । सिः सामथ्यत्पूरणे । आपूरय स्वेन 


१-आदशेपुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भनिर्देशो न द्द्यते | १ ३-वापरत्ययः ४. १४-म' इति भुटितम्‌ ©, 


२ ऋ०६।४७।२६६ ] "वनस्पते" इयेव प्रतीकः |१५-२फान कोपः(पा0.)४. ०.१ ६-चात्यन्त विप.०.४, 


8, ©, “वनस्पते विष्वङ्ग' इति ४. १७--चोपिजनं इत्यहि 0, ०्यज इत्या 1⁄4, 
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६-एवमस्मिन्‌ सखा 0, ७-भूतं मित्र 0. 1. | २१-आदरद्पुस्तकेष्यत्र खण्डत्य समातरारम्भ्य अ 


८~-ज्यखने पते (₹) त्यथः 8. व्यसने वातेतय्थैः 6, निर्देशो न इद्यते । 
९-ददर्गिनेवेति 8.0. १ ०-शष्मणा च 8, 0. | २१-[ ऋ० ६ । ४७ | २९ ] उप श्रासय, इत्येव 
१ १-ीकुर्वा ¢, १ ९-विष्ङ्गतया0. षीष्वङगतयाध, प्रतीकः 8.0.2४. २ ३-प्वसि 0.शसि0.शसिः४४, 


अ. ९, ख. १४. ] 
ध. ९, पा. २, खन, 
ध्वनिना । किम्‌ ? पृथिवीमुत धा दिव । पुरेत्रा बहुधा ते तेव शाब्द मदतां >णोष्वित्यथः । 
विष्ठितं विविधं खितं स्यावरमित्यर्थः । अतिशयप्रदशंने च विष्ठितंशबयेन श्यावरस्येहो - 
पादानम्‌ । इतरथा धोत्राभावाद्‌ घोषमनेनमनुपपन्न स्यादित्यमिध्रायः। जगत जङ्खमं ज । 
परस्ताचच्छूतेयेदभ्याहारः । य पवमुक्तोऽसि सः। हे इन्दुमे चक्‌ः सम्परीयमाण इति । इन्रेण 
देवैश्च सह । दूरादवीयो दूरतरम । अर्पसेष अर्पगमय श्रून्‌ । क्था नदत पव शाद भत्वा ` 
तव शत्रवो नदयन्तीत्यमिप्रायः। 
श्षुधिः कस्मात्‌ ? इययो निधीयन्ते यास्मिय्‌ । कमैष्यधिकरणे चे" इति किः । तस्थेवौ । 
[इति चतुदैश्स्या-( नवमस्या-) ध्यायस्य ्रयोद्श्ा; खण्डः । ] 
[अथ चतुदंशः खण्डः ॥] 
बह्मीनां पिता बहुरस्य पुत्रशविश्चारृणोति सम॑नावगयं । 
इषुधिः सङ्घाः पृतनाश्च सर्वाः पृष्टे निन॑द्धो जयति प्रसूत ॥ 

वायोभर्द्ाजस्य । परतश्च युखोपकरणस्तुतयः। अनेकवाक्यताये यशद्भ्याहारः। 
बह्मीनाभिषूणां पिता पिवृष्ानीयः पाटयिता बा । यस्य चास्य बहुरिषुगणः पुत्रः वु्रष्यानीयः 
पुभवद्रंस्यत त्यथः । यश्च निधाङेभोति चि्वेति निपातो हासवचनः । शासभतिकरोत्यु- 
त्साह्यमानः। उञ्वल्पुङ्कत्वाव्‌ । शाब्दानुकरणश्धिश्चेति । पव॑ङूपं शाब्यं करोति । समना 
सप्रनानि समराणि । अवगत्य अवेति उपेष्येतस्य शाने । उपगम्य ख ईइषुधिः सङ्काः एतना 
सर्वाः । ठे अप्येते संप्रामनामनी । स्वैर्धामाजेण छीऽ्यवधानार्यं यत्रेषवः क्िष्यन्ते तदधिषय- 
मेकम । बधाय यत्र तद्धिषयमन्यव्‌ । ये स्पध रक्यवेधमाश्रायाः क्षभ्रामाः। ये ख 

वधा्थास्तान्‌ सर्वानू योध ए निन्रो नितान्तं बद्धो जयति जयतु प्रसुतः प्रसितिः । 


१-दिवश्च 8. 0. २-^र इति श्रितम्‌ ४. ८. | १५-[ ऋ ६ । ७५।५ 1] "बह्वीनां" इयेष 
३-“त' इति श्रुटितम्‌ ¢, »४~°रस्थैवोपा० ए. 0* प्रतीकः 8, ©, 


( १५५ ) ¶ श्वुचिः 


५-घोषमननुप ४, ६-स्तानाच्छूते ©" १६पर च्च 0. १७. दत ©. 

७-दूरतर8.0. <-अव ©, १ ८-चिश्राक 8, 

९-धिः इषवः कस्मा8. १९-चिश्वेति ४. २ °नहाखमिति ©. 
१०-यस्मात्‌ 8, 0. ११-[ पा ३ । ३।५३ 1] | २१-चिरवेति 8, २१-अवेत्य 8, ८, २३.्९ा 0, 
१२-भिः 8. हिः 0, १३-तस्याषा 0. ९४-अत्र “लकय, इति युक्तः स्यात्‌ । 


१४-अदहपुस्तकेष्येश्र खण्डस्य समातेरारम्भस्य च | २५-वधा्थश्च ४, ©, 
निर्देशो न दृश्यते । २९-स्पधं ( णा 0. ) याथ लश्षयेथमाव्रा्थाः 8.0, 


 अ.९,ख. १६ ) ( १५६ ) । [ अभीशवः 
अ. ९, पा. २, ख. £ 
यन्तु तत्स्यानमिषूणा प्ेरणमिषुधयः। स्कः सचतेगेतिकमेणः सङ्गच्छन्ते वा तत्र 
योद्धारः संकीलन्ते वा । 
इस्तप्रः कलापी गोधेति प्रसिद्धः । स्ते हस्तसमीपे सितो हन्यते ज्यया रारपुङ्कने । तस्यैषा । 
[इति चतुदैशस्या-(नवमस्या-) ध्यायस्य चतुदश खण्डः ।] 





[अथ पञ्चददाः खण्डः || 
अिरिव भोगैः पर्येति बाहं ज्यायां हेतिं धरिवाध॑मानः । 


हस्तघ्नो विश्वौ वयुर्नानि विद्वान्‌ पुमान्पुमींसं परि पाठु विश्वतः ॥ 
यथा सर्पो मुखे गृहीतो मोगेः । भोगास्तस्येव कुटिद्धाः शरीरावयवास्तेः । अधचयो- 
रेकवाक्यताये यत्तदध्याहारः कार्यः । यः पैरयेति परिगच्छति परिवेष्टयतीव्यथः । बाहुं ज्यार्या 
स्वभूतां देति बधं ताडनं ज्याङृतं श्रहारमित्यथेः । परिवाधमानः सवैतो निखन्धन्‌ स हस्तघ्नो 
यथा विदा विश्वानि सर्वाणि वयुनानि प्रज्ञानानि विद्वान्‌ प्रजानन्‌ पुमान्‌ कश्िदिवेमं योद्धारं 
पुमांसं परिपातु य्षतु विश्वतः सवैतः। हस्तघ्नस्यैव वा विहोषणम । वयुनानि स्वानि कर्माणि जानन्‌। 
पुमान्‌ पातेडमसुन्‌" इति वंयाकरणाः । [खरी न| पुख्मना इति नैरा । पंसतेर्वा 
पौरुषाथस्य । तथा च पुसंतेः । पौरस्य बलम्‌ । 
'अभीवशोऽभ्यदयुषेतेः'इति व्याख्याता अङ्गलिनामत्वेन । इ रदमयोऽभिधेयाः तेषामेष्रा भवति। 
[इति चतुदैश्ास्या-( नवमस्या-) ध्यायस्य पञ्चदकाः खण्डः |] 


[अथ षोडशाः खण्डः |] 
रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्न यत्र कामय॑ते सुषारथिः । 
अभीर्यनां महिमौनं पनायत मन॑ः पश्चादनु यच्छन्ति रदमय॑ः ॥ 
अत्रैकवाक्यताये यत्तदध्याहारः। यो रथे तिष्ठन्‌ तिष्ठतिर ख्यां नोर्ध्वतायाम्‌ । 


१-मिषुरयः 0. २-चिदङ्ग 8. ¢. ३-पुखेण 0, | ११-[उणा० ४ । १७८ `] पुमाने सुराविति 2, ¢. 
४-आदरीपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापतेरारम्भस्य च | १२-खी नः ५. 8, श्री नः नास्ति ४, 
निर्देशो न दृदयते। ५-[ऋ०६।७५।)४] | १ ३-पुते; पौख्य (ह्य 0 ) म्‌ ४, 0, 
अहिरिव! इःयेव 8. हविरिव इति पाठः 0. । १४-[ नि₹०३।९] वो ऽप्यद्नुबतेः ४.0,०७भ्यद्तुवते 
६~-पर्‌' इति श्रुटितम्‌ ५, ७-ज्याहाः कर्माणि४.१५-मभिति व्याख्याता(का०.)रः४.0 
८-निकदधन्‌ 0. ९-युवनानि 0. १ ०-युवनानि ४. | १६-[ऋ० ९।७५।९]^रे तिष्ठत्येव प्रतीक;४,८. 


अ. ९, ख. १७ } ( १५७ ) [ धतः 
अ.९, पा. २, ख. ७ 
संप्रा तिष्ठवीति यथा । रथ पव सनयति वाजिनोऽश्वान्‌ पुरोऽग्रतः । यत्र यत्र कामयते 
सुषारथिः । अभीश्नां महिमानं पनायत । पनतेः स्तुतिकमणः । पनायत स्तुत हे स्तोतारः । यश्च 
मनोऽभ्वानाम । पश्वातसन्तोऽठयच्छन्ति अनुषध्चमिति सारथिमनसम्‌ । सारथीच्छावहोन गमन- 
चिन्तमश्वानां कुवैन्तीत्यथेः । रद्मयोऽभ्वानाम्‌ । पूजयामीत्यपपाटः। 

धनु; । धन्वतेगत्यथैस्य वघाथस्य वा । उभथार्थोपपत्तेः। तथा च ददायति । धन्वन्त्यस्माद्‌ 
दयन्ति अस्मात्‌ । अवैयन्तश्च प्रन्तीषवः । अपादानत्वाश्चास्योभयोपपत्तित्वम्‌ । तस्यैषा । 

[इति चतुदैशस्या-{ नवमस्या-) ध्यायस्य षोडदाः खण्डः ॥] | 


[अथ सप्तददाः खण्डः |] 
धन्व॑ना गा घन्वनाजि ज॑येम धन्वना तीराः समदो जयेम । 
धनुः शत्रोरपकामं णोति धन्वना र्वाः रदिरो जयेम ॥ 
केवरुस्यापि धयुषदछाम्द सत्वाद ङः । धन्वना धनुषा गाः शत्रुणां खभूताः । घन्वना 
धटपैव । आजि यः स्पधेयेव लरध्यवेधफलमाशरं क्रियते तं संरमं जयेम । धन्वना धनुेव । 
तीराः परस्परवधरूपाः । समदः संग्रामनामेतत । ङ्क शध्रुषधफलसंभ्रामं जयेम । धनुः 
घयुरेव च शत्रोरपकामं मध्यमपदलोपी समासः । अपगतं काममस्मज्ञयविषयं णेति रोडर्थै 
छट करोतु धन्वना। कि बहुना धनुषेव बयं सर्वाः प्रदिशः प्रगतादिभिरवान्तर दिपो जयेम । 
पटिता सा स्वनिगदेनैव व्याख्याता । समद इति बहुवचनान्तं संम्रामनाम । प्रथमं 
व्याख्येयत्वेनोपात्तम्‌ । तस्य निवचनं दवितीयम । संपूर्वादत्तेः सम्पदादि कपि । संमक्ष- 
णात्‌ परस्परस्यायुषाम । समदन्तीति समै; संप्रामा उच्यन्ते । मदतेर्वा किपि हष- 
कमणः पूर्ववत्‌ संहष्यन्ति हि तन्न योद्धारः । 


१-~-०नुगच्छन्ति 14. ८-अत्र “किगः इति षदे सन्दिग्धमेवर । अत्र 
२-द्वयन्ति © कश्चन पाटस्घुटित इति भाति । 
३~अवयन्तं ©. ९-श्र' इति नास्ति 8, अप्र (प्रगतादिभिः' इति 
४-~आदपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समातेरारम्भस्य च पाठः सन्दिग्ध एव । 

निर्देशो न दश्यते । १ ०-्रथम, इति द्विरिखितम्‌ €» 
५ ऋ° ६ | ७५ २ 1 शधन्वना गाः इत्येव | ११-ग्याख्यायत्वेन ©, व्यख्ययेय ° #. 

प्रतीक 1, 0, 1४, १२-स्यायः इत्येव पाटः 8. । अपरे च संत्रामाः 
६~लक्षवेधाथेफलक ८, लक्षवेरधफल ©. लक्षवेध ४, इत्यन्तः पाटस्न्रुटितः ए. 


जन्नतखानन 0, ममात्र सप्रामं क्रियते त ४. १३ समद तप्रत्ता ¢ 


ॐअ. ९, स. १९ { १५८ ) [ श्चुः 
म, ९,पा. २, ख. ९ 
ज्या वक्तव्या । जयतेञयसाधनत्वाव्‌ । जिनतेर्वा “ज्या वयोष्ानौ' स्वस्य । सामि. 
प्रायेण हेतुभाव प्रतिपद्यमाना वयो भावयति । जयतेर्वां गत्यथस्यान्तर्णी ण्यर्थस्य । 
प्रजावयति प्रंगमयति इ्पूनिति त्रेति पाठान्तरम । तस्या पषा। 
[पति चतुदेशस्या-( नवमस्या-) ्यायस्य सप्ददाः ण्डः ।] 
[अथाष्टादश्यः खण्डः |] 
वक्षयन्तीवेदा शनीगन्ति कणे प्रियं सखाय परिषस्वजाना ॥ 
योषेव रिक्त वितताधि धन्वेम्‌ ज्या इं सम॑ने पारय॑न्ती ॥ 
अनैकवाक्यतायै यत्तदध्याहारः । या वक्षयन्तीव थथा वदिष्यन्ती । इत पादपूरणः । 
कर्त काचित्‌ स्री आगच्छेत्‌ तद्वत्‌ । भगनीगन्ति पुनः पुनरागच्छति आङृष्यमाणा कणे 
प्रति । प्रिय ह्युप्तोपममेतत्‌ । प्रियमिव सखाय कञ्चित काचित्‌ खी परिषस्वजाना परिष्वजन्ती । 
किम १ सामर्थ्यादिषुं श्छिष्यन्तीत्यथैः । सा योषेव सुरतंसमये रिक्ते अव्यक्तं शाब्दं करोति । 
वितताधि धन्वन्‌ धनुष उपरि ज्था इयं समने संग्रामे पारयन्ती । किम ? सामर्थ्यादिषून्‌ । इषु" 
गमनेन बा पारयन्ती योद्धार ॥ 
इशौरषतेः । श्धेति हन्तीति गतिकमेणो वधार्थस्य वा । उभयार्थोपपत्तेः । तस्थैषा । 
[इति चतुदैशस्या-( नवमस्या~) ध्यायस्याष्टादशाः खण्डः ।] 


` [अथेकोनर्विश्चः खण्डः ||] 
सुपण व॑स्ते शरणो अंस्या दन्तो गोभिः. सन्न॑न्रा पतति प्रसुता । 
| यत्रानरःसं चवि चद्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शमं यैसन्‌ ॥ 

शंभावयवभूतान्‌ वाज्ौनिषुराच्छादयाति । इषोहि विमया यक्ता मवन्ति । तानभि- 

१-[ धा० ९।२७ ] र-स्वाभि० 2. कृश्ित्‌ए.९.१ १-परिषसजन्ती ८.8 .परिष्यज ०2४ 
३-भाव इति8.वयवो भाव0.वयो हापयति' इति | ११-सतत समये 8. 0. १ ३-दषुमतः8.५” इति 

युक्तः स्यात्‌ । ४~न्तर्नीत 8, ५-्रवगमयति ¢. नरुटितम्‌८. १ ४-रंषति 8. १५-हनतीति 8.९. 
६-आददेप्तपुकेष्वत्र खण्डस्य समापतेरारम्भस्य च | १६-[ऋ०६।७५।११ ] (सुप (व ¢, ) णे वस्ते" 

निर्देशो न दद्यते । ७-ऋ०६।७५}३] इत्येव प्रती: ४. 0. 1४. 

“वृ्ष्यन्तीव* इत्यव प्रतीकः ए. ©. १७ -विजानीषु 8. विदानिपु ©. 
<~किञित 8, कथित्‌०.९-च्छन्ती 8.० च्छन्ति 0.४.| १ ८-पद्मजा ए, 0, 


अ, ९, ख, १९ { १५९ ) | अश्वाजनी 
अ, ९, पा. 2२, ख. ९ 


्व्येतव्‌ सुपण वस्त इत्युच्यते । द्रेगो शसः शबरादिः । तदवयवे शङ्गाखिनी वा । प्रङति- 
शाब्देन च विंकारस्यामिधानम । खगस्य रुरोः शबरस्य घा यच्चु्गमस्ि वा तन्मय इत्यथः । 


सग अन्वेषणे, त्यस्य घा । शश्रमार्गेणरीलो खगोऽपस्या दषोदन्तः फलम्‌ । गोमिर्गोविकारेश्च 
ज्लौवमिः ग्छेष्मणा च सन्नवा सम्यग्बद्धा पतति गच्छति प्रसूता भरिता क्लिता सतीत्यर्थः। 
यवमिषुं स्तुत्वा परेणाशिषमाशास्ते । यरता थत्र सभ्रामे नरो मडुष्याः सं च विच दरवन्वि 
संगच्छन्ते विगच्छन्ति च । शुराः संगच्छन्ते कातरा विगच्छन्ति । तत्रास्मभ्यमिषवः द्म 
क्षरणे यच्छन्तु रकषन्त्वस्मानित्यथैः । गोभिः सन्नद्धा इति व्याख्यातं सप्तमे । 

अश्वाजनी वक्तव्या । खषोधत्वारदैनिर्वचनम्‌ । करेत्याभेधेयवचनमः । आहुरिति 
प्रसिद्धि दश्त॑यति । अ्थकथनप्रसकमाह । कशा प्रकाशयति । भयमिति विदोष्रदशोनं वाच्य- 
व्चवच्छेवाय । भशयवेर्वा तदकरणा्थस्य । अशूमावादित्यथैः । समन्वयं द्‌दोयति । सा हि 
ऋेषावयवारम्भणतन्वी भवाति । घागपि करोच्यते । सा कस्मावित्याद ! वाक्‌ पनः प्रकाश 
चतयर्थान्‌ अथैविशेधोन्‌ व्यवच्छेदनाय । संशया मुखाकारो ते तत उपलब्धेः । क्रोशतेवा 
शबदाथैस्य । उम्योः कशायाश्चमेयष्िरूपायाः परईतत्वाच वाचोऽपि हुद्धूयररूपाया अश्वा- 
जनीस्थविरोषाव्‌ सन्देहे सति बागव्याद्रतये वेने व्यवच्छिन्द्नाह । भवकाया एषा इति । 

ननु च इद्धररूपायामपि वाचि कशा प्रकदियाति मयाभिति भ्दृत्तिनिमि्तस्य 
वव्यत्वात्‌ कदारदाबद स्थोपपत्तरभ्वौजिनीशब्यवति अभ्वकरारब्दोऽपि ना्ंऽयवच्छेदाय । 
सत्यभ । तथापि तस्य गुणसम्बन्धस्य रूढ्या भ्रच्छादनात्‌ । कचित्तु काचित्‌ प्रसृततरा 
गतिरिति्भ्व्िनी वदीनीयपानीयशावदं न्न व्यवतिष्ठते । नित्रैवीति । अश्वकरहोति 
तृत चमैयष्टिः प्रतीयते न हुदधूररूपां वाचम । तस्मधको व्यवच्छेदोऽभ्वकशाया एषा 
दति । “अथैतदभ्वश्चैत्‌, इति यथा । 





१-रूगः' इति द्वििखितम्‌ 7. 0, १६-कराया मुच्ाकराते 0. कञ्चया केमुखेके रेते ४. 
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१५-अनर्थां विदोषार्थान्‌ 2, 0. ३०-तस्मादुक्तो 8» ¢. ३१-[ नि° २। २७ ] 


अ. ९, ख. २० ) ( १६० ) [ अश्वाजजनी 
अ. ९, पा. २, ख. १० 

अथ संविन्ञानपवसंभूतो ऽश्व कशादाब्द पव कस्मान्न परितः ? उदाहरणामावात्‌ । 
यदयदादरणामावो हेतुः कथमिध्मः पथमांगामितया तन्न कचिद्‌ प्रीसक्तेषविध्मः पठते १ 
उच्यते । पकादशत्वसख्यान॒रोधात्‌ । यदि हि योऽस्ते स पख्यते ततः समित्समिदधशब्दौ 
पर्ये(या)ताम । यथा पाठेन पशावेकाददात्वचोदनाट्चणत्वं बाध्येत । शाक्तोति सोभ्य 
रूदिसंयोगानां दौनमेदेन समित्कटापागन्य्चिविषयेण समित्समिद्धशाब्दौ बोघयितुम- 
बाधेन प्रतिक्ञार्याः प्रयाजसंख्याया इत्युक्तामिष्मस्य प्रथमगामित्वं देवतापदसमान्नाय इति । 
` उक्तश्यध्मः समिन्धनादिति । 
[इति चलुदशैस्था-(नवमस्या-) ध्यायस्यैकोन्वि्ः सण्डः ।| 


[अथ विंशः खण्डः |] 
आ जंषन्ति सान्वेषां जघनो उप जिघ्नते । 
अदरौजनि रचेतसोऽश्वान्समलु चोदय ॥ 
एषामिति भतेर्यषामित्यध्याहारः । येषामेषां रथे नियुक्ताना तोत्रेणा जंघन्ति अत्यथं 
पुनः पुनर्वा हन्ति । फः ? सामर्थ्यात्‌ सारथिः । सालु समुच्दितमेसप्रदेशयं जघनान्‌ जघन. 
भदेश्वांश्च । उपनिशरेते उपारूढा अत्यथं पुनः पुनर्वा घ्नन्ति । अ्रोपि साम्यात्‌ पृष्ठसादिनो. 
ऽभ्ववाही: । यच्छतेस्तदध्याहारः । तानेतान्‌ हे अस्वाजान प्रचेतसः प्रछष्टप्रज्ञानाने ृहीत- 
शोादिदोज्ोपदि एटनयानित्यथैः। अखान्‌ समत्सु संभ्रामेषु चोदय प्रेरय । 
आजर्भन्ति सानून्येषामिति वा पाठः । सान्वित्यस्य व्याख्यानं सरणद्यमावानिं 
सक्थीनीति । सचतेरिति धातुनिर्देशः । आर्ेक्तोऽस्मिन्‌ काय इत्यर्थोपपत्तिवचनम । जघनानि 
चोपघ्नन्तीति पारः । जघनं हन्तेयङ्न्तस्य । प्रायेण शाश्वान्‌ रिष्यान्‌ वा पुत्रादीन्‌ 








१-यदु ( दू 0, ) दाहर 7, 6. ९-कमू ए, ©, १०-सारयिं 8, 
२-प्रथगामि याचता न 2.“ ११-जिप्रते 8.९, 
३-पत्ितम्‌ #, ४--वशादेका 0. ए, १२-अन्नादि सा ०, ४. १३-शधवाका 7. ©. 
५-'समित्कलापारन्यचि विषयेण' इति श्रुटितम्‌ 8, | १४-प्रवृदधप्रज्ञानात 0, प्रवृद्त्तानात्‌ ४. 
६-भ्याः प्र* इति चरितम्‌ ए, 6. १५-राली हौ ९. 
७-भादरपुस्तकेष्व्न खण्डस्य समापतेररम्भस्य च | १६-५अ जघन्ति * इति पठः स्थात्‌ । 

निर्देशो न दृश्यते १७-मृञे ५सरणानि' इत्येव पाठः । 


८-[ऋ० ६ । ७५। १३] “आ जषन्ति' श्येव | १८-आ (अ ) सक्तमस्मिन्‌ का (काल 0.) य४.९. 
प्रतीकः 8. 0. . | १९-यन्तन्तस्य 0. चदुगन्तस्य" इति पाठः स्यात्‌ 


अ, ९, ख. २१ | ( १११ ) [ उद्टेजटम 
अ.९,१ा.२, ख. ११ 


पष्ठप्रदेदो ताडयन्ति । येषां व्न्त्युपद्नन्तीति षाठः । केषाम्‌ ? अभ्बष्ठीनि । समानाधिकरणे 
खूयामामन्त्रतान्त पते पदे द्रष्टव्ये । दकारस्य च उयत्ययेन पकारः । 

उदखल कस्मात्‌ ? उरु विस्तीर्णं खं सुषिरमस्य । ऊध्व वा उपरि भागे सं मुखमस्य । 
ऊर अक्ष तत्करोतीव्युक्तभुट लम । स्वनि्व यनेषु वणेव्य।पर्यादि वाच्यम । ततः शब्दा- 
नुक्षरणनिभिचत्वाद्णैब्यापस्यादिना उदटखलमभवादेति । तस्माद नुकरणनिमित्तकमेवाङ्खी- 
कत्य ब्राह्मणमपि दशयति । उरु मे कुरे इति । एवमुरुकरमेनत्‌ । ततश्च ब्राह्यणोक्तानिवैचने 
ज्ञात्वा वर्णव्यापच्यादिर्तेन परोक्षेण इृन्तेन तदुदखलमित्याचक्षते लाकिकाः । तस्यषा । 

[इति चतुद शंस्या-(नवमस्या-) ध्यायस्य विशः खण्डः | 


[अथेकर्विंशः खण्डः |] 
यच्चिद्धि तवं गृह उरदखलक युज्यसे । 
इह धुमत्तम वद जय॑तामिव दुन्दुभिः ॥ 
शुनःशेपस्य । विद्ये । हीति पादपूरणः । यद्यपि "वं णे गदे सर्वस्मिन्‌ यज्ञगृह 
इत्यथः । हे उलखलक व्रीद्याद्यवधाताय युज्यसे । शुद्धोऽपि सोपसर्गां द्रष्टग्यः' विनियुज्यसे। 
तथापीह यज्ञे मया श्ुनःरोपेन धविनियुज्यमानः सन्‌ दुमत्तमं क्रियाविरशोषणमेतत, दीसिमन्तमे 
वद्‌ गम्भीर शब्दं करुषित्य्थः । जयतामिव योधोनां दुन्दुभिव्याजेन चं । सौ निगदन्याख्याता- 
युषः प्रकरणादिति । ि र 
इति निरक्तविवरणसमुश्चये चतुदशशैस्या-[नवमस्या-] ध्यायस्य द्वितीयः पाद्‌ः। 


१-ताडधते 8» 0. | | भि १।९८। १५] भरि लम से ९-[ऋ० १।२८। ५] "यचचित्नि तवम्‌" इयेवं 
२-~०षामघ्न° 0. श्धां घ्र° ए. | प्रतीक 8, 0. 14, 
३-अश्वादीनाम्‌' इति युक्तः स्यत्‌। । १०-तत्‌ 0, 


४-येषामाघ्रन्तयुप्नन्ति" इत्यारभ्य "एकारः! इत्यन्त- | ११-योधान 0. 


मिद्‌ कस्य मूलभागस्य व्याख्यानमिति न ज्ञायते | $ २-~वा , 
५-ऊरत अग 8. 0. १ ३-स 8, ¢. 
६-दयुक्तमुखलम्‌ ए, 0. १४० ०्नायुषः* ए, © 
७-[शा० ब्रा० ७।५॥ १॥। २२९] ऊ5 मे ०. | १५-अय कोष्ठकान्तर्गतः पाठो नात्ति 8. ९. 
<-आदैपुस्तकेष्वत्र खण्डत्य समाततेरारम्भतस्य च | १६-इति चतुदंश्य द्वितीयः पादः इत्येव 
निर्देशो न इद्यते । पाठः; 0, ४, 


थ, ९, ख. रद ( १६९ ) [ शषः 
अ,.९,पा. ३, ख. २ | 
॥. द 
अथ तृतीयः पादः [अथ दर्विः खण्डः |] 
[ वृषभः प्रजां वषैतीति वातिबहति रेत इति वा । तद्रषैकर्मा वर्षणाद्‌ वृषभः । तस्यैषा भवति ] 
इृषभः पाटक्रमप्राप्तो वक्तव्यः । स कस्मात्‌ ? स्वै्र व्याख्येयपदोपन्यासः । पतद्‌ 
ध्याख्यानम । प्रजां प्रजाहेत॒भूते बीजं वपति सिञ्चति । शहेर्वातिशयेन [ रेतः] सेक 
बृटेति उद्यच्छत्यात्मानम्‌ । प्रसङ्गात्‌ पर्याय निराह । पयसि प्रकृते 'क्लीरं क्षरतैः ति यथा । 
तदेव रेतःसेकटक्षणं इषणकमवं"कमे यस्य । आणा शखीग्धामिगमनादू शृषर्मः । 
तस्य इृषभस्यषा । 
[इति चतुर्दैशस्या-( नवमस्या-) ध्यायस्य द्वाविंश, खण्डः ।] 


[अथ त्रयोविंशः खण्डः || 
न्य॑क्रन्दयन्तुपयन्तं एनममटयन्‌ वृष मध्य॑ आजे$ | 


तेन सू्भवै शतवत्सहस्रं गवां मुद्रल+ प्रधने जिगाय ॥ 

अस्मिन्‌ सूक्ते हु धणस्य इषभस्य चं रतुतिखाभहेतुमितिहासं वक्ष्यति । मूद्रेछ आह 
न्यक्रन्दयत तेनेति । तच्छब्दशचतेयेदध्यादारः । य॑ हृद्कनरसूत्कारादीनां प्रासाद । केन ! 
दाब्धेन शब्दितवन्तः । उपयन्तं उपागच्छन्तः। के ? सामर्थ्यात्‌ सारथयो बाजेक्षाः । एनं वश्य- 
माणम । अमेहयन्‌ मुज्रपुरीषोटसग च विश्रमार्थं कारेचन्तो वृषभम्‌ । क ? मध्य अजे; रथ- 
धाहनभूमेः । तेन सुभे मर्वतिरत्तिंकमां रोभनमोदकादिमक्षमेन खुखोपज्ञीव्यं वा । वक्ष्य- 
भाणगोसहस्रविदोषणं वा । सभवे सुयवसम । रातवत शतेन सहितं सहसे गवां मुदरलोऽदं 
प्रथने संभ्रातरे जिगाय जितवानस्मि। 


१-अय सर्वोऽपि पादारम्भात्मकः पाठो नास्ति 0. | प्रतीक; 8. 0, ४, 

९-आदशेपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समतरारम्भप्य च | १०-च' इति श्ुरितम्‌ 8, १ १-मुतगङ 6, 
निदेशो न दृश्यते। १२-०न्दयितेनेति 8, 0. 

१-अय मूरपायो नस्ति 2. 0, भ. १ ३-“यद्वातकारप्तत्कारा 8. 0, 

४-येन क्तेः सेक्तै 8. 0. रेतः, नात्ति ४, १४ -अय सन्द्ग्धः पाटः | 


५-“बृहति' इति चुटितम्‌ ¢. ६-[नि₹० २।५] | १५-उपथन्तः इति श्रितम्‌ 8. १६-प्राजकाः ©, 
७ -वृषभक्रमा (मै 0. ४.) कमै यस्य 7, 0. ४, | १७-भवतिः रक्तिकर्मा 8, भवति रक्तिकमौ ©, 
८-वैणाव्‌ ख्ीगन्याभिगमनाटषभ$ 8. 0, सुभवे राजानं भवंति भर्व॑तिरत्ति० 4, 
९० १०।१०३। ५| न्यक्रन्दुयन्‌' इत्येवं । १ ८~सुभवं' नास्ति 8, ¢, 


› ख. २७ ) ( १६३ ) [ हुघणः 
"पा. द, ख. २ 

न्य॑क्रन्दयज्नित्येतेन व्याख्यातं ऋन्दतिः हाब्दकर्मा परंनिगैदनेन । आजंवनं यत्र 
परिणते घटादौ क्षिप्ता'मनोश्चावा गृह्यन्ते आज्वनो यत्र स्पधेया । भ्रधन इत्यपटितमपि 
सामर्थ्यात्‌ संग्रामनाम । प्रकीर्णान्यस्मिक्निति भ्रहणक्ररूपेणोपक्षिप्ानीत्यभिप्रायः । यत्र तु 
परस्परं जिघांसतां प्रहृत्तिस्तत्रोपपन्नतरं निव॑चनम । चूडामणिमुकुटकर कादि विक्षेपात्‌ । 

णो ह मविकारकाष्ठखण्डः । यत्र चायं संज्ञाभूतकः 'करणोऽयोधिदुषु' बयाकरण- 
स्मृतेः । तत्र हु घणः स्तुतिप्रकरणे दु घ्रणश्च योगबन्धेन प्रविद्योक्तलक्षणे सम्रामे व्यवहत्य 
पणं छृत्वा जिश्षाय जितवावर्‌ । तदर्थाभिधाथिन्येषा ऋक । 

[इति चतददस्या-(नवमस्या-) ध्यायस्य च्रयोर्विदहा; खण्डः | 


१३२ 
[अथ चतुर्विशाः खण्डः || 
इमे तं परय वृषभस्य युज्ञं काषाया मध्ये दषणं शयौनम्‌ । 
येन जिगाय॑ शतवत्सहस्रं गवां मुदल: रतनाज्येषु ॥ ` 
पकस्तव छृषमस्तेस्य कः सहायो येन त्वमेजेषीरिति पृष्टः सन्नाह । इमं तं पय वृषभस्य 
धुल युज्यत इति युक्छ्‌ सहायस्तभं । कष्टौया दिशः अथवा भूमेरिनो मध्ये दषणं शयानमपविञ्च- 
मवतिष्ठमानम्‌ । येन हुधणेन जिगाय जितवान्‌ शतसंदिते गवां सहं मुद्ररोऽहे प्रटनाज्येषु उक्त- 
क्षणे संम्राम इत्यथः 
पठ्वमानस्य निवैचनाथं उपक्षेपः । पृतनाः सेनास्तासां गमनाथैम्‌ । यत्र यों 
संगच्छन्ते । जयार्थं वा । मुद्वान्‌ छातीति मुद्रलः । ततततेत्तद्धान्‌ खो मत्वर्थो वा । मुदं च 





१-न्‌ क्रन्द ४, १ २-आद्रपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य शषमापतरारम्भस्य च 
२-ध्याल्यत इति ज्रखितम्‌ 8. 0, निर्देशो न दृश्यते । 
३-निगदेन ०, ४~आजयनै ४. १३-[ऋ० १०। १०२ । ९] (मं त प्य! इत्येष 
५-क्षिप्तो 8 0. भमनोक्षावा' इति सन्दिग्धं पदम्‌ । | प्रतीक 8. 0, 
६-भजवनो यत्र" इति पदद्वयमत्र व्यथैमेव | | १४-'स्तः इति नास्ति 8. 0, १५.मजीषिरिति6, 
७ द्रुघणः इति श्रुरितम्‌ 8 0. १६ तम्‌' ईति नास्ति 8.0, ४ 
८-काद्षण्ड 2, 0, षण्ड 1४, १७-कः कायुरज्यं तस्य ए, ©, 
«~स [स 0.) शोभूतक$ ए, ©, १८-आज्बन्तस्य रथवाहन ८, 0, [हन इति 
१०-[पा० ३।३।८२] करएणेयों विरु (0) षी हुटितम्‌ 0.] 
(षि 0.) ति 8.०, योविभूषु ४. १९-शुषणेन, न्ुटितम्‌ 8. 0. 


११य्यप हृष्य ©, ` २०-जिहायन्तितवन्‌0, ९१०दातवत्सहख्ं गवां 8.७, 


अ. ९, ख. २५ } ( १६४ ) | नद्यः 
ध. ९, पा. ३, ख, ४ 
गलो बा मुद्रान्‌ । मुद्रा बा गले अस्य । यस्य च मुद्र गछे सुद्रेषु तस्य गो मवति । 
ततो सुद्रेषु गटोऽस्येति सुद्धलो भुद्रकप्रायभोजन इत्यथैः । मदनः कामस्तं गिति 
नियच्छति । हंसं ख्यानमदं पदार्धंमुत्सेक मुदं वा हषम्‌ । दृष्टानिष्टविषयोपपत्तौ न 
हर्यति गायति वा गमीरधीरित्यथैः । 

भूरयभ्वो नामषिः । श्रमणा अश्वा यस्थ । नित्यमुद्धतमण्डः । अथवा भूंमिरभिः। 
तथा घा तेजस्िन इत्यथैः । विमति वा अश्वान्‌ । ततः ऋष्ंण्‌ । 

पितैरित्यननेऽग्रसिद्धत्वाद्भिधेयवचनम्‌ । निर्वचनार्थं पठ्यमानस्यैव पतेवा रक्षणा- 
थस्य । रक्षितव्यं हि तत्‌ । प्यायतेर्वा । तस्य शरीरणृद्धिहेतुत्वात्‌ । तस्यैषा । 

[इति चतुवैशस्या-( नवमस्या-) ध्यायस्य चतुषिदाः खण्डः |] 





[अथ पञ्चविदाः खण्डः || 
पि लु स्तोषं महो धर्मणे तविषीम्‌ । यस्य न्नितो व्योज॑सा वरतं विपंवेमदैय॑त्‌ ॥ 
अगस्त्यस्य । परस्ता्यच्छब्दशतेस्तच्छन्दाध्याहारः। तं पितुमन्नं द क्षिप्र स्तौमि । 
मो महान्तं धर्माणि धारयितारम्‌ । तविषी" घलनामितत्‌ षष्ठश्र्थे द्वितीया तविष्या बलस्य । 
यस्येत्यन्नस्य अंपदेरासम्बन्धलक्षणा च षष्ठी यस्योज्नस्य सम्बन्धिना ओजसा बलेन यत्छृते- 
नेद्थंः । त्रितस्िस्थान इन्द्रः । जजिस्थानत्वं च वाय्वात्मना बटङ्तिरूपेण वा सवन- 
सम्बन्धेन वा । एत्र दाशर मेघं वा । पिपय॑विनैतपर्वाणं विग्छिष्टावयवसम्बन्धिनं त्वेति 
शोषः । पूवो विरीव्दोऽदै्य॑तिना वधंक्मेणा सम्बध्यते व्यदयत्‌ विविधं हतवान्‌ हन्ति वा । 
तवतेद्चेद यथैस्य तवस्तविष इति महक्नामनी । 
नथो व्याख्याताः । नदना भवन्ति शब्दवत्यः” इत्यन्नं । तासां प्राधान्यस्तुत्युदाहरणमेषा । 
[शति चतुदैशस्या-( नवमस्या-) ध्यायस्य पञ्चविंशः खण्डः ।/" 








[11 ~ => = 





म ५ 


१-मलो वा 8. ©, -~अय पाठः सन्दिग्धः | निर्देो न दश्यते । 

 इ-~मुद्रान 8. 0. »~को मुद्ररेषु 8, 6. १३-[ऋ० १। १८ ७। १] “पि बु स्तोषै' येव 
५-मुत्सेकः 0, भस्य वाक्यस्य पाठः सन्दिग्धः। प्रतीकः ८.0.  १५४.तविषि लक 0. 
६-्हति ८, 0. ७-भूम्ययद्वो 0. १५-अवादेदा ४.१ ६-यः स्यात्तप्य 8.यस्याव्‌ नस्य, 
-अत्रं "दण्डः" इति वा पाठो भवेव्‌ । १७१ विगतप' इति नास्ति 8, ©, 


५~'मिरमिः"इति पाठः स्यात्‌।१ ०-[पा०४।१।११४]| १८-ण हविः दिर 2, णहेतिदिलि 0. 
ऋष्यणे ¢, ११-विकृतिरितयप्रसि 8. 0. | १ ९--ू्वोपि श्च 8.0. 
१ र्~भादश्पस्तकेष्वत्र खण्डस्य समेरारम्भस्य च | २०-्द द्यति ४, २१-[निदं० २। २४] 


अ. ९, ख. रदै ( १६५ ) [ नें 
अ, ९, पा, ३, ख, ५ 


[अथ षाडशः खण्ड; ॥] 
इमं मे गक यमुने सरति शुदि स्तोमं सचता पद्या । 
असिकन्या भरद वितस्तयाजीं मीये शृणुह्या सुषोभया ॥ 
वेधसः पुरः सिन्धुक्षिदाह । इमं मे मैम स्वभूतं स्तोपम । हे गङ्गे यमुने सरस्रति शुतुद्रि 
परष्णि च । आकारः सचतेत्यनेने व्यवहितेनापि सम्बध्यते । अःसचत आसवध्वं यथम्‌ । 
असिकन्या खहार्थे तृतीया असिक्न्या च सह वितस्तया च सह मरद्वृषे हे मरद्धिविधंनीये 
आर्जीकीये त्वमपि । पर आक्षारः शणुहीतयतेने'खम्बध्यते। आभिमुख्येन णु सुषोमया च सह । 
धवं समस्ताथवचनानन्तरमेकैकस्य पदस्य निवचनं विशिषं गमनमङ्कीकत्याह । 
गङ्गा गमनादिति । गमयति धा प्राणिनो विरिष्टं श्यानमिति । यमुना प्रयुवती प्रकषण मिभ 
यन्ती आ्ठाबयन्ती नदयन्तराणि । प्रविधतं क्रियाविशेषणमेतत्‌ । विस्तीणैमिदयंथेः । सरस्वती 
सर इत्यक सतस्तप्र॑ती । शरुवद शरुद्ाविणीति निर्वचनम्‌ । शु इति क्षिप्रनाम । क्षिष्द्राबिणी- 
घ्यथवचनम । आद्युशब्दात्‌ तदेभ च॑] शुतुद्री । तन्नेव प्रतोदेन । अप्रसिद्धां परुष्णीं प्रसिखे- 
नाह । तां च श्रावतीमजत्वादतिकम्य परष्णीं निराह । परूंषि पर्वाणि तैस्तद्ती । 
उक्तार्थोपपस्तिवचने कुटिल्गमिनीति । परूषि चास्याः कुटिलानीत्यभिप्ायः । असिक्नी 
'वर्णादनुदात्त वें” इतीकार्राप्तौ “असितपलितयोः प्रतिषेधं," असिता परिता । "छन्दसि 
कमेक" इत्यसिक्षी रिरथुपहतय इत्यपि मवति । असिक्कीत्यस्य नि्वचनमसितेति। तत्पयधथि- 
णाचष्टे अ्युक्ठेति । उक्तोपपतस्िवचनं सितमिति शुक्लवणनामेत्यादि । 
मरुहूध इति सर्वासां विदोषणम । तुल्यकरिणत्वात्‌ । अविता सती अकारदोपेन 
१-आददोपुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भनिरदेशो न दृदयते | १४-द्कमाम 8, 0. 
३-[ ऋ १२।७५।५ | शमं मेः इत्येव | १५तद्रति ४. ९. स्तदरैती! रुदितम्‌ 14. 


प्रतीकः ए, ©, १६-शरुतुद्रि 8. ९. 
३-महैः स्व 8, भहस्यभूतं 0. ४-अकार! 0, | १७-तुदैयद्री 8. 0. “च' नास्ति 10, 
५-तेध्येतेन 8. 0. ६-दहितानापि ©. १९न्वस्युः 8. ©. १ ९ [पा० १ 1३९ | 
७युवम्‌ 8, ७, २०- [पा० ४।१।३९। इति सूते वातिकम्‌] भ्रति. 
८-मरतमिपूवैनीये र्जीकिं य त्वम्‌ ८, षेधः” इति श्रुटितम्‌ ४. 


«-अकारः 8. १०-ति' इति शरुटितम्‌ 0, | २१ -[पा० ४।१।३९। इति सूत्रे वातिकम्‌] 
११-प्रवियती 8. 0, प्रवियतमिति क्रि ० 1, २२-असिक्रीरिष्युपहूतय 8, 0, 
१ र्~विस्तीणम्थैः 8. ©. मथं ४, २३--करणत्वात 0, ४, 
१ दे सरस्वति ४, 0. १४-भचितस्वा ४8, 0, 


अ. ९, ख. २७ ] ( १६६ ) [ आपं 
अ. ९,षा. २, ख. ६ 
वितस्ता । 'तसुपक्चेये' अनुपक्षीण महाप्रवाहेत्यथैः । महाक टेत्युक्तार्थोपपत्िवचनम । 
यां विपाडित्याहुः सा आर्जक्रीया । ऋजीकः प्ैतस्तत्ममवा । ऋजु अकुटिलं गच्छति 
पवं शीला'या । प्रसक्तं पर्यायमाह । विविधे कूलपाटनात । विपाशनाद्वा यथा तथा वक्ष्यति। 
विविघदेशाप्रापणाद्वा । उदकस्योक्तानत्वात्‌ । सारप्रियो मवतेत्यभिप्रायः । विपाद्ानादि- 
त्यु्तस्योपपत्तिधचनै व्यपादथन्त व्यपास्ता विक्षिप्ता हतपुत्रस्योद्धूततमोडचेवैसिष्ठस्येति - 
हासः । पृवैपुरुक्चिरया नामासीत । सुषोमा नाप्रसिद्धा अत आह सिन्धुरिति । यस्मादेनाम- 
भिप्रसुवन्ति आत्मानं प्रेरयन्ति गच्छन्ति पतन्तीत्यथः । अन्या नद्यः पघंतस्यन्दनात्‌ । 

आपः कस्मात्‌ ? आप्नोतेः रत्लं त.भिर्व्याप्तम । आप्नोतेः संप्रहकमैत्वात्‌ । अथ'चाथ- 
धैणश्चुतिः सवै वा इवमम्मयम' इति । वासामेषा । 

[इति चतुददौस्या-(नवमस्या-) ध्यायस्य षडिशः खण्डः +] 





[अथ सप्तविंशः खण्ड! |] 
भाषो हि टा मयोभुवस्ता न ऊजं दधातन । महे रणांय चक्ष॑से ॥' 
शिरस्य सिन्धुद्वीपस्य वा । हे आगः। हिः पादपूरणः। परप्तात्तच्छब्दथुतेयैदध्याहारः। 
था यूथं मयोमुवः भवतिरत्रान्तेणीतण्यथः सुखस्य भावयित्यः स्थ मवथ तोनोऽस्मान्‌ ऊजं 
अन्नाय दधातन स्थापयत । अन्नप्रा्तियोग्यानस्भान्‌ कुरुतेयथेः । महे महते ओ रणाय रमणीयाय 
चक्षसे ददरौनाय । महान्तं काट पुत्र पौज्नसखुहद्धिषयस्य देनं धत्तेत्यथं । 
ओषधयो श्रीह्यायाः । ओषद्‌ दाहं श्चुधं घयन्ति पिबन्ति नाश्ायन्तीत्यथः । ओषतेः 


१-[धा० ४। १०६] दापोऽभवेस्तदपामप्त्वमप्रोति वै स सर्वान्‌ कामान्‌ 
१-.महाः इति द्विलिखितम्‌ ९, यान्‌ कामयते । शत ण््रा०६।१।१।९ सेदं सपमा- 
--योः विबामित्याह स। आजिकीया 8, यों विपा- परोद्‌ यदिद किंच यदाप्रोत्तस्मादापः । इात° ्रा° 
मित्याहुः सा आजीक्रिया 6. ४।५।७७अद्धिर्वा इद सवैमाप्तम्‌। सवै बाज ईद्‌. 

४-“ऋलु अकुटिक' इति द्विलिखितम्‌ ४, १३-अद्दीपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य सम तेरारम्भस्य च 
५-लायाः 8, \६-स्योक्तान ©. निर्देशो न इर्ये । 

७-अये खन्दिग्धः पाठः। ८~न्यपास्यन्त 8, 0, | १४-[ऋ० १०।९।१] (आपो हि टा इव्येव 
९~स्योभतत 8. 0. १०-नाः भ्रसिद्धा 8, 0. प्रतीकः 8. ¢. 

११--अथाचाथ 0. १५-न्तर्नीत 8. १६ त अस्मा ©, 


१२-[५. गोर ब्रा १।२ तदू यदन्रथीद्‌ आभिर्वां | १७-ग्यान्‌ तस्मात्‌ 8. अन्त प्राप्ति योन्या तस्मात्‌, 
भहूमिदे स्वैमाप्स्यामि यदिद किंचेति तस्मा- । १८५ इति नास्ति 8, १९. दश्च ए, ©, 


ध. ९, श. २९ } ( १६७ ) [ श्निः 
अ. ९,चा. २, ख. 


पूपं घयतेख्तरपदं कतैरि कारके । ओषति धयन्ति उ्वरादावेनाः पिबन्तीति वा वे्यो- 


पदेदोनातुराः । निंदिग्धिका्यमिप्रायं चेतत्‌ । दोषं वातपित्तादिकं वा । तासाम + । 
[इति चतुरैशस्या-( नवमस्या-) ध्यायस्य सर्वशः खण्डः ।| 





[अथाष्टार्विशः खण्डः ¡ 1] 
या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्५ख्ियुगं पुग 
मनै नु वश्र्णामहं शतं धामानि सप्त चं ॥ 
आ्थ॑वणो भिषष्छू । या ओषधीः प्रथमार्थे द्वितीया बोषधयः । पूर्वाः प्रथमजाताः । 
कतः ? देवेभ्यः । न चाल्पेन काटेन पूर्वाः । किन्ति ? गं युगत्रयेण पुरा । युगच्रयस्य च 
प्रथमं कृतयुगं तेन छतयुग इत्यथः । पुरस्ताचयच्छरुतेस्तदध्याहारः। तासां मने मन्वे जानामि । 
दँ शति पादपूरणः । कि विरिष्टानाम १ वन्रणां पिशङ्खवर्णानां मरणां वा कत्खस्य जगतः । 
मतृणां वाप्यधिीनाम । अह रतं धामानि जन्मानि जातिविहोषाणीत्य्थैः । सत्त च सप्ताधिक- 
जातिशातमित्यथः । स्थानानि वा धामानि यानि पुरुषस्य शरीरे वर्भीणि तेषु सुखार्थं 
दुःखोपशानां वेनीः सदधत्योषधिरू - त्वेन । घामराब्दोऽथैत्रयवाचो । 
रत्रिव्याखथाता । "श्रयति भूतानि" दत्यादिना तस्यां धषा । 
[ इति चलतुदशैस्या-(नवमस्या-) ध्यायस्या्टाविराः खण्डः । | 


[ अथेकोनार्शः खण्डः । 1 
आ रात्रि पाथिवं रजः पितुरभायि धाम॑भिः 


दिवः स्दीसि बृहती वितिष्ठस आ त्वेषं व॑तंते तम॑ः ॥ 
कुशिकस्य रात्रर्वां । आकारः अध्रायीत्येतेन सम्बध्यते । हे रात्रि | पार्थिवै रजो छोक- 


१-दहति४.०.२- न दिग्धि0.सन्दिगधमिद पदम्‌ । | ११-अत्र “ममौणि' इति युक्तः पाठः । 
इ-भादशेपुर्तङेष्वत्र खण्डस्य समातेरारम्भस्य च | १२-य पैनाकं दध 8, ध वैनाकं दध 0 
निर्देशो न दर्यते । १ ३-न्दोयैन्त्रय ©. 
४-[० १०। ९७ १] शया ओषधी इयेव | १४-[निर० २।१८] “छया, इति त्रुटितम्‌ ९. 
प्रतीकः 8. 0. ५-अथवेणोऽभिषक्‌ 8, | १५-परमयति 8. ¢ १६-तस्य एषा ©, 
६~निषुरग०. ७-तु इति 2.0. ८-वाप्यधीनामू४, | १७-[लेलिकं सूक्त २५॥अथ ° १९।४७।१ आ रात्रिः 
नातं 8, 0. १ ०--षानीत्यर्थ; 0, | इत्येव प्रतीकः 8, 0, १ ८.-कशीकल्य ©, 


भ.९, ख. ६० ( १६८ ) [ भश्ण्यानी 
अ. ९ पा. ३, ख.९ 
वचनोऽय पाथिवं लोकमित्यथः । पितुः पिताऽन्र मध्यमस्तस्य धामभिः स्ानैरन्तरिश्चधदेशेः 
सहेति शेषः । थाप्रायि '्रा पूरणे! इत्यस्यैत्रच्छान्द सत्वात्‌ कतरि णिचि सूवै पूत्यसि त्वम । 
कैन ? सामर्थ्यात्तमिसा । दिवो ध्ुलोकस्यावयवभूतानि सदांसि स्थानानि । बहती परहती त्वं 
तमसा वितिष्ठसे विविधं गच्छसि विं्टम्य वा तिष्ठसि स्थापयसीत्यथः। आकारो वतत 
इत्येतेन सम्बध्यते । पूरयित्वा च तभ्रासम्मवात तततो शुलोकात्‌ धष "त्विष दीष" 
खन्दीप्त्या महच्वलष्षणया दीप्तमावत॑ते पुनरिमं टोकं प्रति तमस्तव खमभूतम्‌ । आप्रायी- 
व्यस्य व्याख्यानमापूुरः । प्रतिर पूरयतिनाद । 

अरण्यानी अरण्यस्य पाटयित्री अधिदेवता काचेदिति नेखुकाः । 'महद्रण्यभ' इति 
वैयाकरणाः । अपाणंमपगतम । कुतः ? भ्रामादिति पूर्वस्यैव निराकाक्षतायै । अरमणं वा 
नहि तद्रर््णभिति भयहेतुत्वात्‌ । तस्या पषा । 

[एति चतुददीस्या (नवमस्या-) ध्यायस्थेकोन्चिशः खण्डः ॥] 
[ अथ त्रिः खण्डः | ] 

अपण्यान्यशण्यान्यसौ या प्रेव नद्य॑सि । कथा प्राम न पुच्छसि न त्वा भीरिव विन्दती ३ ॥ 

देवमुनेराषेम्‌ । हे अरण्यानि अरण्याधिदेवते । अरण्यानि कान्ताराणि वनानि अरवी- 
रित्यथः । द्वितीयाश्चतेः प्रतीति दोषः । असौ या स्वं प्रव नञ्यसि अश्वानेभऽ्यमिवः पटित 
प्रणदयं्षीव । यच्छरुतेस्तद याहारः । सा कथा कथं प्राप न पृच्छसि । तून न त्वा भीभयं विर्न्दति। 
श्वस्तु संप्रत्य परिभयाये वा । सबतो भयं परिमयम । पराची पराङ्मुखी । 


१-पितु न पिता ©. १ ३-[पा० ४।१।४९] इति सूत्रे हिमारण्ययोमहत्वे' 
२-[धा० २।५१| रे-स्यैकछा 0. इति षातिकम्‌ । तद्दाहरणतवेन महाभाष्ये 
४ रवाणी महन्ती ©, ऽय॑ पारः । 
५-विष्कंम वोतिषुसि स्थाप 0, १४-तनूमयमिति 8. 0, 
६-त्‌ ततो” इति श्रुरितम्‌ 0, १५-आददीपुस्तकेष्वन्न खण्डस्य समापेरारम्भस्य च 
७-त्वेषणं ए. वेषणं 0, निर्देशो न दृयते । 
न्‌ धा १।१०२६ | १६-[ऋ० १०1 १४६ | १] (अरण्यानी इत्येव 
९-अप्रायी 8, प्रतीकः 8, 0 

१०-मयुपुरः 8, 0, १७ -प्रणद्यति ए, प्रणस्यतित ©, 

११ यतिनाच 8, 0 १८-विन्दतीव ए. 0, 


१ देन्वाचयित्रि 8, ` १९-ेप्रत्यतः; (त 0.) 2, 0, 


अ. ९, ख. ३२ ( १६९ ) [ प्रथिवी 


अ. ९, पा. ३; ख. ११ } 

श्रद्वा कस्मात्‌ ? श्रद्रानंत्‌ धन्‌ खत्यं तस्मिन्‌ धीयते । नधा च मन्त 'जश्रद्धामनून- 

ऽशधात्‌ श्रद्धा सस्ये प्रजापतिः इति । सा च घर्माथिसुखादिधगं यश्रासाख्रमयिडन- 
पुखयस्य कर्मानुष्ठानहेतुमावप्रदा बुद्धच्राधिदेवना श्चदा । स्रा एवा । 
[इति चतुरशस्या-( नवमस्या-) ध्यायस्य चरिदाः खडः ।| 


[अथैक्निराः खण्डः |] 
श्रद्याभिः समिध्यते श्रद्धयौ हृयते हविः 
श्रद्धां भग॑स्य मूधनि वचसा वदयामसि ॥ 
श्रद्धाया आपम्‌ । अन्रेकवाक्यनायं सुखप्रतिपत्तये य तच्छव्दाध्याहारः । ध्रर्ायः म 
पविः सत्यम । समिध्यते नेतरः फयामावात्‌ । श्रद्येव च यदेव सत्य यते ह रनलरन्‌ । 
अथ च्यः धरदहघानो जायते तस्येष्टे न क्षीय॑तेः शधद्धयेष्ट च पूत ख इनि धलिस्मनिदश्तःम । 
अनः शरदां मगस्य भागप्रयस्य । मागधे षद्देन पुण्यनुच्यते तस्य मृ्धनि सप्तमी डिनीयाश 
सूचस्थानीयं धरथानमद्धं द्धास्यम्‌ । वचसा वचनेनानेन मभ्त्रवाद्राख्येन तथा च व्राह्मणवा- 
दास्येन सखार्थन च वयमावदयारसि आभिप्रुख्येन वेद्यम; प्रतिपद्रयाम इत्यथः । 
पथिवी व्याख्यान श्रसङ्घेन । श्रथनातत' इति । तस्या एवा । 
[ इनि चतुदशस्या-(नवमस्या-) ध्व।स्थरु्रिराः ख: । | 





[अथ द्या््रेशः खण्डः || 
पोना प्रधवि भवा्रक्षरा निर्वशनी | यच्छा न दामे सप्रथः ॥ 
घ्रातिधेः । स्योना खुखनामेतत्‌ । स्युखा हे प्रथिवि भव अनृक्षर अक्कण्टरका । नित्ररनी 
निवेशेयोग्या । यच्छ नः प्रयच्छ [वाँ] अस्मभ्यं म सुखम्‌ । सप्रथः संवतः पथु विस्तीणमर 1 


१ ए 2 | 











-रयनत्रा श्रनःत¢ २-[वाण्सर १०. ५७| | ११-[मनु० ४।२ 3 | 9 २-[[नि९० ५।१२ १५ 
३-भ्खायवंर ॥.0. = ४-रस्था० ४. | - [ऋ० १। ९२॥ १५] श्स्योना पवितिः इच््‌ 
५-आदकोपृस्तर्ेष्वत्र खण्डस्य समातिरारम्मस्य च | प्रतीक; 7. 6, स्यो. ..' इत्यव ५. 

निर्दशो न दृश्यते ।६-[ऋ० १० । १५१ ॥१| | १४-अव्ररा 1. १८-नि' इति द्विर्खितम्‌ ४.८. 
श्रद्रयाधिः' द्यैव प्रतीकः 8, 0. ४, | 
७~प्रद्रया्षम्‌०.<-एवा एवार्थं स ०1,6.९-नेकरः८. 


| १ ६-वेदाय यग्या ९, ५५ - न इति नात्ति 31. 
१८-२ सुम्‌ 1, ¢, १९-स्ु; ¢, 
१०-[को० त्रा०५।सनावत्रे नाजी(त४.'यने 7. ८. २०-कु)-तः ४. २१ परिद्ी 5. 





अ. ९, ख } ( १७० ) [ अप्वा 
अ.९,चा. २, १२ 

कण्टक इत्यभिधेयवचनम्‌ । ऋतछतेरिति प्रटयाथरय । द.ण्टतेवां कण्टति, बिस्यति' 
इति पाठात्‌ गतिकमेसु । स हान्यावयवेभ्य उद्ततरः । शरणमाध्रयः। सुखं सुखा- 
यत्वात्‌. स्वैभूतानाम्‌ । 

$प्वा व्याख्याला । "व्याधिर्वा मय॑ वा यदेनया विद्धोऽपवीयंते' इति । तस्या एषा । 


[इति चतुददीस्या (नवमस्या-) ध्यायस्य दाभिः खण्डः। | 
[अथ त्रयस्तिज्ञः खण्डः ॥] 
अमी चितं ्रतिलो भव॑न्ती गृहाणङगनयषे परेहि । 





अमि प्रेहि निदंह हष्छु चोक्कैरन्धेनाभित्रास्तम॑सा सचन्ताम्‌ ॥ 
ञप्रतिरथस्य । अमीषमेतेषामस्मच्छ रणां चित्तं प्रतिलोभयन्ती विमोहयन्ती । गहाणाङ्गानि 
अध्वे भो व्याध्यधिदेवते मयदेवते वा । तच्च चि कीषेन्ती परेहि परागच्छ । पतान प्रत्यति- 
याहीत्य्, । परागत्य चाभिप्रेहि अभिप्रगच्छोपसर्पेत्यथः । उपद्धत्य' च शारीरं निर्दह । हु, 
द्वितीयाबहुवचनस्य श्थाने सपमी, हृदयानि । चोकैदःलेः । अन्धेन च तमसा मरणरक्षणेन 
चास्दमित्राः सचन्त सेवन्तां संसेवन्तीमित्यथैः । 
अम्रायी सा पुनरघनेः पल्ली । तथा च पूतक्रत्वादीनां पयोगक्षषणेन प्रत्ययस्मरणम। तस्या एषा । 


[इति चतुदैशस्या-( नधमस्था-) ध्यायस्य यस्िशः खण्डः 1] 


णगि 





पी क 





इः -'कष्ट इति श्रुरितम्‌ 8. ©. 
२-[निष० २।१४] 

३ -से ह्यन्या अवय 8. ©. स ह्रन्या अ. 
४-भ्प्वा' इति च्रुटितम्‌ ९. भव्या ४, 

५-[निर० ६। १२] तत्र अप्वा यदेनया विद्धो- 
ऽपवीयते । व्याधिवां भयं वाः इत्येव पाटः । 
६-आददीपुस्तञष्व्र खण्डस्य समातेरारम्भस्थय च 
निर्देशो न दृयते । 

७-[ ० १०।१०३।१२] अमीषां चित्तम्‌ इत्येव 
प्रतीकः 8. ©, ४ 


८-*अः इति च्रुटितम्‌ 8. ९, 
९-'अष्वे' दति धरुटितम्‌ ८, 6. 

१०-भो ( मे ९, ) न्याच्यदि वेद्‌ (म 6.) वते तव 
देषते वा ४, 0. 

११-उपदप्यश्च ©, 

१२- नन्ता इति ्ुटिवम्‌८, 

१ ३- “धसेव्यन्ताम्‌" इति मूलनिरुक्ते पाटः । 

१४-पा० ४।१।३६-३८] 

१५-पुत्र योग 7, ९, 


अ ९, ख ३ ( १७१ ) [ अष्टौ ढन्दानि 
अ. ९,१ा.४, सख. १ 
[अथ चतुखिश्षः खण्डः |] 
इदेन्राणीमुपं ह्वे वरुण.नीं स्वस्तये । अम्रा्ीं सोभपीतये ॥ 
मेधातिथेः । इह यज्ञे इन्धाण्ुपद्मये । वरुणानीं खत्तये। अग्नायीं च सोमपीतये सोम- 
पानाथम। यथेव चाग्नेः सोमपानसम्बन्धः। परं तत्यल्या अपि। मन्बलिङ्धा देवैताऽग्रायी । 
तत्स्तुत्यर्था या सा निगदेन पाठेनैव व्याख्याता । 
इति निरक्तविवरणशमुश्चये चतुर्दशस्य [ नवमस्याध्यायस्य] ठृतीयः पाद्‌: 1 
अथ चतुथः पादः । [ अथ पञ्चत्रिशः खण्डः । ] 
अथातोऽध दन्द्रानि । 
अथज्ञद्दो उन्दविशोषाधिङ्ञाराथः । आनन्त्य वा । अतः पृथिव्रीस्थानतया इन्द 
पदरान्येष।वरिष्यंन्ते । अपन पाठादेव निरक्षाताथां संख्या्ामष्टाचित्यवधारणा्थ संख्यापदेम्‌। 
अन्यान्यपि उन्द्पदानि सन्ति । यानि त्विह पठ्यन्ते त.न्यश्रं उन्द्वानीति निवर्चेनानीतय- 
भिप्रायः । उषासानक्तादीनामाप्रीत्वेन समान्ञानादिह पाठः । मिच्रावरुणादीनां पृथगपि 
स्तुत्युपपत्तेैन्दबृसित्बस्य व्यभिचारित्वादिद्ापेरः परथिवी । उद्लटमुसख्योः क्षोवन- 
कारणत्वेन सन्िपत्योप एकत्वे सति मुख्यत्वात्‌ प्रथमकारित्वं भाष्यकारेणायुक्तमपि 
दष्टव्यम्‌ । 
उद्दूखलमुसखे । उद्टूख र >परल्यातम्‌ । मुसलं मुहु सरम्‌ । तयोरेष। भवति 1 
तयोरुखटं व्याख्यातम । उपेरथनेकनिर्वंचनप्रदशेनेन । मुसलं मुहुमुहुः सरणात्‌ । 
उत्क्षप्योत्द्िष्य निप(तनान्मुषुः सरणम्‌ । तयोरेषा । 
[पति चलुदैशस्या-( नवमस्या -) ध्यायस्य पञ्चर्चिदाः खण्डः |] 


१-आदशेपुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भममाप्तिनिर्देशचो न | ११-निज्ञातायां ©. 'विज्ञातायां' इति वा स्यात्‌ 


टस्यतं १२-सख्यो पदम्‌ ७.१ ३-यन्ति.९.१ ४.द्विवचनानी ८, 
२-[ऋ० १।२२। १२] शइदेन््राणीम्‌” इत्येत्र | १५-अय सन्दिग्धः पाठः । अथ व्रा "म्यभिवारिता- 

प्रतीकः 8, ©. ३-च्दराणी उप 0. दि्टापःठः' इति स्यात्‌ । तथ। सति 'शरथिवी 
४--अवि०.५-देवाम्रा 0. &-प्रान्यस्तुतयर्थाए. ९. इति पदमत्र व्यथमेव । 


७-अये कोष्टकान्तगंतः पाठो नास्स्यादीपुस्तकरेषु । | १६-सङे योक्षादन्नकरणत्रेन 0. 
८~इति चतुदशस्य ठतीयः पादः, इत्येव पाठः 0. | १७-अय मूलपायो नारित 8. 0. 
°-अय परादारम्भात्मकृः पाठो नास्ति०.१ ० -धिष्यते0.| १८-[ निक ० ९।२०] “उरित्यनेक इति पाठे भवेत । 


ध. ९, म्ब. ३७ 1 ( १७२ ) [ हविधनि 


भ. ९,पा.५,ख.३ 


[अथ षट्‌व्रिशः खण्डः |] 
आयजी वाौजसानमाता च्यु भा विजशृतः । ग इवान्धांसि वधा ॥ 

भान. टस्य | ना इनि  परम्ताच्छन्द रनेशच्छब्दाध्याहार ; । दे उदृ्बलमुमन्ये 
लायी मर्यादया यण्रत्ये | वाजतःनमा दाजानां चान्ननामवर्हननेन स मभक्तंतमे। ता द्विवचनस्य 
स्थाने आकारः । ते । हीनि पादपूरणः । उना उच्चमुमट उतिक्िष्यमाणे । विजभ्रेतः हरतेयेङ- 
ल्गन्नस्य क्मणीद व्यत्ययेन परस्मेपदम । पुनः पुनधि्धिते । इन्द्रस्य खभूनो दरी इव यथा 
ऋजीष धानाश्च संमागयिन्द्राभ्यौ मक्चयतः। एवमन्धामि अवहन्यमानान्यन्नानि । वप्सता 
'यमस्तिरत्तिकर्मा सक्षयन््यश्चःतीन्यथं. | 

अश्नध्मवत्‌ स्तुनिर्सत्यपि दिङ्कयोगे । आयष््ये मयाद्रया पूजयितव्ये । पूजा 
चात्र 'आद्िरनि वानस्पत्त' द्या तमन्ववड्‌ भ्रं द्रव्या । ये विज्ञभरतस्तं आयन्नी दति 
च सम्बन्धः ¦ संभक्तममे सद्म्योऽनाक्ररिभ्योऽतिश्धम्यायोगा । | 

्धिपनि । शकटे सोनलक्षणानि हवींपि निधीयन्ते ययोः । सामी पिकं चाधि- 
करणम । कपे गगेकरुःटमिनिवत्‌ । तयोरेषा । 

[इति चतुदेद्ास्या-( नवमस्या-) ध्यायस्य परटुरत्रिशः खण्डः |] 


(~ र 
[अथ सत्तात्रशः खण्डः ।| 
आ वमून्यद्रह देवाः सीदन्तु वर्ति; । इष्टाय सोभर्ीतये ॥ 
` ग्रन्सप्रदस्य । आक्रारः सीद्न्त्वियेतेन सम्बध्यते । वनोपस्थं पवनोपसथमिलयादोौ 


१ आदशपुस्तकेष्यत्र खण्डरम्मसमप्तिनिदशो न | ११- [निरु० ५।१२| 


= ५५ = = ~ ~ का 


टस्पत ` ¶ २ न्द्य्नन्ती ©. शन्त्यत्रघ्रन्ती° श. 
२- [ऋ १।२८।० | 'आग्रजी वाजना मा! इयत : १३-[अनुपटब्दमूल्मिदे ष नम्‌] 

प्रतीकः; 8. ९, भः रतव द, | १.४-७त्र'इत्यघ्य स्थाने 'गृद्यमन्ता!इति पाटः 8. €, 
द-दोफस्य भ, भ~-मट्नन : १५-समाभतेतमे 8, ©, 
५-मुमक्तमे 1, समत्तनम्‌ ©. । १६-'मय इति नास्ति ८. अयं सन्दिग्ध पाटः । 


६-स्थनि न आम्मागः ए. ५. ७-विजह्यता ८, | ३७-करणकूपे गम 7, 


१८-|ऋ० २।४१। २१] आ वामुपस्थम्‌' इति 
अतीकः 0. ४. आ काम्‌" इस्रेवं ए. 
१९-वामुपस्थे €, 


<-विप्रियते #, ९. 
९-धरनना इवे 1, धननाध्च मनाग (९ 
१ ८.“न्‌। < ति ञ्ुखितम * 


अ, ९, ख. ३९. } ( १७६ ) [ चिपादट्दुतुद्र) 
अ. ९, पा. ४, ख, ५. 

द शनादुपष्थराव्देन समी परमुच्यते । वां युर पोगयस्थं समीपम । अदा हे अदरोग्वव्य हवि- 
धरनि । देता आसीदन्तु । यज्चिप्रा यन्नाह यश्षसंपादिन इन्द्रादयो यन्ञाङ्देवना इत्यभिप्रायः । 
२६ प्रद्ते । अथ ॐ सिपन्ञहनि। सोमेर्षःतये सोमपानाय । उपस्थ तुपस्थानमुपेल्य स्थीयते य स्मन्‌ । 

धावप्रथिर््थौ । द्यावादाब्दः प्रसङ्धन दयावो द्योत नातः इनि परथिवी ्रयनार्तः इनि 
व्टाख्याते । तयोरेषा । | 

[इति चुद्शम्वा- नवमस्या-) ध्यायस्य मप्त्रिराः खण्डः |] 


[ अथाष्टा्रिंशः खण्डः |] 
दाव नः प्रथिवी इमे सिभ्रमद्य दिवि ¦ यकत देवधु यन्ताम्‌ ॥ 

गरत्समदस्थैच । यावा प्रयवीदान्दयोः सत्यपि व्य वधाने परस्पर सव्यपेश्त्वात्‌ प्रत्यक 
द्विवचनम्‌ । अनो यः समुदितयोः प्रवय कमप्यसातेवाथेः । ्ावापथिव्यौ नोऽस्माकं स्वभूतम्‌ । 
{प्र साघनं फलटानाम। अव अस्मिन्नरनि सादृगुण्यां दिविःपृशं दिवः स्प्र्टारं गन्तारभमिय्ः। 
यई दतरेषु यच्छता प्रापयतामिदर्थः। 

विपदो "दमं मे गैद्ध' इत्यत्र व्याख्याते । उभयोरेषा। 

[इति चतरैशस्या-( नवमस्या-) ध्यायरयाट्चिशः खण्डः ।] 


[अथेकोनचत्वारिंशः खण्डः |] 
पर पवैतानामु्षती उपस्थादसे इव १ षिने हप्स॑माने । 
गावेव शुभ्रे म तगं शाणे विपाटृुुदरी परयसा जवेते ॥ 
'तद्यद्‌ दविवव' इति यदवोचं तस्यायं परा्तोऽ्ैसरः । विद मिज्नस्तुष्ठाव । प्रशब्दो 


भ, "ग व व 1) 


॥ 2 


‡ अद्ध हे अद्रोगन्धव्ये 8. ९. र~नरदूता॥, १०-सन्दिग्धसमिद्‌ पदम्‌ । अथवा (सादरन्यान्‌ः 


३इ-संवादििन ए. ©. ४-प्रथिवी ४. पि स्यान्‌ | 

'%-[निर° २।२०] द्यावा योत्तनात्‌ 7. | ११-धृषटां ए. 0. 

६- [नि₹० १।१४] । १२-ठतु्री 7, छतुदरेमा ९, १ ३-[निर० ९।२६| 

५ आदशपुस्तकेषनन्न खण्डस्य समातिरारम्भस्य च ¦ १४-[ ऋ० ३ । ३३ । १ ] श्र पवतानाम्‌' इत्येव 
निर्देशो न टृद्यते । | प्रतीकः 1, (\, 


८-[ऋ० २।४१।२०| श्यावा नः प्रथिवि' इत्येव ¦ १५-[निरु० २।२४] तद्य द्विपदिति ए. 6. 
प्रतीक; 8, 0 ९~सिद्धं €. | १६प्रावोवसरः ४, प्रायोवधर; ^, 


अ. ९, ख. ४०. ( १७४ ) [ आली 

अ. ९, पा. ४, ख. ६. 
जवेत इत्येतेन सम्बध्यते । पवैतानामुपस्थात्‌ समी पात्‌ । उशती कामयमाने । किम ? साम- 
यात्‌ समुद्र गमनम्‌ । भरते इव यथा वडवे । विषिने विमुक्ते मन्दुरातः। अथवा विविध. 
वहनकमैणि वेण्या रये नियुक्त दद्यः । तद्द्‌ हैसमाने स्पधमाने परं हृष्यन्तां वा । गवेव 
गाचिव च शत्र शोमने। म्द मातमै। एकस्य वत्सस्य पुत्रस्य खेहात्‌ तं रिहाणे। अन्तणीत- 
सन्ये लिदिः। जिह्वयाटेदु मिच्छःस्यौ । विपत्र द्विवचनस्य पू्ैसव्रणो विपारृदुतुद्रघौ 
पयसा .उ १ केन प्रजवेते प्रकृेन जवेन गच्छतः । 

आन्न धनुषः कोटी । ातेन्यौ “ऋ भत ईत्यस्य । ते हि ज्ययाङ्ष्यमणि सङ्कच्छतः। 
(ती छेैने' इत्यस्य वा । तेष्वेवासयोगाद्‌ विविधमात्मानं तवन्तः । (ऋष शतौ' इत्वस्य 
वा रिष रिंसायाभ' श्त्यस्य वा । हिंसायां हि ते साधने भवंत । तयोरेषा \ 
[ इति चतुदशस्या-(नवमस्या-) श्यायस्थैकोनचत्वार्रिशाः खण्डः । | 


[अथ चत्वारिंशः खण्डः |] 
ते आचर॑न्ी स्भगेव योषा मतिं पुत्र बिषतामुपस्य । 
अप श्रुनिवध्यतां सेविदाने आनी इमे पिष्छुरन्ती अमिन्रन ॥ 
वायुरभरदाजस्तस्यार्षम । ते जउययार्ष्यमाणयार्ष्यमाणे आचरन्ती भआगच्छन्तयौ 
ये 'द्रं धरति । समनेव पमाने मतरि मनो ययोस्ते इव योषा योषितौ ल्ियौ भर्तारं प्रति । 
मतेब पुत्रं यथा माता पुत्रभुपस्ये अङ्कः धारयेदेवं विर्धैतां धारयतम्‌ । ये 'द्वारमप विध्यताम्‌ । 
अपनयतां च रात्रून । संत्रिदाने सम्यक्‌ जानन्त्यौ सवकम । आतर घजुष्कोरी इमे विष्फुरन्ती । 
स्फुरतिर्वेधकर्मा । निघ्नन्त्यौ अमित्रान्‌ । अपपृधो व्यधिर्पनयने द्रष्टन्यः । अपविद्धो 
निरस्त उच्यते । 


१-जपेतं ए. १२-मवन्तः ए, ©. 
२्-पेण्यौ 0. अत्र "ण्ण, इति मूलानुसारी युत्त: | १ ३-आदशंपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापतेशरम्भस्य च 
पाटो भवेत्‌ । निर्देशो न दश्यते 

३-भासमाने ४. ९. ४-मातरा' इति श्रुटितम्‌?. | १४-[ ऋ° ६ । ७५॥ ४ ] ^ति भाचरन्ठी" इत्येव 
५-अन्तर्नीत 8. प्रतीकः ए. ©. 

६-मुद्रितमूटे अभैन्यौ' इति पाटः १५-पौ 8. यो ©. 

७-[धा० १।९६१।३।१६]} ८-छृष्यममने 0, | १६-विन्रतां ५. 

९- [धार ६।१५४] १० धार ६।७ ] १७-यौ 8. यो ९. 


११-[घा० १।६९५॥५।१२५ १८-भवपूर्वो 2, ©. 


थ. ९, ख. ४२ |, ( १७१ ) [ देवी जोष्ट्री 
अ. ९, पा.४,ख.८ 
शुनासीरौ । अप्रसिद्धत्वादभिचेयस्याह शुनो वायुः । किधर बौतीति निव चनप । 
अन्तरिश्च इत्यप्राप्ताथवचनम्‌ । सीरः सरणात्‌ । तयोरेषा । 
[इति चतुदेशस्या-( नवमस्या-) ध्यायस्य चत्वारिंशः खण्डः |] 


~ 2. री 


[अथकचत्वारिंशः खण्डः |] 
य्ुनासीराविमां वाचे जुषेथां यदिवि चक्रयुः पयः । तेनेमामुप सितम्‌ ॥ 
वामदेवस्य । हे शुनासीरौ इमां स्तुतिलक्षणां वाचम्‌ । जुषेथां सेवेथाम्‌ । यदू यञ्च दिवि 
चक्रथुः छृतवन्तौ ष्यः । पय उदकम्‌ । तेनेमां पृथिवीमुपगस्य सितम्‌ । पतद्धि कम युवयोः । 
तथा चोक्तम्‌ (दा ब्रब्रकं वहतः पुरीषं वायवादित्यो' इति निगदन्याख्याता । 
देषीजोष्री वक्तव्ये । देव्यौ जोषयिर्याविति निर्चनेन प्रथमाद्धिषचनस्य स्थाने 
पूरवसवैण इति । अभिधेयमाचष्टे । यतराएथिग्याविति वाहोरत्रे वा अन्ये नेसक्ताः । सतव 
ब्रीह्यादि । स्म संवत्सरः । पतदेवीजोष्रीराव्द वाच्यमिति काव्यक्थो नेरु विशेषो मन्यत 
इति शोषः । तथोकेव्योरेष संमेष; प्राधान्यस्तुत्युदाहरणं न'ऋक न यजुनै सामास्ति । 
[इति चतुदशस्या-( नवमस्य) ध्यायस्येकचत्वारिंदाः खण्डः ।] 
[अथ हिचत्वारिंशः खण्डः || 
देवी जोष्ट्री वसुधीती ययोरन्यायया दवेषीभि युयवदान्या- 
वंक्षदरसु वार्यणि यजमानाय वसुवने वसुधेयस्य वीतां यजं ॥ ` 
वसुषीती वसुनो धनस्य निधानभूते दत्थ वा । ययोरन्या एका र्थो अघानि पापानि। 
षामि दष्याणि सादीनि । युधैवत यौतिमिधणेऽन्यज्न । इह तु सामर्थ्यात्‌ पृथग्भावे । परथक्र- 





१ -मुद्रितमूरे शु एति? इति पाटः । | ९-का्यक्यो 2, 0. | 
२-दइ्ययेः प्राप्ताय ए. 0. | १०-न ऋकू इति शरुटितम्‌ 8. 


2-आदरीपुस्तकेष्वत्न खण्डस्य समातेगरम्भस्य च | ११- [काठ ० से° १९।१३॥ मत्रा ° सं ° ४।१३।८॥ 


निर्देशो न श्श्यते तै° ब्रा ३।६।१३] देवी जोर वसुधीतीण 
४ ऋ०४ | ५७ | ५ ] श्युनासीरौ' इत्येव इत्येव प्रतीकः ४. 0. 

प्रतीकः 8. ©. १२ न भूमेः 2. न भूमे ०, १३-धत्रयौ वा 6. 
५-चक्रतुः ¢. ६-[निर० २।२२] १४-अघा इति चुटितम्‌ ९. 


७.सस्यां ए, 6. <-मसा 8, ©, , १५-सन्दिग्धमिदे पदम्‌ । १६-युयवत्‌ ©, 


श्र. ९, ख. ४३ ) ( १७६ ) [ देवी ऊर्जाहुत 
अ. ९,पा.४,ख.९ 

रोव्यपनयतील्छथः । अक्रारो दश्चदिवयतेन समस्वध्यते । अन्या एकां आव्रक्षव आवहति ददः 
तीखयथः। वसु वक्तनि । ार्याणि दरणीयानि । कस्म ? यनमानायति अन्तर्णीनवीप्सार्थो यावः 
कश्चिद्यजमानः सयैस्मे । किमर्थम्‌ ? वसुत्रने "वन प्रण संभक्तौ वसूनां तेषां चननाः 
संमजनाय भोगायेत्यथः । वरुधयस्य भोगातिरिक्तानां वसूनां निधनाय । पुरस्ता्यच्छुे 
स्तदध्थराहारः । ते वीतां पित्रेलैं कामयेनां वा । इदं हचिः। त्वमपि हे टोन्य॑न मां त्रिटस्विषठाः 

[इति चतुददौस्यः-(नवमस्या-) ध्यायस्य हि चत्वारिंशः खण्डः ।] 





न र ह 
[अथ त्रैचत्ारंशः खण्डः || 
देवी ऊर्जादि-पे दषमृरजमन्यावक्षरा मि सपीतिमन्या नवन परव दथमानाः स्याम | 
एगाणन नवं ताप्ररजम्‌ नाहिी ऊर्जय॑माने अधातां वसुने वसुधथस्य वीतां यजं ॥ 
अवरैकाक्रयतायं यसटध्याहारः । ये उरासिघेयेध्यास्याते ते देव्यौ । ऊज 

उन दचिढक्षणं प्रत्याहातव्ये नयोः । समूञ उमयोरखनापस्वे पौनस्वत्यपस ङ्द जश्न 
रमवचनः । भन्नरसं चान्या दक्रा सानकन्‌ आवहतु । सग्ि सपीत्तिमन्या सहमोजनं मेँग्धिः 
धमेरिदं रूपम । समानाग्विः सभ्धिः । सहपान संपीतिः । सग्धिश्च ज्ञातिभिः स्‌ 
अन्या पत्रा भवक्षदित्यनुषङ्ः । लयो प्रसादने नत्रन यथा चं ह्यादिना प्व पाणं दमन 
रक्षन्नो धथ स्याम भवमेत्याशास्महे । पुगणेन च नवं अक्षीणेषु पुराणेषु नवं स्यादित्य; 


-नयन्ती्य ¢ , १० व्रा ३।६।१३] "दवी ऊर्जः इत्यः 


= -9 न = चाः क्कः "9 मज > > मनम = = ~ = ~ = = न न कमाय ॥ क = ~ ० = „= 9, ऋः ज 


| 
२-प्ते' इति च्र॒टितम्‌ ए. | प्रतीकः 1. ©. 

३-एतमाव ए. एता आव 6. | १३-व्रयऽप्याल्या ए. 

४-अनर्नीत ४. | १ ४-श्रस्या इति चटितम्‌ ४. श्रः इति नुतः" :. 
५-सवस्म %. ९. | १५-इममूजं ए. 0. 

९-[धा० १।८६४०४६५| । १६-सन्धि सतिति अव्या ¢ 
८ ~णवसून।' इति द्वििखितम्‌५, १९-सदीतिः ¢. 
९.-पिवतां 1. विन्वतां €, ०-एता अव्रक्ष 8. ©. 
१०-पाना विल | २१-प्रतादत ए. 0. 
११-आद्दापुप्तक्रेष्वत्न खण्डस्य समापतरारम्मस्य व | २ र्-पूपपुराणं ४. ©. 


निदेशो न द्यत । ३-नयमाना ८. 


त्ति 
७ -तिग्क्तिं 1.&. १७-सन्धिः 6. १ ८-नाद्धि सन्पिः ¢ 
| 
1 
| 


१२[ काट ० सं° १९।१३॥ मत्रा से° ४।१६।८॥ । २४-द्वेम ५, 


अ ९, ज. धरे. ( १७ ) [ देवी उर्जाहृती 
अ. ९परा,9, ख. ९. 


आच्राखानेष्यश्च तमू वदेव रूपमश्नमित्यथः । ऊर्जाहुती ऊज प्रत्याह्वातव्ये । ऊनैयमाने बलं 
कवन्त्यौ । अधिं दत्तामस्मभ्यम्‌ । वसुवने .त्यस्धाञ्नरक्षणस्य घनस्य वनाय संमजनाय । 
वसुयेयस्य तस्यैव च भोगातिरक्तस्य च निधानाय । वीतां पिबतां कामयेतां वा । इदं 
हविः । त्वमपि होतयेज मा विर्ब्रिषठाः । द्विरम्यासोऽध्यायपरिसमाप्त्यथैः । तथा श्रुतौ 
दश्चनादिति सिद्धम । 


इति निरुक्तविवरणसमुश्चये चतुद्रो [नवमो [ऽध्यायः समाप्तः । 








१-ऊर्जां उप इति 8. © ५५-निधनाय ©. 


२-~अथातां ¢. ६~पीतां ¢. 
३-अत्र पारसछरटितः । कदाचिदन्र भोग्यस्यान्न' | ७-भयं कोष्ठकान्तगतः पाठो ना्त्याददपुस्तकेषु । 


इति पाठो भवेत्‌ । ८~“इति चतु्दशोऽष्यायस्समापतः" इत्येव पाठः 0 
रईन्न्तृधाय  : 


2२ 1५ 


अ. १०, ख. ९ ) ( १ ) [मध्यस्थाना देवता 
अ. १० पा. १,ख.१ 
अथ पञ्चदशा- [दशमा-] ध्याये प्रथमः पादः । 
[ अथातो मध्यस्थाना देवताः । तामं वायुः प्रभसागामी भवति । बराधुवतिः । वेतेर्वा 
सयद्रविकरमेणः । एतेरिति स्थौलाष्ठीविः । अनथेको बख्रः । त्वेषा भवति | 
समान्नायक्रमेणवानन्तरं मध्यस्थाना देवताः । ताद्व बायोः प्रथमगाश्नित्वे कारण- 
भुकं द्वाद वर्वकर्मप्ाधान्यादिति । वायुः पुनिः । 'कृवापाजिं दस्युण्मत्वयान्डस्य । 
वेतेर्वाभ्नेक्षाथेत्वाद्‌ गतिकर्मणः । पतेरिति स्थौटाष्ठीधिराचायों मन्यते । “ऊन्दसीर्णः' 
इत्येवमायुः सन्‌ घकारोपजनेन वायुः । शमो हषम इतिवत्‌ । सदहामिघानाव्‌ । भग्र 
हि एकोऽनथेको घकारः । तस्थ वायोरेषा । 
[ इति पञ्चदरास्या- ( दशमस्या- ) भ्यायस्य 
प्रथमः खण्डः | 


१-अयं कोहकान्तर्गतः पाठो नास्ति 8, अये सबो- | कौ एतेरिति 8, कैरिति ¢. 


प्यध्यायाद्ारम्भाह्मकः पाटो नास्ति 6, ८-[उणा० १ । २] सीणैः ८. 
2-अये मूक्पायो नास्ति ४. ¢. ९=पवत ह, वृचत ~, 
३-०यस्था दता ©, १०-ए (र 8.) कावनथैङो ब (प 0.) कारः 8.0. 
४[नि०७। २२.२३] शे वरवे कमं 8. १ १-अपदशैपुस्तकेष्वत्र खण्डसमातेमिरदेश्चो न 


५-न्वायुतः 8, 0. दश्यते । 


६-[उणा० १।१| छृपावािः ४. 0, 


अ. १०, ख. र ] ( २ ) । [वायोरपरा 
अ. १०,पा. १, ख. २ | 
[ अथ हितीयः खण्डः । ] . ` 
वायवाय।हि दरतेमे सोमा अरकृताः । 
तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌ ॥ 
मधुच्छन्दस आर्षम्‌ । हे वायो आयाहि आगच्छ । दशेत द॒द्रानीय । इमे सोमा यणे 
रलद्ःरणैरलंङता भूषिता इत्यर्थः । पर्यातता घा कृताः । तेषां षष्ठी ्रतेरेकदेशस्यांशलक्षणः 


भिति शेषः । द्वितीया वा षष्ठी तां पदि पिवतेरेतद्रपं न पातेः । छान्दसत्वात्‌ शापो छक 
पिरवे | श्रधि श्णु । अस्माक्षं हवमाद्वानम । मानादरं रथां; । !दिविस्पृग्यांत्यरुणानि 
रष्वरन्नतो पति पृथिव्या रेणुमस्थर्न' इत्यादि छिङ्गद शनात्‌ स्थानान्तरसम्बन्धेऽपि । 

कमन्यं मध्यमादिन्द्रादेवै सोमपानसम्बन्धस्तुतिविषयत्वेन वायुमवर्ष्यत्‌ । यन 
इन्द्रस्योचितै सोमपानम्‌ । तस्मादिन्द्र एव वायुः स्थानान्तरसम्बन्धेऽपि नान्य इति । 
न चेन्द्रवन्मध्यमे प्रसिद्धं वाय्वभिधानम । अतः सन्देहव्युदासोपन्यास्ः । तथा च 'वायु- 
न्द्रो भा" इति पर्यायत्वमुक्तम । तस्य वा एषा । देन्द्र॒ एव सूक्ते इन्द्र पथौयत्वग्रतिषाद- 
नार्था पर । 

[ इति पश्चदशास्या- ( ददामस्या- ) ध्यायस्य 
द्वितीयः खण्डः । { 


१-~आदशषंपुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भनि्देशो न ट्द्यते । 
२-[ऋ० १।२ ।१]| वायवा याषि' इयेव 





<८- मवक्षत्‌ ए. मवक््यन्‌ ©. 
%~वाव्व्चिभिधानः 8. ९. 











प्रतीकः 8. ¢. १०-[निर० ७ | ५] 
३-~परिकतः ?. ©. ४-विप 7, ©; ११-८पये* इति द्वििखि म्‌ ९ 
५--दर कथा ©. | १ र-पान्‌ 0. 
६-[ऋ० १०।१६८॥ १] १ ३-आददोपुस्तरेष्वत्र खण्डसमाप्तिनिर्देशो न 
७-~मध्यादिन््रा ४. टद्यते । 


अं. १०, ख. ३ 1 ( ३ ) [बायोरपरा 
अ. १०, पा. २, ख. ३ 
[ अथ तृतीयः खण्डः । | 
आसस्राणासंः रवसानमनच्छेन्द्र सुचक्रे रभ्यासो अश्वः । 
अमि श्रव ऋज्यन्तो वहेन चिन्दु वायोगधतं विदयेत्‌ ॥ 

भरद्वाजस्य । अन्रेकवाक्यतायै यत्तदध्याहारः । भआससखाणासः सर्तेः कानजयम । 
आगतवन्तः । रावसाने हावः शाब्दात्‌ बलटवचनादन्तर्नीत प्र व्वर्थात्‌. “उपमानादाचारे । कतै 
क्यङ्‌ सरोपश्च' इति क्यङ्‌ धत्ययः । तदन्तात्ताच्छरीध्ये रानच्च । छान्दसत्वादाधेधानुक- 
त्वम । अतो छोपयदोपौ । शवसान ब्टाचरणङीलम । तदू अच्छ अमेर्थ । असिष्रतीन्दरे चक्र 
रथे योगादात्मन इति । र्यांसो रथस्य वोठह्ारस्ते । अभिः कमंप्रवचनीयः प्रतिना समानार्थः 
श्रवः सरोमास्थमद्च प्रति ऋज्यन्तः ऋजु गच्छन्तो वदेषुरिन्द्रम । किञ्च शचि नृचिदिति 
जु शब्दो नवर्वेचनः । चिच्छब्दंशार्थे । अद्याचिन्नूचिदिति यथा । चंथेश्चतिसामथ्या्ं 
द्वितीयो वशब्दः पुराणथचनः। यश्चेदानीं गृह्यते तन्नवम्‌ । यत्पूर्वं गृहीतं नत्युराणम्‌ । 
तदुभयमपि नबे च पुराणं चास्य वायोग॑नतुरिन्द्रस्य स्वभूतमधरैतमसतसद्शं रं मरण- 
घञ्जितं वा सोमाख्यमन्नं विदसेत्‌ । विाव्यो विगमे दस्यतिः क्षयाः । विगतक्षयं भवेत्‌ । 
धाक्‌ प्रदानात्‌ श्चयं मा गमदिलयथः। 

वायोश्चास्य मक्षो यथा न विदस्येव्‌ तथा बहेयुरित्यस्य विवरणम्‌ । शीघ्रमित्य- 
भिध्रायः पवयिन्दप्रधानेयमगिययक्रे मन्यन्ते । निहतमान्नत्वेन वायुकमे वायुरित्यथैः। न 
पुथक्कमतिमिना वायुः स्तुत्य ईत्यभिप्रायः। उभयप्राधान्येन परेमन्यददौनम । अधिषठात्रधिष्टेयः 
मदेन ।'अपि वा पुरुषविधानामेव सतां क्मस्ानः' इयेवं मेदमुररीरत्याह । वायोश्चास्थं 


१-आदंपुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भनिरदेशो न दृस्यते | १२- नवच॑नः 2. 0, १३-च्दआार्थे €. 
२-[ऋ० ६। ३७! ३] आसखाणासः' दयेव 
प्रतीकः ४, 0. | 


३-~न्तः' इति तुटितमर्‌ 8, 


१८-चाथः श्रुति 1. 
१५-र्याचिदिति यो ए. 
१६-वावो गन्तु 8. वावोः गन्तु ©. . 1 





४-दन्तर्णीति ©. - १७-मम्रृत' इति श्रुटितम्‌ ?. 

५-[पा० ३।१। १०-११; १८१ इति त्ैटितम्‌ ©. 

६- बलवदाचरण ए. ©. ५ ९-तिक्षयाथे 8. ¢, 

७ तदं 7. 0. ८~'सुः इति श्रुटितम्‌ 8. | २०-इत्य °› इति श्ुटितम्‌ ४. 

९~-रध्यासः 8. ९. २१-वरमन्य ° ए. ° मन्यददीनम्‌ ए, ¢. 
१०-सोमाप इदै ४. सोमाख इदं ¢. २२- [निरु० ७ । ७] «त्मा! इति श्रितम्‌ 7. ¢. 


११- शुचि नूनुचिदि ए, शुचि अनूचिदि 0. २ ३-चाघ्याद्विरू 8, ©, 


(मि 


अ. १०, ख. ह } ( ४ ) [ वरुणः 


अ. १०,वा. १,ख.३ 
द्िरूपोऽपि सोममस्षः क्षयं मागादिनि । भूयत इति कमेणि कारके । अन्नं वण्ये मानं अयते । 
रुणः । अन्तरिक्षे उदकस्यावरणाद्धायरेष । तस्य वरुणस्य हषा । 
[ इति पञ्चदशस्या- ( दशमस्या- ) ध्यायस्य 
वतीयः खण्डः | ) 





० ~र =-= + = ~ , ~~~ = ~~~ 


१-पन्यमान 8. ©, 


४-आददशेपुस्तकेष्व्न खण्डसमातिनिर्देशो न 
२-रस्यावारणायायुरेवम्‌ 1. (*. टस्यते । 
३- वरुणाव 2. ९. 


अं. १५, ख. ७ ) ( ५ ) [वरणैः 
अ. १०, पा. १, ख.४ 
[ अथ चतुर्थः खण्डः । 1 
नीचीमेबारे षर॑णः कयन्ध प्र संसजं रोदसी अन्तरिक्षम । 
तेन विश्य सुवनस्य गजा यव न वृष्टिमनति भूमं ॥ 

नीचीनमधोमुखं बारं दारं सद्रादिलोपेन वणव्यापत्या च वारमुदकनिगमैम्‌ । 
नीचं वारं यस्य स नीवीननारोऽधोमुखबिलस्तम्‌ । वरणः कबन्धं कबन्धो मेषः कवतेरति- 
कमणः । कवनमुद क्षं तस्मिन्‌ धीयत इति । दवितीयाधतेः छृत्वेति शोषः । अधोमुखबिं 
छ्कत्वा वरुणः प्रससजं श इत्येष बीत्येतस्य स्थाने विख जति विक्षिपति । किम । सामर्थ्या 
वुदकम । अथवा कबन्ध इत्येतेनोदकमेवोच्यते। उद्कनामणु पाठात । नी्ीनबारमित्थेषा 
दिती प्रा पञ्चम्यर्थे नीचीनबारंमेधाद्‌ वरुणः कवन्धुर्‌ रं मुञ्चति । रोदसी दवितीयाश्चतेरे् 
क्ैपरवचनीयपतिशब्दाध्याहारः । चयावापृथिष्यौ प्रति । अन्तरि चं । यत्तेन चोदितेन 
विश्वप्य सथैस्य भुवनस्य भूतजातस्य राजा इश्वरो धरुणः । यव न यवग्रहणमन्र यवैदिर्धान्य- 
बीजस्योपलक्षणाथम । यथा यवादिधन्यिवीजं इष्रिवं युत्ति विविधं ङ्ेदयति । भूम भूमि- 
शब्दपर्यायोभ्यमच्र द्रष्टव्यः । बहुद्राब्य पर्यायो वा । भूमि समस्तां बहुधा यावत्‌ किञ्चित्‌ । 

प्रसङ्गात्‌ पञठ्यमानस्यैव निर्वचनाय उपक्षेपः । उदकमपीति । निशरूतो निश्चलः । 
अतोऽन्यदनिभ्त्धंलैः । कं च तद्निभ्रुतं चलं चेदयथैः । महसेनेत्यर्थप्रात्ताथैवचनम्‌ । तस्य 
महानेतत्‌ हाकनुयात्कतौम । परेति । पराभिधानं किमर्थ यदि वर्षकम वरुणामिधानं 
चोत्तमेऽपि द्म । परस्यां तु व्यक्तं शब्दत पव तमूष्विति मध्यमामिधानम्‌ । 

[ इति पञ्चदशस्या- ( ददामस्या- ) ध्यायस्य 
चतुथः खण्डः । | 
१-आदशेपुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भनिर्देशो न वेद्यते । | १२-प्रतीति देषः । 

र{ऋ० ५ । ८५ । ३] ननीचीनबारम्‌' इवेव | १३” इति श्रुटितम ४, ¢, 


प्रतीकः ए, ¢, १४-ववार्घोन्यबी-णाथैः 0. 
३-निशमनम्‌ 8, ©. » -कवन्दो ४, १५ धान्यं बीज वृष्टिमेवं ४, 
५-उदकमस्मिन्‌ १, ¢. १ ६-शनक्ति ८. 
६-प्रकृतयष वीयेकलय ४, 0. १७-चलकं (चकलं 0.) च तटनिषतं ह, ©, 
७-[नि० १।१२| <-नीचै वार ४.0. | १८-किमर्थम्‌ ! यदि" इयारभ्य “सुष्टु स्तोमीय? 
५-बागन्मेषात्‌। इति युक्तः श्यत्‌ । ह्यन्तः पाटस्तरुटितः 8. 
१०-भुजि ४, 0 १९-धानकोत्तमे ¢. °धानको "पि प्र्टन्यः 14. 


११- धृतेः अतः ४. शरुतेरत ¢. २०-भदरशंपुस्तकेष्वत्र खण्डसमािनिर्ेशो न इयते । 


अ. १०, ख. ५ |, ( ई ) [बरूणः । र्दः 
अ. १०,पा.२,ख.५ 
[ अथ पञ्चमः खण्डः । ] 
तमू धु समना गिरा पितृणां च मन्मभिः । 
नाभाकस्य प्रर॑स्तिभिशैः सिन्धनःमुपोदये सपस्व्॑ा स मध्यमो नभ॑न्तामन्यके संमे ॥ 


नाभाकस्य । तं प्रकृतं वरुणम । उ इति पद्पूरणः। सुष्टु अभिष्ठौमीनि शेष 
स्तुतिश्नर्मा माष्यक्रारेण सम्बन्धसौशर्यायाध्याहतः । सुष्टु स्तौ मीत्यर्थः । समना समानं- 
शब्दात्‌ वृतीर्या टक्‌ हस्वत्वं च । समानया योग्यया गिरा स्तुत्या । पितृणां च मदीयानां 
योभ्येमेन्ममिमेहनीयेः पूजनीयः स्तोमः । तथे भ्र च नामाकर्घ्यं नामाकनान्न ऋषेर्योग्याभिः 
[ प्रशंहितमिः ] प्रृश्ामिः स्तुतिभिः । यः सिन्धृनमुपोदग्रे सिन्धव आपस्तां उपगम्योधन्ति 
उद्रच्छन्त्युत्पद्यन्ते यस्मिन्‌ [ से ] सिन्धूनामुपोदयोऽन्तरिश्षं तत्र । सप्तस्वसा स्वखृशब्दो 
मगिनीपर्यायः । गज्तिलश्षणाभि्धाग्मिर्मगिनीस्थानीयाभिः सप्तमगिनीकः । कतमः पुनः 
सः। उच्यते । सै मध्यमः। स्तुतस्थ चास्य प्रसादेन नमन्तां न मवन्तं माभून्नित्यथः। 
नमतीति वथकमेसु पाटात्‌ । नमन्तां हन्यन्तामर । अन्यके [कत्तितेाः] अन्ये [अन्यक] अस्मद्‌ 
दविमः। समशब्दः स्रपर्यायः स्व । 

पनमा मन्त्रो मन्त्रहग्वा । निषठच्यते मन््रपदेन । असत्यपि छिङ्धः वारुणत्वा्सूयस्य 
वरुण एत्र मध्यमो मवति । ये नो दिषन्तील्ययेप्राप्तं वचनम्‌ । दुर्धिंधर इत्यस्य व्याख्यानं 
पापससंकट्पा इति । 

रदः । रौति स्तनयित्नुलक्षणं शाब्दं करोतीति । अव्यर्थ वा च्राब्दं कर्वन्मेघोदरस्थो 


० 


१-आददापुस्तकृणत्र खण्डारम्भनिरदेशो न टद्यते । | १ २-भिर्वा वाग्मि ©. भिर्वामि ५ 
२-{ऋ० ८ । ४१। २ तमू षु" इत्यव प्रतीकः ९. | १२-सुमभ्यमः 7. 





न = 








३-नाभागस्य ©. १४-नाभावस्तु ॥. ©. 
४-अभिश्हामिति देषः स्वति ¢. ०भिरीहामिति | १५- [निघ › २ । १९ न भवतीति ए. 

14. १६-'अन्यके अन्य अस्मदृद्धिषः' इयेव पाटः ४. 
५-समानदाब्दा 1४. १७-'सरवे" इत्यस्मगतपूत्रं “सर्वाभिः इति 1. पुस्तके 
६~५्या' इति च्रुटितम्‌ ¢. 'सवादिः' इति च 0. पुस्तके पाटोऽधिक एव । 
७-मिः स्तोमैभननीयेः ए. भिर्मननीयेः ४, १८-त्ात्सवस्य ४ 
८-नाभागतस्य नाभागनाग्न ©. १९- यतो द्विषती ए. ©. | 
९-प्रशस्तिभिः' इति नास्ति 8. ©. ४. २०-५धिय' इति श्रुटितम्‌ 8. वृडीय ¢, 

१०-आपतता ४. 0. २१-सख यत्‌ व्या ४.6. 


११.-स' इति नाचि 8. ०. #. 


अ. १०, ख. ५ ) ( ७ ) [रुद्रः 
अ. १०,पा. १ ख. ५ 


द्वति । रोदयैतेर्वा इतीतिहासाध्रयं निवचनम । स हि शश्रुकलश्राणि रोदयति । ब्राह्मणो- 
तमपि निर्वचनं दद्रीयति । यदश्ददिति काटकं प्रवचनम्‌ । यदरोदीदिति हारिद्रविक्षं मेत्र्य- 
णीयानाम । रुद्रः किट पितरं प्रजापतिभिषुणा चिच्छेद । तर्मेनुशोचन्नसदते । लुङि आङि 
च [अरूदंत्‌] । 'ख्द्रश्च पञ्चभ्यः" इति [चेटि] रूपमरोदधदिति । तस्यैषा । 
[ इति पञ्चदश्ास्या- ( दश्मस्या- } ध्यायस्य 
पञ्चमः खण्डः | | 


१-को कौ को 0) दय 8. ©. | ५-लडि आ ¢, “अरुदव' इति नास्ति ४. 
२-प्रयनिवे 8. | ६-[पा० ७।३।९८| 

३-मेत्रत्ररुणीया 5. ^. द्वकं भनेत्रावरुणी ४. ७-चेति रूपः अरो 0. "चेरी" इति नास्ति ५. 
*-तदनु ए, 6. | «८-आदरेपुस्तकेष्वत्र खण्डपमापिभैदेशो न दश्यते । 


अ. १०, ख. ६ } ( < ) च्विः 
अ. १७,पा. १, ख.६ व 
[ अथ षष्ठः खण्डः । | 
इमा रदाय त्थिरधन्वने गिरः कषिरेषवे देवाय सधान्ने । 
अषान्डाय सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय मरता शृणोतु नः ॥ 
वसिष्ठस्य । परा च । इमा बकष्यमाणा गिरः स्तुतीः । रश्दरायेत्याद्याः सर्बास्तादथ्यै- 
खतुथ्यैः । रदाय रुद्रस्य स्थिरधन्वने इढधनुषः । पिप्रषवे कषिप्र॑पोदेवाय देवस्य स्धान्ने खधा अन्नं 
[तैर्मे] तद्वान्‌ खधघावान्‌ ततश्चतुर्थी अश्नवत इत्यथैः । अवान्डाय असोढाय सहिरभिमवे । 
अनभिभूतस्यान्येः । सहमानायाभिभवतोऽन्यान्‌ । वेधसे विधातुः । तिम्मायुषाय तीक्ष्णायुधस्य 
[च] अर्थाय । भरत प्रहरत श्रापयत कर्तेत्यर्थः । स शृणोतु नोऽस्माक स्वभूः । 
तीष्णं हयायुधं योद्धारमुत्साहयति । आभिमुख्येन युष्यतेऽेनेत्यायुघम । तस्यैषा- 
पैरा फिमर्था । पुवैस्यारचि विधातुरित्युक्तम । तच्र कस्य विधातुरित्यपेक्षायां परया 
रोगाणां मेषंजानां चेति प्रतिपाद्यते । 
[इति पञ्चदशस्या-(दश्षमस्या-) ध्यायस्य 
षष्ठः खण्डः। ]` 


नरयन दः 


१-आदापुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भनिर्देशो न दृश्यते । | ७ -स्भूताम्‌ ४. 
२-[ ऋ° ७ । ४६।१ | छमा रखद्राय' ह्येव | < तीक्ष्णां 8, ¢. 


प्रतीकः 8. 0. ९~ध्प' इति श्रुटितम्‌ ४. ९. 
३-शीघरेषोः ४, १०-तदय ए. १ १-भषजा ©. 
४-नास्ति +. १ प्रतिपद्यते ¢. 
५-खनिः 8. १ ३-आद शोपुप्तकेष्वत्र सखण्डसमातिनिर्देश्लो न 


युषाय 8. युष्ार्थाय ष, दयते | 





अ. १०, ख. ८ } ( ९ ) [शदः 
अ. १०,१ा. १,ख.< | य 


[ अथ सप्तमः खण्डः । | 


याते दिगुदवखटा दिवस्परि क्ष्मया चरति परि सा ्ुणक्त नः। 
सहख ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः ॥ 


या ते तव सखभूता दिदुत वञ्जनामेतत. छुसोपमं चात्र द्रष्टव्य दिद्यदिव वञ्जंमिव 
[ ते तव ] श्राणिहननी । कासौ ? पुरस्ताद्‌ मेष जश्चतेः सामर्थ्याद्‌ रोगजातिः । दिवस्परि 
दिव उपरि सती भवथ त्वयेवाधः क्षिप्ता । क्ष्मया सप्तम्यर्थं वतीया सहार्थे वा पृथिभ्यां 
पृथिव्यां वा सह । अथवा मायी विधूनने" इत्यस्य । क्ष्मा हिला तया सह शमापयती 
नती प्राणिन इत्यथः { चरति परि सा इृणक्तं नः परिवंजेने परिवजेयतु सास्मान्‌ । किञ्च सरह 
सहसखरक्षख्याकानि ते तव सखभूतानि । स्वपिव्रात हे स्वा प्तवचन भेषजा मेषजानि ओषधानि 
तान्यस्मभ्यै देहीति होषः। मा नः मा चास्माक्नं तो3षु पुरेषु तनयेषु पौष च रीरिषो हिसीः । 

यतेः खण्डनार्थस्य शुतेर्वा उज्ज्वरत्वात्‌ । अपौनरुक्तयाय विषयमेद्प्दर्ीनं ` पत्रेषु 
पेषु तेति । तुद्यते हि तत्‌ तनयमात्मन पव विक्षाररूपम । अभ्निरपीत्यादि स न मन्येतेल्या- 
दिविं्चारानस्म्रतये संकरव्युदासाय सिंद्स्तु यस्तु सूक्तमभिव्येव द्रष्टव्यम्‌ । तस्याश्च 
खरदा्गवेवाच्यत्वे पषा उदाहरम्‌ । 

[ इति पश्चदशस्या-(दशभस्या-) ध्यायस्य सत्तः खण्डः । ] 


| अथ अष्टमः खण्डः || 
जराबोध तद्िविड्ढि विरोविरो यज्ञियाय । 
स्तोमे शराय दृशीकम्‌ ॥ 
१-आद्दीपुस्तकेष्वन्न खण्डारम्भनिर्देशो न ददयते। | १०-शहि इति चटितम्‌ ४. तथते हि ४ 


२-[ऋ० ७।४६॥ ३] ध्या ते दिद्युत्‌ इव | ११- ल्प सावभि (न्हि 8.) रपी 8. 0. 
प्रतीकः 8, ८, 7४. ३-वक्तमिव 0, | १ २-विकारः अस्टतये 8. विकारः बुस्प्रतये 0. 


४~^ते तव, इति पाठोऽत्राधिकः ए. 0. । १ ३-सिद्वस्तुतयतस्तु 8. 

५-अपल्टा 6. | १४-दाब्द एवायवि ४. ¢. 

६-[धा० १। ४८७] | १५-आदशोपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समातेरारम्भत्य च 
७-णत्त॒ 6, निर्दे न दयते । 

८~'सहख' इति नास्ति 8, 0. १६-[ ऋ० १।२७। १० ] (जराबोध इयेव 


९~ओषधानि ©, प्रतीकः 8, ` 0.24, 


अ. १० खं. € \ ( १० ) [ इन्द्रः 
अ. १०. १ा. १,ख.८ 


शुनःशेपस्य । जरा स्तुतिः । जरतेरचैतिक्मेखु पाठत्‌ । तां योऽ्रिवुध्यते बोध्यति 
वा देवान्‌ होतृत्वात्‌ स जराबोधः । तस्य सम्बोधनम्‌ । विरेविरो मनुष्यस्याथाय । यज्ञियाय 
यक्षसम्पादिने तत्‌ भराथ्यैमाने विविडडि कुर, देही व्यथः । तुस्यं स्तोम॑ दावरूपाय 
धम्धरशब्दकारिणे । टच्ीकं द्ीनीयै अवणीयमिल्यथः। 
तदूबोधकतया बोधयितरिति घेति पाठः । तां बोधतयेत्यपपाटँः । तथा बोधयिता 
दैवान्‌ । यजनायेति होवृत्वे बतमानोऽभ्रिरेव यञ्नी यश्चसम्पादि तस्मै । बहुवचनात्‌ 
कर्तरि व्युर्‌ । 
इन्दः कस्मात्‌ । दया भश्च तेन सम्बन्धात्‌ तद्धेतुभूतयुद कं लक्ष्यते । छक्षितरृक्षणया 
तेनापि तदाधारभूतो मेधः। इरादेतुभूतोदकाधारमपयंन्तध्वारातप्रना णाति विदारयति मेघम। 
बीजै योङ्करातना व्रीह्यादि । तदसौ इषटप्रदानेन विदारयति । अङकुरोदधेदाभिभ्रायं च 
विदारणम्‌ । तेन इ्रादारः सन्िन्द्रः । एवमुतरेष्वपि निवचनेषु । इं ददतीति व। । तदेव 
पू्वैपदम । ददातेख्रपदम्‌ । व्षद्वारेणापीरोमन्नं ददाति । सोभ्यभिरादः सन्निरादाना- 
विन्द्रः। इरां दधातीति वा । तदेव पूर्वपदम्‌ । दधातेर्दानार्थस्य धारणार्थस्य वोत्तरपदम्‌ । 
सोऽयमिरौधः सन्निरादानादिन्द्रः । इरां दारयेत इति वा तदेव पृवैपदम । दारयतेश्तर- 
पदम । सोऽथभिरदारः सन्नि दारयितेन्द्रः । इन्दवे द्रवति । द्रवतिर्गतिक्र्मा । गच्छति 
सोम पातुभिद्य्थः । तस्मिननेधं वा रंमते प्रियत्वान्न इति । इन्धे दीपयति भूतानि शारीर- 
मध्यवर्ती पञ्चदृसिः प्राणो वायुः । शरीरभूतानि तेन विनाशाद्‌ात्मनो वेपयन्ति । अत 
इन्धनादिन्द्रः । 
अश्रुनास्यैव धातो््राह्मणो्तनिवैचनं दशयति । तदित्यादि । तदित्युषन्यासे । 
यदित्युदेशः । इन्धेन एन मध्यतो वा सिते शारीरे मध्यमप्राणभावेने क्षेअशसंशलकं प्रणिरि- 


१-दोफस्य ५५ १०-ग्द्कधार ० 8. 0. ११-०मपरयन्त ° ¢. 
स्तुतिः इस्यस्मात्पंर “आपराधेरिति, इति 2. | १२-०धारामना दृणाति 2.0. १ ३-विधारयति ¢. 
पुस्तके ५अपरायेति, इति च च 0, पुस्तके | १४-जीज बाहुरात्रीह्यादि ए. ©. 
पाठोऽभिक एव प्रतीयते । १५.-०पि' इति श्ुटितम्‌ 8. भ्ववि ५५. 
3-[निष० ३। १४ १६-०णावीरा 8. °णापे रामन्दाराति 0, 
४-~“बिदोविश्े' इति त्रुटितम्‌ ८, 0, अत्र॒ न्तद्वि- | १७-°मिकाथः 0, १८-९र' इति श्रुटितम्‌ 8, ५० 
विद्हि' इति पदन्याख्यानमपि श्रुटितम्‌ 5, 0. | १९० इति श्रुटितम्‌ 8. ©. 
५-पातितेः वुभ्ै 8, 0. \~धकधकशब्द ° 2. | २०- वानुमते 8. 
७-तां बोधयतीत्यपि पाठः 0. नास्त्येवायं पाठः ४, | २१-ण्नावत 8, अयं सन्दिग्धः पाटः । 
<-~यजमानो 8, यजानो 0, ९~मूतेन मेषः 8.0, | २२-भावो क्षेत्र 8. 0, 





अं. १०, ख. ९ ॥ ( ११ ) [ शद्रः 
अ. १०, पा.१, ख. ९ 


तरर्वागादिभिः। वदन्‌ वाक्‌ पद्यश्वष्चुः वणात्‌ ध्रो्रभिलयनेकेत्वोपासनाभिः माहामाग्य- 
सम्पादनेन “थद वसिष्ठोऽस्मि त्वं तदसिषोऽसिं' इत्यादिना सरन्धन्‌ समदीपयत्‌ । 
आत्मोपासक्रा योगबलेन । सर्म्येगाभिसुख्येन दीपितवन्तो दीपयन्ति घा । सवैतरैकत्वेन 
जातं इत्यथः । तच्छब्दपरतिनिरद शा्थो यच्छब्दः । यत्समेन्धंस्तदिन्द्सेति । पथं विचाथमाणे 
विश्षायते । इदमः करोतेश्चत्याभ्रायण आचाय मन्यते । इदं छत्छ जगत्‌ । इिपरदानद्वारेण , 
करोतीति। [अशितपीतरसपानद्वारान्धनोदिना वा धिजृतम]। दरोषो रपद टोकपाटत्वा- 
दस्य । सभ्रस्य शुमाद्युभक्मणो दशैनदेवौपमन्यवो मन्यते । इन्वतेर्वा पूर्यपदम । दभ्र 
इनः" मये, इत्यस्य ऋदोरपि दरोमयं तत्करोतीति णिच । इनश्चासौ दारयिता चेति । 
दवावयतेर्वो्तरपदम्‌ । आद्रयिंता षा यज्वनाम्‌ । तेश्येन्द्रस्थेषा । 


[इति पञ्चदशस्या-(दशमस्था-) ध्यायस्य अष्टमः खण्डः ।] 


[अथ नवमः खण्डः ॥] 
अरददरुत्समखजो वि खानि त्वर्मणैवान्‌ बद्रधानोँ अंरम्णाः । 
महान्तमिन्द्र पवत वि यद्र; खजो वि धारा अव॑ दानवै ६न॥ 
गातम । अददो वारयसि । उत्सं उत्सं दुहन्ति स्तनयत्तम' इत्यादौ दशैना- 
दुत्सशब्दोऽपडितमपि मेघनाम । मेधं धारयित्वा चारजो धिखजसि वि्ेणोषि छन्दस- 


१-०त्येन्येकल्वो 8.0. १०-इनदः ४, ९. 
र~चाहं 8. 0. ११-[धा० १। ८१०] 
३-[छा° उ० ५।१।१३। १२-[पा० ३। ३। ५७] 
४--स वृगामि 8, ©, १ -रयिया वा 6, 
५-जात इत्यथः इत्यारभ्य “वः विज्ञतम्‌' इत्यन्तः १४-तषा' इत्यव ए, अतये ° 0, 
पाटलतरुटितः ४, १५-आदशंपुस्तकेषवत्र खण्डस्य समप्तरारम्भ्य च 
६-इति'! इति नास्ति ४, ©. निर्देशो न टृदयते । 


७-अये पाठः सम्दिग्धः । कदाचिदत्र अशितपीत- १६-[० ५। ३२ । १] ^= ददैस्त्छम्‌ इत्येव 
रसदानद्वरिन्धनादिना वापि कृतम्‌" इति पाठो प्रतीकः 8. ९, #, 
भवेत्‌ । इदे वाक्यं नास्ति ४. १७-गातोः क्रावम्‌ 8, गातो कावम्‌ ©. 

<-श्वोत्त 8. नदोर्बोत्त ५. १८-[ऋ० १ ।६४।६| 

९-इन्दृतेवां 8, ९» १ ९-अटृणोषि 8, ¢. 


अ. १०, ख. ९ ॥ ( १२ ) [ इन्द्रः 
अ. १०यपा. १, ख. ९ 
त्वात्‌ परो चिः पुरस्ताद्रटव्यः । खानि आकाशान्‌ मेघस्य येख्दक निर्गच्छंति । उदकनिगै- 
मनविलौनीत्यथेः । वित्य च लमणैरान्‌ मून्जि त्वयं मत्वर्थीयो द्रष्टव्यः । 'अणेसो रोपर 
इति । अणे उदकमवयवभूतं बहदो येष्वस्ति ते अणर्वाः । के पुनस्ते ? मेधः । ते मर्हर्णा 
उदकसघ।तास्तान्‌ । बद्वेधानान्‌ निगैमननिरोधं कुवेता मेघेनार्त्धथ बाध्यमानान्‌ । अरम्णा 
 रम्णातिः संयमनकर्माऽन्य् . 'स्विना यन्त्रै इत्यादौ । इह तु विसजैनकर्मा विसजेयसि 
्षारयसीत्य्थः । ग्हान्तं हे इन्द पतं मेघम्‌ । वीरेधाख्यातेन तम्बध्यते । दिति लिङ्व्य- 
त्ययः । यस्त्वं विभः "मन्त्र सहर" इत्येवं ठेटकि रटोकैकूपम । धरवेष्वपि करेषु चिद्रत- 
वानसि । वित्य च ख्जो बिपूवैवदुपसंगेः। मेघाद्‌ विसजितवानसि धारं उदकस्य । 
अवेत्ययै 'हेनित्येतेन सम्बध्यते । दर्निवं दनोः पुत्रो दानवोऽखुरो इशरोऽन्यो वा कथ्चिन्मेघस्य 
रक्षित । त चार्वंहैन हतवानसि । अर्थवा दानवं दातारं चं । उदकस्य महान्तमपि मेध 
सवैमधो हतवान्‌ । 

उत्पूर्वात्‌ सदेः । स्यन्दते वा सर्वासां क्रियाणां तन्रोपपत्तेः। श परा १ बलप्रददोनार्था 

[ इति पञ्चदशस्या-( दशामस्या- ) ध्यायस्य नवमः खण्डः ॥ ] 





[1 व मि ग भीक शिण णगि कषय पययपयषियी 


१-परोऽपि 7. परो पिः ^. १७-रलाकृ 0. संदिग्धमिद्‌ पदम्‌ । लोपः इति 
2~निगर्ष्ढछति 8, 0. 2, ^ यस्द्कानि गच्छन्ति" स्यात्‌ । 
इति व॑।ऽत्रपाठो भतेत्‌ । १८- सपूर्वष्वक्रारेषु 7. ©. 

३-विखानित्यथः ©. १९-हधूपः सगे 6, वष्टयपः सगेम्‌ 6. 
४-[पा०५।२।१०९ इति मूत्रे वातिकम्‌] | २०-धाः उद ¢. 

५-अण्‌ उद ए. २१-हृन्तीत्ये ४. अपित्यर हृन्तीत्ये ¢. 

६-अणकपा 1\. २२- दानव (प 0) दनोः (नो ए)पुरो दानवो 7.0. 
७-मेषण्‌ स॒ ४8. मेषः 0. 2 २--चापाहन्‌ हततवान्‌ ©. 

<~ (त ©) महाणे उद्‌ 8. 6, २४-य' इति च्रुरितम्‌ ९. अव' इत्येत ४, 

९ वत्वधनान्‌ ‰#, २५५-त्च' इति नास्ति ४. 
१ ०-ना (न 2.) त्वव्यथ 1, ©. ९१६-संतः ए. सते: ¢. “सदेः इत्यत्मात्परं 1. 
११-[ऋ० १०। १४९ । १] मनैः 8. पुस्त ^सन्दस्य' इति ८. पुस्तके च “सन्दे 
१२." इति ब्रुरितम्‌ ४. इत्यन्थकः पाटोऽयिक एव । 

१ ३~विताखयानेन 8, ©. १४-यदि तु 8.८. २७- सन्देतर्वा 8. ©. 

१५-विवम्‌ 1. २८-आददपुस्तकल्वत्र खण्डसमाप्तिनिर्देशो न 


१६-[पा० २।४।८०] भन्त्रौ ४, मन्नैः 0. टृर्यते । 


अ. १०, ख. १० | ( १६ ) [ इन्द्रः । पजन्थैः 
अ. १०यपा. १, ख. १० 


[ अथ दशमः खण्डः | 
यो जात एव भ्रथमो मनं॑स्वान देषो देवान्‌ करतुना पैभूषव्‌ । 
यस्य शष्मा्रोदैसी अर्यसेतां वृम्णस्यं मद्वा स॒ जनास इन्द्रः ॥ 
गृत्समदस्य । गृत्सर्मेद चेन्द्रं रूपमास्थित इन्द्रोऽयमिति मन्यमानैरसुरेदैन्यमाने- 
स्तानाह । योजात एव जातमात्र एवेत्यथः । प्रथमः उत्छरष्ठः । मनस्वान्‌ प्र्ञ॑सायां मतुप्‌ मनस्वी 
मनस्विनां मध्ये कश्चित्‌ भत्ययुपनैतेन शोर्योत्कषैविरोषयोगिना मनसा तरद्धान्‌ । देवो 
देवनादिगुणयुक्तः । देवानन्यान्‌ क्रतुना कमेणा इत्रवधद्ष्टिप्रद्रानादिना । पयभूषत्‌ परिपृरवां 
मवतिः परिग्रहे परिरक्षायामतिक्रमे वा । केन परिगृह्ीतवान्‌ परिरश्चितवान्‌ वातिक्रान्त- 
वान्‌ वा माहात्म्येन । यस्य च शुष्माद बलाद्‌ रोदसी द्ावापुथिऽ्यावपि । अभ्यसेतां ^भ्येसते 
रेजत इति भयवेपनयोः' । [ तथान्न मये घलतुः । ] अविध्रताम्‌ । त्रम्णस्य चमनस्य तस्य 
घलेडय । मेह महत्वेन हेतुना । स जनासो जनों हे अखुरजना न्दः । नाहमिन्द्रः । 
दष्टाथस्य न्यग्भूतेरतँन्मन्त्राथस्य इद्धचय! देवतासतत्वस्य भावितान्त.करणस्य 
प्रोतिरुत्पद्यते । तदृगुद्यवृणाख्यानसमन्वयात्‌ । यतो ऽस्मिन्‌ सूक्ते पुनः पुनराह सख जनास 
इन्द्र इति । 
परजन्यस्तृपेः । कथम्‌ । अन्ते्नीतण्यथैस्य किंपि अन्तारयेश्चरविपयेयेण । तपैयति 
तृप । ततः परो जनशब्दो हितार्थ यो नामकरणः । छान्दसत्वाद गुणरंधरत्वे तकारस्य 
जकारापत्तिः । तृपेज्रनशब्स्येत्याह सं्पयिता चासौ जन्यश्चेति जनाय हितो जन्यः। पर 
हाब्दस्याकारलोपे जयतेश्चं न्यप्रत्ययः। ईकारस्याक्नारापत््या भरर््टो ज्ञंनः। जनयिता 
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१-जादरे इस्तकेष्वत्र खण्डारम्भनिरदेशो न दस्यते | ५ ई-बहुलछ 2. १४-पवगा ©, 
२-[ऋ० २। १२ । १} श्यो जात एव इत्येव ¦ १५-'जनाः' इति च्ुटितम्‌ 8. 

प्रतीकः 8. 0. ४. १६९-०भूतस्तन्म० ४.  १७-अन्तर्णीति ©, 
३-त्समदश्य' इति श्ुटितम्‌ ०. ४. १८-अन्तान्यक्षर ©. १९- टो ४. दो ¢. 
४~-“ृत्समद' इति चरितम्‌ 8. ५. २०-गुणपरत्वेन ए. 0. ४. 
५-मानांस्ता 8. मानास्ता ©. २१-तजयित्ता 8. ©. 
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६-येजत एव ¢. ७-पनतो शौ 7. 0. ¦ >रजनायाय हितं ४. जनाः याः यः दहतः ©, 
८~तत्वान्‌ ४. 0.  -रक्षणायया 8, 6. (जन्यः नास्ति 8.0. 
१०-[निर° ३ । २१] अभ्यसते 8. 0. २३-तेश्च प्रत्य 8 तेश्च त्य प्रत्य ©, 


११-पातुम्‌ 8. अर्य कोष्टठकान्तर्गतः पाठो नास्ति ४, | २८४-उकारलया ए. ९. ४, 
१२-अत्र अबिभीताम्‌' इति युक्तः पाठे भवेत्‌ । | ९५-जना ४ ¢, 


अ. १०, स. ११ } ( १४ ) [ बहस्पतिः 

अ. १९पा.२,ख.११ 

बेत्यु्तरपदधालुधिकल्पः । यश्च नामकरणः । अथवा प्रेल्यस्यं रेफटोपेनाजेयतेश्चाकारयोः 

पररूपत्वेन न्यपरत्यवैः। पव तदाह धकर्वेणाजेयिता बो सं गृहीतावा रसानामिति । तस्थैषा। 
[ इति पञचददास्या-( दशमस्या- ) ध्यायस्य द्‌ शामः खण्डः । 


[~रम 


[ अथ एकादशः खण्डः | 
वि वृक्षान हन्यत हन्ति रक्षसो विश्व बिभाय सुर्नं मव्रधात्‌ । 
उतानागा ईषते ृष््यावतो यत्यजैन्यः स्तनयन्हन्ति दुष्छृत॑ः ॥ 
वि वृक्षान्‌ चिविष्यं हन्ति । उत अपि च हरि रक्षसो रश्चांसि । विश्च सवेमस्माद्‌ बिभाय । 
मरभनं भिभुवेनं भूतजातं न केवलं हन्यमानानि रक्तांसिं । स महावधात्‌ महान इटो वधः 
प्रहायो यस्थ तस्माद्‌ हढश्रहारादिव्यथः । उत शब्दोऽपि चेत्यस्यार्थे । अनागा अनपराधोऽपि 
चास्मीद्‌ ईषते ईंषति हनतीति गतिकर्भरणौ । इह मीतिपूविकायां गतौ परायने वतैते 
भीतः सव्र पलायते गच्छतीति । वृष््योवैतः इष्ण्य वर्षकर्म बट वा तेन तद्वतः । कदैतत्‌ 
स मवति ? उच्यते । यत्र यदा पर्जन्यः स्तनयन गर्जितरक्षणं शब्दं कुर्वन्‌ अशनिपातिदैन्ति 
दष्छृतः पापरतः पापकारिणः । 
बृहस्पतिः । बहतः पातं वाय्वात्मना शोषयिता भौमस्य रक्षिता वान्तरिक्षे रसस्य 
महतो जगतो वा । पिबतेर्वा ण्यन्तस्य । णिचि युगांगमस्मरणादिव्यभिप्रायः । अन्यथा 
धात्वन्यत्वमाजे स्यात्‌ । तस्येषा । 
[ इति पञ्चदशस्या- ( दशामस्या- ) ध्यायस्य पकादशाः खण्डः |] 


प त 








१-प्र्द्य 8. 0. २~त्यप्रत्ययः 8.0.7४. ११-ति हुवने ©. 
३--'वा!इति नास्ति 8. चा ©. १२-रक्षसां स 8. रक्षससे ©. 
&४--हीतसारसा 8. ८. १ ३--चास्मान्‌ ए. ©. 
५-आददपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समाप्तेरारम्भद्य च | १४-तीति चेति गति ४. 

निदेशो न दृश्यते । १५-कर्मेणः 8. 0, 
६-[ ° ५।८३।२ ] 'विवृक्षान्‌' इत्येव | १६-इति' इति नास्ति 0. 

प्रतीकः 8.0. १७-वृषवन्तः 8. वृष्ण्यवन्तः ९. 
७-उत, इति श्रितम्‌ 8. 0, १८-तदेतत्‌ ४. 0. १९-परता ०, 
८-हन्तीति 8. © २०-णिचि ट्ुगागमः सरणा ए, 0, 


९~ विश्वतः स्वैस्मात्‌ 8. विश्वः सर्वेस्मान्‌ 6, २१-आदरशंपुस्तकेष्वन्र खण्डस्य समपतिनिदेशो न 
१० -^ुवने" इति श्ररितम्‌ ४, 0. टस्यते। 


अ. १०, ख. १३ |, ( १५ ) [ ब्रह्मणस्पतिः 
ख. १३ 


अ. १०१. १, । 
[ अथ हाद्श्षः खण्डः । | 
अरनापिननर मधु पवपदयन्‌ मतसये न कीन उदनि क्षियन्तम्‌ । 

निष्टनभार चमसे न षद्‌ बहस्पतिविरेणा वित्य ॥ 
अयार्यस्य । अदना "अर्श व्थाप्तौः। केन ? सामथ्थन्िेन ) अपिनद्रम्‌ । मघु उदकम्‌ । 
परि सर्ध॑तोऽपर्यत्‌ इष्टवान्‌ । मत्स्यं न मत्स्थभिव यथा मत्स्यं दीने क्षीणे उईनि उदके । उदकष- 
स्थायमुद्क्नादेशः सप्तम्येकवचने । उदके क्षियन्तं निवसन्तमपद्यत्‌ तर्च ॒शषटु। निष्टजमार 
निरञजहार निहतवान्‌ ततो मेघात्‌ । चमसं न चमसमिव यथा तक्षा इक्षं स्थं चमस तदत्‌ । 
कोऽसौ ? बृहस्पतिः । परिखेण रवः शष्डो विविध शब्देन शब्द यि । केन? सामर्थ्याद्‌ वच्रेण 


विहृत्य मघम । भआष्ये तिवर्त्थभूतटक्षणा ठतीया । विविधेन रवेण शाब्देनेत्थं मूतं मेध्रं 
चमन्ति म्वधन्त्यसिमि्िति चमसः सोमपात्रम्‌ । 


ब्रह्मणस्पतिः । ब्रह्मणोऽस्य िप्रदानादिना पाता रक्षिता । घात्वन्यत्वमात्रम्‌ । 
हविषो वा पाता रक्चिता । तस्यैषा । 


[ इति पञचददास्या- ( ददामस्या- ) ध्यायस्य द्वादशः खण्डः । ] 
[ अथ त्रयोदशः खण्डः । | 
अदेमौ्यमवतं ब्रह्मणस्पतिभधुधारममि यमोजसाणत्‌ । 
तमेव विश्वे पपिरे स्श्ो बहु साकं सिसिचुदतसमुद्िणम्‌ ॥ 
गतसमदस्य । अश्नोतेराङ्पूवैस्य वा स्यन्देमेनिर्बडौ मावे ओणादिकोौ दष्टव्यौ 
ततश्चाकायो त्वथ । तदाह भाष्यकारः । अशेनैवन्तमास्यन्दनवन्तमिति । व्याप्तारं स्था- 
पितारं चेत्यथः। कम्‌ ? वस्यभाणमुत्म । अभर भवौतितम्रधोगतमात्मेनोऽघः स्ितमि- 








१ ` १-आाद्पस्तदेनत्र सण्डारम्भनिरदे्ो न दयते । | ५१-दषटि 9. 0. १३-पान 0. १ ३-पापानां खण्डारम्भनिर्देशो न टदयते । | ५१. 0. १२-पान 0. ५ ३-पापानां ९. 
२-{० १० । ६८। <] अश्नापिनद्म्‌, इत्येव | १४-आदरापुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापतेरारम्भस्य च 


प्रतीकः 8. 0. ४. ३-अयान्यल्य ¢. निर्देशो न द्यते । 
४-[धा० ५।१८] अश्च 0, आह्यु ४. १५-[ऋ० २ । २४। ४] “अदमाल्मवतम्‌" इत्येव 
५-ष्दीने' इति श्रुरितम्‌ ४, द्वि ५. प्रतीकः ए. 0. १६-मन्धो 8. मन्‌ डे ©, 
६-“उदनि' इति च्रुटितम्‌ 0. ७-वचनम्‌ ए. १७-'दान' इति श्रुटितम्‌ ए. अश्लुवन्त ©. 


८-तद्वत्‌४.0. ९-स्थै, इति श्रुितम्‌ 8.0. चसमं 8. १८-~्‌' इति श्रुटितम्‌ 8. १९-अवन्ते ए. 0. 
१० शाब्द" इति श्रुरितम्‌ ©, २०-अपातित 8,0.२१-मामनोऽधःस्थितः समित्यै: 0, 


अ. १० सख. १४ } ( १६ ,. 
अ. १०,पा.२, ख. २ 


त्यथः । ब्रह्मणश्पतिभधुधा “कमैण्यणं' उदकस्य ५५५ 
सम्बध्यते । वैमोजसा बलेनाभ्यतणत्‌ । ददि हिसायान" ोपेनाजेयतेश्चाकारयो 
विभ । के! सामर्थ्याद्रदमयः। पपिरे पीतवन्तः पिबन्ति वा ;सानाभिति । तस्यैषा । 
यश्च तत्यवापस्योदकस्य स्वीकरणं तदेव तस्य पानमुच्यते डः । ग 
सीं सह सिसिः सिञ्चन्ति । उत्स मेघम्‌ । द्वितीयाश्चुतेः पती, 
तेनैवोदकेन भावितवन्तः । 

इति निरुक्त विव रणसमुश्वये पञचददास्या-[द्‌शमस्या-] ध्या 


अथ हितीयः षादः 7 


त्रस पतिः । श्रवि मञ्य निघ्रूयात्‌" इत्याह कत्र्‌ । क्षत्र कस्मात : इदो वध 
हि तेन हेतुभूतेन तत्‌ क्षेम । तस्य पाता वा पालयिता वेति पतिः । ५राधोऽपि 
तस्यैषा । 


| बहस्पतिः 


| प्रन वतैते 
[इति पञ्चदशस्या-(ददामस्या-) ध्यायस्य चतुर्दशाः खण्ड. कदैतत्‌ 


न पाते्हन्ति 

[ अथ पञ्चद्राः खण्डः । | 
शरस्य पतिना व्य हितेनेवं जयामसि । रसस्य 
गामश्वं पोषयिल्वा स नो रग। तीट्दो ॥ | न्यथा 


१९६ 
वामदेवस्य । परा च । आ इत्युपसगैश्वते्ैरेति मध्यवपुरूषेकवचे 


१-[पा० ३।२।१] ण्यन्‌ 8. ण्यणे ©. 
र~य ओजसा ४. ©, 
३-[धा० ७। ९] जते 8.0. 


११ निर० २।२] विप्रविन्ट ` 
निनरुयात्‌ 2.0. १ २-क्षियन्ते ४. 
१ ३-~वाता वा साटयिता ©, 








५-“पिन्ति' इत्यस्मातपूवे के" इत्यधिकः पाट | १४-वेति' इति त्रुरितम्‌ 8. 
आदरदापुस्तकेषु | १५-'पतिः' इति श्रुरितम्‌ ९. १ ६~यात> 

६-साक' इति वरुरितम्‌ ए, ७-सिसिषिचुः ¢. | १७-आदरदीपुप्तकेष्वत्र खण्डस्य समप्तिरारः 

८~-अंय कोष्ठकान्तगतः पाठो नास्स्याद्दीपुस्तकरेषु । निर्देशो न दस्यते । 

९-“इति पञचदशाध्यायस्य प्रथमः पादः' इत्येव | १८-[ऋ० ४।५७।१] शक्षे्रस्य पतिना वयम्‌ 
पाटः 0. प्रतीकः 8. ¢. 


१०~अय सर्वोप्यभ्यायाधारम्भात्मकः पाटो नारित 0 । १९-टरन्ति 7. हरति €, 


र ०५ ा 4 ॥ ४ 1 । । [क्स्य पतिः 

योगक्षेम व आदायाहं .ध्धादरणं मिति प्रदशितम । अतो वाक्यक्षवाक्यत्वाय 
र शचे्स्य पतिना सहु अन ..1 वेति वाक्यशेषाध्याहारः । बयं हितेनेव यथा हितेन 
एनचिन्मिेणं कश्चित्‌ तदव, शाश्निति । किञ्च गामदवं गोजातमश्वजातं च पोषयिनन 
गेषयतेः कमे तद्ध म॑त्वे श अं च पोषणधम॑सामर्थ्यात्‌ खय पुष्टमस्मकं च पोयित्‌ 
[त्यथः । आ हरेति शोषः । स च नोऽस्मान्‌ । पव्यति मृडानिरुपदयाकर्मा । उपदया रघ्चा | 
पूजाकर्मा वा। आशिषि लोड च पञ्चमः र्त । केन? सामर्थ्याद्‌ बलेन खेन । पृज्॑थतु 
रा धनप्रदानेन । दरे देरकाय कामाय देदशं कामे प्रापयितुभिल्यथेः। 

परां च वधरकमैश्चवणेन मध्यमेत्वे हेतुमवतीत्याह । तस्यैषापरा भवति । 
[इति पञचव्शास्या-(दशमस्या-) ध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः । | 


[अथ षोडः खण्डः ॥] 
कतरस्य पते मधुमन्तम चार्व पयो अस्मासु धुव । 
मधुयुतं पृतभिव सुपूतं नः पतयो म्रग्न्तु ॥ 
हे कषत्रस्य पते मधुमन्तं मधूदकं भूलि मतुप्‌ बहुनोरकेन तदन्तम्‌ । रसवचनो वा 
रघु स्वादुर्तेमम । ऊर्भिसुदकसंघातम्‌ । धेर यथा चेनुः पयः क्षीरं घोयिते तद्धद्मामु 
नेमिचभूतेषु धुद्व क्षारेय । कम्‌ १ सामर््यान्मेघम । दिकभको हि दृहिः । कीद्दाम्‌ ? 
पुर्चुतं मधरु स्वादं स्यात्‌ खादूदकस्य क्षरितारम । कीरशमर ? षतम यज्ञे कणि । 
पूतं पवि निमैटं चेति म।वः। किञ्च य प्ते त्वदनुचरा माध्यमिका देवगणा मश्दादय 
हतस्योदकस्य पतयः पातारस्ते च नोऽस्प्राक्नित्यमेव ष्डयन्तु सुखं ददतु खुखयन्त्वित्यथः | 


ननन न--------"-----=----~------ 


१-धुक्तमन्रा्याहरणः इति नास्ति ए. ¢. “मिति' | १३ पाठा €. 


इत्यपि नास्ति 8. २-हितेनेव 8. १४-आदशेपुस्तकेष्वरश्र खण्डस्य समातेरारम्भद्य च 
३-चिन्मन्त्रेण कञ्चति 8. 0, ४- तद्रजयेम 0. निदेशो न दटदयते । 
५-अन्रायं संदिग्धः पाठः । इद" इति पःठो भवेत्‌ | १५-[ऋ० * । ५७ । >] क्षेत्रस्य पते इत्येव 
६-पोषणयित्र ¢ ७~"नः' इति श्रुटितम्‌ ©. भ्रतीकः 2. 6, 
<~“गक्षतु' इति श्रुरितम्‌ 8. १६-स्वादुक्तम्‌ ए. 0. 
९-प्रजयतु 8. १७ -"घेनुरिव' इति श्रितम्‌ 8.0. 
। ०" इति श्रुखितम्‌ ४, ©. १८-भ्वार्यते" इति क्रियापदमश्रापकङ्गतम्‌ । 
॥ १-वराय ४, १९-कारय ८, काय ©. “धारय इति पाठो भवेत्‌ | 


। २-ष्यभत्विन इति ठतीयान्तपाठः 8, ¢, १०-स्वादुख्ादुदकस 8. मघुस्वादस्योदकस्य 0, 


अ. १०, ख. १६ (कस्य ४, | शृदस्पतिः 


अ. १०,पा.२,ख.३ ५ 
अनः परं मधुदचुलं मधुभन्तमिति परसल्ट' वास्य रेफटोपेनाजेयतेश्चाकारयोः 


जामित्वे च त्रिविधं इश्यते । पकं तावत्‌ दममुच्यते शीता वा रसानामिति । तस्यैषा \ 
रेभति" इति । प्रतिचिध।नासम्भवाद्‌ यज्रेदसुच्यते छ्त्नीरिन =": । | 
अन्यत्तु राब्दपुनरुक्तम्‌ । तरस्य त्मर्कैस्थानीयम्‌ । अथमेदादपु ~ 
स्थतामजाश्च' इति यथा । आह च 
तु्यश्चत्रीनां अभिधेयेः परस्परम । 
वर्णानां थः पुनर्वद यपरकं ्निख्च्यते ॥ 
इति । यत्र स्पर॑थपुनरकतं किञित्तमानश्चुतिवण तत्रायं विचारः । तद्यत्सार्मेन्याना- 
पिति प्रति छन्दोवत्‌ क्प्थंते भाष्यकारः । पक्स्यासचि समानाभिव्याहदारः समानममि- 
व्यादरत्य् वमेदेन। यथास्यामृचि । मधुश्चुधो मधुमानप्यसौ मवति । न हामघुदच्योतन- 
मवकलपते । तज्जमीत्येकं मतम्‌ । त्समानपादरगतं च जामीत्यपरं मतम्‌ । इतरत्राधे- 
वावसाने पदान्तरत्यवहितेपूवैषद स्थरत्यनुलन्धाना्थंतया सप्रयो जनमेवेत्यपुनरुक्तम । 
यत्रैशस्मिन्‌ पादे यत्रैतदपि नास्ति स्मृतिविच्छेद्‌ इति तदेव जामीति मतान्तरम्‌ । 
उदाहरणम हिरण्यरूपः, इति यथा । यो हिरण्यरूपः सोऽवदय हिरण्यमिव सन्दद्यते । 
यथा कथा च शाब्दो निवपातः'यथा कथा च हस्ताभ्याम इति भिन्नभकतित्वेन स्मरणात्‌ । 
यथा कथञश्चिद्वित्यल्पो विदोषः । अजाम्यपुनयक्तं भवतीत्यपरं दश्चैनम्‌ । पलदुक्तं मवति । 
प्ररुतवाक्यार्थपरिसमाप्तौ पुनः शतिभैत्यन्तयभावात्‌ पदपूरणा्थी हि कलट्प्यते । तत्र 


सत्य शतो च यथा कथा चेति । नास्मात्पर दद्ौनमस्तीत्यपरं भाष्यकार उदाहरणेन स्वमतं 
दशयति । 





ण्डका इवोदकान्मण्डूकां उद्‌कादिर्वं । 
इति । यथाशक्ति सवैन्न विदोषो वक्तव्य दति भावः । 

१--एभन्ते ४8. ०, २-जारिभितं 8. 0. १४-“समानायामिति प्राप्ते इति युक्तः स्यात्‌ । 
३-एतन्तातव्रत्‌ ९. ४-[ऋ० १।१२९।६| १५- तत्र य इति 8.कलग्र इति ८.“कत्पते इति वा स्यात्‌। 
५-[निर्‌० १०।४२ | १६-एतस्या 8. १७-तजतिमिःत्पेकम४. तजभित्येकं0. 
६-^तस्य' इति पदमत्र सन्दिग्धमेव । १८-मानवातगतं 8,^. १९-दहितः पत्रं 8. ¢. 
७-मकास्थानी 7. ©. २०-[ऋ० २।३५।१०] 
८-{ऋ* १।१३८।४| स्यातामजक्विति 8. 0. | # “तेन यथाकथा च हस्ताभ्याम्‌” पा ° ५;१।९८ । 
९~तुलश्च॒ती 7, 0. १०्येः 7, २१-हन्ताभ्याम्‌ ए. ४, 

११-'त' इति द्विरिखितम्‌ ए. २२-णार्थो हि४.९.२ ३-“सत्यामागतौ'इति युक्तःस्यात्‌। 


१ ९-[अतुपकन्धमूलमिद्‌ वचनम्‌] १ ३-तवर्थः 8, 0. । २४-[ऋ० १०।१६६।५] मण्डूका इव" इत्येव 2.0. 


` अ. १०, ख. १७ } ( १५ ) [ वास्तोष्पतिः 
अ. १०, पा. २, ख. ४ 
योगक्षेमे वै आदायाहं भूयासमुत्तम आ वो मृधनिमक्रमीम्‌ । 
अधस्पदान्म उद्वदत मण्डूक इवोदकान्मण्डुकौ उदर्का दन ॥ 
| ऋषभस्य । हाज्रव उच्यन्ते । अदटन्धलछामो योग : । लन्धस्य रश्चणं क्षेमः । योगद्मं 
च षो युष्माकं स्वभूतमादायात्मानं यनल्ञीकत्येत्यथेः । अहै भूयासमुत्तमः । आक्रारः क्र॑भिन 
॥ सम्बध्य । पादयोश्च पर्ततां बो युष्माकं मूर्धान^क्ंभीम आक्रमिष्यामीत्यथेः । जधस्पदात्‌ 
अधश्च पादयोर्मे पथैः प्रदेशस्तस्मात्‌ प्रसादाकादङ्खया मन्मुखं निरीक्षमाणा युयमुद्रदत ऊध्वं 
वदत भण्डुका इवोदकात्‌ । मण्डूका उदकादितरेति पुनरूपमानश्चुतैः साकाङ्कत्वात्ततो जीवतेति 
शोषः । यथा मण्डूका उदकाज्ीवन्ति,..... ... वन्यार्थं कुतञ्ित्खातन्ब्येणेति । पवपजा- 
मित्वं पूवैयोरपि मवति । कथिन्मघुमान्न मधु अण्वपि टच्योतेति । तलत्र मध्रुना बहुना 
तद्धान्‌ । तथा हिरण्यरूपञ्च न प्रिथेदशनः । प्रिवद्‌ रौनश्च कश्चन नं हिरण्यरूप इति । 
वास्तोष्पतिः । नित्रैवीति वास्तुवंसतेः 'वसेरारे णिच्' इति । सामर्यात्तश्च वारत्व- 
न्तरिक्चम । तस्य पाता अधिष्ठातृत्वेन । | 
[ इति पञ्चद शस्या-( दहामरस्या-¬) ध्यायस्य षोडशः खण्डः । | 





[ अथ सप्तद्राः खण्डः । | 
अमीवहा वास्तोष्पते विश्वौ रूपाण्याविशन्‌ । 
सखा सुदोवं एधि नः ॥ 
वसष्ठस्य । अमीवा हिंसिता सर्पादी रोगो वा नस्य हन्ता "बहुं छन्दसि" इति 
किप । हे वारतोष्यते विश्व सर्वाणि रूषणि येः सो इन्यते नकरुटबिडारटदिरूपः। ओषभ्यादि- 


१-[@० १०। १६८६ । पवुष्योगक्षेम व (च ४. | १२-न' इति उदितम्‌ ए. ¢. 


| | 
५. आदायाह" इत्येव प्रतीकः ए. ©. | १३-[उणा० १। ७०] संस्तु अगारे 1. वस्तु. 


२-कृत्रेयथंः ९, ३-अक्रमिना ए, आकमिना ©. गारे ©, 
*~-पवततां ८. ५-मक्रभिन्‌ 1, माक्रमित ©. 


६-आक्रम्यामिययर्थः ८. ७-~मयः प्रदे 8, ©. 


१४-पिष्मात्रत्ेन 1. वाताजिव्ष्ठात्रविन ५. 
१५-आदजेपुस्तकेष्व्र् खण्डय समप्रेगरम्भकष्य च 


| 
<-'उदक्रत्‌' इयस्मात्पू+ 1. पुस्तके “उदकान्‌ | निदो न टद्यते ! 
इति, 0. पुस्तके च "उदका" इत्यधिकः पाटः। | १६-[ऋ० ७। ५५ । १ “अमी ह" इत्येव 
९-~अरवय ], अटव ©. प्रतीकः 8. ©, 
१०-श्चोतन्ति ॥. १७-{पा० ३॥ २। ८८] 


११ प्रियदकनः' इति नास्ति ॥. ¢", १८-विलानि स्थैः ४. पिलाखनि स्पेः ©. 


[1 7 क | 


अ. १०, ख. १७ } ( २० ) [ वास्तोष्पतिः 
अ. १०,पा.२ख.४ 

रूपेर्वा तानि । आविहान्‌ आविशमौनो जहि तभिद्यर्थः। सखो चसुरोवः खुखुखः । एषि मव । 
नोऽस्माकम्‌ । 

अ मीवाभ्धमनमिति पर्यायवचनम्‌ । शर्वः शिष्यतेवेकारो नामकरणः । शिष 
इत्यस्य पुनरन्तस्थान्तरोपलिङ्गी । अस्य धातोरन्त स्थितः षकारस्तस्यान्तरं स्थाने लि 
पवं शीलः । षक्ारस्थाने वारः प्रविशतीत्यथेः । विभाषितगुणत्वाश्च रिवोऽपि सिख 
'सबैनिघुष्वरिष्लस्वशिवपद्वभहेष्यो' इति निपातनद्वैयाकरणाः । अन्तस्थराब्द्‌ः क्रिया- 
चाची न यर्ट अवाची । 


विश्वरूपावेशथतिपोदनायाह । यद्यदूपं कामयते तत्तदेवतौं देश्वयेवशाद्‌ भवति । 
तथा च मन्त्रान्तरम्‌ । 
रूय॑श्यं मघव बोभवीति मायाः कृण्वानस्तन्वं १ परि स्त्राम्‌ । 
त्रियहितः परि मुहतेमागात्‌ स्ैमन्तरैततुपा ऋतावा ॥` 
विभ्धामित्रस्य । यरिकञ्ित्‌ प्राणिनो वा स्वैमिनद्धो बोभवीति पुनः पुनमैवति प्रति- 
पद्यत इत्यः ! मायाः प्रजस्तास्ताः कृण्वानः कुर्वन्‌ । यद्वा इण्वति ऊन्ततीति ईतेटिसा्थस्य 
रूपम्‌ । माया अप्परसत्वौन्नाप्रसुरागां हिंसन्‌ । वेनैवं शरीरलक्षणम । परिः प्रतिना समानाः 
परतिरछाप्रःत्मीयां स्यां खां तनुमिद्यगैः । त्रिर्‌ व्यल्ययेन नपुसकं यः । दिवो दुटोरकीत्‌ । 
पि रहः प्रये ङ्न मुहनैनेत्यथः । स्वभूतां यज्ञमानानां यागलिद्धच्थेमागात्‌ आगच्छति । 
लैमेनरहयमानः रतृथमानो वेति शोषः । ऋतुकाटो वसन्तादिः । अदृतावकाटेपि यद्‌- 
हरे र दरोपरनपरति' इत्येव यदेव दीयते तदेव पाता सोमस्य । ऋतावा ऋतं सत्यमुदकं 
यज्ञो वा तेतद्वीनिति । 





१-मानः रूपितमिल्थंः ए. ©, 


| १२-सवैमिन्दे 8. १ ३-बोभवतीति ¢. 
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१८-रतिस्न (स ४.) मात्मी ४, ©. 
१९-सा वा तद्रत्यथः ए. 0. 
२०-लो' इति श्रुटितम्‌ 8, 
२१-भुहतै' इति द्विखिखितम्‌ ॥. 
९-त्रशवृत्तिवादना ७.. ९०-वता ये रेश्च 7.0, | २२-स्मन्नेद्रयमानः 0. २३-वेति विशेषः . 
११. [ ऋ० ३॥।५३।८ | वनपम्‌" इत्येव | २४. [अटुपलन्धमूलमिद वचनम्‌ | 
प्रतीकः 8. ©. २५-मीयते २६९-तेस्तसा (न्वा) नि ति ४. ८. 


३-सुपसुखसुख 0. ४~-मवस्मतकम्‌ 60, 

५-°वाभ्यम० ९. ६- वः' इति श्रुटितम्‌ ©. 

७- [उणः० १ । १५३] सनं निवृष्वलध्व्रुं 8.) 
शिवं इसेति ए. ¢. 

८-नयरनयरलवाची ए. ¢. 


~~ -~---~-~---~- ~~~ ~~ * - - ~~~ -- 


`अ. १०, ख. १८ } ( २१ ) [ वाचस्पतिः 
अ. १०, पा. २, ख. ५ 
; : वाचस्पतिः प्राणात्मनेन्द्रः । सर हि "तया देषुरुषो वा मनाग्गन्तुं हाक्नोति प्राणं तदा 
¦ चाचि जोति, इत्येवै प्राणः । यज्नं वाचः सम्भवात्‌ प्राणस्य वाभ्रूपतया व्यवष्णानात 
ग्राणो वाचः पातेति व्यपदिदयते । तथा च "वाग्वा ईन्द्र" इतिः शूयते । तस्यैषा । 
[इति पञ्चददास्या-(ददहामस्या-) ध्यायस्य खप्दशः खण्डः । ] 
[ अथ अष्टादशः खण्डः । | 
पुनरेष वाचस्पते दवेन मन॑सा सह । 
वसोष्पत नि रामय मय्येव तन्वे १ ममं ॥ 
छतपाप्मां अतः सम्बन्धादपगतप्राणभिवात्मानं मन्यमानः ऊृतेनिर्णेजनः सन्नाह । 
पुनरेवागच्छ हि वाचस्पते प्राण । देवेने द्योतनात्‌ सवैविरदोषाणां दयोतयित्रा मनसा सह । हि 
वास्तोष्पतये धनस्यान्नाख्यस्य सखामिन्‌ । आहे च श्राणस्यान्नमिदं स्वव॑म' इत्यादि । निरामय 
नियमेन रमय खम्‌ । म्ये ममान्तरेव निषीदे । तन्वे तयुं शरीरं मम॒ खभूत चिरं मा 
जीवव मा शी भिभरर इत्यथः । इति निगश्व्यल्याती । 
अपां नपात्‌ मध्यमः । अद्भच आदिव्य आद्िव्यादयम्‌ । अपि चं “यद वा असावा- 
दित्य न्यङ्‌ रदिभंभिः" इत्येवर्मस्यादिलयाञ्ञातत्वम । तत्र मध्यमो जात इति । पवमरयै 
तनूनपा व्यास्यानिः तस्यैषा । | 
[ इति पञ्चदहास्या-(दश्भस्या-) ध्यायस्य अष्टादशः खण्डः। | 


1 ` गरि 








१-य्ञेषणवाचा 1\. ©, | ८ -कृतदीणैजनः 0. = ९-देयो न 8, 6, 

२-[कोषी°त्रा ° २।७।१३।५॥ वागिन््ः शत . ब्रा | १ ०-रोषयाणां ९, ११- अहं च ए, अह च ©. 
८।५।२।६] १२- [महाभारते श्ांति०१५।२२]१ ३-मेना नामयए.6, 

३-दन्दतिः (ति ९) श्रू 7. 0. | १ ८-मध्येम मन्तरे 8. मध्येभ मामन्तरे ९, 

४-आददोपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समतिरारम्भस्य च | ५५-नियस्त्रीः ए, ¢. १६-५' इति श्रुरितम्‌ ४, ¢. 
निर्देशो न टद्यते । १७-मीमर इयर्थः ए. ©. 


५-५{ अथवंसंहिता १ । 9 । २ मेत्रायणी । १८-व्याख्यानम्‌ 8. 1. 

सहिता ४ । १२।१ । “पुनरेहि' इवेव | १९ च' इति नास्ति 7, ९. ४, 

प्रतीकः 8. 0. २० [तै °सं ०२।४,१०] २१- म' इति ्रुरितम्‌ €, 
६-कृतवास्या ४. २२-पाता व्याख्याता न (नन ©.) 8 ©. 
७--्प' इति तरुरितम्‌ ए. ¢. 1 १३ आदशैपुस्तङेष्वत्र खण्डसमातेनिरदेशो न इस्यते । 








अ. १०, ख. २० ( २२ ) [ यमः 
अ. १०, पा. २, ख. ७ 
[अथ एकोनविंशः खण्डः || 
यो अनिध्मेः दीदेयदप्सवै १ तये विप्रास ईकते अध्वरेषु । 


अपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वात्रधे वीर्याय ॥ 

कवधस्य । हन्धनैवज्जिनो दीदयत्‌ दीप्यते । अप्स्वन्तोऽपां मे्रस्थानां मध्ये । यञ्च 
भकेन्तं विप्रासो मेधाचिन ईने स्तुवन्ति अध्वरेषु । यच्छते: स त्वं पुनर्हे अपां नपात्‌ अपां पौत्र 
 मधुमतीमेधुसखवादुयुक्ता हष्टिशुश्चणा अपो दा देहि । यामिर्वसतीवैर्येकधाना टक्षणार्भिर्भिभि- 
ताभिः सोमेन इन्दो वद्धे वधते वीर्याय वीरकमेणे इत्रवघादिकाय । अभिषवायेव्यथ- 
प्राप्तवचनम्‌ । 

यमो मध्यस्थानो वायुरित्युक्तम । स च शहारीरिणीं वबाय्वादिमदाभूतात्मकत्वात्‌ 
खवजाति घरति पार्तः । सवैजानिरहारीरेषु विद्यत इत्यथः । अत उच्यते । 

[ इति पञ्चदरस्या-( दशमस्या- ) ध्यायस्य एकोनविंशः खण्डः । ] 


[त 1 


[ अथ विंशः खण्ड; । ] 
परे यिव प्रवतो महीरनु बहुभ्य, पन्धाभनुपस्परा.नम्‌ । 


वेवस्वतं संगमनं जननां यमे राजानि हविष दुवस्य ॥ 
परेयिवौं पर्यांगतवन्तं प्राप्तवन्तमित्यथः । प्रवतः । कान्‌ प्रवतः "उपसर्गाच्छन्दसि 
धालधर्थे' इत्येवं वतिस्ततो बहुवचनम्‌ । पकृ्टेन गमनेन तदतीः धरर्ष्टमैती रित्यर्थः । 
पुनस्ना मयुष्यजातीः । प्रददौनां ग्रहणम्‌ । उद्वतश्च देवजातीः । निवतश्च तियैग्जातीः। 
मही महतीः । अनु्क्षणें कमप्रव चनीयः प्रतिना समानाथैः । ताः प्रति । वहुभ्यस्तादू््य 


[चतुथी] । निया च नार्दध्यम । मशकार्थो धूम इतिवत्‌ । अतोऽयमथः । बहूनां 





1 1) ~~~ ~---------- ~ 


१-आदशपुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भनिर्देशो न द्यते । | «-यथेः प्रपत 8 १०-दारीरिणा 8 ९. 

२-{ऋ० १०।३०। ४| "यो अनिष्मः' इव | ११-आदशंपस्तकेष्वत्र खण्डस्य समातेरारम्मस्य च 
प्रतीकः 28. 0. ४. निर्देशो न दृद्यते । 

३-इन्धवजितं ¢. वजितं ४, १ २-[ऋ०१०।१४।१ |-परोयिवांसम्‌'इवयव प्रतीकः8.0 

४--मेचस्थानां' इति त्रितम्‌ ए. १ ३-परेजिवांसं ४. १४-[पा० ५॥। १।११८] 

५-मवतः ४. भवतं ^. = ६-दटिः ५. १५-ङृष्टनतिरिय ५. १६-[पा० १।४। ८३|| 


७-~-सती (ति 0.) पर्ये 2. 0. वर्यैकधना ४. १७- (चतुर्थी इति नास्ति 8. ९. भ. 
८~णादिभिश्रि 8. भिधितोभिः 0. १८-दथ्य ए. ददथ्यै ८, 


इ १०, ख. २१ , ( २३ ) [यमः 


अ. १०, पा. २ ख. < 


व्राणिनां निब्स्यर्थं मरणोथमित्थथैः । इयां जीवितलक्षणानामेषां पन्थानमदपस्पशानं अनु- 
श्वदराब्दा्थो निवध्नन्तं निरुध्न्तमित्य्थैः । वायु प्राणरूपः शरीरात्‌ स्वथमुत्करामन्िरुणद्धि 


जीवितम्‌ । वैवर्ते विवस्वत आदित्यस्यापत्यभूतं मध्प्रमम । सेगमनं सम्यग्गति गमयितार 


क्श -* = नन 


ल्फे, यम राजानमीदवर हविषा दुवस्य परिचर । आप्नुहि यज्ञान्‌ हे वायो हे अन्तरात्म 


गजमा्ने वा । 

अभिरपीव्यादिविचारोपन्यासो मन्ये मनस्थग्न्यादिरूपोऽयमस्य मध्यमखनस्य व्यमि- 
चारनिद्र्यथः । तम्रभ्निभेता बश्यमाणा ऋचः । तासु यजमानत्वाद्‌ यमरब्देनञ्भिरुच्यते 
प्रयच्छति स्तोतृभ्यः कामानिति । 


[इति पञदशस्या-(दशमस्या-) ध्यायस्य विदाः खण्डः ।] 
[अथ एकरविदा; खण्डः ।] 
सेनेव सषाम दधावयस्वनं दिदत्तेषपरतीका । 
यमो ह जातो यमो जनित्व जारः कनीनां पतिजनीनाम ॥ 
तं वश्चराथा बय वसत्यास्तं न गावो नक्षन्त इव्म्‌ ॥ 
परादारस्य । सेनेव यथा सेना सेनापतिना खरभ्वसष्ठाऽभ्यनुज्ञाता सतो यान्‌ प्रति 
गच्छति तेषां भय दधाति । पवभभिप्रञ्वद्ितोऽश्रिरपि अय अमदाब्दोऽत्र मयवाची । 


: रन्यावा जज्ञानः पृथित्री अमेघौ' इति यथा । मयं दधाति जनयतीत्यथः । “ˆ ˆ“ "ˆ *“* स्य 


निर्दै शात्‌ कत्छस्य जगतो रश्चसां वा । बद्टवा ची वामशाब्दः बरमादधाति । अस्तुनँ दिदुत्‌ 
इदमपि भयाधानस्यैव दितीयमुपमानम । दिद्युदिति वञ्ञ॑नाम । वज्ननामानि त्वायुधमा- 
वचनान्येवं । तेनात्र दिधुत्‌ शा क्तिरभिमता । यथा चास्तु; क्षेपणशीटस्य खभूता शक्तिः 
श्रे प्रतिक्षिप्यते तथास्य मय दधाति तद्वत । कीदशी शक्तिः ? तवेषप्रतीका प्रतीके दशैन्‌- 
मुच्यते “त्विष दीपौ! दी्वदीनोज्ज्धलेत्यथः। मयवाची वा त्वेषशब्दः । मयदरौना भया- 





१-'मरणायसित्यथंः' इति टितम्‌ ४. ग्धः “सेनेव सषा! इति प्रतीकः ©. 
मर० ४. २-प्रथा ©, ७-'अवसष्टा' इति नास्ति 8. ८~न्यदा ४. 
३-भना' इति नास्ति 7, 6. ९ -[ अदुपलग्धमूलमिदं वचनम्‌ | 


४-~यजमानो वा 8. #“मन्यतेः इति प,ठो भवेत्‌ १ ०~-उव्रलव्रा अपश्चब्द्‌ः वरुमाधात ©, 
५-आदशेपुस्तकष्वत्र खण्ड समाप्तेरारम्भद् च | ११वज्जनाम' इति नास्ति ए. ¢, 

निलो न दस्यते । १ २्-प्रीतिकं ५. १२-[धा० १।१०२६] 
९-{ऋ° १।६६।४-५] सतिनेव' इत्येव प्रतीकः 2, । १४-भय वा विपास्वेष ©, 


अ. १०, ख. २१ } ( २ ) [ य. 
अ. १०, पा. २, ख. ८ 
नकेत्य्थः । महत्वव चनो वा त्वेषशब्दो महादरशशना । यमो ह जातः युगपज्ातत्वायमो ऽर 
प्रिरुच्यते । केन पुनः सहाभ्नियगपज्ञातः ? इन्द्रेण । कुत एतत्‌ ? ब्राह्यणमन्वनिगमार < 
ब्रह्मणं तावत्‌ “यमो है जातेः' इन्द्रेण सह सङ्गतः । युगपदित्यथः । मन्तं "यमाविहे 
इत्यस्य दोषः । 
वकित्था महिमा बामिन्दरप्री पनिष्ठ आ । 
समानो वौं जनिता भ्रातरा युवे यमाविदेह मातरा ॥ 

भरद्वा जस्य । बलयति द्वे अपि सत्यनामनी “अभ्यासे भूययांसमथ मन्यन्ते' शति 
अथ भूयस्त्वेनापौनरक्त्यम्‌ । सर्वम । महिमा माहात्म्यम्‌ । वैं युवां युवयोः । इन्द्रा 
पनिष्ट "पण व्यवहारे स्तुतो चं" अतिशयेन स्तुत्य इत्यथः । आकारः पूरकः समुचये च 
शेवेम्थ् पितुभ्यं आः इति वेत । अंदहैरपेक्षया च समुश्यः। महत्त्वं चातिश्ायेन स्तु 
च । समानश्च वां युवयोजनिता जनयिता आदित्यः भरजापति्वां । ततश्च समानपितृक 
त्वाद्‌ च्रातरौ युवाम । न च क्भजन्मानौ । किन्ति ? यमौ युगपल्न्मानौ । ददेहेमात 
इहपदेहो भीतरौ यथोस्ताविहेह मातराधिति । इहे्ैः इति च वीप्ता सल्िहिताहोषजगत 
भदेशाप्रतिनिर्देशार्था । सवैज्ञगत्थदेशमातरावित्यथैः । माता चेन्द्राग्न्योर्धाना सवै जगत्थ 
कतित्वात्‌ । अदितिर्बा देवमावृत्वात्‌ । तौ चोभावपि स्वत आत्मनः स्ैगतत्वात्‌, अदि 
ति्देवमाता अभरिन्द्रेण सह जायमानत्वादरनाद्यमोऽच्निः । 

अथवा प्रयच्छति स्तोतृभ्यः काभाजिति यमः । देति विनिप्रहाथ । यम प्व जातो य 
पव जनित इत्यथ घ्यत्ययेन कतरि “छत्या्थे ततैकेन्केन्यत्वनः' शति मविष्थति त्वन्धरत्ययः 
जात जनिष्यमाण यरिकिञ्चित्तत्तवंमगन्यायत्तत्वाद प्रिरेवेत्यथः । किञ्च जारः कनीनां जंरैयिः 
कन्यानाम्‌ । अन्निसन्निधोौ व्यूढानां कन्थात्वं ्यराबतते । पतव्‌त उच्यते जारः कनीनाभिति 
पविजैनीनां जनयो भार्यास्तासां पतिः । सवैस्यीः खी प्रथम तभ्निः पश्चान्मवुष्यः। पारयिट 
वाची वा पाटयिता च युखयक्षसयोगेनावाम । “ˆ `` -तत्परत्वावभ्नेः पतित्वे निगमं दीर्य 


१२-इति यावत्‌ 8, 0. १ ३-~अय सन्द्ग्धिः पाट 
ष्‌ समानश्च ): 9 ९ 


१-[ऋ० १।६९।४। 

२-"मन्त्रश्च' इति युक्तः स्यात्‌ । ३-[ऋ ० ६।५९५।२| 

*-[ऋ० ६।५९।२] "बरत्या' इत्येव प्रतीकः 8. | १५६ मातरा ४, मातरा 0, १ ६-मातरा १. 

'बलित्था महिमा वां इति प्रतीकः ©. १७- दहे इति 8. देहे इति 0. 

५-[नि ०१०।४२]९-'सत्यम्‌'इति द्विकिखितम्‌0, | १ ८-पैजाय 8, सग जाय ¢. १९-जनितः ४. 

७-वो युवां ४, वा युवां ¢. ८-इन्दराभिवैदिष्टः ५. | २०-कृत्यथे 8. २१-“न" इति नास्ति ४. ¢ 

९-[धा० १।४४०| १ ०~अकारः 8. 0. २२-[पा० ३।४।१४] २ ६-जनयिता 2.जयिता । 
११-[ऋ० १०।१६।११।नि०१।४] भ्यश्च आ8.९, | २४ अबे सदिगथः पाठः।'सर्वाःलीः' इति पाठे भवे 





१० ख. २१ \ ( २५ ) [ यमः 
१ १०, पा.र,ख.८< 


सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । 

ठतीगरो अभिष्ट पतिस्तुरीयस्ते मदुष्यजाः ॥ 
| सूर्यायाः । बधुश्हयमानोच्यते । प्रथोऽनुप जातवुरुषसम्भोगेच्छावस्थां त्वां विभिदे 
 विष्ठयान्‌ लन्ध प्रान्‌ परिग्ीनवानित्यथै.। ततो गन्धे चिश्वावसुर्नाम विविदे शेषदुपज्ञातपषु- 
रुषसम्मोगेच्छावस्थां त्वामुततैः सोमात्‌ । ठतीय उद्वाहकाटे भभिः। तत ऊध्वंमुदाया सत्या - 
 गीयश्तुर्थस्ते पतिर्मदष्यजाः । यस्मात्‌ पितृमनुष्याज्जातं इति । 

'अन्निर्मह्यमथो इमाम" इति च परन्ति । तेषामिदमुदाहरणम्‌ । 
सोमो दददरन्धर्वाय गन्धवों दददभये । 


॥ ॥ ट § ह 
रथिं च पुत्रश्वादादभिर्मदह्यमथो इमाम्‌ ॥ 


| सोमः प्रथम भुक्त्वा ददत्‌ अडभावदस्वत्वे ङि अददात्‌ दन्तवान्‌ गन्धर्वाय विभ्वा- 

वसवे । स चाप्ये दत्तवान्‌ । रयिज पूत्राश्चादान्‌ दत्तवान्‌ । अभिरपि म्यमथो इमामद्भिवेधूम । 
एवं मन््रददानाज्‌ज्ञायानां भवव्यबाभ्चि पतिः स परयोच्यते । 

ते वश्चराथा य पवमुक्तगुणस्ते व इनि उग्रत्ययेन त्वाभिति त्वां चराथाः । चरतीति 

चरथः पडुस्तत्प्रमर्वो हदयाद्यवदानाहुतिरपि करणधंभरः कार्याणामपदेशरानाश्चरथेत्युच्यते । 

तृतीयाया आकारः । चराथा चंराथया वयं वसत्या वस्षतीति वक्षतिः स्थावररूपा त्रीहियवा- 

द्योषधिः । तद्परमेवा पुरोडीशाद्याहृतिरपि वसतिस्तिया च । तदाह माष्यछृत्‌ । चरन्त्या 

‡ पश्वाहूत्या वसत्या निवसन्त्यौषध्याहुव्यति । पश्हुलया पुरोडाशीहुत्या चेत्यथैः । अस्त न 

, गावोऽस्तप्निति गृहनाम । यथा गृहं शंवो उथाप्नुवन्ति उपगच्छन्ति वा तद्ध॑त । नक्षन्ते 

इन्वति नर्वति' इति व्थासिकर्मा । उन्तर्मद्थाने प्रथमः । नक्षेमहि ठयाप्नुयाम इत्येतदाशा- 

, स्महे । अथवा 'वृक्षस्तृष्च णश्च रति" शद्धो ऽपीह सोपसर्गां द्रष्टव्यः । इं आहवनीया- 


~ ०७ कन 0 1 ति 1 कक = 


१-[ऋ० १०।८५।४०] सोमः प्रथमो विविदे | १ २-मुक्तो गुणोसि तं 1.6. १ ३-~चरतः पटुत 8, 
-* गन्धर्वः" इत्येव प्रतीकः 8. ©. ४-भवो हद 1 0. १५-दानादतिरपि 8, 
२-विन्दवान्‌ 7. ४ ३-त्तरे सोमात्‌ 1. १६-चरथया 7.6. १७-.भ' इति चरितम्‌ 7. ¢. 
-जातयतु?.८, ५ मधो इमाए मधो इमाम्‌. | १८-शाद्या इतिरपि 8. पुराधाषाशाद्या ©. 
६-[ऋ० १०।८५।४१] "सोमो ददत्‌? इत्यव | १९-वसती तया 8. ९. २०~सत्योषष्या 8, ©. 








प्रती कः ए. ©, २१-उाश इत्या चेत्य ४. 
७--अङ्भावः हस्वत्वे 8. ८~असौ चान ८. | २२ गां वा ए. २३.-तन्वत्‌ 8. 0. 
९~ अत्रे अनिः" इत्यथिकमेव भाति । २४-[निघ० २।१८] इन्धती नक्षतीति नक्षति. 
१०-स परं याच्यते 8, व्याप्ति ए. ०.  २५८-उत्तरप्याने ए. 


११-तवेश्वराथा 8. तं वश्चराथा 0. २६-[धा० १।६६१-६३] ठक्षतरक्षणन्‌ (2) गतौ 2.6, 


अ. १०, स. २२ ; ( २६ ) [ भित्र 
अ. १०,पा.२,ख.९ 
त्मना कीप्तं सन्तम्‌ । भाष्ये तु इद्धमिति गरहविशोषणं भोगस्रमुद्धं गहं गोभक्तादिखिङ्गम । 
गावो नक्षन्ते । दिपदै इति वाक्यमेदाभिश्रायम्‌ । 

मित्रः कस्मात्‌ । प्रमीते: भमीतिः प्रमरणं ततः प्रमरण।द्‌ इष्टिद्ारेण त्रायते । संमिन्वानो 
दधतीति वा इुभिञ्‌ थक्षिपणे' सम्यक्‌ प्रक्षिपन्‌ इष्टिम्‌ । विधिभिवं सेचते वा सम्यक्‌ सिञ्चन्‌ 
द्षत्यन्तरिश्चे । मेदयेतर्वा लहना्थस्य सर्वमसावुदकेन ल्ेहयति । तस्यैषा । 
[इति पञचद शस्या-(दशमस्या-) ध्यायस्य एकविंशः खण्डः | 


[अथ हाविंश्षः खण्डः |] 
मिनो जनान्यातयति बुवाणो भित्रो दाधार प्रयिवीमुत यम्‌ । 
भित्रः कृ्टरनिमिषाभि चे मित्राय हव्यं पृतवञ्जुहोत ॥ 
मित्रो जनान्‌ रबै्रकज्नान्‌ यातयति "यती प्रयज्ञे कष्यादिकर्मसु प्रयल्ञं कारयति । 
राणः दाब्दं स्तनयित्नुटक्षणं कुडंन्‌ । मित्र पव दाधार इृषिप्रदानद्वारेणान्नं याशं जनयन्‌ 
धास्यति पृथिवीं द्युलोकमपि । कृष्टयो मदुष्याः । मित्र धव मचुष्यानंनिनिमिषा अनिमेषेण 
सततमिव्य्थः। यल्ञानुग्राह्यतयाऽभिच्े पदयति । अत एतज्ज्ञात्वा हे ऋत्विजः पुत्रपौत्रा 
धा मित्ये ह्यं चर्वादि दतिः । पृतव॑त्‌ घुतसंयुक्तं जहत । 
कृष्टय इति मलुष्यनाम । कमे यतो भवतीति । नैव कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठलयक्रमे- 
डत" इत्याह । कमवेश्तो भवन्तीति विकृषटदेहा वा विविधं कृष्टो विक्षिप्तः परिकण्डूयनाद्यमिषि- 
तक्रियानष्ठानसमर्थो देषो येषाम । तेन पश्वादयस्तु न कामतः कण्डयनादिसमर्थाः। तद- 
पेक्षया विङ्ष्टदेदत्वम्‌ । मित्रायेति व्यारुपातमिति सवनिगदव्याख्यातमरिल्यथः । 


१-*नक्षन्ते द्विपदाः इत्यारभ्य प्नेहना्थंस्य सरव" प्रतीकः 1. 0. 
इत्यन्तः पारस्त्रुटितः 8. १०-करभन्‌क अनान्‌ ए. ९. 
२-~विवदा इति ©. ११-[धा० १।३०] यति प्र ©. १ र~याग॑श्च ८, 
३-प्रमितेः प्रमितः प्रमाणं ततः प्रमाणाद्‌ ९. १२--ध्यरा अनि 8. ध्या भिति ©, 
४--समिन्धानो ©. १४-मित्रादि 7. ©. 
५-[षा० ५।४| दुभिणे प्रक्ष 0. १५-धृतवत्‌› इति नास्ति ». 0. 
६-अर्यं सन्दिग्ध पाठः ७-मसा उद 2. १६-[ भ.गी. ३।५] मुद्रितपृष्तके नदि" 
८-~आदशपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापतेगरम्भस्य इस्येव पाठः । 
च निर्देशो न टर्यते । १७-करमभवन्तो 8, 


%-[ऋ० ३।५९।१ ] भित्रो जनान्‌" इत्येव १८-भवतीति 0. 


अ. १०, ख. २३ ) ( 29 )  [ कः 
अ. १०,१पा.२ख. १० 
कः कस्मात्‌ ? कमनात्‌ । कमनो वेनामितकुनमिति श्तेः । “रजापतिरकामयतं' इति 
बहुकामत्वात्‌ कः । कर्मणो वा क्राप्रलयन्तरिश्षे । यद्वा कमिति छखनाप्र । अत पवाह सुखो 
वेति । खुशलो वा ब्ृ्टिपरदानादिना । तस्यैषा । 
[इति पञ्चदरास्या-(दरामस्या~)ष्यायस्य दाविशः खण्डः ] 


[ अथ त्रयोविंशः खण्डः । | 
हिरण्यगमः समैवतेतामर भूतस्य॑ जातः पतिरेकं आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं यामुतेमां कम देवायं हविषौ विधेम ॥ 
हिरणष्थगर्मस्थ । हिरण्यश्चासौ गर्मश्धेति प्रज्नापतिस्तत्युरुषः । अथवा हिरण्यं 
ग्भोऽस्येति बहुत्रीहिः । हिरण्यगमैः समवत॑त सत्त उत्प इत्यथः । अग्रै सवैस्मादन्५- 
स्माव्‌ प्रथमम्‌ । कि कारणम्‌ ? बषधे्िरण्यगर्माधीनत्वात्‌ । बष्टयघीनत्वाश्चान्यस्य स्वस्य 
स पव प्रथमभमेजायत । स च भूतजातस्य सनैस्य जातं उत्पन्नः सन्‌ इष्टिप्रदानद्वारेण 
पतिः पारयिता । एकः पक एवासीत्‌ । न॒ केवटमासीदेव । किन्तर्हि ? स पवेदानीमपि 
द धारं बृष्िद्धारेणान्नं यागांश्च जनयन्‌ धारयति । प्रथिवीभित्यन्तरिश्चनाम । थां द्युलोकम्‌ । 
उतेमामिमां च पृथिवीं प्रत्यक्षं साभिनयमपदिशति । अत पतज्ज्ञात्वा क॑स्मे प्रज्ञापतये 
देवाय हविषा हविरिति । विदधयातिर्दाना्थः। हविः दद्योभ । चतुर्थी व॑। दितीश्ा्थ । 
विदधाति: परिचर्यायाम्‌ । कै देव हविषा परिचरा्मं। 
वित्रहषरसक्तं गभेशब्दं निराह सामान्येन अहेः । “प्रह उपने" इति वा ऊतसम्ध- 


१-क्रमनोत्‌ ४, कमनोव्‌ ©. ९-“मजा' इति श्रितम्‌ 1. १ ०~-जगत ए. 
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सन्दिग्ध एव । १२-्दाधार' इत्यस्मात्परं न' इत्यधिकः ए, 0. 
३-[ता० त्रा० ६।१।१] पतिः काम ४. 0. १ ३-तस्म 8. 
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निर्देशो न दस्यते । युक्तः पाठो भवेत । 
९-[ऋ० १०।१३१।१| दहिरप्यगभंः' इत्येव | १५-दश्ा' इति नास्ति ए.०."ददाम' इति वा स्यात्‌। 
प्रतीकम्‌ 8. 0. १६-या 8. 0, १७-वा दधिः ४. 0. 
७-~-अमि सवै 8. ©. १८ (° चरेम' इति वा स्यात्‌ । १९- प्रहणे 8.6. 


<-वृष्िः (शि 0.) हिरण्य ४, ©, २०-[भा० ९।९१| 


अ. १०, ख. २४ | ( २८ ) [ सरस्वान्‌ 
अ. १०पा.२, ख. ११ 
सारणस्य । ब्रहण गर्भः । -गरमेरिति रण्ये वतैभनस्येति वणैञ्यापस्या ग्भैः 
ब्रधानम । प्राघा "यादेव च स्तुत्यो गभेः। अन्थानामलामहेतुः सब्र । इदानीं सख्ीगभ 
शति विदोषमाह । “यदा हि खी गुणान्‌ गरहति गुणाश्चास्या ग्यन्ते' नोच्यन्ते । महण 
मिश्रीकरणम्‌ । आतमना भिश्चीकरोति । गुणस्थास्त्वगादिभाविवि शारप्रकृतित्वेनाव- 
स्थिंतो अवयवमेदोपदहितमेदाः रोणितरूपाः पुस्रवीजेन गृ्यन्ते आमना भिश्च क्रियन्ते । 
पतदुक्तं भवति । ख्रीषु ावयवभूतयो रक्तरेतसोः परस्परसंमूच्छेनानन्तरं गमो भवति । 
गहेरेवै गभे इति भावः । अथवा गुणा इति प्रथमप्रमोदानुरागवशाद्‌ गुणवत्तया परस्परा- 
बुष्यानं गुणबग्रहणमन्राभिप्रेतम्‌ । तथा प्रतिपूर्वात्‌ तत्ममोदाभिगमः। आह च- 

यदि हि सी न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 

अप्रमोदात्पुनः पुसः प्रजनं न भ्रवतते॥ शति । 

सरस्वान्‌ व्याख्यातः सरस्वत्या । सर ¶त्युदकनामेति । लिङ्गभेदः केवलम । तस्यैषा । 
, [ इति पश्चद शस्या-( ददामस्या-) ध्यायस्य त्रयोविदाः खण्डः ] 


[ अथ चतुर्विंशः खण्डः ] 
ये ते सरस्व ऊमेयो मधुमन्तो धृतचुतंः । 
तेभिंनोऽविता भ॑व ॥ 
वसि्ठक्य । छान्दसं रूपं हे सरस्व ये ते'तव ऊभैयः कल्टोलाः । उदकस्य साम्थ्ात्‌ । 
मधुमर््तः स्व।दुयुक्त; । पृरतरर्ुततः घुतभिव क्षरितारः । अथवा उणतिरूमेयो मेधाः । येते 
तव हे सरस्य ऊमैय भच्छादयितासेऽनर्थानामभावहेतवः ङत्स्नस्य नभस्तो मेघाः । 
१-स्तुरो गभः 8. ¢. र~चास्य ए 8. 0, | १ ४-आदशपुस्तकेष्वघ्र खण्डस्य समापतेरारम्भल्य च 
३-नोच्यते 0. अत्रेद क्रियापदे न युज्यते । निर्देशो न दृद्यते । 


निरुक्ते अथ गर्भो भवतिः इत्ये पाठः । १५-[ऋ० ७। ९६ ॥ ५| ध्ये ते सरस्र ऊयः 
४-विकारि प्रकृतत्वे ए, ५. इत्येव प्रतीकः ए. 0. 
५-अच्र “चः इत्यधिकः 8. ८. ६-बणीजेन 6. | १६- नः इतति श्रुटितम्‌ ©. 
७~-अन्र ्रहेरेव इति स्यात्‌ १७-तेहति नास्ति.6. 
 <-थमो प्रमो 0. थमः अप्रमो 2. १८-मन्तः* इति च्रुटितम्‌ 1, 0, 
९-तथापीति 8. १ °~भिगतः ४. १९-युक्त 8. युक्तः 0. २०-धृतद्च्युतं ४, 
११-नरो वेति ए. १२-प्रजनने 8, २१-क्षीरतारं 8. 0. २२-ऊणति ए, 


१ ३-{मनु° ३ । ६१ ॥ मह्‌।० अबु ° ४६ । ४] २ ३-~सरस्वः 


अ. १० ख. २६ , ( २९ ) [ विश्वकर्म 
अ. १०,पा.३ ख-२ 


मधुमन्तो मधूदकवन्तः । चृतमित्युदकनाम । उदकस्य । कष॑रितारः । तेभस्तेनोऽस्माकमनिता 
वर्षिता रक्षिता वा भवेति । पवं सरस्वानरं निगदव्याख्याता । 
इति निरुकबिवर्णखमुश्चये पञ्चदशस्य [ दशामस्याघ्योयस्य ] द्वितीयः पादः । 


[मी 





अथ तृतीयः पादः । 
[ विदवकर्मा सर्व॑स्य कतां । तस्यैषा भवति ॥ 
विश्वकर्मा मध्यस्यनिो वायुङशिद्वारेणावस्थितः दाम्बरः । सवेचेष्टानां तै्टीनत्वात 
सर्वस्य कर्ता । तस्येषा । 
[इति पञ्चदशास्या-(द्दामस्था-) ध्यायस्य पञ्चविदाः खण्डः ।| 


[अथ पडा खण्डः |] 


विश्वकर्मा विमना आद्रि।या धाता विधाता परमोत सैश्क्‌ । 
तेषौमिष्टानि समिषा म॑दन्ति यत्न सप्तक्रषीन्पर एकमाहुः ॥ 
मौनस्य विश्वकरमण आर्षमिैम । परे च । स हि विश्वकर्मा ब्ृष्टिद्वारेण स्षस्य 
कर्ता मध्यमः । विमेन विविधं भूत जतमुत्पन्नं मनो यस्य सः । आत्‌ अप्यर्थ । विद्यय मह- 
न्नामेदम । अपि च महान्‌ धाता विधाता दर्धेति्दानाथेस्य रूपद्वयं दाता ब्रषटञुदकःस्य 
विभागेन च दाता अदृष्ट क रेतेने' च । अथव! इष्टिद्धारेणोत्पाद यिता सवस्य । उत्पाद्य 
च स्थितेरप्यस्य विधाता । प्रथमेकवचनस्याकारः । परम उतापि परमश्च वन्दक्‌ सम्यक्छ 
भविभागेन ष्टा । परस्तात तेषामिति तच्च्रतेर्येषामध्याहारः । कस्यायमपदेशः ? सामर्थ्या 
नानाम । येषां भूतानां द्रष्टा तेमिष्टानि प्रियाणि । कानि पुनस्तानि । मोमलक्षणा.युद- 


१-“मधुमन्तः' इति नास्ति 8. 0. अघ्यग्रे मधू- न्तर्टीन' इति वा पटो भवेत्‌ । 

दकं तद्रन्तः” इति वा पाटो भवेत्‌ । १०-आदशेपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समपतेरारम्भस्य च 
२-रक्षितार 8. 0. ३-सरस्वन्‌ ५. निर्देशो न दृस्यते । 
४-~ निगदव्याख्यातः' इति पुष्िङ्गपाठो भवेत्‌ । ११-[ऋ०१०।८२ २] (विश्वकर्मा इत्येव प्रतीकः ४.0 
५-अयं कोष्टकान्त्गतः पाठो नास्ति ४, ©. १ २-भौमनस्य ©. १ ३-मियम्‌ 0. १४-विमाः ©, 


६-अयं सर्वोऽपि पादारम्भातमकः पाठो नास्ति 0. | १५- भूतं जातम €. १ ६- ददाते ४. 
७-अय मूलपाठो नास्ति 8.6. ८ -स्थनेवायु 8.0 | १७-अदृष्टकारितेन च' इत द्वििखतम्‌ 8. निश्च 
५-चेष्ान्तर्लीन ए, ्टानान्तद्धीन 0. "चेष्टानां तद्‌ जिखितम्‌ 0, १८-श्र इति नास्ति ४, 


अ. १०, ख. २६ ] ( ३० ) [विश्वकर्मां 
अ. १९,पा.३,ख.२ ॑। 
कानि । अथत्रा दषिगेत्यर्थोऽचुमानार्थो वा नमेर्वर्थि । तेषां सम्बन्धीनि गतान्यादित्य- 
मण्डलम्‌ । अनुमानानि वादित्येन । बह्लीभूतानि वादित्यमण्डटेऽनुप्रविष्टानीत्यर्थः । तानि 
समिषा मदेन्ति सह भोदन्ते एकीभवन्ति । पकेन सुषमिधा अन्नभूतेनादित्यस्य पूवैर्धितोद्‌- 
केन खह । क ? यत्र यस्मिन्नादित्यमण्डले सपर्षीन्‌ ऋषिशब्देनाज्न ददौनादश्मय उच्यन्ते । 
प्रथमाय दितीया खघ्संख्याक्षा ऋषयो रदमयः । परः परश्चाधिष्ठाता आदित्यः । तच्चेत- 
त्सवेमुदकमण्डलटं रदमीन्‌ पर्चदित्थमेकमविमक्तमाहुः । के ते ? ब्राह्मणास्ततत्वविदः । 
आदित्यस्यवोदकादित्वेनावस्थानात्‌ । तदुक्तम्‌ । 'आत्मेवेषां रथो भवत्यात्माश्वमात्मायुध- 
मात्मैवौत्मा स्वैदेवस्य महिभाः इति निरुक्त पक्षः । 

अथाध्यात्मं तु-विश्वकर्मां क्षन्न चात्मा स विमनाः । अपि च महान्‌ व्याप्ता 
सर्वस्य । विधाता विभागेन दाता शुभानामशुभानां च । इन्द्रियशक्तिल्तेपस्य वा । परश्च 
सम्यग्द्र्टा शब्दादीनां सुखादीनां च प्रकाशयिता येषाभिन्द्रियाणां तेषां वौं नी । कानि 
पुनस्तानि ? प्रकाश्यः इाव्दादयः खुखादीनि च सामर्थ्या्तानीन्द्रिय।णामिष्टानीत्यावि 
पूर्ववयोज्यम। तानि दध अश्नभूतेन शारीरेण योग्येनेर्त्वभिध्रायः। अनेनेव वा सह मोदन्ते । 
यत्र श्चत्रज्ञे मतिंश्रोजत्वक वश्युजिह्याघ्ाणमनांसि विद्यासत्तमानि । ऋषेधो दशनात्‌ सप्त । 
इन्द्रियाणि पञ्च [मनोबुद्धिश्च] जगतः कारणभूतः परमण्त्मा स्पेविक्रारः । सर्वकारणस्य 
भावात्‌ । कषेत्रल्स्य तद्धिकारत्वात्‌ तदे ्रीमाहः । तश्चेतत्सवंमविमक्तभाहुब्रह्यविदः । जगतः 
कारणत्वात्‌ परभत्मनः चशाब्दादिश्सीररूपेणावस्थानादित्यध्यात्मपक्षः । 

रेतिहासिकास्तु पएवमितिहासमाचश्चते । विश्वकर्मां नाम राजा... देकर्षिः 
भुवनस्य पुज: । सवेमेधे समरमेधो नाम दशरात्रः । अभ्रिष्तुदिन्द्रस्मदेश्वदेवस्तुदित्येव- 








-मनन्ति 0 २-भवति 8. १५-मतिः धरोत्र ए. मतिर त्र बुद्धिः । 
३-सषमिषा ©. अर्यं सन्दिग्ध; पटः । कदाचित्‌ | १६ प्रय सन्दिग्धः पाटः । कदाचिदन्न “मनांसि द्य 
"समिषा इत्येव वा भवेत्‌ । तानि सप्त तनि ऋषयः इति पाटः स्यात्‌ । 


४-तोदोदकेन ५. “स्थितेनोदङेन' इति वा खात्‌ । | १७-यो दर्शाया दर्शनात्‌ ए, ९, 
५-त्व ६-परश्वा8. ७~-दित्य एकमपिभक्त 8.0. | १८-मनो बुद्धिश्व' इति नास्ति ४. 0. 


८-त्माखमा ए. ९-त्मैवमात्मा $. १९-स्रविकारे ए. ©. 
१०-[निर्‌° ७। ५५. २०-~कारणल्यामावात्‌ ४. करणस्य भावात्‌ 0. 
११-स्वेस्या ¢. स्वस्यापि धाता ४. २१-तेदेष मातुः 8. तदैवर्माहुः ¢. 
१२-अयं सन्द्ग्धिः पाठः। अत्र कश्चन भागस्न्ररितः | २२-अच्र आसी" इति च्रितं स्यात्‌ । 
१ ३-उषा ए. 0 २ ३-सवैमेधेः इति श्रटितम्‌ ४. 


१४-ने' इति नास्ति 2, 0, “मोग्येन' इति व। स्याव्‌। २५४-स्तुयेश्च देव ए, 


अ. १०, ख. २६ |, ( ३९ ) [विश्वकर्मा 
अ. १०, पा. ३ ख. र 
मादिरूपः । तस्या्ोर्यामिः सघ्तममहभवति । तस्मिन्‌ सप्तमेऽहनि 'सर्वस्यप्त् सवस्या 
वर्य" इति वचनात्‌ सर्वाणि भूतानि जुहवाञ्चकार । सवैशाब्देन चात्मनोऽपि ग्रहणात्‌ 
तस्यापि दोतव्यत्वात्‌ हारीरान्तरमन्रेण होतुमराक्तेर्योगेश्वर्यबलाश्च योगिनां युगपच्छ- 
रीरग्रहणस्य सम्भवात्‌ योगित्वाच्च तुल्यरूपौ द।वात्मानौ कृत्वा पकेन पैरमात्मानमन्ततो 
जुरैवाश्चकारेति । तत्रवंगुग्व्याख्येया । 
विश्वकर्मा राजर्षिर्विभूतमना इत्यादिगुणकः । येषां भूतानां स दष्टा ! इ्टोनि 
यज्ञेरयं करणे कम्रत्ययद्च्छान्द सत्वात्‌ । इज्यते एभिरितीष्टानि यागसाधनानि सवैमेधे 
यान्यान्नातानीत्यर्थः । तान्यनेनामृताख्येन समोदन्ते । यत्र सप्त ऋषयः परश्चोत्छष्टः सर्व- 
स्मादादित्यः । तत्न हि सक्तषैय आदित्यश्च । कथं पुनस्तानि तत्र समोदन्ते ? दयौः खगैः 
पुश्च यो यज्ञे मार्यते स स्वगं गच्छति पवं हि धूयते पद्व नीयमानः सन्म प्रापद्यत 
नं हेवा अघरुवक्नेहि स्वर वे त्वा लोकं गमयिष्यारभः? इति । तथा च मन््रवणैः । न वा ड 
पतन्िंयते' इत्यादि । तश्चतत्सवमविभक्तमाहुः । जगत्कारणभूतस्य परमात्मनः सर्वेणानेन 
रूपेणवस्थानादिति । 
तदभिवादिनी तस्य चेतिहासस्याभिवादिनीयसरुग्‌ भवति । 
य इमा विश्वा भुवनानि जुद्भटषिरेति न्यसीद्त पिता नः 
स आशिषा द्रविणमिनच्छमानः प्रथभच्छदवर्गे आ विवश ॥ 


सवैमेधे इमानि सर्वाणि भूतजनानि जुहत यथाहशाख्मन्नौ धरक्षिपन्‌ । ऋषी राजर्षि- 
विश्वकर्मा नाम मदीयोऽन्तरात्मा होता प्रयोजकत्वादाह्ानाश्च देवानाम्‌ । न्यसीदत्‌ निषण्णो 
वेद्याम्‌ । पितौ नो धर्माघर्मोत्पादनद्वारेण शरीरस्य जनकत्वात्‌ पिता पाटयिता वास्माकम्‌ । 
स आशिषा मनसाऽमिदृषिताथप्राथना आशीस्तया आरिषा द्रविण धनं सवैमेघस्य यत्फलं 
दिच्छन्‌ 'यथेवैतद्यजमानः सवैमेधे सवन्मिधान्‌ हत्वा स्वौ ( ? ) सैषां भूतानां शष्ठ 


[शा श्रौ० १६। १५। १२] | १३-स देवा अन्नु (नू 0.) वननेदि ए. 0 


२-सर्वेव्यप्ठव ए. ©. १४-[एे० बरा २ | ६] गमिष्यामः ¢. 
३-[अनुपलन्धमूलमिदं वचनम्‌] | १५ (पे 0.) तन्नि (तन्नि ४.) यसे ४. 0. 
४ चच इति नास्ति 8, ५-तरमा 0. | १६-{ऋ० १०।८१। १] श्य इमा विश्वा इत्यव 
६-६' इति श्रुटितम्‌ 0. ७-तत्रवेयमरग्‌ 0* प्रतीकः 8. ¢. 
८~विभुनमना 8. विमुहमना ©. १७-अथर्वमेधे 8. धर्वमेधे ©. 
९--इ्टाः इति च्रटितम्‌ 8, ८. १८-देवना 8. ९, १९-वितानो 8, ©, 

१ ०-सर्वोदन्ते 8. ¢. ११--रूयन्ते 0. २०-जगतत्वात्‌ ४. 0. 


१ २-स त्यून छ सम्पत्युत्र ¢. २ १--“सर्वा' इति पदमच्राधिकम्‌ 


अ. १०, ख. २७ |,  ( ३९ ) [विश्वकर्मा 
अ. १०.पा.३, ख. ३ 

साच्नाज्यमाधिपत्यं प्यति ' इत्येवमादि तत्फटमच्र धनमसिपरेलम । तदि च्छमानो व्यत्ययेना- 
त्मनेपदम । इच्छन्‌ । प्रथमच्छत प्रथममुव्छष्टं छादयिता स्तुतिभिदैविर्भिंश्च देवानां व्याप्ति- 
त्यर्थः । अवरान्‌ योऽ्वार्र्तिनो माहात्म्येन विश्वकर्माणमप्राप्ता विश्वकमेणः सकारान्माहदा- 
स्भ्येन न्यूना इत्यथः । के ते ? अन्ये सर्वे प्राणिनः । तानाविवेश । आवेशो व्याप्तिः । 
आधिपत्येन व्याप्रवानित्यथः । 

तस्योत्तरा भूयसे निवंचनाय । सुतरां निश्चयामिघानाय । 
[ इति पञ्चद शस्या-( दशमस्या-) ध्यायस्य षडिकः सण्डः। | 





[ अथ सप्तविंश खण्डः । | 
विश्वकरमेन्‌ हविष वात्रृधानः स्वयै यैजत्य परथिवीमुत याम्‌ । 
मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास इः माङ मघवा सूरिरस्तु ॥ 
हे विश्वकमेन्‌ मद्रीयन्तरात्मन्‌ दविषानेन सद मेधिङ्घेन व्रधनो वधमानो हविष्या 
वधमान इत्यथैः । स्वयै यजस्व प्रयिवीमुत धां च तात्स्थ्यान्ताच्छन्द्यं पृथिवीस्थां दयुस्थां च 
देवताम्‌ । यावती काचिदेवता क्वचिंचां स्वांभित्यथः । मुह्यन्त्वन्ये मुह्यन्तु चान्ये । अभित 
उभयतः । यागतः स्ततितश्च । मा यागं कतु ज्ञासिंधुः । मा च स्तोतुमित्यथः । के? 
जनासो जनाः परिपन्थिमनुष्थाः । इहास्माकमस्मिन्‌ कमणि अस्माकं स्वभूतोऽन्तरात्मा 
मघवा हविलैक्षणेन धनेन धनवान्‌ । २गि: स्तोठनाम । स्तो देवानाम । 
अथवोंऽनयो ऋचोरधिदेवतमध्यात्मे चोच्यतेऽ्थः । अधिदैवतं तावत्पूवैस्या 
ऋचोऽथः। 
य इमा विश्वा यो विश्ठकर्मां मध्यम ईमानि सर्वाणि मुदनानि । भुवनमित्युदकनाम 


ए 9 1 ० ` ० व "० | 


१-[अनुपलन्धमूलमिदे वचमम्‌] | स्न्रटितः 7. 'सार्वमेधिकेन' इति युक्तं‡ पठः । 
२-श्रथमच्छत्‌' इति च्रुटितम्‌ 7. ©. | ८~हषिषा वृद्धथ। ए. 





द. -प्रथममुदिष्टान कृष्ट घाद ए. प्रथम उक्कृष्ट- | स-पृधा (था (.} स्थां च देवान्‌ ए. ९. 
च्छान्द 0.  ४-्वान्‌ वृत्तिः | १०-यावति ९. ११-त्ताः सर्वा ¢. 
५-आदशपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापेगरम्भस्य च | १ २-यागतर (*र' नास्ति ©.) स्तुतिश्च 1. ९, 
न्दियो न दृश्यते । | ध्यागतः स्तुतेश्व' इति ग स्यात्‌ । ` 


६- [० १०।८१।६] वविश्वकमेन इविषा वाव- | १ ३-ज्ञासिष्ठ ४. १४-स्तोत्र 8. स्तोत्न्‌ ¢. 
धानः” इत्येव प्रतीकः 8. 0. | १५-अथवा योन्म (ऋ 0.) चो परिदैवतमध्यात्म 
७-दे विश्वः इत्यारभ्य.सवैमेधिकेन' इत्यन्तः पाट- स्य ( इव ९. ) तोऽथः 8.0. 





अ. १०, ख, २७ } ( ३३ ) [ विश्वकर्मा 
अ. १०, पा. ३, ख. ३ 
उदकानि इष्टिटक्चषणानि जुत्‌ प्रक्षिपन्‌ । ऋषिद्रे्टा छोकपारत्वात्‌ कताङतस्य रक्षणं; । 
होवा आहति मेर्वानाम । आह(तभ्यो वा । न्यीर्दत्‌ निषण्णोऽन्तरिक्षे । पिता पितृस्थानीयः 
पाटयिता वा नोऽस्माकम्‌ । स आशिष! जनस्य प्रार्थ्या विण सस्यटक्षण धनमिच्छन्‌ । 
प्रयमच्छत्‌ उत्छृ्ट अयित्वा मेवैरन्तरिक्षस्योदकेवा भूमेः । भवेणन इष्टिश्यानादूर्वाग्वबतिनः 
परदेशानन्तारिश्चदे शांश्च । आविवेश च्या व्याप्तवानित्यथ; । 

उश्तरस्था अप्यधिदेवतम्‌ । 

विश्वकैन हवि वावृधानः । हे ° विश्वकर्मन्‌ हविषाऽनेनास्मल्यत्तेन उदकनीमा हविः शब्दो 
बृष्टिटक्षणेनोदकेन । वावृधानो वधमानस्त्वम्‌ । स्वथ यजस्व प्रथिवीमुत चाम्‌ । द्वितीया चतुथ्य्थं । 
य जिर्दानाथः । दिवे च पृथिव्ये च ब्रृ्टिलक्षणमुदक देहि । अन्तर्नीतण्यर्थो वा यजिः । 
द्ावापूथिवीम्याञ्च तत्सुखलक्षंणहण््रदानद्वारेण ख्धं याजय पृथिवीस्थ।न्‌ दुस्पाश्च युन । 
यावान्‌ कथिद्यश्टा ते सवैमित्यथः । मुद्यन्तु चान्ये । अभित उभयतः । यागतः स्तुतितश्चं 
मा येषु मा च स्तोतुं शषा्िषुरित्यथैः । जनासो जनाः मुषौ सपजञेभूताः । इह कर्मण्यस्मां 
सखभूतोऽन्तरात्मा यजमानो मर्षेवा हािेद्षणेन धनवान्‌ नित्ये सूरिस्तव स्तोता अस्तु | 

अध्यात्ममपि पूर्वस्या अर्थः। 

प्रखयकाटे विश्वकमौणि जगतः प्रख्ये खृष्टिकाले च तत एव पुनः खृष्टिरित्येतदुच्यते। 
यो विश्वकर्मां क्षेजन्षः घरलटयकाटे इमानि सर्वीणि भूत जातानि बक्षिपन्‌ । क्व ? आत्मानि । 
कुत एतत्‌ १ श्रह्च वै खयस्भू तपोऽतप्यत तदेश्चत न वे तपस्थान^ह्यभरित हन्ताहं भूते- 
ष्वात्माने जुहवानि भूतानि चासेमनि' इति धतेः सवेभूतान्यार्मनि प्रलयं नय॑न्नित्यथः । 
शषिद्रष्टा विश्वस्य । होता चात्मनि सवेभूरतीनि । न्यसीदत्‌ निषण्णः पलीन आत्पनापि 





१-लक्षण 0. अत्र “ृताकरतलक्षणस्य" इति पाठो | १३-“मा' इति नस्ति । अत्रे च ध्वष्टर्मा 


युक्तः स्यात्‌ । कृताकृतलक्षणस्य द्रश् इत्यन्वयः इति पाटः 8. ©. 
२-मेतानाम्‌ 8. ¢. ३-निषीदन्‌ 8. 6. १४-.मनुष्याः' इति नास्ति 8, १५-सप्त अभूता०, 
४-न' इति अटितम्‌ ©. १६-'मघ' इति श्रुटितम्‌ 8, 0. 


५-अपरान्‌ 8. ६-'हविषा इति श्रुखितम्‌ 8. ¢ | १७~“सरणि' इति द्विरिखितम्‌ ¢. 
७~ते विश्वकर्म हवि 8, 0. <-कनाममाह 0. १८-०नन्यमस्मि ए, ९.। 
%~'अन्तर्नाति' इति श्रुटितम्‌ । अपरे न्यर्थो इति १९ [दात ° ब्रा० १३।७।१। १ 4 {7870९60 


पाठः 8. 0, 18 2180 ००४६ ए पाट] 
१०- क्षणं बृष्टि 8. क्षणावृि 0. २०-नयन्तीत्य्थः 8. 
११-स्व याजय ४. 0. २१-'ऋषिदर' इति श्रुटितम्‌ ४. 0. 


१ २-स्तुतिश्च 8. ¢. 'स्तुतेश्च' इति वा स्यात्‌ ।  २२-'नि इति श्रुरितम्‌ घ, ©. 


अ. १०, ख. २७ \ ( ३४ ) [ विश्वकर्मां 
अ. १०,पा.२ख. २ 
प्राणिनः कारणात्मनाश्चखित इत्यथः । पिता उत्पादयिता नोऽस्माकम्‌ । स आरिषा आश्ीः- 
शाद्देनात्राशीःफलटत्वादतीतायां खष्टौ यस्त कर्मानुपमुक्तफलं तदुच्यते । हेतौ तृतीया । 
ते हेतुना । फलमोगाथमित्यथः । द्रविण घने पुनः सृष्टिरूपमिच्छन्‌ । उत्कृष्टे ऊर्दयिता 
सर्वस्य ! विकैरेरवरान्‌ अर्वीग्बतिनः । वतंमानायां खृष्टो येऽपिहितास्तानित्यथेः । आविवेदा 
स्वत उत्पौदने व्याप्तवानित्यथः । 

यद्यपि प्रटयकाटे परमात्मा सबैभूतान्यात्मनि प्रलयं नयति । क्षेत्रज्ञं च खष्टिकाट पव 
` स्वत उत्पादयति । सं क्षेश्रज्ञः। तथापि परमात्मविकारत्वाव क्षेत्रज्ञस्य तत्परकृतिभूतः परमात्मा 
यत्करोति तदश्र स एव करोतीत्युच्यते । उक्तं च “अपि च स्वानां प्ऱतिभूमभिच्छषयः 
स्तुबन्तीत्याहः इति । एवमनय। तावत्‌ प्रलयकाले विश्वकर्मणि जगतः प्रख्यः सृष्टिकाले 
चव पुनः खृष्टिरित्येवमुच्यते । 

हे विश्वकमैन्‌ क्षेत्रज्ञ हविषा वावृधानः । हधिःसम्बन्धाद्यार्भः कर्मोच्यते । तच्च प्रद्दाना्थ 
षृदधिरपि सामर्थ्यबृद्धिरभिप्रेता न रूपब्रद्धिः । अयमर्थः । हेविःसम्बन्धयागदानप्र्तिना 
ऽतीतसु छृतेनानुपमुक्तफटेन स्फलोपमोगाथेमावि्ूतखाशिसामथ्येम । स्व यजतेति यजिः 
करणा्थः । 'यज देवपूजासङ्कतिकरणदानेषु" इति । तदयमर्थः । स्वयं कुरुत्पादयेव्य्थैः । 
यद्यपि परमात्मोत्पादयति न क्षेज्ज्ञः । तथापि प्रृतिभून्नेद विकारस्य पूर्वंवद्व चनम्‌ । 
कि तदुत्पादयामीति चेत । उच्थते । एथिवीमुत दयां यञ । मुदयन्तन्ये अभित उभयतः स्वतः 
परतश्च । मा त्वां स्वयं ज्ञासिंुः । मा चनान्‌ पर आचार्यादिः कथिद जिक्षपादव्य्थः । 
[जनो] ज्ञनाः मचुष्याः सपल्भूता अस्माकम । क्व मुद्यान्त्वित्याह । इह त्वन्माहात्म्ये । 
अस्माकं तु खभूतोऽयमन्तरात्मा मघवा योऽन्नेन धनेन धनवान्‌ । अस्य त्वन्मादात्म्यस्य सूरि- 
रिति स्तोतृनाम स्तुल्या चात्र सम्बन्धात्‌ परज्ञा लक्ष्यते प्रज्ञाता अस्तु । 


१-भूतजातस्येल्यथंः । >~नावास्थित . १०-प्रमूतभूमि (त 8.) ऋषयः 8. 0. 
३~“न' इति चटितम्‌ 0. ११-[निरु० ७। ४] 
४-जादयिता 7. च्छन्दयिता ©. उक्कृष्टमियघ्यो- | १२वा प्रधानः 4. 
त्वषमित्यथः । १ ३~योगकर्मो ४.८. १४-त हट ५, 
५-रवतात्‌ ए. ©. १५-यजकरण। 8. 0 


६-अर्वावतिनः 8. “अर्वाग्वतिनः इणरभ्य | १६-[धा० १। }° २७] पूजासहत ऋणदानेषु 0. 
“विकारवत्‌ क्षिघज्ञय तत्‌” इत्यन्तः पारस्छु- | १७~उच्य' इति श्रुटितम्‌ ४. 
टितः ©. १८-सय ज्ञासि्ठ ४, 

७-येऽवि तास्तानि ४. योपि तांस्तानि ©. १९-जातासो ©. 'जनासः' नास्ति ४, 

छ~“न' नास्ति ए, ९, %-न' ए, 0. २० -रि' इति श्रुटितम्‌ 6, 


अ १०, ख. २८ } ( ॐ५ ) [तायः 
अः १०,पा. ३, ख.४ 

अ्ोपन्यस्तयोः को विदोषः ? उच्यते । परमात्मा विक्ञानखतत्वमान्न विज्ञानवतः 
सविरोषविज्ञानप्रसवबीजमिष्यते । छचघ्रज्ञास्तु तदंदाः प्रच्युता वसन्तोऽविद्याव्यवध्यानाद- 
न्यत्वं व्लीयन्त प्रतिशरीरं शाखण तादृभाव्यायायुशिष्यन्ते । एवं च परमात्मनः क्षेधज्ञस्य 
च कारणाभावः सर्वोपनिषत्सु गीतासु च गीयते । 

तायो वक्तव्यः । स पुनस्त्वष्टरा समनिर्यैचनत्वात्‌ तूर्णंमदनुर्ते इत्यादिना [ वषर ] 
व्याख्यातः । अथक तीरणेऽन्तरिक्ष क्षियति निवसति। तूणेम्ं क्षरतीति वा । तूण वाथसुदकाख्यं 
क्षरति । अश्रोतेर्धा तूणम्थमिलयनुषङ्गः । तणेराब्दात्‌ पू्ंपदम । र्षतेरश्रोतेर्वोत्तरपद- 
मिदयर्थः । तस्यैषा । 

[इति पश्चद शस्या-(दशामस्या-) ध्यायस्य सप्तविशः खण्डः ।] ` 


११ 


[अथ अष्टाविंशः खण्डः ॥] 
च्यमू षु वाजिनं देषजतं सहावानं तरुतारं रथानम्‌ । 
अरिश्नेमिं एतनाजमा सवस्तये त््येमिहा हुवेम "॥ 
अरिष्नमेराषम। तच्छरतेयेद्ध्याहार । यमन्येऽपि सर्च हरथ॑म्ति स्य तम्‌ । उ इत्यनर्थक्षं 

वचनम्‌ । सु वाजिने हविलेक्षणेन वाजेनान्नेन वोद कज्ञन्येन वा सुध तद्वन्तम्‌ । देवजृत जंब- 
तिगंतौ प्रीतौ वा देवेमंरदादिभिरतं प्रीतं वा । संहावामे सहो बर सहस्वन्तमित्यथः । 
तर्तारं तारयितारं गमयितारमित्यथः । कान्‌ ? मेघान्‌ प्रति श्रन्‌ वा । रथानामात्मीयानाम । 
अर्निमि नेमिरिति वज्ननाम । अरिष्टो ऽहिंसितो नेमिवेज्ो यस्य तमहिसितवज्नमित्यथः । 
पृतनाजं अन्येभ्योऽपि ददयैते' इत्येव जर्थतेडथत्ययो न जनेः । पृतनानां संग्रामाणां जेतारम्‌ । 
आदु श्ीघधम्‌ ! लस्तयेऽविनाश्ायात्मनः । ताश्षयं मध्यमस्थानम्‌ । इह वेम नित्यमेवं ह्वे- 
मेत्यारास्महे । 


१- क्षेत्ज्ञपरमात्मनोः' इत्यथः । | निर्दशो न दस्यते। 
२~दन्यत्वप्रतीयतः 8. १२-[ऋ० १० । १७८ | १| यमू घु वाजिनाम्‌! 
३-कायैकारणभावः' इति वा पाटो भवेत्‌ । इत्येव प्रतीकः .८,.१ ३-द्वयत्नि ए. ह्यनि, 
»-[निर० ८ । १३] ५-^्र' नास्ति #. १४-न्थके ४. 0, वचन! इति श्रितम्‌ ४, ©. 
६~अथवास्तीणं ८, 14, ७.~र चते ©. १५-जयति ९. १६-समभा बानं ©, 
८-अदलुते वा ५. ९-मित्योधङ्गः ©. १७ पा० ३।२।१७८॥ ३।३।१३० | 

१ ०-कषरतेवो ४. 0. 'अस्नोतेः' चुरितम ए. 0. | १८-जयते ए. जयतेड्‌ प्र 0. जवतेद्े प्रत्य भ. 


११-आद्ापुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापतेरारम्भस्य च । १९-“एव' इति नास्ति 8. ०, `वे' इति ज्ुरितम्‌ 0, 


अ. १०, स. २९ } ( ३६ ) [ ताश्यैः 
अ. १०,१पा. ३, ख. ५ 
पृतनाजभित्यस्य पृतना वतंमार्नंक्षिबन्तप्रदशैनम्‌ । ज्यंतेः केवरं शिपि पएृतना- 
जितम्‌ । सोभ्य ताक््यसाधारणराब्दत्वाद्‌ गरुत्मता सन्दिष्ठोति । तदह्ुंस्यथमाह । कमन्यं 
मध्यमदेवमवक्षयदिति । बलङ्तिः प्रकारिता । वषकमं प्रदद्षैनीयमिति । तस्थेषापररा । 
[ इति पञ्चदशरास्या-{ दशमस्या-) ध्यायस्य अष्टाविदाः खण्डः | 





[अथ एकोनत्रिदाः खण्डः ।] 
सद्यिः शव॑सा पञ्च॑ कृष्टीः सूय इव ज्योतिषापस्ततानै 

सहसाः ₹तसा अस्य रंहि स्मा वरन्ते युवतिं न शर्याम्‌ ॥ 
अरिएनेमेराषम । सद्यः समानेऽहनि समानेनाहा बतंमानकालो रक्ष्यते चिदप्यर्थं । 
सद्योऽपि वेतमानकारे नं पुरैव केवटमिल्य्थैः । यः शवसा बलेन पञ कृष्टीः जात्यपेक्षः 
खी लिङ्निर्दैशः पञ्च मनुष्यजातीः प्रतीति शोषः | निषादपञ्चमान्‌ वर्णान्‌ व्रतीत्यथैः । सय 
इव ज्योतिषा द्वितीयार्थं तृतीया । यथा सूय॑स्थं [यज]ज्योतिः सर्वैज्न तचुयोत्‌ तद्वत्‌ । अपो 
वरृष्िख्चण। अपस्ततान तनोति । यच्छतेस्तद ध्याहारः । तस्यास्य सदलसाः रातः सहख्- 
शतेथोरूपपदयोः" जनसनखनक्रमगमो विर । 'विडुनोरनुनासिकस्यातेंत्यात्वम । सदसर- 
संधानां शदस्॑ ख्यानं च मेघानां समक्त्री । काऽसौ १ रहिः रंहतेगतिकर्मणो रंइंतिः। 
न स्मा वरन्ते सांहितिकरं दीधेत्वं न वैनं वारयन्ति स्म । न च केचिद्धारयितु शक्युवन्ती- 
त्यथः । युवति न ध्यु मिश्रणेः मिश्चयन्तीमिवात्मानम । केन ? सामर्थ्याच्छन्ुशारीरैः । 


१-पृतनो ४. ९«-वपु वै 6. खलु वे . 
र-मानमागजिनमिति विवि 8. मानमातगजिन- | १ ०- र्यं इत ४. सूयैमिव 0. 
मिति क्वि 6. ११-अ्र “सूयः स्वज्योतिः इति 'सृथः स्वयं ज्योतिः" 
‡-जयन्ते के ©, यजतेः ४४. इति 'सृथः स्वां ज्योतिः, इति वा पाठो युक्तो 
४-सन्दीप्यते ए. ©. सश्चिष्यते ४. भवेत्‌ । “यत्‌” इति नास्ति ध. 
५--तदयुदृृत्य ¢, तदुदृषत्य भ. १२-तनुयत्‌ ए. १३ -^स्य' इति च्रुटिरिम्‌ ९. 
९- तस्थेवां वरा 0. १४-'दातसाः१ इति श्रुटितम्‌ ४, ९. ४. 
७~आदरोपुस्तङेष्यत्र खण्डस्य समाप्तरारम्भस्य च | १ + - सहखोरुपदयोः 8. स, खदाततोरुपदयोः ५, 
निर्देशो न हस्यते । १६-पा० ३।२। ६५७] १७ [पा० ६।४। ४, 


<-{ऋ० १० । १७८ । ३| (सश्चश्ियः' इत्येव । १ ८~सैख्याकानां 11. 
प्रतीकः ४, 10. सद्यश्चियः शव॑सा पञ्च कृष्टीः" | १ ९-“शतसेख्यानां' इति श्रितम्‌ ४. 
इत्येव प्रतीकः 0. २०-देहतिः न स्था परान्ते ८, २१-[धा० >।२३ 


१०, ख. ३० } ( 8७ ) [मन्युः 


अ. १०, पा. ३, ख. ६ 


काम ? चर्य धनुक्षता क्षिं श्रशरीरेषु प्रविशन्तीं शरविकारभूतामिषुम । निवचनं 
निगप्िभ्याख्यानम । सूथै इव ज्योतिषा तलोकयभिति भाष्यकाराभिप्रायः। 
मन्धुः कस्मात्‌ ? मन्यतेर्घातोदीप्त्य्थैस्य । क्रोधौथैस्य वा । तस्थेषा । 


[ इति पञचददास्या-( दशामस्या- ) ध्यायस्य पकोनश्रिशः खण्डः । 1 





[ अथ त्रिंशः खण्डः । ] 
त्वय। मन्यो सरथ॑मारजन्तो हषैमाणा्ो धषिता भरुतवः । 
तिग्मेषव आधुधा शिशन अभि प्र यन्तु नरो अभिरूपाः ॥ 


तप्तः पुश्रो मन्युस्तस्याषम्‌ । त्वया हे मन्यो सरथ समानं रथमेकं द्वितीयाश्तेरा 
रुहयेति शोषः । त्वदयुग्रहादारुजन्तः' ˆ` "“"धन्तः। कान्‌! शत्रून्‌ । तदं शेनाश्च हर्षमाणासो हष्यन्तः। 
पृषिताः कतरि क्तप्रत्ययः । धषितारोऽभिमविनार इत्यर्थः । शत्रुणां बलम्‌ । हे मरस्वः 
मरुत्वानिन्द्रस्नस्य सम्बोधनम्‌ । तिगमेषरस्तिग्मास्तीकष्णा इयवो येषां ते । आयुषा आयु- 
धानि खड्ादीनि । सदिशानाः सम्यष्ट्‌ किरुदयन्तः । अभिप्रयन्तु प्रकर्षण गच्छन्तु शाच्रन्‌ । 
नरो मनुष्या अस्मदीया योद्धारः । अभिरूप अभ्िसद णाः साह्यं च कमणां निमुंटविना- 
द्रानेनं दीप्तरूपत्वेन वा । यथाश्निभस्मसात्करणन्निमुलं विनारायति तद्धतै । यथा चाभ्रि- 
दीपिरूपस्तदढत । उज्वल: सन्नः कव चेश सन्न † इव दीप्तरपा इत्यथः । 
दधिक्रा व्याख्यातः दधत्‌ क्रा्भ॑ति' इत्यादिना । तन्मध्यगतमंपि योज्यम । "तद्र्तं 
देवतावत्‌ इति यदुक्तं तस्यावस्रः । तस्यषा । 
[ इति पञ्चवशस्या-( दशमस्या- ) ध्यायस्य भिदाः खण्डः । | 


१--कामराप्या 8, ८. | ८~मूे अध्षिताः' इति पाठो वतते । 
२-निगभन 0. "निगद्‌" इति शुक्तः स्यात्‌ । ` ९-सम्यक्लिषर्यन्तः 0. 
३*स्यातोधाये 6, , १०--८अब्निकूपाः' इति श्रुरितम्‌ 8. 0. 
*-आदशेपुस्तकेष्वत्न खण्डस्य समतिररम्भस्य च ¦ ११-नाशन्देन ¢. 
निर्देशो न दश्यते । १२-५वत्‌' इति त्रुरितम्‌ ए, 
५-[ऋ० १० | ८४ | १] “ववया मन्योः इवेव | १ ३-वराश्नादीप्त ¢, १४-[निर० २। २७ 
प्रतीकः 8. 0. १५-मवीयोञ्यं 0. १६-[निर० ३।१७] तद्वव 1. 


६-अत्र कदासित्‌ (अमिवन्तः, इति पाठो भवेत्‌ । | ५७-आदरीपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समपिरारम्भस्य च 
७-तद्धमराच 0. (तद्धभनाश्च 8, निर्दैसो न द्यते । 


अ. १०, ख. ३१ ] ( ३८ ) [सविता 
अ. १०, पा. ३, ख. ७ 
[अथ एकार्वशः खण्डः |] 

अ। देधिक्रा राव॑सा पञ्च कृशः सृं इव ज्योतिषापस्त॑तान ॥ 

सहखसाः रातसा बराज्यवा प्रणक्तु मध्वा समिम वचांसि ॥ 
वामदेवस्य । आकारस्य ततानेत्यतेन सम्बन्धः । दधिक्रा मध्यमस्थानैः । शवसा बलेन 
स्वसामर््यातिहहायलष्चणेन । आततान तनोति । किम्‌ ? इृष्टिङक्चणा अपः। पञ छृष्टीः निषाद- 
पञ्चमा मनुष्यजातीः व्रनीति डोषः। सूथै इव ज्योतिषा द्वितीया तृतीया। यथा सूयः सज्योतिः 
सयैत्रातनुयात्‌ तद्वत्‌ । किंञ्च सहसाः शताः सनो विट आत्वे च रूपम । सहसरौदिस- 
ख्यानां मेधानां संभक्ता । वाजी हविलक्षणेनोदकजन्येन वाजेन तद्वान्‌ । वेजनवान्‌ वा । 
वाय्वात्मना चटनसवभावकत्वात्‌ । अर्वा ईंरणवान्‌ इष्िरघ्चषण स्योदकस्येरणेन तद्वान्‌ 
गमयिता व्रेरयितेद्थः । उपेरि्ठस्य समः पृणक्तु श्तयेतेन सम्बन्धः । सेप्रणक्तु मिश्चयतु । 
मधरा मधुनोदकेन ईमा इमानि स्तुतिश्षणानि वचांसि स्तुवद्धयोऽस्मम्पमुदकं ददाचििध्यथैः । 
मधु कस्मात्‌ ? उच्यते । मेघोदरवति सिलं मंध्वभिप्रेतम । तच्च पुनवैयुदात्मना 
दह्यभानसरस्षवणेन तद्वतेनैव वायुना ध्मायमानं धमनि । अतो धात्वयंसम्बन्धासम्भवाद्‌ 
धमतेराद्यन्तचिपरीतस्येत्याह । नेरुक्तधतुर्वा धघभतिगतिकर्मान्त्नीतण्य्थो निष्काटने 
द्र ट्यः । निरद्धम्यते हि तन्मे घान निष्कादयत इत्यथः । अर्वैलयत्तरन्तर्नीतण्यथस्य “अन्ये- 
भ्योऽपि ददन्ते" इति वनिपि रूप न म॑न्ये । दंरणवानिति भाष्ये स्वर्थप्राप्तव चनं द्रष्टव्यमिति। 
सविता वक्तव्यः। स पुनः ¶दममेव।द् सवितारमाह'¶त्यत्राभिधयानतो व्यास्यतः । इह 
त्वर्थात्‌ प्रकरणाच्च मध्यमोऽभिधेथः। केचित्‌ 'सवस्य प्रसविता" इत्यत्रापि पटन्ति तस्थेषा । 
[ इति पञ्चददास्या ( दशमस्या ) ध्यायस्य एकर्थिहाः खण्डः । | 


१-आदशपुस्तकष्वत्र खण्डारम्भनिरदेशो न दस्यते | १४-ध्यायमाने ए. 0.  १५-वमति ४. 
र्~[ऋ० ४। ३८ । १०] “आ दधिक्राः" इ्येव | १६-न्तर्णीतस्यर्थो 0. 
प्रतीकः 8, ©. १७-.निर्धाम्यते' इति युक्तः स्यात्‌ । 

३-स्थानम्‌ 8 ४-मर्थ्यादतिशः ए, १८-प्रशम्यन्तमिद पदम्‌ । "न" इति त्रुटितम्‌ ५. 
५-सज्योति, 0. ६-किदर्‌ 8. © १९ सतर" इति ब्ुटितम्‌ 8. ©. 

७-सहखसादि 8, 0. <-वानेन 8. 0. | २०-[ पा० ३।२। ७५ 1 

९-ओ वरिषटस्य 8. १ ०-श्मा" इति श्रुटितम्‌ 8 0 २१-मन्येरण 8. 0, भन्ये" इति सन्दिग्धः पाठः । 
११-*वि' इति श्रुटितम्‌ ©. २२-एष्ये्यथः ४. एष्येऽथं 0. 
१२-लिल मूर्धामिप्रत 0. २३-[नि्० ७। ३१] 


१ ३-“सरः स्वणन' इति वा पाठः स्यात्‌ । २४-आदशोपुस्तकेष्वत्र खण्डसमापिरनिर्देशो न टद्यते 


अ. १०, ख. ३२ , ( ३९ ) [सविता 
अ. १०, पा. ३, ख. ८ 
[ अथ हात्निंशः खण्डः । | 
सविता यन्त्रै रथिवीभरम्णादस्कम्भने सविता दा॑दटृहत । 
अश्मिवाधुक्ष्निमन्तरिकषमतूत £ सविता समुद्रम्‌ ॥ 

अचैश्नामागिरक्स्तस्यारषंम्‌ । सविता मध्यमस्थानः । यन्मे यैन्तरस्थानीयेशे्टिपदाना- 
दिभिरूपक्रारेः कर्मभिः प्रथिवीमरम्णात्‌ रम्णातिः सयमैनकर्मां सयतवान्‌ बद्धवान्‌ यदो 
कृतवानित्यथः । अथवा यन्तररेवं बायुमयेः सयतवान्‌ निविखं ङतवानियथैः । अस्कैम्भने 
सकम्भनं पदथ्रतिवन्धकरमाटम्बनं तद्रहिते चान्तरिक्षे । सविता सवितेव च ार्मपि। 
अदहत्‌ रदीकतवान्‌ । अश्वमिव यथाश्वं पाटयन्नन्ववान्नरः करेदायेदायासयेत्‌ तद्वदधुक्षत्‌ 
“क्ष धिक्च सखन्दीपनक्टेशनज्ञीवनेषु' । करेरायति इश्िविखायामायासरयतीत्यथैः । धुनिं 
"छुभ्‌ कम्पने' कम्पयितग्यं कस्पयितारे वा । अर्थान्मेघम्‌ । अन्तरिक्षमिति प्रथमा सप्त- 
म्थथं अन्तरिक्षे । कोददो ? अतत तुवैतेस्त्वरते्वैतदू पम । अटिसिते अत्वरिते वा सवै- 
गतत्वात्‌ धाप्तव्याभावात्‌ ध बद्धं वायुपाशेः सन्ततम्‌ । समिता सवितेव समुद्रं समुदितैरं 
कटेदयितारमिति । 

कमन्य मध्यमदेवमवक्यत्‌ मेधबरद्ध(दिति । कुलो वा सशयः ? अन्योऽपि मध्यभादुच्यते 
यतः । आदाकाहेतु स्वथमेवाह । आदित्योऽपि सवितोच्यत इति । यथा चेतदेव॑तथा- 
स्मिन्नेव हैरण्यस्तू पसूकते इद यथा स्तुतिस्तत पवोव्येक्षा । कथमेतत्‌ हैरण्यस्तूपमिति 
चेत्‌ ! अत आह अचेन्नाम हिरण्यस्तुरपुत्रो हेरण्यस्तुप इदं सूक्तं प्रोवाच । अतश्च 
हिरण्शरस्तुय इत्यपपाटः । तस्यैतस्याभिवादिनी पषा ऋक्‌ । 

[इति पञ्चदशस्या-(दग्पमस्या-) ध्यायस्य द्वातरिदाः खण्डः || 


१-आदोपुस्तकेष्वत्र खण्डार्भनिर्दैशो न । ५-अदंहात्‌ 2. ८. 

द्यते । , १०-[धा० १। ६०३, ६०४ सघ्षु धुषु 2, जक्ष 
२- [ऋ० १०। १४९ १] (सविता यन्तर ह्येव । भिक्ष ८, 

प्रतीकः 8, ©, ३-“म' इति च्रुरितम्‌6. | १ १-[घ।० ९।१५॥१०।३०२] धूते कम्पने ९. 
~व कृत 8, ५-रेषावायु 8. ६-निवठं 6, | १२-बलं ए. १ ३-समुक्नितारं ४. मस्ता 0. 
७-स्कम्भने' इति श्रुटितम्‌ 1. 0. अस्तंभने स्त. | १४-वन्नाद्दिति ¢. बन्धादिति ४४. 

म्भन 1. १५-आददीपुस्तकरष्वत्न खण्डप्यसमाप्तेनिर्दञ्चो 
€-'अपि' इति नास्ति 8, अवि ©. ल दस्यते । 





[1 


अ. १०, ख. ३४ } ( ४० ) [ व्वा 
अ. १० पा. ३, ख. १९ 
[ अथ त्रयरस्तरिहाः खण्डः । ] 
हिरण्यस्तूपः सवितयंथा तवा्गिरसो जुङ वाजे अस्मिन्‌ । 
एवा तवाचै्वसे वन्दमानः सोमस्यवांश प्रति जागराहम्‌ ॥ 
अपिता हिरण्यसतृपः । हे सवितयैथा तवी त्वामाङ्गिरसोऽङ्गिरसः पुत्रो जहे आहूतवान्‌ । 
९. +ऽस्मिनन्ने हविैक्षणेऽस्मिर्न्युपकरिपत इति दोषः। पव या त्वामेव वैन्नामाहभवसे तपंणाय । 
` बन्दमानः स्तुवन्नाहयामीति होषः । आह्वय च सोमस्येवांशु यथाभूतस्य सोमस्येव । असुशब्दो 
इन्त्नीतवीप्लाथः। अशुभेशच प्रति जाग्रति यष्टारः । पवं त्वां प्रति जागरा जागर्मि । भह 
त्वत्परिचिर्थायां प्रमादं न कंसेभीत्यथः । 
दिरण्यस्तुपः कस्मात्‌ ? हिरण्यस्तूपो वचेख्ितया हिरण्य इव स्तूपः संघातः। तत्त- 
काञ्चनगौरः प्रियदर्शनो वेत्यथः । हिरण्यः स्तूपोऽस्य विद्यत इति वा । हिरण्थविचिक्रितं 
इत्यथः । स्स्यायतिः संघाते । 
त्ष व्दाण्वारट योपश" लल ------- - 
[ इति पञ्चदशस्या-(दशमस्या-> ध्यायस्य ्रयलिशः खण्डः || 





[अथ चतुरसिडाः खण्डः |] 
देवक््व्ट। सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजाः पुऽ्था ज॑जान । 
इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महेदेवानामसुरःवमेकम्‌ ॥ 
बेभ्वामित्रस्य प्रजापतेराषैम । देवो दानादिगुणस्वध मध्यमस्थानः । सवित बरष्टिथदा- 
नह्वारेण सवस्य प्रसविता विश्वरूपः । तथा च .रूपेरूपं मघवां बोर्भवीति' मन्त्रः । पुपोष 
१-आदहपुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भगिदेशो न टद्यते । | ८~ ति जागरा" इति श्रितम्‌ 8. 0. 
₹-[ऋ० १० । १४९ । ५| द्दिरण्यस्तपः' इत्येव | ९-करोतीत्यथैः 0. १ ०~वचैस्वतया ८, 
प्रतीकः 8. 0, 11, ११ -्रि' इति नास्ति ¢, 
ह~^त्वा' इति श्रुरितम्‌ 2. अग्र॒ (तवामेगिर' इति | १ २-स्त्थेधातुः सथाते 8. १३-[नि₹० ८ । १ ३] 


पाठः । १४-आददोपुस्तकेष्वन्न खण्डश्य समाप्तेरारम्भस्य 
४-स्मिन्नष कल्पि ° 8. ©, च निर्देशो न दद्यते | 
५-एवै तवां 8, एवन्तान्तां 0» १५-[ऋ० ३ । ५५। १९] देवस्त्वष्टा सविता 
६-स्वामवमन्लना 0. 'त्वमेवमयेन्न' इति स्यात्‌ । इत्यव प्रतीकः 8, 0. 


७- अश्मु इति नास्ति ए. 0. १९६-{ऋ० ३ । ५३ । <] वाष्मोम ४.0. 


अ. १०, खं. ३५ | ( ४१ ) [वातः 
अ. १०, पा. ३, ख. ११ 
बृिप्रदानद्वारेण पुष्णाति प्रजाः । पुरुधा जजान बुध्या च जनयति । इमा च विश्वा मुवनानि 
इमानि च सर्वाणि भुवनानि । उश्छनामितत्‌ । उद्कान्यस्य स्वभूतानि नान्यस्य कस्यचित्‌ । 
महेदेवानामसुग्त्यमेकं महश्ास्य देवानां मध्येऽसुरत्वम्‌ । 
असुरिति ्ञानाम रो मत्वर्थीयः प्रज्ञावत्वम्‌ । अनवे वराऽनैः पुनः प्राणस्तेन = वन्नं 
वलवचन्तनिद्यर्थः । अक्षैवत्वमित्यपवाठः । अ्ुराब्देनान्स्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । अ 
। धसुरत्वमादिट वसुवत्धं घनवत्वमिव्यथेः । धनमसाघारणं नान्यस्य कस्यचिदीरशम- 
 व्यथः। भपि बेत्यंवैपाठः। असुरिति पट्मानस्थैव प्रददौनाथं उपन्यासः । अस्यति क्षिपत्यनर्थं 
अस्ताः क्षिप्रा अस्यामर्था इत्यथगराप्त्यनथपरिदारात्मकमुभयमपः `ˆ" “` तिज्ञातिवन्धने 
 तदभावेऽ्प्युमयं न स्यात्‌ । आदिते वा । 

वीतो मध्यमस्यानः । कतेरि कारके कध्रत्यय इति दहौयति । वातो वातीति सत 
इति । तस्येषा । 

[इति पश्चददास्य।-(ददाभस्या-) ध्यायस्य चतुखिह्ाः खण्डः ।] 





[अथ पञ्चात्रेरः खण्डः || 
वात आ वातु मेषजं इमु भयोमु नो हदे । 
प्रण आरयषि तारिषत्‌ ॥ 
उेथ बातायनस्याषेम्‌ । वात आभिमुख्येन वात । किम ? मेषजम्‌ । कीरदास ? 
शौमु । शमिति सुखम परेणापौनसक्त्याय तदात्व इति शोषः । मयोमु सुंैस्य भावयित 
अयतित्वं इति शोषः , नोऽस्माकं हदे हृदयाय । किञ्च प्र तारिषत्‌ तरतेशेंदडचर्थस्य पथमः । 
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 १-ुष्णाति, इति द्विरिखितम्‌ 8, 0. १२ -आदशंपु्तञच्त्र खण्डस्य समापतेरारम्भप्य च 
२.-*ज' इति च्ुटितम्‌ ¢. निर्दशो न ध्यते । 
३-“उदकनमितत्‌' इति श्रितम्‌ ¢. १२-[ ऋ १०।१८६। १] वात आ वातु 
४." इति श्रुरितम्‌ ©. ज्ञाननाम ४. । स्येव प्रतीकः 1. 0. 
५~-शवत्व' इति श्रटितम्‌ ¢. | १४-उत्वस्य ए. ९ ५~-'कीटशम्‌' इति चरितम्‌ .0. 
६-“अनः' इति नास्ति 9.0, ७-अन्तवत्व 8. ९. | १६-हे भे षजभूतं च (प 0.) एवयित्‌ सुख ( 8. 
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९~-₹ इति नास्ति 8 0. १७-गु मृष्ुख 5,  १८-भवयित्रुद ¢. 

१०--यवपाटः! €, १९-अयात ए, ©. २०-हृदये ४. ©. 


११-पातो मध्य ©. २ । पथमा 8, 0, 


अ. १०, ख. ३9 } ( ४२ ) [अनिः 
अ. १० पा. २,ख. १२ 
यिव स नोऽस्माकमायूषि प्रवर्धयतु चायुरिति । 
अभि्ग्याख्यातो इादभ्ताध्याये । इह मध्यमोऽभिघेयः । तस्यषा । । 
[ इति पञ्चदरास्या-( व्दामस्या- ) ध्यायस्य पञ्चत्रिशः खण्डः | 





[ अथ षटूत्रिशः खण्डः । | 
प्रति त्यं चारेमध्वरं गोपीथाय प्रह्ये । 
मरुद्धिरमर आ गहि ॥ 
मेधातिथेः । लयच्छब्दश्चते्यैच्छन्दाध्याहारः । तयं तै चारु शोमनमध्वरं यज्ञं प्रति गोपीथाय 
गोशब्देनात्र सोभ उच । पीथं पानं सोमपानाय प्रकर्बेण हधसे । पतज्कषात्वा मरुद्भिः सद । 
हे अपने अगहिअ ति। 


सोमपानि मरद्धिः साहचध् चोक्तं मध्यमस्यत्याह । कमन्यभिति । उदाहरणमभूश्- 
स्त्वेन्नध्रमस्थानत्वं द्रढयन्नाह । तस्थेषापरेति । 


[ इति पञ्चदशस्था- ( व शमस्या- ) ध्यायस्य षटूजिराः खण्डः । |] 





[ अथ सर्तत्रिश्च खण्डः । | 
अभित्व पूैपीतये सजामि सोम्यं मधुं । 
मशद्धिरप् आ ग॑हि ॥ 
मेधातियेरेव । अभिः कर्मप्रचनीयंः प्रतिना तुल्यार्थैः । अमि तौ त्वां ध्रतीत्यथः। 
पूवैपीतये अनीदिकाटप्रहर ताय पानाय । ठज मि सृजिरन्यार्थोऽत्र उत्खृज्ाभि । सोम्यं सोममयं 
मधु । पतञ्क्ात्वा मरुद्धिः सह हे अमे अभ्थागच्छेति । 
इति निरुक्त विवरणश्मुश्वये पञ्चद हास्य ( दहामस्याध्यार्थेस्य ) वतीयः [पादः] 


१-सतः अत्मा 8 ८. २-[निर्‌० ७।१४| ९-| ऋ० १।१९।९ ] “अभि ला इये 
३-आदशैपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापततेरारम्भस्य च प्रतीकः 8. ¢. ४, 
निर्देशो न दृद्यते । १०~अद्धिः कर्मं ए. 
४-[ऋ० १ ।१९। १| श्रि त्यं चारुमध्वरम्‌' | १८-नीयः ( य 8. ) प्रति न वुल्णा ४. 0. 
इत्येव प्रपीकः 8, 0, भ, १२-^्त्वा इति श्रुरितम्‌ ©. 
तच्छब्द 14. ६-पीथः पाने ५, ४. | १ ३.अन्वादि ©. 


७-प्रभुयसे ©. ८~सोमपानाय ४ १४-अय कोष्ठकान्तर्गतः पाठो बास्ति ए. ९. 


अ. १०, ख. ३९. ( दे ) [वेनः 
अ. १०, पा.४,स.र 
अथ चतुथः पादः । 
वेनो वेनतेः कान्तिकर्मणः । [ तस्यैषा भवति । ] 
वेनो वेनतीति कान्तिकर्मसखु धाटात्‌ । वेनतेः कान्त्यथस्य । कान्तो दीप्तो मध्यम- 
स्थानः। तस्यैषा । । 
[ इति पञचदशस्या- ( दशामस्या- ) ध्यायस्य अष्ठाचिशः खण्डः । 


[ अथ एकोनचत्वारिंश्चः खण्डः । ] 
अयं वेनश्योदयत्‌ क्निगर्भा ज्योतिरा रजसो विमाने । 
इममपां संगमे सूयस्य रि्जुन विप्रा तिभ रिहन्ति ॥ 
वेनस्य भागैवस्याभेम्‌ । अयं वेनो मध्यभस्थ(नः । चोदयत्‌ चोद्‌५ति प्रेरयति । काः ? 
प्रक्िगर्माः पृश्चिरदित्यस्तस्थ गर्मभूता गमैत्वमापश्नाः । अथशा परापोज्ज्धलवर्णा रदमयः 
पुश्चीनामन्तः स्थितत्वाद्‌ गभेभूता आपो इष्िटक्षणस्ताः प्रेरयतीति" । कीदशो वेन ? 
ज्योतिजेशयुः ज्योतिर्वैदयुतं तस्य॑मेघमनुप्रविष्स्य वेष्टकत्वाज्ञरायुस्थानीयं यस्य ज्योति- 
जरायुः । रजसो विमाने रज उदकं तस्मिन्मीयते उत्वथते यस्मिन्‌ तद्रजसो विमानमन्त- 
रिक्षम्‌ । तस्पिन्नायतने स्थितमिति शोषः । इम वेनमपां सेगमे सूयैस्य इृष्टिटक्षणा आपः सैथ- 
रदिमद्धारेण संगच्छन्ते यज्र सं संगमस्तस्मिन्‌ । अपां सुयैस्य च संग~नेऽन्तरिक्च इत्यथैः। 
सप्तभीश्चतेः स्थितमिति शेषः । रिगु न शिद्युभिव यथा रिश बाटकमतिप्रियं बान्धवा 
देवोरक त्यादिना प्रियवचनेन स्तुयुस्तदत्‌ । विप्रा मेधाविनः । मतिमिमतयः स्तुतो 
मन्यतेरचैतिकमत्वात्‌ । मतिभिः स्तोत्रशाख्ररक्षणादिभिः। रिहन्ति पथन्ति । रहतीत्यचचै- 
तिकम॑स्ु पठाव । स्तुबन्तीत्यथैः । 


१-अयं सर्वोऽपि पादारम्भात्मकः पाठो नास्ति 0. | ७-“इति' इति नास्ति ८, ४. <--तन्मेव 8, 0, 
र-तस्थिषा भवति' इति मूलपाठोऽश्र नास्ति 8.९. ! <-नीयः यस्य 2. 0. १ ०-स्मन्नन्तायत 0. 


३-[निष० २। ६] | १ -ूर्यस्य रमि 8. १ २-*स' इति अटितम्‌ ©. 
४-कान्तर्दीपो 8. १ ३-सङ्गमेनन्तरि ९. 
५-आदरोपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समतिरारम्भस्य च | १४-'स्ुतथः, इति श्रितम्‌ ४. 

निर्देशो न इद्यते । १५-पयन्तीति क्रियापदमत्र संदिग्धम्‌ । कदाचिद्त्र 
&-[ऋ० १०।१२३। १] “अयं वेनः» इत्येत पूजयन्ति" इति पाटः स्यात्‌ । 


प्रतीकः ४, 0, ४. १६-{ निष ३।१४ | 


अ. १०, ख. ४० } ( ४४ ) [असुनीतिः 
अ. १०ग्पा.४ ख. ३ 

भाष्ये तु रख्योः समानदचित्वप्रदरांनपरं छिदन्तीति पर्यायवचेनम । स्तुव्यर्था- 
दिहेर्धातोः। स्तुवन्ति वर्धयन्तीव्यथैः । अयनमाश्रस्य विवक्षित्वात्‌ पूजयन्तीत्यथेः 
्रा्मणगर्मा आप इति पाठः । प्रकप्णानेनाश्नौ वर्गाः । अदनोतेरष्टशाब्दः । जरायुः कस्मात्‌ ? 
जरया गर्मस्य जरया युथत इति वा । जरया हेतौ ठृतीया । यथा जीर्यति परिणमते उपचयरूपेण 
गर्भस्तथा तथा जरतीति जरायुगैर्मस्य वेष्टकः । अथवांगपरिणत्या । यूयते मिश्चीयते 
परिणममानं गर वेएटयतीत्यथों जराराब्डो द्यौतेश्च जरायुः । शिचः शसर्नयः स्वेणेवोप- 
छाद्यते । रिशीतेर्वौनवगतधातोर्दानार्थस्य । दीयते ह्यसौ पुरुषेण सिये । तथा च प्रवादः 
ख्ीणां प्रव्यग्रगृहीतगभाणां चिरब्धो मे ग इति । 

असुनीतिर्वाच्थः । असून्नयतीति नि्वंचनम । स च मध्यमः प्राणः। प्राणश्च वायुः । 
स हि रारीरादुत्कामन्नन्यानसृन्नयैतीति । चिज्ञायते हि श्राणमुत्करामन्त सव प्राणा 
असूत्कामन्नि " इति । तस्यषा । 

[ इति पञचदशास्या-( दशमस्या- ) ध्यायस्य पएकोनचत्वारिंशः खण्डः ।} 


[ अथ चत्वारिंशः खण्डः । | 
असुनीते मनो अस्मासु धारय जीवातवे सु प्र तिरा न आयुः । 
रारन्धि नः सूयैष्य सदधि धृतेन त्वे तन्वं वर्धयस्व ॥ 
शरुतबन्धो राष॑म्‌ । हे असुनीते प्राण । अस्मदीयं मनोऽस्माघु धारस्थे । किमथैम्‌ १ जीवातवे 
चिरजीवनाय । सु प्र तिर ॒तिरंतिरन्यत्र वधकर्मापि सामर््थादिह इृदिकर्मा । तरतेर्वा 
प्रसिद्ध दृद्धिकर्त्वैस्य च छान्दसमित्वं सुष्टु परवधंय च । नोऽस्माकमायुः । रारन्धि “राघ 
साध ससौ ससाघधय च नोऽस्मान्‌ योम्यानविकलेन्द्रियानू कूरषित्यथः । सूय॑स्य सन्टशि 
सप्तमी चतुथ्यर्थ । सूथैस्य सन्ददौनार्य । सर्वेन्दियविषयप्रदद्टानाथ चेदम्‌ । स्वविषये 


 ¶-वचनस्ुस्यावय (नास्ति ©.) वद्धे 8. ९, १ ₹-आदशोपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समातेरारम्भस्य च 
र्-प्रा्ट (्ठ०. ) ट वर्णा गभौ 8. 6. निर्देशो न ददयते । 
वणौ गभौ ४, १ ३-[ऋ० १० | ५९ । ५| “असुनीते मनः! इत्येव 
१-नाष्टो वणैः 8. 0.  ४-वे्टकम्‌ 8. प्रतीकः ४. ¢. 


५- जरायुशब्दः ज्योतेश्व जरायुः (युप्‌ ए.) 7. ©, | १४- धारयति ©. १५-५९ति' इति द्विरिखितम्‌ ©" 
६--लन्येते ९. ७-तेमौनव 8.0. ८-मेघग्मै 8.0. १ ६-वृचिवत्त्वस्य' इति 'ृद्धिकार्थस्य' इति ना 
९-तिवौच्या ४. १०-नयन्तीति 7, ©. पाटोऽत्र भवेव्‌ । 

११-[ इहदा० उप० ४।४।२] १७ धार ५। १६, १७ ] १८-भैनात्ववे ए, 


अ. १०, ल. ४१ \ ( ४५ ) [ ऋतः 
अ. १०,पा.४ख. ४ 
सर्वैन्द्ियदत्यविच्छेदायेत्यथेः । पृतेनोदकेन । भ हविरेक्चणस्य वाचकम्‌ । असुनीतेऽहि- 
माक लव इृषटिरक्षणेन चोदकेन तन्वे शरीरं वर्धयसवात्मनोऽस्माकं च । 
प्रसङ्गा्ाध्यतेर्थान्तरम । रभ्यतिवंशगमनेऽपीति । 
देवीः षद्र्वीरुर नः कृणोत विश्व देवास इह वीरयध्वम्‌ । 
भा हास्महि प्रजया मा तनूभिर्मा रधाम द्विषते सोम राजन्‌ ॥ 
देवीः षडु्ीरित्युमयत्र द्वितीया भ्रथमारथे । वेव्यः षद्संख्या्काः । उर्व्या विस्तीणाः । 
दश्च पृथिवी चाहञ्च रा्िश्चापश्चौषधयश्चेत्येताः । कुत पतत्‌ ? सामिधेनीनां पुरस्ताज्जपे 
षप््नोवीर्हसस्पार््त' इत्यादौ ददौनात । उच्यते । हे देव्यः षट्मख्याका विस्तीर्णां उर बहु 
प्रातम्‌ । नोऽस्माकम्‌ । कृणोत कुरुत । हे विश्वेदेवा यूयमिह कमणि लोके वा वीरयव्ं 
तस्करोतीति णिच्‌ वीरान्‌ शरान्‌ वीरवतो वा पुत्रवतोऽस्मान्‌ कुरुतेत्यथैः। किञ्च मा हेत्महि 
हानिः श्चयस्तमाप्चयाम प्रजया । कष्टं हि पुत्रमरणम्‌ । मा च तनूभिः शरीरः । मा रधाम मा 
च वौ गच्छाम द्विषते । षष्ठे चतुर्थी । द्विषतः शत्रोः । हे सोम राजनिति । 
ऋतो वाच्यः । स पुनः पुरस्ताद्‌ व्याख्यातः । ऋतमिदत्युदकनाम प्रत्युत भवेति 
इति । मध्यमोऽभिप्रेतो गन्ताऽन्तरिक्े । तस्यषा । 
[ इति पञ्चदशस्या- ( दशमस्या- ) ध्यायस्य चत्वारिंशा खण्डः । ] । 
[ अथ एकचत्वरिंशः खण्डः । | 
ऋतस्य हि शुरुध सन्ति पूर्वी्रतस्य धीतिवजिनानि हन्ति । 
ऋतस्य शोको बधिरा ततद कर्णा बुधान शुचमान आयोः ॥ 
वामदेवस्य । ऋतस्य मध्यमस्थानस्य । दीति पदपूरणः । शर्धो इष्िटक्षणा आप 


१-५न' इति नास्ति ४, ©. ६।४॥ आश्वन्श्रौ°सु०१।२।१॥ 


२~धृतमितिपदमिति शेष । वाचकः ©. | «कि व हाति क्षय 9. 0. 

३-तद्च्छरीर 8, ©. १०-५्‌' इति त्रुरितम्‌ ©. 

४-प्रसागदवृष्यते 0. ११-[निरु० २। २५] इति! ईति नास्ति ४, ¢. 
५-[ ऋ० १०।१२८।५ ] १ २-आदशे इस्तकेष्वत्र खण्डस्य समातेरारम्भस्य च 
६-सख्याताः ¢. निर्देशो न दद्यते । 

७~-षप्मूरवीह 8. १३-[ऋ० ४।२३। ८] “ऋतस्य दहि" इत्यव 
८-शत० व्रा० १।५।१।२२॥ आर श्रौर प्रतीकः 8. 0. ४४, 


सू० ६।२२।१॥ हां श्रौ° सू० १ ।। १४-द्रुषवं 8. शरुः ¢, 


अ. १० ख. ४२ |, ( ४६ ) [ इन्वः 
अ. १०, पा. ४, स. ५ 
सन्ति पूर्वीः पूर्वाश्चिरन्तन्यः । ऋतस्यैव चेव धौतिः इं शिपदानविषया भरज्ञा । जिनानि पौपानि 
दुभिक्षादीनि इन्ति । ऋतस्यैव शोकः स्तनयित्नुटक्चषणो बधिरा । षष्ठव। आकारः । बधिरस्यापि। 
ततदं ठदिहिसाथैः। तुर्णत्ति [ हिनस्ति ] स्फोटयनील्य्थः । किम ? कर्णा कर्णौ । बुधानो 
बोधयन्नात्मानम्‌ । शुचमानो दीप्यमानः । ऋतविश्षोषणमेतत्‌ । पथमा षष्ठ्र्थे । हु चमानस्य 
विदचीप्त्या दीप्यमानस्य । जयोभेलुष्यनामितस्‌ । बधिरस्येत्येतेन साभान््रधिकरणम्‌ । 

अथवा अयनमायुर्ज्योतिरुदकं वा । यदा ज्योतिस्तदा ऋतस्यं विदहोषणम्‌ । 
कीददास्य ऋतस्य ? आयोरयनस्वमावकस्य ज्योतिरात्मकस्येत्यर्थः। यदोदकं तदा अदत- 
स्येत्युदकवचनोपचीयमानव्यतिरेकनिवन्धना षष्ठी । आयोरिति ऋोकसम्श्रःधना । ऋतस्य 
सम्बन्धि यदायुख्दकं तस्योदकस्यायोयैः शोकः सम्बोधयन्नात्मानं बधिरस्थापि कर्णा- 
वावृण्तीति सम्बन्धः । निधरचने तिरोदिर्तिमिव किञ्चिन्नास्ति । 

इन्दुः कस्मात्‌ ? इन्धतेदींभिकमेणः । उनन्तेवां केदनाथस्य । मध्यमखयानः। तस्थेषा । 

[ इति पञ्चदशस्या-(दशमस्या-) ध्यायस्य पकचत्वारिदाः खण्डः । ] 


दवम 


[अथ दिचत्वाररिंशः खण्डः |] 
प्र तद्वोचे भव्यायेन्दवे हव्यो न य इषवान्मन्म रेज॑ति रक्षोहा मन्म रेजति । 
स्वयै सो अस्मदा निदो वधैरजेत दुरमैतिम्‌ । 
अवं खवेदघशंसोऽवतरमवं ुद्मिव वेत्‌ ॥ 
पेरच्छेपस्य । भरवोचेयमिति सम्बन्धः । यच्दुनेस्तद ध्याहारः । यदिषे स्तुतिरूपं 


१-सन्निपूरवेः पूरवाश्चिर ©. पूर्वाः" नास्ति 8. ११-तोकं ए. 
२-धितिः (विधिः 8.) पृष्ट प्रदायविषया ४. 0. | १२-वधिरन्यापि ९. 
३--दृजिनादीनि पापादीनि ४. १ ३-तणत्िति ४. 
४-श्योकं तनलक्षणं ४, शयोक; कनल 0. १४-तिरा (र 0.) हित ४. ©, 
५-रष्िसाथेः ८, ठति हिंसार्थ; 0, ठदि | १५ष्दीप्ति' इति श्रुरितम्‌ 8. ©. 
हिंसायाः ४. १६-उन्दतेर्वा 8, उनक्तर्वा +. 
६~'णत्ति' इति श्ुटितम्‌ 8.0. हिनस्ति नास्ति +. | १७-आददोपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समपतिरारम्भस्य च 
७--विष्िप्तया 0, “गिशुहीप्त्या इतति श्रुटितम्‌ 8. निर्देशो न दृस्यते । 
८-स््येः इति श्रुटितम्‌ ©. स्येत्यनेन ४. १८- [० १ । १२९ ॥ ६] भ्र तद्रोचेयम्‌” प्रैतयेव 
९-ऋतस्य सामानाधिकरण्यविरदोषणं 1, ¢ प्रतीकः 8. 0. ४४, 


१०-तद्‌ जतस्य 8, 0. १९-पुरच्छेपस्य ४. ©. पुरुच्छेवस्य ४, 


अ. १०, खं. ४ } ( ४७ ) [ इन्वुः 
अ. १० पा. ४,ख. ५ 
तत्‌ प्र वोचेय प्रब्रवीमि । भव्याय पक्तेकस्याः कलाया इद्धया हान्या वा युक्तेन तेन रूपेण 
भवितन्यम । इन्दवे चन्द्रमसे । दवैनमैतीति हन्य इन्दुः । नशब्द उपमाथः । दैव्य इव 
यः । अहविर्भ्त्ादेवमुखयते । इष रन छान्द सरथादिषः इं स्तुति प्रतीच्छन्‌ वा। अन्न वा 
इवं अकार आगमदछान्दस्तद्वान्‌ स्तोतृभ्यो देयेनान्नेन स्तुतीच्छया तद्धानित्यथः । मन्म 
अन्यतेर्तिकमेण पतद्रपम्‌ । मननं स्त्नमस्मदीयः पररेजति कम्पते चति गच्छतीत्यथे 
यश्च रसोदा रश्चसां हन्ता । मन्म मननं रक्तां चेशषस्तरे नति । अन्तर्नीतण्यर्थोऽत्र रेजतिः। रे जयति 
कस्पयति । कथं पुनश्चन्दरमा रक्तां हन्ता चेतो वा कम्पयति १ उच्यते । रक्षांसि हि 
तम्रश्चराणि । चन्द्रमाश्च तमोऽपनयनेन तेषां सारं निरुडन्‌ हन्ता । चेतश्च बरेनोद्यन्‌ 
कस्पयति । अत उच्यते । रक्षोहा मन्मेति रेजतीति । 
किञ्च खयमातपनेव सः । अस्मदिति । षष्ठ्यर्थे पञ्चमी । अस्माकमिति । ओनिदः निन्दे 
किप । आकातेऽभिकान्दाथः । अभिनिन्दोऽभिनिन्दिवृन्‌ आभिमुख्येन निन्दितृन्‌ । वधे 
प्रहारः । अनेत जयेत । दुमेति पापन्रुद्धिम्‌ । क्रिश्च त्वत्पसादाश्चावखवेत अधोगच्छेत्‌ क्षीये- 
बेत्यथः । अघकषसोऽ्र पापं तद्योऽस्माक्रं जनेभ्थः शं घति कथयति स्फीतं करोति सोऽ 
हौसः। स चापखतोऽप्यवतरं खवेदवतरां खवेत पुनरपि खुतरामवस्नवेत्‌ । किमिव ? 
मिव दरध्यमुदकादि तद्धदवस्रवेत्‌ । 
अवस्रवेदवख्वेदित्यभ्यासः । परुच्छेप छऋषिरित्यभिधेयवचनः । स कस्मात्‌ 
परच्छेपः ? पर्वश्चःमहच्छेपो ऽस्येति । पर्षि पश्षि वा सर्वाङ्गसन्धिषु होपव्थानीयानि 
गह्रन्धस्येति । शेफांस्येव वा । तथा च कौषीतकित्राह्मणम्‌ 'असुसीन्द्र प्रत्यक्रमत पवन्पयैन 
मुष्कषान्‌ रत्वा तामिन्द्रः प्रतिजञिगीषन्‌ पर्वन्‌ पवेञछेपांस्यकुरुत । इन्द्र॒ उ वे परुच्छेपंः' । 
अत्र ब्राह्मणे सुष्कशाब्देन ख्रीन्द्रियमुच्यते । 
१-इन्योय 8. हव्याय 0. १२- निठक्‌ आमि 0. 
२--भवनमहैतीति भव्य इन्दुः 8.0. ३-भन्य इव४.| १ ३-मेषशसः ए. सेघशसः 0. 
*-जह (म) विकत्वादेव ४, अहवीकल्वादेव ¢. । १४) इति तुरितम्‌ 8, 0. (पर्वेवन्महान॒शेपो- 
५-इल 8, अयँ सन्दिग्धः पाटः । अघर कश्चन | इस्येति' इति युक्तः स्यात्‌ । 
पाठस्छरुटित इति प्रतीयते । कदाचित्‌ छान्दस- | १५-'परूषि' इति नस्ति 8. ©. 
त्वादिष ईडः स्तुस्यथैस्य स्तुति" इति पाठो - | १६-गदूटम्यस्येति 8. गकृष्यस्येति ¢. 
ऽत्र भवेत्‌ । १७-[ कौषी ब्रा० २३ । ४ ] परच्छेष$ ©. 
६-मित ए, ७~तद्विद्रानित्य ४. ८~च तत्‌ तदे 7. “असुरिन्द्ं प्रत्यक्रत पवन मुष्का कृपा का मित्रः 
९~-अत्र इति इत्यधिक्र एव । मस्मेति 0. परतिजीष पवैन्‌ पवैन्‌ दोषां (8. 0.) स्य ङुरुत 
१०“आदिद्ः 0, ११-कारो हि शब्दा ४.९, । इन्द उपेत परुच्छेपम्‌' इति पाटः 8, 











अओ. १०, ख. ४३ ( ४८ ) [ प्रजापतिः 
अ. १०पा.० ख. ६ 
इतीमानि सप्तविंश तिरदेवतानामधेयन्यनुक्रान्तौनि । 

इति । वाय्वादीनि इन्दु पयैन्तनि सप्ति शतियैया समाल्ञायमनयुक्रन्तानि । निय- 
मार्थमिदम्‌ । तद्धिशोषप्रदशैनायाह । तेषामेतानि चत्वारि वेनादीनि अहविर्भाजि स्तुतिमेव 
मञजन्ते न हविः । मन्त्रस्वभावध्रदशेनथेम्‌ । 

्र्जापतिः प्रजानां पाता वा पाङ्यिता वेति धात्वन्यत्वमाच्रम । तस्थेषा । 

[ इति पञ्चदशस्या- ( दद्ामस्या- ) ध्यायस्य द्विचत्वारिंशः खण्डः । | 


[ अथ त्रिचत्वारिंशः खण्डः । ] 
प्रजीपते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता वभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वर्यं स्याम पतैयो रयीणाम्‌ ॥ 
प्राजापत्यस्य हिरण्यगभेस्याषेम्‌ । हे प्रजापते । भैशब्दः परिभवतिना सम्बध्यते । 
त्‌ त्वत्त इत्यथः । अन्यः कश्चित्‌ । एतानि भूतानि विश्व विश्वानि जातान्युत्पन्नानि यानि 
तानि । परि बभूब परिपूर्वो भवतिः परिग्रहे परिरक्चायां वा । परिग्रहति परिग्रहीतु शेक्तोति 
रक्षितं वेत्यथैः । त्वमेव परिणह्णासि रक्षसि चा । यत इदरोऽसि अतो श्रूमः । यत्काम बयं 
ते तुभ्यं त्वदथेमित्यथेः। जुहमो होमं कमेः । तन्नोऽस्माकमस्तु सवदैव । वशर स्याम प्रतयः 
स्लाभिनो रयीणां घनानाभित्यारीभेन्त्रगतेव । यत्रापि नास्ति तत्राप्येकबाक्यतायै कत्प्येति 
माभ्यकाराभिप्रायः। अन्यथ! फिमाशिष आध्यानेन । 
अषि्व्याख्यातः। 'अदहिरयनात । एत्यन्तरिक्षे" इति। दह त्विन्द्रो मध्यमोऽभिधेयः। तस्थेषां 
[ इति पञ्चदशस्य! ( दशमस्या- ) ध्यायस्य चत्रिचत्वाररिंथः खण्डः । ] 


तव ~ = 
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१ -लक्रोशादिति 9.0. ` ९्- नः इति शुटितम्‌ १, 0. 
२~-भज्ञते 8.0. ३ रनम्‌ 8. होना 6. १ ०~विश्चा' इति श्रुरटितम्‌ । 
४ -“्रजाः इति त्रुटितम्‌ ¢. १ १--पीक्षायां 8. ९. 
५-प्रजानां * इति त्रुरितम्‌ 8. ©. १२-परिम्रहितै ४. 
६--धार्त्व्ंमात्रम्‌ 8. तन्यत्रमा 6. १३-शक्तेक्राति 0. 
५-आदशेपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापेरारम्मस्य च | १४-होमकर्मां 8. 0. 

निर्देशो न द्यते । १५-[ निङ० २ । १७ | 


८-[ऋ० १०। १२१ ¡ १०] भ्रजापते' इत्येव | १६-भादरीपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समपिनिदेधो 
प्रतीकः ए. 0, न द्यते । 


अ. १७, ख. ४५ |, ( ४९ ) [अदिवुध्न्यः 
अ. १०,१पा.४,ख.< 


#। 


[अथ चतुरचत्वारिंशः खण्डः ॥] 
भन्नाुकरदि एूणीषे । बुभ नदीनां रजःघु पीदेन्‌ ॥ 

वसिष्ठस्य । अप्ब्द उपपदे जनेः 'जनसनलनक्रमगमः' इति विरि 'विदधुनोरनुना- 
सिकरस्य' इत्यात्वे दितीयैकवचनमनव्जामिति । यैः कर्माटमना इष्टिटक्चषणाख्वप्छु जायते 
तमन्जाम्‌ । उव्थः स्तोत्रैः । र्हि" मध्यमस्थानमर्हिं एणीषे गृणातेः स्तुतिक्मण आत्मनेपद 
भ॑प्यभो व्यत्ययेन परस्मैपदोत्तंमयोः स्थाने । गरणीषे गृणामि स्तौमीत्यथः । उमे बन्धने नदीनां 
नदीब्देन द्ाब्दकारिणीनामपां स्थानेऽन्तरिक्षे रजःसूदकेषु सीदन्‌ मनसतोदकानि ध्यायन्‌ 
क(मयमान इत्यथः । बद्धा अस्मिन्‌ धता आपः । इदमपीतरद्‌ बुधं शरीरमुच्यते । बद्धा 
अस्मिन्‌ धृताः भ्राणा इति । 

[अदिव्य] योऽदहिः स एव बुध्न्यः। इयांस्तु विशोषः। बुध्रमन्तरिक्षं तन्न भवो बुध्न्यः । 
अहिश्चासौ बुध्न्यञ्धेति समानाधिकरणावहिर्वुच्यशब्दावसमस्तौ । तर्थोपि अहि बुधिं 
शौसतीति श्तौ छिङ्कं मवति। बुध्रमन्तरिक्षं तन्निवा्तादिति भावाथैग्रददनं भाष्ये । तस्यैषा । 

[इति पञ्चददास्या-(ददामस्या-) ध्यायस्य चतुश्चत्वरिंशः खण्डः ।| 


[अथ पञ्चचत्वरिंशः खण्डः ।] 
मा नोऽदिवैष्यो रिषे धान्मा । यज्ञो अस्य दिघटतायोः ॥ 
वसिष्ठस्यैव । भिन्नस्तुतित्वादधं चंयोश्दाहरणम्‌ । मा नोऽस्मान्‌ । अच्िवध्य उक्तनि- 
वचनः । रिषि रेषणाय हिंसन । धात्‌ दर्वि कस्मेचिरपि मा दादिति सम्बन्धः । मँ 


१-आददीपुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भरनिर्देशो न टश्यते | १७-अपि' इति नास्ति 8. ¢. १८-वुप्रये 8, 
२-[ऋ० ७। ३४। १६] “अन्जामुक्थेः' इत्येव | १९-ण्रिक्षिभवे नि वा ४, ° सिक्त नि वा ©. 
प्रतीह्धः 8. 0, ३-[पा० ३। २। ६७ ] तन्निवास इति 4. 

४-‰इति, इति नास्ति 8. ५.  ५-पिदि . | २०-आदरपुस्तकेष्वश्र खण्डस्य समाप्तेरारम्भस्य च 

६-[पा० ६।४।४१] ७-ल्यः कर्मा ४, 0. निर्देशो न शय्यते । 

<-तम्‌' इति श्रुटितम्‌ 8. 0. ९ -अदिर्ैष्य 2. 0 | २१-{ऋ० ७ । ३४ । १७] भमानोऽधितुध्न्यो रिषे 
१०-पदै मध्यमा (मो ५.) ए. 0. धान्मा' इथयेव प्रतीकः 8. 0. 
११-पदमु(यो0.)्तम 2. 0. १२-नद शब्दने ४, | २२-मा' इति चुखितम्‌ 8. म नो 6. 
१ ३-रारीरंमन्यते४.१ ४-“अहिवुध्न्यःइति नासिति0.४. २ ३-नाय धान्‌ दान्‌ ०,२४-दात्‌^इति श्ुरितम्‌४. 
१५-बुध्यमन्त 14, १ ६--वहिवैष्न्यावसमस्तौ 8. २५-वा चस्मा ४, 0. 


य" १०, स. ४६ , ( ५० ) [पणेः 
भ १०,पा.४,ख.९ 
चास्माभिः क्रियमाणो यज्ञोऽस्य सस्शरन्धी सिधव सवत्‌ मा विनशदित्यथैः । कीदशस्याहेवै- 
धन्यस्य ऋतायोयेन्ञकामस्य । उखापीको यज्ञ पवोखा रूपकमेतत्कद्पितं म्ये 
सेवतेरौ चित्यादिति । 

सुपर्णो व्याख्यातः वय॑ः सुपर्णः" इत्यन्न सुपतना आदित्यरश्मयः" इति । शइ 
मध्यमोऽभियेयः । तस्यैषा । 

[इति पश्चद्शस्या-(दशमस्या-) ध्यायस्य पञ्चचत्वारिंशः खण्डः । 


[अथ षट्‌चत्वरशः खण्डः || 
एकः सुपणैः स समुद्रमा विवेदा स इदं विश्व मुवने वि चे | 
तं पाकेन मनसापस्यभन्तितस्तं माता र्हि सउ रेष्ि मातरपर ॥ 
सेरा धंमेस्यव। [सं समुदमिति]परस्तात्तच्छुतेयेदध्यादारः। यो वक्ष्यमाणगुणः। 

एको सहायचीन्‌ । असहायो यं : सर्वकार्येषु सहायान्तरं नापेक्षत इत्यथैः । कोऽसौ ? सुपर्णो 
मध्यमस्थानः । स समुद्रमन्तरिक्षनामेतत्‌ । तदाविवेश आविशति । आविद्य च सः ख पव 
इदं विश्वं स्यम । फि पुनस्तत्‌ ? मुवने भूतजातं वि च्छे पदयतिकमर्थम । अभिपदयत्थनुप्राह्म- 
तया । तमेनमेव रूपं करेन मनस। परिपक््वेन मनसाऽहमपरय दुरस्यमपि सन्तभन्तितोऽन्तिकै 
सन्निधौ । तै च माता निर्मौज्री उदकानां माध्यमिका वाक्त । रेष्ि “छिह आस्वादने, इत्यस्य 
रूपम्‌ । आस्वादनेन च ]अज्ोपजीवनमात्रं लक्ष्यते । इष्टिप्रदानक्षमणि साहाय्येनोपजीश्रती- 
यथः । शं उ रेष्ि मातरम्‌ । ड इति पदपूरणः । स मातरं तामेव माध्यमिकां वाचमुपजी- 
वैति नान्यत्‌ किञ्चित्‌ । खुपतने वायुमपदथैमिति ऋषिदैष्टदेवतासितत्वः कस्मेचिदाचे । 
तदास्यानाश्वास्य प्रीति्मैवतीति। 


पाटः ¢. २-खावित्‌ ४, ©. १ ₹~यवाची 8.0. १ ३-यः' इति ब्रुटितम ४, 
३-अयं सन्दिग्धः पाठः । उखापीठकिका 8. 0. | १४-मां योऽमि 8.0. १५द्यता ब्राह्म .श्यवलु0, 
४-भाष्यं 8. ५-खवते 8» १६-वा केन 2.0. १७-निर्माति 8, 0. 


६-{० १० । ७३ । ११] ७ -[निरु० ४ । ३] | १८-मा (म 2.) ष्यमिति 8, 0. 

<-आदरोपुस्तकेष्वत्र खण्ड'्य॒समापतेरारम्म्य च | १९ धा० २। ६ ] २० च, इति नास्ति ४, 
निर्देशो न दृद्यपे । २१-स रेदि 0. २२-जीवन्ति 8. 0. 

९-~[ऋ० १०। ११४ । ४] (एकः सुपणेः, इयेव | २३-परयदिति ४, २८-०वताथै सत° 8. ©, 
प्रतीकः 8, ©, 21, २५-भेवतीतिः इति विलिखितम्‌ 0, 


अ. १०, ख. 9७ ] ( ५१ ) [पुरूरवाः 
अ. १०,पा.४,ख. १० 
पुरूरव। मध्यमश्थानः । विज्ञायते हि “वायुः श्राण पव पुरूरवाः' इति । स कस्मात्‌ ? 
बहुधा रोरूयते । अनेकविघमव्यर्थ स्तनयित्चुलक्षणं शब्दं करोतीति पुरूरवाः । तस्यैषा ॥ 
[इति पञ्चदशस्या-.दशमस्या-) ध्यायस्य षट्चत्वारिथः खण्डः ।] 


[ अथ सप्तचत्वारेंशः खण्डः । ] 
समस्मिजञायमान आसत प्रा उततेमवर्धन्यः १ सगराः । 
महे यत्वा पुरूरवो रणायावधंयन्‌ दस्युद्याय देवाः ॥ 
र्वद्या आर्षम्‌ । सम्भूयपतने यम्‌ । जायमान आसत आसंतेऽस्मिस्त्वयि इिपवानायं 
कर्मात्मिना जायमाने । ष्टाः ? भाः सिय आपो मेघस्था वाँ { उतापि चनं त्वामन्नरसप्रतषणेना- 
वर्धयन्‌ वधितवलत्यः । नय इत्युदकक्तश्चारणत्वसाम्थ्याद्रदमय उच्यन्ते ताः । स्गृर्ताः "गुरी 
उदयने ' ताः प्रतिगन्तुं सखयमेवोधताः स्वयंगामिन्य इव्यथेः। कदा ? भहे महते यत यदा ला 
त्धां पुरूरवो रणाय मेघेन सह संग्रामाय अवधयेत्र वधैयन्ति मध्यमस्यां देवगणाः । दस्युहत्याय 
दस्युभूतस्य च दुभिक्तादेदैननाय । देवा मध्यमश्याना मरुदादयः। 
पेतिहासिक्षानां तु-पुरूरवा नाम पेलो राजा । त॑ भत्यु्वहधाद । संभूयासत आस्ि- 
तवत्यस्तस्मिस्त्वयि इातो जायमाने । श्रीः लियो देवानां पल्यः । ता पव देवानां पत्नयो 
गङ्गाद्या वा नद्यः । खगु्ताः स्वर्यगाभिन्थं इत्यथैः कदा ? महते यस्मात्‌ त्वां हे पुरूरवः 
असुरैः सह संप्रामाय सर्ववीरयैरवर्धर्यन व्धितवन्तः । द स्युनां हननाय च देवा इन्द्रादयः। 
“गच्छन्त्येनेः' इति यदुक्तं तदेवात्राचु सारयति गमना इति । देवा देवा इत्यध्यायपरिसमा- 
तिपरक्ञापनफलोऽभ्यासः सिद्धः । 
इति निरूक्तविवरणमाष्ये पञ्चदशो [ दमो ] ऽध्यायः । 


॥ 1 -[षुरूगबा असीति प्राण एव तव्‌ भेत्रा° स° उद्यमान. ०मने तां प्रति #.११- यतां खय ४.७. 
३।९।५] १२-महे'इति श्रुरितम्‌ ४. ©. #, 


२-आद्रौपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समतेरम्भस्य च | १ ३-'अवधंयन्‌' इति श्रुटितम्‌ 8. “न्‌ वधय" इति 
निदेशो न टृद्यते। ३-[&०१०।९५।७] ्ुटितम्‌ 0. १४५ इति नास्ति ४. 
“समस्मिन्‌ जायमाने' इत्येव प्रतीकः 8. 0, ४, | १५~द्या असंमू ए. ©. १६-न ए ना ©, 
*~“त ने सजा आसत, इत्येवै पाठः ४8. 0, १७-गामिन्यः कस्मात्‌ ° तस्माव्‌ महे महते 8, ¢. 
५आखते ते मि 14.६-“काः'इति श्रुटितम्‌ 8. | १ ८-वीर्यैवभे.०.१ ९-[ निर ०३। २१ ]|नाचन्त्येना;४.०. 
७~स्था आप. <-उतापि कम्पार्थे । अपि8.0. | २०-अये कोष्ठकान्तर्ग॑तः पाठो नास्ति 8. 0, इति 
«सर्ता 0. १०-|धा० ६। ११५] शयुरि निरक्तविवरणसमुचचये पञ्नदशोष्यायः समाप्तः, 


अ. ११, ख. २ } ( ५२ ) [ श्येनः 
अ. १९, पा. १, ख.२ 
[ अथ षोडशो (एकादरो) ऽध्यायः । प्रथमः पादः । | 
दयेनो व्याख्यातः । तस्यषा भवति । 
“येनः हासनीय गच्छति ' इति व्याख्यातः । इह तु मध्यमोऽभिघेयः । तस्यैषा । 
[ इति षोडशस्या-( एकादशस्या- ) ध्यायस्य प्रथमः खण्डः । ] 


[ अथ दितीयः खण्डः । ] 

आदायं स्येन अंभरत्‌ सोमै सहं सर्वो अयुतं च साकम्‌ । 

भन्रा पुन्धिरजहादरंतीमेदे सोमस्य मूरा अभूः ॥ 
वामदेवस्य । आदाय गृहीत्वा शयेनो मध्यमस्थान, । अभरत्‌ अहरत्‌ स्वंमास्यं प्रापि- 
तवान्‌ पीतवानित्यथैः। कम्‌ ? सोमम्‌ । सहस सवान्‌ सवदाष्दः सुत्यानामहामुषटक्षणाथैः । 
धत्र सहश्चं खुत्याः कुवैन्तीति रोषः। सहश्चसाव्यसंज्ैके सन्न इत्यथः । तत्र हि सहस 
पुस्यः कुर्वन्ति । अयुतं च साकं सह । कस्य ? अयुतमिति सामर्थ्याद्‌ मक्षाणाम्‌ । कथम्‌ ! 
प्रतिष्ठुत्य हि दशानां चमसानां म्चः। दशके खहख्े सुत्यानामयुतं भवति । दशसहख्ाणी- 
त्यथः । अथवा अयुतं च साकभिस्ययुतं दष्िणानाम्‌ । कथम्‌ ? सहश्चसाव्ये हि यद्यपि 
सघत्वाद्‌ ऋतिविजं दक्षिणा नास्ति तथापि सदस्यदक्षिणास्ति शयां सदस्येभ्यो देदाति 
सोमपीथं तया निष्कीणीते' इति सोमपीथाथवादाद्‌ यावन्तः सोमपीथास्तावत्या मवि- 
तव्यम्‌ । ते चायुतमर । अतस्तत्स स्बन्धेन दक्षिणा अप्ययुतम्‌ । बहुत्वमात्रध्रतिपाद्नार्थो 
धायुतशब्दः । सदख्शब्दोऽपि । 
[अत्रा] अत्रराब्दस्तत्रार्थे तत्र तत्रैव च [पृरन्धिः] बहुधनो बहुकर्मा वा । कोऽसौ ! 





१-अये कोष्ठकान्त्गतः पाले नास्ति 2. अय सर्वो- । ७-साव्यसनज्ञके नन्र 8, 0. 


ध्यध्यायादयारम्मात्मकः पाठो नास्ति 6.४. ८<-सुताः 8 0. 
९--[ निठ० ४ । २४ ] ५-भक्षणाम्‌ ०, १ ०-साप्ये हि ४.0 
३--आद्दापुस्तकेध्वन्न खण्डस्य समापतिरारम्भछ्य च | ११-कऋविग्दक्षिणा 8, 0. 
निर्देशो न दस्यते । १२-ददानि 8. ¢. 
*-[ऋ० ४ । २६॥। ७] (आदाय शयेनः" इत्येव | १३-[ मैत्रा सं° ४.८३ ] तननिष्छी (ष्क +.) 
प्रतीकः 8. ¢ 2, णीथ 8.6. 
५-स्वमायस्य 9. स्वमा; ©, १४-अतस्तन्न चाब्दं 8. ¢, अत्रा नास्ति ४, 


९६-सहखा 0. १५-पुरन्धीः ९" पुरन्धिः" नास्ति ध, 


अ. १९१, सख. २ } ( ५३ ) [ सोमः 
अ. १९१, पा. १,ख.२ 
ङतः श्येनः । अजहात्‌ हन्तेजहतेर्वा ण्यथेस्य रूपम । हतवान्‌ त्याजितवान्‌ वा । अरातीः 
लीरिगश्चतेः दा्सेना इति माव. । अथवा सा तिदनिम । [अरातयो ]ऽ्दानबुद्धयोऽनधि- 
ृतपुरषर्जोतीः । अजहात्‌ स्वयमेव स्यक्तवान्‌ । मदे सोमस्य सोमसम्बन्धिमदे यस्य च 
भावेन मावलश्षणम' इति प्तप्तमी । तच्छरतेश्चं छक्षणयोम्यक्रियापदाध्याहारः । मदे सति 
प्रसि मदे । मूरौ अरातिविदोषणे मूरा अक्षाः । अमूणेऽनरढोऽतिरोहितज्ञानः श्येनः । अतिरा- 
रसं सद्र साव्यं नाम सत्रम्‌ । [ शयेनः पक्षी अत † रेने [च] सक्ते त्यादि । इयेन- 
स्य मध्यमस्थानत्वं युक्तवचनम्‌ । 

सोमो घक्तभ्यः। उच्यते । ओषधिरिसयभिघेयवचनम । सुनोतेरिति घातुनिर्देशः । यदेन- 
मिति तं साधनत्वप्रदरदानम्‌ । संयत इति सोमः । मध्यमस्थानमाक्तया समान्नातस्य 
सतः सोमस्य प्रसंगादोषधि [विषय] विशोषविषयत्व प्रदश्यैते । अथ तस्यापि मध्यमतया 
[ प्रं] योजने तश्राथैवादयोजना कार्या । "यत्ते सोम दिवि ज्थोतिः' तथा सोमो वे वाज- 
स्तस्थ चन्द्रभास्तृतोयमये यः पवते स तृतीयमिति स तनूकरणे त ख्व स्वतनुभूतमाप्या- 
ययति' इति तस्येव स्वतनृशचन्द्रमा यद्धाथुरिति रसात्मकत्वादशोषणाच् । सोऽयेमध्या- 
त्माप्यते । [तस्यं] नैघण्टुकेन प्राधान्येनं निद शनाथ॑मुदाहरामः । निपातमाक्त्वेन तीवत्‌ । 

[ इति षोडदास्या-( पकादशस्या- ) ध्यायस्य दवितीयः खण्डः । ¶ 








[7 1 (णि 


१-अरातीन्‌ 8. २~शब्दसेना ए ©. | १५ इति नास्ति ४. 
३-अरातिदनिमदानबरुद्धयो 1४. १६-[ भत्रा° स०१।३।३] 
४-~जातिः 0. ४, १७-[भेत्रः ° र° ४ | ५। “]] "सोमो वै वासस्तख 
५-[पा०२।३।३७] चन्द्रमाः स्तुतिरियं भय यः (6.0.) ततीयतः 
६-तेच्छल 0. सवस्वतनू (न्त 8.) भूतया पा (प 0.) चयतिः 
७ -वृरात्‌ 8, दृशः ¢. ४. ९. प्रवते ठतीयः सर्व॑स्य तनूभूतया 
<-मूरा अज्ञ मः मूरं अमूरः (ठं १) अतिरोहित पत्रयतीति ४. 
जञानं इयेने 8. १८-वेष स्वतवुश्वन्द्र ४, 

९-अतिरात्रसहखमहायमे सहसाघाम्यं नाम सत्र ,५, | १ ९-सोममयमध्या 8, ©. 

१०--नास्ति' ४, २०- "तस्य' इति नास्ति 4. 

१११ इति नास्ति . 0. ४. ९१-प्र.,.न्यन निद ©. 

१२-कमं साध० 8. 0. २ २-वावत्‌ 8. 

१ ३-^सुय' इति श्ुटितम्‌ 8. ¢. २३-आदशपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य घमातिरनिदेशो 


| &.~धविषय, नास्ति ., 9 न दृश्यते | 


अ. ११, ख. ४ | ( ५४ ) [ सोमः 
अ. १९१,पा. १, ख.४ 


[ अथ तृतीयः खण्डः । ] 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया | 
इन्द्राय पावे सुनः ॥ 
मधुच्छन्दस आर्षम्‌ । अतिदायेन स्वाद्व॑या मदिष्टया अतिकायेनेव मदूंयित्रया । 
पैवस्व क्षर हे सोम धारया सन्ततया । किमथम्‌ ? इन्द्राय पावे इन्द्रार्थं यत्पानं तदर्थम । 
कैतैरि वा छान्दसस्तवेत भरत्ययः । इन्द्रस्य पातुम्थयेत्यथैः । सुतोऽभिषुर्तः शस्तः 
सन्निलय्थैः । सोमस्य नेषण्टुकत्वेन योदाहता सा निगदेनैव व्याख्याता । 
अथषापरेत्यज्नाथक्ाब्दः स्तुत्यतिरेकार्थः । प्राधान्यस्तुतिप्रतिपादनार्थां मवति । 
कस्य ? चन्द्रमसो वा पतस्य [वा] श्ररृतस्यौषधिसोमस्य । 
[ इति षोडशास्या-( पकाददास्या- ) ध्यायस्य ठृतीयः खण्डः । "| 


[ अथ चतुथः खण्डः । 1 
सोमे मन्यते पपिवान यत्‌ संपिषन्स्योष॑पिम्‌ । 
सोमे ये ह्मणो विदुने तस्याश्नाति कश्चन ॥ 
सूर्यायां आर्षम्‌ । परे च । परस्ताथच्छब्दश्ूतेस्तदध्याह्ारः । तं सोमत्वेन मन्यते 
आनाति पपिनौन्‌ पाता । यद व्यत्ययेन यम्‌ । सैपिषैत्योषधिमोषधिरूपम । के ? सामर्थ्याद्‌ 
शंसायनिकाः। न च सं सोमः। कस्तर्हि सोभः १ सोमं हितं मन्यन्ते व॑ ब्रह्मणि ब्राह्मणाः । 


बरह्मञ्छन्दो ब्राह्यणश्ब्दपर्यायोऽस्ति । कुतः ? अनुचरसि ब्रह्मज्निति धरयोगाद्‌ ब्राह्यणा इत्यर्थः । 
ते च ऋत्विग्यजंभानः । यागसाधनभूतं संस्कर्तुं ॒विदुर्जानन्तिं । न तस्य षष्ठ्या एकदेशं 


१-आदरैपुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भनिदेशो न दृश्यते। | ११-[० १० । ८५। ३] सोम मन्यते" इत्येव 
१-[ऋ० ९।१।१ |लादिष्ठय।' इयेव प्रतीक.0, प्रतीकः 8. 0. ४, 

, -खद्रथा मधिष्ठया०. ४-मदयत्रिया०.मादयित्रया४. १२-तत्‌ ए. त ©. १ ३-पविवान्‌ ©, 
५-५प' इति श्ुटितम्‌ 0. &-तवे य इन्द्रा ०, | १४-सपिष 8. सविषन्योधीमोष 0, सविष ४, 


७- ति" इति श्रुखितम्‌ 8, ©, १५-रसायनिकाः 8.0. 
«= भिष्टुतः संस्वुतः सन्नि 8. १६-स' इति श्ुखितम्‌ 8.0. 
न्नएकद्य 8, 0, (वा नास्ति ४. १७-कस्तहि सोमः” इति श्रुखितम्‌ ©. 


१०~आददोपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य-समापतिरारम्भस्य च | १८-ब्रा्मणे 0. श्नाह्मणाः” इति नास्ति 8, 0, 
निर्देषो न दृस्यते । १९-ब्रह्मरष्दो?,२०-ऋविजो यजमान प्येष 9.0 


अ. ११ ख. ५ } ( ५५ ) | [ सोमः 
अ. ११, पा. २, ख. ५ 
खादाटक्षणंम्‌ । द्वितीयार्थे धा तमदनाति क्न नं कश्चिद यञ्वेति होषः । यज्वैतद्भक्षितु- 
मेति नान्य इत्यर्थः । पएवमोौषधे सोमेऽथयोजना । 

चन्द्रमसि त्वधिदैवतं योज्यते । तं सोमं मन्यते पपिवान्‌ पीतवान्‌ पातां यजमार्मः । 
यत्‌ सर्पिषन्त्भिषवप्रावभिः श्चुन्दन्त्योषधि रतारूपं याज्ञे कमणि ऋत्विजो यजमानाश्च । 
न च॑ स सोमः। कस्तर्हि सोरम; ? सोम॑ हि तै सत्वं मन्यन्ते यत्‌ ब्रह्मणो ब्राह्मणा अधि देवक्षा 
वितूरजानन्ति चन्द्रमसम्‌ । न च तस्याद्नाति कश्चनदेवो देवेम्योऽन्यः। देवा ह्यत्र[रदमयस्त पव] 
रदमयस्तं ऋमेणाश्चन्ति । यसचँण्वु न निन्द्या इतरस्य स्तुतिः । 

अर्थोनन्तरं चैषापरा पूर्ववद्धिकव्येन प्राघान्यस्तुतिप्रतिपादनार्था मवति चन्द्रमस 
इतरस्य वा । केचित्‌ तां च ˆ" -“"यैप्रतिपादनार्थां भर्वेतीति मन्यन्ते । 

[ इति षोडशस्या- ( पकादशमस्या- ) च्यायस्य चतुथः खण्डः । | 


[ अथ पञ्चमः खण्डः । | 
यत्तव! देव प्रपिर्वन्ति तत आ प्यायसे पुसः । 
वायुः सोम॑स्य रक्षिता समानां मास आकृतिः ॥ 
यत्‌ यदा स्वा त्वां हे देव सोम ओषधिरूपं प्रपिबन्ति सवने सवने प्रकर्षेण पिवन्ति 
सामर्थ्याद्‌ ऋत्विग्यजमानाः। तैतोऽनन्तरमेव त्वमाप्यायसे आप्यायस्व । “क्षं ते पयांसि ° 
इति प्रातः सवने । "सख ते पयांसि ” इव्युत्तरयोः सवनयोराप्यायसे । किञ्च वायुस्तव सोमस्य 
रक्षिता साहचर्यात्‌ सच्िमावादिव्यथः । रसहरणाद्वा सति शोषण तामर्थ्ये त्वदीयस्य 
रसस्याशोषणात्‌ । किञ्च समानां समर्दीब्दः संबत्सरपर्यायः संवत्सराणाम । मासो मास्‌- 


१ -श्षणः इति श्रुटितम्‌ 8. १५- अत्र “चाश्चयं' इति श्यात्‌ । 

२-नु' इति नास्ति. १६-भवन्तीति 8. 6. 

३ श्विद्यज्वे 8. श्विद्ज्वे ८. ४-पीविवान्‌ 0, | १७-अआदश पस्तकेष्वघ्र खण्डस्य समातेरारम्भस्य च 
५-पात 8, ©, ६- पानम्‌ ४8, निर्देशो न दस्यते । 


७-~-नन च" इति श्रुरितम्‌ 8. 
८-“सोमः' इति नास्ति 8, ५, ९-ब्राह्मणो १.6. 


१८ {ऋ० १० । ८५ । ५] “यत्त्वा देव प्र पिबन्ति? 
इयेव प्रतीकः ए. ¢, ४, 





१०-अपि दैवज्ञा 8. 0. ११-श्वन देवो 8. १९-अतो ए. नास्त्येवेद पदम्‌ ९. 
१ २--शद्मयस्त एव, नास्ति +, २०-सतः' इति ए. ©. 
१ ३-यजुष्यु न निन्द्‌ 0. २१-{० १। ९१। १८] 


१४-अनन्तरा चेषां इत्येव 2, 0. २द-समाराब्दः ए. 


ज, ११, ख. ५ |, ( ५६ ) [चन्द्रमाः 
अ, ११०्पा. १, ख.५ 
शाब्दात्‌ सकारान्तात्‌ षष्ठी मासस्य च त्वमाकृतिः आभिमुख्येन कर्ता पकैकस्य वंनैस्योप- 
जनेनापर्गमेन च युक्ते रूपविदोषेः । ओषधिसोमस्य हि पत्यं शुङ्कपक्षे पकेकं पणंमुप- 
ज्ञायते द्र्येत इत्यभिधायः। अथवा वायुः सोमस्य यानि पाजाणि ग्रहचमसादीनि तेषां 
रक्षिता । तेषां वानस्पत्यत्वात. । "वायुगोधी वै वनस्पतयः" इति श्चतेः । अतोऽस्मिन्‌ 
व्याख्याने सोम्येति सम्बन्धे षष्ठी न कमणि । छृष्णपक्षे त्वयेति । तदपेक्षया च विहोषै- 
रिति वचनम्‌ । पवमौषधे सोमयोजना । 

चन्द्रमसि तु-यदा ला त्वां हे देव सोम श्रं पिवन्ति रदमेधोऽपरपक्षे । ततोऽनन्तरमेव 
पूर्वपक्ष आप्यायसे पुनः। तैक्क शया पताश्चान्दरमस्य आगामिन्य आपो मधंन्ति' इत्यत्र द॒ररितम्‌। 
षायुश्च तव सोमस्य रक्षिता साहचर्याद्रसाहरणष्वित्युक्तम । किञ्च समानां संवत्सराणाम । मासस्य 
च्रकृतिरामिमुख्येन कतै प्रत्यहमेकेकस्याः कलाया उपजनेनीपगमे । च युक्तै रूपविरोषैः । 

नारादौसानमिप्रत्ेति । आप्यायिताः सोमा आनज्यादिषु शखघु नारादसा उच्यन्ते । 
लदमिप्राथमाप्यायनवचनमोषधिपक्षे । चन्द्रमसः पक्षे तु पूर्वपद्चापरपक्षावभिप्रेतय । तथा 
ख मन्त्रवणैः "यथा देवा अश्म" इत्यादि । [रसहरणायेत्यपपाटः] रूपविरेपैरिति । चन्द्रमाः 
शुद्धरूष्णयोरुपचयार्पंचयाभ्यामुदकस्य कर्ता पौणमास्यभावास्ययोः पञ्चद श्वणत्वाभ्याम्‌ । 
धवं च रसायनाधिकारे रूपविदोषणमायुर्चद स्मरणादिति । 

चन्द्रमा वक्तव्यः । स कस्मात्‌ ? चायन्‌ दरवेति चार्थन्‌ पयन्‌ लछोकपाटत्वात्‌ । दवति 


९-अत्र "वणय इति "पण्य! इति वा श्ात्‌। | २०-~यज्ु ° ५। ७] अयमधीर्याट्युम' इति पाटः 


२-नावगमेन ४. ©. ३--र्णमुप ए. ©. 8. यमादित्या अज्ञम्‌" इति पाटः ¢. #. 
४-न (रक्षि) क्षीतित्य ए, च्रक्षितेत्य ©. २१-अयं भटो नास्ति # 
५-अथवा यः सोम ए. अथवायुः ©, २२-पचयाः इति चरितम्‌ ©. 


६-वायुगो तै 8. ७-[अनुपलबन्धमूलमिदम्‌ | २३-वणत्वा ४, €. 
८~इति' त्रुटितम्‌ 8. ९-कर्मणि षष्ठी 1. ८, | २४-तथा चायुर्ेदे स्मरन्ति- 


१०-षधो सोम 8. ©. (सर्वेषामेव सोमानां पत्राणि दज्च पञ्च च। 
११८ इष्यच्र “नः इति पाटः ए. ¢, तानि शक्रे च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ॥ 
१२-श्र' इति श्रुटितम्‌ 8. १ ३-द्मयः पर 8. एकै$ं जायते पत्र सोमस्याहरहस्तथा । 
१४-तन्म ( न्य 0. ) एता 8. ९. शुङ्धम्य पौणमा्यां तु भवेत्पदशच्छरः ॥ 
१५-[निर० ५। ११] १६-स' इति श्रुरितम्‌ ¢. शीर्यते पश्रमेकेकं दिवे दिवसे पुनः । 
१७-~अत्र “कर्ता इति युक्तः स्यात्‌ । कृष्णपक्षक्षये चापि रता भवति केवत ॥' 

१ <-नावगमेन 8. ¢. [सुश्र° २९५। २०-२२] 


१९-शनद्रमसः पक्षे इति शुटितम्‌ 0. चन्द्रस्य पक्षे 8. २५-मति 8. २६-चयत्‌ ४, च सुत्‌ पद्यत्‌ ¢, 


अ. ११ ख. ६ ) ( ५ ) [ चन्द्रमाः 
अ. ११, १पा.१सख. ६ 

गच्छति । यद्वा चन्द्रो माता चन्द्रध्ासो मता च निर्माता वा । यद्का चन्द मानमस्येति वा । 
चैन्द्रो इादकं मानं निर्माणमात्मनः कर्मणां बास्येति चन्द्रमाः । यद्वा पाठान्तरं चान्द्र 
चन्दरसम्बन्धि मानं मासस्य युगस्य वा यस्यास्य चन्द्रमाः । स देखत्वेन चन्द्रमाः । तथा 
च शऋछोकः-'सोऽप्यसाधनचन्द्राणामः' इत्यादि । मासयुगपरिमाणप्रसङ्गादाह चन्द्रम । 
यदि हिश्ण्यमथापि इादकर ज्योतिष्मत्वात सवैथा चर्न्दतेर्धातोः कान्त्यथस्य । कान्ते 
हि तदू भवति । चन्दैशब्योऽप्यत एव धातोः सङ्गादुक्त्वा भ्रकृतस्येव य निर्व चनान्तर- 
मा | चाह प्रवति शोभने रच्छति । मेन्दगतित्वाद्धा चिरे दवति चिरं गच्छति च । चंमेर्वा 
पूव चम्यमानो रदिमभिर्येभानो दवति । चाखण्डं प्रसङ्गान्निराह । चर खुचेचिप्येयेण । 
आक्षारश्च नामकरणो मध्यानुप्रवेदोन । तस्थेषा । 

[इति षोडशस्या-(पकादशस्या-) ध्यायस्य पञ्चमः खण्डः ।| 





[अथ षष्ठः खण्डः |] 
नवोनवो मवति जायमानो केतुदषसामेत्य्रम । 
भागे देवेभ्यो वि दधात्यायन्‌ प्र चन्द्रमात्तिते दीधेमायुः ॥ 

सूर्याया आर्षम्‌ । नवो नवो भवति जायमानश्चन्द्रमा भोंसस्य पूर्वपक्चादौ । अपरपश्षान्ते 
त्वां केवुः केतुरिति चिन्दभूत श्स्यथः । कर्तां वा । उषसामेति भैँच्छत्यप्म्‌ । उषसामिति 
पूजाथं बहुवचनम्‌ । उषसः प्रकारात्‌ प्रथममुदेतीत्यथैः । पवं पौणमासीममावास्यां च 
निष्यादयन्‌ ददौपोणभास्यो्मगे देवेभ्योऽग्न्यादिंभ्यो वि दधाति निष्पादयत्यायन । प्रशब्दस्ति- 
रतिना इद्धचर्थन सम्बध्यते । चन्द्रमाः प्रतिे प्रवधैयति दीधेमायुः । कस्य १ सामर्थ्याद्‌ यधणां 


9 
१-चन्ध्रः (ज्र 6.) हादकर्मा न निर्माण 7. 6. | १ ३-आदशैपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समातेरारम्भस्य च 


२-“यस्यासो" इति युक्तः यात्‌ । निर्देश्यो न दृदयते । 

३-अयै सन्दिग्धः पाठः । ४ -चन््तेर्घा° ४. | १४-[ऋ० १०। ८५ | १९|| (नवो नवो मवति 

५-वनाब्दो 8. ¢, ६~श्र' इति नास्ति 8. €. । इतव प्रतीकः 8. ©. 11. 

७ -श्च' नास्ति 8. 0. ८-सगच्छति ४. १५मा' इति च्रुटितम्‌ 7, 

९~'मन्दगति' इत्यारभ्य गच्छति इत्यन्तः पाठ- | १६-५अ इति द्विरिखितम्‌ ©. 

सुरित 8. १७-'गच्छति' इति श्रुटितम्‌ 8. 

१०-~ममेर्वा ९.  ८-निष्ठादयन ५. १ ९--दपूणेमास ४. ९. 
११-भिरन्यमो ( मा ४.) ४. 0. २०-दिभिः विद 8. दिमिदे 0. २१-प्रतिरति ए. 


१ २-चारु चवि 0. २ दे-द्र्णाम्‌ 8. 0, 


अ. ११, ख. ७ | ( ५ ) [ शुत्युः 
अ. १९१,पा. १, ख.७ 

यदो त्वादिदयदेवतो द्वितीयः पादः । तदाहं केतुरादिव्यः। स उषसां गच्छैत्य्रम्‌ । 
अग्रशब्दोऽन्तवचनः । अन्ते प्रतयुषसामन्त उदेतीव्यथः । 'ूर्वापरं चरतो" इति प्ैस्यामपि 
ऋच्युभयोः स्तुतिदहानादन्राप्यादिव्यदेवत इति । यद्यपि चादित्यस्य पुरस्तात्‌ पर्णि 
चन्द्रमसः स्थानं कथ्थते तथापि रसानुषदानसामान्याश्च स्थानवत्वं तवदुपपन्नम । स्व- 
स्थानत्वे सति वायोरिव बरलङृतिद्रनात्‌ । अनश्च कमेप्राघान्थात्‌ पौराणिकस्थानोपटण्धि- 
स्मरणमनन्त्रम । 
। घरयु्व॑कब्यः। स कस्मात्‌ ? मारयतीति सत इति न्रियतेरन्तनीतण्यथस्य “भुजिमृङभ्यां 
युक्त्युको' इ्येवमौणादिकस्त्युकप्रत्यथः । एतं च्थाकयतीति वा मतमिति वत॑मानसामीष्ये । 
आसन्नसृत्युञओच चरमोष्ासकाले शरीराच्च्यावयतीति । शातशब्दो बहुनाम बहुलान्यक्षाणि 
यस्य षडिन्दिय इत्यथः । भुद्टस्य पुज्नो मौद्रल्यः स मन्यत इति शोषः । च्यावयते्वै्णब्या- 
पर्या चकारस्य तक्रार इत्यभिप्रायः । अथवा भृतः क्षीणायुः [संस्कारः] उच्यते । त॑ शृतं 
मध्यमः प्राणः शारीराच्च्यावयति । तथा च श्युतिः श्रांणमुत्कामन्तं सर्वै प्राणा उत्कामन्ति" 
इति । तस्यैषा । 

[इति षोडशस्या-(एकादशस्या-) ध्यायस्य षष्ठः खण्डः ।] 





१५ 


[अथ सप्तमः खण्डः || 
१६ भव परि पन्या यस्ते ख इतो देवयानाद्‌ । 
चश्ुपतेशुषवते ते ्रवीमि मा नः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥'“ 
संकुखुकस्या्षम । परदानव्दोऽन्यवचनः । पण्मन्यं हे मृत्यो अवु परेहि अनुैरागच्छ । 





१- यदय्वादि 8. ११-मुतगलस पुत्र मौत्गल्य स 0. 

२-केतुमादिय स 7 ©, १२ सस्कारः› इति नास्ति 4. 

३-गच्छन्नप्रे 8, गच्छन्यग्रं ©. १ ३-श्रतिप्रमाणं उक्रामन्तं 8. 0. प्राणमनूत्रा ° ५, 
[० १२। ८५ ॥ १८ प्राणा अनूतक्रामन्ति 8. 0. 
५-नादियत्राप्यादियदेषं इति 8. १४- [बृहदा० उप० ४।४। २] मनिति ४ 0. 
६-[ ब्रह्मपुराण २३। ५] 1 ५~-आददापुस्तकेष्वन्न खण्डस्य रा एतरग्म्भस्य च 
७-कद्यते ©, वक्ष्यते ४. निर्देशो न टद्यते । 

८~रण तन्त्रम्‌ ए. १९-[ ऋ० १०।१८। १ | "परं प्रत्य इत्येव 
९-[उणा० ३ । २१] द्युकामििव ए. प्रतीकः 8. 0. #, 


१ ‹-ुन्युश्च 2. 6. ५. १७-अबु' नास्ति ४, 


अ. ११, ख. ९ ) ( ५६ ) [ विश्वानरः 
अ. ११, १पा. १, ख. ९ 

पन्थां पन्थानम्‌ । [कतमम] यस्ते तव स्र आत्मीयः । इतगेऽन्यो देवयानात पितृयाणं इत्यभि- 
प्रायः । पितयणि पथि स्थितास्त जहसि । देवयाने पथि स्थिता अतो माऽस्मान्‌ जिघांसीरि- 
ल्मिप्रायः । न चास्मानेव केवलान्‌ । किन्ति ? चश्ुम्मे शृण्वते ने तुम्यमित्यथैः । व्रवीमि 
कथयामि मा नोऽस्माकं प्रजां वुहितृषश्ति मा सीर मा हिसीः मोत [उत] चार्य मा च 
वीरान्‌ पुजपौ रांश्च । 

[इति पोडशस्या-(पकादशस्या-) ध्यायस्य सप्तमः खण्डः ॥] 





[अथ अष्टमः खण्डः |] 
त्वषमित्थ। समरणं रिमीवतोरिनदराविष्ण्‌ सुतपा वामुरुष्यति । 
या मर््याय ्रतिषीयमानमितृ्ानोरस्त र्सनामुकष्यथः ॥ 
निगदन्याख्याता । 
विश्वानरो व्याख्यातः । विश्वानरः परत्यैतः । वायवात्मकत्वेन सर्व॑भूतानीव्यभिप्रायः 
पवमिह मध्यमोऽभिप्रेतः । तस्यषा । | 
[ इति षोडदास्या-(पकादश्स्या-) ध्यायस्य अष्टमः खण्डः । |] 
[अथ नवमः खण्डः |] 
प्रवो महे मन्द॑मानायान्धसोऽ्ची विश्वानराय विशवासुवे । 
इन्द्रस्य यस्य सुमखं सन्ने महि रवो नरम्णे च गो्दसी सपर्यतः ॥ 


वेकुण्ठस्याषैम्‌ । प्रचिंति सम्बन्धः । न इनि प्रथमांसने यूयमिव्यथैः । मदे महते । 





१-५य/ इति चरितम्‌ ५. कतमम्‌" नस्ति #. | निगदन्याख्याता' इत्येतद्‌ वाक तु भाष्ये परं 
२-भयाण' इति च्ुटितम्‌ 1. | सत्यो अनु परेहि* इत्यध्य; ऋचोऽनन्तरमेव 
३-अनत्र “पथि ये स्थितास्तान्‌ जसि" इति पाठो | युक्तम्‌" सकुसुकस्य' इत्यारभ्य शरसनामुरुष्यथः' 
युक्तः स्यात्‌ । ४-स्थिताः अतो 7.0. | इत्यन्तः पाटो रेखकप्रमाद्‌।त+ अन्यथा वा 
५-^ते' इति श्रुटितम्‌ 8. ६ व्यथे ब्रवीमि ४. | माष्यमध्य अपतित इति । 
७-~-मारिषः 8, 0. < ~“उतः नास्ति ४. ११-प्रत्यातः 8. विः नरः प्रत्यातः ©. 
%~आदरपुस्तकेष्वत्न खण्डस्य समाप्तेरारम्भस्य १ २-भूताननित्य ©. 

च निर्देशो न इयते । १३-[ऋ० १०।५०।१|“प्र वो महेइत्येव प्रतीकः 1.6. 


१०-[ऋ° १।१५५।२] इयम्रक्‌ व्याख्याता मदे- १४-्राच्चेति 8.0. 
श्वरेण = न्य।ख्याता नापि दुर्गेण । ति सा १५-प्रथमायाः स्थाने 2.0.14. 


अ. १९२, ख. १० | ( ६० ) [विश्वानरः 
अ. १९१,पा. १, सख. १० 
मन्दभानाय मोदमानाय । चब्दक्कियो वा महि: । शाद्दास्यमोनाय । जन्धसोऽन्स्य दात्रे इति 
शोषः । अत्र च्छान्दसत्वा्चट्योपः । [अथै] बहुवचनस्य वा स्थाने एकवचनम्‌ । सामर््था- 
चात्रार्यतिरश्चाणाथैः घोश्ारयत ऋत्विजां प्रषः । किम ? साम्यात्‌ स्तुतिम्‌ । विश्वानराय 
मध्यमख्यानाय । विश्वामुवे सवैज्न विविध भूताय । प्राप््यथों मवति । विश्वं प्राप्ताय । इन्दस्ये- 
अवरस्य यस्य सुर्मेत सुमहत्‌ सहो बलं हारीरम । महि महत्‌ । भवः अवणीय यदहः । दम्भ च 
सेनाक्षणं बलम्‌ । रोदमी द्यावावृथिव्यौ ते अपि सपयेतः परिचरतः किमुतान्यः । 
 शब्दाय्यमनाय स्तोभः । प्रीतावित्यतिरिक्तैः पाठः । चरम्णं नृन्‌ शशरुभूतान्‌ [प्रति 
नति । अन्तर्णीतण्यथो वा नमिः नमयति श्रह्वीकरोति । यं इत्यतिरिक्तः पाठः । इन्द्रस्य 
यस्येति व्रत्यवमदौनान्मध्यमंश्यानं निश्चित्य कमन्यभित्याद । पवं पथिवीष्यानादन्यत्व उक्ते 
विष्णुविन्वानरो वरुणः केशीति दस्थानादेपि च चिश्वानरादवच्छे्तुम्‌ । परोपि भवति । 
[इति षोडशस्या-(पकादशस्या-) ध्यायस्य नवमः खण्डः 1] 


[भी 


[अथ दशमः खण्डः |] 
उदु जयोतिर विश्वजन्यं । चिश्वानैरः सविता देवो अश्रेत्‌ ॥ 
वसिष्ठस्य [भषम्‌] । उच्छब्दोऽश्रेदित्यनेन सम्बध्यते । उकारः पेदषुरणः। ज्योतिरा- 
दित्याख्थम्‌ । अग्रत मरणवजितम - विश्चजन्ये विश्वस्मै जनाय हितम्‌ । विश्वानरो मध्यमस्थानः 
सविता स एव सवैस्याभ्यनुज्ञानात्‌ । देवो दानादियुक्तः । उदश्रव॒ उवश्रयदुचिद्धिते कृतवान्‌ 
करोति वा । उद्भमयतीत्यथः । कुत पतत १ निष्क्रियत्वात्‌ स्वैज्योतिषां वायुना पेर्यमाण- 
नामुद्रमनात्‌ । वायोश्च विभ्वानेरैत्वात्‌ । कथ ज्ञायते ? यतः कत्वादिकमेणा देवानां रदमी- 


भवान 6. | भी निकले .०. -शब्दाध्यमानाय 8. ©. ११-०दपि विश्वानरानयच्छे° 8. 0. । 
ग-सत्वाल्लोपः 7, 0, अचे" इति नास्ति ४. १२-०अपि' इति नास्ति 8. परवि भवति 0. 





३-प्राप्तय 0. १ ३-आदशपुस्तकेष्व्र खण्डस्य समाप्तेरारम्भस्य च 
*-सुमुखं ४. मुके खं 0. मिदेदलो न रस्यते । 

५--/ह' इति श्रुरितम्‌ 8. 6. १४-[ऋ० ७ | ७६॥ १] “उदु ज्योतिः” इत्येव 
६-ब्दाष्य (भ्यं 0.) माना 8.९. प्रतीकः8. 0* भ. 

७-रिक्तपाठः 8. 0. १५-'आषम्‌' इति नास्ति +, 

८-अययं कोष्ठकान्तगीतः पाठो नास्ति ४. १६-*पद्‌' इति ब्रुटितम्‌ 0. ४४. 


९~अन्न “वः इति युक्तः पाठः | १७-.२' इति च्रुटितम ९. पीनत्वात्‌ 8, 
१ ०-स्यानानिरेव ए. ©, । 


अ. ११, ख. १२ |. ( ६१ ) [धाता 
अ. ११, पा. १,ख.१२ 
नामजनिष्ट जातम्‌ । कि तत १ उष आख्यं चश्चुजेनिता आविरक आचिष्करोति । भुवनं 
भूतजातं विश्वं सवैमुषाः । 
धाता मध्यमस्थानो वर्षकर्मणा सर्वस्य विधाता । तस्यैषा । 
[इति षोडशस्या-(पकावदास्या-) ध्यायस्य दामः खण्डः || 





[ अथ एकादशः खण्डः । ] 

घाता ददातु दाष प्रां जीवातुमक्षिताम्‌ । 

बयं देवस्यं भीहि सुमति सत्य्णः ॥ 
वामदेवस्याषम्‌ धाता मध्यमो ददातु दाशुपे दन्तवते हर्षीषि यजमानाय । प्राचीं 
आगामिनि प्रदृद्धमित्य्थः । कां पुनस्ताम ? जीवातं जीचैनं जीविक्ामित्यर्थः । कीड- 
कीम्‌ ? अक्षिता क्षयवजिताम । कस्मादेवं रूम: ? यदेते वयं तस्य देवस्य धीमहि ध्यायामः करु 
मिति शोषः । दधतेवेतद्रुपं न ध्यायतेः । घारयामस्तदीर्थं करभत्यथैः । किम्‌ ? सुमतिं शोभनां 
मतिम । मन्यतेर्चतिकमेणो मतिः । स्तुत्तिरिह [मतिर्‌ ] अभिप्रेता । स्तुति सत्यक्मेणः। 
विधाता धौश्रा व्याख्यातः । तस्यैषा । देवतान्तरे: सह स्तुतिसन्निपातो बहुदेवतायासचि । 

[ इति षोडशस्या-( पकादश्स्या- ) ध्यायस्य एकाददाः खण्डः | 





अथ हाददाः खण्डः । ] 
सोभस्य राज्ञो वरुणस्य धमेणि ृहस्पतेरलुमत्या उ इा्मणि । 
तवाहमद्य मैघवन्तुष॑स्तुतौ धातविधातः कलशो अभक्षयम्‌ ॥ 
विभ्वाभिन्नजमदम्न्योरषिम । सोमस्थ राज्ञो दीपत्वेन राजत्वेनासंस्तुतस्य वरुणस्य च 
सम्बन्धिनि धमण यज्ञाख्ये वतमान इति शोषः। यागं ्रवन्नित्य्थैः । बहत्यतेरवुमत्यश्चं । उकार; 


१-आादरैपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समाप्तेरारम्भस्य च | -यदेवता 8, यदेता 0. 


निर्देशो न द्यते । <~दीया करम 8.0. ९-~'मतिः" नास्ति #. 
२-[अथवे० ७।१७।२ ॥ नेत्रा° सं ४।१ २।६| १ ०--घता &. 
“धाता ददातु इत्येव प्रतीकः 8.0.10. ११-[ऋ० १०। १६७ । ३] सोमस्य राज्ञः, इत्येव 


३-प्रजामिनीम्‌ 8. 0. ४--वृ्धाश्ति श्रितम्‌ ४. प्रतीकः 8. 0. ४, १ २-(आर्षे' नास्ति 2, ©, 
५-जीवनकं 8.0. ९६-'क्षितां इत्येव ¢. (अ. | १ ३~याग (गः 0.) कुर्॑न्तीत्यथैः 8.6. 
क्षयवजिताम्‌" इति श्रुरितम्‌ ¢. १४-मत्या च ए. 


अ. ११, ख. १३ } ( ६२ ) [ मरुतः 
अ.१९२,.पा.२ख. १ 
[पाद्‌] पूरणः। शमेणि शरण आशये वतैमान आधित इत्यथः । तय चाहमय हे मघवन्‌ धनवंन्‌ । 
उपस्ततौ वतमानः । त्वां च स्तुवन्नित्यर्थः । युवथोश्च हे धातविधातश्च । अक्षयं मक्षितवान्‌ । 

इत्येतभिरिति समस्ताथंवचनम । चमसाः सोमकला शृहाभिप्रेताः। कटा अवयवाः 
शोरतेऽवतिष्ठन्ते समुदाये हि अवयवाः समुदायद्त्या बतेन्ते । शव्दसारूप्यात्‌ प्रसक्तस्य 
कलेर्निधरचनम्‌ । कलिश्च कलाश्च किरतेः । सवेदाख्व्यवस्थाविक्षेपात कलिः कटाविहोषः। 
समुदायाद्‌ विश्िघ्ता भात्राः कला ईति । 

इति निस्क्तविवरणभाप्ये षोडरास्या-[पएकादरशास्या-] ध्यायस्य प्रथमः पादः 1 





अथ दितीयः पादः । [ अथ त्रयोद्दाः खण्डः ] 
अथातो मध्यस्थाना देवगणा: । तेषां मरुतः प्रथमागभिनो भवन्ति । मरूतो भितराविणो वा 
मितरोचिनो वा महदूद न्तीति व! । तेषामेषा भवति | 
अथेति गणाधिक्ारः । मख्नां प्रथमगामित्वं वायुवत्‌ । इयांसनु विदोषः । आधित- 
मेदो वायुबैहुवचनान्तेन मद्च्छ्देनाभि वीरयते । स्च पव च मघ्यमस्थाना देवगणा मरूतः । 
सर्वां खरी मध्यमस्थाना पुमौन्वायुश्च सवर्शः । 
गणाश्च स्वै मरुत इनि बद्धानुशासनम्‌ ॥' 














नाया ता भा, णा 09 = ० = न> ५ 





१--पाद' इति नास्ति 8. ©. ४ १५-'पुमन्‌' इत्यस्मात्पूवे “वाक्‌' इत्यधिकः 
२-तथा चाह ४. ३-धनवान्‌ 8. 0. पाटः 8, ^ ४. 

४~-मान तां च 8. १६-स्वंशः 8. 0, 1४. 

५ -इत्यादिभि 7. इत्याभि ५. १,७--[ वृदेवता ५। ४९ ] दुगणात्रैवाथं पद्य 
६-येह्यवय 8. तिष्ठते समुदार्यह्यवय ५. मिथ पय्यते-उक्तं च वातिके- 

७ -विक्षिप्त मात्रा 7. <~कल इति ¢. । मध्यमा वाक्‌ स्त्रियः सव.; पुमान्‌ स्वैश्च मध्यमः । 
९-अये कोष्ठकान्तर्गेतः पाठो नास्ति 2. ¢. गणाश्च सवं मरुतो ग (गु;णमेदाः प्रथक्कृते ॥ 
१०-६इति षोडदास्य प्रथमः पादः" इत्येव पाटः । 0. [्दे० ५। ४८] पूनामुद्ितपुस्तके 

इति निरुक्तविवरणसमुच्यये षोडद्रास्य तरु रिष्पण्यामरंयव- 

प्रथमः पादः ४. “मध्यमा वाक्‌ स्त्रियः स्वः पुमान्साधे च मध्यमः। 
११-अये सर्वोऽपि पादाद्यारम्मात्मकः पाठो नास्ति). गणाश्च सय मरुतो गुणमेदास््रथक्पथक्‌ ॥' 
१२-नास्ति 8, 0. #, इति पाटान्तर प्रदरितम्‌ । एवे च दुगैकाछठे 
१ ३--अथातो इत्यादि" इत्येव प्रतीकः 8.0.1४, महेश्वर रेकाच बरृहेवताग्रन्थे भिन्नाः पाठा 


१४. य सर्वा 8, य सर्वे ©. आसन्निति प्रतीयते । 


अ. ११, ख. १४ } ( ६३ ) [मस्वः 
अ. १९, पा. २, ख. २ 
पौराणिकास्तु मारीचात्कादय पादित्थां जक्शिरे मरख्तां [स्र] सप्तका गणा इत्याहः । 
मर्तो मितराविणो वा [मरे] भिते प्राप्य च सन्ति स्तनयित्युख्षणं शाब्दं कुवैन्ति । अमितं 
वा बहु च । वहु प्रकरं शब्दं कुवन्ति । रवणरीटाः । रुचेर्वोत्तराथः। विदयुदात्मना पूवैव- 
न्भितमभिते वा महदृख्वन्तीरनिः वा । महदुशचेदरंवन्तीति वा। महदन्तरिश्ंद्रवन्तीति वो । तेश्ामेषा। 
[इति षोडशस्या-(पकाद शास्या ~) ध्यायस्य च्रयोदशाः खण्डः ॥ 





[अथ चतुद्शः खण्डः ।] 

आ विदुन्म॑द्धिमेरुतः स्वक रथेभिर्यात कष्टिमद्धिर्धपर्णः । 

आ विष्ठया न इषा वयो न पप्तता सुमायाः ॥ 
गौतमस्य । आ यात इति सम्बन्धः । विधोतनं बिद्य॒त्तया तद्वद्धिविद्योतनवद्धिः । 
हे मरतः स्वकैर्यनमकः सखन: शोभनगमनैरित्यथः । अचं धोक ः स्वचनेः सुस्तुतिभिरि- 
त्यर्थः । अर्िवाक्षः स्वार्थभिः सखुदीर्तिभिरित्यथैः । कैः ? रथेभी स्थे: । अयात अस्मान्‌ भ्रति । 
` कऋशटिमद्धिः । अत्र सर्वाणि तृतीयान्तानि रथविद्टोषणानि । ऋष्टयः शक्तयः स्थुणा वा तद्वद्धिः। 
अश्वपर्णेः अश्वाः पतन्ति च्छन्ति येस्तेः । अथवा रंहतेमतिकमणः । रंहितृत्वाद्रथा मेधा 
उच्यन्ते । विद्युता संयुकतेभेधेः सहायात । स्वरिति पूवद्योजना । कष्ठी रेषणं ईसा । 
दुर्थिक्लाद्गीनां हन्तृभि रित्यथेः । अश्ट पर्णैरित्यपि “अश्च व्यततौ' नमसो व्याप्ठैमिः पतनेः । 


~~~ 








१-पादित्यादि जज्ञि 7. 0. | <~तेषमेष। ४. 
२-मरुतां सप्तसप्तकत्वमन्यत्रापि- | ९-~आदशापुस्तङचष्वत्र खण्डस्य समाप्तेरारम्भस्य 
'सप्तकपाला भवन्ति सप्तसप्त मारुता गणार्त- ¦ च निदेदो न द्यते । 
स्मात्सप्तकपाला गणेन गणेन जुहोति गणा एव | १०-[ऋ० १। ८८ । १ | (आ विदयुन्मद्धि;"इत्येव 
मर्तः प्रीणति! [मैत्रा ° सं° ३।३।१०] सप्त- | प्रतीकः 8. 0, ४. 
कपाले भवति सप्त हि मरुतः" [मेत्रा ° से ° २।१।८] | 
“मरुतां सप्तका एवं पाठः 1, | 
३-“मर' इति नास्ति ४. ५च' नास्ति 8.0. | 


४-'अमितंः इत्यारभ्य "शब्दं कुतरेन्ति' इत्यन्तः 


११- वाक्‌ ४, अग्रे “स्वचेनैः सुस्तुतिमिरित्यथः" इति 
जटितम्‌ 8. 
१ २्-अचिवांक्‌ 8. 0. 


१३-“पतन्ति' इत्यप्मात्पर भयेशत्यधिकः पाटः; 8.6. 





पाठछ्तुठितः ४. १४-सहायतः (त ५.) ४. ©. 
५-प्रकारः कुन्ति 0. १५-रिष्टिः रेषण। (णः ©.) ४. ९. 
६-मितिति वा 7. ©. १६-[ धा० ५।१८ |] 


*-“महदन्तरिकष द्रबन्तीति वा" इति अटितम्‌ 7. | १७-्यप्त्‌ पत 8. नहसोव्यैष्त यत 6, 


अ. १९, ख. १५ ( ६ ) [च्खाः 
अ. १२, १पा.२,ख. २ 
भत्कारः पर्ततेत्याख्यातेनान्वीयते । आयातृत्वं वर्षिष्ठया भतिदहायेन प्रख्या [बृहत्या] इषा 
जनेन । नश्यषा चतुर्थी तादर्थ्ये भरस्मदर्यन हेतुभूतेन इखतममन्मस्मम्य दातुमित्यथैः । 
ब्रो न वयां क्षीव पक्षिण इव दीघं पतता आपतत । सुमायाः मायेति कमवचन प्रज्ञानाम वा 
कर्माणः सुजला वा । विद्यन्मद्धिरितिंस्तच्म्‌ । 

खरा व्याख्याताः । 'श्द्रो रौति इत्यादिना । वचनङ्ूतो विदोषः । तेषामेषा । 

[ इति षोडशस्या-( पकाददास्या- ) ध्यायश्य चतुर्दशः खण्डः । 1 


| अथ पञ्चदशः खण्डः । ] 
आ रुद्रास इन्धवन्तः सजोषसो हिरण्यरथाः सुविताय गन्तन । 
इयं वो अस्मतप्रति हर्यते मतिस्वष्णजे न दिव उत्स। उदन्यवे ॥ 
श्यावाश्वस्य । आ गन्त॑नेति सम्बन्धः । खद्रासो है रद्राः । इन्द्रवन्त इन्द्रेण स्युक्ता 
इन्द्रेण सहिता इत्यथः । सजोषसः सन्प्रीयमाणाः। तेनेध परस्परतो वा । हिण्ण्यस्थास्ते 
हिर्वव्णरथाः । हितरंमणरंहण। व । सुविताय इण्‌ गतौ" अधिकरणेऽ्र कत्रत्ययः। 
सुषितारयं खुविगमनाय यश्चकर्मणे यज्ञसम^प्त्यथेमित्यथैः । आगन्तनं आगच्छत । कस्मा- 
वेवसुच्यते आगच्छतेति ? यस्मि वो अस्मत्‌ षषठेथे पञ्चमी । अस्माकं स्वभूता मतिः। 
्रिदाब्दो घात्वर्थाचुादी । हतिः प्रेलाकमां । प्रतिदयैते कामयते ठष्णजे न नराब्द्‌ उपमा- 
धयः । वृष्णा पिपासा यस्मिन्‌ काटे जायेते तया वा यो जयति स तृष्णजो भ्रीष्मान्तः। 
तस्मिन्निव काटे । दिवः सम्बन्धिन इति दोषः । उत्सा द्वितीयाय प्रथ॑मा मेधनामितद्‌ दष्ट- 


१-तपतेत्या ©. २-वहत्या ४, 6, ३, ¢ = | १०-आगन्तेत्यभनेनेति 8. आगन्ननेति ©. 

दै~न ए' इति श्रुरितम्‌ 8. 0. ११-तेसैव सपर 8. ©. 

ह~“ अस्मद्‌ इति रितम ०. १ २-~रमण (णै 8.) रंहणाः या ४. ९, 

५८-घप्रज्ञा 8, 0. १३-{ धा° २।३५ ] ईंण॒ गतौ ४. 

६-ति त्सत्वम ¢. विदयुत्वदिः सत्वम्‌ ४, अयं | १४-सोम सुविताय सुवि 8. 0. 
पाठः सन्दिग्धः । १७५-.न' इति त्रुटितम 2. 

नू निर° १०।५ | १६-५पद्‌' 8. 0 १७-पष्ठयत्ये 0. 

८~-भाददीपुस्तकेष्वन्न खण्डस्य समापतरारम्भस्य च | १८-'येते कामयते ठष्ण' इत्ययं पाठो नासि 8, ©, 
निर्देशो न दृद्यते । अभ्र "ज नु नश्च इति पाटः 8.0. 


९ [ ऋ० ५।५७।१| “आ रदरासः' इत्येव प्रतीक! | १९-+जायते' नास्ति 2. 0. 
5, ©, र २०~.प्रथमा' इति च्ररितम्‌ 2, 


अ. ११, ख. १६ } ( ६५ ) [ ऋमवः 
अ, ११. पा. २, ख. ७ 
व्यम्‌ । उत्सान्‌ मेधान्‌ । उदन्यवे प्रथमार्थे चतुथी । उदुन्युखुदकेन्धुः । यथा मेघान्‌ 
कामयन्ते तद्वत्‌ । 
अथवा उत्सा इति प्रथमा उदन्यव इति चतुीश्चुतेव्यैवहितस्यागमनस्येदमुपमानं 
[न कामयमानानामं ।] यथा ग्रीष्मान्ते दिवो द्यलोकात्‌ । उत्सा मेधा उदन्यवे उवकका- 
मस्य जनस्यार्थायारच्छन्ति तद्धदागच्छर्त [इति] वृंष्णकछदाब्दनिवंचनात्‌ तृष्णजेराब्द्च- 
वुल्यः । उदन्यवे इत्यनेन समानाधिकरणम्‌ । पिपासारीटस्योदककामस्य जनस्यार्थाय 
यथा च उरसा आगच्छेयुस्तद्दागच्छतेति माष्यक्राराभि -यः । प्वं तु व्याख्यायमाने 
ठृष्ण..... .हमेतत्‌ तद्भिप्रायांद्‌ भाष्यम्‌ । शाकद्यस्य वृष्णोपपदस्य जनेरधिकरणसाधनः 
कतैसाघनो वा डप्त्यय इत्यभिप्रायः कुत पतत्‌ ? अवनग्रहमात्‌ । तथा च मन्त्रो व्याख्यातः । 
उदन्यु: अङानायोदन्य' इति क्वचिदुद्‌कस्यं । 
ऋमवो वक्तव्याः । चिद्युतप्रकाशनसुरु विस्तीर्ण भान्ति । उरुशाब्दातं ऋकारो रेफोऽ- 
ज्मक्तिश्च । मातेराकारटोपः । ऋतेन वोदकेन दीप्यन्ते सश्ितेनं तेः सहाविर्भंवन्तीति 
वा । तेषामेषा । | 
[इति षोडदास्या-(एकादशस्या-) ध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः ||] 





[अथ षोडशः खण्डः |] 
विशी शमी तरणित्वेन वाघतो मरतैसिः सन्तो अपरतत्वमानशुः । 
सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः संवत्सरे स्प्रच्यन्त धीतिभिः ॥' 
कुत्सस्य । विद्रीति नेदं कमनामात गृह्यते । किन्तु विषेभ्यप्त्यथस्य क्रियादाब्योऽयम । | 


चक्‌ ~~~ --- ~ ~~~ 


१-चतुर्थी । उदन्युरुदकेन्धुः इत्येतावान्‌ पाठ- । १८-श्ब्दाः (ब्दा ९.) ऋ ४. ९. 





स्त्रुटितः 8. ¢. | ११-फोऽज्‌' इति चटितम्‌ ४. ०, रेफभुक्ति 1४, 
२-"नाम्‌ इति नासिति 1. 0. “न कामयमानानाम्‌ः ' १२-तेन वातः सहि भव 8. ५. 

नास्ति 1४. | १ ३-अ।दरोपुस्तकेष्वत्र खण्डत्य समपतेरारम्भप्य च 
३-र्थाय गच्छति ४, 0. निर्देशो न दृद्यते । 
४-'ते' इति नास्ति 8, 0. ति, नास्ति ४, | १४-[ऋ० ५।११०।४] शविष्ठ शमी" इत्येव प्रतीकः 
५~-'ठ'ईति श्रुटितम्‌०, ६-तुल्यन्त 8. ¢. 8. 0. 1४० 
७-म्रायं तदूभाष्यम्‌ 8. १५'ते । किन्तु विषे््या* इति श्ुटितम्‌ 8.०. अग्र 
<-[पा० ७।४।३४] उदन्युशनायो ४. ©. श्त्यथस्य' इति ॥. पुस्तके 'पतथैस्य' इति च 


९-दकस्योद्धा (रभा ९.) क्तेव्याः विद्युत्‌ 8. ५. ८. पुस्तके पाठः । 


[11 = ~ = -~ ~~~ -- ~ => 90 भका 


अ. ११, ख. १६ ] ( ६६ ) [ ऋभवः 

ॐअ. १९२, पा.२, ख. ४ 
कात्व्यादित्वादीकारः । विषौ विष्ठा व्याप्य त्वेत्यथ । रामीति क्मैनाम कर्माणि प्रख्या- 
तानि । तरणिरिति शिप्रा श्चिप्रत्वेन चीघ्रमित्य्थैः । वाघतो यद्यप्येतद्‌ ऋत्विङ्नाम 
तथाप्यत्र सामर्थ्याद्रहेकैस्य वोढारः । मेधाविनो वा मर्तासो मरणधर्माणः ्णविनाशिनः । 
सन्तोऽप्रततवमविनाशित्वमान्शुराक्तवन्तः । सौधन्वना धन्वान्तरिश्ष शोमनं च धन्व घुधन्वं 
तस्मिन धन्वनि भवासि रभवो वेद्यता ज्योतिविदोषाः । कीददाः ? सूरचक्षसः सूयैसमानद्‌- 
नाः छत्छस्य प्रकाशकाः । कथ क्ञायतेऽमृतत्वमानशु रिति । सवर्तरे गते इति शोषः । पुन- 
रपि समप्रच्यन्त सम्बध्यन्ते ते धीतिभिः स्भिंरुदकवर्षणेः कमभि: । पुनरपि इष्टि कुवन्त्येवे 
त्यथैः । इयं नेरु्तपक्चयोजना । 

पेतिहास्यानि वा देवैख्कतानि "पं चमसं चतुर॑स्छृणोत्भ' इत्यादीनि कर्माणि । 
तरणिलेन क्ीघम्‌ । वौषतः ऋत्विङ्नाभितत्‌ सामर्याश्चात्रान्तर्नीतमत्वथैः । यष्टार इत्यथैः । 
मर्तासो मनुष्याः । सन्तोऽखरतववं देवत्वमानञ्चः । सौर्ेन्वनाः सुधन्वन आदङ्किरसस्य पुत्राः । ऋभवः 

ऋभुप्भ्रतयः। साहचयहिमव उच्यन्ते | अधैर्चाः पुंसि चं" इति यथा। ऋभुर्विभ्वा वाजं इति। 

सूयैसमानद दोना अत्यन्तं तेज स्िनस्ताददाप्रज्ञा वा । प्राप्य च देवत्वं संवत्सरे या धीतयः 
प्विज्यमानत्वाद्भागाहै श्राप्ता इत्यथैः । 

तेषां प्रथमोत्तमाभ्यां ऋभु वाजाभ्यां बहुवत्‌ बहत्वयुक्ता निगमा उदाहरणानि विद्यन्ते 
न तथौ विभ्वना मध्यमेन । तदेतदाभैवानि "किमु श्रेष्ठ" इत्यस्य सत्कृतस्य संस्तवेन युक्तानि 
स्वैग्वैदेश्तासासु बहनि सूक्तानि विद्यन्ते । तथथा इदं तृतीयं सवनं कव्ीनाम्तेन ये 
चमसमेरयन्त" इति । 

मन्तरस्वाभान्यसुपरक्षणीय मन्त्रन्यभिचारपरदद्रीनायांहे “आदित्यरद्मयोऽ्प्यमवं 
उच्यन्ते" इति उदाहरणम्‌ । 


१- [पा० ७।१।४९] स्तद्रथादित्थादिकारः ४. ¢. | १२-^सोधन्वनाः सुधन्वन आङ्गिरसस्य" इत्ययं पाठो 


२--'क्षिप्रनामः इति द्विखिखितम्‌ ९. नास्ति 8. 0, 

३-अये सन्दिग्धः पाटः । कदाचिदात्र "वहे रूपं | १३-[पा० २।४।३१| १४- विभवा 8. ©, 
यज्ञस्य बोढारः' इति पाठः स्यात्‌ । १५-.ज इति' इति नास्ति 8. "वाज इति, नस्ति 

४-घनु; सुधन्वा 8. ५~'तत्मिन्‌' इति च्रुटितम्‌?.| १६-अत्र कश्वन पारस्नरुटित इति प्रतीयते । कदा- 

६- ते ऋभवः इति द्िर्छिंखतम्‌ 8. 0. चित्‌ “कर्माणि तेष्वि' अयं पाठोऽत्र भवेत्‌ । 

७ -“सूरचक्षसः सूस! इति पाटो नास्ति ए. ८. | १७-तथापि मुवना 8.0. १ ८-इत्यसतस्य 0. 

८~-वरे गते 0. (सं.. .त्स...* इति जटितम्‌ । 0. | १९-सवैवेदश्ा 8. २० तै° स ° ३।१९]] 


९--धीतिभिः स्वभिरुदकवर्ष इति श्रुटितम्‌ 8, ८. | २१-याह' इत्यारभ्य “उदाहरणम्‌* इत्यन्तः पाट- 
१०-[ऋ० १।१६१।२] ११-तवायतः 0. सतुटितः 8. 0. 


अ. १९१, ख. १७ { ६७ ) [ अङ्किरसः 
अ, १९, पा. २, स. ५ 
उद्रल्स्मा अकृणोतना तथं निवत्स्वपः स्मपस्यय। नरः । 
अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे तदयेगरुमवो नातु गच्छथ ॥ 
दीधैतमसः। उद्रसु उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थ इति वतिः।उद्रतेषु उन्नतेषु । केषु ? 
सामर््यादभुभवेशोषु । भस्मे जनाय । कृणोतन छन्दसि सवोपाधिव्यभिचारव्रनात सेाठे- 
दातादिकं । निवत्पु निगतेषु पानौवगाहनश्षमा अपो उदकौनि । स्वपस्यया अषप इति कर्मनाम 
 शछोमनमपः खपस्तत इच्छाक्यजन्तादकारथत्ययो भावे ततष्टापर तृतीया हेतौ । रेणेच्छा- 
हेतुना रदमीनां च भूतलगतास्यादीन्या व्यभिचरति इत्यार्थेवैणे व्यापारदशेनादुपपन्नं 
तुणादिकरणम्‌ । किञ्च अगोद्स्य गु दितुमदाक्यं स्यादित्यस्थं यत्‌ यदं रा्रावित्यभिध्रायः। 
भसस्तन सखे । दे मण्डलाख्ये । तत्‌ तदा । अद्य राधिटक्षंणे वतैमानकाटे । इदं जगत्‌ । 
हे ऋभवो रद्मयः । नादुगच्छय यावत्तत्र भवथ न तावदर्व । ततश्च युष्पद्धिना निराटोको- 
ऽथ टोक्ष॑ः । एतद्वो माहात्म्यमिति स्तुतिः । [अतित्यतिरिक्तपाटः] 
अ्गिरसः 'अङ्गारेष्वङ्किराः' इति व्याख्याता । वचनङ्तो विशोषः । 
[इति षोडदास्या- (पकादशास्या-) ध्यायस्य षोडशः खण्डः ।] 





[अथ सप्तदशः खण्डः ॥] 
विषपास हटषथस्त इद्रम्भीरवेपसः । ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अग्ने परि जज्ञिरे ॥ 


नामानेदि्ठ॑स्य । परस्ता्तच्छतेर्योगौथंसम्बन्धाय यच्छते .ध्यदारः । ये पूर्वाद््ष 


१-[०१।१६१।११ | “उद्रत्स्स्मै' इत्येव प्रतीकः । १ ३-~यदारात्ययावित्य 1. ययदा रात्रा ©. 


8, 0, ४. १४-सस्वम ४, १५-राती रक्षणे 8. ¢. 
२-[पा० ५।१।११८] १६-तावतान्न 8. १७-लोकं ¢. 


३-“उन्नतेषु" इति श्रुटितम्‌ ९. | १८-इतीत्यतिरिक्तपाठः' इति युक्तः स्यात्‌ । अर्यं 
$~-र्वोवाधि 0. “सवेविधि" इति स्यात्‌ । | पाटो नास्ति ४. १९-[निर° ३।१अ] 
५--एतादिकं ¢. 1४. अयं पाठः; सन्दिग्धः । २० =आदशेपुस्तकेष्व्न खण्डस्य समातेरारम्भस्य च 


६-उनावगा 0. वनावगा 8. ७-जखानि 8. निदेशो न टद्यते। 
८=्स्वपः' इति नास्ति 8. 0. २१-[ऋ० १०।६२।५| वविरूपासः' इत्येव प्रतीकः 
९-+रणेच्छा हेतुना" इति श्रुटितम्‌ ४, 6. 8. 0. #, २२-“दि' इति श्रुरितम्‌ ©. 
१०-ति चाथ 8. ©. २ ३-योगाथसभ्बन्धात्‌ 8. 
११-अगोभ्यंस्य ©. २४-यच्छब्दाध्या ४, 


१३.-०कयत्वादि० 8. ©. २५-सक्षः प्र 8. घृष्ष्व प्र 0, 


भ. ११, ख. १८ } ( ६८ ) ( पितरः 
अ. १९, पा. २,ख.६ 

प्रकृता विलूपासो चिविघरूपाः । इतौ [पाद्‌] पुरणौ । ऋषयो दष्ठारो मन्त्राणामतिमेधसः । ते 
गम्भीरेवैसः वेपस्‌ इति कमणः पज्ञार्यो नाम वा भाष्ये वचनात्‌ । गम्भीरं दुरवगाहमन्येन 
[अशक्यमध्यव तात] वेषः कम परज्ञानं वा येषां दुरवगाहकर््ाणो दुरबगाहधन्ञा वाँ त भ्ति- 
रसोऽङ्किरा नाम ऋषिस्तस्य सुनवः पुत्रास्ते उमेरंभ्रितः सकादात परिजज्ञिरे पारं्पयेण जाताः । 
अग्मेःसकाशाद ङ्किराः। तस्मादपि ते अङ्खरसो जाता इत्यभ्रिजन्म पुरस्तादष्टमे व्याख्यातम्‌ । 

पितरो व्याख्याताः । "पाता वा पालयिता वेति । धैचनरूतो विदोषः । 

[इति षोडशास्या-(पकाद हास्या-) ध्यायस्य सप्तदशाः खण्डः 1) 


[अथ अष्टादशः खण्डः|] 

उदीरतामवैर उत्यस॑स उन्मध्यमाः पितर; सोम्यासंः । 

असु य ईयुर॑बृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ 
वाङ्कस्थाषेम । उच्छब्द ऊध्वंतायाम । ईरतां दरेतर्गच्छतिकमेणो शोण्मध्यमपुरषस्य 
°आत्मनेपदेष्वर्न्तः' ईति। ऊध्व पितृखोकमीरतां गच्छन्तु । अवरेऽचस्थाः पृथिवीश्याः । उत्परास 
ऊध्वैमेव परे द्ुश्था इत्यथैः । उन्मध्यमाः ऊध्वैमेव मध्यमा अन्तरिश्चस्थाः । पितरः सोम्यासः 
्ेत्रीश्च यामी शं संती' इत्यादि स्तुतिकर्ैत्वेन सर्वेऽपि सोमसम्पादिनः । किञ्च असु 
भ्राणं य दयुगैताः । स्थुलं विग्रहं त्यक्त्वा सृकषमाः प्रणरूपतामापन्ना इत्यथः । अवृक वृकस्य 





मन्य 


१-“पाद' इति नास्ति ए. ०. १२-[निरु०° ४।११ 
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७ परज्ञा ह 8. 0, प्दुरवगाहृप्रज्ञा वाः श्रुरितम्‌ ४, | १८-[पा० ७। १।५| १५-इतीद्‌ 8. 
८~आंगिर ए. €. २०-गच्छन्ति #, 0. 
९-०अग्नेः' इत्यस्मात्परं “अतिकः इत्यधिकः पाट | >२१-अपरे पर ० 
उपलभ्यते. 0. २२-[अनुपरब्धमुलमिदं वचनम्‌| मपरं सति 0. 
१०- पराता (ता नस्ति ©) त्प्येण ए. ¢; २ ३-प्राणरूपनामाप ४.0. त्वक्त्वा सूक्ष्माः प्राण ॐ. 


११-४मो 0. व्याङ्यातः 8, २४-अवृकं 8. अरीवुक ¢ 


अ. ११ ख. १९ ] ( &९ ) [पितरः 
अ. ११, पा. २, ख. ७ 

सादक्ष्याद्‌ इको हिंसकः [शश्नरिति] तद्धर्जिताः । अनुं्राहका इत्यभिप्रायः । तथा च 
(अक्रोधनाः शौ चपसं' इत्यादि स्मरणम । ऋतज्ञाः सत्यस्य यज्ञस्य वा ज्ञातारः । ते नोऽस्मान्‌ 
द्वितीयाश्चतेः प्रतीति शोषः । अस्मान्‌ प्रति । अवन्तु अवतिगैतिकर्मां गच्छन्तु । पितरो हवेषु 
आहानेषु सत्सु । आहताः सन्त इत्यभिप्रायः। 

सोमसम्पादिनः कमेण्येग भवं गच्छन्तः सोमे सम्पादयन्ति । अनमित्राः परं सत्यमुप- 
गताः । अपरेषा परेधां च मध्यस्थानत्वप्रतिपादनायाह माध्यमको यमः । स च तेषां राजा 
पितृपतिख्च्यते । तत्सम्बन्ध।त्सर्वानेव मध्यमान्मन्यन्ते नेर्ताः। 

अतः परावथर्वाणो शगव इति दौ देवगणो समाल्नाती । न च तयोव्यैस्तयोः सम- 
स्तयोर्वां स्तुतिरस्ति । अस्ति त्व॑रगिरसः पितृसाधारण्येन तत्पदशनायाथर्वाण हइत्यस्यापौ- 
नरक्त्यामे [अद्धिरः प्रभृतीन्‌] ङत्व्याख्यानाननूद्याथर्वणं निराह । भथनवन्त इति । नेरु 
धातुश्चरत्यथैः । तस्याव दयेव रूपस्योर्थणं छन्द लो ऋकारलोपः । गमनवन्त त्यथः । 
तत्मतिषेधयोऽथर्वणमैगमनम्‌ । तेनाथर्वैणेनगमनेन तद्वन्तोऽथवैवेन्तः सन्तोऽथर्बवाणः। अथी 
अथर्वतेरनिप्रत्ययः। अथर्वाणो गन्तारः यस्तु भाष्येऽथनदाब्दः । असावथवैशब्दस्येवार्थ- 
विधरणम । शशुभज्यमानो न देहेन वचनशृनो विरोषः । तेषामेषा समानस्तुतिः। 

[ इति षोडशस्या- (पकाददास्या-) ध्यायस्य अष्टादशः खण्डः 


[ अथ एकोनविंशः खण्डः |] 
अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथंर््ाणो शग॑वः सोम्यासंः । 
तेषां वथ संमतौ यज्ञियानामपि मपर सौमनसे स्याम ॥' 
यमस्याषैम । अङ्गिरसो नोऽस्माकं च पितरः। कीडदाः १ नवग्वा मासे मासे पिण्डपितु- 
यज्ञे गतिर्येषाम्‌ । नवनीते वा मनसो गतिरभिदाषो येषां ते । अथर्पाणश्च शगवश्च सोम्यासो 


१-दात्रुतिः त 2. 0. 'रात्रुरिति' नास्ति ४४. १२-तच्छान्दसो ४. 0. 

२-नवुप्राहिका 8. अननुम्राहका 0. । १ ३-वेणे गम 2. 

३-[मनु° ३। १९२] *४-अगच्छन्तु ४. | १४-णेन गम 8. ¢, १५-.ब' इति नास्ति 0.४. 

५-सवनेषु 8.0. &-ण्यनभावरं ए. ण्यनवभागं 0. | १६-अथर्वा थवैते (. 

७-माष्यमिको यमः ए. ८ -गिरः पिद 1. ९. | १७-आदशौपुस्तकेष्व्न खण्डस्य समापेरारभ्यस्य च 

९~ सक्त्यम्‌ 8. ©. अभ्र अगिरः प्र्रतीन्‌' इति निर्देशो न दृद्यते 

नास्ति ४. १८-[ऋ० १०। १४। ६] अंगिरसो नः' इत्येव्‌ 

१९ त॒स्या धम ए. ९. ११-स्यथवै ©, प्रतीकः 8. ©, ४. 


अ. ११, ख. २० ) ( ७० ) [ ऋषयः 
अ. ११९ पा.२,ख. < 
ये सोमसम्पादिनस्तेषां वयं सुमतौ शोभनायामयुभ्रादकबुद्धौ यक्ञियानां यज्ञा्हाणाम । अपि- 
अथो मद्रशब्दाश्च परो द्रष्टव्यः । भदे च सौमनसे कटदयाणे सौमनस्ये प्रीतावित्यथैः । स्याम 
मैवेमेत्याश्यास्महे । 
नवनीतगतय इति । विज्ञायते हि स्वयं विटीनमाज्यं पितृणा इति। भन्दनीये स्तुल्ये । 
भाजनवति वा येन मनसा भाजयन्ति अभिमतैः कामैः सम्बन्धयन्ती्यथैः । 
अङ्किरा इत्यादि मध्यरमँष्यानो देवगण इति नेरुक्ताः । तदधिकारे समान्नार्बात्‌ । 
पिलर इत्याख्यानविद पौराणिकाः स्मरन्ति । ते सनत्कुभारादयो देवविहोषा एव । तथा 
चाह भिने हैरेण्यगमेस्य' इति । पिठृशणा इव “"पसं हरक्नाह य पते गुणमुख्याः पितृणा- 
मिति । “ऋषिम्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवदानव” इति च । प्रसङ्गादाह । अथाप्युषयः 
स्तूयन्त इति । 
[इति षोडशस्या-(एकाद रास्या-)ध्यायस्य एकोनविंशः खण्डः 1 
[अथ विंशः खण्डः ।॥] 
सूयस्येव वषयो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गमीरः | 
वातस्येव प्रजवो नन्यन स्तोमो वसिष्टा अन्वेतवे वः ॥' 
इन्द्रस्या्षेम । सृयेस्येव वक्षथो वचनस्य ज्योतिः ध्रकादाः । एषां युष्माकं वसिष्ठानाम्‌ । 
समुदस्यवः महिमा माहात्म्यम । मदिक्नो विहोषणं गभीर इति । गभमीरमोजखि दुरवगाह 





१-शार््यो प्रशाब्दा ४, 0. निर्देशो न दश्यते । 


२-भ्नः इति श्रुरितम्‌ ५, ३ -हवेमे ७. १४-[ऋ० ७ | ३३ । ८] 'पूर्यस्येव" इत्येव प्रतीकः 
४[मेत्रार सर ३।६।२] ए. 0. घ. 
५~भजनीये ए. ©. ४, ६-यतीत्यथे$ 8. 0. | १५-~यषां ©, 2४, 
७~°्यम' इति ्रुटितम्‌ ए. ©, १६-भत्र शस्य इत्यस्मात्पर ५व* इत्यस्माच्च पूवं 
८~*ना' इति श्रुरितम्‌ ¢. ‰-~तेन 2. © ^तिपिठगणा इव मि,,...पसहृग्न्ना । ये इते 
१०-[अनुपलन्धमूलमिदं वचनम्‌] दैरण्य ¢. गुणमुख्याः पितृणामि' इति पाठो ४. पुस्तके, 
११-पितठगणा इव मि....."पसंहारं नाह (पतषदार- भमि पिद्रगणा इत भि' इति च ¢, पुस्तके पाठो 
यन्नाह ५) । य एते युणमुरूयः; पितृणा- ऽधिक उपकभ्यते । अयमेतावान पाठोत्राऽ- 
मिति 8. ©. सेगताथं एव । 
१९-[अतुपक्धमूलमिदं वचनम्‌| १७ ाभि गम्भीर 8. 0, १ ८-जस्विनः वुर ४, 0. 


१ ३-आादशैपु्तकेष्वत्र खण्डस्य समातेरारम्भस्य च | १९५-हा' इति श्रुखितम्‌ ४, 


अ. २९, ख. २१ } ( ७१ ) [आप्त्यः 
अ. ११, पा.२, ख.९ 

ख युष्माक वचनमित्यथः । वातस्येव च प्रजवः ध्रङृष्टो जवो वेगो यस्य नान्येन केनचित्‌ स्तोमः 
हे वसिष्ठा अन्वेतवे आचुपूर्ग्यन । तुमर्थे तचेन्प्रत्ययः । अनुगन्तु शक्यत इति दोषः । किम्‌ ? 
अयं स्तोमः। वो युष्माकं सभूतः । 

आया इन्द्रसहचारिमध्यमस्थानो देवगणः । स्व॑व्यापित्वादाप्नोतेः । पकतादय 
इत्याख्यानम्‌ । ऋषीणामेव सताम[पवीं ।मन्बेषु स्तुतिदशनादिन्दरसाचर्यान्मध्यमे च स्याने 
समान्नातमेतदङ्किरः प्रश्ती । दष्व्यभ्‌ । तेषामेष स्तुतिसक्िपातो भवति रेन्द्रयाभचि । 

[इति षोडशस्या-(पकादद्ास्या-) ध्यास्य विहः खण्डः ।] 





[अथ एकविंशः खण्डः ॥] 
सतुषेध्यं पुखव॑पैसष्म्बमिनतंममाप्यमाप्त्यानौम्‌ । 
आ देषेते शवसा सप्त दानून्‌ प्र स्ते प्रतिमानैनि मरि ॥ 
बृहदिवस्यापम्‌ । स्तौतेः छत्याथ सेय । स्तेय स्तोतव्यमित्यथः। अत्र चैकवाक्य- 
त्वाय भाष्यकारेण परस्ताधच्छव्दोऽध्याहतः । यच्छृतेस्तच्छरृतिरभ्याहा्ा । तमिन्द्रमहं 
स्तौमीति वाक्यदोषः । कीडशाम्‌ ? पुरुवपसं वपे इति रूपनाम बहुरूपम्‌ । ऋभ्व उरुभूतं 
महान्तमित्यथः । इनतमं इनं देभ्वरोऽतिदायेनेश्वरम्‌ । आत्यमाष्त्थ्यं च स्तुतिभिः । क्षौम ? 
आप्तयानामाक्षव्यानाश्रषीणाम । (कृत्यानां कतरि वी इति षष्ठी । ओँ दर्षते आदास्यति । थः 
वसा बलेन । किमादारेयति ? सप्त दानून दातृलुद शस्य मेधान्‌ । दानवचनो वाशब्दः । 
नमुचिषभथतीन्‌ दानवानित्यथः । किञ्च प्र सक्षत साश्चतिराप्नोतेरथ प्रकर्षण च व्याप्नोति । 
प्रतिमानानि उपमानानि । मरि प्रथर्मीबहवचनस्य टुक्‌ “सुपां खु" इति । भूरीणि हि बहूनि । 


१-[पा० ३।४।९ | | १ °-सपे 8. पपै 0. ११-ऋमवे 0. 
२-स्वभूतम्‌ 8. ३-आप्त्यो 8. 6. १ २-इनमीदवरमति ४, १ ३-आप्य 8. 0. 
४-भुषा' इति नास्ति ४. १ ८-अप्तन्यं' इति द्वििखितम्‌ 8. 0. 


५-आदशेपुस्तकेष्वत्र खण्डप्य समातेरारम्भस्य च ¦ १५-तेषाम्‌ 0 १६-[पा० २। ३ । ७१] 





निर्देशो न टद्यते । १७-आददते आदरयति ©. 
६-[ऋ० १०।१२०। ६] सस्तुषे्यम' इत्येव | १८ -्यः' नास्ति 8 0. श' इति श्रुटितम्‌ । अप्र 
प्रतीकः ८, 0, ४, 'यसा' इति पाठः ९. 
७-स्तेयैत्‌ 2. सन्द्ग्धिः पाठः १९ -द्रेति 0. २ ०~'प्रति" इति नास्ति 8, ©. 
८~स्तात्‌ ततज्च ५, २१-उपमानानि' इति श्रुटितम्‌ 8. 


९-पुरुवंसं 8, पुरुषवपंसं 0. २द-प्रथम बदु 8. र३-[पा० ७।१।३९] 


अं. १९१, ख. दे } ( ७२ ) [अदितिः 
अ. ११, पा. ३, ख. २ 
पतवुक्तं भवति । यान्यस्योपमानान्युपादीयन्ते तेभ्योऽधिक्षतर इन्द्र॒ उर्ण॑ः । सप्त 
दानून दाभाभ्यां वुः" इत्योणादिकी ददातेयैः । दानुदाता । भाष्ये तु दानानीत्ययमेवार्थो 
बहुवचनात्‌ कतैरि ल्युद्‌ प्रदाितैः । ददातीति दानमे । तदातृनित्यथः। 
ति निरस्क्तविवरणसमुश्चये षोडगशस्या-[पकादशस्या- ]ध्यायस्य द्वितीयः पादः । 


अथ ततीयः पादः । [अथ दार्विशः खण्डः] 
[अथातो मध्यस्थानाः लियः । तासामदितिः प्रथमागामिनी भवति । 
अदितिरव्यख्याता । तस्या एषा भवति ] 
अथातः शाब्दाघुक्तार्थौ । प्रथमा गामित्वं चादितेर्ीनत्वाद्‌ देवमार्वृत्वाश्च । तस्या पषा। 
[इति षोडदास्या-(पकादशस्या-) ध्यायस्य द्ाविशः खण्डः। ] " 


[अथ त्रये.विंशः खण्डः |] 
दक्ष॑स्य वादिते जन्म॑नि त्ते राजना मित्रावरुणा विवाससि । 
अतूतैपन्थाः पुररथो अयमा सतोता विषुरूपेषु जन्म॑सु ॥ 
गयस्याषंम्‌ । अदितिः प्रातस्तनी सन्ध्या । सा चावदयायलक्षणरसायुप्दानसम्ब- 
म्धान्मध्यमस्थाना बोचथते । हे अदिते दक्षस्य दश्च ब्दो" इत्यस्य । दक्षः परजरदधग्रजञ ददादित्यो- 
ऽभित्रेतस्तस्य । वाशब्दो जन्मनि तते वेद्यर्थः । उद्यो ऽत्र जन्माऽभिप्रेतं; । बतमिति कर्मनाम । 
१--भ्योऽतिक 7, 0, २-सन्दिग्धमिद पदम्‌ । | १ ३-~चातोऽदी ए चादितो अदी 6.१४-मात्रला.. 
३-[उणा० ३। ३२] | १५-आददोपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापतेररम्भस्य च 
| निर्देशो न दृदयते । 
| १६-[ऋ० १०। ६४ । ५] ष्दक्षस्य वाः इत्पेव 
| प्रतीकः 7, 0. 
१७.-अदितिः' इति चरितम्‌ 8. 


४~-“दाभाभ्यां बुः । इत्यौणादिकोः इति पाट- 
स्ुटितः 8, ©, 

५-ददात्यानुः 2. ददभ्याभ्यनुः ¢. ६~शिकः ¢. 

७दानः 0, ८-~अयै कोष्ठकान्तगैतः पाटो 


नास्त्याददौपुस्तकेषु । १८-प्रधान सम्बन्धा मध्य 1. ©. 
९-¶ति षोडशस्य द्वितीयः पादः" इत्येव पाट 0. | १९-[धा० १ । ६०९] वृ, . दित्यस्य 2. प्र 
१०-अय सर्वोऽपि पादादारम्भात्मकः पाटो नास्ति ¢. क्यस्य ©. 
११-अयै मूल पाटो नास्ति 8, ९. २०-वि' इति त्रुरितम्‌ 1. ¢ तरते वेत्यर्थः, इति 


१ २-मगामि 8. मगामीतवं ©, रितम 0. २१-भिमतः ©, 


भ. १९१, ख. २६ ( जद ) [अदिविः 
अ. १९१,पा. ३, ख. र्‌ 
उद्याख्ये जन्मनि कर्मणि "यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌, इति दे अपि सत्तम्यौ । उदयाख्ये 
कमणि सति उद्यवादित्य इत्यथः । वा दाव्द्चतिसामर्थ्याद्वा दश्चरस्य वा जन्भनि त्व्तस्तव 
धा जन्मनि दक्षादिलयेवमध्याहायेम । त्वत्तो जायमान आदये आदित्या स्वयि जायमान 
इत्यथैः । राजाना मित्रावरुणा “अहर्वै भि्रो राज्जिवैरर्णः' इति श्ुतेरहोरा्रावश्र भिघ्ावरुणावु- 
चयते । तौ विवारेसि विवस्तिः परिचर्यायां परिचरसि । कथम ? तदनुप्वेशोनाध हि 
सन्ध्याया रात्निमलुप्रविदाति अधमहः। ोकेऽपि हि धोऽ परिचरति स तद्धावानुप्रवेशोनैव। 
देतिहासिकानां त्वदितिदैवमाता सोच्यते । उध्यादितय तै प्रजानासुपकु्वन्त दषा 
दीप्थमानौ मित्रावरुणौ विवाससि । अत्र व्याख्याने विधासतिशदासतेरथ । ततश्चायमर्थः । 
आशास्से अप्थेतावपि प्रजानामेवोपकूवंतामिति । 
परोधो दक्षस्य विशोषणाथैः । अरतिपन्धास्त्वरतेस्तूर्तोऽतृतैस्त्वरावजितः पन्था यस्य 
ख नियतगतित्वाश्चद मुच्यते । त्वरमरणो हयनियतगतिभेवति । पुरुरथो रथो रहते: । प्रत्यहं 
भुक्तिमेदात्‌ बहुरं्देणः। अवमा अरीणौं तम्रसां यन्ता नियन्ता । सतोता जँहोतेः। सपतरदमयो 
यस्मिन्‌ रसान जहति प्रक्षिपन्ति सः । अथवा सप्तदहोतेति न जुहोतेः । इयतेरचतिकष्मैण 
इद रूपम्‌ । सप्तयो भरद्वाजादयो दोतारो यस्य । विषुरूपेषु विषमरूपेषु जन्मसु उदयाख्येषु 
कमसु । सर्तमीश्चतेवेतेत इति शोषः। विषमरूपत्वं चोदयानां दश्चिणायणे उन्तशयणे चानि- 
यतगतित्वेन प्रत्ययादैन्यस्मिश्च प्रदेहो नभस उन्मानात्‌ । योऽतूतैपन्था इत्यादिगणस्तस्य 
दक्षस्य जन्मनीव्येवं यत्तदावध्याहले कव।क्यता योज्या । “हविष्मान्‌ आविवास्षति' इति 
परिचर्यायामित्यस्य सिद्धये दृष्टन्तः , | 
यो अत्नि देववीतये हविर्ष्मौ आविवासति । तस्मे पावक प्ृठ्य ॥ 
मेधातिथेः । यो भवन्तम देववीतये वीतिगैतिदैवान्‌ प्रति वीतये गमनाय । अशनाथों 


१-[पा०२।३॥। ३७] १२-इत्यदादित्ये दं प्रजा 0. इत्यादित्ये 8. 
२-यस्य च भावेन" इत्यारभ्य "कमणि" इत्यन्तः | १ ३-अरूयैपन्थाः 0. 

पारस्तरुरितः 8. | १ «~बहुरदेण ए. १५-अरितानां 8. 0, ४. 
३-शब्दः शति 8. ४-्य' इति शुटितम्‌ 8. 0. | १६-जुहोतेः इत्यस्य च स्थाने श्ुहोता' इति 
५~-आदिन्ये 6. ६-दित्या वा ख 2. ९, पाठः 8, ©. 
७~-'यमा' इति चुटितन ४. 0. १७ सप्त योयरदम 8. १८-.मी' इति श्रुटितम्‌ 8. 


<~ि० ब्रा ४। १० | अहमित्रः तां त्रा | १९-म्रतययमन्य 8.0. २०-इमानात्‌ष.उपमानाव्‌0, 
२५।१०।१ ०ेत्र वा अहः तेण्वा०१।७।१०।१।| | २१-हविष्ठां भवि 0, 

९-विवासति ४. 0. १०-सन्ध्या च रात्नि 8.0. | २९-[ऋ० १।१२। ९] भ्यो अरत्नि देववीतये 

११-रोकोपि 8. 0. हि" इति नास्ति 8. इत्येव प्रतीकः 8, 0. 34.२ ३-ममिदेव 8,0, 


अ. ११, ख. २९ } ( ७४ ) [ खरमा 
अ. १९१, १पा.२,ख.९८ 
वा वीतिः । देवैर्मक्षणाय । हविष्मोन आविवासति परिचरति । त्से द्वितीयां चतुर्थीं तम । 
हे पावक पावयितः श्रग्य सुखय । 

अथ कोभ्य दक्षः ? अदितेः पुत्र आदित्यो दश्च इत्याहुनेह्यविदैः । आदित्यष्ये च 
स्तुत इति । च शाब्दो हेतौ । यस्मावादित्यमध्ये स्तुतो दश्चः । शमा गिरं आदित्येम्थः' द्यत्र 
इरे तहि कथ यदेतिहासिका आहुः । अदितिर्दक्षायणीति । उभयमपि चेद निगमे भूयते। 
आदित्यो वक्चोऽदितिर्दाक्षायणीति । तद्यथा अवितो भजायते' इत्युवाहरणम । ““" 

[इति षोडदास्या-(पकादशस्या-) ध्यायस्य त्रयोविंशः खण्डः 1] ` 


॥ ^ 


[ अथ चतुर्विंशः खण्डः । 1 
यस्म वे सुदविणो ददाशोऽनागासत्वम॑दिते सवैताता । 
यं मद्रेण शव॑सा चोदयासि प्रजावता राध॑सा ते स्याम ॥ 


[इति परोडदास्या-(पकादशस्या-) ध्यायस्य चतुर्दिशः खण्डः ।] 
[अथ पञ्चविंशः खण्डः |] 
ज्िभिच्छन्ती सरमा प्रेदमानड्‌ दुरे ह्यध्वा जगुरिः पराचैः । 
कास्मेदितिः का परितकम्यासीत कथं रसायां अतरः प्यसि"॥ 

१९८५५ । तीणवत्यसि । पयांसि उदकानि । अथवा कथरसा इत्येतावदेक पद प्रथमा- 
बहुवचनान्तम । या इत्येतदपि पदान्तरं दवितीयाबहूव नान्तम । कथैरसानि किं प्रकाराणि 
रेस्ानि यानि त्वमतर उद कानीति शाखान्तरापेक्षमेतद्‌ भाष्यकारस्य व्याख्यानं द्रष्टव्यम्‌ । 

१-ष्मत्‌ सन्‌ आवि 6, ५-यस्मे त्वमिति ऋचः स्वमपि व्याख्यानमत्रा- 
र्या सु 8. ९. ३-ब्रह्मवादाः 2, ©. ददीपुस्तकेषु श्रुटितम्‌ । 
४-[ऋ० २।२७।१] ५-[ऋ०१०।७२४] | १०-[ऋ०१०।१०८।१] 
६-अतरा्लण्डपरिसषममेभूयान्‌ पारस्ुटित आददौ- | ११ -अस्यापि मन्त्रस्य भूयान ग्याख्यामागस्तरु- 


पुस्तकेषु । टित; ४, ©, 
७-आद्रपुस्तकेष्वन्न खण्डस्य समापेरारम्भस्य च | १ २-दे वाक्यं च्रुरितम्‌ ४. 
निर्देशो न टृद्यते । १ ३--प्रकार रसानि ©. 


<-[ऋ० १।९४। १५] १४-त्वमन्तर उ३कानिति 8, ©. 


अ. ११, ख. २६ } ( ७५ ) [ सरस्वती 
अ. ११, पा. २३, ख. ५ 
अपीत इति पाटः । आचित इति तु प्रमादपाडः । परितक्म्या रातिः । कस्माव्‌ ? तकति 
ईवतीति तकतेरीतिकर्मणः । सवैतो गच्छतीति । अथवा तैकमोष्णं तत्परित उभयत नां ` 
परिगृह्य बसैत इति । तदुक्तं तक्मेदुष्णनाम तर्कतीति सत हति । तेन परिमितकर्मा स"^““° 
वरितकस्येति । अथवा परितक्म्या परितकने परिध्रमणम्‌ । कीदरामाखीत्‌ श्रमणकरणेति ? 
रखा नदी भवति योजनश्षतविस्तीणां । सब- `` -लक्षणेन रसेन शब्देन शब्दवती । संसुदे 
` खमुदितवती संवादं छृतवतीत्यथैः । पएवभियमाख्यानपंश्षे योजना । 

यदा तु माध्यमिकववोक्ष्‌ सरमा तदैवम । अनाद्ृष्टचा पीडितो नदन्त स्तनयित्नुमुप- 
शत्य सासूयं मन्व्रहगाह । किमिच्छन्ती सरमा मध्यमस्थाना वाक्‌ । इदमस्मच्छो्ं प्रान्‌ । समा- 
नमन्यत्‌ । परितक्म्या धरितकनं अतीते काटेऽस्मान्‌ भुक्त्वा क्वान्यत्र परिभ्रमणम्‌ । तव्‌ 
किमासीत्‌ ? केन वा कारणेनेत्यथैः । 

सरस्वती नदीवत्‌ श्रमे मे गद्धे" श्त्थ्॑र व्याख्याता । देवतावद्‌ व्याख्यायते । तथा च 
(तत्र सरस्वतीत्येतस्य' इत्यादिनोस्छृष्टस्य देवतापदस्यायमवसरः । 

[ इति षोडशास्या-(पकादशस्या-) ध्यायस्य पञ्चधिशः खण्डः । | 


[अथ पाशः खण्डः |] 
पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञे बेट धियावसुः ॥ 
मधुच्छन्दसः। परा च । पवका पवैतिरत्र सामर्थ्यात्‌ क्षरणार्थो [दव्य ] सोम॑ः ` 


आपीत ४. १ ३-ख्यातपक्षे 8. 0. १४-भिकवान्‌ ए, 
२-~साम्प्रत मुद्रितनिरुक्तपुस्तकेषु “आचितः इति | १५-नदतः ए. नदद. १ ६- न्तीति रसमा मष्य ए, 
पाठ उपलभ्येते। ` १७ -च्छेत् प्राक्‌ ४. च्छत्प्राद्‌ 0 ` 
३-परित्यक्ष्या रातिं क (त) स्मा 2. परितक्ष्या | १ ८-परितक्ष्या परितवनं (लं) ए. ©. 
रातिः 0.  ४~त' इति जटितम्‌ ४. १९- स्मान्‌ दुक्त्वा 6, 
वा कवोष्णं 8, वा त्वोष्णं ©. २०-[निरु० २।२३] 


६-एनान्‌ ४. एना ९, ७ -तके मन्युष्णनाम 8.0. । २१-आददपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समाप्तेरारम्भस्य च 
<~-साम्प्रतै मुद्रितनिरक्तपुस्तकेषु “तकत इति निर्देशो न दृस्यते । 


सतः) इति पाठः । २२-[ऋ० १।३। १०] “पावका नः इत्येव 
९-तक्षयेति 8. 0. १ ०~परितक्ष्या ४. ©. प्रतीकः 8, 0. #. 
११-अये पाठः सन्दिग्धः । २३“प' इति श्रुरितम्‌ । 


१ २-खमूदे' इति अटितम्‌ +° २४-्र्व्यः' इति नास्ति ४, 


अ. ११, ख. २७ \ ( ७६ ) [ सरस्वती 
अ. १९१, पा. ३,सख. ६ 
पवते जनिता भतीनामे' इति यथा । क्षरित्री उदकानाम ।' नोऽस्माकं स्वभूतं यज्ञमिति सम्बन्धः। 
सरस्वती मध्यमष्याना वाक्‌ । की शी ? वाजेभिर्वाजिनीवती वाजो बलं वेगो बा तद्कती वाजिनी । 
कासौ ? सरस्वत्याः स्वभूता सेना तद्वती वाजिनीवती सरस्वती । अथवा वाजे दविरीक्ष- 
णमन्नं तद्यस्या अस्ति सा वाजिनी यागसन्ततिस्तद्धती वाजिनीवती सरस्वती । सा यज्ञं वट 
"वश कान्तो" कामयताम्‌ । कामनेन चाश्रागमने सम्भजनं च क्ष्यते । यो हि यत्कामयते 
[स्व्‌] तदागच्छति सस्भजते च । आगच्छतु सम्मजतां चेत्यर्थः । धियावसुः धीरिति कमना । 
वसिति धननाम । कमे यागलक्षणं [वषु] धनं यस्याः सा कमेघना पज्ञाघना वा । 

अथर्वा वचेराच्छादनाथेस्य वसुशब्दः ।“एस्डरसखिंहि त्यादिना उप्रत्ययान्तः। धिर्या 
कमणा बृष्िङक्षणेन प्रज्ञया वा छदयिक्नी यार्थानाम । तस्या पषापर व्यक्ततरा मध्यम- 
लिङ्गपदशनार्थो । पूर्वैस्यां तु पावक्षा पावयित्ीरत्यैपि स्यात्‌ । 

[इति षोडशस्या-(पकादशास्या-) ध्यायस्य षडडिः खण्डः || 





[अथ सपताक्षंशः खण्डः || 
महो अणः सरस्वती प्र चेतयति केतुना । 
धियो विश्वावि राजति ॥ 
महद्‌ बह अर्णो मेघस्थमुदकम । सरस्वती मध्यमस्थाना वाक । प्र चेतेथति प्रज्ञापयति । 
केतुना कमणा गजिताख्येन । गम्भीरे हि गजिते श्चत्वा महद मेघ उदकभमिति प्रज्ञायते । 
केतुरशब्दोऽपटितोऽपि कमनाम प्रज्ञानामैव यौ । कुत एतत्‌ ? ‹ वैश्वानरस्य विमितानि 
चक्ष॑सा" इत्यत्र मन्त्रे प्रयोगदर्शनात्‌ । अत्र हि चक्ष॑सेत्यनेन प्रज्ञाया उपात्तत्वादसन्दिग्धं 
केतुब्दस्य कमैव बनवम । रक्षया वा यथौ गञजन्ति वर्षन्ति च । धियः कमौणि प्रज्ञा वा । 


त व 











१-[ऋ० ९।९६। ५] १ ३-~आददोपुस्तकेष्वघ्र खण्डस्य समाप्तरारम्भस्य 
२-नीवती याग 8, ¢. ३-[धा० २ । ७०] निर्देशो न टृद्यते । 


४-~+स्‌ इति नास्ति ४. १४-[ऋ० १।३।१२] अहो अणैः इत्येव 
५-वा 8, 0, ¶वसु' नास्ति ध. ६-यद्वा 2, प्रतीकः ४, 0, ४. 

७-[उणा १। १०] शृ,..स्छि नहि ४. १५--पतेयति €, १६-गभित्सहि 8. ©. 
८~धिया वा कर्मणा वा लक्षणेन ए, १७-५वा' इति श्रितम्‌ 8. 0. 

९-वार्थानाम्‌ ए. ©. १८-[ऋ० ६। ७ । ६] पक्षा ४. ¢, 


१०-“पराः इति श्रुटितम्‌ 8. ११-नाथेः 8.0. | १९-मन्रप्रयोग 8, 0. 
१ २-पावयतीत्यपि ए, ©. २०-ससेत्यनेन 8, 0 २१--यया वा गजैन्ति 8, 


अ. १९, ख, २८ ` } ( ७७ ) [वाष्‌ 
अ. १९,१पा. २, ख. ७ 
विद्वा सर्वा । वि राजति राज्तिर्दीप्त्य्थैः । सामर्थ्याश्वाजान्तणीतण्यथैः । विविधं दीपयति 
बरृ्टिद्वारेण यागकर्माणि । भजा वा दीपयति वृ्तस्योन्मीखयति पर्ञाम्‌ । बुमुसक्ितस्य न प्रति- 
भाति कित्‌ । अत उच्यते । तस्य निष्पत्तिद्धारेण धियो विराजतीति । अथवा धिय इति 
तद्वदुपरुक्षणम्‌ । धीमन्ति सर्वाणि भूतानि प्रतीत्यथः । विराजति विविधं दीप्यते दष्टे । 

कथे पुनरवगम्यते मध्यमश्याना सरस्वतीति । उच्यते । वागथषु विधीयत इति । घाग- 
थेषु वाचो मध्यमश्यानाया अथचु साध्येषु वष॑क्षरणस्तनयित्नुटष्षणेषु स्तुतिहेतुभूतेषु सर- 
सती साधकत्वेन विधीयेते विविधं स्थाप्यते उदाहियते । यस्मात्‌ माध्यमिकां वाच॑ 
मन्यन्ते नैरुक्ताः । 

वाग्‌ व्याख्यौता । "वाक्‌ कस्मार्त्‌ ? वचेः" इत्यत्र । तस्या पषा । 

[इति षोडशस्या-(पकाद्यस्या-) ध्यायस्य सप्तर्विदाः खण्डः । 


[अथ अष्टार्बेशः खण्डः ||] 
यद्वाग्बदन्त्यविचेतनानि ररी देवानां निषसादं मन्द्रा । 
चतकल ऊजे दुहे पयांसि क्व॑ स्विदस्याः परमे जंगाम ॥ 

नेमस्य । परा च । यद्‌ यदा वाक्‌ माध्यमिका वदन्ति अविचेतनानि अप्रज्ञातार्थानि 
स्तनयित्नुखक्षणानि शब्दरूपाणि । र्ट ईश्व रनामितत्‌ हंभ्वराः [ प्राहुः ] कस्येभ्वराः ? 
देवानां माध्यमिक्षानाम । निषसाद दििषीदति वषितुमन्तरिक्चे । मनद्रौ स्तोतन्या हषयित्री वा । 
यच्छतेस्तद्ध्याहारः । तदा चतखो दिशः प्रतीति दोषः । ऊज दुदृहे क्षरन्ति । पयांसि उदकानि 
उदकटश्चणं रसमिव्यथः। अथवा ऊजेमित्यन्ननाम । कारणे च कार्यदाब्दः । ऊजोँसनस्य 
कारणभूतानि पयांसि । क्षरितस्य चेतरस्य अस्याः स्वभूतस्य यत्‌ परमं ष्ठं तत॒ क्र अगाम 
कापि जगति न इदयत इत्यथः । तदाह भाष्यकारः । यतथिवीं गच्छति यदादित्यरङ्मयो हरन्तीति 


१~-ददं वाक्य श्रुरितम ४. | ९-आदरोपुस्तकेष्वन्न खण्डस्य समाप्तेरारम्भस्य 
२~्रज्ञा' इत्येव 8, 0. ३-किञच 0, च निर्देशो न दृश्यते । 
४--ष्यमः इति श्ुटितम्‌ ४, 0. १०-[ऋ० < । १०० । १०| श्यद्रामबदन्ती" इत्येव 
५-यन्ते 8. अस्मात्परं “इति वाचो म स्थानया प्रतीकः 8, 0. 4, 

अर्थेषु साध्येषु इत्यधिकः पाठः 8. ११-वद्न्ती 8. ८. १ २-श्राहुः* नास्ति ४. 
६-यस्मान्माष्यमिका नैरुक्ताः ए. 0. १ ३-मन्त्रा 8. 0. १४-८तदा इति श्रितम्‌ 1४. 
७-श्डया' इति श्रुटितम्‌ 0. १५-ऊर्जीत्यन्न 8, "ऊजित्यन्न 0, १६-करणे 8.6, 


८~{निरू० २२ ३| ^्तू वः इति ञ्जरितम्‌ ©. १७-ऊज्यो न्यस्य 6 १८-~-जन्म 8, ©, 


अ. १९, ख. ९९ } ( ७८ ) [ अनुमतिः 
अ. १९,पा. ३, ख. ८ 
वा । मन््रो मदना । अनुः पतिना समानार्थः । 
तस्यैषापरा । किमर्था ? द्यंमेव माध्यमिका वाक्‌ सवैपाण्यन्तगेता घर्माधिर्माभि- 
वादिनी भवतीति विभूत्युपदशेनार्था मवतीति । 
[ इति बषोडशस्या- ( पएक्षादशस्या- ) ध्यायस्य अष्टाविशः खण्डः ] 





[ अथ एकोनत्रिंशः खण्डः । ] 
देवीं दार्यमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः परावो वदन्ति | 
सानो मन्दरेषमूजं दुहाना धेदुर्वागस्मालुप सुष्टुतेवर ॥ 
तच्छरुतेयदध्याहारः । यां देवीं मध्यमस्थानां वार्च॑मजनयन्त जनन्ति । के ? देवा 
माध्यमिकाः । विश्वरूपाः स्बैरूपाः । परैवो वदन्ति ये च व्यक्तवाचो ये चेतरे । तपपूथैक्त्वादू- 
वाच्छ्‌ प्रदृत्तः। सौ नो मना मदना स्तुत्या दषैयिज्नी वा इष्टिप्रदानद्वारेण इषमन्नमूजे च 
पयो धृतादिकं चे रसं दुहाना क्ष॑रती । घेनुस्थानीय। वागस्मातपैतु उपगच्छतु वर्षितुं ग्रवतै- 
ताभित्यथः। सुष्टुता खुष्डु स्तुतास्माभिः । 
अनुभति्दैवता काचिदद्र व्या । अनुमतिः कस्मात्‌. ? अलुम॑नंनात्‌ । अनुमता किलास 
देवेच्छंषिभिश्च तुरं शके पक्षे । चतुदैदयपि सत्यस्त्वियं पौणमास्ीतितिथ्यादानविच्छेद 
छते पूर्वोक्तरत्वम । केचिन्मन्यन्ते । यदा चतुदेदया मौनं पञ्चदश्यां विच्छेदः । तदा तयोः 
पूर्वोत्तरत्वंभ्‌ । परमपि पश्चददया मानं प्रतिपदि विच्छेदः । तदा तयोः । यदोमयं पश्चद्‌- 
दयां न पूर्वा नोत्तरा । तदा च भ्यां पयैस्तमयं प्राण उद्यावः" इत्यादि लक्षण पौणमास्य- 
मावास्ययोः पूर्वोत्तरस्वे । तदेतत्पूर्वो्तरं पूर्वोक्तं ऋतुविक्ारपक्षे पौणमास्यमावास्ययोश्चतु- 





-किमथम्‌ 2. र-य इमे वा माध्य 6. | ११-५ब' इति नास्ति 

‡-मवन्तीति १. | १२-रक्षतीति 8. 0, १ ३-अनुमानात्‌ ©, 

४~आदशेपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापतेरारम्भस्य च | १ ४~-शतुदे ए. 0, १५-सीनि तिथ्या ४. 6, 
निर्देशो न दश्यते । १६-यथा 8. १७-मानानं 2, 0. 

५-[ऋ० ८ । १०० । ११] दवीं वाचम्‌” इत्येव | १८-पञथद्र्या 8. 0. १९-ततरात्वम्‌ 8, ©. 
प्रतीकः 8, ©. 14. २०-'नो इति श्रुटितम्‌ 8, 

६“ च' इति श्रटितम 8. ©. २१-[अनुपकलब्धमूलमिदे वचनम्‌] उद्वियात्‌ 8, 

७-वदौ वा 8. पहं वा 0. २२~'पर्वात्तर' अस्मात्परं "रवो पूर्वोक्ततवै' इति 

८-~तरण्पूवे 8. ९-पूरवैतत्वा ©. पाट; ¢. पुस्तके । 2. पुस्तके तु ` पूर्वोक्त 


१०-सा नो' इति श्रुखितम्‌ 8. इत्येव पाटः । 


अ. ११, ख. ३१ } ( ७९ ) [ शका 
अ. १२, पा.३, ख. १० 


दशीपञ्चदरीप्रतिपद्धिषयप्वेन विहितं च प्रसिद्धं च । तस्या पषा । 
[इति षोडशस्या-(पकद शस्या -) ध्यायस्य एकोनर्चिडाः खण्डः ।] 


[ अथ त्रिंशः खण्डः । ] 
अन्विदखमते त्वं मन्यासै शं च॑ नस्कृधि । 
रवे दक्षौय नो दद्‌ प्र ण आर्ष तारिषः ॥ 
वामदेवस्य । इत्‌ पदपूरणः । अदमन्याते अनुमन्यस्र यद नुमन्तव्यभ्‌ । हे अलुभते त्वं च 
[च] सुखं च नोऽस्माक कृषि । दर्षमन्ञं च तोक्रायापद्याय नोऽस्माक्गं स्वभूनाय दधो देहि । प्॑ता- 
रिष इति सम्बन्धः । तरतिश्च च दधचथेः । व्वधैर्थं च नोऽस्माकमायुषि । 
पञ्चद शके पक्षे रकेत्युच्यते पञ्चशशी प्रतिपद्वा । रका कस्मात्‌ ? रतेर्दाना्थ॑स्य । 
दीयते हि संस्थां देवेम्थो हविः । त्य! पषा। 
[इति षोडशस्या-(पकादशस्या-) ध्यायस्य त्रिशः खण्डः 1 





[ अथ एकत्रिंशः खण्ड; । ] 
राकामहं सुहवा सुष्टुती हवि शृणोतु नः सुभगा बोध॑तु सनां । 
सं व्यत्वप॑ः सूच्यच्छियमानया ददातु वीरं शतदायसुवथ्य॑म्‌ ॥ 
गरर्समेदैस्य । राकां मध्यमस्थानां काटचिदोषाधिदेवतां वा । अहं सुषवां सुद्धौनाम । 


१-ष्हि' इति श्ुटितम्‌ © व्याख्यति । दुगमहेश्वरावपीभमेव पाठं विवृ 
२-आदशेपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापतेशरम्भस्य च णतः । एवे च काठकरसंहितापाटस्य स्थाने ऽय॑ 
निर्देशो न टरयते । सवैमुद्रितपुस्तकेषु समुपठभ्यभानस्तैत्तिरीय- 
३-[तै० ° ३। ३। ११] "अन्विदनुमते इत्येव सहितापाटः कर्थचित्‌ प्रमादादन्यथा वात्र सन्नि- 
प्रतीकः 8. ©. ४. विष्ट इति निशितम्‌ । ७ -प्रतिरिि 2, ©, 
४--उत्पद्‌ ४. 0. ५-५्व' नास्ति ४. <~यतनो ©. ९-7ाका ९, 


६-^्रत्वे दक्षाय नो हिद" इत्यस्य स्थाने श्रषं तो- | १०-तस्या 8. तस्या देवेत्यो . 
काय नो दधः! इति पाठः काठङसंहितायां | ११-[क०२| ३२। ४] ^रकामहम' इत्येव प्रतीकः 
[१३। १६] वतेते । अयमेव पाठो भाष्यकार- 8. ©. ४, 
स्याप्यमिमत इति प्रतीमः । यतो भाष्ये या- | १२-'दस्य' इति श्रुटितम्‌ ५ 
स्काचायैः “अन्नं च नो ऽपत्याय येहि" इति । १ ३-स्राहवानाम्‌ ¢, स्वाह्यनाम्‌ ४. 


अ. १९, ख. ३२ } {( < ) [ सिनीवाली 
अ १९, पा. २, ख. १९१ 


सुष्टुती वृतीयैकव चनस्य पूर्वसवर्णः शोभनया स्तुत्या । इते ह्यति आत्मनेपदोततमेक- 
वचने बहुलं छन्दैसि' इति सम्प्रसारणे शापश्च टुकि छत एतत । हवे हयाभि।सा च 
हयमाना शणोतु नोऽस्माकम्‌ । सुभगा छुधना । शचुत्वा च बोधतु बुध्यतु त्मना आट्मनेव यद्‌- 
स्माकं कतैव्यम्‌ । कि पुनस्तत्‌ ? उच्यते । सीव्यतु सन्तनोतु । अपः कमैनामैतत्‌ । कम 
प्रजोत्यैसतिटक्षणम्‌ । सूच्या पुत्रपौत्रादिसन्ततिल्षणया । जच्छिध्मानया । ददातु वीरं पुत्रं शतदाय 
शातानां दातारमथिम्यः। उक्थ्यम्‌ वक्तव्या परदोसा यस्य ते वक्तव्यप्रधमनुपश्षीणकीतिमिल्यथः। 
सिनीनालीत्यादि पूर्वेण रृतव्याख्यानम । प्रविभज्य निराह । सिनमन्नम्‌ । सिनाति 
बघ्ाति। विनदयन्ते धारयतीत्यर्थः । वालं पवै अमावास्यास्यम्‌ । पव कस्मेति ? देणोतेः । 
इण्वेन्ति हि तन्न देवता हवीषि तस्मिन्‌ पवैणि । अनेन हविदैश्षणेनाष्ैवती वादिनी वा। 
तस्थां केशदमश्रवपनश्तेः 1 बा्ैस्तद्कती वीलिनी । सिनी चासौ वाछिनी चेति 'सिनी 
वाटी देवपल्नी । पशे चेतक्निवै चनम । पृथुकेदास्तुकत्वादैपमानाद्ा । कथमुपमानम? वाठेनेवे 
त्यादि । सेवितव्यः सम्बखव्यः। द्टचन्द्रा चेयम । तथा चो चरस्थां "गृहपतिः" इत्यादि- 
निगमोपपच्िः । तस्या पषा । 
[इति षोडशस्या-(एकादशस्या- ) ध्यायस्य एकचिशः खण्डः ।] 
[अथ हात्रिंशः खण्डः |] 
सिनीवालि परथ या देवानामति स्वसां । 
जपस्य व्यत प्रजां देषि दिदिड्ढि नः ॥ 
गृत्समदस्य । हे सिनीवालि मध्यमस्थने देवल पूर्वामावास्याधिदेधते वा । प्रथुषुके 


= षन्तः इति श्रुरितम्‌ 8. 0. भ-घयते 0. वालिनि ४, 
३-[षा० ६। १। ३४] ४~-रान्त्ुकि 8. | १४-.वालिनी' नास्ति ए. 0, 
५~मान शणो 8. ६-खन्तनोत ¢» १५-भचेति सिनी" इति त्ुटितम्‌ ©. 


७-प्रजोपपत्ति #, १६-पक्षिति चेत ©, 
-सिनिवा › इति द्विरिखितम्‌ ५. १७-स्तुकं चादुप 8, स्तुतं चादुप ९, 
९--ङुथा विनश्यसति 8. 0 १८-[आप० श्रो ° सु° १२१।२७। ६] 
१०-“कस्मात्‌" इति द्विङिखितम्‌ 0. पवै' इति | १ ९-आदरीपुत्तकेष्वन्न खण्डस्य समातेरारम्भस्य च 
नास्ति ४, 0, निर्देशो न दस्यते । 


११-णोतेः 0, १ श्-प्रणवन्ति 0. ५५. २०-{[ऋ० २।३२। ६] (सिनीवालि इत्येव 
१३-नातवती पालिनि वा 0.०णेन तद्वती सिनी- प्रतीकः 8, 0, ४४, २१-देषपी ए. 0, 


अ. १९१, ख. ३३ ( ८१ ) [ कः 


अ. १९, पा. ३, ख. १२ ) 


स्तुकः स्त्यायतेः संघातो नितम्बः केदापादारूपो वा । यद्वा स्तुकशब्देन स्तुतिरुच्यते । 
तेनायमथः । परथुनितम्बे परथुकेशपाशे पृथुस्तुके । या त्वं॑देवानामसि स्वसा साहचर्याद्‌ 
भगिनीस्थानीया । सा त्वं जुषस्व सेधस्व । इदं हन्यं हिः । आहुतं मर्यादया हुतम्‌ । प्रजां 
भत्नाचहे देवि दिदिरईटि प्रदिश देहि । नोऽस्मभ्यम्‌ । 
खता कस्मात्‌ ? [ख अका] खुष्डु पतिकुरे क्षेप्तव्या । [ ईति पाठस्तु ] खुखावबोघ- 
नाथः । स्वेषु सीदतीति वा । सुशब्दः स्वर्ैब्द्रो वा पूवैपदम । अस्यतेः सदेर्वोत्तरपदम । 
कुहः करमात्‌ । गरहतेधतिोः। गूढो शरद्यश्चन्द्रमास्तत्र त्न भवति । अतश्चन्द्र- 
मसो गुहनाद्वणेव्यापत्या कुहः । कवीमूदिति ग । तस्यामपत्यक्षत्वाद्ितक्यैश्वन्द्रमा भवति। 
क्त पुनरसावभूदित्येवम्‌ । अतः कुहः । सेव वा देवतारूपत्वाद शत्यक्षत्वात्‌ क्व सती वतै- 
माना हूयत इति कुषः । उभयत्र वाक्यार्थे पदवचनम्‌ । नैररैकपक्षऽ्पि यथासम्मवमयुम- 
त्थादीनां निवचनानि योज्यानि । तस्या पषा । 
[ इति षोडशस्या-( एकाददास्या- ) ध्यायस्य दवा्विशः खण्डः | 
[अथ त्रयखिशः खण्डः|] 
चुहमह ५ सुतं विदमनाप॑समस्मिन्यज्ञे सुहवां जोह॑वीमि । 
सानो ददातु श्रवणं पितृणां तस्ये ते देवि हविषी विधे५'॥ 
वामदेवस्य । हं भवतीम्‌ । अहं सुते वर्तनं हत शोभने वरतेन यस्य: । रोमनं वतिते 
गच्छतीत्थथैः । शोभने यौ ब्रगोति ताम्‌ । विद्मनापसं अपः कमे चविद्यनाराच्ो विदितशनब्द- 
स्याथ विदितकर्माणम । अस्मिन प्रकृते यज्ञे । सुहवां सखुहानाम्‌ । जोहवीमि पुनः पुनहयामि । 
सा च मर्वैती नोऽस्मभ्यं ददातु । श्रवण श्रवणीयस्‌ । पितृणां सम्बन्धि पितृभ्य आगते पित्य- 





[1 2 





१-तिमुच्य 0. २-.सा इति श्रुटितम्‌ 8. | ११-आदशोपुस्तकेष्वघ्र खण्डस्य समपतेशरम्भस्य च 
३-प्रजाः प्रजां ए. निर्देशो न दक्यते । 
४-दिदी प्रद्दो देहि 0. र नास्ति ॥. | १२-[ मे स ४।१२। ६] ककुहमहं" इयेव 
५--“सु' इति नास्ति 8. ५. शु असाः नास्ति भ. प्रतीकः ४, 0. ॐ. 
६-तरिति" ` "धनां 8. ०,०९ति पाटस्तु नास्ति ४. | १ २-धुृेत इत्यस्य स्थाने बहुत्र सुवृतं" इति पाठे 
७-सुशब्दो ५. <-्वमभूदिति तस्या 8. दृदयते । अत्र स एव पाठो महेश्वरेणाङ्गीकृत्य 
` ९-वा' इति नास्ति 0, व्याख्यातः । 
१० नेरुत्तापक्षेऽपि' इत्यारभ्य 'विद्यनापर्स' इलन्तः | १४-वातेते 8. 0. १५-क्षोभनया प्रणोति ४8. ©. 
पार्सत्रुटितः ए, १६९-रब्दौ ४, 0,  १७-भवति ४, 0, 


छ. ११ ख. २४ , ( ८२ ) [यमि 
अ. ११, पा. ३, ख. १३ 
मित्यर्थः । कि तत्‌ ? सामर्थ्याद्धने यद्रो वा । तस्ये ते तुभ्य हे देवि हविषा द्वितीयाय वृतीया 
हविविधेम विदधातिर्दानार्थः। दरः । 

अथवा तस्ये ते इति ठे अपि चतुर्थ्यो द्वितीयार्थे । हबिषेति [तु| वतीया स्वाथे पव। 
तां स्वां हविषा विधेम परिचरेम । माष्ये सुष्टुत्या शोभनया स्तुत्या अथैप्राप्ताथवचनम्‌ । 
विदधतिदनिकर्मेतिं व्याख्यातम्‌ । 

यमी व्याख्याती यमेन । तस्या षा ॥ 

[ इति षोडदास्या-( पकाव्रास्या- ) ध्यायस्य जरयस्िद्ाः खण्डः | 


[ अथ चतुखिः खण्डः || 
अन्यमू षु त्वं म्यन्य उ त्वां परि ष्वजाते छिव वृक्षम्‌ । 
तस्य॑ वा तवं मनं इच्छा सर वा तवाधां णुष्व सविद सुभद्राम्‌ ॥ 
यमी यमं चकमे । तीमसावनया भपत्याचचक्षे । एव॑ सवादसूक्तशोषः। ऊ सु पद्‌- 
पूरणो । एवशब्दस्यार्थे वा । अन्धमेव तवे हे यमि परिष्वेक्ष्यसे न मामित्थथैः । अन्य उ त्वाम- 
स्यश्च त्वां परिष्वजते तदट्स्थाने पञ्चमः परिष्वश्यते नाहम । लिबुजेवे दक्षं घरततिरिव वृक्षम्‌ । 
तस्य वा वादाब्द्चार्ये तस्य चं । तवं मन इच्छा वहावतिनी मवेत्यथैः । सवा तस च तव। 
अथौ अथानन्तरं च तेन सह कृणुष्व संविदं परस्परा्घेयोगकक्षणपरिभाषां सुमदां कल्याणीम्‌ । 
यदा नेरक्तपक्षे मध्यमस्थाना यमी । तदा मध्यमस्थानो यमो वायुर्वद्तो वा । 
वकारे व्यतीते तामाह । भरागस्माढ्‌ वर्षकालौदष्टौ मासान्‌ । अम्यसूषु त्वमित्यादि । 
पवसुभयथा योज्यम । 
इति निरुकविवरणससुश्चये षोडशास्या-[ एकादशास्या-] ध्यायस्य ठृतीयः पादः । 


१-विदधि्दनार्थः ¢, विदधतिर्दा ए. प्रतीकः 8, 0, ४ ११-तमसा 8. 0. 

२-दद्यः दम 8 दष्मः दमः. ३-द्वितीयात्वे ४. | १२-त्वै विगममि ए. हे यमि 0.१ ३-जादेैद्‌ ^. 

४-"तु' इति नास्ति ५. ५-त्वा वां ए. १४-लिजुजेव वृकतीरिव 0. वृक्ष" नास्ति ४. 

६-भत्र खण्डे नेदं भाष्यमस्ति | १५-तस्य व €. १६-सवाक्व ©. 

७-इति* इति नास्ति 8. “व्याख्यातम्‌ नास्ति 8.0. | १७-अथ' नास्ति ए. “अधा नास्ति ©. 

<-[निरु० १० | १९] १८-रापियोगलक्षण परि 0.१ ५-कालादर्षौ मासान्‌8.८. 

९- आद्दपुस्तक्ेष्वत्र खण्डस्य समातेरारम्भस्य च | २०-अय कोष्ठकान्तगंतः पाठो नास्यादश्ैपुस्तकेषु । 
निर्देशो न ट्यते। २१-इति षोडशस्य दरतीयः पादः” इयेव पाठः 0, 


१० ० १०। १० १४ ] “अन्यमूषुः इयेव (भष्यायस्य' इति ५. पुस्तके नास्ति । 


अ. ११, सख. ३५; ३६ | ( <३ ) [ उर्वशी 
अ, ११, प. 0 ख. १, द 


अथ चतुथः पादः । [अथ पञ्चनिशः खण्डः] 
उर्वशी व्याख्याता उरु अभ्यद्धयुते' इत्यादिना । तदिहापि यथात्तम्मवं योज्यं निध- 


चनम । तस्या पषा । ६ 
[इति षोडशस्या-(पकादशस्या-) ध्यायस्य पञ्चध्धिशः खण्डः] 





[अथ षटदार्वदाः खण्डः || 
विदुन्न या पत॑न्ती दिद्योदधरन्ती मे अप्या काम्यानि । 

जनिष्टो अपो नयैः सुजातः प्रोवंशी तिरत दीधेमायुः ॥ 
उ्बशीपुरूरधसोः संवादे पुरूरवा मध्यस्थान पेव्छो वा । नेदक्तपक्षे मध्यभस्थानः 
स्तनयित्नुरक्षणाया वाचोऽधिषठाच्री थी देवता तामाह । विद्युन्न या नाब्द्‌ उपमार्थत्वात्‌ 
खम्परत्यथे । अथवा सखाथं एव । विद्युदिव या स्तनयित्नुरक्चणाया वाचोऽधिदेवता । 
पत्ती गच्छन्ती दविदयोत्‌ द्योतते भरन्ती हरन्ती प्रापयन्ती मां प्रति। मे मम । अप्या आत्तव्यानि । 
काम्यानि कामयितनव्यान्युदकानीति शोषः । अपर्शेब्दः समुहवचनो वा । [अप्या] अष्सघात- 
रूपाणीत्य्थैः . यच्छतेस्तदध्याहारः । तस्याः सकाशात्तत ¶इत्यथैः । [ जनिष्ट उ ] जनिष्ठ 
उ शारः पदपूरणः । छन्द सत्वाद्व्तमाने हुङ््‌ अडमावश्च जायते । कः १ सामर््यावुदक- 
सघातः। अपः अप शत्यन्तरिक्षनाम । बहुव चनस्य स्थाने इद मेकवचनं पञथम्याः षष्ठचा वा। यदा 
पञ्म्यास्तद्‌।ऽद्भयोऽन्तरि्चादित्यथः ' यद्‌ा बष्टचास्तदा अधीति होषः। अपोऽधि अन्तरि. 
क्षस्योपरीत्य्थः । तद्धान्यकार आद । यदा तुनमय जायेताद्भयोऽध्यप इति । कीराः 
सघातः ? नयो चुभ्यो हितः । सुजातः सजानः सुखम्श्रत इत्यथः । यदेति भाष्ये श्चतत्वात्‌ 
तदेत्यभ्याहारः । अथ तदा तेन संघातेन सस्यनिष्पादनद्वारेण प्रतिरतेत्यन्वयः सोवेशी प्रति- 
र्त प्रवधेयति दीषमायुः सवैमवुष्याणाम्‌ । यस्मात्‌ अन्नमयाः प्रार्णोः* । 'सवैमन्ने पतीतेम' । 


१-अयं सर्वोऽपि पादाद्यारम्भात्मकःपाठो नास्ति५४, ७-्या^ इति नास्ति४.0. ८-पतन्ति गच्छन्ति५. 
२-~आदशेपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापतेरारम्भस्य च ¦ «-तेमवन्ती0.^ ० -अप्यरष्दो वा समूहवचनः 8.९, 


निदेशो न ह्यते । ११-अष्सा ©. "अप्या नस्ति ४. 
३-[निर° ५। १३] उ्वैष्यन्नुत 0, १२ इ जनिष्ट इकारः 8. ©. “जनिष्ट उ' नास्ति ४. 
४~-[० १० ९५ । १०] विदयन्न या' इवेव | १ ३-आसीति.५. १४-अनुपलबन्धमूरामेदे वचनम्‌ 
प्रतीकः 8. 0 ४. १५-अत्र श्रतिष्ठितम्‌' इति स्यात्‌ । तथा चेदमदध 


५-“उवैश्ीपुरूरवसोः सवावे" अयै पाटसत्रुरितः 8.८ , पश्चस्य मवति भ्यस्मादन्नमयाः प्राणाः सव॑म 
६~मभ्यमस्थानस्थावननेरक्तपक्षे 8. 0. | परतिष्ठितम इति । 


भ. ११, ख. ३७ | ( < ) [एथिवी 
अ. ११, पा. 9, ख.३ 
यदा त्वैतिहासिकंपक्चस्तदा उ्दयप्छरं पुरूरवाश्चेव्छः । विद्युदिव योवैश्ी घतन्ती 
गच्छन्ती ईदविद्योत्‌ विद्योतते । भरन्ती प्रापयन्ती च रतिकाटे मे भ्म । आत्तव्यानि कामानि 
च मघरुरथिङ्जितानीति । अत्रापि यच्छतिस्तदध्याशारः । तस्याः सकाशादादितगर्माया यदा 
जनिष्टो जनिष्यते आयुर्नांम । अप आप्नोतेः । छान्दसं हस्वत्वम । आप्रोतीव्यापः पचाद्यचि 
रूपम । आत्ता सर्वकमेणाभित्यथः । न्यो नरस्यापत्य मम । खुज्ञातः सम्पूर्णावयवः । अथ 
तदास्य सोशरेशी पु्रल्नेहेन प्रवधैयिष्यति दीधेमायुरित्येव योज्यम्‌ । 
नयो चभ्यो हितः। मच॒भ्य इत्यतिरिक्तपाठः । अन्तरिक्षलोकस्येत्यपि । नरापत्य- 
मिति चेव्येतिहासिकरक्षाभिधायः। 
प्रथिवी व्याख्याता “प्रथनात्‌ पृथिवी" इति । इष तु मध्यमश्यानांभिधेया । तस्या एषा । 
[इति षोडशस्या-(एकादहस्या-) ध्यायस्य षटूनिदाः खण्डः ॥ 
[ अथ सप्तत्रिंशः खण्डः । ] 
बच्टिया पवतानां खिद्रं [विभर्षि प्रथिवि | 
प्रया भूरि प्रतति मद्रा जिनोषि म्नि ॥ 
अन्रशर्म्‌ । ब ठति सव्यनाम । इत्थाशब्योऽमुजेत्यस्मिन्नर्थे । सत्यममुत्रान्तरिक्षे बतं- 
मःनानां पवेतानां मेघंनामेतत्‌ मेधानाम्‌ । खिद्रं खेद्नकरम्‌ । कि तत्‌ १? सामर्थ्याद्‌ बलम्‌ । 
विभि धास्यसि हे ए्थवि विदयुत्स्तनयित्नुरक्षणाया वाचोऽधिदेवते । प्रंजिनोषीति 
सम्बन्धः । या त्वं भूरिं हे प्ररतलति प्रवथेस्य प्रवत इति । प्रवद्रौभ्रोदकम्‌ । प्रवणं चागम- 
नम । तेन तद्कति हे उदकधति [ मनवति ] वेत्यथ: । महा महता उदकेन । जिनोषि 
जिन्वतेः प्रीतिकभण इदं रूप प्रजिंन्बसति धकर्षेण प्रीणयसीर्यथः । हे महिनि महो महत्व- 


१-सिकस्तदा 8. "पक्ष" इति श्रुटितमन्र । ११ -[ऋ०५।८४।१ ] “बर्ित्था' इत्येव प्रतीकः 8.0 
२-प्सरसां 8. ३ -शीव पत 8. 0. १ २-मेधानामे (मे 8.) तत्‌ 8. ५. 

«~तविदोत्‌ द्योतते ९. ५-हरन्ति प्रापयन्ति ९. | १ ३-खीन््रं खिदन ¢. 

६-मम मे ४. ममम ¢ १४~थिवि धुस्तन ४. थिवी विद्ुस्तन ¢. 
७-जनिष्ट इतीष्यते 8, जनिष्टो इतिष्यते 0. | १५-तजिनो ¢, १६-अथ पाठः सन्दिगधः । 
<-[निर० १। १५] १७-प्रवदात्र उदकम्‌ ४. 0. 

९-स्थायामिधेया ए, १८-णवत्यागम 8. प्रबणश्नागम 14. 


१०-आदरपुस्तकेषवत्र खण्डस्य समातिरारम्भक्य च | १९-गमनबति' नास्ति 4, 
निदशो न दस्यते । ३ ०-प्रजिद्रसि 8, 0. २१-महूनी ९. 


अ. ११, ख. ३८, ३९ ( <५ ) इन्क्षाणी 
अ. ११, पा.४, ख. ७,५ 
मुदकं वा प्रभूतं तेन तद्धति । तदाह भाष्यकारः । महतीत्युदकवती वेति । 
बलमित्यध्याहृतम । इत्थदयस्यापुन्नत्यथवचनम्‌ । भ्रवत्वंतीत्यस्य व्य।ख्यानं प्रवणवलीति। 
इन्ध्राणी माध्यमिका । इन्द्रस्य वा पल्ली । तस्या पषा । 
[ इति षोडदास्या-८ पकादद्रास्या- ) ध्यायस्य सपत्नि: खण्डः । ] 


[ अथ अष्ट्रं; खण्डः । 1 
इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम्‌ । 
न ह्यस्या अपरं चन जरसा मर॑ते पतिः विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
इषाकवेरार्षम । इन्राणी माध्यमिकामिन्द्रस्य वा भार्याम्‌ । आसु नारिषु निर्थारणे 
सप्तमी । आसां नारीणां मध्ये । सुभगां भगशब्दो धनवचनः । उद्कलक्षणेन धनेन सुध- 
नाम्‌ । इन्द्रमार्यपक्षे सौमाग्ययुक्ताम । अहमशध्रवं श्चुतवानस्मि । हि शब्दोऽप्यर्थे । अपरं चन 
अपरमपि सवत्सरं प्राप्येति रोषः। यो यः सवत्सरो वतैते ततस्ततः सवत्सरान्तेऽपीच्यर्थः। 
जरसा वयःपरिणामेन । मरते भ्रियत इति प्रातते व्यत्ययेन हाप न्रियत इत्यर्थः । पतििखस्मात्‌ 
स्मस्मादुत्तर इन्दः । तमरेतमिन्द्रमधिङकयेतद्नम इत्याह भाष्यकारः। 
तस्याः प्ररताया पषापरा । किमथमिति चेत । उच्यते । नेह प्रसिदखो शृयाकपि 
ऋषिः । किन्तरि १ दुख्थानोऽभिप्रेतः । नेरुक्तानां तु तदुपथद शनायेन्द्रो व्रवीति । 
[इति षोडकास्या-( पकाद्‌ स्या-) ध्यायस्य अष्टा्चिथः खण्डः 





[ अथ एकोनचत्वारिंशः खण्डः |] 
नाहमिन्द्राणि रारण सस्यवषाकंपेकते । 
यस्येदमध्यं हविः प्रियं देवेषु गच्छ॑ति । विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ 
नेति प्रतिषेधार्थीयो रारणेति सम्बध्यते । अहै हे इन्द्राणि न रारण रणते रमतेर्ये वत॑- 











१-इत्येस्थामुत्रे 8 र-वस्ववतीत्य | ६-व्योथवचनः 0. न्दोथेवचनः 8 
३-भआदशपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समातिरारम्भस्य च | ७-शप्‌ मरते भ्रियत ८. 

निर्देशो न टद्यते । ८~-आदरेपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समातेरारम्भस्य च 
४-[ऋ० १० । ८६ । ११] ¶इन्द्राणीमासु' इत्येव निर्देशो न दस्यते । 

प्रतीकः ४. ©, +, ९-[ऋ० १० | ८६। १२] "नाहमिन्द्राणि, इत्येव 


५-इन्राणी. . .मिका. .. भार्या 8. प्रतीकः 8, 0. १ ०-रारणेतीति ४, ©, 


अं. १९, ख. 99 } ( <& ) [ गौरी 
अ. ११,१ा.४,ख.६ 
मानाद्‌ वतैमानकारे दुटद् संमेकवचनमरेतत्‌ । न रम इत्यथः । सखधुवृषाकपेकते सस्या इषा- 
कपिना आदित्येन ऋषिणा विनेत्यथः । यस्याद्विव्यस्य षष्ठीश्चुतेरथयिति शोर्षः । ऋषिपकषे तु 
स्वभूतमिच्छति । इदमप्यै अप्छु कृत च व्याख्यातम । अद्धिर्वां सस्कृतं सोमास्यं हविः । प्रियं 
देवेधिति षष्ठयर्थे देवानां प्रियं गच्छति आहवनीयग्रदेशम । विश्वत्मात्सवैस्मादिन् उत्तरः । 
इन्द्रोऽह न रमे इति सम्बन्धः । 

अत्र नैरुक्तपश्चप्रदश्यैनायोच्यते । योऽयमिति इषाकपिरिति प्रसिखो मनुष्येषु । 
नेत्युच्यते । यस्येदमप्यं हविरिति । देषतायाश्च हविषा सम्बन्ध [इति] मैरक्ताः। ठेतिहासिक- 
पक्षे तु यस्य सखभूतमिति स्सामिसम्बन्धः प्रदशितः। तदेतेदरूम श्या भाष्यकारः पूर्ववत्‌ । 

गौरी मध्यम्याना स्तयित्युटक्चषणा वाग्‌ वियुद्धौ । या दीप्त्या दीप्तत्वाद्रोचते- 
ज्वटतिकर्मण इत्याह । प्रसंगादाह वर्णोऽपि गौर एतस्मादेव धातोः । स हि प्रशस्यो 
मवति छकष्णादिभ्यः । तस्या एषा । 

[ इति षोडशास्या-( पकादरास्या-)ध्यायस्य पकोनचत्वारिदाः खण्डः ] ` 





[ अथ चत्वारिंशः खण्डः । ] 
| गौरीभिमाय सलित्मानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
| अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहखा॑क्षरा परमे व्योमन्‌ ॥' 
ह्ीचैतमसः । परा च । गौरीः छान्दसत्वात्‌ हल्डन्यादिलोपाभावः । गौरी मध्यम- 
स्थाना । मिमाय माङ्‌ भीने' इत्यस्य छान्दस छिरि रूपम्‌ । निभिमीत इत्यथैः । किम ? 
साम्यति कृत्स्नं जगत्‌ । कि करवती ? उच्यते । इृष्टिरुक्चषणानि सङिलानि तक्षती करोति- 
क्म्य कवैती ददतीत्यथैः। एकपदी पदमाश्चेथो इष्टिकर्मणि सहकारिकारणम्‌ । पकं 


१-मानः 8, मानाः ¢. १ २-विधर्वा 8, विद्या ०, 
२-मेतन्नामे.म ई 0.) त्यथैः 8. 0. १ ३-आद्रपुस्तकेष्वघ्र खण्डस्य समापेरारम्भस्य अ 
३-पशा 8.0. ४-अश्र' ऋते इति युक्तः स्यात्‌ । | निर्देदो न इद्यते । 
५ भ्यः इति श्रुटितम्‌ ¢. १४-[ऋ० १। १६४ । ४१] "गोरीमिमाय, इष्येव 
६-शोष' इति नास्ति ए, ¢. ७--दन्नरमिति ©. प्रतीकः 8. 0, 1४, 
<-अत्र ति, इत्ययमधिक एव । १५-गौरीं छान्दसत्वात्‌ हल्यादि ॐ, 
९-+हविषा' इति द्विशतम्‌ 8. १६-[घा० ३।६॥४। ३६] 
१ ०-¶इति, इति नास्ति 8, ©. ४४. १७-कुवेन्ति 6, कुवैन्ती 8, 


११-तमेतत्‌ ५. तमेतं ४. १ ८--कुवैन्ती 8, ©. १९-श्रयवृष्टि 8, ©. 


अ. ११, स. ७१ |, ( < ) [ गौः 
अ. १९१, पाठे, ख. ७ 
पदमांधयः सहकारि कारणमस्याः सा । केनेकेन ? मध्यमेन पकपदीत्युच्यते । द्विपदी 
दवाभ्यां सहकारि क्षारणाम्धां मध्यमेन चादित्येन द्विपदौ । सा चवुष्पदौ चतङ्भिदिम्भिः । 
दिश्योऽपि हावक्रादादनिन सहकारि कारणत्वं प्रपद्यन्ते । अशपदी दिग्मिश्च । नवपदी आदि- 
त्यमध्यमथोरन्यतरे्णं । बभूवुषी एकपद्यात्मना भवन्ती । यद्यदुष्टिर्क्मणि सहकारिकारणं 
यदधीनं इष्टिकमै यत्र वा तत्स्वैमाश्चरयन्ती्य्थैः । सहखाक्षरा सद्स्नमिति बहुनाम अक्षर- 
मित्युदकनाम बहश्केयथैः । परमे धरृष्टे व्योमन अन्तरिश्चनाम टुक्‌ ल्तम्याः व्योमन्यन्त- 
रिक्ते सप्तमीद्खतेः स्थितेति दोषः । 

ग्योमन्नित्यस्य निर्वचनं व्यवने “अवं शत्यादिषु" विविधमवैनं यस्मिन्‌ । तस्या 
पवापरा अनन्तसै एव । मध्यमेव गौ दी न गुणथोगादन्था काचिदिव्यथः। 

[ इति षोडशस्या- ( पकाददास्या- ) ध्यायस्य चत्वारिंशः खण्डः | 
[ अथ एकचत्वारिंशः खण्डः । ] 
तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन॑ जीवन्ति प्रदिराथत॑खः । 
तत॑ः क्षरछक्षरे पद्विमुपं जीवति ॥ ` 

तस्या गौर्या अधि उपरि । समुदाः समुद्र इत्यन्तरिश्चनाम । तात्स्थ्थाश्च ताच्छब्यम्‌ । 
समुद्रस्था: समुन्दनकारिणो वा मेघाः । वि क्षरन्ति विविधं क्षरन्त्युदकम्‌ । तेन च क्षरितेन 
जीवन्ति । प्रदिशः प्रष्ठा दि शाश्रतखः । दिङ्निवासिषु च भूतेषु जीवत्छु दिको जीवन्ती - 
सथुच्यते । तेन चतत सछदेत्र मधति । कि तदहि १ ततः क्षरति प्रतिवषैम । अक्षमुदकम्‌ । 
तद्विश्वं सवै जगदुपजीवति । अञ्जने क्षरतीति माष्यम्‌ । अञ्जसा वाभिनव्यञ्जयन्‌ सर्वम्‌ । 

गौर्व्याख्याता । "गौरिति पृथिध्या नामधेय” इत्य,दिना। इह तु मध्यमोच्यते। तस्या पषा । 
[ इति षोडशस्या-( एकादरास्या- ) ध्यायस्य पकचत्वारिंदाः खण्डः । ४ 


१-पदाश्रयः 1. 0. २~मष्यमेकेन ५. | ११ -मनने ४. 0. भमै इति वा सात्‌ । = ` 
३-अवदानदानेन 8, 0. ४ -स्वशारिकरणतव 0. | १२-०अन्तरा' इत्येव ४. 0. 

५-प्रतिपदयन्ते 8, ©, १३-आदरेपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समपिरारम्भस्य च 
६-+“ण' इति नास्ति ४, 0. अन्यतरे ©. निर्देशो न दृर्यते । १४-[ऋ०१।१६४।४२] 
-पदयास्मन्यात्मना भवन्ती (न्ति ८.) 8. 0, न्त्याः समुद्राः" इपेव प्रतीकः ए, ©. 4. 


८~-कभेणः सह 8. ९-ननं न्यव" इति च्रुटितम्‌ 8. | १५-मवदिति 8.१ ६-अजन 8. ©. 
व्यवमने0, १ ०~[धा०१।६०१]अन गत्यादिषु8. १७- [नि ° ९ । ५] पृथिकीनाम ए. ©. 
0, अयम्‌पिभम्‌' [षा०१।४६६.]इत्यत्र वतेते। | १ ८-आदेपुस्तकेष्वत् खण्डसमाप्तनिर्देशो न दृ्दयते । 


अ, ११, ख. ४२ ] ( ८८ ) [गौः 


अन ११०्यपा.४, ख. < 


[ अथ दिचत्वारिंरः खण्डः । ] 
गौरमीमदवुं वतयं भिषन्त मूर्थाने दिङ्कङृणोन्मातवा उ । 
खक्वाणे घर्ममभि वावशाना मिमाति मायु पयते पयोभिः ॥ 

गौभेच्यस्थाना वाक्‌ । अभीमेदवु मीयतिः शब्दकर्मा अन्वमीमेत्‌ । स्तनयित्युलक्षणेन 
शन्देनायुशब्दयंति । वत रसहरणसामाम्यादात्मनो बत्सछं वत्सभूतमादित्यम । मिषन्तं 
पदयन्तं जगत्स्ैम्‌ । मूषनि चास्य रदम्याख्यं मध्यमस्यानमागतं प्राप्येति शोषः । हिङ्कृणोति 
दिद्न्तेति । मातवा § उकारः पदपूरणः । मातवै मातुं मन्तुं वा ज्ञातुम्‌ । ज्ञानायोदैकस्ये- 
ल्यथैः। च सङृदयुशब्दयति । किन्तहि १ खकाणं सर्तरेतद्रुपम धम हरतेरेतदूपमर । हतं 
च रखानामादिल्यम्‌ । भमि वावशाना अलय्थैमभिषाब्दयन्ती । मिमाति पुनः पुन्मीयते। मयुं 
स्तनयित्नुखुश्चणं शाब्दम्‌ । पयते प्यायतेबरेद्ध चथस्येदं रूपं \.प्यायते प्रवधैयते च । केन ? 
पयोभिः स्वेन दैतेरुदकैः । 

गौरन्वमीमेद्‌ वत्सं मिषन्तमादित्यमिति पाठः । अनिमिषन्तमित्यपपाटः। प्रप्यायते 
पैयोभिः। वागेषा माध्यभिकेति नैखक्ताः । घमेशरुगिति याक्ञिकाः । अतस्तद्‌मिभायेणान्यथा 
मन्त्रस्य योजना । गोर धमैधुक््‌ सायुशब्दयति वत्सं मिषन्तं तामेव मातरं निरीक्षमाणम्‌ । 
मूर्धनि चास्य जिघ्रतीति होषः। हिङक्तेति मातत क्ञानायात्मनः । स पवायं मदीय 
उतान्य इति । खृक्वार्णेमित्यादि समानयोज्ञनम । पयते प्यायते वयते च । पयोभिः 
प्रस्युतपीवरस्तनी बहुक्षीरा भवन्तील्यथेः । 

घेदभैष्यमष्याना घ्तेर्वा पानाथेस्य । पीयते हि सा तत्पद्न्तद्रषश्युदकद्वारेण । 
धिनोदेर्बा प्रीणनाथैस्य । प्रीणथति हि सा क्तेन जगत्‌ । याक्ञिकपन्षे स्वक्चीरश्चरण- 
द्वारेण । तस्या एषा । 

[ इति षोडदास्या- ( पकाददास्या- ) ध्यायस्य द्विचत्वारिंशः खण्डः † 


१--आदद्ीपुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भत्य निर्देशो | ९~यति ए. यन्ति ¢ १०-स्त्रेन भवेत्ते ४, हि 


न श्यते । | ११-मायुमादित्यवखुरव पाटः 7, ©. 
र्[ऋ= १। १६४ । २८] गौरमीमेव' इत्येव | १२-दौ षम ४, 0. १ ३-म) इति च्रुटितम्‌ 8. 
प्रतीकः 8. 0. ४, १४-ण0 निभित्या 8, सक्षाणि भित्या ©. 
३-शब्दने(द 0.) यति 2. 0. १५-.धयते' इति द्विरिखितम्‌ ©. 
ॐ धत्य इत्यत्र "कर्मा" इति पाठः 8, 0. १६छृत्स्नस्यज्ञगत्‌ ©, 
५-निङ कृणोत्‌ भिङ्‌ करोति 0. १७-आददीपुस्तकेधत्र खण्डस्य समातिनिदेशो 


५-* इति श्रितम्‌, ७-मोदयक ४.८-स च ४.0. न दृद्यते | 


अ. १९, ख. ४३ ( <९ ) [ अच्न्या 
अ. ११,१पा.४,ख.९ 


[अथ त्रिचत्वारिंशः खण्डः |] 
उप॑ हये सुदुघां बेमेतां सुहस्तो गोधुयुत दोहदेनाम । 
ठं सवै सविता संविषनोऽभीचो घमस्तदु षु प्र वोचम्‌ ॥ 
अहं तावदुपह्वये । सुदुघां सुदोहनाम्‌ । धेवमुकनिर्वचनामेतां मार्ष्येमिकां वाचं घमे- 
वृह वा । सुहस्तः शोभनहम्तः कुशल इत्यथः । गोधुक्‌ गोर्माध्यमिकाया दोग्धा इन्द्रः । धमे- 
दहो वाध्वयुः। उंतदाब्दोऽप्यर्थे । गोधुगपि दोहत दोरु क्षारयत्वेनाम । कि दोग ? ्रष्ठमतिश- 
येन प्रशस्यम्‌ । सव सयतेऽम्यनुक्ञात इति सव उदकटक्षणः पयोटक्षणो वा तम्‌ । अभ्य- 
ज्ञात ह्यथ: सविता आदिष्यो थजमानो वां । असाविषत्‌ सुवतु अभ्यनुजानातु 1 नोऽस्माकम्‌ । 
कस्मात ? [यस्माद्‌] अमीद्ोऽतिदरीक्षो र्मो ब्रीष्मसन्तापो महावीरो वा । ततस्तस्मादहमे । 
उकारः पादपूरणः । सुप्रवोचे खघ व्रवीमि । अभ्यनुजानात्विति ख उदकम्‌ । 
धममेशुकर्ष्षे पयो यज्ञुभिः साविषत्‌ [अभि] सुवतु अभ्यनुजानातु संश्रयमाणे पयो 
यज्ञष्प्रदिति संस्कारेण यजुषा तद्त्‌ । खुपन्रवीमीति पाटः । 
अध्य मध्यमस्थाना । कस्मात्‌ १ अघघ्नी अघस्य दुर्भिक्षीदिदैन्त्री । अटन्तव्या वा । 
घमेधुष्छपकषे स्पदानेनाघस्य पापस्य हन्त्री । तस्या पषा । । 
[ इति षोडश्णस्या- ( पकादशस्या- ) ध्यायस्य जिचत्वारिदाः खण्डः ] 





१-आदशयपुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भनिर्देशो न टश्यते। | १३- नोऽस्माकम्‌ ' इति द्विचिण्ठितम्‌ ©. 
२-[ऋ० १ । १६४ । २६] “उप ह्वये" इत्येव | १४-'यस्मात्‌" नास्ति ४५. 
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अ. ११, ख. ४५ } ( ९ ) | अश्न्या 
य. १९, पा.४, ख. ११ 


[ अथ चतुश्त्वारिंशः खण्डः । ] 
सृयवसाद्धग॑वती हि भया अथो वयं भगवन्तः स्याम । 
अद्धि ठणमध््ये विदवदानीं पिव शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ 
शोभने यवसं सुथवसम । सांहितिकी दीधः । कि तत्‌ ? रदम्युपहतमुदकम । 
तस्यात्री सुयवक्तारदिनी सुयवसान्‌ । भगवती भगं धनं तेनेव रद्म्युपर्हेतेनोदकाख्येन धनेन 
धनर्वती । हिशब्दः पदपूरणः । भूया भव । अथोऽनन्तरं तेनेव त्वत्मत्तेन धनेन वयमपि 
भगवन्तो धनवन्तः । स्याम भवेम । अचि मक्षय च । [ संचूर्णय खादेव्यथेः ] किम तण 
तर्दनीयं मेघम्‌ । अध्ये माध्यमिके वाक्‌ । विश्वदानीं छन्दसत्वाद्धिश्वशाब्दादपि वानीं 
स्वा । पिव रदम्युषहतम । यम क्रंषम । हे अघ्न्ये घरममेधुग्‌ विश्वदानीं स्वेदा पि 
ख शुखमकल्टुषितमुदकम्‌ । आचरन्ती आभिमुख्येन मर्यादया वा चरन्ती गव्यूतौ । 
तस्या एषापरा वसुसम्बन्धत्वान्भीध्यमिकत्वपद दानार्था । 
[ इति षोडशास्या - ( एकादशस्या- ) ध्यायस्य चतुश्चत्वाररिहाः खण्डः 1] 


[ अथ पञ्चचत्वारिडः खण्डः । | 
द्ण्पती वसुपत्ी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 
दहामश्विभ्यां पयो अध्येयं सा वैधतां महते सौभ॑गाय ॥ 
हिङ्‌ हेवं रूपं स्तनयित्नुलक्षणं कयैती । सुपत्री वसु घनं बृ्टसुदष्ास्यं तस्या- 
` १-भदपुस्तकेष्वत्र प 
>.-[ऋ० १ । १६४ । *४०| (सूयवसात्‌' इत्यव | १४-पि च ४. 0, 


प्रतीकः 8. 0. ४. १५-वा आचरन्ती 8. अस्मात्परमादशेपुस्तकेषु 
द-"य' इति श्रुटितम्‌ ४. “गव्यूतो' इति पदे टस्यते। तच्चिन्त्यम्‌ । 
४ -हिति का दीष ए. १६-ष्यमिकलत्व' इति 1 पुस्तके ¶ध्यभिक' इति 





५-तमुक्तम्‌ 2.60. ६-सादीनि ए. 0" 
७-हने उद्‌ 8. 0. <-्वृ" इति च्वटितम्‌ ९, 


च ¢. पुस्तके च्रुरटितः पाटः । 
१७-आदशेपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समाततेरारम्भस्य च 





९-*पद्‌ इति नास्ति 8. 0, भ. निर्देशो न द्यते । 
(); ४५ ९ | क 
१०-अपि मक्षय च सैचूणय वादेत्य्थः ©. चः | १८-[ऋ० १।१६४ । २७] हिकृणती' इत्येव 
नास्ति 8. श्सनचूणय खदेत्यथः' नास्ति 1. प्रतीकः 8. ©. 





११-~ अपि इति नास्ति ए, १९-हि इत्येवं ृपस्तन 0. 


अ. ११, ख. ४५ ( ९१ ) [ पथ्या स्वस्तिः 


अ. १९१, पा. ४, ख. ११ ) 
धिपतिभूता । वसनां वसव आद्ित्यरदमयो मख्तो वाँ तेषाम्‌ । रखैहरणाद्रतवं वत्खभूतमावि- 
त्यभिच्छन्ती मनसा । सभ्यागात् अभ्यागच्छति । दुधं दुग्धां दोग्धि वेत्यथ: । अदिवभ्यां तादर्थ्य 
चतुर्थी । अश्विनाव द्यावापृथिव्यौ सूर्याचन्दरमसौ वा उच्येते । कुत पतत्‌ ? कावाभ्विनो" 
इति परलय पव माद्यथप्रदरनात्‌, । तयोरभ्विनोरथयिदयथः । कि दोग्धि । पयः उदकं 
इृष्टिटिक्षणम । अध्या माध्यमिका वाक्‌ । इयं पश्चत्सा बधतामिति तच्छृतेयेदभ्याहारः । 
या सा रूपेण विद्योतनाटक्षणेन ब्श्चदकेन वर्धताम्‌ । तत्पद्त्योदकजन्याय महते सौभगाय 
जुमगत्वाय अस्माकमिलय्थैः । 

इतरपक्षे अघ्न्या घमेधुक्‌ सा दील्यैवं रूपं शाब्दं कुवैती । वसपल्ी पय आदेधै- 
नस्याधिपतिभूता । वसूनां वस्वो दविभिः स्तुतिभिर्वा देवानामाच्छादयितार ऋत्वि- 
ग्यज्ञमाना इहाभिमतास्तेषाम । षष्ठी तेः स्वभूतं बत्समात्मीयमिच्छन्ती मनसाभिग- 
च्छन्ती दोग्धि च प्रवर्ग्ये अभ्विनामभ्चिभ्यो वार्थाय । # दोग्धि ? पयः। अच्न्या धभ- 
शुक । शेयं गौः सवैकमेणि अध्वयुणा दोहाथयाहयमाना पयसा वधताम । महते सौम- 
गाय सखुभगत्वाथास्मा रमिति । परित्वाह इति सा निगदव्याख्यानी । 

पथा स्वरितः पधरकरणंन्मध्यमस्थाना । तज्ञिवासाच्‌ । पथ्यन्तरिश्च भर्व पथ्या 
स्वस्तिशन्दोऽप्युक्तेनिवे चनः । प्रायणीयायां "पथ्यां खस्ति प्रथमां प्रायणीये यत्नति' इति 
यर्थ दृष्टे दवे पदे दव समान्नते । खस्ति शब्देन अन्तरिक्षधिषयपथिराब्दरसम्बन्धेन मध्य- 
मस्थनोच्यत इत्युदाहरणम्‌ । 

[ इति षोडरास्या- पएकाद्‌ शस्य।- ) ध्यायस्य पञ्चचत्वारिशाः खण्डः । 
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१ ३-कुवंती । वसुपली ” इति श्रुटित्तम्‌ ८. न टृद्यते । 


अ. ११, ख. ७७ ( ९२ ) [ उषाः 
अ. ११२, पा. ४, सख. १३ 
[ अथ षट्चत्वार्दः खण्डः । ] 
स्वत््तिरिद्धि प्रपथे भ्रष्टा रेक्णस्वत्यभि या वाममेति । 
सानो मासो अश्ण नि पातर स्ववशा भवतु देवगोपा ॥ 
गयस्यार्षम्‌ । स्वस्तिः। इदवधारणे । स्वस्तिरेव नान्या काचिदेवता । हिशब्दो वाक्या- 
लद्ूनराथेः । प्रप प्रकृष्टः पन्था अन्तरिक्षं तस्मिन्‌ भ्रपथे । श्रा अतिशयेन प्रहास्या । 
, रेक्णस्ती रेक्ण इति धननाम । ब्टयुदकाख्येन धनेन धनवती । अभ्येतीति सम्बन्धः । अभ्ये- 
्यभिगच्छति च । या वामं या वननीय सम्भजनीयम । प्रशस्यनाम वा प्रहास्यम । कि 
तत्‌ ? साम्यति ध्रायणीयै हविः । द्वितीयाश्चुतेः प्रतीति शोषः। सखकमं प्रायणीयं हविः 
प्रति । सा नोऽस्मान्‌ । अमै गरृहनामेदं गहे । समीश्चतेवैतेमाना भिति शेषः । सा उ सो 
उकारः पदपूरणः । सेव भरणे अरतेगेतिकमेणः शुद्ध स्याप्युपर्टर्थे वतैमानस्येदं रूपम । 
निररणे निगमने गृहाद्‌ बहिश्च गृहादि भ्य इत्यथैः । निपतु नियमेन रक्षतु । स्ववेशा खा. 
वेशना सखुखोपसपेणा भवतु । देवगोा देवी चासौ गोप्त्री च देवानां सा गोप्त्री च । देवा 
वा गोप्तारो यस्या इव्येवमाहहास्यते या सा देवगोपा । 
निरमण इति (अम गत्यादिषु इत्यस्येदरं रूपम्‌ । निरमण इति पाठान्तरम्‌ । 
उषाः 'उच्छतीर्ति' व्याख्याता । तस्या पषा | 
[इति षोडशस्या-(पकाददस्या-) ्यायस्य षर्‌चत्वारिशः खण्डः ।] 
[ अथ सप्तचत्वारिंशः खण्डः । 1] 
अपोषा अन॑सः सरतसेषिशदह बिभ्युषी । नि यत्सीं शिश्नथदूदृषां ॥ 
वामदेवस्य । परा च । अपसरदिति सम्बन्धः । अपस्पति । कुतः ? अनसः अनिते- 
रनो वायुस्त्मात । सपिधैत पिषेवैतेमानार्थे कतैरि निष्ठा छान्दसत्वात्‌ । अदेति बिनिग्रहा- 








 १-आदषपुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भस्य च निर्देशो | च 6. ७-[घधा० १।४६६] 
न दृस्यते । ८-~{ निर° २ । १८ ] उच्छन्तीति ॥,6. 
२-[ऋ० १० | ६३ । १६ त्वस्तिरिद्धि' इयेव | ९-आददयपुस्तङेष्वत्र खण्डघ्य समापिरारम्भस्य च 
प्रतीकः 8. 0. निदेशो न टदयते । 
द~परमा 0. ४-निः करणे 8. निकरणे ¢. | १०-[ ऋ० ४। ३० १०] “अपोषा दयेव 
५-निवा उ ५. ] प्रतीकः ४.0. ११-अपसर ९. 


६-देविगोपाः दवी वासौ श्रेस्तीव देवनां सा गोस्ती ¦ १२-तस्याः 2.तस्यात्‌ ¢ १ ३-संविष्टन्‌ विवेवतै^ 


अ. ११, ख. ४८ } ( ९३ ) [ उषाः 
अ. १९१, १पा.४, खं, १४ 
्थीवः । संपिषत पवेत्यथं : । कम्‌ १ खामथ्यन्मिघम । अथवा अनः शकटम । ठुतोपमं चात्र 
दव्यम्‌ । संपि्टादित्यधि करणे वतमाने निष्ठा । अनघ इव यथा कथचिदनस शकटात्‌ स्ते- 
नादिना संविष्टात्‌ संपिष्यमाणाद्दित्यथैः । हाकरिकोऽपसर्पेत तद्त्‌ । मेघो वौ एतस्मादे- 
वानितेरनः । तस्मात्‌ संपिष्यमाणदेव विभ्युषौ वतमाने रिटि क्वसावेतदूप बिभ्यति । 
कदा ? उच्यते । निरिश्नग्रदिति सम्बन्धः । यत यदा सी स्यत.। निदिश्चथत्‌ अथतिवधंकर्मा 
निहन्ति मेधम्‌ । वृषा वर्बिता मध्थमो वा । उवा मेधोदरकोटरगोचरा संपिष्यतः संपिष्य- 
मागाद्वा स्थति नदयतीति । 

शाकशमनः कस्मात्‌ ? आनद्रमैरसिमधीवरम्‌ । चीवरदाब्दो टोहवचनः । आभिमुख्येन 
नद्धः बद्धे सुददढत्वाथ । नाभिक्ण्डवत्‌ न मण्डलाख्यं चीवरं लोहमस्मिन्‌ स नह्यत इत्यथैः। 
अयवा 'संप्रेधनेष्द्चिषु अस्मिन्‌ दक्षिणे युक्त उपोह्य चीवरम' इति वसं कि पंरिच्छेद- 
सूत्रचीवरशाव्दवाख्यम्‌ । तस्मिज्नान कै मालिक्तं भवतीति । अनितेर्वा “अन प्राणिने' प्राणने 
जीर्वनम्‌ । उप ज्ीवन्दयनदित्यनेर्जीवनकमेण इति । ॐन आह मेध प्रपयप्युपज्ीवन्ति सर्वप्रा- 
णिनः । तस्य! एतव्रापरा । किभर्था ? ईत्तमाप्युषा आदिि्यसंश्चथा । इयं तु मध्यमा मेघ- 
संश्रया इति प्रदश्ौनायाह । 

[ इति षोडशस्या-(पकाद्‌ शस्या-) ध्यायस्य सप्तचत्वारिंशः खण्डः |] 





[ अथ अष्टचत्वरिश. खण्डः । ] 
एतदस्या अनः श्ये सरपट विपार्या । 
ससारं सीं पराप्तः ॥ 
एतदिति इष्टय दकं भूमिगतं ्रदरोयश्नाह । अत्या उषस आधाराघेयसम्बन्धेन 
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अ. १९, ख. ४९ } ( ९४ ) [ इटछां 
अ. १९१, पा.७४,ख. १५ 
सम्बन्धि । अनः वाकटं मेघ्ाख्यम्‌ । अधेर्चन्तिर आक्षारः राय इत्यत्र सम्बध्यते आशये 
“शीङ्‌ स्वमे' आरोते अ।भिमुख्येन भूम्यां तितीत्यथः । सृसंपिष्टमुदकभूतम । विपारि पारि 
बन्धन विगत पारि यस्मात तद्धिमुक्त पाशं विच्च्छिन्नलवेसम्तन्धनमित्य्थः । ससार यत 
इति रोष्रः । यनो वायुना संपिष्य प्राणादपसतवती सी सवत उषाः । पगत्रतः दुरनामेदे 
रात्‌ प्रेरित ईति । परावन इत्यस्य निर्वचने ध्रकर्वेणेरितात्‌ परागात्‌ प्रदेशाद्वा । 

इव्य श्ट: स्तुतिकर्मणः" इत्यत व्याख्याता । तस्या एषा । 

[ इति षोडशस्या- ( पकादशस्या- ) ध्यायस्य अष्टचत्वारिशथः खण्डः । ] 


[ अथ एकोनपश्चारात्तमः खण्डः । ] 


अभि न इन्य यश्य माता स्मन्नदीभिर्वशी वा गृणततु । 





उर्वरी व। दृहहिवा पणानाभ्यू््वाना ्रश्धस्यायोः ॥ 
सिषततः न ऊजव्यस्य पुरः ॥ 
अमि एृणात्विति सम्बन्धः । नान्ये ददशः स्तोतार इत्येवम्‌ । अभिगरणातिः स्त॒ति- 
कमा । अभिष्टतु नोऽस्मान्‌ । का गणातु ? इन माध्यमिक्रा वाक्‌ । यूथस्य माता गजेदेः 
पद्युजातस्य यत्किचिद्‌ यू तस्य सवस्य मातृभूता । मेघगुथस्य चा निमेत्री । स्मच्छब्दः 
सह्य सह नदीभिगेङ्गाद्याभिः । उवशी = उ्व॑शीशब्दश्चाश्रोतेः क्रियादाद्ध इट्छाया विदे - 
षणाथः। वाशब्दः समुख्ये । यूथस्य मतित्येतदपेक्षश्च समुच्चयः । यस्य माता उव्ीति 
या बह्माकाङ्ाभ्यापिनी चेत्थथैः। अं-मणीत्विति द्‌ रितः सम्ब्रन्धः। न च केवला इद्धा । 
क्रिन्तहि ? उर्वशी वा अथमपि वोराब्दः समुञख्चय पर्वं । उवशी मध्थमस्थाना विद्युत्‌ । बृहदिवा 
दिवाशब्दो दीपिवचनः। बृह दति दीसिवेस्याः ता मदादीस्निरित्यथेः | गणाना कमणि 





1 





"= स । , 
१-[धा० २।२२ | इत ¢. पुस्त "ट! ऽधिकः । 
२-तिष्ठन्तीयर्थः ¢. 3३-इद वाक्यं जटितम्‌ (. | ९-जगादः ©. 


४~प्रत्रगतात्‌ ४. &©. १०--निकर्माती ४. ९. 


+[निरु* ८ । ७] रादेगततिकम्णः ४. 0. ११-र्थन सह 7, १२-7ब्दघ्या श्रोते: ॥. ©, 

६-आदकेपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापतेररम्भस्य च | १ ६-शी निया. नं य. १४-अमिषटोतित्ति.0. 
निर्देशो न दृश्यते । १५-१वा' इति नास्ति ॥. ©. , ६-एवम्‌ १. 

७-[ऋ० ५॥ ४१।१९,२०| अमिन इवय | १७-अन्र श्रहृदति' इति बृहदिवा! इति वा पारः 
इत्येव प्रतीकः 1\, 0. साधीयान्‌ भवेत्‌ । 


८~'अभि' इत्यस्मात्पूथे “न इति ४, पुस्तके अनः" । १८-यस्यां सा 8. 


0 1 १ 9 ~~ = ------- ~ ~~" -.---~~-- ~~---~ * , -~--~ ,-----~- ~~~ 


अ. १९१, ख. ५० ( ९५ ) [रोदसी 
अ. १९१, षा. ४, ख. १६ 
कोवैप्रत्यथः । गीचैमाणा स्तूधमानासस्माभिः । अभ्यर्णरीना ऊणु आच्छादने" आभिमुख्येन 
छादयेन्ती अस्मन्‌ रत्वा पृथिवीम्‌ । प्रयत्य परेः षष्ठी चतुथ्य्थं पुथयेऽस्माक्मन्नस्य 
बृद्धय इत्यथः । 

रोदसी मध्यमस्थाना । मध्यमस्थानस्थेव रुद्रस्य पल्ली । तस्या पषा । 

[ इति षोडदास्या- ( पक्रादश्पस्या- ) ध्यायस्य एकोनपञ्आाशत्तमः खण्डः | 





[ अथ पञ्चाशत्तमः खण्डः । ] 
रथं जु मा$पं वयं श्रवस्युमा हवामहे । 
आ यस्मिन्‌ तस्थौ सुरणानि विभ्रती सच मर्त्य रोदसी ॥ 
इयावाश्वस्व । रहतेगेति कमणो रथं मेघम्‌ । नु कषिप्रम । मारतं मरुतां सम्बन्धिनम्‌ । 
तेन सम्बन्धेन धं कट कललक्षणे न वयं श्रवस्थु धवरणोयम्‌ । आहुवरामहे हः सस्थ्रसारणम'बाहुट- 
कनै गुणाभावेन तत उवङ्‌ आह्यामहे । आ त्थाविति सम्बन्धः । यस्मिन रथे आभिमुख्षेन 
तिष्ठति । सुरेणनि खुष्ठु रमणीथानि। कानि? सममर्ध्ादुदरानि । विर््री धारयन्ती । 
सचा सह । मरतु सक्तमी तृतीयार्थे मरुद्धिः सह । का ? रोदसी रुद्रस्य पल्ञी माध्यिका 
वा्छ्‌ । अध्यायपरिसमािषु चनैर्था द्विशक्तिरिति सिद्धम्‌ । 
इति निरक्तविवरणसमुच्ये पोडशो [ पकौदशो ] ऽध्यायः स्मतः । 





१--अयं पाठः सन्दिग्धः “कृतमत्ययः' इति स्यात्‌ । 
२-माणः (ण ©.) स्तूयमानो ए. 

३-अमूणैवाना 0. ४-[धा० २। २९ 
५-यतः 8. यतः अस्मात्‌ ¢ 

६-छृत्स्नं (त्स्न ©.) वा प्रथिवी ए. ¢ 


निदेशो न दृयते । 

११ कऋ० ५। ५६ । ८] ^र्थ नु मारुतम्‌” इत्यव 
प्रतीकः ४. © 

१२- इहते 0. १३-^ते' इति नास्ति 9. 0 


| 
| 
| 
| १४-घन' इत्वस्मःतपू , यान्‌" ईति 7. पुस्त दत्‌ 


अप्रति य (ध ©.) स्य ए.. अत्र भूयान पाट- इति च ¢, पुस्तके पाटोऽधिकः 
श्तुटित इति भाति । अत्र “स्य' इति ^“ऊने- ¦ " ५-[५.० ६।१। ३२] हुः 8. मुवः ¢ 
व्यस्य" इति पदस्थेकदेशः । एवं च श्रथ ˆ | १६-'केन' इत्यत्मालरं गत्र" इत्यधिकःपाटः1.८ 


ऊजेव्यस्य पुष इति पाठः स्यात्‌ । | १७- सुगणानि ©. 

अत्र मध्यगतः सवोऽपि पाटष्तरुरितः । 

<-~पुष्टिः8. पुष्टि ¢, ९-पुथेये 8, 0. - | २०-अय कोष्टकान्तगंतः पाठे नस्स्यादश्ुस्तकेषु । 
१० -भादशेपुस्तकेष्त् खण्डस्य समतेरारम्भस्य च | २१-'समप्तः” इति नास्ति ५. 


१८-विश्रन्ती ९. १९५ -सुचनाथं ४, ८५, 


अ. १२ ख. १ ; ( ९६ ) [ अभ्विनौ 
अ१२, पा. १,ख. १ 


अथ सप्तदशा-[दादरा-] ध्याये प्रथमः पादः | 


अथातो दस्थानदेवताः । 
अथातो द्युस्थाना देवतां मध्यमध्यानानन्तरे समाश्नायक्रमेण लिङ्वचनविमागेन 
व्याख्यायन्त इति हषः । 
तासामशिनौ प्रथमागौमिनौ भवतः । 
कुतः ? तयोर्हि द्यष्यानानां विभागो निवश्चितः । तथी च वक्ष्यति । तयोः काटः 
इति । तयोश्चेतयो्ैन्द्भावादभ्विनौ दसौ नासत्यात्वियेकेकरदाः स्तुत्यंभाव।त्‌ । नरु यद्य- 
विभक्तस्तुतित्वमभ्विनोस्ततः संविभागे प्राथस्यात्‌ परथमस्य स्थने खमान्लानं प्राप्तम । 
उच्यते । तत्काटे मध्यमेंस्वानस्य हदीयमानरूपत्वाद्‌ द॒ष्यानरस्थं च प्रतिश्चषणसुप चीयमान- 
रूपत्वात्‌ । तदनन्तरं क्रमेणोपच्ीय परानप्रक्राश्यस्यानदेवनारूपां तु सन्तानादरन्येत्रा्तंमव- 
सन्निवेदहायोरुपचीयमानतयोश्ेपमध्यमार्न्यनुरोधेनोपचीयमानज्योती रूपोत्तैमाद्व्यनु - 
रोधेन च द्युस्थानर्पव [वा] अश्विनो युक्ततेरः पाट इति छत्वा निश्ित्याह । प्रथमभीमिनाविति । 
अश्विनौ यद्धयदलुवाते स्व॑म्‌ । रमेनान्यः । 
उयोतिषान्यः । अश्विरश्िनावित्यौर्णवामः ] 


अश्विनौ कस्मात्‌ । यस्माद्‌ दनुवाते व्याप्तः कृत्स्नं जगत्‌। [केन] रसेनावर्या- 
यरसेने को मध्यमः तेजसाऽन्य उत्तमः, अद्वस्तद्धन्ताविर“णवाभो मन्यत इति दोषः । 





अदिवंरब्दे निरूप्याभिधेयं निरूपयष्यन्नाह । 
-अयं कोष्ठकान्तगतः पाठो नास्ति 2. अथ सर्वो- | १२-शस्य' इति चटितम्‌ 0. नस्य ्रतिलक्षण ४, ` 
प्यध्यापाद्यारम्भात्मकः पाठो नास्ति ©, १ ३-अस्य वाक्यस्य पाठः सन्दिग्धः । 
२~'भथातो द्युस्थाना देवता इति नास्ति. अथातो | १४-१दन्यत्रासं' इति ष्रुटितम्‌ ४. 
दुस्थाना देवता 8. १५- तनोरूप 8. 0, “अपची यमानतमोरूप' इति 
३-~थमगामि ए. 0. ज्~यथा च 8. पाठो युक्तः स्यात्‌ । 
५-[ निर० १२। १ | १६-ध्यमारम्यनुरो ¢. माबुरो 8. 
५-'दखौ' इति नास्ति ए. १७-पोन्तमान्या ( न्य 0. ) नरो 5. 6. 
७“-स्तुत्यवाक्यम्‌ ए» स्तुत्यवान्‌ ©. १८-¶वा' नास्ति ४. १९-यततरः 8. युततरः ©. 
८~“ननुः इति श्रुरितम्‌ 8. ननु यद्यपि भक्त ४. । २०-थमगामि 8, ©, 
९~सनिभा 2. सन्‌ विभा 6. २१-०अशध्धिनी" इत्येव ४8. नास्स्येवायं मूलपाठः 0.४. 
१० इति श्रुटितम्‌ 8. 0. ४. २,२-"वेनः इति नास्ति ¢, ४, “केन बह्यारसेनैको' 


११--ध्यमानस्थान ©, इति पाट; 8. २३-अश्वा्द्‌ 7, ©, 


अ. १२, ख. १ ] ( ९७ ) [ अभ्विनौ 
अ. १२, पा. १,ख. १ . 
[ तत्कावदिनौ । यावाप्रथिव्यावि्थैके | अहोरात्रवित्येके । सूर्याचन्द्रमसावित्येके | 
राजानौ पुण्यकृतावित्यैतिहासिकाः । ] 
तत्कावभ्विनाचिति । तदिति वाक्योपन्यासे । कि प्रञचे । दयावाप्रथिव्यावभ्विना- 
वित्येके आ चार्या मन्यन्ते । विक्षायते हि "तौ यौ पत्यक्तांवभ्विनाविमे पव ते दयावापृथिव्धौ\ 
द्यौज्योतिषा व्यदनुते पृथिवी रसेनाक्नलक्षणेन । अष्टोरात्राविति। अदर्ज्योतिषा राज्जिरवदयायेन। 
सूर्याचन्द्रमसौविति । सूर्यो ज्योतिषा चन्द्रमा रसेन हादिना । राजानावित्योणि्वीममतेन । 
तयोः कक ऊर्ध्वमधराजातप्मकादीभावस्यानविष्टम्भम्‌ । 
इति काटविमागप्र दीनं देवताविभाग-[पर्देलन-] प्रतिपन्तये। विष्टम्मो व्याप्तिमेदः 
परस्परतो ज्योतिस्तमसोः। 
[ अनुतमो भागो हि मध्यमो ज्योतिर्भाग आदित्यः । | 
अनुरष्चणे क्मववचनीयः । परस्परनव्यात्तिमलुविष्टम्भमनु तं प्रतीत्यथैः । ततश्च 
काटवि नाभीद्‌ देवताधिमाग इति प्रद्‌ शितं भवेति । तश्चे्धिति सामर्थ्याद्‌ वुरनीयते। यत्तत्‌ 
प्रथ॒त्याभ्विने स्तो्रंदास्जकमे । आश्विनस्य प्रातरनुवाककालातिदेषात्‌ । प्रातर युवाक्षस्य 
[च] महारा््रकाटश्चतेश्च । “महारात्रे प्रातरयुवाकायामन्त्रितः' इति । तत्र च काेऽचुतभ्रो 
भागो हि ज्योतिषा मध्यमः। ज्योतिभागिंमेवानचुगतस्तमसा उत्तम आदित्योऽग्विशाब्द- 
वाच्यः । पवं च छुवता पक तमोभागस्य प्राधान्यमजुगममन्धंत्न ज्योतिषः , अन्यन्रैतदेव 
विपरीतम्‌ । ततश्चादिवशब्दवाच्याचिन्षेषे सत्यभिधेयगतो विशेषः प्रद शितो भवति । 
सतश्याश्वशनब्दयोस्तमोज्योतिर्मागयोरर्ि हाब्दवाच्ययोरेष। समर्थनाय ऋगमवति । 
[ इति सप्तदशस्या- ( वाददास्या- ) ध्यायस्य प्रथमः खण्डः | ] 


१-अय मूकपाठे नास्ति 8. ©. ४. ११- [पा० १।४।८३] 

२-'तो" इति श्रुरितम्‌ 0. ४. 3 २~"विष्टम्भमनु परस्परव्याप्तिमनु' इत्यनुपूर्वीकः 

३-दुगेवृत्तौ श्तयक्षदेवतमदिवना' इति पाठ; । पाठः ४. १३-भागो देव ४. भागदेव ©. 

*-[शत० त्रा ४।१।५।१६। इमे ह वै धावा- | १४-सत्ेदिति सामर्थ्यादुभियते.१५- स्तोत्र शख. 
परथिवी प्रत्यक्षमश्विनातिमे] |, २ -रात'ईति च्रुटितम्‌ 8.कस्य महारात्रकाल श्रुनेशवाध. 

५-ूर्याचन्दमसौ' इति द्विङिखितम्‌ ए. १७-[अनुपलन्धमूलमिदम्‌ | वा कायमतीत 8, ©. 

६-णनाम ए. वाह ¢, १८-अदमतो भागो ज्यो 8. 6. 

७ -+न्माग' इत्यादशेपुस्तकपाटः । १९-भागमेवमेवानु ८. २०-एकत तवो भागस्य 8.९ 

८-भ्रददोनः इति नास्ति ४, २१-गममन्र 8. 0. २२-“त' इति वुरितम्‌ ©. 

«~स्परयोज्योतिस्त० 7, २३-आदशेपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापतेनिदेशो 


१०=अयं मूलपाठे नास्ति ए. ¢. ४. न टदयते । 


अं. १२, ख. २ ( ९ ) [ अश्विनौ 
अ. १२पा.१,ख.२ 


[ अथ हितीयः खण्डः | ] 
वसांतिषु स्म चरथोऽसितौ पेत्वांविव । 
कदेदम॑श्विना युवमभि देरव अंगन्छतम्‌ ॥ 
वामदेवस्य । आगच्छन्तावभ्विनावदष्का आगतौ च सहसैव शटा वामदेव पव- 
आद । वसतिषु वसन्ति श्रांणिनो यासु ता वसातयो रा्रयस्तासु । स्मशाब्दः पूरणः । यौ 
चरथः । असिती पेत्वाविव कृष्णौ पे्वशाढ्दो मेषव चनः । मेषाचिव वर्ण॑सारूप्येण केनचिद दद्य 
मानाविति मावः । 'तौ कदा इदमस्मत्कमे हे अश्विनौ [ वौं ] युवं अमि देवान्‌ ये चात्रागता- 
स्तानभ्यगच्छैतं आगतवन्तौ श्यः । एवं यत्तदध्याहारेण योजना । निगदव्याख्यातेषा । 
तयोरेलस्यार्ेच्युपवणितयोरूष्वैमधेराघ्रावित्येवं समानकारुयोस्तथा *अश्विना वायुनां 
युवं सदश्च" अय सोम॑ः सुदानेवैः' इत्यादिष्वाभ्विनेषु सोमविदोषणत्वेन तिरो अह्- 
ददानाव । तातींयलवनित्वाद्वा । तथा तिरो अहचाः सोमे आग्िनः पुरोडार आग्वि- 
नर्यं इत्येवमादि हविःसाधने यद्यागकमरे तदपि समानं ययोः संस्तुतप्राथयोस्वथा संस्तुतः 
संहस्तवस्ततपराययोः । प्रायोर्वेचनं कचिद्‌ व्यभिचारात्‌ । तश्च व्यभिचारं ददौयति । 
अरसस्तवेनेति । पृथच्ूसतेवेनेत्थः। एश वक्ष्यमाणोऽधचैः । तस्य च पृैस्मिन्मन्त्रे वसातैथो 
रात्रथो न जनपर्दीः । अश्विनौ च मध्यमोत्तमौ न राजानौ पुण्यदताचिति । अस्थर्धस्य 
प्रतिपादनार्थमसयार्ध्चस्योपादानम्‌ । 


वामात्यो अन्य उच्यते । उषःपुत्रस्तवन्थं इति । 


१-आदरेपुस्तकेष्वत्र खण्डश्यारम्भस्य निदेशो ¦ १ ३-[ऋ० ३।५८।७] [० १।४५।१०] 
न दृस्यते | | १४-सवनीकत्वा 0. २५-सोमा 8. 0. 

२-अस्य मूलमरथापि नोपलन्धम्‌ । १६-आश्चिनोय 6, 

३--च्छतावश्ि 8 0, १७-सहसस्तवः ए. ©, 

४-~एव वाह 8. 0. १८-प्रायवचनं 8. ९. 14, 

५-्राणिनः' इति दितम्‌ ४. १९-तनभत्र ए. "तन्व, इत्येव ©, 

६~उसतयो ‰. पसातयो ५. ७ -पूरण ए. ८, | २०-स्तुतेनेत्य्थः ए. 0. 

८-पेत शब्दो मेघवचनः मेषमिव ४. वेदवराब्दो ८, २१-वासतयो 8. 0, 


~~~ 





९~-केन कदा 8. २२-जनपदः 1. ©. ४, 
१० युवे ?. वा! इति नास्ति ४, युवामभि 1. | २३-अर्थस्य' इति नास्ति 2. 
११--गच्छः आग ^. च्छतां 1, २४-नार्थस्योर्धस्योपादानम्‌ ©, 


१ र-तत्या (स्य 2.) वुच्युपवणि तयो ४, 0, २५-वासात्यो अन्यः" इत्येत प्रतीकम्‌ ४, ९, 


अ. १२, ख. ३ } ( ९९ ) [ अश्विनौ 
अ. १२ पा, १, ख. ३ 

घसेाते रात्रः पुश्रोऽन्यं पक उच्यते जनेमेध्य॑मः । उषसः पुग्रोऽन्य उत्तमः । तदनन्तरं 
जञन्भत्वात्‌ । परथक्‌स्तुतित्वं च । पकैर्कैस्याभिजनसम्बन्धप्रश्दानात्‌ । उषक्तः पुत्रत्वेन 
सूयण सह समानसख्यानाद्‌ [धासात्यस्य ।] असशायं मध्यमो वासखात्यो रात्रेः पुत्रः[निर्धितः। 

तयोरेषापग भवति । 
मध्यमोच्तमावभ्विनावित्यस्येव द्रहिन्नः कारणं संस्तवप्रददानाय च । 
[ इति सप्तदशास्या-( ढादशशस्या- ) ध्यायस्य द्वितीयः खण्डः 1] 


अथ ततीयः खण्डः । 1] 
इहे जाता सर्मवावशीतामरेपस। तन्वा ३ नामभि स्वैः । 


जिष्णुर्वामन्यः सुभखस्य सुगिर्दिवो अन्यः सुम; पुत्र ऊहे ॥ 
अगस्त्यस्यार्षम 'दहेहेति वीप्सोदिवं चनेनान्तरिक्चं द्यौश्च निर्दिदंयते इह चंन्तरिश्े 
इह च दिवि । जाता ज्ञातौ भवन्तौ । समवावद्रीतां सम्यगत्यर्थं पुनः पुनर्वावदोते | शस्येते| 
स्तुधेत इत्यथः । अरेपसा रेपः पापं अपाया तन्वा अपौपेन स्वेन हारेण नामभिः अभ्विनौ 
नासत्यौ दस्रौ इत्येवमादिभिश्चं स्वेजिष्णुः जयशीलः वां युवयोरन्यः पको मध्यमः । सुमख- 
खमहतोऽपिद्रा्रुबटस्य सृरिः स्ट दंरयिता । दिवो जन्यः अन्यस्तु सुभगः सुधन 
उत्तमः पुत्रः । ऊहः कमणि प्रथमपुरुषेकवचनस्य स्थाने व्यत्ययेन कतैरि उत्तमेकवचन- 


~ -- ~ ~~ = क क १, मा, 


१-वासते ४. ©. १२ ऋ० १ | १८१ | ४ ] शइहेहं जाताः इत्येव 
-त्रोऽ्य ए 8. प्रतीकम्‌ 8 0. 
३-मभ्यमहे उष ए. १३-.०स्याषेम्‌ । इदे" इति च्ुटितम्‌ ॥, 
४~-एककैतस्या १४-ति द्रीप्सा 
८ --पुत्रेण ए, १५-निदिद्यते ४, 0. 
६-समाख्यानान्यासत्यस्य 8. 0. "वासात्य्यः | १ ६~-वान्तरि 8, ©, 
इति नास्ति ४. १७-गस्त्यते 8. ^शस्येते" इति नास्ति ४. 
७-मो सत्यो रत्र: ९. १८-अपया ४. अपाप्वा ©. 
<८-निदितः 0. “निश्चितः' इति नास्ति ४. १९-०अपापेन' इत्यारभ्य “उत्तमः पुत्रः" इत्यन्तः 


«~^तयोरेषा इत्यव ए. (तयोरेषापरा इति ©. पारस्तरुटितः 8. ¢. 
१ ०-“कारर्ण' इति च्रुरितम्‌ ४. २०-अपहे 8. ऊदे ए. ©. 

११-आद्दापुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समपेरारेम्भस्य च | २१-कते उत्त 8.0.४४. 
निर्देशो न इदयते । 





अ. १९, ख. ५ ( १०८० ) [ अभ्विनौ 
अ. १२ पा. १,ख-५ 
मेतत्‌ । ऊर्यते वितते: साहचर्यात्‌ । अथवा वहेरेतेद्ुपम । ऊयते रथेन स्वैरभ्वर्वायुना घा 
उदयास्तमयौय । तयोरेषापर संस्तुनध्रायं ददौयितुम । । 
[इति सक्तदशस्या-( डाद्‌ शस्या- ) ध्यायस्य तृतीयः खण्डः ।| 
[ अथ चतुर्थः खण्डः । ] 
्रातयंज। वि बोधयाश्विनावेह गच्छताप्‌ | 
अस्य सोभस्य पीतये ॥ 
मेधातिथेः । प्रातयजौ प्रातर्यावभ्धि नावाभ्चिनयानेनं युज्येते तौ प्रातयुंजौ श्रातर्योजना- 
वित्य्थः। तौ वि बोधय अमुष्य यजमानस्य यज्ञ गन्तव्यमिति । आत्मन पवान्तरार््मनः परेषः। 
हे अन्तरात्मन्‌ । हो तृत्वाश्चेतयोः । हे होतरप्रे । विबोधिनौ च सन्ताव्दि ना विहास्मदीये 
यके गृहे दा जी गच्छताम्‌ । किमथेम्‌ १ अस्याश्डिनस्यं ब्रहाख्यस्य सोमस्य पीतये पानाय । 
तयोरेवैष।परा । भातरेवानयोर्थागोपीति प्रायमेव दश॑यितुम । 
[ इनि सप्तददास्या-( दाद शस्या- ) ध्यायस्य चतुथः खण्डः ।॥ 


१३ 


[ अथ पञ्चमः खण्डः । | 
्रातयैज्वमश्विनां हिनोत न सायम॑स्ति देवया अजुष्टम्‌ । 
उतान्यो अघ्मर्यजते वि चावः पूवःपरवो यज॑मानो वनीयान्‌ ॥ 
अत्रेः । प्रातरेव यजष्वे हे ऋतिजः । की ? अभ्विनौ । तदथै च हिनोत "हि गतौ 


१-वहत रूपम्‌ 2. >-“्या' इति त्रटितम्‌ #, १ˆ~श्त्यः इति च्रुरितम्‌ ४. 0. पीतये इति 


३~^परा' इति नास्ति ए. तुरितम्‌ 1, “पानाय” इति घटितम्‌ 8. 0. 
४-आदशैपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समतिरारम्भस्य च | १ र~यागेपीति 8. यागोवीति ©. 

निर्दशो न दृश्यते । १ ३~आद्शेपुस्तकेष्वत्न खण्डस्य समापतिरारम्भस्य च 
५-[ऋ०१।२२।१|प्रातयुंजा'त्व प्रतीकम्‌४.0.४ निर्देशो न दृस्यते । 
६-योगौयुज्यते 8. योगो युज्यते 0. १४-[ ऋ० ५ | ७७ | २ ] “तर्वजध्व५' इत्येव 
७--'गन्तन्य ` इति श्रुटितम्‌ 8, नन्तव्य 8. ¢. प्रतीकम्‌ 8. 0. 
८-त्मना प्रैषः 8.6. १५-उत्रैव 8. उत्निः 0. अप्र हे ऋविजः प्रातरेव 
९-वा आ इति श्रुटितम्‌ 8.0. यजध्वम्‌' इत्यावुपूर्वीक्रः पाठः ४४, 


१०-श््य' इति नास्ति ध. १६-तौ १७-{था० ५।११] 





अ. १२, ख. ५ } ( १०१९ ) [ अश्विनौ 
अ, १२, पा.९, ख. ५ 
हिनत गच्छताहवनीयं प्रति मा विटस्बध्वम । कस्मादेवमुच्यते प्रातथैजष्वमिति ? यतो 
न सायं व्रातरस्ति । किम्‌ ? देवया देश्चावभ्विनौ तयोर्या यानं गतिर्दैवयाः । यजेर्वा न यतिः। 
देवयोरण्िनोर्योगो देवयाः । यर्तः प्रातरश्विनोयैज्ञं भ्रति गनिरिज्या वा नास्तीत्यर्थः । 
कुत. ? यद्‌ अरज लिङ्गव्यत्ययः । अजुष्टा अप्रिधाऽसावश्चिनोः । अन्यकारत्वात्‌ । अन्याद्य- 
सेवितपूर्वा वा ताभ्याभित्यथैः । उतान्योऽन्योपि । अस्मदस्मत्तः । यजते यजत पवाभ्विनौ । 
वि चावः चि चं आवः । विविधं चाधिंतैर्पयति सोमेने' । बहनां च यज्ञतां मध्ये पूरैःपूर्वो यज- 
मानो वनीरथोन्‌ अश्विनोः सभक्तृतरो बहनां यज्जमानानां मध्ये यश्च यथं पृवों यजते स 
चाश्विनौ यजते । साद रत्वाश्च तंरयैव यज्ञमभ्विनौ गच्छतो नेतरस्येत्यथेः । एतदुभयं 
हात्वा प्रातरेव यजध्वम्‌ । तयोः काटः धागुक्त . । ऊरष्वंमधंरात्रात्प्रकादी भावस्योयुविष्ठ- 
स्मभिति । सम्प्रति तु परावधिप्रदशेनाय तयोः स्तुतिकाल ऊष्वैमघंरात्राद्यः सूर्योदय 
पर्यन्तो दष्व्यः । उदितो यागकाटः । तचरं बोषसां प्रकाशप्रश्चति यावत्सूर्योदयस्ताघ- 
दम्या देवता आभ्न्मि दाखे रतुनि ल मन्ते । ता अर्प्यन्ते । स तासामावापकारः । काः 
पुनस्ताः ? उषः प्रभ्रूतयः। तोः प्रथममुच्यते । 

उषाः कस्मात्‌ ? वष्टेः कैीन्त्य्थस्य । कानना ह्यसौ । उन्छैतेर्वा । यथोक्तं उषाः कस्मात्‌ 
उच्छतीति सर्वयोः इति द्युस्थानायां विकल्पः। मध्यमस्थाना उच्छतेरेव । तदाह उच्छते 





क 





८<-प्रियं र.व ए. ९ =-अश्चकालत्वात्‌ ए, ©, २४-ततोषः 8. ¢ 


१०-अनादिसविता पूर्वा वा 8. अनादिसवितपूर्वा | २५-मोच्यन्ते 8, मोप्यते ¢ 


१-'देवमुच्यते' इति इटितम्‌ # | तस्ये" इत्येव, व॒ इति श्रटितम्‌ ४. ¢ 
२े~यजतः न सायं 1\. यतः न याच ¢. | १८ गच्छतः 8. ¢ 
३-“देवा' इति ब्रुटितमृ ए. देवायाधश्चि ¢, १९ [निरु०° १२।१| स्यावष्टम्भ ए, स्याविष्टम्भ ©. 
४-~ते । देशयोः इति चरितम्‌ ४ | >०~ततो स्तुति © 
५- नोर्योगो #. 0, | २१-तत वोषसां 8. ¢ 
६- यतो; प्रात ४. यतो प्रात 0. | २२-तदप्यन्ते ४, © 
७-यजुष्टं ९, ।यत्‌” नास्ति ४. ©. | २३-रा पुन 0 
| 
| 
| 
पाताभ्यामित्यथैः ¢ २६-उषटेः कान्तां ( न्ति‡ 2. ) 8.6, उष्टेः का ४४, 
११-वि च अवः 8. चिव आपः ©. २७-इच्छा वा 8. इच्छथेर्वा ©. 
१ २~चाति तप 8, च आवति तं +. २८- [ निर ० २। १८ ] “कस्मात्‌” इति नास्ति 
१३-“सोमेः इत्येव “न इति श्रुटितम्‌ ४. ©. ४. 0. उच्छन्तीति 1४, 
१४-वदीयात्‌ ©, १५-यश्व' इति नास्ति ४. २९-ना वा विक 8. &. 


१६-श्िनो यज ए. ©. ३ ०-तच्चतेरेष © 


अ. १२, ख. ७ } ( १०२ ) [उषाः 
अ. १२ पा. २,यख. ७ 
रितरेति । सा ह्यंदकानि विवासयति चिवास्यते वा मेघान्पध्यमेन । तसपा पषा भ्रकृत- 
त्वाच्तस्या उन्तमरस्या उत्तमाया पषा | 
[ इति सप्रददास्या-( दाददास्या- ) ध्यायस्य पञ्चमः खण्डः } 


[ अथ षष्ठः खण्डः । ] 
उषस्तच्ि रमा मगत्मभ्यं वाजिनीवति । 


येम तोकं च तन॑ये च धामहे ॥ 

गौतमस्य । हे उषः । तचि५ चिचिनरं पूजनीयं वा । कि तत्‌ ? सामथ्यद्धिनमन्नं वां । 
आभर आहर देहीत्यथः । अस्मभ्ये हे वाजिनीवति वाज्ञमन्न तद्वती व।जिनीक्षती । कासौ ? 
अवयवभूतेनन्निन सेहतिर्वाजिनी तथा वाजिन्यान्नसहत्या तढती वाजिनीवती उषास्तस्याः 
सम्बोधन हे अन्नसघातवतीदयथः । ढौ वा ण्लौ मत्वर्थीयौ । तयोरेकः सखाथिकोऽम्यो 
मत्वर्थीयः । अन्नवतीव्यथः । येन धघनेनान्नन वा । तोत्र च तनयं चति दध अप्येते अपत्य - 
नामनी । पुज्रविषयमेकं पौ्रविषयमपरम । पुत्रान्‌ पोजांश्च धमहे धारयामः [सम्यक्‌ 
पुष्यांम इत्यथः] तस्या पप्रापरा उत्तमसम्बन्धटिद्धग्रदश्ेनार्था । 

[ इति सप्तदशस्या-( दादशस्या- ) ध्यायस्य ष्ठः खण्डः | 





[ अथ सप्तमः खण्ड; | | 
एता उ त्या उषसं; केतुमक्रत पूर्वं अधे रजसो भानुमज्ञते । 
निष्टृण्वाना अश्रुधानीव धृष्णवः प्रति गावोऽरषी्यन्ति मतरः ॥ 
गौतमस्यैव । 3: पादपूरणः । पतच्छतेर्योग्या्थसम्बन्धा्थं यदृष्याहारः । या 





कि 1 न= =-= „ ~~ -- ~ ~= ~~ वका -न 


१-सां ह्यदकादि 0, २-इदमधि पदे प्रतीयते । | ९-अन्यः' इति ज्रित्म्‌ 1, ¢ 
३-आददोपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समात्तगरम्भस्य च | १०-अनववती ४. अनवतो ^. 


निदेशो न द्यते । ११. पुरीष. इदं वाक्यं नास्ति १२- सम्बन्धि. 
४] ० १ । ९२ । १३ ] “उषस्तत्‌" इव | १३ - आदशेपुस्तकेषवत्र खण्डल्य समतिरारम्भस्य च 
प्रतीक ए. ९. ४. निर्देशो न दद्यते | 
५-ध्वा इति नास्ति $. (. | १४-[ ऋ १।९२। १ | ^एताउ त्या इत्येव 
६-'वती' इति चरितम्‌ #. प्रतीकः 8. ५. 


७~उषस्तद्याः 1२.८.४४. ८-केक स्ता ४.९. १५ व्रतु; पद 8. व उ पद्‌ ©, 


अ. १२. ख. ७. } ( १०३ ) [ उषाः 
अ. १२,पा १६, ख. ७ 
ूर्वेष्वप्यहःस्वकाुः एतास्ता उषसः । पकषस्या एवोषसः पूजा बहुव चनम । मवन्तो मे 
इति यथा । अवयवसेदापेश्चया भिन्नेष्वप्यरस्सूषोमेदाद्‌ बह्वच पबोषत केतृ क्रत 

धरज्ञाने पराणिनाम क्त अङ्कषत कुर्वन्ति ¦ केन प्रकारेण ? पर अभरऽस्मिन्‌ भागे रजतः । रजः- 
दाब्दो टो कव चनः । चं टोकस्य [व] अन्तरिश्चस्य वा । सप्तमीश्तेः स्थिता इति शोषः । 
मानुमजते भानुमिति द्वितीया वैतीयार्थे । अक्जिव्यक्तथ्थैः । भानुना व्यञ्जयन्ति खयां मासा 
स्व॑ व्यक्तीकु्न्तीदयथ । कथम्‌ १ निष्कृण्वाना आगु नीव । कृणोतिरत्र सामर्थ्यात्‌ क- 
णार्थः । निष्कर्षं आयुधानीव श्ष्णवो धषैयितरो योद्धारः कोोभ्यः खज्खादीनि कर्षन्तो 
व्यक्तीकू्वेन्ति तद्वदित्यथः। 

अथवा पूर्वै अर्ध रजसो भानुमञ्जत इत्यञ्जतिगत्यर्थः सामर्थ्यश्च घ्रान्तर्णीतण्यथैः। 
पु अर्धे द्यलोकस्य वान्तरिक्षस्य वा मानु दीति गमयन्ति प्राणिनां परकाशद्धारेण श्षाधने 
कुर्वन्ति । पूर्धि च॒ष्टोकस्थान्तरिक्षस्य दोतिं कुवरन्तीत्यथः । कथम ? निष्कृण्वाना आग्रु- 
घानीयै । निरिवयष समिवयेतस्य स्थाने । संस्कुर्वीणा आयुधानीव धुष्णवो यथा मस्मगो- 
मयपरिमाजनादिभिः सस्करिः संस्छुर्वन्ति आयुधानि योद्धारो दौ मन्ति कुन्ति 
तद्वदित्यथः। कृत्या चतत्‌ प्रति गावो ऽरषौन्ति प्रतियन्ति यत आगतास्तश्नैव प्रतिगच्छन्ति । 
यते आदिव्यादुत्पश्नारतत्रैव प्रीयन्त दत्यथैः । गाव उषसोऽत्र ग॑विङ्ष्णा "यद्‌ गोभ्र- 
रुणीषु सीर्देत्‌' इति यथा । उपसः कीटदयः ? अर्पः । अरषतिशतिक्र्मा रमनस्वामा- 
विकाः । मातरो मानृस्थानी पाः सस्या भासो निमन्थिो ऽथंव।( छत्स्नस्य जगतः । 

उपसगंच्यत्ययस्य मन्त्ान्तरेऽप्यर्थं दरायितुमाह (“पमी देषां निष्कृतं जारिणीव इति । 


५ १ नाक 





~प्य(व्य 0) हन्य कार्ष ४. ¢ । १ ३-भानुदी्तिं 7.6. भावं दी"°'न्ति ४, 
२-षोभेदात्‌ 8, ¢ १४.ज्ञापना 0. प्रज्ञापना ४. 
३-श्ु' इति ब्रुटितम्‌ ४. ©. १५-घानिव ॐ 0. १६-सस्कुवन्ति आयु 8.0. 
४-शवा इति नास्ति ४, -गाव अकुषरीये (य ए.) न्ति ए, ©. 


| 
५-श्रतिः ४. श्रुति 0. १८-यन्ति' इति ्रटितम ¢. १९-चतः ४. 
६ तीया! इति ब्रुटितम्‌ ४. 0. २०-गाः : कृष्णा ए. "गावे" इति चरितम्‌ ४, 
७-~अज्िव्य ४. २१-ष्रणी 2 
<~ न्य(घ्य 8.) ज्ञन्ति 7.6. -[ ऋ० १०।६१।४] 
९-स्वयं भासा स्वयं वत्ती 8. २३-गगन ४ 
१०-अत्र निष्कषेन्तः' इति पाटः स्यात्‌ । २४-मिमनिवो इतन ४. निर्मात्रयो वा इतन ©, 
११-खब्गादि निकषन्तो ( न्तौ ९. ) 0, ४ २५-सगेस्य व्यत्य 8. 0 
१२-न्तर्नीत ए, ९६-[ ऋ० १०।३८।५ | 


अ. ९२, ख. < \ ( १७४ ) [ सूर्या 
अ. १२,पा. १,ख.८ 


यदादीध्ये न द॑विषाण्येभिः परायद्भथोऽव हीये सखिभिः, 

युपाश्च वध्रषो बाचमक्र् एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव ॥ 
कवषस्य वाक्चस्य वारम । यदाक्षैभितो हारित सर्वस्वः कुत्स्यमा्नश्च खेरहमा- 
दीध्ये इथायामि सकटपय।मीत्यथः । कथप्न ? न दविभाणि न पुनर्दैविष्याम्येभिरिति। 
सकद्प्य चै परायद्य आस्फारदेश ग्रतिगच्छयो प्वैदीयेऽघोदीयेऽपसर्पामीलयर्थः। सखिभ्यः 
सचख्िभूतेभ्यः । यच्छुतेरतदध्याहारः । तदे न्युपा्च चशब्दो यदेत्यस्यार्थे यदा न्युप्ताः सन्तो 
बश्चवर्णा अक्षा वाचमक्रत शाब्दं कुव॑न्तीति तदा तां श्युत्दाश्चव्यसनेन परिभुयमानः परित्यज्य 
सकद्पमेमि इदेवार्थे पम्येव गच्छाम्येव । एषामश्चाणां सम्बन्धिनं निष्छतं सस्कृतं प्रदेश- 
भौस्फाराख्यं जारिणीव यथा जारि [णो खी] चारि च्नरश्चासकःल्पं परित्यज्य खी संकेतस्थानं 

प्रतियन्तीति क्रियायोभ द्‌दौयति । गमनादरेधीरिति च द्‌ रितसम्बन्धः। आरोचनाद्वा । 
सूर्या। पषैवोषा सूर्या सम्पद्यते आदित्योद यकाटं प्रत्यभिखतेकालटतमा । तस्या एषा । 
[ इति सप्दशस्या-( द्वाद शास्या- ) ध्यायस्य सप्तमः खण्डः | 


[ अथाष्टमः खण्डः ] 
सुकिंशुकं इतपधि विश्वरूपं दिर्ण्यवण सुव्रतं सुचक्रम्‌ । 
आ रोह सूये अघ्रत॑स्य लोकं स्योनं पत्य वहतुं णुष्व ॥ 
सूर्याया आषेम । खुष्डु शि प्रकाशने दीप नम । शर्भम शटिति शेगैत्यथेस्य 


१ ० १०। ३४। ५] ्वदादीष्येः इयेव | १२-मास्तारा 2. शमा इति श्रितम्‌ 4. 


प्रतीक आदशेपुस्तकेषु । १३-णी खी इति नास्ति #. भयथा इत्यारभ्य 
९-कुत्स्यमदान “““खैः आदी 8. कुत्स्यमदानश्वमै  परियज्यः इयन्तस्य पाठस्य स्थाने केवर 
आनन्दी ©. 'खी' इति पदं वतेते 8. 0. 
३-ष्ये स्य ष्याया ४, १४-योगाददी 0. 
४“ कथम्‌” इति त्रुरितम्‌ ए. 0. १५-^दरुषी ` इति च्रुरित१४. गमनाः कुषीरित च. 
५-चः इति च्रुटितम्‌ 8, १६-खषटतमा 8, 
६~परागच्छ 8.0. १७-आद्दौपुस्तकेष्वत्र खण्डत्य समाततेगरम्भस्य च 
७-वसीये ९. <~य अतेस्तध्या 0. निर्देशो न टृद्यते । 
९-तथा 8. १०-यदा हय॒ताः ©. १८-[ऋ० १० । <५॥ २०] श्सुकिशचुकम्‌* इदेव 


११-४. ¢, पुस्तकयोः भमि इदे इति च । 1४. प्रतीकः ए. 0. 
पुस्तके टितम्‌ । १९-पुष्ठु शर प्रकाशन 0. प्रकाेन 8, 


शर. १२ख.< ` , ( १०५ ) [ सूर्या 
अ. १२षपा.१,ख.८ 
रूपम्‌ । छल्लो नटो भरो यस्मात्‌ तच्छन्नमल निमंलमि्य्थैः । अथवा शारमदटिमिति 
प्रसिद्धो ब्रक्षविशोष पवोच्यते । तद्धिदोषणं सुकिशुकमिति । ठ्ोषमं चेतत्‌ । किंशुकः 
प्रिति वद्यपि पटादाकुसुमं प्रसिद्धं तथापीह ोरितत्वसामान्यात्‌ पुष्पत्वसामान्याश्च 
किष्यकदाब्दन शाद्मेलिपुष्पमुच्यते । सुपुष्पितमिव शाव्मेटि टोहितायमानमित्यथः । 
विदवसूपं विश्वानि सर्वाणि सरूपाणि भ्रकाश््यतया सम्बन्धीनि यस्य॒ तम्‌ । हिण्यवणे सप्त 
श्ुवणवणमित्यथैः । सुतं सखुवतेनं बद्रमने सुगमने शोभनगमनमित्यथः । सुचक्रं चकर 
चके वीतिः खुवीक्षि च । आ रोइ अनुधवि्ोत्यैथैः । हे स्थ उषल्तः प्रमैव । दधमप्यु- 
व्यादुध्वैमेषेवाविष्टकाटतमां उपचीयमानतरप्रकाशा प्रागरुणोदयाव्‌ सूर्याच्यते तस्याः 
सम्बोधन । अ्रतस्य उदकनामेतत्‌ । उदकस्य भौमरसाख्यस्य । लोकं [ श्यानवचनः ] 
श्यानमादिद्यम । आख्ह्य च स्योन सुखनामेदं सुखमस्मे पत्ये पतिभूतायादित्याय वहतुं 
रवेशमित्यथः । णष्व छ्ुरष्व । पव तैरुक्तपश्षे योजना । 

अनेरक्तपक्षे-सविते सवदुहितरं सूर्या प्रायच्छत्‌ सोमाय राज्ञे वज्ञापतये धा। 
सोह्यामानो्यते । सुकिदुकं शोमनशषिद्युकमिव परादां । रत्भ॑सि “अथापि ताद्धितेन 
इत्येव शाल्मलिदाब्दः दात्पैटिविकारभूते रथे वतेते । विचित्रवणख्णं शरपटिविक्रारभूतं 
रथम्‌ । बहुभक्तविचित्रदुत्धिकासनींर क स्वनाविदोषयोगोंदविशरूगम । सुवर्णेन स्ैचितत्वा- 
क्रिण्यवणेम्‌ । सुरतं सुगमनम्‌ । सुचक्रं रथभातेह । हे सूय भगरतत्याभृतात्मक्षस्य मरणवजितस्य 
सोमस्थं राज्ञः प्रजापतेर्वा रोर रथाख्यं स्थानं समार: प्रथमतरः सोमः प्रजापतिर्वा । 
तरं च स्योने सुखं प्तय भ प्षोमाय राज्ञे प्रजापतये वा वशं समुद्धाहं कुरुष्वेति । 


१--श्ान्नो यते नटो 8, ¢. १४-सविताया स्वदु 8. ©. 
२*शेदमली ©. शछाध्मली पुष्प ° 2. १५५-सोह्यमानोच्य' इति श्रुटितम्‌ #५, 
३=शदमलीं 0, ४ सुरतं सवतैनं 0, १६-पलाशञः ए, पलाश 0. 


५-दीतिं 2. चकनं चक्रं दी्तिः सुदीपं च +. १७-दात्मलिः 2, दाद्मलः ©. 
६-*दइत्यथः' इति नास्ति 8, १८-[निस०२।५] अथापि (वि.©.) तानते 8.0, 
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लभ्यते 8.0. तूर्योथते तस्याः सम्बोधनम्‌ 1४, | २५-*सोमस्य राज्ञः" इति श्रुटितम्‌ 8, 
११-कोकः स्थानवचनः ए, 0. २६-यमा 8, 0. "रूढः इति श्रुदितम्‌ ए, 
१२-वहतु वरामि° #, २७-'थम, ईति भ्रुडितम्‌ 8. 
१३-'एवं नेरुकत्त ** इति श्रितम्‌ 1४, २८ -तस्य श्‌ 8, २९ 6, 


णो मो नाना 


अ. १२, ख. ९ } ( १०६ ) [ हइषाकपांयी 
अ. १२पा. १,ख.९ 

भिं क्ररतेरिति । क्रंशति्नरु्तधातुः भ्रकाशनाथः। शाद्मल्िः खुदारः सुिस्नो 
सदुस्धात्‌ । शय्वान्‌ वा कण्टकप्रायत्नात्‌ । नेसक्त पक्षे च सविता खषुल्ताख्यः सुथैरदिमस्तत्केतां 
ज्योत्छनां दुहितवृभूतां सोमाय राज्ञे प्रायच्छत्‌ । यदा प्रजापतये तद्रा मध्यमा योषा उद्क- 
प्रल्यन्नो न दीयत इति योजयन्ति केचित्‌ । 

दरपाकपायी इषाकपेयादित्यस्य पल्ली । पथेव सूर्या । अभिखणटकाटतमा अरूणो- 
दथावस्थ उषः प्रभेव सूर्थावस्थानौ अभिखष्टकाटतमा पूैवहूषाकपाय्युच्यते । तस्या एषा । 

[ इति सप्तददास्या- ( दवादश्स्या- ) ध्यायस्याष्टमः खण्डः । 1 





[ अथ नवमः खण्डः | ] 
वृ्र।कपायि रेव॑ति सुपुत्र आदु सुस्टषे । 

घसत्त इन्द्र॑ उक्षणः प्रियं क।चित्कर हवि्विश्वत्मादिन्दर उक्त॑रः ॥ 
संवादसूक्ते इन्द्र॒ आरद । हे दपाकपायि रेवति रथिराब्दाद्धनय चनान्मतौ “रयेनैती 
वैहलम' इति प्रसारणे मतोर्वप्वे चेतेंदुषं सम्बुद्धौ हे धनवति। सुपृत्र मध्यमस्याः पुत्रमाह 
साहचर्याद्रसहरणाद्धा माध्यभिक्षां च स्वधां ताभ्यां सपुत्रे सुस्युषे च । आदति पाद्रपुरणः। 
आङर्थ वा घसदि त्यनेन सम्बध्यते । अदेश्चायं घस्लादेशः पञ्चमटकारे छन्द सत्वात्‌ । 
आधवत्‌ आभिमुख्येन भक्षयतु आपिवतु उद्भम्य शोषयतील्यथैः । ते तेवर स्वभूतान्‌ । 
कोऽसौ ? दन््ोऽत्यन्तमीश्वरभूत भदिलयः। कडा पिवतु ? उक्ष्णः छान्दसत्वादल्वोपामावः। 
उक्ष्णः “उक्ष सेच॑ने' सेक्तृन्‌ भूमरेतीनर माध्यमिकाचुदकसंघातनवदयायाख्यानू । ये तु 
तत्कंटिऽवदयायकणाः पतन्ति तानिव्य्थः। त्वमपि काचित्ररं कं सुखं तस्यांधयनं काचित 
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४~आद्दीपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समाततेरारम्भस्य च 


निर्देशो न दृश्यते । १४.-उष्गं 8, उष्णः ९, 
५- [ऋऋ १० ८६ | १३ ] "वृषाकपायिः इत्येव | १ ५-[धा० १। ६५८ | 
प्रतीकम्‌ 8, 0. +. १६-भूतान्‌ मे एमान्‌ ४, भूमे एतान ९. 


१७ -ता इति च्रुटितम्‌ 8, ९, 
१८-येतु काले ए. येतु कार ©. 
१ ९-तस्य चयनं ४, 


६-न्द्रस्य 8. “इन्द्र' इत्यव 0. 
७.-[ ५।१।३४] इति पाणिनीयसूत्र बातिकम्‌ । 
र्येय मतौ 8. रयेम्मतौ ¢. 


जनका मनननक्------------- -----------~----------~----- 


अ. १२, ख. ९ ) ( १०७ ) [ इषाकपायी 
अ. १२, पा. १, ख. ९ 
तस्य कदैभूते सुखाचयेकरं काचित्करं प्रभूतख्ुखमिल्य्थः । कि पुनस्तत्‌ ? दविः उद्क- 
नामेदम । उदकमवदयायाख्यम्‌ । द्वितीयाश्चुतेः कुरुष्वेति दोषः । विश्वत्मादिन्द्रोऽस्यन्तमीश्वर 
उत्छृष्टतर श न्थेरपि गणेः। 

घसै दित्यनेन चास्य व्यधहितेनापि सश्वन्धः । तदेतद्‌ माष्यकार आह । सवैस्माय 
शन्त उत्तरस्तमेतद्‌ च्म आदिर्त्येमिति । पतच्छब्देनान्र सदित्येतत्‌ प्रतिनिरदेशयति 
धंसदित्येतदिति च्म इति व्यवहितेनास्य र्घ्तदित्येतेन सम्बन्धः । यद्रि तु प्रियं काचित्करं 
हविरिति धक्ठदित्यनेन व्यवहितेन सम्बध्यते । अवदर्यायं घसत । उक्त विहहोषटक्षणं हवि- 
ख्वकं नदीतर्टाकर'दिस्थ सोमरसाख्यभिति तदू घसत । [त्तः] तत्कुरुष्वेति बाक्यशोषो- 
ऽध्याहतैव्यो जायेते । न च विश्टस्मादिन्द्र उत्तर इति व्यवहितकट्पनयों । 

प्टुषा कस्मात । साधुसादिनी [ इति ] वा साधौ शोभेनेऽथे अव दयुरस्य सन्तान- 
रक्षणे परिचर्यारश्चषणे चा सीदत्येवेशीखा । साधरुसानिनीति वा [ तां वा ] सेमजत 
पर्वशीटा । [ स्वैत्यं सन्तनोति वा ] अथवा स्नुकाध्दो [अपि] अपत्यनाम तरत्तनोति । 
ये प्रति स्युषान्यपदेशास्तस्यापरत्यं सभजत इति । 

उक्षा उक्षतेश्ैद चस्य । वधर्थंन्ति हि त ओषध्ीरवद्याथाः । अत एव वा बहुत्वाद 
बद्धा मर्ेन्ति । खाथं एवं वा उरन्ति सिञ्चन्ति सवैमधोमागबस्युदकेनेति । 
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१नकरत्‌ ४. 0 अभ्र "काचिस्कर' इति पाठो | १६धश्र'"* "^" "“" हणे ध, 
नारत ए. ५ | १ ७-सादिनो (नि ८.) वा 7.9, 
२-दविः' इति श्रुटितम्‌ ए, 0. १८-तां वा' इति नास्ति ध, 
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व्यवहितेनास्य* इत्यन्तः पार्त्ुरितः ४, | सन्तनोति वाः इति नास्ति ध. सन्तनोति" 
४ -[निर०° १२१० आदित्य इति ©" इत्यस्य स्थाने ^तत्सनोति' इति पाठः स्यात्‌ । 
५-*घ' इति ्रुटितम्‌ ४8. २०-स्तुश्दो ए, ©, 
६-घसतीत्यनेन 8. | २१ ०उदोग्यप° 8. अपि! इति नास्ति ४, 
७-~अवेद्यं 2. ४, ८- तडागादि 8. २२. उक्ष 7, 0. 
९~तदघसत्‌ +५."तद्‌ घसत” इति नास्त्येव ए, 0, | २३-वर्धयते वर्धयति हि 8. 
१०--तदस्तत्‌ 8. 0, (तत ° इति नास्ति 1, २४-भवति 8. ©. 
११ जयने 7. १२-कल्पनायाः 8, २५ इति वुटितम्‌ ए, ©, ध, 
१ ३-कस्मात्‌ । साधुसा' इति श्रुटितम्‌ ४, >६-उक्षति ८. 0. “सि्रति' इत्येकवचनान्त 
१४-दिनी वा ४. 1, एव पाठः 8. 


१५.दोभनार्थे ४. २७-०भागवस्योद्के 7, ©, 


छ र र १ ख. १० |, # 3 ( सरण 
सण्ण्यः । जिव यदा सूर्य प्रत्यात्मानं सरणेन नति तेदोषःधरमादगोदथावस्थाभि- 
खतक्ञारतमा सरण्युश्च्यते । तस्या पषा । 
[ इति सप्तदशस्या- ( द्वादश्स्या- ) ध्यायस्य नवमः खण्डः। | 
[ अथ दामः खण्डः | ] 
भपंगृहन्तां मत्ययः कृती सवर्णामददुविवस्वते । 
उताश्चिनावभरयत्तदासीदजंहादु द्वा मिथुना चरण्युः ॥ ` 
देवध्रवस आष॑म । अपगुहन्ते रदमयोऽपनयन्तीत्य्थः। काम्‌ १ अररताममरणर्ध॑मिणीं 
वृषाकपाीराब्दवाच्यामरुणोदयावस्थामुषःप्रभाम । कुतोऽपागृहन्‌ ? स्तेभ्यो मयुष्याणां 
दशटिपर्थादित्यथः। कृती कृत्वा न्यां तत्सवर्णा सरण्युनाक्ञीमुदितेऽच्णे यस्याः प्रमा ताम- 
ददद ति । विवस्वत उद्यत आादि्यरर्थे सन्निङृष्टतं §वन्तीत्यथः । सा च दत्ता सती उत 
अपि च । अश्िनावभरत्‌ बिमर्तेरिदं रूपे न भंस्तेः। अभ्विनावात्मनि धारयति तमोभाग॑ 
ज्योतिभग चेत्यथः । यत्तदासीद्‌ ब्रृषाकपाय्थं रक्तं रूपं तश्च कमेणोपजायमानप्रकारापरकर्षा 
अजहाञ्जहेंति । उकारः पादपूरणः । द्रा मिथुना द्वौ मिथुनौ ख्रीपुसौ मध्यमश्च तमोभागे तद्‌. 
न्तर्गतां च माध्यमिकां वाचं चश्च तद्‌ासरीद्‌ इषाकपा्य्यी रक्तं रूपं तेन स्पेण सह 
जितयमपील्यथः । 
देतिहासिकपश्षे[ छँ} षरण्यूर्नाम त्वषुद्ितौ । तां देवतारूपत्वा्दश्चताममरणधर्रीणि 


१-तदोषप्रभा ए, ¢, ११-सरण्युनाभानं 28. सर्युनामन ©. 
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५-+आषमू्‌' इति नस्ति ४, 0, १८-क्रमेण वोप 8. 0. १ ५-अजहत्‌ ९, ४. 
धन्यर्माणं ४, 0, १०-मध्यमश्च 8. 0.  २१-कपार्या 6, 
७-ण्यायिदा° ए @, २२तु' इति नास्ति ४४, 
८-टष्िपातादि ४. २३~^ता' इति श्ुटितम्‌ ४, 
९~-क्षति कृत्वा ¢, २४-'द्‌' इति श्रुरितम्‌ 0. 


१ शन्न्वान्यां 8, 6, | २५.धपिणी इति युक्तः स्यात्‌ । 


भ. १२, स. १९ ( १०९ ) [ सरण्थुः 
अ, १२. १पा. १, सल.१९१ 
मलयम्यः सभैमनुष्येभ्यो  [देधा] अपागृहन्‌ नारितवन्त इत्यथः । कृत्वा चान्यां तदर्णामव्‌- 
दु्िवस्छते । सा च तदाश्वै रूथ कतवत्युत्तरेषु कुरुषु विवस्तोऽश्वरूपाद्‌भ्विनावात्मनि 
गसमैमू तावमरत. धारितव्रती जनितवतीत्यथ; । य्तवासीदाश्वं रूपमस्यातत्‌ खन रूपेणा- 
ज्ञहात ['भोदाक्‌ स्यागे'] त्यकूवती च विवसखत पव सकाशाद्‌ द्वौ मिथुनौ खयुत्रौ यम च॑ 
यमी च सरण्यू इति । इतिषहासदशेनाभिवादिन्येषा व्गमवति । 

[इति सघददास्या-(दादरास्या-) ध्यायस्य दशमः खण्डः | 


[3 


[अथेकादशः खण्डः ||] 
व॑ दद्र षह ृणोतीतीदं विश्च सुन समेति । 
यमस्य॑ माता धुह्यम।ना महो जाया विव॑स्वतो ननाश ॥ 
वद देवः । दुत षष्ठ्यथ चतुथी स्वस्या दुहितुः सरण्युनाम्न्याः। वपर बहनं विवाहं 
कृणोति करोतीति । पतेन कारणेन संपरिदणाराथेम । इद विश्वं भुवनं सवं भंतजातं समेति समि. 
तयप्र आ इत्यस्य च्थाने । भूते च टर्‌ समागच्छति स्म । सा च पटह्यमाना उदा च सती 
यमस्य सभ्याश्च माता महो भहतो विवस्वतो जाया भार्यां तस्माद्‌ यमं धं यमीं च जनयित्वा 
व्यक्त ननाश ना । 
नेरक्तपकषे त्वस्याग्रचि त्वष्टा मध्यमस्तमोभागस्तस्य दुहिता उषाः । तेन राज्रिरपिण 
१--देवा' इति नास्ति ४. प्रतीकः ए, ९, 
२-'अपागृहन्‌ अश्वह्पं कृतवतीमुत्तरेषु नाशीदि- | १ °नान्ना 1. श्वरण्यूनाज्ना 0, ११-वहुते वचनं ©, 
वान्त इत्यथः ( इत्यर्थः, नास्ति 2. ) छृत्वा | १ र-सपरिष्टाणाराथं 2. 0. अये सम्दिग्धः पाठः । 
चान्यां तदर्णामददुविवस्वते सा वबादाश्विनो सत्र (सपरिष्टाणाहारथे' इति वा पाटः स्यात्‌ | 


आष्मनि' इति पःठक्रमः ए. ©, १ ३~पवंजातं 8, ९. 
ह-मस्यस्तेन स्पे 8.0. ` १४-समेति समागच्छति स्म । सा च पथं (व ९) 
४-[धा० ३।८] त्यागे त्युक्त! 2, ओहाङ्‌ त्यागे" ह्यामाना समित्येषदित्येतस्य स्थाने भूते च 
इति नास्त्येव ४.  ५-साकाशे ए, ©, लट्‌ तेनायमर्थः पुष्यमानेति ऊढा च सती" 
६-यमथ यमी च 8, ©. इति पाठक्रमः ए. ©, 
७~“करग्‌" इति नास्ति 8. 6. १५-यमश्च यम्या च ए, 
<-~आदरपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापेरारम्भस्य च | १६“ च, इति नाप्ति 8. 
निदईशो न दृदयते। १७-त्यत्त 8. त्यक्त ¢. ।ततो' इति स्यात्‌ । 


९-{ ऋ० १०। १७।१ | प्त दुहत इत्येव । १८-रातिङ्पेण ४, 


अ. १२, ख. १२ 1 ( ११९० ) [ सदिता 
ध. १२,पा.२, ख. १ 
स्वेश्ये जन्यमानत्वात्तस्या वहने प्रापणमयुप्रवेश आदित्ये त स मध्यमस्त्वष्टा रािरूप 
आत्मापगमनेन करोति । पतेन कारणेनेदं सर्वं भूतजात समेति संगच्छते स्वैः कमेभिः 
सम्बध्यते । उदितायां हच्चषसि अपैतीष्ानीं तम उदेत्यादििव्य श्येवे मन्यमाना क्षर्वधराणिनः 
स्वकर्माणि करतु प्रारभन्त इत्यथः । सापि यम आद्धित्यस्तस्य माता साह चर्याद्रसहरणद्वा 
मातुभूता । ते प्रति पयुष््यमाना च ने केवर मातृभूता । कं तदि १ महो महतो विवस्बतो 
ऽभिगमनसामान्याज्ञायाभूता विश्वरूपेण ननाश नयति । उद्यत्यादिव्ये लीयते तदात्म- 
केवेल्यथः। यमिसमागच्छतीति खः कमेभिरित्रि वाक्यदोषः । रात्रिरादित्यस्येति च 
रान्रिशब्धन रात्ररेकंदेशत्वादुषा एवोच्यते सम्बन्धत्वात्‌ । खा च देवधर्भणादिव्यस्य माता । 
ज्ञा" न दानयेन्तर्धीयत इति सिद्धम । 
इति निरु विवरण समुश्वये सप्रदशस्य [दादशस्य] प्रथमः पादः। 





अथ हितीय पाद्‌; । 
सविता व्यायाः । स्वैस्य प्रसबितेति । इष तु द्ुस्थानो ऽभिघेयः। किमेवश्यः उच्यते 
तस्य कालो यदा द्ौरपहततमस्काकरी9रद्मिभवति । तस्यैषा भवति । 
द्यौरेव न भूमिः । भआविभूंतप्रकारा उदेष्यैतादिलयेन कीर्णा रदमयो य्था पवमस्ः। 
तस्यै सवितुरेषा। 


[इति सघ्दशास्या-(द्वादशस्या-) ध्पायस्य द्वादशः खण्डः ] 








१-सूर्योदये' इति पाठः स्यात्‌ | १२-रादरास्य' इति नास्ति अष्ददपुस्तकेषु । “इति 
२-हवनं 0. ३~दं ©, | सप्तदशस्य प्रथमः पादः° इयेव पाटः 0, ४. 
४ -नेदि सवं 0. १३-८. पुस्तके पादारम्भनिर्देशो नास्ति । 
५-^्ते' इति श्ुटितम्‌ ए, 6, १४-[निस० ७।३१॥१ 1३१] 
६-सम्बध्यन्ते 6. १५-कमवस्थ; 0, 
७-अपरतिदानीं ९, १६-शतस्य कालो यदा दौः" इत्येव प्रतीकम्‌ १,०.१५ 
८-सव प्राणिनः ४. १७-उदष्यता ए. 
९-~न' इति टित्‌ 8. 0. किवं" इत्यत्र | १८-'यस्या' इति सप्तम्यन्तपाठो युक्तः स्यात्‌ । 
"केवला इति पाठः ए. १९-तस्या 1. 
१ ०-रात्रेरव केवकात्वादुषा 8, 0. १०-आदरापुस्तकेष्वत्र खण्डसमपिनिर्दैशो 


११-अ सन्द्रिधः पाटः ट्द्यते । 


अ. १२, ख. १३ ; ( १११ ) [ खधिता 


अ १२, पा. रख. र 


[अथ त्रयोदश्चः खण्डः ।] 
विश्वं रूपाणि प ति मुशवते कविः प्रासावीरूदं द्विपदे चतुष्पदे । 
वि नाकमख्यत्सविता वरेष्यो ऽ ५ प्रयाणंमुपरसो वि राजति ॥ 
दयावाश्वस्य । यान्यनेन संगच्छता तमसा विहितान्यनुपलभ्यमानत्वादगृहीतानि 
विधो तानि विभश्वाणि सर्वाणि ह्पाणि घश्टस्तस्मादीनि प्रतिमे मनाक्छ्‌ क्रमापनयेनोप- 
लभन्‌ प्रतिुखतीव । कमिरवावौ । प्रासावीत्‌ भ॑सवोऽम्यनुक्षा अभ्यनुज्ञानाति च । मदं सलं 
ख कम । द्विपदे मनुष्याय । वतुष्पदे गवादये। च सर्वेभ्यो दिषाद्भचश्चतुष्पाद्भ्श्च । सवै हि 
भद्रं कर्मोदिते सवितरि क्रियते नानुदिते तदुदयेनायुजःनातीव । किञ्च वि नाकमचख्यत्‌ 
व्यख्यत रेधरातिरत्रान्तर्णीतरण्यथैः । विख्धापयति प्रकादायतीत्यथः । नाकं दिवम । कः † 
सतिता वरेण्यो वरणीयः । किञ्च अलु प्रयाणमनु पश्चात्‌ व्रयाणस्योषसः उषसि व्यतीतायामि- 
त्यथः । विरजति विरोषेण दौण्यते । 
भाष्ये सर्वाणि परज्ञानानीति घटपरादिरूपाचिष्ृतेस्तद्धिषयाणि प्रज्ञानोनि प्रतिमु- 
तीत्याह । कविः कस्मात्‌ ? करान्तदरौन इत्यादि क्रमतेः । केवतेवा गतिक्ष्मण इदं रूपम्‌ । 
कान्तं दूरं गते दशनं प्रकाशारूपं चिक्चानमस्थं । यदा क॑वतेस्तदा कचविगेन्तां शच्छत्यसौ 
नित्यम्‌ । अवगन्ता वा सवैल्य क्ञाता । क्वचिन्त्‌, कवतेः राब्दकप्णः । अस्मिन्नेव नामक- 
रणे दाब्दकारी कविरुच्यते। 
विनार्कमख्यदिति सवितुः काटोपटक्षणाथं मन्जटिङ्खम । तत्पशुगुणसामान्येन 
संमथयन्नाह । अधोरामः! इत्यादि ब्राह्मणेमे । पश्ुविधानाथैः समान्नायः पश्ुसमान्नायः। 
तत्र अधोररीभ साधित्नमाख्मेत । ककवाक्ं सावित्रमाटमेतः' इति भयते । तते 





णि) 





१-आदशेपुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भनिरदेशो न टदयते। ¦ १३-शनिः इति श्रुरितम्‌ ध. 
र२-[ऋ० ५।८१। २] विश्वरूपाणि' इत्येव | १ ४-क्रमतेर्वा 0, “कवतेः” इति श्रुटितम्‌ ४ 
प्रतीक्रम्‌ 8. 0, \४. । १५-नमयस्य ४, 0. १ ६-कवेस्तदा 8. 

३- विहिता 2, 0. त्रास तानि 8. ©, 1, | १ ७-~कविगता गच्छन्त्यसौ 8. €. 
५~क्रमणा ( नात्‌ ) क्रममपनये 2. मना क्रम- | १ ८-विनत ( क 0. ) मख्य 8, ©. 


मपनये ¢. १९- [कटक स० ५।८।२॥ त० सै ° ५।५।२॥ वजि ० 
६ मेधावि प्रासावित्‌ #, स° २९।५८] 
७ -प्रासबो 0, ८-~भद्रत्‌ ०, भद्रः ४. ३०-रामः सावि 8. तन्त्राधोराम सोवि 0, 


९-त्याल्यत्‌ ० 0, १ ०-ख्यतिर्‌ ९, ४, | २१-[९ भ्वा° सं ° २९।५९ अधोरामः सावित्रः 
११-न्तर्नीत 8, १ २-प्रलानीति +, | ॥२४।३५॥ इक्वाकुः सावित्रः ।] 


अ, १२, ख. १४ |, ( ९२ ) [ भगः 
अ. १२, पा. २सख. ३ 
कस्मोद्‌ गुणलमान्यादिति चेत्‌ । अर्धस्तात्तद्वेकयां तमो भवतीति । तद्धेायां तस्यां बेखायाम- 
धस्तम उपरिष्टाञ्ञ्योतिर्सिक्वीणरदिमत्ात्‌ । एतस्माश्सामान्यात्‌ पतस्मःहे बतागुणसामान्यात्व- 
शयुरपि सावित्रस्तहूप पवायोराम इति । अधस्तादरामोऽषम्ताकष्ण इति स्याद्रामः कृष्णो वणे; । 
कस्मात्तामान्याद्रामः कृष्ण्वंणे इति चेत ? णु । विज्ञायते हि' “अमि चिव, इत्यादि । का तत्र 
शमा ? शुद्रोच्यते कष्णजातीया । ष्णो हछाप्रशस्तो बणैः । करस्मीत्‌ सामान्यात्‌ १ पशावपि 
रामशब्दः श्रब्रसः। 

` पमेव ककवाकुरित्याईि । कालातुवरादं परीय साधित्रं कालं क्तौ वदति । परीत्य 
हत्वा | तत्सम्बन्धेन साविन्र॑भिस्यथैः । र कवा शब्द स्य पुरं छेक इत्येतत्‌ तच्छब्दो नुकर- 
णनिभिष्तम्‌ । वचेश्रम । छक इत्येवं ह्यतो ब्रीतीति ककवा्कः । पतदर्यानुवादिन्येव 
व्याक्षरणस्पतिः (छक वचः कथ्च' इति। 

भगो घकूव्यः ख पुननिर्कैः । भजनीयो भूतानां ख शाय॑वरयुक्तानां साधिन्रा- 
त्कारादनन्तरविज्योतिविरोषो भगाख्योऽत्यन्तमाख?ः प्रकाशः प्रागुपस्तपंणादनोंविभू- 
तमण्डरे इत्यथः । तस्यैषा । 
[शति सप्तदशस्य -(द्रादशस्या-) ध्यायस्य ्रयोदशः खण्डः] 


[अथ चतुरशः खण्डः ।] 
परातनितं मग॑मुपर वेन कयं एत्रमदितेयो विधर्ता । 
आघ्रशिये मन्यं भानस्तुरधिद्‌ राज। चिं भगे भक्षीयाहं ॥ ` 
प्रातजितै संपदादित्वात्‌ किप परातस्तमां सि जयति यस्तं प्रातरेव तमसां जेतारमिं 





` १-कस्मार इति खतम 9.०, | पद-ककदये, १३-तुक इस्ये 8, 
२-अथ तत्तदरेला ४.९, ३-ङृष्णोद्रणैः १४-प्रवीति कह ४, 
&-दृष्णे वं इति € १५- [उणा ० १।६] कके (ते 0.) वचक्रख ए. ९ 
५-/हि अनि चित्वा इति श्रुरितम्‌ ए, यतेभ्यधिञि “के वचः” इति त्ुटितम्‌ ४, 
©. यतेष्यन्निजि ए, १६-[निड० ३।१६| 
५-[काठ० स° २१।७] १७-णादाविभूं 8. दाविभूर त ©. 
७~करा तक रामा 8. 0, कान्के रामा, १८-आदशेपुस्तङृष्व ज खण्डस्य समापेरारम्भस्य चं 
८-~श््मा' इति श्रुरितम्‌ ए, तत्मात्‌ ए, ©. निर्दयो न टद्यते। 


ऽ~-मन्यसौ 2. 0. १ ०-प्राितरल ° 2, 0. | १९-[ऋ* ७।४१।२] ध्रातजित" इत्येव प्रतीकम्‌ 
११-त इत्ये 0, ४ १२-्द्‌/ इति बुटितम्‌ ९. ४, 0, ४, ९०-क्षि 0, 


अ. १२, ल. १४ ्‌ ( ११३ ) [ भगैः 
अ. १२, पा. २, ख. ३ 
त्यर्थः । भगभ्रुक्तावस्यै ज्योतिः । उग्रमप्रलंहयं उद्भर्णायोर्सपेणाय हुवेम हयेम वयम्‌ । पत्रमदिते- 
दवमातुः प्रात्तन्यां वा सन्ध्यायाः । कीरं मगम ? यो विधर्ता धारयिता सवैस्य स्िनानु- 
ग्रहेण । आघ्रभाद्धाल्टुराढ्धस्वकामो दरिद्रः चिच्ाथ दरिद्र । य मन्यमानो मन्यतिः कान्ति- 
कर्मा य कामयमानम । किम ? सामर्थ्यादधनांथे पयाग प्रनभ्‌ । वुरधित तुगेगतिश्च । कोऽसौ! 
सामथ्यौदयम शत्या प्राणिनामायुषः क्षयार्थ॑म्‌ । राजा चित्‌ राज्ञा च प्रजानां व्यवहारादिद- 
क्षनाधथम्‌ । यै मग भ्रीयाह । मक्षीति मजतेदडान्दसत्वात्‌ परस्मेपद मध्यंभकव चने भज 
सखोदयमित्यलम । यमो राजा चे स्व कारय॑प्रसिद्धये समुद्यतमिच्छतीत्यथः । 
आब्यालुदेखि इति वाक्यार्थे पदवचनमाभं आद्याटुरिति आद्याज्नादुच उपसस्या- 
नम' भस्मादेष विशि्टप्रयोगात्‌ । तुरस्त्वैरण इत्यर्थ तरतेर्वा श्रुवना्थेरथ त्वरतेर्वा शीघ्रार्थे 
धर्तमानस्य तुरः । तुरोऽपि यं मगमाहेति सम्बन्धः । ज्योतिर्भग [उचते] इत्यस्थेवाथस्य 
दरिनल्लः कारणमाह । जन्धो भग इहुब्रह्मवादिनः । तत्कथमे ? न॑स्मिन्‌ द्र पूणां धौन्यवशै- 
नमस्तीत्यथ. । अवुर्मः सूर्याभीवमनागतो मण्डराकारतया न इदयत इत्यथः। 
अथवा पराधिन्रैस्येक्षणभश्चणादीनि मन्नवन्ति कतव्यानीति। अस्य विधेः स्तुतिपरे. 
$थैवादि तद्भगाय परिजंहुः । तस्य^अस्याक्षिणी निजघान इत्यादौ मगस्य सिद्धमन्धत्वमेति- 
हासिकपक्षे, तैतु मन्द्धयोज्नम्‌ । "जने भगो गच्छति, इत्यादि ब्रह्मणम्‌ । तच्चादित्य पव 
पममवस्यो भगशर््वाच्य इति प्रति॑स्यथैम । तस्थ विवरणे जन गच्छयादिवय उदयेनेति। 





१प्रसा (सां 0.) शच 8. 0. १४. 'उष्ट्यत' इति नास्ति #, 
दप्रातस्त.ा (४. 0.) वा सन्ध्या वा 8, १५-नं कथम्‌ 8, 
ह~ आध्र आढ्याः" इति श्रुंखितम्‌ 8, ५. आधु | १६-नास्ति षर्‌ ५. 
भादथा ४. १७-अत्र ध्यानदशैन इति पाठो युक्तः स्यात्‌ । 
*~“दरििश्च' इति परंखितम्‌ं 1४, १८-ूर्या मावमागतो 2.0, 
५~+कामयमानः' इति स्यात्‌ १ ९=प्रा्ित्रमस्ये ° 8. 
६-भक्षित इति आहं 0, 1४. २०~भक्षणानिं ए. 0, 
४ वचनं 8. २१-परिबभरेः 8, 0. 
८ -माकदरिदरोयमो 2, भाललिनद्रो यमौ 6, २२- [कौषी ° ° ६।१३] भस्य, नास्ति ४,९.1४. 
%~-^च' इति नास्ति 8, | २ ३--स्वहमन्दप्रजनं 7. त्वमन्द्‌ ©, 
१००नमात्यं इति ४, २४ भेरा सै° १।५।१२ 1 
१ १-[अदुपलब्धमूलमिदं वच्‌] २५-'एव' इति श्रुरित्तम्‌ 8, 0, 
१२'वि' इति नास्ति 8.०, २६.शब्दो वच्य ४, 


१ दन्धुर्‌ तवैरणं ४, 0, | । ६७ तिप' इति श्रुदितम्‌ ५ 


अ. १२, स, १५ | ( १९४ ) [ सयैः 
अ. १२, पा. २. छ 
सूर्यो वाच्यः । स पुनः सैः धागवस्थातः सरणात्‌ । खंवतेवां खकमसु जगतः 
प्रेरणात्‌ । खीर्थतेर्वा वायुना हयं सुष्ठ सयैदैवोदयास्तमयौ प्रतीयतेऽतः सयः । तस्येषा । 
[इति सप्तदशास्या-(दढाद दास्या) ध्यायस्य चतुद शः खण्डः] 


(ककर पा तय 


[अथ पञ्चदशः खण्डः |] 
उदु लं जातवेदः देवं वहन्ति केतर्वः । 
टृशे विश्वाय स्म्‌ ॥ 
परस्कण्वस्य [आषैम्‌] । तच्छब्द लमानाथैतयदुतेयैच्छब्दो ऽध्याहायैः । यं जना नमस्यन्ति 
तँ जातवेदसं जातधज्ञानं देवं दानादिशुणम्‌ । वहन्ति आद्य उच्छब्द शह दष्व्यः । उदहत्तिं 
ऊष्य॑ बहन्ति । कै १ साम्यदिश्वाः । कीदशाः १ केतवः केतुरिति पक्षानम। प्रक्ञानसतत्वौः। 
सूर्यस्य खयं प्रज्ञानस्रभ।वत्वात्‌ । अरप प्रज्ञानसतखर्‌[पव ]मवितव्यम्‌ । मथवा केतो 
रदमयः प्रज्ञानसतत्वास्त उद्वहन्ति । किमथेम ? दरे दुं ददौनाथेभित्यथेः । कस्थ १ विश्वाय 
षष्टय्थऽत्र चतुर्थी । सवेस्य भूतजातस्य । उदिते हि सूपं सवं भूतजातं द्र समर्थं भवति 
नायुदिते । क वहन्ति ? 4 रदमयो वाय्वांविष्ाः । 
सोयं सूक्ते जातवेदस्पद्‌ सक्निधानशङ्काव्यादृत्यथमाह कमन्यमिति । परा च यत्र 
जावेद श्राव्यो [अपि] नास्ति । 
[इति सप्तदश्स्या-(दादरास्या-) ध्यायस्य पञ्चददाः खण्डः] 





१-प्यानः 2. (\ १२-^एव' इति नास्ति 8. ##. 

२-सुषतेर्वा 8. सुपतेवै ¢. मुद्रितनिरुक्तमूेऽपि | १ ३-केनवो ©. 
शसुवतेर्वा' इत्ये ¶ पाठः । ३-ूर्याः ४, | १४-तत्वात्‌ उद्र 8, 

४--आदैपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समापतेररम्भस्य च | १५कर्मछृ द्रवति ए. कर्द्रहति ०, 
निदेशो नास्ति १६-५सये' इति त्रुटितम्‌ ए. ९, 

५-[ऋ० १।५०।१] "उदु त्यः इत्यव प्रतीकम्‌ | १७-वायवाविष्टाः (हाः 8.) ,०. वार्याविष्टाः ५, 
8, 24, उदित्यं ¢ १८-धानाशक्रा 0. 

९~“आर्षैम्‌' नास्ति 24. प्रस्कण्वः, इत्येव 6. | १९ वेस्‌ इति श्रुटितम्‌ ४, 0. 

५ जातन्रहमज्ञानं 8, 0. <~केन ए, ©. २०-८अि' इति नास्ति ४. 

९-ते केतु 8, १ ०तत्वात्‌ 8, २१-आद्दपुस्तकेध्व्न शण्डसमिनिर्देशो नं 


११-सुयन्दहि स्वथ 8, ©, दृश्यते । 


मप १६अ.७ } (१५५ ) [सूः 
भ. १२,पा. २ ख, | ¦ 


[अथ षोडशः खण्डः |] 
चित्र देवानामुदगादनीकं चद्ुमित्रस्य षर्दणस्यापनेः । 
आप्रा यातरपरथिवी अन्तरिक्ष सुभ आतमा जग॑तस्तस्थुष॑ च ॥ 
कुत्सस्याषंम्‌ । चित्र प्रातम॑ध्यन्दिनापराह्केषु नानारूपत्वाश्धित्रं चायनीयं धा पूर्य 
ऽ्योतिः। उदगत्र उदितम्‌ । कि रूपम ? देवानां रदमीनामनीकं समहः [कदम्ब] रद्िमसमुह 
इत्यथः । चशुधश्चुख्यानीय च प्रकाशा कत्वात्‌ । कस्य चश्चुः ? मित्रस्य वरुणास्यमिः । मत्रादि- 
ग्रहणं च प्रददीनार्थं देवानां मचष्याणामन्येषु च प्राणिनामित्यथैः । उद्रम्य च आप्राः श्री 
पूरणे, दत्यस्यान्तर्णीतण्यथेस्य पुरुषव्यत्यय आपूरयति द्यावा शृथिव्यावन्तरिक्षं च । केन ? 
सामर्यान्मशत्वेन रदमीनाम्‌ । महद्धी रदिमभिरित्यथैः । कतमद्रीहशं ज्योतिः ? उच्यते । 
सयो योऽयं सूर्यो नामाता जगतस्तस्थुषश्च जङ्खमस्य स्थावरस्य चात्मभूतः सर्वानुप्रवेरित्वात्‌ । 
तथा च विज्ार्यते रहस्यत्राह्मणे सर्वायुप्वेरित्वम “सूयै आत्मा ज गतस्तस्थुषश्चत्येतदृहै- 
वोवेक्षेत्र' इति । उपासीतेत्यथः । चक्चुमिन्रादीनामित्यत्रापि विज्ञायते असावादित्यो 
देवानां चक्रुः" इ्ति। 
[अनन्तरं] पूषा घक्तव्यः । सं कस्मात्‌ ? यद्रदिमपोषे पुष्यति । यद्यदा रदिमभिः 
परिविष्टो भवति तद्‌ा पषा भवति । तस्यैषा । 
[इति सप्तशशस्या-(दादशस्या-) ध्यायस्य षोडदाः खण्डः] 





१-आदरशपुस्तकेष्वत्र खण्डापम्मनिरदेयो न | ९-[रे० भा० २।२।४] त, इ" इति श्रुरितम्‌ 


दश्यते । ४. ©. 
२-[ऋ० १।११५।१] “चिन्रं देवानाम इत्येव | १ ०-[ (1. चश्षुरादित्य‡ शत ° ्रा° ३।२।१।१३॥ 
प्रतीकम्‌ ८, ©, ४, जञ ° उ०३।२।७ य॑त्तचक्षरसौ सर आदित्यः 
३-या 0. यत्‌ 8, शत ° व्रा° १०।३।३।७॥ तथत्तचक्षुरादित्यस्सः 
४समू्ै 8, 0. जै° उ० १।२८।७] 
५-कद्म्ब' इति नास्ति ५. ११- अनन्तर इति नास्ति 1# 
६ [धा० २।५१] आ पूरणे 8, 0, १२-सः* इति नास्ति 8. 
७ -रदमीनां महत्वेन 1. १ ३-आदरपुस्तकेष्वत्र खण्डसमतिरमिरदेशो न 


&--यते इ रह 8, 0, दृस्यते । 


अ. १२. ख, १७ ( ११६ ) [पृष 
अ, १२, पा२, ख. ६ 


[भथ सप्तदशाः खण्डः ।] 
शुक्र ते अन्यथ॑जतं ते अन्यद्‌ विषुरूपे भनी शौरिवासि। 
विश्वा हि माया अव॑सि स्वधावो मद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥ 
भारद्राजस्य । शुकरशाब्दोऽत्र शङ्क प्यायः शङ्कं ते तव । अन्यत्‌ पकम । कि पुनस्तत्‌ { 
साम्थ्याहपम्‌ । यजते ते अन्यत । यजतदाब्दोऽश्र शर्खध्रतियोगित्वायोदितपर्यायः । लोहितं 
ते अन्यवः रूपम । पुषाप्यादित्थः । तस्य मध्यन्दिने शङ्कं रूपं, रोहितसुदे यस्तमर्ययोः। 
भयवा शुचेर्दीप्त्य्थैस्य शुकं रो मत्वर्थीयः । शुकं दीतिप्रदुच्यते । दी तिमर्त्‌ ते तवैकं रूपं 
अष्डलाख्यम्‌ । यजतं यश्व्यमन्यन्मण्डलटस्याधिष्ठायकम । ते चैते विषुरूपे परस्परं भिन्नरूपे 
शुङ्करोहितत्वरूपेण । ते वा अहनी अहोरात्रे पते त्वमसि । तव चेते कमेणी यतस्त्वत्कतैके 
पते अतस्त्वमसि । चौरिीसि यौरिव च त्वमसि यथा द्यौर्व्यापिनी तथा त्वतरसीत्यथः। विश्वा 
हि हिरत्र चाय सर्वाश्च मायाः । अवसि प्रल्ाहेतुभूतप्रकाशदानेन त्वं पालयसि । हे सधाव॑नं 
स्वधेव्युद्नाम वा रदम्योहितेनोदकेन हविलंक्षणेनान्नेन वा तद्धत्‌ । किञ्च भद्रा कद्याणी 
ते तुभ्य हे एूषन इहास्मदीये यत्ते रातिहैविषो दैनमस्वु छृणु । 
अथवा भद्वा ते इति तेशब्दः 'कवैकप्रणोः रँंतिहति कवैरक्चणषष्ठततः। कटयाणी 
ते त्वत्कतुका रातिरिहास्तु । कल्याणं दानमिहास्मभ्य देहीत्यथैः । द्वितीये व्ये(ख्याने यज्ञ- 
तमिह मप््ये भाज्नने खपानपान्र तेन तद्ती । 
शयं वे पुरौ" इति पृथिवीतो व्यवच्छेश्राय पथि रश्चितृत्वाधिकारप्रदद्नाय वा 
पूष्णः परा च। 
[इति सप्तदशस्या-(ढादशस्या-) ध्यायस्य पदशः खण्डः 


१आदरीपुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भनरदेशो न | ११-८त' इति शरुटितम्‌ ४, १२-कर्मेणि ४8. 6, 


टृर्यते । १ ३-शौरिवासी ©, द्यौ दिवासि ४, 

[° ६।५८।१] श्यं ते अन्यत, इत्येव | १४'दि' इति नास्ति 8, 0.४. १५ स्वधावत्‌ 0. 
प्रतीकम्‌ ए, ९, ॥, १ ६-रशयाहूते 8. १७दा' इति श्रुटितम्‌ 14. 
द-दुङ्कः के तत्र 0, 1४4. १८-अः इति शरुटितम्‌ 0. १५-[पा. २।३।६५] 
४-शुकप्रति 8. 0 ५ -हित उदया ३, ©, २०त्‌‡' इवि श्रुटितम्‌ ©, लक्षणा षष्ठी #, 
६-“य' इति श्रुदितन्‌ ९, ११ -द्वितीयन्याख्याने ए. २२-हाजनं 0, 

७--शुक्लः रो 8. शुक्लः रो 0, २३-[ भत्रा° सं° २।५.५ ] 


८~-दीपतिमन्तेन चैकं 8, 0. ९-यजन्तं 0, २४--आदरौपुस्तकेष्वत्र खण्डसमपतिभिदेयों न 
१०ये चकं (के 0५) 2, 0. द्यते | 


१ यर७.७ 4 (१९७) + 
[अथाष्टादराः खण्डः |] 
पथस्पथः परिपतिं वचस्या कामेन कृतो अभ्यानवकंम्‌ । 
खनो रच्छुरधनरा्रा धियेषिवं सीषधाति प्र पूषा ॥ - 

ऋजिश्वन षम्‌ । सनो रासदिति तच्छयुतेयेदध्याहारः । यै पथस्पथः परिपतिं 
यावान्‌ कश्चित पत्थास्तसथ सवस्य । परिपतिं परीत्यषोऽघीयतस्य स्थाने, अधिपति खाि. 
नम्‌ । पूषा हि मर्हति पथि संप्रतीस्यतः पथोऽधिपतिरुच्यते । वचस्या तृतीयैकवचनस्य 
याजावेराः । सखाथिक्षो वा यक्रारो वच पव वचस्या ततस्तृलीयाया अलुक्‌ तया वचस्यथ 
स्तुतिलक्षणेन व चसेत्यधः । कामेन कतः करोतिः क्रियासामान्यवचनः सामर्ध्यादिह व्रेरणे 
धतेते । अभिलावेच्छया प्रेरितः । अभ्यानू अभिव्याप्नोति स्तौतीत्यथैः । अर देवे पूषणम्‌ । 
स नोऽस्मभ्यम। रास॑त्‌ रासतिदनकर्मा ददातु। श्च॒रधे ऽन्यर्च शुरुध भापो मवन्ति शुचं शन्ध- 
न्तीति। द तु सामर्थ्याद्‌ धनानि शुद्ध उच्यन्ते। तान्यपि हि शुचं मनोदुःखमुपमोगसा- 
धनामावात्छृतं सुतरां सं दन्धंन्तीति। कीददीः श्युरुधः ? चन्द्राप्राः चन्द चन्दतेः कातिन्कर्मणः। 
कान्ते प्रियमग्रं यासां ताश्न्द्राभ्राः । आयत्यामपि हि तानि घनानीत्यथः । किञ्च भिय॑भियं 
केमेकमे ज्योतिष्टोमादिकं तेद्रपि सीषधाति लोड पञ्चमो टकारो व्यत्ययेन विकर्णं 
प्रसाधयतु पषा । 

अभ्यानडिलस्य व्याख्यानमभ्यापन्न इति । वातिरिर्कैः पाटः । चन्द्राभ्रा इति 
हुवीहिः । माष्ये तु समानाधिकरणः प्रद्रितः । चायनीयान्यम्राणि चायनीयाक्निश्च 
तान्यप्राणि चेति । 
| अनन्तरं विष्णुव॑कव्यः । सं किमस्य: १ यद्धिषितो भवति यदा विविधं सितो 

१ ` ¶-मादपुस्तदेष्वत्र खण्डारम्भनिरदेधो न दृदयते । | «रातीति 2. राबरतीति ८ 71717 न ट्दयते । | «-रातीति ४. राद्वतीति 0. 
९-[ऋ० ६।४९५।८] पथस्पथः इयेव प्रतीकम्‌ | १ ०-सरुग्धति ए. 0. सैदन्धतीतति 14, 


8. 0, 14, | ११-मपि एतानि ए. ©, 
३-पथस्पथं ए, पथत्स्थं 0. | १२-५कमे' इति वरितम्‌ ए. | 
४-ह' इति भ्ुरितम्‌ 8, 0. १ ३-ददपि 1. १४-िकरणः 8, ©, 
५-प्रतित्यतः ©, स्यतः त्येव अन्यत्‌ | १५-नधीत्यस्य ४, 

च्रुटितम #, | १६-रिक्तपाठटः 2.6, 
धअभ्यार्‌ ©. अभ्यनट्‌ ४. १७-यानि यानि यानि तान्य 8. यानि यान्य 
७--“स' इति श्रुटितम्‌ 6. च तान्य ©, 


€-अन्यत्र शुरुष' इति श्रुटितम्‌ 8, १८-ख' इति नास्ति 2, ` 


भ. १२, ख. १९ ) ( ११८ ) ( बिष्णुः 


भ. १२, पा.२ख.€ 

रदिमरमिरव्या् इत्ययः । सशत्र चात्र कालविभागो नाम निर्वचने तदेव दष्व्यम्‌ । विष्णुः 
कस्मात्‌ १ वियातेस्तोत्ररदि्दवरेण स्त्र व्य वेशात्‌ । व्यशनोतेवां विश्वं रदिमभिव्यनुत 
इति । तस्थेषा । 


[ इति सप्तशदास्या-(दादशस्या-) ध्यायस्याष्टादशः खण्डः ] 





[अथेकोनविशः खण्डः ।] 

ददं विष्णुं चक्रमे श्रध नि द॑धे पदम्‌ । समूटईमस्य पांसुरे ॥ 
मेधातिथेराषम । विष्णुरादित्यः स दद॑ सवं वि चक्रमे अहन्य्टनि विक्रमते । कथम्‌ { 
रधा नि दे पदं च्थानमेवप्रकारेण जिप्रकारं निर्ध॑स पदम । पृथिव्यमरन्यात्मना । अन्तरिक्ष 
विद्यदाटमना । दिव्यादित्यातमर्ना । पतश्च शाकपूणिमतम्‌ । तथा चे मेवेदं ज्योतिखधा 

विभक्तमिव्यतन्पूधंस्थानमवो चत तमू भङूण्वन्‌ तरेधा भुवे कम” इति। 
अथवा च्रधा निदधे पश्मिति प्रातरुदयगिरो । मध्यन्दिने मध्ये दुरोकस्य । साया- 

हेऽस्तगिसै । नेरुक्तपक्षे देवाव्रय एत्र समारोहणादिभि, शाद्देरच्यन्ते । 
अथवा बटिबन्धनकाले विष्णोभगवतो नारायणस्य यद्धिक्रमणं तदंश्रोच्यत द्ये लि. 
हासिक्षाः । समारोहणादीर्येपि तु तक्रं थानि पदनिधार्नखानान्यासन्‌ तान्युच्यन्ते । समू 
शव प्रीपणे' श्यस्य रूपम । तश्च त्रिविधमपि सम्यगृं प्रापितं सम्यक्प्रतिष्ठापितमित्यथः। 
अस्य भगवतः सखभूतं पंशम। कथम? पांषुरे पांसवो यस्मिन्‌ स सन्ति पांडुते रो मत्व्थीयः। 


व ` = 0, ४. ११-[ऋ० १०। ८८ । १०] त्रेधा वै कम्‌ 1. 0, 
~तेः किल रदिमि 8, १२.९द्‌' इति श्रुटितम्‌ ए, 0 





३-भिर्वा अत इति 8. भिर्व्याह्नुत ९, १३-'य' इति श्रितम्‌ ¢, 
४~आद्रोपुस्तकेषत्र खण्डस्य समातेरारम्मस्य च | १४ दीत्यपि 8. 0. 
निदेशो न दृश्यते । १५-तु त्रयाणि ए, ९, 
५० १।२२। १७] “इदं विष्णुः" इत्येव | १६-निधान्य 0, निधन ५, 
प्रतीकम्‌ 8. 0, ४, १७ समूढं ५, 
६-निदधे 8, १८-[ धा० १।१५ २९ | 
७--मह्यात्मना 0. १९-तः, इति श्रुदितम्‌ ©. 
८~'दिव्यादियात्मना' इति श्रुरितम्‌ 1. २०-भूतपदम्‌ 8, 0, 


९-मू ( म 0. ) भेन्वानवो ए. 0. षैस्थानवो #. | २१-'कथम्‌' इति नास्ति 8. 
१०तमुक्त छृष्वन्‌ ४, २ २-“पांसवो यस्मिन्‌ सन्ति स' इति श्रुटितम्‌ 8, 


भ. १२, ख. २० } ( ११९ ) [ विश्वानरः 
अ. ९२, पा. ३, ख. १ 
छतोपमं चे दषव्यम । पांञुर श्व यथा पांसुरेषदेशे छुपरतिष्ठिनं पदं भवेत्तद्वदित्यथैः । 
अथवा पांसुरन्द्‌ः पृथिवीव चनः । पांसुरे पृथिव्यां यत्समारोहणं नाम तत्र यत्पदमस्य 
विष्णोस्तत्समूदं छुभतिष्ठापितम । अथवा उुहेरेतद्रुपं न वहेः । समूढे विवेकेनाप्राहय 
& इदयत इत्यथः । 

सस्येति प्रथमे व्याख्याने विद्युदात्मकस्यायमन्वावेश्ः । तरेधा निदे पदं यद्धिद्य- 
ध्ात्मकषस्य पदं तत्समुढं ऊनं निद्य न दद्यत इत्यथः । क ? पांसुरे प्यायने धने वान्तरिश 
[देत्यभिप्रायः । ुप्तोपमो वा पांसुरशब्दः । थथा पांसुः १ ति प्रदेया पांसुभिरा"“““““ 
तै पदं न दद्यते पवमस्य विदयुदात्मकस्यान्तरिक्चे वा। 

द्वितीये व्य।ख्याने आदित्यस्यांतिभाखरत्वाद्‌ मध्ये वा दिवः । पेतिदासिंकपक्षे 
विष्णुपदे यत्पदं तन्न दश्यत] इत्यथः । पदैः सूयन्ते जन्यन्ते । यक्ना: होरतेऽतिष्ठन्ति । 
विश्नीर्थो ध्वसनीयाः शिरसो वाससो वा । | 

इति निख्कविषरणसमुश्चये सघ्रदरास्य [द्वादशस्य] दितीयः पादः 1 


1 1 


[ अथ ततीयः पादः । अथ विशः खण्डः । ] 
विश्वानरो निक््तः त्यतः सर्वाणि भूतानि “ इति । इद तुं ्मोऽभिघेयः । तस्यैष 
निपात चेन्द्र्चासचि । 
[ इति सतदशास्या- द्वाद शस्या- ) ध्यायस्य विदाः खण्डः ] 


१-रमि [ रामे 0, ) ति प्रदे 8. 0. १ ३-स्यादी भास्र ¢, 
२-सु' इति नास्ति ४. स्वप्रति ४, १४-वासनिय। यसनीयाः ©, भांसवीयाः' शत्येव 
३.पासुशब्दः 8, ©. ४-मुभेरेव 6. °ध्व॑सनीयाः इति श्रुरितम्‌ 1. 
५-समूहं 8, 0. ६-न' इति श्रुरितम्‌ 8, | १५-तिरसो 8, 
७अस्य' द्विलिखितम्‌ 8. 0, ८~चछिन्नं ४. | १६-इति सप्तदशस्य द्वितीयः पादः ©. इति 
९%सुरप्या ( व्या 0. ) य 2.6. सप्तदश्स्याध्यायस्य द्वितीयः पाद्‌ ४. 
१ ०-“इत्यमिप्रायः' इयारभ्य "विष्णुपदे यतद तन | १७०पादखण्डःरम्भनिरदेलो नास्ति 0, ५, 
द्यते" इत्यन्तः पाठो नास्ति ४, १८-{ निड० ७।२१ ] 
११-९) इति नास्ति 8, 0. १९-इह सत्तमो 0. 


१२अब्र॒ “पांसुरे पांसुमति प्रदेशो पांसुभिशकीण- | २०-सस्थेष पोत ©. 
त्वात्तत्र निहितं पदै" इति पाटः स्यात्‌ । २१-भाददोपुस्तकेष्वनत्र खण्डसमापिर्मिदेशो न दर्यते। 


अ. १२, ख, २१ | ( १२० ) [ विश्वानरः 
न्म १२ ष१ा.३,ख.२ 


[ अथेकविदाः खण्डः ] 
विश्वानरस्य वस्पतिमन॑ौनतस्य शव॑सः । 
एवश्च चर्षणीनामूती हुवे रथानाम्‌ ॥ 

"आ त्वा रथम्‌" इति देनद्रं सूक्तं परेयमेधसं तत्रेयग्धक । विश्वानर आदित्यस्तस्य । 
वो व्यत्ययेन द्वितीयैकवचनस्य स्थाने षष्ठीवहुषचनं वस्त्वामिन्द्रमिति मीवः । पतिमधि- 
पति राजानभित्यथः । द्वारेण यागनिदरत्या स्वस्य स््थिंतिहेतुत्वात्‌ पति पातारः 
भिध्यथैः । न चादित्यस्येव केवर्म । रिः तदहि ? अनानतस्य कस्यचित्पत्यप्रणतपूर्वस्य । 
शवसः स्वस्य सेनाटक्षणस्य बटस्येत्यथैः । ढे अन्यनानतस्थ दाव इति चविश्वानरचिरदो- 
षणे ८ते पदे मन्यन्ते । तेनं नेघण्डुकत्यं विश्वानरस्य परिहेतम । शइावस शति बेत्तिरणी- 
तमत्वथो बलश्त इत्यथः । पैः अवतेः कान्तिकमैणो रक्षणकर्मेणो वौ गतिक्मणो घा । 
पर्व. काम्यानि पाटनानि गमनानि वा तरेतैनिमित्तमूतेः । केषाम्‌ ? चपणीनां थजमान- 
भूतानां स्वभूतिः । पवैश्वेति चकारादुत्या चेति बावय रोषाध्याहारः । मध्ये{हितेनोतिशष्ेन 
पंणमत्रोच्यते । भू रमाणेनोतिदाद्देनस्थं श्रयो जनस्य - हेतुत्वेन विवक्षा । तेन कारस्य 
द्म्यलमा्थं तषणार्थं चेत्यर्थः । उती ऊतिशब्दात्‌ पथिश्चनात्‌ तृतीयैकवचनस्य पै 
सवणदिशः। उत्या [ य्था ] हवे हयतेटैडात्मनेपदोत्तमयुं ^वेकवचने "बहुलं छन्दसि" 
इति शभ्टुक्छप्रसारंणोवङदेदोषु रूपम्‌ । अस्मिन्‌ यत्ने हयामीत्यथः । कस्य पथा ? रथानां 


१-आदशोपुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भनिर्देशो न ट्र्यते ' | १ ३-बलवति 0. 

२्-[ ० ८ । ६८ । ४] विश्वानरस्य ब | १४-णः षेण ए. करणे क्षण ©, 
(वन 80; स्पतिम, इत्येवं प्रतीकम्‌ 8.0. | १५-वा' इति नास्ति 2. 9, 

३. ऋ० ८ ।६९८ । १ | आ द्वा रथम्‌ ४, | १६-एत्रा न काभ्याः पाल 1, ©, 


४-प्रियमेषश्च 8, प्रध्यमेवसं 0. १७-चर्षीणां ९, यर्षिर्णःनां ४४, 

५-श्वो' इति धंटितम्‌ 8, 6, ५ ८अतिरुब्देनाध्याहूतेन ५. 

९-मा' इति अटितम्‌ 8. १९-.ग्देन व ( प ४. ) स्या प्रयो ९, ४. 

७ ~^स्थिति' इति श्रुरितम्‌ं ए, ९०.-क.मान्यम्यतमा ए, 0, 

८ -केर्वलत्य 8, ©, २.१-यथा ए, 6. "यथा ईति नौस्त्येव ४४, 
९-प्रवणत ( क 24. ) पूवे 0, #४, २ २-“पुरुष' इति नास्ति #. 
१०--कतवं ए, चण्डुकता र २३[ पा०२।४।७३॥६।१। ३४] 
# १--प्रिहतः 8. 0, २४-णो वसा 8, 0, ‰४, 


१ २“्तर्नीति ४, 


भ. १९, ख. २२ } ( १९१ ) [ वर्णः 
अ. १२१ा. ३, ख. ३ 
युष्यदीयानां रंहितृणां देवानां थः पन्थास्तेन । अनानतस्येरेयथैवचनं महत इति । यद्धि 
महखदनानतमिति । 
वर्णो निरक्तोशुणोति'" इति मध्यमस्थानः । इद तु दुख्यानोऽभिधेयः । तस्यैषा । 
[ इति सप्तवशस्या-( दाव.यास्या- ) ध्यायस्य पकविराः खण्डः 


दसस उवकसततययछयत 


[अथ दार्विंशः खण्ड: |] 
येना पाव्रक चक्षसा भुरण्यन्तं जर्नौ अतं । 
वै वरण पद्यसि ॥ 
प्रस्कण्वस्याषम । भुरण्यतीति गतिकर्भां परितश्चसोौ न केव रं गत्यथः । छि तर्दि! 
शीघ्रकरणार्थो ऽपीति। एतत्मरनिपादनार्थं “भुरण्युरिति क्िपनाम' इत्यादि माष्यम्‌ । तस्यार्थः 
भुरण्युरिति क्िप्रनामसु पठ्यते । इदयते च प्रयोगः । भुरण्युरिति शी धराकुनिरुच्यते । स 
कस्मात्‌ १ भूरिमध्वनिं नयति । अतो भूरेरध्वनं आत्मन नयनात्‌ कतमः शाकुनिरित्याह । 
स्वर्गस्य टोकस्याभिवोषटेति । अभिषोढा प्राप्ता गन्तेत्यथेः । कतमः पुनरसौ ? योऽय लोके 
खुयेणं इति प्रसिद्धैः । स हि "सोमो वे राजामुष्मिन्‌ रोके' इत्यादावेतरेयत्राह्यणे । “अमनो 
लोकाद्‌ गायन्री सुपर्णो भूत्वा सोममा्रत' इनि थतेः खगेस्य टोकस्य गन्ता । 
अथवा योऽ स्वभैकामस्य सुपणेनामाब्निश्वौयते सोऽत्र शङ्निशब्देनोच्यते। म्ब हि 
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१-३६्तू ¢ | १ २-सुत्रण ¢ | 

र-त्य' इति जटितम्‌ ©. तस्याथ ४. | १३-एिद्धम्‌ ए 

३-{ निर० १०।३ | | १४-[ ए बा० १।१३। प्त्सोभो राजा।।१।५। 

४नआदशधुस्तकेष्वत्र खण्डस्यसमपिरारम्भस्य च उत्तरा हवै सोमो राजा 1 इतर त्रा 
निर्देशो न दृश्यते । १४।१।३।१२। राजा वै सोमः । तैण्ना° 

न्न्‌ ऋ० १।५० | ६ | येना पावक' इत्येव २। ५।७। ३। सोमो राजा राजपतिः ] 
प्रतीकः 7, 0, ४५, | १५-[ ( गायत्री ) दयेनो भूत्वा दिव सोममाहरएव्‌ 

६ ण्यति गेति ए. हुरस्यत्री गति 0. शातश्वरा० १।८।२।१०। यद्वायश्री श्येनो 

७टुरण्यु 0. अनर प्रकरणे प्रायः स्त्र भुरण्युः भरप्वा दिवः सोममाहरत्तेन सा श्येनः शतणत्रा* 
इप्यस्य स्थने (हुरण्यु" इत्येव पाठः 0. पुस्तक । ३।४।१।१२॥ ततीयस्यामितो दिवि 

८ ~शीघ्र रङुनि ४. सोम आसीत्‌ । त॒ गायत्र्याहरत्‌ तै* नरा* 

५-“अष्वान' इति श्रुटितम्‌ 8. भून्नयति ५. १।१।३। १० ॥] सुबणै 6, 


१०-ग्डुन 0, ११८" इति श्ुटितम्‌ 2. 0. । १६-नामा निश्ची ४, 


भ. १२, ख. २३ ) ( १९२ ) [ वर्णः 
अ १२. पा. ३, स. ७ 
स्वर्गकामस्य विधानात, क्षिप्रं यजमान सरगलोकममिवहति । अतः खगंरोकस्याभिवोहे 
त्युच्यते । पव भुरण्युशब्दस्य क्षिपरनामसु पाठात्‌ शक्रुनौ च सुपर्णे क्षिप्रे प्रयोगदशैनादीह । 
भुरण्युरिति क्षिप्रनामेति । नामानि च सर्वाण्याख्यातर्जत्व।त्‌ क्रियायोगमनुबिधियन्ते । 
क्षिप्रे च रीघ्रकरणं नाम क्रियास्त । अतो भुरण्यति; शीघ्रकरणा्थोऽपि गत्यर्थं पव गम्यते 
अतः किम्‌ ? इदे भवति । तत्सम्बन्धादितरोऽपि सुपण श्व यः शीघ्रकारी पुरुषः सोऽपि 
भुरण्युरिव सुरण्युः। अतोऽयमथैः । 
येन हे पावक पार्धयतः पापनादान । चक्षसा अनुप्राहकात्मनेन भीमेन । सुरष्यन्तं 

"भुरेण' शति कःण्डादिरयमुक्तेन पकारेण क्षिप्रकारिवचर्मः । क्लिप योने स्तुतीश्च कुवैन्तं- 
भित्यथः। कम ? सामर्थ्याद्‌ यजमानम । जनानवु मनुष्यान प्रति वतंमानमिति वा्षयहोषः। 
मयुष्याणां मध्ये श्थितमिष्यथः। त हे वरुण ज्योनिषा ऊत्स्नस्य जगतः । आ परितः पदयसि 
अरनुह्णालि । येनेति यच्छतः साकांक्षत्वात्‌ तेत्ते [ऽअ] वयं स्तुम इति वाक्यदोषः । 

अथवा येनेव्येतत्समानाधि करणं तच्छब्द मध्थाहत्य परयर्चैकवाक््यता योज्यते । 

[ इति सप्दशस्या-( दादशस्या- ) ध्यायस्य द्वाविंशः खण्डः ] 

[ अथ त्रयोविंशः खण्डः । ] 
येना पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जनो अद । 
तवे वेरुण पर्यसि ॥ 
वि धामेषि रजंरृधवहा मिमानो भक्तुभिः । 





पर्यन्‌ जन्मानि सूये ॥ 
तेन वि दयामेषि येन चक्षसा भुरण्यन्तं पदयसि तेन पद्यन्निति सम्बन्धः । व्येषि 
१'यजमाने' इति जटितम्‌ 7. | १ २-मदष्यं 8. १ ३-पटितः आ (अ८.) प 2. ©, 
२~्वगलमेकंः इति श्रुटितम्‌ ५५, | १४-नुग्हामे, ये' इति श्रुटितम्‌ +. 
३-द' इति श्रुदितम्‌ ए, ९, ४० जन्त्व > 8, | १५-तत्‌' इति श्रुटितम्‌ 8, 
५-सुषणे 1, ` €=पापयितः पपना ©, | १६-अ्' इति नास्ति ए, ४, 
७ -[ परा° १।१। २७ सूत्रे गणोऽय॑ दव्य: ] | १७-ब्दमात्रमध्या 8, 0, 
भुरणं भुरणेत्ति 8. 0. भुरण्यति #४. १८-आदरीपुस्तकेष्व्र खण्डत्य समपतिरारम्भस्य च 
८-वचने 8. ¢, ९ -योगं 8. याग ©, निर्देशो न दश्यते । 
१०-दुवन्तीत्यथैः (था 0.) 8. ¢. १९-[ऋ० १।५०। ६, *] 
११-यजमानानु यजमानं मनु 8, ¢, २०न परयः इति श्ुटितम्‌ ४, 











अ. १२, ख. २४ , ( १२३ ) [ धरण 
अ. १२, पा. ३, ख. ५ | 
विधि गच्छसि थां द्यरोकम्‌ । रजस्प्थु लोकां रजांस्युच्यन्ते रोकं चान्तरिष्षम । पृथुशददादू 
द्वितीयैकवचनस्य लुक्‌ । पृथुं मशान्तम । अदौ अटानि । मिमानो निर्माणं कुवेन्‌ । अक्तमी 
राज्रिनमितव । सहाय वृतीया । राजिभिः सदं । केन नि्भिमानः १ सामर्थ्यादुदयास्तम- 
याभ्याम्‌ । उदयेन शादिव्योऽहानि करोति । अस्तमयेन रात्चि्मै । पयन्‌ अनुग्राह्यतमानचु- 
गृहल्षित्यथैः । जन्मानि जननघशणिं । हे सूये तेनैव मां व्येषि । अयां तच्छब्दमातरे।ध्या- 
हारेणं पूर्वव कवाकथतों योज्यते । 
[ इति सत्तदशस्या-( दाददास्या- ) ध्यायस्य त्रयोविंशः खण्डः ] 


१३ 
[ अथ चतुविंशः खण्डः । ] 
यनां पात्रक चक्षसा भुरण्यन्तं जने। अदं । 
त्वै वरुण परय॑सि ॥ 
परतयङ्‌ देवानां विदाः प्रत्यङ्ङुदेषि मारयुषान्‌ । 
परत्य विश्वं स्वदे ॥ 
तिनं प्रत्यङ्देवानामुत्तरम्रहणम । तस्प्रत्यङ्ङप्येतस्य उदेषीत्यनेन सम्बन्धः । उदेतु- 
दे सूथस्य विहो गणे नोदयक्रियायाः । कुत एतत्‌ ? पु्िङ्गत्वोत्‌ । क्रियाविश्चोःणं हि 
नपुंसकं स्यात । प्रतोच्यां दिशि सूर्योदयस्यासम्भवात्‌ तेन प्रत्यङ्ड्देषि प्राच्थौं दिशि 
प्रत्यप खः स्थित्वा त्वसुदेषीत्यथः । किमथेम १ देनानां त्रिशः साकाङ्क्षत्वात्‌ दरे इत्येतत 
परस्ताच्छुते सवेत्रालैषक्तव्यम । ददोशब्द््च द्रष्टुमित्यस्यायं वतेते । ददो विश्य चः 
इति तुमर्थे निंपातनर्र॑वणात्‌ । देवानां खभूता या विशस्ता इदो द्रष्टुम । पुरस्तादुदितश्य 
१४-[ऋ० १ | ५० | ५ ५ 
१५-उदु वेदं सूथैविशेषण ४.0, ` 
१६-' इति ्रुरितम्‌ ©. 
६-^राज्निम्‌' इति श्रितम्‌ 1४, ७-धर्मकाणिए, 0. | १७-प्रन्दिश्चि ¢, प्राग्दिधि ए. ` | 
८~शा, इति श्ुटितम्‌ 8, १८-श्रत्यङ्धु" इति नुरितम्‌ ४, 
«५-मात्रः इति नाश्ति 8. १०-ष्याहृरण ४, | १९-स्थिततवा व ४, 
१1 -पूदेव्ैक ए. 0, पूतरैयच्चैक ४. २०--शत्रानुषक्त' इति श्रुठितम्‌ ४४. 
१ द~वाक्यतया योज्य 8. 0, २१-[पा० ३।४। ११] पिख्ये 8, पिये ©, 
॥ ३-आदशेपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समातेशरम्भस्य च | २२-*निपा, ईति श्रितम्‌ 8.0. २३-स्मरणा ४.७, 
निदेशो नं दद्यते | २४--वानां स्वभूता इति ुटितम्‌ 


१-लोको रजां 8, ९, २-~ररिक्षाल्यम्‌ ए. ©, 
३-अहः अष ए. ४- मानि कु 9. 6, 
५सह्‌' इति श्रुटितम्‌ ४. 








अ. ११, ख. ६द ; ( १२४ ) ि [ केशी 
अ. १२१ पा. ३, ख. ७ 
भगवतः पथ्चादवस्थिनान्‌ सवदेवान्‌ दष्टुमित्यर्थः। न देवविद्ा पव केवलाः । कि तरि १ 
रत्यडुदेषि मादुषान्‌ मयुष्यानपि द्रष्टुम । प्रयङ्‌ः विख, सय जगत द्रष्टुम । स्वैद्शब्दश्चान्न 
छर्माम्र द॒टोक च द्रष्टुम्‌ । अथवा दिश्रञ्च यावत्‌ किञ्चित्‌ पश्चादवस्थितमेतद्रषटव्यं 
ष्टम । पुवैपश्चन्मुखस्त्वमुदेषि । उद्रत्य च पदयसीति समस्तर्थः । अथव।ऽत्रैव । 
[ इति सततदशस्या-( ादशस्या- ) ध्यायस्य चतुविशः खण्डः ] 


[ अथ पञ्चविंशः खण्डः । ] 
येना पावक चक्षसा मुरण्यन्तं जन; अनु । 
तव वरुण पश्य॑सि ॥ 
येन भुरण्यन्तं पयसि तेनारपानपि मचुष्यान्‌ पदयसीत्येतस्य,मेषैकस्थामेवेकवा- 
क्ष्यता । तेन नो जनानभिधिपदयेताशीर्थो वाक्यं `" `` शइत्यादिनेकवाक्यताचक्षारपप- 
अनम । अन्येषामपि मन्त्राणां साकांश्षत्वे सति प्रद रनं द षटव्यम्‌ । 
केशी वाच्यः । ख ॒पुनरिहारित्य एव नभसो मध्यमासीन पएवमवस्थ उच्यते । 
कथम्‌ १ केरा रदमय इत्यादिनिरुकतस्तेः प्रङुटैस्तद्न््‌ । व्र काशेनाद्वा तस्यैषा । 
[ इति सद्वदशस्या-( ढादशस्या- ) ध्यायस्य पञ्चतिराः खण्डः ] 





[ अथ षडा ¦ खण्डः | ] 
कश्य १ पनि केशी विध केशी विमति रोदसी । 
दशी विश्च सरश केशीदं पयोतिरच्ते 
अतिरम्‌ । केदयम्नि विमति धरयति । दीपकमेतत्‌ । कर्थं चिमति? अनिः स्थितिहेतु- 
१-तत दे (ए 1.) व ४.८, विरास्त एव 14, <~पदयेत्या्चीर्थो' इति पाठः स्यात्‌ । 


१--रं तहि । प्रत्यङ्डुदे' इति प्रुरितम्‌ 1४. ९-अत्र पारस्तुटित आदशीपुस्तश्षु । 

३--यवृबुषद्र (द 0.) श्च शाद्‌ 8. ८, १०-तद्रते ४, 0, १ १-प्रकषकाश्च ©. 

४-'दिवै च यक्रप #' इति शुटितम्‌ 14. 'दिष्रद्च | १२-आददपुस्तकरेधवत्र खण्ठश्य समतिगारभ्भस्य 
यात्‌! इति पाठः स्यात्‌ । निर्देशो न दद्यते। 

५-द्र्टम्‌' इति श्रितम्‌ 8. 0. १३-[ऋ० १०।१३६९ । १] केश्यः इत्येव 

६--आद्दोपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य सम॑पिरारभ्भत्य च प्रतीकः 8. 0. । प्रती नास्ति ##. पुस्तके | 
निर्देशो न दृष्यते । १४--द्‌तेरा ¢. १५--वःरयति ४, 


नू ० १।५० | ६] १६-भनेस्थिनि हेतु ०, 


भ. १२, ख. २७ ] ( १२५ ) [ कैथी 
अ. १२, पा. ३, ख. ८ 
भूताशचेव्पुरोडारास्तोमाया आदहंती रसादानादिपारम्प्यण येनानुम्रहविहोषेण निष्पादयन्‌ । 
केशी विषं केद्येव धिषमुदकं रदिमरभिराहतं सत । ३दधये रोदसी द्यावापृथिव्यौ उक्तेनैव 
प्रङरिण । केरी विख विश्वमिति बहुनाम बहु प्राणिजातम्‌ । स्वं; स्वशब्दः सवैपर्यायः 
केदयेव सर्व जगत्‌ ! टे द्रष्टुं अभ्यघाद्रष्टव्यम । अन्तर्णीलण्यथां वा ददिः । भोग्यतया 
मोक्तृणां दशेयितुभित्पथः । कः पुनरसौ ? द शीदं ज्योतिरुच्यते इति । इदमादित्याख्यं 
ज्योतिरुच्यते । 
विष्णैतेः शौचार्थस्य । तद्धि प्रथमं शौचसाधनम । विपृवैस्य स चते्वा । तचिं 
छानपानावगादाथिभिः सेव्यते । सवैमभिद्रष्टुमिति पाठः । सवेभभिपदयतीत्यपपाठः। 
अथापीति विचारः । एते इतरे आदित्यादम्ये । धूमेन केदास्थानीयेन पाथिवोऽभ्निः। 
काशानाद्ध( । तेनेव ह्य कतौ प्रकादयते । अव्यभिचारात्‌ । रजसा मध्यमः। रजसा च शटिटक्षणेनोद्‌+ 
केन वैचुतो गूढो वायुरित्यपरे । तत्स्थं तँ ज्योतिरन्तमं स्थानसामान्यात्‌ । तेषां ्रयाणामेषा 


४ 1 


[ इति सक्तदरस्या-( द्वादशस्या- ) ध्यायस्य षाङ्कुयः खण्डः ] 


'इस्र्) 


[ अथ सप्तविंशः खण्डः । | 
त्रय॑ः केशिन ऋतुथा वि रक्षते सवसरे वेपत एकं एषाम्‌ । 
विश्वमेको अभि चे राचीमि््ानिरकषस्य ददशो न स्पम्‌ ॥' 
ऋतथ चऋतुदाब्दः काटव चनः । थौदाब्दो बीप्लायाम । ऋतादृतो सखंस्मिन स्वस्मिन्‌ 
काटे सखेन सवेनोपकारेण जगत्‌ विचक्षतेऽभिपदयन्त्यनुगृहणन्तीत्य्थैः । तेषामेषामेको दाव. 
रपोऽश्निः संवत्सरे संवत्सरे ग्रीष्मकाले पृथिव्या रोमश्यानीयानि तृणाणि दाहेन व॑पते ददती- 


१--शपुरोडाशौ माया 1, 6. १४-आदशेपुप्तकेष्वत्र खण्डत्य समतेररम्भस्य च 
२-*आहुतिरसात्यादशपुस्तकेषु पाठः ३- सं 8.८ निर्देशो न टइयते | 
४~'यथाभिद्रटव्यम्‌' इति पाठः स्यात्‌ । | १५ ऋ० १। १९४ । ४४ |रयः केरिनः' 
५-'तया भो इति कतम्‌ ४. | इत्येव प्रतीकः 2, 0, 1४. 
६-केशीदब्योतिरच्य ¢. देशीदं 1५. | १६-'ऋढुथा' इति च्ुरितम्‌ ४. 
७-ते जोरा 0. विष्णातेः' इति श्ुटितम्‌ 1४. १७ ~था इति श्रुखितम्‌ 8. 
८-स्य च सच 8. चसतेर्वा 0. ९-तद्धितस्नान0, | १८ ऋता" इति जटितम्‌ 8, वृतौ वृतौ ©. 
१०-'स्वेमभिद्रटुमि' इति श्ु्टितम्‌ ४, १९--यस्मिन्‌ 2, ©. 
११-विचारे 8. १३-उत्तरे ४, ©, २०-त्निः त्नि (परीं 0.) संवत्सरः (रो ©.) ए, 0, 
१ ३-तस्स्थस्तु ४, २१ पवते 0, 


भ. १२, स. २८ ] ( १२६ ) [ इषाकपिः 
अ, १२,१पा.३, ख. ९ 
त्यथः। अग्नेश्च वपनं मन्ान्तरेऽपि प्रसिद्धम । “वततव दमश्च वपसि" इति । विश्वं सवेम । 
एक आदित्यः । अभि चे अभिविपदयत्यनुगृह्णाति । केन? शचीभिः कमनामेदै प्रकादानरसा- 
दानादिभिः कमैभिरिस्यथः । भरजि्गतिः। एञ्स्य वायोस्तृणपणधूल्यादिचाटनेनानुमानेना- 
थापत्या वा दटशे हदयत उपलभ्यते न रूपम्‌ । 
दृषाकपपिर्वाच्यः। तद्थंमाह । अथ यद्रदिमभिरुपसहतप्रायभूतामिः प्रकम्पयन्नेति 
मैच्छति तत्‌ तस्माद्‌ ब्रषा कपिः । वधिता चासाववदेयायानाम्‌ । कस्पमोनश्च सखगतेवास्तं 
गच्छ कम्पयते । दिवाचारीणि भूतानि भयात कम्पयति । तस्यैषा । 
[इति सक्तदद्ास्या-(दाद्ास्या-) ध्यायस्य सप्ततिः खण्डः] 
[ अथाष्टाविंशः खण्डः । 1 
पुनरेहि वृषाकपे सुविता ल्पया्दै । 
य एष स्व्गशनोऽस्तमेषि पथा पुनिशवसमादिद्र उत्तरः ॥ 
दृषाक्षपे्षम । सामि समते यज्ञे अस्तं यियासभादित्ये इष्टा टृषाकपिराह । पुनरेहि 
आगच्छ उदेषी त्यथः । हे वृषाकपे सुविता सुवितानि सुभ५तूतान्यम्ययुज्ञातानि विदहितानः- 
त्यथः । कानि ? अस्मद्‌ यंजिादीनि कर्माणि । सवे चाहं च कतपयावंहे डडिते त्वय्थनुष्ठा- 
नेन । किञ य एष स्वानेशनः खभ्रानामुदयेन नारायित।। यच्छुतेस्तद्‌ ष्याहारः। सोऽस्तमेषि 





१-इश्च पवन 2. 0. अपरश्च वचनं ४. १५- कम्पश्च 7, 0. “म्पनश्च स्व' इति ब्रुटितम्‌ ४४, 
२-सपतेव ए, ३-[ऋ० १०। १४२। ४ |पवसि 0. | १६ गच्छतः पयतेदिवा 8. गच्छ कम्प ©, 
४-एकमादित्यः 8. ५-'वि' इति नास्ति 8. | १७-हयांकं प्रेति 8, ©. 


६-रक्षदा"**°० "दिभ्य ^" ** "नी (प्री 6.) ८, 0. | १८-अदशपुस्तकेष्वत्र खण्डध्य समाप्तेरारम्भस्य चं 

७नध्राभि्गं ©. ध्राचिग 1. ८-एतस्य 8, 6, | दियो न दृदयते । 

९-मानेन प्लष्टि" “प्र (ब ©.)*““ *“ “तेन चानुमा-| १९-[ऋ० १० | ८६ । २१] 'पुनरेहि' इत्येव 
नेनार्था ए, ९. प्रतीकः ४. 0, 14, 


१०-^त" इति द्विकिखितम्‌।र१म्‌'इति ुटितभ४.0. | २०-'पेशर्षम्‌ सामि समा इति श्रितः ४, 

११-हता प्रायभूता अभिप्र 7. अत्र श्दहतप्रायभू- | > ; -अस्तायिसुरादि 8, यासुरादि ¢. - 
तान्यभिप्रकम्पयन्‌” इति पाठो युक्तः स्यात्‌ । | २२-अप्रसृता 7. 0. २३~अन्यागादी 7, 0, 

१२-'गच्छति तत्‌ इति ्रुटितम्‌ ४. २४- मुदिते ४. 0. 

१ ३--तस्मादपो 8. ©, 24, २५-प्रनाश्चनः 0, 4, 

१ ४~-इ्यायतां 8, बपद्यायतां 0, ववेश्यायं ५, २६सः' इति श्रुटितमुं 8, 


ध. १९, ख. २९ } ( १२७ ) [ थमः 
अ, १२,षपा.३, ल. १७ 
गच्छसि । पथा नियतमारौण । पुनविसवस्म.त्‌ सवैस्माश्च । उत्तर उत्छृष्टतर इन्द्र इन्द्र॒ श्व 
इन्द्रस इत्यथः । अत्यन्तेभ्वस वा । 
अथेन्दशब्द द पहोतुमाख्यानके च इष्ाकपिच्छषिस्तश्चि्स्यथं तमेतद्‌ ब्रूम आदिव्य॑मिति । 
यमो निरतः यच्छतीति सरतः, इति । दद त्वादित्योऽस्तमयावस्थः सन्नुच्यते । तस्यैषा 
[ इति सप्ददास्या-( दादह्ास्या- ) ध्यायस्या्टा्विदाः खण्डः | 


[ अथेकोनर््रिंशः खण्डः । ] 
वह्मिन्ृकषे पलाशे दे: सपिवेते यमः । 
ञत्रैनो विष्पतिः पिता पुराणो अर्तं वेनति ॥ 
कुमासे नाम यामायनस्तस्याष॑म्‌ । अदहोरात्रादिजीवितक्ालातिगमनेन प्राणिनाभौ- 
युषो बश्चनात्‌ पुण्यङृर्द्र्वा द्रत: क्षयो निवासो यस्मिस्तदूब्रश्ेनाद्‌ ब्रैतनिवासत्वाद्वा बद्ध 
शब्देनात्रादित्यमण्डलमुच्यते। यस्मिन दृक्ष उद्यास्तमयाभ्यामायुषोव्रश्चने बतनिवासे बादि- 
त्यमण्डले । किं विशिष्टे ? सुपलाशे सुषु पराशीणमटे । अथवा ुघ्ोपममेतत । इश्च शव 
यथा ब्क्षे खुपरादो दोभनपर्णे कथित्‌ पथिकः न्तः पथिकान्तरेण दाकुनिर्वा शंकुन्य- 
न्तरेण संगच्छते तद्द्‌ यस्थिन्‌ मण्डले । देवै रदिमभिः संपिवते पिबतिरज्न सामर्थ्याद्‌ 
गल्यथः । सहार्थे तृतीया सह संगच्छतेऽस्तं गच्छन्‌ । कोऽसौ ? यमः आदित्यो ऽस्तं गच्छन्ने- 
की मवति । नेटोक्यप्रखतान्‌ रदमीग्‌ यच्छतीत्यथः । यत्तदोनित्यसम्बन्धात यस्मिन्निति 
य्छुतेर्रदाब्दस्त्रशब्दार्थ द्रष्टव्यः 1 तच तस्मिन्‌ मण्डले । नोऽस्मान्‌ । सं कः ? पिर्ध॑तिः 
स्वेस्याधिपतिः । पिता खनानुप्रहेण पाटयिता च । पुराणैन्‌ लु्तोपममेतत्‌ पुराणानिव तन्नि- 
धासिनः । अथवा पुराणान्‌ जीर्णान्‌ रतङृत्यान प्राप्ततरापणीयान्‌ दंशनुश्रविकविषयवितेष्णा- 


१-यथा ४. 0, ११-करयान्तः ९, 
२-त्यथमेतद्‌ 8, त्यथं तमेत विब्रूम 4. १ २-'दाकुनिर्वा शकुन्यन्तरेणः इति श्रुखितम्‌ ९, 
३-दित्य इति ४, ४] निर° १० । १९] १ ३-८स्मि' इति श्रुटितम्‌ 8, 
५-आदशेपुस्तकेष्वत्र खण्डत्य समातरारम्भ्य च | १४-^तन्र तस्मिन्ःण्डले । नोऽत्मान्‌' इत्र ^तत्र 
निर्देशो न दृदयते । ,..मिगतान्‌' इत्येव पाठः। अन्यत्‌ शरुटितम्‌ 8.6 
६-[ ऋ० १० ॥ १३५॥। १ ] “यस्मिनदक्षे' इत्येव | १५-सतः ए, 6. 
प्रतीकः 8. 0. ४, ७~नामुयुषरो प्रश्च ©. १६-विद्तिः ९. विपतिः #, 
८~ृति (भि 0. ) वा प्रहतः ए. 0. १७-पुरस्ताल्लप्नो ४. ¢ १८-दष्ालु 8. 0. 
९-त्श्ननः 2, १ ०~अत्र शृत इति पाठः स्यात्‌ | १५-“बि' इति नासत्यादङेपुहतकेषु । यनर््णा 0, 


भ. १२, ख. ३० ( १२८ ) [ पावीरवी 
अ. १२पा.३,ख.११ 
त्मन व्यथः । अठु्रनेति वेनतिः कान्तिकर्मा । टोडथ च रट्‌ । थचुमन्यन्तामिष्यथः । 
अज्ञ पकपादक्तव्यः । स च किटास्तमितावस्य आदित्यः । दैपदं चतत्‌ । अज्ञनो 
गमन पक पादः । कर्प ? ब्रहणः । कुन पतत्‌ ? तिज्ञायते हि अश्चिः पादो वयुः पाद्‌ 
आदित्यः पदो दिशः पादः" इति । तेनाजश्चासवेकपाश्चेति । उत्तरपदमनेन विकल्प दशै 
धितुमाह । एकेन पदेन पातीति वा पेन पादेनांरोन सवभिदं जगजञ्ज्योतिसतमनचुप्रचिदया- 
क्षन्‌ पाति । एकेन पादे : पिवतीति वा पकेर्मारोनोदक स्वैस्य जगतः पिबति । एरोऽस्य पाद्‌ इति 
वा पकोऽस्य पादो जीवभूतः त्स्नं जगद नुप्रचिष्ट आस्त इति वा। अस्मिश्च पक्षे निगमं दशयति 
पकं पादं नोत्खिदति सिला स उश्चरन्‌। 
स चेदैदसिदत्पादं न सत्युर्नागतं भवेत्‌ ॥ 
इति । अस्यार्थः । एक्मेकः किटादिव्यस्य पादौ जीवभूतः त्स्ने जगत्यवुप्रविष्टम्तमयं 
नोष्खिदपि खिदिरश्र हरत्यथों नोद्धरति । कुतः ? सल्लिन्‌ साभद्वाददकात्‌ । कोऽसौ १ हंस 
आदित्यः । दसस शो वा हन्ता वा तमल।भ॑ । उनन्ुद्धच्छनर स चेदुरखिदत्‌ पादं स चेजीव- 
भूतसुद्धरेतपादं न पररयुभेवेत परतिवन्धी मूलानां मलेणामभावात। सत्योश्चाभावात्‌ तस्यति बन्धि- 
रूपत्वाश्चौगनस्वैस्यामृतत्वर्मपि नेव भवेदिति । तस्यैष निपातो वैभ्वदेव्यामूचि । 
[इति सप्तशदास्या-(दवादशस्था-) ध्यायस्य पकोनश्रिशः खण्डः] 


[अथ त्रिशः खण्डः ।] 
पात्रीरवी तन्यतुरेकपादजो दिषो धर्ता सिन्धुगपः; समुद्रियः । 
तिश्च देवासः शृणवन्वचांसि मे सरंस्लती सह धोभिः पुरन्ध्या ॥ 
वेसुकणैस्याष्म । अत्र पावीरवी शब्द निधंचनप्रसङ्घेन यी रवानिन्द्र उच्यते यस्मिन्नि- 


(जन मिण 





१५-मल्त्राणां 8, © १६-त्वाशव भ्त ए, 0, 
१७-८त्व' इति चुखतम्‌ ए 
<~ तत्यै विनैव 8, तत्व पिनैव 0, 


१ -वैपदं ४.0 

९ विदाः" इत्यादशपुस्तकरेषु पाठः । [ छा, उप- 
३।१८। २] इ~दयान्नन 0. ४, 
४-न पादेनोद 8, ५-ड्रेप्ं स्ने५.)जगत्यनु ०.४, | १९-~आदरेपुस्तकेष्त्र खण्डस्य समातिररम्भस्य च 
६-लाधे स.लान्धं स ४, ७~घ चेत्तमुदररदब्ग ए, निर्देशो न दृस्यते । 
<-[अदुपकलन्धमूलमिद१] <-एक एरः.0. | २०-[ ऋ० १०। ६५ । १३ ] (पावीरकौ तन्यतुः 
१०-विदिर्र 0. ११ -समुदोदक्त्‌ 8. दयेव प्रतं कः8.0.४.२१-. इति श्रुटितम्‌, 
१ २-ईंसटशो 2, 0. १ ३-मनसां 2. 0. 2 | २ २-पावीर शब्द्‌ 8. वावीरवि्ब्द ८, 
१४ श्र. अतः पर भूयान पाठस्तरुटित्ः ॥#. | २३-पावीर 8. बावीर 6, 











ॐअ, १९, ख, ३० } ( १२९ ) ( पाषीरवी 
अ. १२, १पा.३, ख. ११ 
गमे स'लावदभरे व्याख्यायते । | 

यो जनान्महिरषौ ईपातितस्थौ पवीगवान्‌ । 


उतारत्रीरवान्‌ युधा ॥ 

विंप्रवन्धोराम । य इन्द्रो जनान्मदिषानिव । इव दाब्दः संप्रतयथैऽ्प्प्थै वा । महिष 
इति महन्ञाप्र । महतो महतोऽपि बा । अति तस्थौ अतीद्य तिष्ठति । कीरश्च इन्रः ? प्रवी वान्‌ 
पशीरमायुधै तेन तद्वानायुधवानित्यथेः। उतापवीरवान्‌ न चावादयं गहीतायुध एर सन्‌ । षि 
तदहि १ अनायुधोऽपि । युधा युख्छब्द्‌ात्‌ सक्षम्या आकारः । युधि युद्धे । अनायुध इवयभि- 
प्रायः यच्छते: साकाङ्‌कष्वात्‌ तै स्तुम इति वाक्यदोषः। 

पवमिन्दरस्य पवीरवसव उपपादिते पाद्ीरवीति व्याख्यायते- 

पावीररी पविः शल्यः कण्वादिवरटः यद्‌ यस्मद्‌ विपुनाति विभजति बिपारयती. 
त्यथः । भूर्भि"कायं वा । तेन पतिना तदत्‌ कण्डमट्ट रायायुधं पवीरे रो मत्वर्थे । तदढा- 
निन्द्रः पैबीरवान्‌ वा यस्याः सा [चै] जयुधवत इन्द्रस्य खभूतेयथः। का पुनरसौ ? वाद््‌। 
भाष्यकार आह । दिव्या वाष््‌ माध्यभिकायोः स्तनयिध्नुखक्षणाया अधिष्ठात्री । तन्यतुसत- 
निरी स्तनयिर्नुलक्षणाया वौ चोऽन्यस्याः । स्तनयित्नुखृष्चणेव धा पावीरवी दिव्या वार्‌ । 
तन्यर्वुस्तनि गी वाचोऽन्यस्था लो किकया वभेद्ररेण । सा च एकपाद एकपाश्चज आद्विवयः। 
की शः ? दिवो धर्ता खनायुग्रहेण शवो धारयिता । सिन्धुगे काया नद्यः । अभ्बाद्या वा शग- 
ननद्यः । अप आपश्च समुद्रियः समुद्रे भवो वर्णः । विश्वे देवरातः सर्वे च देवाः । युगक्न 
खोडर्थ ठेट्‌ श्ण्वन्तु । किम्‌ ? वचांसि स्तुतिरक्षणानि मे ममर स्वभूनानि। कि केवन्येष्र 
शुष्काणि वचांसि ? नेत्युच्यते । धीभिः धियः कर्माणि यागास्यैः कमेभिः । त॒तीयाश्चतेथु- 
क्तानीति शोषः । सरस्वती सरसखती च सह बुद्धया वहुधक्षयोषसा। 


१-प एतावद 8. 0. २-[ऋ० १० । ६० । ३] | १३~णाया पापोद्य स्तन ८. ©, 
श्यो जनान्महिष्रान' इति प्रतीकः 8. भयो जना- | १४- क्षणे वा पात्री ए, ©. 
न्महिषां इव” “यो जनाद्‌” ४, ३-द्धप्रचन्धो ¢ | १५-बी इति द्विरिखितम्‌ 6, 
४-अतित्य ©. ५-तान्‌ ४. तां 6. | १६-~तन्यस्तनिति वाचो 2, ©. 
६-भयं सेदिग्धः पाठः । त्र "काण्डभहादिः इति | १७-गेति बो धा ४, देणेनेति बो धा ०, 
काण्डभह्वादयः यस्मात्‌” इति वा पाठो युक्तः | १८-वनेका नद्यः 8, ©. 
स्यात्‌ । ७--भूमिकाव (यां 8.) वा?.6. | १९-शृणुवन ¢. 
८~काण्वभल् 8. ९. «<-~पावीर 8, ©, २०-ध्ुतिक 8. 
१०-सा ता४.८.चवनास्ति\, ११-मिका। वा स्तन. | २१-ती व॒ स ४, 
१ २-पुस्तदिति स्तन 8, 0, तस्यास्तु स्तन, । २२-अन्र पुरन्धरयाः इति युक्तः पाठ स्यात्‌ | 


अ. १२, ख. च१ ( १६० ) [ एृथिषी 
अ. १२,पा. ३, ख. १२ 
अत्र खुकर्भाण आसीदन्त्वित्यतिरिकपोटः । तत्र कमे तन्यंतुप्रयुक्तानि विहितानि 
न मुक्तानीत्यभिप्रायः। सह पुरन्ध्येति सम्बन्धः । 
पृथिवी वक्तव्य! । सा तु प्रथनादिति निका । इह तु विहोषणसम्बन्धाद्‌ चौरवा- 
भिधीयते । नस्या निपात चेन्द्रये(मृचि अभिधेयत्वेर्नं न स्तुलयथन । 
[इति सप्तदशस्या-(द्वादरास्या-) ध्यायस्य रिः सण्डः] 


[अथेकर्रिश्षः खण्डः ।] 
यदिन्द्रा परमस्यां पृथिव्यां भध्यमरस्यामवमस्यामुत स्थः। 
भतः परि वृषणावा हि यातमथा सोभस्य पिबतं सुतस्यं ॥ 
कुत्सस्य [आर्धमं] यदिन्दराभ्री परमस्यां परमायामुत्तमायां पृथिव्यां दिवील्य्थः । 
मध्यमस्यां यदि मध्यमायामन्तरिक्चे पृथिव्याम्‌ । यदि वाऽवमस्यां अवम शत्यन्तिकनाम सक्ि- 
छृषए्ायामवमोयामस्यामेव भूम पृथिव्यां स्थो भवथः । अतोऽस्मात्‌ खानाच्च [ परि ] सवतो 
वृपणौ कामानां वर्षितारो । इहास्मचज्ञे आयातमागच्छतम्‌ । अथागमनानन्तरं सोमस्य पिवतं सुतस्य 
द्वितीयार्थं षष्ठी सोमे पिवते सुतम । षषठीश्चतेर्वेकदेशमिति शेषः । सोमस्य सुतस्याभि- 
धंनस्पैकदे शं स्वां ंटक्षणमिलयथैः। 
योद्‌ाहरणसेन परिता सी निगदव्याख्याता । 
सथुद्रोऽपि प्रदरितोऽनेकनि्वैचनः। इह तु युस्थानो ऽभिषेयः पाव्मान्याख्चि । 
[इति स्तद्‌ शास्या-(द्वादशस्य-) ध्यायस्य एकश्चिशाः खण्डः |] 


11 1 णरपेणरीीिै 


१-रित्त पाटः 8. ©, १० +म इति श्रुटितम्‌५.५मस्यां पइति श्रुरितम्‌ ४, 
२-तथातु ए. तद्यातु युक्ता €. १ १-वाममस्यां ५, १२-'अवमायां इति च्रुरितम्‌४, 
३'विहितानि, इति द्विलिखितम्‌४ त्रिशिखितम्‌6, | १ ३-अतोऽस्मात्‌› इव्यारभ्य “अथागमनानन्तरं इय- 
४-[निर्‌० १। १४] न्तः पाटस्प्ुटितः॥.0, १४-१रि इतिनास्ति ४. 
५-देन्द्रारन्था' इति युक्तः स्थात्‌ । १५-९सुतस्य' इति श्ुटितम्‌ ४, १६-भिष्टुत 8, 
६-पेया (य ©. ४.) केन स्तुत्य 8. 0, ४. १७-स्वं लक्ष 8. खां लक्ष 0. 

७-आदरीपुस्तकेष्वन्न खण्डस्य समपतिरारम्भस्य च | १८-स एव निगदव्याछ्यातः 8, 0, 

निर्दशो न ददयते । १९- द्रः अप्रद 8. द्रोः वि प्रद्‌ ¢. 


<-[ऋ० १। १०८ | १०] ध्यदिनद्राप्री इत्येव | २०-स्थानाभिषे 8, 0. 
प्रतीकेः7.९.४, ९- आर्षम्‌ इति नास्ति0.४. । २१-आदश्पुस्तकेष्वत्र खण्डसमपतिनिरदेशो न दृद्यते। 


अ. १२, ख. ई } ( १३१ ) [ अज्ञ एकपात 
अ, १२, पा. ३, ख. १४ 
[अथ हार््ेंशः खण्डः || 
पवित्रवन्तः परि वार्चमासते पितधां प्रलो अभि र॑क्षति व्रतम्‌ । 
महः समुद्रं वर्णस्तिरो द॑धे धीरा इच्ेकुर्धैरणेष र्भम्‌ ॥ 
पवित्रस्याषम । अत्रकवाक्यतयि यदा तदेत्यध्या्टाथम्‌ । पवित्रशव्दनात्र रदमय 
उच्यन्ते। यदा उदकं मध्यमायाम्षयितुभन्तरिश्चप्रातैः पवित्र रदिमभिस्तद्वन्तः। क ? साम- 
्यान्मर्दरादयो माध्यमिका देवगणाः । परि वाचमासतेऽशानि रपयपा्तते । पिता चां प्रैः 
पुराणो ऽभिरक्वति बत सवकम इष्टिखक्षणं बषंतीत्यथेः । महः समुद्र वरुण आपरीना मध्यमस्थान 
इन्द्रस्तिरोदधे । तदा धीरा द्देवार्थे तदेवै घीमन्तः। के ? सामर्थ्याय ज्ञमानाः रेकः दाक्नु- 
घन्ति । धरणेषु धरुणमिस्युदकनाम उदकेषु सत्खु । आरमभारस्मं कमेण इति रोषः। आरण्धु 
घा सोमादि यागकम । 
अज एकपाद्‌ादिल्यंः । अजस्थेकपैः प्रद शितस्तुतेः पथ्वीसमुद्र योश्च निपातमान्न- 
भाक्त्वेन प्रदरितोदाहरणयोः समान्ञायप्रयोजने द शैयितमेषां जयाणां देवनान्तेरः सह 
स्तुतिसाधारण्येन निपातो भवत्यन्यस्यां बहुदेवत।याश्रचि । 
[ इति सप्तदशास्या-( दादश्स्या- ) भ्यायस्य द्वारः खण्डः † 


[ अथ त्रयिः खण्डः । 1 
उत नोऽद्य शृणोत्वज एकपालयथिवी समुद्रः । 
विेदेवा भतावृषो हुवानाः स्तुता मन्न; कविशस्ता अवन्तु ॥ 
ऋजिश्वन आकम्‌ । उतशब्दोऽप्य्थं समुशयलश्चणे । नोऽस्माकम्‌ । अद्िवृन्ध॑ञ्च 


बुध्न्यमन्तरिद्य तस्मिज्‌ भवः । य॒णोस्वाह्ानम्‌ । कृत पतत्‌ ? हुवाना इति परस्ताच्छरषणात्‌ । 
आहय मामे । ननु चाहानस्य रूयमाणत्वाज्न च केवलोऽदहितुध्न्यः । ‰ तहि ? अज एङूपात्‌ 


१-आदशेपुस्तकेष्वत्न खण्डारम्मनिरदेरो न ददयते | «आदिं 6. १०-पदं प्रद ४, 

२-[ ऋ° ९ । ७३। ३। ] "पवित्रवन्तः* इयेब | ११-भादशपुस्तकेष्यन्र खण्डस्य समपतेरारम्भस्य च 
प्रतीक$ 8, 0. ४, निर्देशो न टस्यते । 

३-केन' हइत्यादशपुस्तकपाटः । १ २-[ ऋ० ६। ५० \ १४ ] “उत नोऽदिवुधन्यः" 

४~“सते शिन परि आशित'भदात पिता 8.९.५४, इति प्रतीकः ॥, “उत नो इति 0.८उतनोहि*ध, 

५ पुराण 8. ६~“आवरीता' इति स्यात्‌ । | १ २-अहिव्‌ं दाभ्यज0. १४-भुना^९.५. बहुना. 


७““तदेव 8, 0, ८~'आरम्मैः इति नास्ति ©. १५-मनेनुचा ©. ४, 





अ. १२ ख. ३४ ( १३२ ) [ दध्यङ, अथवो, मयुः 


अ. १२,पा.३, ख, १५ | 
अजश्च एकः पादो यस्य स पकपात्‌ । एथिवी समुद्रः पृथिवी च समुद्रश्च चयोश्ादित्यभ्ये- 
व्यथः । विश्वे देवाः सवै देर्वाः । कीदशौः १ ऋतावृधः सत्यस्योदकस्य यक्षस्य वा वधेयितारः । 
हुवाना हयमानाः । श्चुत्वा चाह्वानमागताः सन्तः स्तता अस्माभिः । मन्त्ास्तृतीयार्थे प्रथमा 
मन्तेः। कविशस्ता अन्यैरपि मेधाविभिनित्यमेव स्तुता अवन्तु पालयन्तु । मन्त्रा इत्यैतिरिक्तपाटः। 

दध्यङ्‌ कस्मात्‌ ९ प्रत्यत्तो ध्यानमिति वा । घरत्यक्त इत्यश्चेनिष्ठानत्वे रूपम्‌ । प्रतिगतो 
ध्यान रसादानादिर्वकर्माधिकारानृष्ठानादिविषयचिन्ताम । अथवा ध्याने लोकस्य 
कृत्यारूत्य विषय लोकपाटत्वात्‌ । तद्‌ ध्यानं प्रत्यक्तः प्रतिगच्छतः । प्रत्यक्तमस्मिन्‌ ध्यानमिति 
षा । कारकविन्यासमात्रमेतत्‌ । 

अथर्वा थवैतिश्चरतिकरमा दंलत्र निरक्तः । इह तु ुस्थानो वाच्यः । न शयं स्वा- 
विकारं व्यभिचरति रसादानादिकम्‌ । नित्यमनुतिष्ठेतीलय्थैः। 

मचुः। मननादिति मनुः । शृस्वृखिहि' शत्यादिस्मरणादुप्रतययान्तः । मननाद्‌ बोध- 
नादचैनाद्वा आदित्यः । तेषां दैध्यङङ.दीनामेष स्तुतिललाघारण्येन निपात पेन््याभूचि । 

[ इति सक्तदरास्या-( दादस्या- ) ध्याययस्य रयिः खण्डः | 
१५ 
[ अथ चतुख्िशः खण्डः । | 
धामर्थवां मुष्पिता दध्यङ्‌ धियमनत । 
तस्मिन्‌ ब्रह्माणि पूवेभेनद्रं उक्था सभग्मताचन्नवु स्वाज्य॑म्‌ ॥ 

गौतेभरस्यार्षम्‌ यां धियं यत्करमव्य्थः । अथर्वा मवुध पित पालयित वां खापत्यानां 
मानवानाम । दध्यङ्‌ च पते भ्रय आदित्यतेजोऽत्रस्थाविदहोषाः। अश्विनाघुषस्सथत्यादिवत्‌ । 
अभिनिरदैसिरक्षण कमोवयास्तमयाभ्याम्‌ अनत भतनिषत तन्वन्तो यदििदमषिः रतवन्तं 


१.य ». १४.-द्‌' इति श्रुटितम ©. 
- - सवै देवाः ईति व्रु्टितम्‌ 8, ३-कीटशाः 0. | १५-आदेपुस्तकेष्यत्र खण्डस्य समातैरारम्भस्य च 
४ -ऋतातरृधः' इति चटितम्‌ 8. ऋताब्ृद्धः ©. निर्देशो न टृश्यते। 


५-यामथप्रतिमा 8, ६-^त्य' इति शरुटितम्‌ 0. | १६-[ऋ०१।८०।१६ | यामथर्वा त्येव प्रतीकः 0. 
७~नानिस्वक 8. मानिस््रौक0. ८-नानिविष४.0, | १८--गोतम' इति स्यात्‌ । 

९-कृतात्य6,१ ०~ [निरु ०११।१८ अन्यत्र .0, | १८ -'पिता' इति नास्ति 8. 0, 

११०ति, इति शुटितम्‌ ©, १९,-अश्विनापू (च 0.) षस्सू 8, ©, 

१ २~-ऽति* इति श्ुटितम्‌ ४, २.-निवृत्ति ए, 0, 

१६ [उणा० १।१०] शृण्वन्ति हि 8. 0, २५.महं कत 8, 0, 


भ. १२, ख. ३५ } ( १३३ ) [ आदित्याः 
अ. १२, पा.४,.ख. १ 

इत्यः । तरिमन ब्रह्माणि हविराख्यान्यन्नानि । प्रथा पूर्वैष्विवाहस्सु । इन्दे उकथा उक्थानि 
चास्मदीयानि स्तोत्राणि । समग्मत संगच्छन्ते । अथर्वोऽधर्वादय आदिलयसहचारिण ऋष- 
यत्ते यां धियं यत्कर्म यागाख्यमल्त ततवन्तः । स्मिन्‌ हविलैश्चवणान्यन्ान्युकथांनि स्तोत्राणि 
चेन्द्रे समग्मत संगतार्मयभूषन्‌ । कीददो य इन्द्रः ? उच्यते । अचैन्‌ पूजयन्‌ । एकवाक्यता 
प्रसिद्धये य इति शोधः । अनूपोस्ति इति शेपः । # पूजयन्‌ ? तश्यं खभाधिपत्यम्‌ । 

का पुनराधिषत्यस्य पूजा ? यां भधितोपकारजक्छिया । यो ह्याश्चितानामुपकरोति स 
आत्मन आधिपत्य पुजयति । यतु नोपकरोति । कि तस्यात्मम्मरेराधिपव्यभिति। 

मेशपक्षे चाथर्वादय ऋ प्रय इति व्याख्यानम्‌ । नरुक्तानां तु पृोमिति सिद्धम्‌ । 

इति निखक्त वि वरणसमुश्वये सप्तदशस्या-[द्वाद शस्या-] ध्यायस्य तृतीयः षादरः । 


[~ 


अथ चतुथः पादः । 
[ अथातो द्युस्थाना देवगणाः । तेषामादित्याः प्रथमागाभिनो । 
भवन्ति । आदि्या व्याख्याताः । तेषामेषा भति ॥ 
अथातो दयुश्थाना देवगणा इति मेदरामेदाभ्यां मन्त्रेषु स्तुतिदरनात मेदेनोसमं 
स्तुत्वा सभ्परत्यभेदेन सर्वावस्थं तुष्टरधमाण आह । अथात इत्यादि । कृतव्याख्यानम्‌ । 
तेषामादित्याः प्रथमौशामिन इति । प्रत्यक्षत्वेन मुख्यत्वात्‌ । सप्तषय इत्यादयस्तु नोच्यन्ते । 
भादित्या व्याख्याता इति । "भदत्त रसनत्यादिना । इद वचनङृतरस्पु विदोषः । तेषामेषा । 
[ इति स्तदशस्या-( दादशस्या- ) ध्यायस्य पश्चत्निशः खण्डः | 








१ 


१-न्यन्यानि ©, १७- इति समदशस्य ठतीयः पादः” इत्येव पाठः, 
२~“उक्था' इति व्रुटितम्‌0. ३-समन्मन्त ¢ | १८ -अ्ं पादारम्भनिर्दैशो नास्त्याददीपुस्तकेषु । 
४-'अथर्वा* इत्येवात्र त्रिखितम्‌ ए. 0 | १९-अय मूरपाठो नास्ति ४, 0. 
५-अक्तन्‌ तपन्तः 2. अक्तन्त0, ६~कस्मि्‌0. | २०~*भेदा' इति श्ुटितम्‌ ए, 0. 
७-न्युक्ताणि ©. ८~सेगत्याम्यटूुवन्‌ 0 २१-नोक्तं स्तुत्वा 0, २ २-वुष्टषमा 0, 
५ य 8. "कीदशः स इन्द्रः" इति स्यात्‌ । २ द~-थाति इत्या 0. 

१०. इति ८, चम्‌ य इति 6, ११-अनुवास्त0०. | २४-थमगामि 0. 

१२-यामाभि 8, १ ३-वस्तुनोप ए, 0, २५.[निर० २। १३] 


१४-स्यात्म (त्म 2.) हरे 8. ५, १५-देदपक्षे ¢. | २६-स्तुतिविदो 8. 
१ ६"~कोष्टकान्तर्गतः पाठो नास्ति 2, 0. ५,  २७-भाददोपुस्तकेषवत्र खण्डसमातेनिदेशो नदस्यते 


अ. १२, , ( १६४ ) [ सत शषः 
अ. १२, पा. ४, स. ३ 
[ अथ षटूत्रिंशः; खण्डः | | 
इमा गिरं णादि्यभ्यो वृतस्नूः सनाद्राजभ्यो जुह्व! जुषोमि। 
शुणोकु मित्रो अयमा भगो नस्तुविजातो वर्णो दक्षो अशः ॥ 

गत्समदस्याषम्‌ । तत्पुत्रस्य वा कूर्मस्य । आदित्येभो पृतरसनूः 'स्नु वश्चवंणेः धुते 
स्युवन्ति प्रस्रवन्ति सारयन्ति समजन्ति वा यास्ता धघुतप्रस्राविण्यः । काः पुनस्ताः † 
सामर््यादाहुतयः । सनत्‌ वित्पर्थायोऽपं चिरमिव्यथैः । रजभ्य आदित्यविदोषणमिदं 
दीततेभ्यः । जुवा सग्विशोषेण जुशोमि । वरमिति जहा जुदोमीत्यनेन सम्बध्यते । राजभ्य 
इत्यनेन वा चिरं जुहोमि चिरं वा दीपेभ्य इति । पतञ्जञात्वा इमा गिरः स्तुतीः शृणोतु । 
भिन्नो अथम। भगश्च नोऽस्माकं स्वभूनाः । तुवि जातस्तुविजातं ्रमूतं जातं यस्य सः । बहुजातो 
वहुप्रज त्यथः । के ते ? साम्याद्‌ धाता वरुणो दक्षोऽशश्च । भर््ोऽद्युना निरुरः । 
'अननायं ह मवति! इति । 
प्रत्येकमप्येते मिश्रादयो द्युस्थानत्वेनोपटक्ितव्याः । शाखगौरवप्रसङ्गासतु न समान्न तीः । 
सत्त ऋषयोऽप्यवयवनि्वंचनेन निश्क्ताः । "सत्त सता संख्या'। 'चऋषिदैशीनारवे' । 
श्श्मयोऽभिघेयाः । इन्द्रियाणि वा । तेषामेषा । 
[इति सप्तदरास्या-{द्ादशास्या-) ध्यायस्य षटि: खण्डः] 


[अथ सप्रिशः खण्डः |] 
सप्त ऋष॑यः प्रतिहिताः दारीरि सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 
सपतापः स्वप॑तो लोकमीयुत्तन्न जाणतो अस्प्रजौ सरसदौ च देवौ ॥" 
हिरण्यगसैस्य । परा ्। अन्नैकवाक्यताथे यत्तदष्यादारः । ये सप्तसस्याका रदमय 


[काकी गिम 


१-आदशेपुस्तकेष्वत्र खण्डारम्भनिदेशो न टदयते | ११-अहनाय 6.९.  १२- कनात; ए, 0. 
२-[ऋ० २।२७। १] (इमा गि (हि 0.) रः” | १३-।निर०४।२६|सप्त४.५.८्दपता' इति रुदितम्‌ ४४, 


इत्येव प्रतीक 8. ¢. १४[निर० २। ११] ऋषि दश्चेना! इत्येव ए, 0. 
३-पुरस्य ४, ¢. ४-धूतस्थः ©» १७-३ति याणि (नि 8 ) वाढ 6 
५-[धा० २१२८] ६-गिरोषणं 8, 6, १६-आदरीपुस्तकेष्वत्र खण्डत्य समापिररम्भस्य च 


७“्रभूते जति, इति च्रुटितम्‌४. श्रः इति नासिति निर्देशो न दश्यते। 
शभुतजातं' इत्येव पाठः ८ <~ ज्ञ इत्य 8. | १७-[यजु० ३४।५५]'घपत ऋषयः व्येव प्रतीकः 2.0" 
९केता०, १०[नि०२।५] १८-च' इति रितम्‌ 8, 6, 


अ १९ श, ३3 } ( १६५ ) [ सत्तषेयः 
अर्रेपा.४, ख. 
ऋषयो दरशतवाद्‌ द्र्टरखेकोक्यस्य । प्रतिहितः प्रतिनिहिताः। शरीरे शय हिसायाभर' इत्यस्य 
ह्वम्‌ । हिसितारं तमक्वामादित्यमण्डटमित्यथेः। ते स्प्ामी आहारभूतमौमरसो विनयद्वारेण 
रक्षन्ति । सदै सतरैव । अप्रमादं क्रियाविशेषणमिद्मः । कथं रक्षम्ति ? प्रमादवजितम्‌ । तथा 
चोक्तम्‌ । “ऋतं लि््धंवो वरणस्य यन्ति न शाम्यन्ति न विमुच्यन्ते" इति । कि रक्षन्ति 
भाष्यक्षार आह । संवत्सरमिति संबत्सरकारिणमादित्यभित्यभिप्रायः । योऽसौ मण्डटा- 
न्तरपुरुषो “दिरण्पदमशुदिरण्यकेश” इति विज्ञायते तं [सं] रक्षन्ति । सप्त सप्तापि चेते। 
भाप आत्तारो व्या्तस्जरोक्यस्य । सपतोऽस्तमयादूध्य शयानस्य अहदयमानव्यापारस्येत्य्थः। 
कस्य ? सामथ्यादादित्यस्य । लोकं लोकषशब्दः स्थानवाची स्थानं मण्डखाख्य प्रत्यस्तमयम्‌ । 
दयुषैतमाने रिङ्‌ गच्छन्तीत्यथः । मण्डलमनुपविशन्तीत्यथंः । गतेषु च तत्र मण्डले जागतः 
सखव्यापारमनुतिषठ॑व इत्यर्थः; । कौ ? अस्पजौ अविद्यमानः खमरो जन्म च ययोस्तो सघ्रजन्म- 
वर्जितौ सत्रसदौ च सक्रशब्दः सदापर्यायः सद्‌ासादिनो चं । देषौ वायुश्च योन्भण्डलमुदयाय 
पराङवाति । अ दिदयश्च यः प्रातख्देति । शयमाधेदेवयोर्जना । 

अध्यात्मं तु सप्त ऋषयः सक्तसंस्यानि। कानि १ अषेगानि खं खं विपर्यं प्रति गन्तैणि 
मनष्वष्ठानीन्द्रियाणि बिधासक्तमानि । विद्या विज्ञानं तत्सघतभानि । प्रतिहितौनि प्रति- 
निहितानि शरीरे शरीरात्मनि । तानि सप्तापि सखवदिषर्यपरकारानेन तं शरीरात्मानं रचन्ति । 
सर्वद वाप्रमाद्यन्ति प्रमादवर्जितानीत्य्थैः । सप्ठपि चततानि आप आपनानि ख स्रविषयस्य 
व्यापनानि । स्वपत उपसहतेन्द्रियप्रदततेः । रोकं स्थानमीऽगेच्छन्ति । स्व विषयेभ्य उपरम्य 
शरीरमेवानुपविदय तिष्ठन्तीत्य्थः । 

अन्ये णयन्ति । अस्तमीथुः खभ्रावसायाात्मनो भोक्तर्येव भावनारूपेण लीयन्ते । 
यद्धीवनोपादानं भोक्तः सभव शनं मवति । त॑ जागृतस्तजेति शरीरात्मना सम्बध्यते । 





२~९ति' इति श्रुटितम्‌ 8. 0. ३-[धा० ९५।१६] | १ ६~विाविज्ञने तत्सप्तमानि" इति श्रुरितम्‌ 2. 


१ -्रव्यत्वात्‌ 8. ©, | १ ५-गन्तृन्‌ नि मन 8, 
४~पपतमी 0. ५-भूतमौ रसोविनय ४. 0, | १ ॐ-'प्रतिमिदितानि" इति ्रुटितम्‌४, श्रतिहितानि' 


६-त्धि वा 8, सिन्ध वा वस ©, इति ब्रुटितम्‌^प्रतिनिहितनि इत्येव द्विडिखितम्‌ 
७ [ऋ०२।२८।४]'३' इति नास्ति 2.च्यन्ते ते. | १८-'स्रविषय, इति द्विरिलितम्‌ #४. 
<-[छा० उ० १।६।६| १९-अस्तमगरै 8. ¢. 


५~-स' इति नास्ति. १ ०~ति' इति चरुटितम्‌५, | २०-स्था (त्थ 7.) यात्मनः ए. ९, 
११-च' इति न्ुटितम ¢. १ १-यन्मण्ड 8. 0. | २१-भोक्तग्ये माव ए. ९, ॥#, 


१३-त्यञ्च 2. जात्य 0, २२-भावेनो 8, भावेना ©. ४ 
१४ -देवयोजसा ४, ©, "दैवतम्‌" इत्यपि पाठ; ४. | २१-कता जम्रत; 8, ०, 


४. १२, ख. २८ ] ( १३६ ) [ सत्तषंयः । देखा 
अ. १२,पा.४,ख.४ 
तत्र शरीगरमाने जागतः स्वग्यापारमन॒तित इत्यथः । अस्वप्रज्नो सत्रसदौ चेति" क्क 
व्यार वमेतत्‌ । देवौ व्राशञश्चात्मा चितिमान्रेण यः शारीरं व्याप्य वतैते । यस्थावेशादेः 
च्छ ५ न दुष्यति। तस्य व्यापारो मोगस्तमसौ करोति [पव] तजसंश्च य आहारं पचति 
‡. यण, [ सीर्षीणां ] परा । रदमय पव सतत्षैय एति स्युरत । 
भेम, | इति सप्तदृास्या-{ दाद शस्या- ) ध्यायस्य सप्ततरिदाः खण्डः ] 


[ अथाष्टात्निंशः खण्ड; । | 

तियैग्बिलश्चमस उऊ्ववधो यस्मिन्यशो निदि विश्वरूपम्‌ । 

अत्रौसत ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा भहतो वसूनुः ॥ 
तिक्‌ तिरश्चीनानि बिलानि रदिमच्छिदराणि मध्वौपृणस्येव यस्य सः । चमं 
अपां मौमरसलक्षणानां रदिमभिगाहतानां चम्नश्चप्रसः। ऊधवुधः ऊर्ध्व दिवि वु 
बन्धनमधिकारलक्षणं कम यस्य । ऊधर वोत्थितो बोधयंनि खुत्तानि ऊभ्मवुघ्ः । तच्चात्र 
विशिष्टं मण्डलमभिपरेतं सामर्थ्यात्‌ । यस्मिन्‌ यशः यीँ इत्युदकनाम मौमरसटक्षणमुद- 
कम्‌ । निहितं विद्व्पं सवप्रकारम । अरासत कषयः सप्त अश्रादित्यमण्डले सप्तसंख्य,का 
रदमयः । सा$ सह । ये भस्य गोपा महतो बभूवुः येऽस्य जगतो गोक्तारो महतो मवन्तीत्य- 
धिदैवतम्‌ । ; 
अथाध्यात्मम्‌ । तियग्बि््यमत उऊष्वेबुधः शिर शइहाभिपरतम । निरश्यीनानि बिलानि 
चश्ुरादीनि यस्मिन्‌ । आहारस्य चमन्‌ । ऊर्ध्वं च कायस्य बन्धनस्थानात्‌ । उर्व च 
बोधकं चश्चुरादि यस्मिन्‌ । यस्मिन्‌ यशो निहितमिन्द्रियजन्यं चिक्षानं निहितम । विश्व- 





१-तिष्ठन्तीदयथः 8. 0, | ११-विलाणि ©. 
२! इति श्ुरितम्‌ ५. ३-वेति ए, ©, | १२-मध्वा आपस्येव ए. ©, 
~पर (भ 6.) ज्ञाक्नत्मा विति 8, 0, १ ३-चमसः' इति चटितम्‌ 8. 


५-योनवेशा ए. ©, 
९~कारोत्येव वयैव 0, “एव” नास्वि ४५, १५-यन्ति ९. “यति' इत्यारभ्य "शकैः इत्यन्तः 
७-तेजत्न च 8. ८~'सषर्षीणां' इति नारित ४. | पारस्त्रुटितः ४. 
९-आददपुस्तकेष्वत्र ॒खण्डस्यसमातिराम्भप्य च | १६-चय 0. 
निर्देशो न दृद्यते । १७..श/ इति श्ुटितम्‌ 0. 
१ ०-[अथवै° १० ८ । ९] श्तियेग्बिलः' इत्येव | १८-बल-8, १९-आह आहार ४, ©, 
प्रतीकः 8, 0, 14, । २०~ यस्मिन्‌" इति नास्ति 8, 0, 


१४-चमपाच्च मसः ए. 


अ. १२, ख. ३९ ( १३७ ) | देवाः 

ष्य. १२, पा. 9, ख. ९ 

चररूपं बहुप्रकारम्‌ । अत्रासते ऋषयः सप्तीषणानि सपेन्द्रियाणि । साकं ये अस्य गोपा सद 

हपान्यस्य शरीरस्य शरीरिणो वा गोप्तृणि महतो भवन्तीति । आस्मगतिमात्मार गमन- 

' भाच मन्त्रो मन्जरग्या । ॥ 

` देवा व्चीख्याताः "दैवो दानाद्वा" इत्यादिना । वचनङृतो विद्रोपः। रद क र. .याः। 
[ इति सप्तद शस्या-( दादशस्या- ) ध्यायस्य अ्टार्चिश्ः खण्डः ]` ` ` 


[अथेकोनचत्वास्शि; खण्डः ।] 
देवानां भद्रा छुमतिक्रजूपतां देवानीं रात्तिरमि नो नि वतेतम्‌ । 
देवानीं सख्यमुप सेदिमा वये द्धा न आयुः प्र तिरन्त जीनसे ॥ 
गौतैमस्याषैम । देवानां भद्रा कट्याणौ सुमतिः शोभनाऽनुप्राहिका बुद्धिः । कीदृशानां 
देवानाम्‌ ? ऋजुतां ऋज्ञगाभिनां वा। अभिनोऽस्मान्‌ प्रति वतेतामिति सम्बन्धः। देवानां राति- 
देवानामेव च दानम । अभिनोऽस्मान्‌ प्राति निवतताम्‌ । देव नमेव च सख्यं स्तुस्थस्तोतृख्षणं 
यष्टयष्टव्यत्वलक्षणं च । उपसेदिभ उपसीदेम उपगच्छेम वयमित्यादास्महे । देवा नोऽस्माकमायुः 
परतिरन्तु जीवसे तिरतिश्चदच्थैः प्रवधेयन्तु चिरं जीवनाय । 
भाष्ये तु देवानां वयं कदयाण्यां मताैति विभाक्तेव्यत्ययः । स्यामेति चाध्याहारः। 
विश्वे देवास्तेषामेषा । 
[ इति सपवशास्या-( दवादशस्या- ) ध्यायस्य पकोनचत्वारिशथः खण्डः ]` 


रौ 











७~-'गोतम' इतिस्यात्‌। । 
८-भ्वा' इत्यस्मापपूतवे (कऋतुगामिनां ह्यपि पटः 
स्यात्‌ । तथेत्र वेति विकल्पः संगच्छेत । 
४-[निर° ७।१५ ९-“उपसेदिम' नास्ति 0, “उपसीदेम' नास्ति 2, 
५-भददेपुस्तकेष्वत्न खण्डस्य समातेरारम्भस्य च | १०~^ति' इति चुटितम्‌ 8, ततिं 0. 
निर्देशो न दृश्यते । ११-त्याणां माता 0, 
३-[ऋ० १। ८९ । २] देवानां भद्रा इत्येव | १ २~आदरेपुस्तकेष्वत्र लण्डसमातिनिरदेशो न 
प्रतीकः 8, 6, #. | द्यते । 


१-त्रह्यप्रकार 8, ©. 
२--पप्तार्षाणि 8. 
३-श्या' इति श्रुदितम्‌ ©, 











भअ. १२, ख. ४० ( १३८ ) [ षिच्वेदेषा,. 
अ. १२, पा. ५, च. 


[ अथ चत्वारिंशः खण्डः । | 
ओमसिश्व्षणीतो विशवदेषास आ गत। 
दासांो दाशुषः सुतम्‌ ॥ 
मधुच्छन्दस: । ओमासोऽवैतेः पाटनाथैस्य तपैर्णोथैस्य घा कतैरि कमेणि घा 
भन्प्रल्यये “ज्वरत्वर्र' इत्यादिना ऊटि सम्प्रसारणे जस्यसुगागमे च रूपम । अवितारो 
रक्षितारस्त्यितारस्तपैणीया वा । यैषणीषतश्चरषर्णयो मनुष्यास्तेषां तेसतेरुपायेवै्धयिताः ४ । 
विश्वे देषः स्वै देवाः । आगत आगच्छत । दादत्रंसः प्रत्यश्चकृतोऽये न चेदमामन्तितम्‌ । 
ततो यत्तदोरध्याहारेणकवाकयत्वं नेयम्‌ । ये दाश्वांसो दत्तवन्तः सामर्ध्याद्यजमानाय 
धनादि । ते यूथं दाश्चपो द्वीपि दन्तवलो यजमानस्य स्वभूतं धेत सोमं धत्यागच्छतेति । 
अवनीया वेति कमंसाधन दद्ौयति । 
विश्वाद्‌ देवानधिशृदयदानीं गतमेवाधिवंक्ञं किचिद्‌ विचारयिष्यन्युपोद्धलखयति। 
तदेतदेकमेव वेश्वदे् गायत्र तचिं दशतयीषु व्रियते इत्यादि । तदिति समान्नयस्यानुस्मतये । पत- 
दिति धैस्यप्राणा्थसन्निधिंक्षरणाय । पकं तृचं याक्ञिकसुक्तं वैश्वदेवे विश्वेदेषदेवत्य 
गायन्रच्छन्दोयुक्तं दाशतयथीषु सर्वासु शाखासु विद्यते ना.यदस्ि पतर्मिद्छन्वसि । 
विभ्वलिङ्गत्वेन चैकत्वमात्रमधाभिप्रेवम । तथा च देवताक्रार आद । नान्यः षष्ठाद्‌ लिश्व- 
छिङ्गाद्‌ गायत्रो ऽस्त्य पररतरचः' इति । तत 'विच्वेदेवास आगत, इत्यादि च गायन्नं वेश्व- 
वैध च विद्यते । तन्न नं विश्वटिङ्खं प्रत्यचम्‌ । अतोऽवधारयव्येकमेवेतिं। प्रयोजनं चं 
गायत्रच्छन्दोयुकतैरन्येरपि बहुभिरवैभ्वदेवैरधियकं गायत्रम्‌ । (तृतीयस्वंचै॑पष यहः, 
इत्यादिश्वुतेः । 


१-[ऋ०> १।३।७] 'ओमाषः' इष्यिव प्रतीक :8.0, | १४-सुते* इति श्रुतम्‌ ए, १५-यज्ञे 8, 


१.-वस्तो पाल ©, १९-तचारातयिषु (, १७-विक्षय ©, 
४.(तपेणधस्यः इति भ्रुटितम्‌ ए. १८-कारणाव ¢  १९-एकां 7. 
५-[उणा० १ । १४२] मस्त 8. 6. २०-[, बृहद ° २।१२८ तन्नामा विश्वलिङ्गो वा 
६-~।पा० ६।५४।२ °] ७ चपषणिष्र ४, गायत्रीऽन्त्यस्तु यस्तचः ।] षष्ठा द्गाद्विश्चजिङग 
€= णीया मतु 8. ९“ देवाः 8, 0. गायत्रयो ऽस्त्यप ४. 0, 

१०.आगत' इति नास्ति 8, ©, २१'न' इति श्रुटितम्‌ 8, 

११०मभबक्म्‌ ॐ, २ २~ररपि बहूहि वैश्च0, 


१३०'ततः' इति श्ुटटितम्‌ 8, द३-[अदुपलष्यमूरमिदम्‌] सवनं ४, श्ययह; 6, 


भ. १२, ख, ७२ } ( १३९ ) [ बिदवेदेधा 
अ. १२, पा. ४, ख. ६ 

तश्र कि कलं मिष्यतं आह । यत्त॒ किञ्चिद्‌ बहुदेवतं तद्शवदेवानां स्थने युज्यते इति । 
यत्‌ किञ्चिद्रह्दैवते मन्घ जातं गायत्रेण छन्दसा युक्तं तदधेऽ्वदेवानां मन्त्राणां स्याने युज्यते 
म्याय्यतित्यथः । यदे विश्वचिङ्गमिति शाफपूणिरिति । यकव विश्वलिङ्खं विश्वदाद्दोपेते मन्व 
जातं सूक्तं वा, तदेव वैश्वे रानां श्याने युज्यते, न बहुदेवतात्वमात्रेणेति शाकपूणिम्यते । 

तव्‌ किमस्यापि यास्कस्य मतम्‌ । नेति। यत आह्‌ । अनत्यन्तगतस्त्वेष उदेशो भवतीति । 
आक्षि्तेपपचिश्चायमुपक्षेपः। अनययन्तगतोऽनैङान्तिकः। उदेशाः प्रतिन्ञा। अनेकान्ति* 
कयेषा प्रतिज्ञा । यदेव विश्वलिङ्गोपेतं तदेव वेञ्बदेषानां मन्त्राणां श्वाने युज्यत इति । 
कथमनेकान्तिकमिति चेत । वैश्वदेव हि मन्त्रजातं स मौन्ञाये क्रियाथमुत्प्यमानं भाक्ञायस्य 
क्रिथाथेत्वात्‌ गायने छन्दसि तावदेवोत्पन्तुमदेति । अन्यच्छन्दोयुक्तमन्त्रज्ञातवत्‌ । 
ख्व कमेभ्यो वेग्ववेवेम्यदडन्दः साभ्येभ्योऽदगभिति । न च तस्सर्वास्वपि दारातयीषु गायने 
छन्वस्यलं कर्मोत्पादने । प्रयोजनं च तच्छन्दोयुक्ैरथियज्ञे वेभवदेषेमिन्तेः । भ लते 
सन्ति । बहुदेवताश्च तस्मिदछन्दसि । तत किमस्तु यस्य कर्मणः प्रहाणम । उतवा 
तत्स्याने बहुदेधता मन्धा*भोप्यन्तामिति । युक्तं यत्तन्योष्येरक्िति यास्कः पद्दयन्नाह । 
यन्तु किञ्चि दित्यादि । तथा "बहुदेवमन्ध तु वैश्वदेव रास्यते' इति देवतां कारः पपाठ । 
वेयमर्थापत्तिर्गायभ्े यद कर्मणां वेण्वदेवानां मन्त्राणां बहुविभ्ययोरितरेतैरभिधान- 
व्रत्यासंद्ानेकवभ्वदेवक्म चोदनान्यथानुपपस्या इममथै गमयति । बहुदेवतान्यपि वेग्- 
देवानां स्थाने युज्यन्ते पवेति। एप चानत्यन्तगत उदेशः । येन भूतांशः काश्यप आश्विनमेङ्क्छं 
सृक्तं दददो । भूतां शो नाम कादयप पकेनाभ्विलिङ्धेन युक्तमनेक ददश । त्त्र यासु 
अश्ििङ्कं नास्ति तासामप्यभ्विनीत्वं तेनेकाभ्विकिङ्धेन। यथेकेनापि छच्चिणा स्व छत्रिंभो 
भवन्ति। पवमेवाभितष्टीयेप्येकेनेन्द्रं लिङ्कन सर्वमेन्द्रम। एवमे नेनेह वैभ्वदेवेन तृचेन यावन्ति 
सुकानि कर्मणि विनियुज्यन्ते बहुदेवतान्यलिङ्कान्यपि तानि तदर्थस्य साधक्षानीत्युपपर्थते । 











१-प्ताप (व 8.) पत्ति 7, ©, १३-तरमभि 8. तरभि €, 

२-त्यन्तरातोऽने ०५, ३-साभनाय४, ४~छष्दोधु४,| १४-सत्यनेकः वेश्च 0. १५-युक्तन्त ए, €, 
५-मधोजात 0, युक्तं मन्त्रजातं वा ४. १९-ह्रतांरा$ 0 १७पुत्र दद्‌ ए. 
६-च्छब्दोयु ४. ७-शश्व) इति श्रुटितम्‌ 0. १८-टूतांशो 6. १४-८तश्र' इति द्विकिखितम्‌ 8. 
८-अत्र तस्यः इति पाः: स्यात्‌ । १९-आश्विनीःः' इति स्यात्‌ । २०-छरणा 0, 
९-मन्त्रादप्यन्ता 0. १ °-~यक्तान्यो ©. २१-केनै (न 0.) कलि 8, 0, 


११-यास्कः पश्यन्‌? इति द्वि्िखितम्‌ 1, 0, २२-एवमेनानेह ए, ©. 
१२-[५, इहे २ । १२८] बहुदेवतमन्यत्तु | २३-"कमैणिविनिशुज्य' इति श्रुटितम्‌ 8, 
वैश्वदेवेषु शस्यते । । २४-उपपर्दते ४, 0, 


ध. १२, ख, &० } ( १४० ) [ चुकतमागभ्विनम 
ॐ, १२१पा.४,ख. 8 
इदानीं यस्यामण्विचिङ्गं यया चर्चा सूक्त माग्विने सेयसृग्व्याख्यायते । 
ऋध्याम स्तोमं ' सदुयाम घाजमा नो मन्त्र" सरथेष्ीष यातम्‌ । 
यदो न पक्तं मधु गोष्वन्तरा भूतांशो अश्िनोः काममप्राः ॥ 
कष्याय खब्रुदध कुर्याम । कमे । स्तोमे स्तोत्रम । ईक्तगुणयोयुषयोः प्रसादेन सनुयाम 
षाजे संमजेमहि च हविलेक्षणमक्नं नित्यमेवेत्यनद्यमाहास्महे । एतश्च श्ात्वा । अकतार 
उपयातमियतेन सम्बध्येतं । नोऽस्माकं खमूनं मन्त्रं “मर्चिगुत्तमाषरणे' पएकलिङ्गत्वात्‌ 
सूकतेनेव रते गुप्तभाषणम। शणुतमिति शेषः । रत्वा च सरथा समानरथौ साधारणेन रथेन 
इह कमणि । उपयतमुपगच्छतम । अथवास्माकमापन््रणसुपयातमिति सम्बन्धः । भूतांयो 
नाम भरह्षियुवपोरश्विनोदैविभूते तस्मिन्‌ यः काप्र इच्छा तापर । आप्राः श्रा पुरणे' टडथं 
खङ््‌ । उत्तप्रपुखुषस्य स्थने मध्यमः । आप्रा आपूरयिष्यमि तत्पयो युवाभ्यामागत।स्थां 
दार्पामीदययथः। 
अभितष्टीय चेति ङ्गं भवति । 
शुनं वेम मघव॑नभिन््र॑मस्मिन भरे वतमं वाजसातौ । 
शृष्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्रन्तं वृत्राणि ' संजितं धनानाम्‌ ॥ 
विश्वामित्रस्य वेश्वाभिन्नस्य प्रजापतेर्वा वाच्यस्य घां चिश्वामिज्रस्य वा । दानं शुन- 
मिति सुखनाम खुल करत्वात्‌ कतृ णासृत्विग्य ज्रमानानाम । तै शुने हुवेम आह्वयाम । मघवान 
धनवन्तम । कम ? इन्धम्‌ अस्मिन्नुपखिते । मरे संश्रामे । कृतम प्रङषटपुरूषमत्यन्त्चरमित्यथः । 
वाजसातौ अस्यापि संम्राप्रनामत्वात्‌ क्रियासब्दत्वं द्रष्टव्यम्‌ । कीदृशो भरे ? शत्रून्‌ हत्वा 
तदीय वाजमन्ने समज्यते यत्र तस्मिन्‌ चतध | युणन्तम्‌ । सिम? सामथ्यांद्य तेष्वाह्यानम । 
उग्रमप्रसष्ये शुरं वा । किमथ हयाम । उच्यते । ऊतये पालनायथात्मनः । कि कुवेन्तम्‌ ? 
समत्सु संग्रामेषु घरन्तं दृणि शाश्रु्न्दाणि । संजिते सम्यग्जेतारं दाश्चधनानाभिति । 


कयो भायि + ७ 


१-[ ऋ० १०॥।१०६॥११ | ऋध्याम | १० -गाममहषी ४. 
स्तोम इत्येष प्रत॑कः ए. 0. 14, अप्या ऋच | ११ ~-डथ' इति युक्तः स्यात्‌ | 
स्ततीयपादव्याख्या नेह व्याख्यायां ददयते । | १२-"चेकर्थिग' इति युक्तः स्यात्‌ । 


%~समस्त 8 दका ए. 0, ४-युक्त ए. ¢. १३-[ऋ० ३। ३८ । १०] श्शुन हुवेभ' इयेव 
५--^्ये, इति श्रुटितम्‌ ¢. प्रतीकः 2. 0, 

६=ते' इति श्रटितम्‌ ¢. १४-वा नास्ति ए. ९. 

७-~+नः' इति जजरितम्‌ ए. १५-'कम्‌' इति न्रुटितम्‌ +, 

८-[धा० १०। १४६] मति गुप्त 6. ४. १६ किं शष्वन्तम्‌ 8. 0. 


९नकरतमिति 8, गतमिति (५ १७--सञ्ञीतं 6, सज्जितं 1४, 


ध. १२, ख. ४१ } ( १४५१ ) [ साध्याः 
अ. १२, पा. ४, ख, ७ 

वरे इति वशा दविपदा अर्का इत्यरिक्तःपाठः । अभियुकतेरनुपेदश्षात्‌ । 

साभ्या इति वाच्याः । देवा रदमथो वाभिधेयाः । साध्याः कस्मात्‌ ? साधनात्‌ 
खव्यापारस्य । कतैरि ऊव्यप्रत्यय इत्यभिप्रायः । पेतिहासिकानां तु कमेभिरातमनः साध- 
नात्‌ पूर्वो वेवस्मूदः । ते च किट विभ्वखजो नाम ऋषयः सहखरसंवत्सरेणेदं विभ्वम- 
स्लजन्त । तेषामेषा । 

[इति सद शस्या-छादहास्या-) ध्यायस्य चत्वारिंशः खण्डः] 


५ 
[अथेकचत्वार्शिः खण्डः |] 
यज्ञेम यज्ञमयजन्त देतास्तानि धर्मणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नार महिमानः सचन्त यत्र पूव साध्याः सन्ति देवा ॥ 
शश्चिमन्थनीयानासचां परिधानीयेषा । यज्ञेनेति" यज्ञसाघनत्वान्नि रैन्थ्योऽद्चिरुच्यते 

यक्साधनभूतेन निमेन्थ्येन यजं यज्साधनभूनमेवाश्रिमादवनीयमयजन्त । निर्मन्थमश्निमा- 
हधनीये हूतवन्त इत्यथः । अथवा यज्ञेनेति यज्ञसाधनत्वात्‌ पड्युभूतोऽश्िखच्यते । तथा 
चप्नेः पशुत्वे ब्राह्मणवादो दरितः "अभ्रिः पद्ुरसीवैः शस्यादि भाष्ये । तेन यज्ञेन यक्षसा- 
धनभूतपैश्वन्निना यक्ञसाधनमेधा्नि देवताभूतमयजन्त इष्टवन्तः । के ? देवा दातारो हविषां 
यज्ञमानाः । तानि धम॑णि कर्माणि प्रथमौनि चिश्न्तनान्ये सतन न केनचिदिदानीमेज व्रवर्षि- 
तानि । ते ह हशब्द ते च। नकं नाकमिति साधारणनाम प्रिवश्यादिवयस्य च । तेनं माकं 
दिवमादिल्ये बे्यथः । मिमानः महिमा महच्वम्‌ । टु पत्वथश्चायम्‌ । महत्छवन्तो महान्त 
इत्यथः । सचन्ते सेवितवन्तः प्राप्तवन्त इत्यथैः । यत्र यस्मिन्नके पूर सवतः प्रथत्रे । स्याः 
सन्ति देवा नेसक्तानां साध्ा रदप्रय उच्यन्ते । तदाद द्युस्थानो रद्धिमर्दैवगण इति । 


७~^दतिः इति च्रुरितम्‌ ४ 
व~न इति प्रुरितम्‌ 8. ¢ 


१४-^न नार्व” इति श्रुटितम्‌ 8. ¢. 
१५-सचन्ते ४, १ ६-'साध्या' इति श्रुटितम्‌ ४, 


१ -बहरेक [8 ९-[तं० सं० ५ ७। २६ 
२~अ्पिगा ¢ -रिक्तिपाटः ए. 0 | १०-दत आरभ्य भूयान्‌ पारस्त्रटितः ४, 
४~रतुरलुप (च 8.) सात्‌ ए. 0, भदशपुस्तके । 
५-आदरीपुस्तकरेष्वश्र खण्डस्य समापतेरारम्मत्य च | ११-४' इति श्रुटितम्‌ ९, 
निर्देशो न दृश्यते । १२-नकं प नाक ¢ 
६ -[ऋ० १।१९४।५०॥ १० । ५०। १६] | १३-{गिद्० १।४॥ निरु० ९२।१३| नाम 
"यज्ञन यज्ञम्‌” द्यत्र प्रतीकः 2. 0 गियश्चादि 7. ९ 


ध. १२, ख. ४२ } ( १५२ ) [ बसव, 
अ. १२, पा. ४, ख. ८ 
पेतिहासिकाः पृष देवयुगमिति । पृर्वोक्तदेवसमुद शत्ययैः । तदा च च्छे 
व्याख्येया । मनु्रावस्थायां यज्ञेन यज्ञ प्रय जन्त देशत्वाय । साध्यास्ते ह नाकं प्रपेषिरं इत्यथः । 
य्र तेभ्यः वरवे प्राप्ता अन्ये साध्या देवा इति । 
वसवो वाच्याः । यद्‌ विवसंते सवम्‌ यद्‌ यस्माद्धिमागेनावस्थितमिदं सवमाख्छाद्‌- 
यन्तीति सथनत्वौत्‌ । अतसखिस्यानेष्वार्छादकत्वादस्तवख्िखानाः । याघत्‌ किञ्चित्‌ 
पथिवीष्यानमश्निमक्ति तरस वसुत्वेनाभिपेत्यैतदुच्यते । अश्निवंखुमिः सम्बन्धादासव 
इति तदाधिपत्येन समाख्यतत्वद्रब्निभक्तवसवः पृथिवी ख्यनाः, एवभिन्द्रो वासवो मर्ह- 
द्विभैखवः समाख्याताः । तस्मान्मरुतो वस्वो मध्यमखयानोः। तथां बक्तव आदित्यरदमयो 
विवासनात्‌ तमक्ताम । तस्माद्‌ दख्यर्नोः । तेषामेषा । 
[ इति सप्तद्दास्या-( दादशस्या- ) ध्यायस्य पकचत्वारिशः खण्डः ]' 
[ अथ दहिचत्वारिंशः खण्डः । ] 
सुगा वो देवाः सुपथा अकम य आजग्मुः सव॑नमिरदं जुषाणाः । 
जक्षिवांसः पपिगासशच विश्च भस्मे धत्त रसो वसुनि ॥ 
परमेष्ठिनः । सगौः खागमनानि शोभनान्यागमनानि पुनः पुनरस्मधङञे । वो युष्माकं 
हे देवाः । सुपर्था सुपथानि व्यत्ययेन नपुसकं शोमनाः पन्थानो नित्यमेवास्मदशेषु सन्तु 
भवन्तु । य भाजगमु यूंयमागतवन्तः रथ । सवनमिदं यज्ञनीमेदं सवनमिदमस्मदीय यज्ञम्‌ । 
जुषाणाः सेवमानाः प्रीयमाणा वा । आगत्य जक्षित्रांसः खादितवन्तो हवीं षि । पपिर्वासश्च पीत. 


` १-शदितय वेत्यथ: मद्िमानः इत्यारभ्य मनुष | च निदंशो न दयते । 

इत्यन्तः पाठो द्विशिखितः 0. | १६-.7 अथ० स० ७।९७।४ भ यज्ु* ८।१८ 
द~प्रदेषी (वी इ ¢.) प्यथ! ए, 6, ५ त° सै १।४।४४ 2 भतव्रा संर 
३-धूरवै' इति नास्ति 8. 0. १।३।४८ 0 काठ० ° ४।१२ भ कपि 
४-अन्ये साध्येन साध्या 2.0, ५-विषसन्ते 7.6, ष्टलसंष्िता ३।१०] सुगा घो देवाः ह्येव 
६~^स्यानत्वात्‌' इत्यधिक एवात्र पाटः । प्रती 8. ५. 
७" श्िस्थानाः' इति नास्ति 8, 0, १७ सुगवः स्वा 2. ¢, 
८-मरत्तिवे 8, ९~ख्यातः; 0. १ ०-वासवो 2. | १८-सुपथा' इति नास्ति 8. ©. 

११--स्थानाम्‌ ए. ¢. १ २-यथा 8. १९-'ये पर्य” इति श्रुरितप्‌ 8, जग्मे ये युय ९. 


१ ३-तमसात 8, 0. १ ४--दुस्थानात्‌ 2, 0. | २ ०~नामेनं ४, ©, 
१५-आदरेपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समातेशरम्भस्य 


अ. १२, ख. ४३ } ( १४३ ) [ बसवः। 


ध १२. पा. ४.९ 
घन्तश्च सोमम्‌ । यद घ्याहारः । ते विश्वे सर्वै यूयम्‌ । अस्मे अस्मासु धत्त अस्मभ्यं 
दु्तेत्यथैः । हे वसवो वसुनि धनानि । भाष्ये तुं खगा इति शोर्भनान्यागमनान्यभिप्रेतानि । 
तद्विशेषणं खपथोनीति शोभनमागाणीति । 
इतरेषां वसूनां जिष्यानतां ददौयितुमाह । 
[ इति सप्वशस्या-{ दावशस्या- ) ध्यायस्य द्विचत्वारिंशः ण्डः | 


[1 


| 
[ अथ त्रिचतारंशः खण्डः । ] 
उमया अत्र वस॑वो रन्त देवा उगवन्तरिक मर्जयन्त शुभ्राः । 
अरवाकषपय $रन्रयः कृणुध्वं श्रोतं दूतस्य जग्मुषो नो अस्य ॥ 
वसिष्ठस्य । उमेति परथिवीनाम । उम॑येति वृतीया सप्तम्याः स्थाने । उमयां ज्मायोम्‌ 

अत्र थश्रव प्राथिव्याम्‌ । तरिद्यानानां वसनां पाथिषास्तु स्वो [ऽत्रव पृथिव्याम । मध्यम- 
श्याना] उरावन्तरिक्षे ४रौ वितीर्णो ऽ^्तारेक्े। मजपभ्वं मार्टीति गातिकेर्मा रमणार्थ वा । कस्य 
्रृतस्वाद्‌ इष्टिलक्षणा भ्र॑पो गमयन्ति । बात्मानमित्यथेः । धुः शोभना; । प्रत्क्षङृत- 
लान्प्रन्रस्यामन्त्रितश्नवणामावाञ्चैकवाकयताये यत्तदभ्याहारः । यै ददग्गुणस्थिताल्ते अर्व 


१-ते विश्वे" इत्यारभ्यामन्त्रव्याख्यासमपतिश््ुटितः | ११-ज्ञयाभ्‌ 0. ज्ययाम्‌ ॐ, १ र-सैत्ित्था 8, 


पाटः ए. 

२~८तु' इति चटितम्‌ ४. 

३-~अन्र “सुगा इति पाट; स्यात्‌ । 

४- दोभाद्यागम0, 

५-सुपल्लानीति ४, तानीति" इत्येव, अन्यत्‌ 
्ुरितम्‌ © 

६-भादशपुस्तकष्वत्र खण्डस्य समापतेररम्भस्य च 
निर्दशो न दश्यते । 

७-| ० ७।३९। ३] “उमया अत्र इत्येव 
प्रतीकः ©. 2. 

८-ञयोति प 0. ज्येति पर ##, “वसिष्ठस्य अथेति 
पृथिवीनाम+ इति श्रुटितमु ४. 

९.~उ्ययेति 0. 4. 

१०=८उमया' इति श्ुटितम्‌ 8. ञ्यय ४, 


१ ३-व आना 8. 

१४-पाथिवास्तु वसवः' इति श्रुटितम्‌ 8, पाथिव्रा, 
स्तद्रसवो ©. अतः प अनैव प्रथिन्याम्‌ | 
मध्यमस्थाना' इति पाठस्तु सरवेष्वेवादशेपुस्तकेषु 
ुटितः । 0. पुस्तकेऽत्र केवरं "वसवो... 
ण" उरा' एवं वतते । अर्यं पाठश्चास्माभिरे- 
वाथव र दत्र सन्निवेशितः। 


| १५-*उरौ' इति श्जुरितम्‌ 8. ९, 


१ ६-वास्व्ीणै ए. १७-माजयन्त ५, मनयन्त 114, 
१८~कमणा 8. 0. १९ -°णार्थो वाक्यस्य प्रक ४, 
२०-कस्य' इति पाटोऽजाधिक एव । 

२१-क्षणा आपो 8, ©. क्षणापो ‰#, 

२ र्-शु्रो शो 0. २३-“य' इति छुटितम्‌ ४» 
९४-तार्वाक ¢, तवरवाक्‌ 145 


अ. ६२, ख, ४४ \ ( १४४ ) [ बाजिनः। 
अ, १२,१ा.४, ख. १९ । 
छिङ्वचनयोव्यत्यः अर्वाचोऽस्मदमिमुखःन्‌ पथो मार्गवं । उरुत्रयो "हे उरखजवाः । इणु 
कुरुत नित्थमस्मघक्ञष्वागच्छत येनास्मान्‌ प्रत्यागमनमार्गाः प्रहता मवन्तीत्यथेः । श्रोत 
श्रुणुत च यदय व्रवीति । दूतस्य जग्मुपो गतवतो युष्मान्‌ प्रति। कस्य दूतस्य ? नोऽस्माकं 
स्वभूतस्थास्यमिः । 

अर्वाक्पथ हत्यादिना जस्थानानामध्येपणा । द्सखानो देवगण इत्यादिरपपाटः । 
केचित्त श्रोता दृतस्येति चतु्न पदेन द्स्थनेषु वसुषु भाष्यं योजयन्थि । दुस्थान इत्यादि 
तटकृतं व्याख्यातम । रदमयः पूर्वो वों देवसमुह इत्यादि । 

वाजिनो निरुकाः । "वाजी वेजनवा््‌' इति । केवट वचनछतो विशेषः । रदमयो. 
ऽभिघेयाः । देवाश्वा वा । तेषामेषा । 

[इति सप्तदशस्या-(दाद शस्या) ध्यायस्य चिचत्वारिंशः खण्डः] 





# १ 
[अथ चतुश्चलााः खण्डः ॥।] 
दनो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रवः सकः । 
जम्भयन्तोऽहिं दकं रक्षांसि सनेभयस्मदू युयवज्नमीवाः ॥ 
वसि्ठस्य । श खसं नोऽस्माकं भवन्त्‌ । के । वाजिनो रदमयो देवाश वा । हवेष्वा- 
ह्वानेषु । देवताता यज्ञनाम यज्ञे । मितद्रवो भितं श्रटोक्यमान्नं शिक्षित्वात्‌ पथ्यायुदेश पव 
परव न्थस्यन्तो द्रवन्ति गच्छन्ति ये ते मितगािनं इत्यर्थः । स्वरम अश्चतेरचैतेर्बां। अच. 
शब्दोन्वोत्तरपदम । खञ्जनो: सुगमना इत्यथः । खयन वा सुष्टु स्तुतयः । खचिषो वा 
सखुद्ी्तयः। जम्भयन्तैः [स्तम्भयन्तः] प्रतिबध्रन्तः । हिंसाकरभ वा जम्भयन्तो हिंन्तो विना- 





१ प्रत्याहृता ए. प्रतीकः 8, ©» 2४, 
र~यदाय 2.९, प्रतीर्य दूत 8.6. | ११-९्' इति श्ुटितम्‌ 8, 6, 
४-दुष्याना देवगणा दत्यारिरौग्वपाटः 8, युस्थानो | १२-कतवो वाजि 8, 0, १ ३-देवाश्च वा 8, 


देवगणा इत्यादि खुरख पाठः 0. | १ ४-ज्यस्यन्तो 8, ¢. व्य!ख्यस्यन्तो ४, 
५-दुरस्येति 0. ६-योजयति 0, १५-मिन्य इत्य 8, 0. १ ६-भ्दाद्रोत्तर ० 2, 0. 
७ -पूवै वा 0. पूरवे पादे वस 2, १७ वनाः सुगना ©. 
८-[निङ० । २८ १८~स्व च एव (वा6,) 2.6, 
९-आदरेपुस्तकेष्नत्र खण्डस्य समापतेरारम्भस्य च | १९-जम्भवन्तः ४, (स्तम्भयम्तः' नास्ति 10..प्रति. 

निर्देशो न दृश्यते । बध्नन्तः 8. 0. २ ०-क्म, वा 2, ©. 


१ गनृक्> ७॥ ३८ । ७, ५८नो भवन्तु, इस्येव | २१-दखयन्तो ४, 


१२, ख, ४५ ] ( १४५ ) .. [ दै$परसम्यः 
भ. १२, पा. ४, ख. ११ 

यन्तः। कम्‌ १ अं सरम । कं व्या रक्षांसि च । सनेमीति पुराणनामान्यन्न । इह तु पदान्तर 
सम्बन्ध तामर्ध्यात्‌ क्षिष्रार्थमित्याह क्षिप्रम्‌ । अष्मद्‌ योतिरत्र पृथग्मावार्थेऽन्तर्णीतण्यर्थश्च 
पृथग्भावयन्तु भस्मतत्काशादषपनयन्त्वित्यथेः। न चर्पादरीनेव केवलान्‌ । कि तरि १ अमीवा 
रोगान्‌ टदिसितव्यान्‌ । ख्रीलिङ् निर्दशो जात्यभिप्रायः। रोगजातीर्थे हिसिवृज्ञातीश्च यथः । 

देवपलन्यो वाच्याः। ताः पुनदेवानां पारायेञ्यः पालनीया वा । पनज्ञीसंयाजदेवताः। 
पल्लीसंयाजाश्च तृतीयसबनस्य स्थाने । तच्च श्रुभक्तीति दयुस्थानत्वम्‌ । तासामेषा । 

[ इति सप्तवशस्या-(दादशस्या-) ध्यायस्य चु्त्वारिशः खण्डः ] 





[ अथ पञ्चचत्वारंशः खण्डः । | 
देवानां पतीठतीपवन्त नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये । 
याः पाथिवासो या अपामपि तेता नो देवीः सुवः; दामे यच्छत ॥ 


प्रतिक्षत्रस्यांम्‌ । प्रथमार्थे द्वितीया देवानां पलयो मत्यः । उहात्यो हविस्तुतीश्च 
कामयमानाः । अन्त्‌ भवतिगेतिकर्मा गच्छन्तु नोऽस्मान्‌ परति । गता च प्रावन्तु प्रकर्बेण 
रक्षन्तु नोऽस्मान्‌ । किमर्थम्‌ १ तुजये तु ज्य इति तुकशब्दस्यापत्यं वख जनेय रूपमिदम्‌ । 
तेनायमथः। अपत्यजननाय । वाजसातये सातिर्खछाभार्थोऽन्नलटामाय । रिंञ याः पाथिगासः 
पृथिभ्यां भवाः । यूयं या अणमपि अपिश्ाब्दश्चा्थे अपां इष्टिरक्षर्णोम । तरते कमणि 
जननाख्ये जन्मनीत्यथैः । सप्तमी श्चतेषेतेध्वं इति शोषः । इट कुर्तेदयथः । त नोऽस्मभ्यं 


१-सनेमेति ©. ईति च्रुटितम्‌ ४, ९- कत्र 0. 
२-न्तर्नीति ४. 9 °०-भवन्तु 8. 
३-~अस्मात्सका ©. ११-प्रप्ठुवन्ति (न्तु 0.) ए, ¢, 
४-जातीश्च©, जातिं च #. १२-८क्‌' इति श्ुटितम्‌ 8, 
५-पनीर्सयाज ४, | १३-पत्यै नाम्नो ए, ©, 
६“ द्विभक्तीति 8, 0. १४--जनयश्च ¢, 
७-आदरपुस्तकेषत्र खण्डत्य समातेरारम्भस्य च | १५-मुकवा ९. 0. 

निर्दशो न टृद्यते। १६-क्षणां वृते ¢. 


८-[ ० ५।४६। ७] देवानां पनीः" इत्येव | १७-पतेस्वेति 8. 0. 
प्रतीकः 8, 0, ४. 


भ. १९, ख, ७६ ( १४६ ) [ दैषपल््यः 
भ" १२. पा. ७, ख. १३ 
हे देवीददव्येः सुहवाः सुह्यानाः दामं शृं सुखनाम वा यच्छत प्रयच्छेत । 
सामन्यो कानां विदो राभिधित्छया पराऽनन्तरा। 
[ दति सपतद्शस्या-(द्राद शस्या) ध्यायस्य पञ्च चत्वाप्पाः खषडः ] 


| । „^ ० 
ध 


[षट्‌चवार्शः खण्डः || 
इत प्न व्यन्तु देवप॑लीरिन्राण्य ५ मराध्यश्विनी राट्‌ । 
आं रोदसी वरुणानी रणोु व्यन्तु ठेवीयं शतुजंनीनाम्‌ ॥ 

उताप्यथ । रनाशब्द ्जीवचनः। पि सियो ध्यम्त॒ कामयन्ताम्‌ । किम्‌ ! सामर्थ्याद्‌ 
हविः । कलमा: खियः ? देवपली; देवानां पल्यः कामयमानाश्च । इन्द्राणी शइन्द्रस्थं पञ्ञी । 
भप्रायी अश्रेः पज्ञी । अश्नी अश्विनोः पज्लो। सा चरर दीत्तिः। राडित्यस्य प्रत्येषषा 
सम्बन्धः । आक्रारः शदणोत्विति सम्बध्यते । रोदसी रुद्रस्य पज्ञी । रोदसीति शद्रस्य पल्लीव- 
चनो "व्याख्यातः । तत्‌ ऊट नोपपद्यते। यतोऽन्तोदान्तो रोदसीशब्दो श्दपल्ीवचनो र्टः । 
"विषितस्तुका रोद्‌स' । 'मिभ्थक्षयेषुं रोदसी इत्यादावन्तोदाचस्य शनात्‌ । आदयुदा्तस्तु 
'अतैप्यमाने अघसावंन्ती अनुं ष्याम्‌ रोदसी देवधुतरे' (त्यादौ सर्व चावाप्रथिषीवचनः । 
भस्योधदारत्वाद्‌ द्यावापृथिवीवचन पव न र्द्रपन्लीधचनः। तथा च पठ्कारेण दिषंचन- 





१-देवविहेव्यः ए. ८. २" सुनवाः सुहना: 6. - नवाः सुहना: ०. | प्रतीकः ४.0४. ` प्रतीकः 7. ©. ४, 

ह~प्रयच्छत' इत्यतः परमदरोपुस्तकेष्वथं पाट | ७-श््री' इति श्रुरितम्‌ ४, ८~उत अपि ४, 
उपलभ्यते छान्तच्छब्द (यत्र स्सा तच्छब्द 0, | ९-योऽप्यनुकम 8. 0. यो प्यन्तु काम ४, 
एतावान्‌ पाठो नास्स्येव #.) आदुदात्त (तः४.) | १०~स्य' इति नास्ति 8. 
स्वत्रासुव्रचनः तुत्वे त॒ जीब्रग्रहणं तामि ठु. | ११-अग्नायी' इत्यारभ्य ररोदसीति शद्रस्य पत्नी" 
को (कोः ८1.) प्रिय॑गरे तु जयति यथा' 8.6. इत्यन्तः पाटस्तरुटितः ४, ¢, 
'आशुदात्तप्तत्रासुवचनत्न्तु यत्र तु तुकराब्ः | १२-राः दीप्ति ४, 
जीवम्रहणं तमिन््न्तुकोः, प्रय, "दरेतु जयेति | १ ३-षचनेऽप्याख्यातः ४. 
यथा ४. । भर्व जन्टविपयस्ताक्षरोऽनवगतार्थः | १४-[ऋ० १।१६५।५] विधितस्तु 8, 


पाठ इति इष्वाधष्टिष्पण्यां निपातितः । १५- [ऋ ६।५०।*] सीम्यक्षं येषु 8. 
४ -त्तागे विरोषाधिभित्सया 0. १६-स्यादशै 8. स्यान्ददौ ९. 


५-आद्रापृस्तेकष्वत्र खण्डस्य समातेरारम्भस्य च | १ ७-[ऋ० १।१८५।४] 


निर्देशो न ध्ययते। १८-अस्मादयु 0. अस्मादाद्यु ४, 
६-(ऋ° ५।४६। ८] (उत गना व्यन्तु इत्येव । १९-शद्वि' इति शुटितम्‌ 8, 


अ. १३, ख. १ | ( ५४७ ) [ अतिस्तुतयः 


र्त्वं प्रदर्शितमिति । कणां वा दानेन प्रशस्यतास्य दरदितेति । भाष्यकारस्तु देवपलीप्र- 
करणानुविधानेन पद कारमनवेशष्य रोद सीशब्दं सद्रपल्लीव वनमुदाजदारेति । 
इति निरु्तटीकायां सतदद्यो [ददशो] ऽध्यायः समाप्तः 





अष्टादशो [ त्रयोदशो ] ऽध्यायः। 
यथी प्रतिक्ञातं समान्नायो व्याख्यातः । इदानीं पूवा चर्याणां मतानुद्त्तितत्परतया~ 
अथेमा अतिस्वुतय इत्याचक्षते । 
इति । इह यस्यां देवतायां" इत्य स्तुतिटक्षणा देवतेति देवताटक्षणभुक्तम्‌ । सा 
च स्तुतिर्नाल्ला बन्धुभिः कमणा च प्रदरिता । ददेदानीं क्मातिक्रमेण गुणभूधस्त्वेन च 
प्ददीनीयेति । अथेत्यनन्तरम्‌ । इमा वक्ष्यमाणा अतिशवयवव्यः स्तु इति । स्तुतय इत्येव 
रि स्तुतिशब्देन पूर्वा चार्या आचक्षते । प्रसिद्धा हीय तेषां संज्ञेत्यमिप्रायः। 
समतमाह-- 
अपि वा सम्भरत्ययं रैव स्यात्‌ | 
इति । सम्प्रत्येव समा अनतिरिक्तैबं स्यात्‌ । याप्यति शयवत्यमि भता सोपि प्राङ्तं 
्वानतिरिकैबेत्यथः । कुतं पतदित्याह । 
माहाभाग्यदिवतागरः । 
इति । न गुणानां विभूनेरियत्तौस्ति देवतायाः । तथा चोक्तम्‌ "ऋचीषः, । 
'नार्बागिन्द्र्भः इति । 
नैरुकसम यायय त्वतिस्तुतयः प्रद द्यन्ते । 





सोऽभिमेव प्रथममाह । 

सोऽतिस्तोता पूर्वाचार्यो वा । पुषक्रमाचुङतयेवाभिमेध वातिस्तुतिविषयत्वेन प्रथममाह । 
१.<णापादा 8, 0, णापाद्‌ ४ | ९-वतिस्तु 0 ततिस्तु ० १०-सप्रयेव 0. ` 
--शष्दो सद्र 2, 0. ३-दशाध्यायः 0 | ११-रिकैव 0, 
ए-नास्ति 8. 0 १२-सावि प्रा ०, १ रन्प्रातङ्कत श्वोपिपेवेयर्थः8.6, 
५=अयमध्यायारम्भनिर्शोऽपि नास्ति 0 १४.[निर्‌० ७ | $| 
६न्नाति ४, © ५तेयन्नास्ि 8. तेर्यत्तात्ति 0 
७-[ नि० ७।१ |] | १६ -[ऋ० १०।२३२।२॥ निई° ६। २३1 
८~ग्नीयेत्यनेत्यन्तमिमा र्य 8, °नीयेत्यन्त | १ ७-[ऋ० १०।८९।.५॥ निर्‌० ५॥। १२] 

ष्मिमा र्य ५, १८-अ्ैक्र ¢, 


अ. १३, ख.२ } ( १४८ ) [ इन्द्रस्य 


तवमभन ुभिरलमाशुधणिपलमद्भयप्लमरभ॑नस्परि । 
तवं वनेभ्यस्लरमोधीभ्यस्ं तृणां दरपते जायसे शुचिः ॥ 
अत्र स्वाधिकारातिरेकेण स्तुतिर्ग्याख्यातां । 
"नहि त्वद्‌" इति वरुणस्य स्तुतिः। 
अपो सु म्य॑क्ष वरुण भियसं मत्‌ सम्नाकृतवोऽनु मा एरभाय। 
दामेव वत्याद्वि भमुग्ष्यदहो नहि छदारे निभिरषश्च नेश ॥ 
करूमैस्य गात्समदस्याषंम्‌ । गरत्समदस्थैव घा । अपो सँ म्यक्ष स्यर्ष॑तिगोतिकमां तेनास्य 
सम्बन्धः खुम्यक्च खुष्डु अपगम्य । हे वरुण भियसं मयमाध्दिविकमाधिभौतिकमाध्यात्मिकं 
च दुःखमित्यथः । मत्‌ मत्तो मत्सकाशादित्यथैः । सम्राट्‌ सम्यक्ष्‌ दीप्तः । ऋतावः ऋतं सत्य- 
मदक यज्ञो वा तेन तद्वत्‌ । सत्यवदुदकवद्‌ यज्ञवद्धा । अद मा एमाय अनुशुदाण मां तेस्ते- 
रलप्रहविरोषैः । किञ्च दामेव दान बन्धनं यथा कञ्चिद्‌ वत्स.ई बिप्ुश्ेत्तदद्‌ विमुमुण्ि धिमु- 
ञ्च । अटः जन्मान्तरङृतमपि पापं वत्सस्थानीया दात्मनः । कस्मददेवसुच्यते ? दइयमत्राति- 
स्तुतिः। न हि हिथस्मादर्थ यस्मात्‌ । संते त्वत्तोऽन्य इति दोषः । अरि दूरनांमेतत्‌ । अपिशब्द 
लोपश्चात्र द्रष्य: । दुरेऽपि सतो निभिषधनं चनराब्दश्चा्थ नििष्रतश्चशब्दादानैमिषतो 
मदुष्यलोकस्य चेत्यर्थः सवैदेवमचुष्यज्ातस्य । ईरो पुरुवव्यत्यय इष्टे खामी भवतीत्यथः । 
इन्द्रस्यातिस्तुतिः । 
[इत्यष्टावशस्या-(जयोदशस्या-) ध्यायस्य प्रथमः खण्डः] 


[अथ हितीयः खण्ड; |] 
यद्‌ श्ाव॑ इन्द्र ते खतं शतं मूमीरत स्युः । 
न लां वज्जिन्स्सहस्ं सूर्या अनु न जातमष्ट तोदी ॥ 
पुख्टन्मन आर्षम्‌ । यत्‌ यादे दवो दष्टोकाः शतं हे न्द्र ते तव उपमा नास्तीति 





१-[ऋ० २।१॥। १] (तमप्ने युमिः' इयेवं | ८-वत्सान्‌ ए ९-च्यते स इय ©, 
प्रतीकः ए, ©, १०-हि' इति नास्ति 8, ९. 
२-स्ातिकारा 8 6. ३-[नि₹० ६। १] ११ -^त्वत्‌' इति नास्ति 8. 0. 
४-[ऋ० २।२८ | ६] अपो सु म्यक्ष' इयेव | १२-च नेशे न शब्द 8, १ ३-स्यदिस्तुतिः 8, 6. 
प्रतीकः 8, 0, १४-आदशेपुस्तकेष्वत्र सण्डप्य समतिरारम्भस्य चं 
५-अपः सम्यक्ष 2, ६.-^भ्यक्ष' इति नास्ति 8.6, निरवेहो न दृश्यते । 


७-अवरामय 8, । १५-[ऋ० ८।७०।५] यदू?! इव प्रतीकः ४,०, 


अ. १३, ख. ३ } ( ९४९ ) [ भादि 


शोषः । शते भ.गरत अपि शतै च भूमयोऽपि स्युभवेयुः। सदलं सूर्याः सदस च सूर्याः। तथापि 
बा त्वाँ हे वज्जिन । अन्व्ट स्यत्ययेमैकवचनं धिकरणोपश्च अन्वदेनुवीरन्‌ गुणे्व्याप्नुयु 
रित्यर्थः । तदेतदुक्तम्‌ “नार्वागिष्दरं प्रतिमानानि देः? इति । न जते जातमात्रमेव त्वाम- 
न्व अदन॒वीयातां रोदसी सहिते अपि चावपरथिव्योः। 
आदित्यस्यातिस्तुति, । 
[इत्यष्टद्शस्या- (जयोदशस्था-) ध्यायस्य द्वितीयः खण्डः] 


[अथ ततीयः खण्डः |] 
यदु शो वृषाकपे गृदमिन्द्रा जगन्तन । क्त १ स्य पुल्वघो मगः कमगन्‌ जनयोपनो 
विश्वक्मादिन्द्‌ उत्तरः ॥ 
इन्द्रस्याषम्‌ । यत्‌ यदाऽस्तमयकाटे । उद उद्श्चितार ऊर गामिनः । के ? साम- 
थरप्राद्रदमयः। हे वृषःक्पे आदिद । ए खण्ड खाख्प्रम्‌ । हे इन्र अल्यन्तेश्वर । अनगन्तन व्य- 
त्ययेन प्रथमस्य खने मध्यमः । अगमन्‌ गत्रास्त्वदी्रमण्डलमनुभरविष्टा भवन्तीद्यथः । 
यदेति श्चतेस्तदे्यध्याहारः । तदा क तिष्ठतीति शोषः । र्यः स भगयान्‌ । प्रयश्चङृतत्वाद- 
नामरि.तश्चरवणाच्च भवच्छब्दाध्याडारेण योजना । कीदशः ? पलषः धसे रूपमिदम्‌ । बहूना 
भौमरसानामत्ता । गः मेषटगतिकमेण इदं रूपम्‌ । गन्ता गमनशीदः । कमगन कं वा देशं 
गच्छतीति । जनयोपनः धुषु विमोहने तध्रापरिक्षानादिन्द्रासञ्जननाद्ा सयैस्य जनस्य 
मोहयिता । क स्य इति पुरस्तात्‌ तस्य श्ुतेयंद ध्यराहारः । यो विश्वम्मात्सवस्मात्‌ । इन्द्ोऽय- 
न्तेभ्वरः । उत्तर उत्कृष्टतरश्चान्येरपि गुणेः। 
भस्तमर्यसमये रदमु मण्डलं ध विषेषु स भवान्‌ क तिष्ठंति कं वा देर गच्छतीव्येव- 
मच्र वाक्ये परिसमाप्ते माष्यम्‌ । तमेतद्‌ च्रूम इति । तस्याथः। तमेतत्‌ सम्थथिप्रदानम्‌। 
तल्पुनवक्यिश्ेषस्याध्याहारप्रदशेनम । सवेस्माद्य इन्द्र हयध्याहतस्य यच्छब्दस्य । क स्य 








१-सहख सूर्याः” इत्ति द्विलिखितम्‌ ४, 0. | प्रतीकः ए, ८ 

२--ग्यतयेनेक 0 ३-अन्वाश्च॒ ४. | ८-अजगन्त अजगन्तन 8. 0, 

01 [ऋ० १० ८९|५॥ निर्‌० ५।१ २] | रनन्तदष्याहयरः 2. १०-वारेगीति 9 | 

५~नवजातमात्र एवत्रामन्वष्ट (ष 8.) ए. ¢, | ११-इति' इति नास्ति ९. 

६-भादरपुस्तकेष्वत्र खण्डस्य समातेरारम्भस्य च | १ २-[धा० ४।१२९] युर विमोहने (नः 2.)2. 6, 
निर्देसो न दृश्यते । १ ३-कस्येति 8. कस्य इति 0. 

७-[क० १० । ८६ । २२] यदुदथ' दयेव | १४.-मनश्षम 8. १५-तिष्ठतीति 8, 


} ( १५० ) [ मादित्यरदमीनाम 


इति पुरस्ताच्छरुतिवटावेव यच्छब्दस्यांध्यािय माणत्वात्‌ । 
आद्विव्यरदमीनामतिस्तुति,- । 
[इश्त्य्टादश्स्या-(्रयोदङास्या-) ध्यायस्य तृतीयः खण्डः ] 


[अथ चतुथः खण्डः ॥] 
वि हि सोतोरम॑षत नेन्द्रं देवमैमसत । यत्रामैदद्‌ कृषाक॑पिरयैः पेषु मत्सखा 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
शन्द्रस्थेन्दरिण्या इषाकपेश्च संवादसूक्तमेतत्‌ । तत्ररयभिन्दस्य । इषाकपिश्चेन्दस्य 
पुरः सखेदेतिदासिकाः । अत्रैकवाक्यताये यत्तदोरध्याहारः । यदादित्येन रमथो व्यरक्षत 
विपू्ैस्य खजेः कमणि कारके आद्मनेपदप्रथमपुरुषस्य बहुवचन इदं रूपं विखष्टा मवन्ती- 
त्यथः । किमथेम ? सोतोः प्रसवाय प्रकारषंद्वारेणाम्ययुक्ञानाय सर्वश्राणिकरम॑णाम । तदा नेति 
प्रतिषेधार्थीथममसतेति सम्बध्यते । इन्द्रमीश्वरमात्मनः । देवमादि द्यम्‌ । नामसत न मन्यन्ते । 
भअनपेश्य त खातन्त्येण व्र ्ाशकरणप्रवृत्तिवंयमेय प्रकादायाम हइत्याद्यभिमाना इत्यथैः । 
कस्मिन्‌ काटे ? यत्रामदत्‌ यस्मिन्‌ मध्यन्दिनिसमथे माति अत्यन्तपकादानि्ेतेहिष्यत)वे- 
ह्यथेः । इषक्पिराद्रिल्यः । अथे दभ्वर । पुरेषु पुष्टि. प्रकरेण इद्धि: स्तमी चेयं तद्रहिमषु 
तदेतद्‌ भाष्यकार आह । रद्िप्रपोषं पुष्टेषु भूतेष्विति । सामान्यपुंचेरत्रावयवयपुषिः कमेत्वेन 
निर्दिश्यते । गोपोषं पुष्यतीति यथा । भृतश्चब्दश्च ज्ञातपर्यायः । रदमीनां यै योग्याः पुष्ठि- 
तया तेषु पुरेषु जातेष्व्रिति भाष्याथः । की दशो इषाकपिः ? मेख अहं भेन्त्रहक्‌ सखा सं 
सस्िभूतो यस्य सः। अथवा मदनं मद्‌ हर्षः सशिभूतोऽत्यन्तसहचारी यस्य स'है्षसदा- 
धोऽत्यन्तपुर्च इत्यथैः । अथवा मेदियेतेनात्मवचनेन छटुषिरात्मनः सखीभूतान्‌ रदमीन्‌ 
छक्षंथति । सख्िरशब्देनापि साम्यति. सहत्व लक्ष्यते । तेन य पते मम सर्खिंभूता रद्मयो 


१-स्याहियत्वात्‌ 8. 0, १०-सामान्युपुरुवेरत्रा 7. पुषषेरत्रा 6, 
दे~आददपुस्तङेशवत्र खण्डस्य समापेगरम्भस्य च | ११-पुष्टि कमै 8, १ र्पुपुष्यतीति 0. 
निर्देषो न दृद्यते। १३-नां य। योग्या! ¢. १ ४-तत्यखं। 8, 
१० [ऋ० १०।८६।१] वि ह सोतोः* इत्येवं १५-मन्रट्‌कष ए. 
प्रतीकः ए, 0, १६८ सखिभूतं 8. संखीमूतः 0» 
४-तमत्र यमि 8, ५-श्य! इति नास्ति 0, । १७-पसर्षं ¢, १८-न्तवट 0. 
६-भवती्यथैः 8.0. ७ -प्रकारदवीरे 8, ५. | १९-मदि्यनेनातम 0, १०० चेति 2, ¢ 
&-दृततेऽप्ययमेव 8, 0, ९-निवृतं हृष्य 8. । २१-ख्रीमूता 0, 


भअ. १६, ख, ९ } ( १५१ ) [ ाथोऽतिच्युति। 


मच्छब्दवाखयाल्ति सहभूता यस्य सः। तेः सहभूत त्यथः । तैस्माव्‌ ससिभूतरदिमसहभूत 

इति । तदेतद्‌ माष्यकारानुरोधेन व्याख्यायते । यतो माष्यक्षार आह । ये नः सखायस्तैः 

सहेति घा । विश्वमात. सर्मस्मात्‌ । इन्दोऽत्यन्तेश्वरः। उत्तर उत्छृष्टतरश्चान्येरपि गुणे; । 
यश्चाच्र माष्यम्‌ । सवैत्माद्च इनदर उत्तरस्तमेतद्‌ ब्रूम आदिष्यमिति । तत्र च समस्ताथै- 

प्रददीनपरम । कुतः पतत्‌ ? यन्तच्छब्दयोभरैम इत्यस्य च विनैवाध्याहारेण ऋचः समयथित- 

त्वाव । मत्सस्ा मम सखेति नेद विगृह्य भव भैनम्‌ । कि तरि ? अ्थ॑प्रददहीनं यो हि मम 

सखा यहमपि तस्य सखेत्यमिप्रायः । तत्पुरुषरवेपि छन्दसत्वात्‌ समाखान्तामाषः । 
अथेषा वा्ोऽतिस्तुतिः। अनभिव्यक्त विरिषटटवाक्यार्थप्रवदिहतत्वादेव दशनमेर्द; । 

[ इत्य्टादश्ास्या- ( ्रयोद्‌ शस्या- ) ध्यायस्य चतुथः खण्डः | 





[अथ नवमः खण्डः । | 
चतवारि वाक्परिमिता पदनि तानि विदुर््ाह्मणा ये मनीषिर्णः । 
गुहया श्ीणि निदिता नेङ्गयित तुरीयं वाचो म॑लुध्या वदन्ति ॥ 
दीधेतमा वाचस्तत्वमाह । चत्वारि मितानि सैव्यक्तपरिमाणानि पंक्षानि । इयती 
घाष्ट्‌ । तदेतद्‌ मेदेभं हि चतारि वाचः परिमितानि पदानि न पञ्चमम्‌। कतमानि तीनि ? ओंकार- 
महाव्याहृतयश्ेत्यादीनि । [ तेनि ] सर्वाणि विदुर्बाह्मणा ये मनीषिणो मेधाविनः । यस्मात्तेषां 


चतुर्णा पर्दौनां गहा छर तसषम्याः । साभर्थ्याल्लुस्तोपमं चेदम । गुहायामिषं त्रीणि निहि- 
तानि नेक्गयन्ति । इगिगेल्यथैः । न गमयन्तीत्यर्थः । दुरीयं चतु वाचो मनुध्या वदन्ति । 


१-दैः सह 0.  २-श्तः इति नास्ति 8. 0. | ११-देनाहि ¢. 'देनाह वा स्यात्‌ । 
३-~समखा 0* ४~नेतं 0. ५-वाचेति 8, 0. | १ २-'वाचः परि" इति श्रुरितम्‌ ४. 
६-भोद्‌ 8. १३-तानि! इति श्रुटितम 8. १४-महावृतय ८०९, 
७~आद्रपुस्तकेषत्र खण्डस्य समापतेरारम्भक्य च | १५८तानि' इति नास्ति 8. 0. 
निर्देशो न टृर्यते । अत्र चतुर्थनवमखण्डयो- | १६-पयस्मात्‌? इत्यतः पू "तान्येतस्मात्‌” इयधिकः 
मध्ये पञचमषष्ठसपतमा्टमखण्डागं मदिश्वरं व्या- | पाठः 2. 0, 
ख्यानं नोपलभ्यते । एष्वेव खण्डेषु दुरीघ्रृत्ति- | १७-पदानामि 0. 


रपि नास्ति । १८-्लु्तः इति श्रुटितम्‌ ए. लुस्सपतम्याः ¢, 
८-[ऋ० १ । १६४ । ४५] (चत्वारि षाक्‌' इयेव | १९-मिति 8 मिम 6, २० -तानि ये न्ग ©, 
प्रतीकः ४, 0, २१-[धा० १। १५३] इगिजंयर्थः 0, 


%-तानिमव्यक्त ९, १ ०-पादानि 0, २२-यन्तिः इति शरुटितम्‌ 0, २३-वं ५, 


भ. २३, ख, ९ } ( १५२ ) [ भक्षस्य 


कतमानि तानि ? तत्र ऋषिमते ताव्‌ भूरिष्येतां महाव्यहृतिमर । कुत पतत्‌ ? 
भूरियेतस्या महाव्याहतेर्थोऽय लोकः । तेन तदथैस्यास्यं टोकस्य भरवयक्षत्वात सवेमनु- 
पयेर्ञाथमानखात्‌ । 
गवाद्दीनि नामानि । कुतः ? तेषां तत्वं सर्वमनष्यैर्ञाथमानत्वात्‌ । आख्यातोपसगै" 
निपातास्तु [अ] प्रसिद्धायत्वान्नाथ सर्वे वेदयन्ते । 
| नेरक्तयाक्ञिंक तिहासि कमतेषु व्यावहारिकी लौक्रिकी [था] वाक्‌ तां स्व मचुष्या 
वदन्ति । पशवो गवादयः । तृणेषु वीणज्ञातिषु वादिन्नेश्िदय्थः । मृगेषु शवरादिषु । 
अव्यक्तत्वदेतेषु या वाक्रसा गुदायमि । 
आत्म्रवादा इति । आत्मानं ये प्रवदम्ति अध्यारमवादिनस्तन्मते आत्मनि या वाक 
सा व्यावहारिकीव्येक्षां वदन्ति । 
तुरीय वरतेरिति । तद्धि त्वरितमिव निर्गतं ्रिभ्यः। शुद्र सरीस्मव्यक्तरणनकचीरम्‌ । 
अथापि ब्राह्मगभ । अपि ब्रह्मणग्रदरशनेऽपि मनुष्यसघमेषु यक्तेरीये व्यक्तं व्यक्तवणे- 
रूपञ्च व्यावहारिकः तद्धदन्वि । येषु टोङ्केषु यानि तुरीयाणि व्यक्तरूपाणि तानि दरयति । 
तत ईति । अथ पड्युगताव्यक्ताया या अन्या व्यक्ता तां ब्राह्मणष्बदधुः । उभयीं बाच 
देवानां धेदिकी या च मनुष्याणां लौकिकी इत्यथः । 
अक्षरस्यातिस्तृत्तिः प्रवटिइतेव । 
[ इत्यष्टादशस्यः-(जयोदशस्यः-) ध्यायस्य नवमः खण्डः 


धिम क य्‌ 


१-मनुष्या वदन्तीति दोषः । ११-्रह्मणः ©» 
२-तस्य महा 8. 0, १ र्~यत्त वी 0. 
३~-स्याद्य लोक 2. ©. १ ३-“ तद्रद्‌न्त येषु लोकेषु यानि' इति पारस्त्रु- 
४-५अ' इति न.स्ति 2, 6, टितः 8, कं तद्वदन्ति' इत्यस्मात ¢. पुस्तके 
५-'या' इति नास्ति ए. ©, षात्‌ यान्पपीयादेना' इत्यधिकः पाठः । 
६ इत्ति नास्ति 8. 0. १४.६ति' इत्यप्मात्परं "स्तनपिनौ वा इति 2, 
७-“वाक्‌' इति नास्ति ध्यःसां इति पाट; 8, ©, प्तक ^<तनयित्यु वा, इति च ©, पुस्तके 
८~“येतां' इति वा पाठः स्यान्‌ । ऽपिहः पाठः| 
९-तुरते 0. भ्तुरीय॑ तरतेः" दयारभ्य ^रणनश्ी* | 1५-णे न्यद्‌ 0. 

खम्‌! इयन्तः पारस्तूटितः 2, १६- आदशेपुस्तकषवत्र खण्डवमतिनिदेश्ो न 


१०-ए्पं व्यक्तरणरीखमू 0, ट्श्यते। 


भ, १३, ख. १५ } ( १५३ ) [ऋचो अक्षरे । 


[अथ दशमः खण्डः ||] 
कचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वं निषेदुः । 
यस्तन्न वेद्‌ किरवा क॑रिष्यति य इत्तद्विुत्त इमे समासते ॥ 
दोधैतमसः। अस्माख्चि दाकपृणेस्तावन्मतेनं ओड्ूनरं रत्वा क चार्मध्ययनघार- 
समात्‌ शाख्राभुवचनादिषु ऋगन्ते प्रणस्य योगादूं ऋ चः सम्बन्ध्येतदक्षरम । परमे चेदं 
व्योम खानम्‌ । अरन्योदिनानादेवतानां मन्त्राणां सवैस्याश्च य्या विद्यायास्तदध्ययनस्य च 
ओङगरपूयैकत्वात्‌ , 
अथवा परमे दतः । कथम ? वि......मोतत्वात्‌ । इदं प्रणवाख्यं ब्रह्मजगतः कारण- 
भिव्युपनिषत्सु बैर्णितम्‌ । तस्य किट भोभिस्येतस्य ब्रह्मगः प्रथमायां मात्रायां पंधिव्यन्नि- 
कऋश्ेदः पथिवीनिवासिनो जना इत्येतत्‌ । द्वितीयायां मात्रायामन्तरिश्चं वायुयजूंषि अन्त- 
रिक्षनिवासिनो जना इत्येतत्‌ । तृतीयायां द्यीरादित्यः सामानि द्यूनिवासिनो तना 
दत्येतत्‌ । तेनेदं जगतः परं व्योम । 
अथवा परमे व्योम सृत्योविभ्यतां देवानाम्‌ । तदेतत्‌ ९रस्मिन्‌ पादे वश्यते । नस्मि- 
नञेवंरूपे परमे व्योमन लुक्‌ सत्तम्याः । यरिमिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । तत्र छन्दो गानामुपनिषदी- 
तिहासः पठ्यते । देवा वे स॒त्योविभ्पतख्यीं विदां पाविर्दैस्ते छन्दोभिराच्छादयन्‌ तच्छ- 
ष्वसां छन्दस्त्वम्‌ । तानु त्च सत्युथथा मत्स्यमुदके परिपदयेदेवं प॑पदयदचि. सानि 
यजुषि । ते नु विच्चोर््वा ऋचः सान्नो यज्ञुषः खरमेव प्राविशन्‌ । यदा वा ऋ चमाघ्नोत्यो- 
भिव्ये्खरत्येवै सामिवं यजुरेष उ स्वरो यदेतदक्षरमेतद मतमभयसेत्थविदय देवा असरूना 


१-आदशेपुस्तक्रेष्वत्र खण्ड।रम्भनिरेशो न इध्यते पाठः । 
२-[० १ । १६४ । ३९] (ऋचो अक्षरे" इत्येव | १ ३-गतः न कार 8, ¢, १४-वर्णीतम्‌ ?, 
प्रतीकः 8, ©. १५-किल इतस्य ए, 6. 
३-मत न ओ 8. मतै जओ ५, | १६-्रथिव्यभिः" इत्यारभ्य “वायुथजूषिः इत्यन्तः 
४-मध्येन प्रार 8, 0. ५-शाप्तादु ¢. पाटस््रुटितः 8. 
६-प्रणावस्य ¢. ७द्‌* इति नास्ति 8, 0. | १७-ोतं बतीयायम्मात्रा ¢. 
८~बध्येत तद 8. बध्येतद ©. १८-.अन्तरिक्ष वायुयजुषिः इति श्रुटितः पाठः ¢, 
९~अगनयस्तस्य नाना 8. 6, १९-बिन्रतां 2. 0. २० -परस्मि वादे ¢. 
१ ०-सर्वैस्यश्च ते्या ¢, २१-परमेव 8. 0, 
११-€स्य च इति नास्ति ए, 0. १२-त्येव सररश््येवं 8. ९, 


१ २-प्रमिदत । कथ । पिमोत 0, अयं सन्दिग्ध । २३-भयमेतत्‌. 8, 0, 


भ. १३, ख, १५ } ( १५४ ) [ शाकथूणिमतम्‌ । 


भया अभवन्‌" इति । तदेतदिहोच्यते यस्मिन देवाः सर्वै ृत्यो्बिभ्यलोऽधिनिषण्णाः 
प्रविष्टा इत्यथः । 
अथवा ऋगादीनामप्यध्ययनमो डूनरपूवकत्वादगादयः सर्वे मन्धा अत्र निषण्णाः । 
तेन च तेषां या देवतास्ता अपि तदृद्धारेणात्र निषण्णा इत्येतदमिप्रत्यतदुच्यते यस्मिन्‌ देवाः 
सवं अधिनिषण्णा इति । यस्तन्न देधरूपमक्षरं न वेद स ताद्भाव्याप्राप्तः किष्टचा करिष्यति । य इत्त- 
ददुः । इच्छब्स्तुशाव्दस्या्थं । ये तु तद्धिदुस्त इमे समासते । य पतदेव विद्धानश्चरं ध्रणोति । 
पतदेवाश्चरं स्वरमसनमभर्यं प्रचिराति तत्परविदय यदसनास्तदस्धनो मवैतीति पूवेस्येतिदास- 
स्योपसहारश्टतेस्ताद्भाव्यापत्या प्रणवविग्रहात्मानमनुप्विदय व्रहमणः साम्यमापन्ना विह्यास 
दमे समासते । समिव्येक्षीमात्रे तेनं सह पङ्गीभूना आसते । 
अन्न ऋवध हयक्षग इत्यादि यद्‌ भाष्य तस्यार्थः । यदेतदोमित्येतदक्चषर परमं व्यमनं 
गमने स्थानम्‌ । व्यवनामेति येषां पाटस्तधां विरोषेण रक्षनं स्थानमित्यथः । पतस्मिन्‌ सत्ये- 
तदक्षरं कृत्वा उश्चार्यत्यथः । ततः ऋचोऽघीयतेऽध्येतररेः । नानादेषतेषु मन्तरेष्वेतत्‌ कवि - 
न्तीति श्लेषः । "एतद्ध वा' एतदक्षरं" इत्यादेश्च ब्राह्मणात्‌ सवैस्यामेव त्रय्यां वि्यायामेतत्‌ 
कुर्वन्ति न केवटेषु मन्त्रेषु । तेनेदं मन्ञाणां चय्याश्च विद्यायाः परमे व्योम । आत्मीयमन्त्र- 
द्वारेण च ' देवाः सर्वे अधिनिषण्णा इृत्येतदुपपन्नम्‌ । अत पेतत्तावच्छाकपूणिंमतम्‌ । 
तत्पुत्रस्य तु मतम - 
[इत्यष्टादशस्था-(अयोदशस्या-) ध्यायस्य दशः खण्डः] 


१-अभया अ' इति च्ुटितम्‌ ए, ९. ९-~ भ्रति, इत्यस्णतरं “इति पूरस्येतिहासस्यो- 
२-[ छा° उ० १।४।२-४ | भवन्तीति ४. ५. पसंहारशरुनेस्ताद्धा इति पाटस्तटितः ४. 
३--दीना' इति श्ुटितम्‌ ए. १०-~तिन सह एकीभूता आसते" इति पाटस्तरुटितः४,. 


 ४-अनर "अध्ययनस्य इति पष्टयन्तपाठो युत्त; | ११-चधाक्षर 2. क्तश्च "क्षर 0. 
स्यात्‌ । १२-पर न भ्यामनं 8. 0. 
५-अन मूलनिरृक्ते यस्मिन्‌ देषा अधिनिषण्णाः | १ ३-~व्यमनमिति 7. ©. 
सरवे* इत्यातुपूर्वीकः पाठः । “यिमनः इप्य- | १४-'विदोषेण रक्षणे स्था! इति श्रितम्‌ ४. 


स्मच पूयै 8. 0. पुस्तकयोः “आत्मीय म्र] | १५-तार नाना ए. 0. १६-कुप्यन्तीति 0. 
दवरिण' इत्यधिकः पाठः | १७-[कोषी० ब्रा ६।१२] एतद्वा एक्मक्षम्‌ 6, 
६-देवं रूप 8. ¢. १८-श्रप्या' इति श्वटितम्‌ ए, 


७~“मक्तरं न वेद स ताद्‌ इति चुटितम्‌ 8. स~ | १९-एव तत्ता 8,  २८-पूषैतम्‌ 6, 
त्याद्‌ भाव्या 0, प-परणीति ४, २१-आद्दीपुस्तकध्वत्र खण्डसमातेनिर्देशो न द्यते 


अ. १३, ख. ११ } ( १५५ ) [अक्षरस्यातिस्तुतिः ° 


। 
[ अथेकादशः खण्डः । ] 

"ऋ वो अक्षरे" इति । ऋगित्यादित्यमण्डलपुच्यते। आप्रित्यमण्डल कस्मात्‌ ? ऋग्भ- 
वति । यद्‌ यस्मदेनमचन्ति । अचैनादगित्यथेः । अथवा रदिमद्वारे्ण सर्वाणि भूतानि पत्या- 
गतत्वाद्‌ ऋक्‌ । तस्य सम्बन्धं यदन्यन्मात्राभ्यस्तदीयेम्योऽतरयवेभ्यो व्यतिरिक्तमधिष्ठाव्‌- 
मिरध्यालकदेवतारूपमाषित्याख्यम्‌ । अक्षरं उयोम स्थानं तेजसो भौमानां वा रसानाम्‌ ।` 
तस्मिन्नेधंरूपे यस्मिन्‌ देवा रदमयो मौ पानां रसानामाहरणधारणाम्पामधिनिषण्णाः सन्ति । 
आदित्यमे ंमदित्यप्रवादा मन्यन्ते । यस्तन्न वेद किम्वा मण्डलेन करिष्यति । फ करिष्यती- . 
त्यादि पृवेषद्‌ योज्यम्‌ ? | 

आत्मवादिनां तु मतम- 

[अथाध्यात्मम्‌ । शरीरभनत्र शऋगुच्यते यदेनेना्चन्ति प्रत्यु बः सर्वाणीन्धियागि तद्य यदवि- 
नादि धमे तदच्चरं भवति । इन्दिय्ाण्यत्र देवा उच्यन्ते यान्यसिमिन्नासमन्येकै भवन्तीव्यात्मप्रवादाः | ] 

अश पिण्डशारीसर्खगभवति । ख नोद्धनेनपारिवेकाचुखेपेनौच॑नात्‌ । प्रत्नो वा सर्वाणि ` 
सर्वन्द्रियशक्तथनुगमादित्यथः । तस्य सम्बन्धि यद्‌त्रिनाशधमि यदविर्नन्वरमक्चरं मोक्वं 
आत्मरूपं तत्पर व्योम भोगस्य वा इन्द्रियाणां वा । इत्छ्रस्य जगतः प्रख्यावस्थायां यस्मिन्‌ 
देवा इन्द्राणि सखस्य विषयस्य प्रकाराने निमित्ते निषेदुः । यस्तु धिषिक्तं न वेद किञ्च 
शरीरेण करिष्यति । इथा जातत्वात्‌ । य दत्त द्िदुरिति पू्॑वद्‌ योज्यम । समासते भात्म- 
स्यक्षर इत्यात्मप्रवादाः । 

[ इत्याद शस्या-(्रयोद शस्या-) ध्यायस्य एकादशः खण्डः ] । 








१-आदशेपुस्तकेष्नत्र खम्डारम्भनिर्देशो न दृदयते | | १ स-अयं मूटपामे नास्स्यादशेपुस्तकेषु । 
२-श्त्य' इति अटितम्‌ ¢. | १ ३-खेपना 8, १४-्रस्युतो 0. 

1 
३~मण्डलान्मा च क्रग्‌ 8. ९, | १५-न्धिनी यद्विना 8, ©. 
॥ 








४ द्रेण" इत्यस्मात्पः "च देवाः सवं अधिनि- । १६-यदपि नश्च ©, 
घण्णाः' इत्यधिकः पाठः ए, ९ १७. रूपक त॑त्‌ ©, 
५-भूमानि 1, 6, ६-तम्बन्धी 8.0. | १८-यस्त विवक्तं ०, 
७-अ' इति श्रुटितम्‌ ४. ©. १९- वो 2. किभरवो ©, 
८~मेव सूपे ४. 0. <~ण्णा हन्ति , ८, | २० “रेण करि इति जितम्‌ ४. 6, 
१०-आदिदवरादि 8. 0. ` | २१ वासतं' इत्येव ४. ©. ` 


११--०न' इति नाहिति 8, 0, ऋचां मण्डडे ए, > २--अआद्‌ पयुस्तङेभन्रखण्डक्षमपिरमिरदेशो न द्यते 


भ. १३, ख, १२ ) ( १५६ ) [ भक्षरत्यातिस्तुतिः 


[अथ हादशः खण्डः |] 
[ अक्षरं न क्षरति न क्षीयते वावक्षयो भवति । वाचोऽक्ष इति वा। 
अक्षो यानस्याज्ञनात्‌ । तद्परकृतीतरद्रतनसामान्यादिति । ] 

अक्षरं न क्षरति ने खवति न क्षीयते न शुष्यति शरीरादित्यथः । वाक्क्षयो वाचः 
क्षयः । ककाराचक्षरमङ्गंल्योच्यते परसङ्गं । वौक्‌ श्वयो निवासो यस्येति वा । अक्षयम- 
क्षरम्‌ । स [वाचोऽक्त] कुतः ? बणैरूपे पद्रूपः शाब्दो निवसति स्वरस्य पे ष्यञ्जनरूपा 
धाङ्‌ निवल ति। स हि सखरोऽनुप्रधिदयाक्षवद्‌ व्यञ्जनचक्रं धारयति। नादो हि वाचो निवांस्तः। 
नादरूपा वाक्‌ क्षयो निवासो यस्येति वा। पधं घ्या लौकिक्याश्च वाचः कत्छ्ाया अक्षर- 
नुदन्तित्वाद्‌ वाचोऽश् इवाक्षर्भे । तदेतद्‌ यानाक्चनिवै चनपुरस्सरं वक््यति तत्परङ्तीतरदिति। 
तादर््यनानु च सक्तमना । अक्षो योनरथादेः सम्बन्धी । अभ्यज्जनाद्दौज्ञः। अर्दः पुनरश्रोते- 
रितिं^तरेयाकरणानाम्‌ । अभ्यंश्षनं श्रमणं तत्प्रति अक्षस्वभावोभ्यमित्यर्थः। इतरत्‌ खरा- 
श्यमक्षरम्‌ । वतन ल्ामान्यात्‌ स्वरमधिरूढानि व्यञ्जनानि वतन्ते । इतिशब्दः समाप्त्यर्थं 
पवकारोर्थो बा । 


णी णी गी 


१-आदशपुस्तकेषवत्न खण्डारम्भनिर्देशो न दृश्यते | १५-क्षियो ए. 6. 


#-अयं मूलपाटो ना््यादशपुस्तकरेषु । १६-धयस्येति वा इति च्ुदितम्‌ ४8. यस्योति ९. 
३~न' इति चुखितम्‌ ४. १७-'ए५१ इति नास्ति 7. रे रस्या लौकि 0 
४-वीक्षय वाचक्षयं 0. १८-^रम्‌ ॥। तदेतद्‌ यानाक्षनिवेचनपुरस्स' इति 
५-श््योच्य' इति तुटितम्‌ ए. कृतोच्यते ©, पारस्त्ुटितः ४. 
६~^त्‌' इति श्रुटितम्‌ 6. १९-तदेतस्यानाक्ष ५, २०-~तत्‌ प्रकृतितरमिति1.6. 
*--"वाक्‌' इति नास्ति 8. ©. २१-अ्ये पठः सदिग्ध$ । 'तादर््यन' दत्यत्तः परं 
< -क्षयोन्निवासो यस्योति वा ¢. शस्रभावोऽयमित्यथैः' इत्यन्तः पाटस्तरुरितः , 
९='वाचोऽक्षः' इति नास्ति 8, 6, २. २-~यन्यरथ'द्‌ ©, 

१०--कत ए. कत, ९३-नप्राजेः 0. 

११- णेः पदरूपशब्दो 8. ¢, २४-अक्षन पुन 6. 

१२.स्वर स्वरूप ए, 0, २५-रि हि वेया ©, 

१ ३--वाड़ः निवसति । स॒ हि स्वरोऽनुप्रविदयाक्षिव' | २५-अवर्जनं ¢. 

इति पाठस्ुटितः 2, २७-तैनासा ए, 6, 


१४-अस्य वाक्यस्य स्थाने नादा नि न्यागवा' | १८-स्धिरमपि 7, 
इत्येवं पाट; 8, ५, दन्न वा 0, 


अ. १३, स, १४ } ( १५७ ) [ भन््निवैजनम्‌ 


[अध मन्त्रार्थचिन्तभ्यूहोऽभ्युढोऽपि श्रतितोऽपि तकंतो न त॒ एथक्तवेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः प्रकरणदा 
एव तु निवैक्तव्याः । न दिषु प्रतयक्षमस्सयनृषेरतपसो धवा । पारोवयेवित्यु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः 
प्रशस्यो भवतीत्युक्तं पुरस्तात ] 

भभ्यस्तश्षः । अभ्युट होऽम्यूदोऽन्तःप्रापित इत्यथैः । गपिश्चार्थे । श्तितश्च मन्वम्राह्म- 
णेभ्यो निगमविद्ोषेभ्यः । अपि तशतस्तकश्च पद्‌ान्तरसम्बन्धसामर््याविटक्षणादहात्‌ । 
सत्यपि चैतस्मिन्‌ निखुक्ताख्ये तर्केगेव देवदेदैताधिदेवधिपुष्पफटेतिहासप्रकरणादिनिर- 
पेक्षेण सता मन्त्रा न निर्वक्तव्याः । कि तदहि ? प्रकरणर्मपेशष्य । कुत एतत्‌ ? यस्मान्न चु 
मन्त्रेषु विषयभूतं देवतां प्रति प्रव्यक्षश्चानमस्ति अटृषेरस्मदादेः । षीणां त॒ सान्ात्कत- 
धभणां वेशाभ्यासवत्वेने प्रत्यश्चक्ञोनं धर्मानिग्रहवदेन रयात्‌ । पारोवय॑धित्सु सिवित्युक्तम । 
अनभिनिहे तोऽल्पविद्यो वा नाटमुदहितुं मन्श्राथं सम्यक । तस्माद्‌ भूयोषिध्यः प्रधस्यः 
दाख्जागमविश्युद्धये मनुष्यापेक्षीयेत्याह षष्ठेन । श्रद्रितागमस्य सतः शाखमन्वैरेणाष्याग- 
मभ्रुपोढलयितै पुनश्पन्यास\। 


[ मनुध्या वां शषिधूतरामतसु देवानन्ुवन्‌ को न कषिमैविध्यतीति । तेभ्य एतं तकंड्षिं प्रायच्छन्‌ 
भन्तराथेचिन्ताभ्यूहमभ्यूढम्‌ । तस्माद्यदेव किंच्चानोऽभ्यृहृत्यावे तद्‌ भवति] 

उत्कमः स्वगेमनम्‌ । ऋषिविका । असूचानाः परवचनसमर्थाः । अनया दिका शाक्य- 
मन्यदव्यृहितुमिति तेभ्यो बहुभतेभ्यः प्रबचनसमर्थेभ्यस्तकेमूहमंन्रसुदेशभूतभ्रन्थास्मकं 
विध्याख्थानं प्रायर्छन्‌, अपदिष्टवन्तस्तमाषम । पवं च ददोनादषिः। ऋषिभ्य आगतमारपं 


१--अय मूलपाठे नास्त्यादक्षपुस्तकेषु । १ २--प्रत्यक्षज्ञा' इति श्रुरितम्‌ 8. 0, अग्रे नां धर्माः 
२- अभ्युहस्तः 8. अभूयदस्तके ९. इति पाटः 8, 
३ -अपि षयि 8, ¢. १ ३-[निर० १ । १६] वारो परयायुक्तथक्तं ए. ©. 
४-“ति' इति श्रुषटेतम्‌ 8, ¢, १४-निवृत्तो ए. 0, 
५-तकैस्तका ए. अचि तकस्तर्का ©. १५-ध्यापक्षेत्या 8, ध्यापेक्िव्या ©. 
६-^त्‌ सत्यपिं' इति श्रुटितम्‌ 8. १६-मन्तरेण ©, 
७-देवताविधि 0, शवैवत' इति पठोऽन्र युक्तः स्यात्‌| १७-अयथं मूलपाठे ना्तयादपुस्तकेषु । 
८~प्रकरणः इति द्विरिखितम्‌ ©. १८-कमसगं 8.0. १५-अये सैदिग्धः पाठः। 
९-"ऋषीणां' इत्यस्मातूवै “ऋषिणा तु २०-नाः प्रव ©, 
इति पाठेऽधिको वतैते 8, 0, २१-द्गा शक्यमन्यदध्यहिटमिति 0, 
१ ०-ुतपर्माणां 8. 0. ९ 2-मूहामात्र 0. र इन्प्रयश्चनू्‌ 0, 


११०बतेनं ४, ©, ९४-“उपदिष्ट' इति वा पाटः स्याव्‌ । 


अ. १२, स. १३ } ( १५८. )` [इदा तषट 
यज्जानं तस्मात्‌ धद्धातव्यम । तेऽ्नूचानाः खुखग्रहणायेमे मन्नाथैचिन्ताटक्चषणं तभुपाय- 
मभ्युहन्‌ प्रन्थीङृतवन्तः । तस्मादिन्युपमंह्ारवचनम्‌ । अन्यत्येपि चतदं द्रष्टव्यम्‌ । अत- ` 
तदेवे येन मन्ब्ोऽप्याह । 
[इत्यष्टादशस्या-(जयोदरस्या-) ध्यायस्य द्वादशः खण्डः] 
नरि , 
[अथ त्रयोदशः खण्डः |] 
हृद तष्टेषु मनसो जवेषु यद्‌ ब्राह्मणा; सैयजन्ते सखायः । 
अत्रा त्व वि जहुरव्याभिगोद्रह्माणो वि चरन्द्यु त्व ॥ | 
बृदस्पतेरा्षम्‌ । हदा हत्‌ हृदयम्‌ । तक्षतिः करोतिकर्मा । सः क्रियासामान्थवचन- 
त्वादिह परिच्छेदे वतेते । बुद्धया परिच्छिन्नेषु ए्वमिव्यध्यवसितेषु सत्सु । केषु ? उच्यते । . 
मनसो जवेषु ज्वतो मनस उहापोहाभ्यां ये सम्थगहन्ते न अाचा्योंपदेरामान्नेण तेषु परि-- 
च्छ्ननिषु शाब्देन मनसा धावगन्तव्ये तस्यभानाथत्यःद्‌ मनसावच्छिचत्यथः । यत यत्र यदा 
धौ ब्राह्यणाः संयजन्ते । संयजतिरत्र सङ्गते यर्वते सङ्गच्छन्ते । सखायः समानख्याना | 
ऋत्विजोऽन्ये च राखन्नाः । यत्रदाबदस्थं द्टाथेप्रनिनिर्देरध्पर्यात्‌ । अत्रशाब्दस्तरदाब्दस्यार्थे 
धस॑ते । अहेति च पादपूरणः । जत्र तत्र. सम्राजे काटे वा । वमेकमिदयथः । कम! सामर्ध्या- 
दनवगतार्थन्यायं मन्दप्रक्ञमरहापोहयोरसमथै तं विनदुस्तेन तेन व्याजेन विविध त्यजन्ति । 
वेधामिः वाहुल्कत्वात्‌ खानीयपूर्णीयादि वत्‌ करणे इव्यप्रययः । सप्तम्यथ च तृतीया । 
वेद्यते शायते वदीथ याभिस्ता वेद्याः प्रश्चत्रतिवचनप्रह्नतयस्तार । ते नेन किचित्‌ पृच्छन्ति 
प्यस्परै प्रतिर््वन्तीदयथः । अविगीतत्वात्तं नाद्वियन्त इत्यथः, किंञ्च ओहवद्याण उह पव ङ्ह्य 
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१८ तउज्ञान' दति युक्तः पाठो भवेन्‌ । ११-यत्र शब्दो दृष्टा ४, ९. शब्दटृषटा ४ 


१-भअदरोपुस्तकेष्वत्न खण्डस्य स्मापेर।रम्भस्य च 
निर्देशो न र॑ध्यते । 

१-{ऋ० १०।७१ ॥ ८] हदा तष्षु इत्येव 
प्रतीकः 8. 0. ४-सः कर्मा सस्त्रिया ४.0 

५-जवतः म॑नसा ओह 8. ९, 

६-ओौमावोमाभ्यां 0. ७-भ्वा' इति चुदेतम्‌४, 

८-सावा (वै 6.) गव्येषु 7. 0. 

९-तस्य मौनार्थान 2. 0, ` 

१ °~यद्‌। या ब्राह्मणसमये यजति 2, 0 


१२- वृत्तिः निदं ए. वृत्ति निदं ९. 

१३- तन्त्र समाने ४. १४-मेकामि 8. 0 
१५-य्रथिन्यो.“दन्योयै मन्दप्रज्ञः उदा मथसत४.0. 
१ ६-(हुलक्रतवात्‌” इति जटितम्‌ २. 
१७-पूणेमिवादि ए. ८. पणेमित्यादि ४. 

१८- चदि 2. वदि यामि ता 6, 

१९-ताप्यस्मै ए. 0. २०-रति प्रबन्ती 8, 0. 
२१-िन्बु दत बर 8. छन्तु दत ब्रह्मणा ९, ` 
२९- ब्राह्मण एषां 2, ब्रह्मण येषा, 


अ, १६३, ख, १३ ) ( १५९ ) [ उपहारः 


येषाम्‌ । ऊरहापोहसखमर्था दत्य्थैः । त एवे नार्नौधक्रारं विचरन्ति । उ इति पादपुरणः। व्रश्च 
तिवचनाभ्थां विदोषेण यावद्‌ गन्तव्यं तावद्‌ गच्छन्ति । वं पकेऽन्येऽवन्दप्रज्ञी इत्यथः। 
सेधः निसक्तविद्या श्रु तिमति वनत इति रोषः । श्चुतित'उक्छृष्टतरेत्यथः । कुतः ? यैत 

पर्य बुद्धिश्च: कारणम्‌ । कायक्रारणयोरमेरोपचाराते । आयुघुनमिति थथा पेदवा- 
कपार्थविक्ञानस्य हेतुरिध विद्या यस्म।दित्यधंगौरवप्रदरांनं चतत्‌ । तथा च केवदाध्ययन- 
निन्दा ज्ञोनप्रशला च दाशेते । तस्या विद्यायां नारूनप्रुम्यः पारं भ्राोति । तदिदं विच्ा- 
व्यानाभिध्रायं न पुनस्थः । आत्मनो दीधमायुरिच्छनैं यस्मे कस्मेचिदस्‌यकादिका्थ न 
निर्वकव्यम । आदरथः पुनरपस्यामः। तस्माच्छन्दस्सु तस्या पतस्थौ निरुक्तविच्ाया 
निराकांश्चाये ऋर्षपादाधर्चशोपा उपेश्खितध्याः । अस्माच्योपदेरात्‌ सर्वज्नोपक्षेपिता पव 
अथेत्यादिना । पारगपरनेनारोषमन्जफल द रोयनि यां यां देधनमिद्यादिना। मर> विंभयदेव- 
तार्ताद्धाव्यसस्पद्‌चमवफटटमिति सिद्धम । 

निरक्तमन्त्रमाप्यराथपूवडृत्तिसमुश्चयः । 

महेश्वरेण रचिनः सूचना पितृश्चमणः ॥ 

इति महेश्वर विरचिता निसक्तमाप्यरीका समाप्ता । 


री ॥ [*। ४ ~ भय) 


१-ऊ३वोह्‌ ¢. | [ भ४-प्मान ४, स्मनप्रसासा च ददिति ९. ` 

२-(समर्था इत्यथः । त ए" इति चुखितम्‌ ए, | १ ५-विथाशं #. १६-नाङ़तः पुण्यपारं 8.6. 

३ -नातः (त ©.) प्रका 7. 0. । १ ७--च्छान्ता 8. 

४~वद्‌ वक्तम्य तावतमिच्छन्ति 8. वद्‌ वन्तव्यं ` १८-काय न नित्यम्‌" इययं पाटस्ुटितः 8, 
0 मन्तव्प भ, | १९न्स्य निर्‌ ए. 

५~-ते एते ४, ¦ २०-क्षाय वा (पा 0.) दाप ४, 6, 


६~ज्ञान इय 8. ०, 'अन्येऽमन्द' इति धुटितम्‌४, ¦ १ १-१' इति च्रुटितम्‌ ए. 
७-येय 8. 0. ८~श्रुतित उ' इति बुितमर 8, ¦ २ र~तत्तद्धान्य 8. तत्भाग्यसत्पद 0. 
९~ कृता यात्वयं वुद्धिः 8, यतः यं ©. २३-भव्रनमिति ©. 
१०-'भेदोपचारात्‌ । आयुृतमिति यथा । पदवा- | २४ "समाप्ताः इत्यनन्तरं केवलं ९, पुस्तके 
क्याथ' इयय पाटस्तरुटितः , “भूयस्षा यत्मकारोन सत्यव्यालोकसम्भवे । 
११-.ति' इति श्रुटितम्‌ 0. सन्तः संते विचिन्वन्ति वन्दे तद्राङ्मयं महः ॥ 
१ र-मतवाक्याथं ¢. “मतिः वाक्याथ इति वा श्री रामा ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री व्यासाय 
पाठोऽत्र भवेत्‌ । नम' इत्यधिकः पाटो वतेते । 
१ ३-्यर्थः गौर ए, 6, 


| 
| 
| 
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गोरम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः । 
स्कन्दस्वामी | दु 
1, 3. पुषस्य प्रवृ्यथं निवृत्यथे् प्रत्यक्षादिभिः 1, सवैकामप्राप्त्यादिमोक्षन्तः पुरुषार्थो वक्तव्य इति 
प्रतिपततुमशक्यस्य हितफलस्या्भिहोत्रादेशित- वेदः प्रवृत्तः । 


फलस्य च ब्राह्मणवबभादेः प्रतिपादनार्थो वेद। 

1, 8. व्याकृरणम्‌--अर्थविहोषाश्रयेण प्रकृत्यादि. 
विभागेन साधुराष्दानन्वाचक्षाणं शब्दार्थ 
प्रतिपादनेनोपयुञ्यते । कवित शब्दाथैप्रति- 
पादनेनेव । 

1. 8. शिक्षा हु-भष्ययनकाके कमणि च मन्त्राणां 
प्रयोगकाङे द्ुवादिवर्णेदोषेदषटस्य शब्दस्योचा- 
गणप्रतिपादनेनोपुज्यते । 


1, 3. कत्पसुत्राण्यपि-प्रतिशाखं शाखान्तराधीतेन 
(अपि मन्त्रेण) न्यायप्राप्तकृपेण चङ्गेनोपेतस्य 
प्रतिपन्नस्य कमणः प्रतिपादनेन । 

1.8. छन्दोबिचिविरपि--स्तोत्रादेरङगत्वेन श्ुतस्य 
गायत्रादेक्छन्दसो शूपप्रतिपादनेन । 


1. 8. ज्योतिषमपि-दच्चपौणमासाथङ्गमूतस्य पौणै- 
मास्यमावास्यादे४ कालस्य श्रूपप्रतिपादनेन । 


1. 8. निरक्तं पु-मन्ा्ैप्रतिपादनेनेति । एतव्‌ˆ“ ` 
सापेक्षसमाधान वक्ष्यामः । 

1. 4. तस्य निरुक्तस्य पथाध्याया “गौग्मो "इत्यादयो 
निचणष्टवः । 

{, #. तेषां भ्याङ्याना्थं षठप्रश्ठति “समान्नायः 
रमान्नातः' इति भगवतो यास्कस्य भाष्यम्‌ । 


2. व्याकर्णाद्धिमक्त्यादिपरिज्ञानम्‌ । 


1. शिक्षा तावत्‌- आत्मा बु्रथा समध्यौर्थान्‌. (षर 
शि ६) इत्येवमादिना क्रमेण स्वरव्यज्ञनाभि- 
व्यक्तिलक्षणं पूवाह्नमध्यंदिनापराहिषु यथाष्येयमधी- 
तस्य॒ च स्वरसौष्टवयुक्तस्य यज्ञकमेणि प्रयोग 
इत्येवमादययंजातं निरुवाच । 

2. सम्यगधीतस्य ¶१रिज्ञातच्छन्दसोऽपुष्मिन्‌ कर्मणि 
विनियोग इति कल्प आद्दियते । 


1. दिक्षाथिगताध्ययन विरवेदस्याक्षरकोशपादन्यवश्या 
लक्षणपरिज्ञाने छन्दोविचितिरद्रियते । इयताक्षरको- 
शेनेयद्धिः पादर्गायन्रीयद्धिल्िष्टुनिति । 

9. श्रतिचोदितकमाङ्गभूतं कालपरिज्ञानाय ज्योतिषम्‌ । 
भअवुषङ्गतश्चातोऽपि प्राणिनां श्युभाद्युभकर्मफलवि- 
पाककाकपरिज्ञानम्‌ । 

2. भतः °" "* "एतरङगेय दस्या्थेपरिज्चानविषये निरतं 
नामेदमङ्गमारभ्यते । 

4. तस्यैषा गवाद्ा देवपल्यन्ता पञप्यायी सूत्रसद्ग्रहः 


8. इय च तस्या दवादर।ध्यायी भाष्यविस्तरः। तत्या 
इदमादिबाक्यै "खमान्नायः खमान्नातः' इति । 


( १६४ ) 
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1. 4. समान्नायः-~'खम्‌? इत्येकीमवे (शाद्‌! भमि- 


1.4. 


1.4 


1.4. 


1.4. 


मुख्ये शक्ना अभ्यासे-एकव सम्मयाध्येठभि- 
वेदवादिभि गभिमुङटेनाभ्यस्यमानत्वात्‌ । 
समान्नायशष्देनात्र ग वादिर्देवपलन्यन्तः शब्द 
समूह उच्यते, न वेदः । 

समाम्नात ;-सम्मयाभिमुखयेनान्नातः -अभ्यस्तः 
परन्धीकृत्य पूर्वाचार्यैः पठित हतयथेः | 


र ग्याख्यातन्यः--अहं कृत्यः । ग्याङ्यानाहं 
इत्यथः । 


तमिमं समान्नाथ निघण्टव इत्याचक्षते-पुरी- 
चाय; । 


1. 4. 'निगमा इमे भवन्तिः-नियमेन मन्त्रा्थस्य 


गमयितार इव्यथः । 


1.5. ते निगमनान्निगन्तवो भवन्ति । ततश्चैवं 


1.5 


निगमनान्निगन्तव एव॒ सन्तो निचण्टत 
उच्यन्ते । वणय्यापत्या पृषोदरादित्वादि गकार 
स्थाने चकारः तकारस्थाने रकारः । 


, एवमौपमन्यव आचार्यो मन्यते । 


1. 5. स्त॒त्यथं चाचायम्रहणम्‌ । 

1. 8. आङ्पूर्व हन्तिः पाठार्थः । 

1. 8. एतस्माभिषण्टव एते स्युः, न निगमनत्‌ । 
1. 5. निचयन्दोऽत्र व्यत्ययेन (भा) इध्यस्य स्थाने । 


(० । 


00 ॐ ॐ @ (ग 


, भयनिगमयितशा्निगन्तवं एते 


सम्‌-आद्~पू्ंस्य स्नतिरभ्यासा्थ॑स्य कमणि 
कारके समान्नायः । समभ्यस्यते मर्यादयाऽय- 
भिति समालायः । 


, गवरादिर्देवपल्यन्तः शब्दकषमुदायः समान्नाय 


उश्यते । 


. चर्षिभिमेन्तराथंपरिजञानायोदाहरणसूतः पा 


ध्यायीशाल्रसदग्रहमविनेकस्मिन्नान्नाये भरन्थी- 
कृत इत्यथैः | 


, ग्याङयातन्यो-विभयस्येमान्यत्र नामानीमान्या- 


श्यातान्युपद्र्गां हमे निपाता इम इदं सामा. 
न्यलक्षणमिदं विकशेषलक्षणमिमान्येकार्थानी- 
मान्यवगतसंस्कागणीदमभिधानममिषेयमिद- 
समिधानस्य निवैचनभित्येवं विधया मर्यादया 
परिपाग्था यथासमान्नात आष्यातेभ्यो निवै- 
क्तम्य इति । 


. तमिमं च निषण्टवे इत्याचक्षते भन्येषि-~ 


आचार्या इति वाक्यदोष$ । 


. निगमा इमे मवन्ति--निश्चयेनाधिष्ं षा 


निष्कृष्य निगूढार्था एते परिशाताः घम्तो 
मन्त्राथन्गिमयन्ति ज्ञापयन्ति, ततो निगम- 
सेज्ञा ( निषण्टव ) इमे भवन्ति । 

सम्यत्नाः 
सन्तोऽतिपरोक्षवृत्तिना शब्देन गङ़ारस्थाने 
चकारं कृष्वा, तकारस्थाने टकारं कता त 
एते निगन्तषः सन्तो निषष्टव उच्यन्ते | 


. एवमौपमन्यतर आचार्यो मन्यत इति वाक्यशेषः 
, कीतिप्रथनथेमौपमन्यवप्रहणम्‌ । 

, प्रसिद्धश्च पाठ्यं हन्तेः प्रयोगः । 

, आहननादेव । न निगमनादित्यभिप्रायः। 
समः स्थाने नीत्येष नियुक्तः । 


( १६५ ) 
1. 5. दशेविभ्यति भाष्यकार उपसगंच्यत्ययम-नि 8, दर्शयिष्यति बायमुपसनब्यत्ययम्‌-निरितयेष 


इत्येष समिःगेतश्य स्थान इति। समित्यस्य स्थाने । 

1. 5. चण्टुशब्दोऽपि घ्नन्ति, जघान, जिघां इति, 8. वर्ण॑भ्यापर्यौघदाब्दवद्चकारस्य स्थाने धकार 
इत्यादौ हन्त्य घप्वापततिदशंनाद्‌ हन्तेः स्तकारस्य टकारः । 
हपम्‌ । 

1, 6. यस्मादर्थज्ञानाथे छन्दोभ्य! समाहृता एते । 8. यस्मद्रेते समाहता मबन्ति छन्दोभ्यस्तस्मा- 
त्समाहरणक्रियायोगात्स प्राहर्तव एते बमाहृताः 
घन्तः पूषैवदेषोपसर्गभ्यत्ययादिक्रमेण निष- 
ष्टव इत्युच्यन्ते । 

1. 5. भवतः समाहरणात्रिर्धण्टवः, नाहननात्‌ । 8. एतस्मिन्नपि निगमनसमाहननक्रिये निषण्टुषु 


विश्चमनेि अप्यविवक्षिते कतवा खमाहरण- 
क्रियायोगहेतुको नामधेयप्रतिलम्भः उक्तः । 
ग 5, भत्रदे वत्तव्यम्‌-स्वत्रकस्य शब्दत्य कथम- 9. आह किमयं पुनरतिमहान्यनन एकस्मिन्नमि- 
नेकस्य निश्ैचनस्य सम्भवः । किमथ वा घानेऽनेकधात्वथंनिबैचनषृत इति । 
तस्मरद्षनं निषण्टुशब्दस्य । "तमिमं समा- 
घ्नाय” इति सेन्ञात्वकथनं तन्निवेचनप्रदरौन 
किमथैमिति । 
1. 5. एवमेतानि निषण्टुशब्दस्य त्रीणि निभचनानि 9. एवमेव निचण्टुशब्दो गमेवकोपसर्गाद-इन्ति- 
हरतिभ्याम्बा द्रधुपसगभ्यां निरुक्तः । 
1. 6, उच्यते--शह ( केषुचिच्छब्देषु धातुरूपम- 9. उच्यने इह तावत्सर्वाण्याख्यातजानि नामानीति 


विनष्ट तदभिषेया च क्रिया तदर्थेऽस्ति, सिन्नान्तः । सत्याङ्यातजत्वेऽभिषेयस्था या 
यथा-पाचकादिषु । तेषु नेव नेकस्य निबचनस्य क्किया लक्यते तदभिधानसम्े परोक्षवृत्तौ 
सम्भवः ।*““**" ) येषु तु धातोरक्षरमाघ्रं बणै- तावदभिधायिनि रूदिशब्दे धातुखपयक्ष्यते । 
मात्रे वा ( समान विशते) यथा लदमीशब्दो स च पुनः स्वर-वण-क्रियासामान्येन । तत्रैवं 
मते ` 'तेषु- -अक्षरवर्णसामान्या्निषैचनस्प सरति ङूठिशम्दे यावन्तो धानः स्वं स्वं लिङ 


कतिभ्यत्वात्तस्य चाक्षरस्य बणेस्य सर्वेषु धातु 
सम्भवात्वेधाथच तषामभिधेयानां क्रियाणा- 
म्य सम्भवात्‌, अन्यतमावध।रणे च कारणा- 
भावात, एकस्य शाब्दस्य अनेकनिनैचनस्य 
| सम्भवः । 


कढिगतं दश्यन्ति तावतः सगय ख स्डि- 
शब्दो निर्वाच्यः। ङि कारणम्‌ १ विशेषम्य^स्था- 
भावात्‌ । नहि तत्र विरोषलक्षणव्यवस्था 
काचिदस्ति ययैकोऽवतिद्ठेतान्ये च ग्यावर्तेरन्‌। 


( १६६ ). 


1. 8. सज्ञा ( निघण्टवः) च कथिता, ततन्निवेचनानि 
प्रदर्हितानि । इदानीं स्वरूपं कथ्यते तद्यन्ये- 
तानीति । 

1. 8. वन्येताति लोके चत्रारि पदजातानि पदजा- 
तयः पदसमूहा इयथः । 

1. 8. असमान्नातानाञ्च 
मेतद्‌. .,,.... 


नामाख्यातत्वप्रज्ञापनाथ- 


1. 9. मावः क्रिया तत्मधानमाख्यातम्‌ । आङ्याते 

हि क्रिया प्रतीयते-कालः-पुरषः--उपग्रहः- 
साधनं--संख्या । एषां क्रिया प्रधानभूता । 

1. 9. आख्याते हि पचतीत्यादावु्चारिते क्रिया 
प्रतीयते पाकादिः। 


1. 9. नान्नि हि क्रिया प्रतीयते.. .कारकशक्तिशच.. . 
च द्रव्यम्‌ । तत्र दर्यं प्रधानभूतम्‌ । 

1. 9. एषां क्रिया प्रधानभूता, गुणभूता इतरे 
तदर्थत्वात्‌ । 


1. 9. तत्र द्रवयं प्रधानभूते, युणमुते इतरे क्रिया- 
कारकराक्ती, तदुपलक्षणाथलात्‌ । 

1. 9. अथ यत्रोमे तत्र कथम्‌-- वाक्यावस्थायां "`ˆ 
तन्न भावप्रधाने भवतः, भावस्य साच्यत्वात्‌ ।. 
साध्यसाधनयोश्च साध्य्य प्राधान्यात ॥ 


1.9. कि रूपं पुनर्भवं लोक आचष्टे । 


{. 10. उत्पात न व्यज्यत इति मन्यन्ते । फलो- 
त्पत्या चासाववुमीयते उत्प्रेति, न स्वयं 
प्रत्यक्षपराह्या । 

. 11 ये ठु,..भधिश्रयणादयस्तेषां पौर्वापयौत्स्वयम- 


10. ' *"निचण्टुशब्दस्य व्युत्प्तिरुक्ता न तु निषण्टु- 
शब्दस्याथतत्छरमवधारितम्‌। तदवधायेते-इति 
पथुत्तस्तच्छब्दः । 

10. यान्येतानि चत्वारि पदजातानि या एताश्च 
तखः पदजातयः । क्र । सरके वेदे च । 

12. तस्मादसमान्नातार्थोऽयमादितो रक्षणोपदेश्ो 
युक्त इत्युपपन्नम्‌ । 

16. मावकालकारकसख्याश्चत्वार एतेऽर्था आदख्या- 
तस्य । नेषां भावः प्रधानं भवति । 


12. भख्यायतेऽनेन गुणभावेन वर्तमानानेक- 
कारकप्रविभक्ता क्रिया तस्याश्च प्राधान्येन बतं- 
मनो भावः,स्वाव्मलामव्रधान इत्याख्य.तम्‌ । 

: 6. नान्नोऽ पि सत्ता दरन्यं संख्या लिङ्गम्‌ इत्येते- 
ऽर्था; । तेषा दर्यं प्रधानम्‌ । 

18. भावः कमं क्रिया धात्थे दत्यनर्थान्तरम्‌ । स 
यत्र प्रधानं गुणभूतानि साधनानि तदिद 
भावप्रधानम्‌ । 

15. तथयेषु प्रधानं गुणभता क्रिया नामान्येन 
 तानि। 

16. अथ पुनर्यत्र ते उमे भवतः* ° ˆ "वाक्ये °` 
भावप्रधाने भवतः, तस्य चिकीषित्वा । 
वाक्ये हि भाख्याते प्रधानस्‌, तद॑स्य भाव- 
निष्पत्तावङ्गभूतव्वाव्‌ 1 

17. भथ पुनः कथमभिनिनैत्यंमानो माव आख्या- 
तेनोच्यते । हिम्बा तदाख्यातमिति । 


12. भावसिद्धधेव चानुमीयते क्रिया परोक्चापि सती 


17. भपूवंमनपर् सघन्तमेकलात्‌ पूर्वापरीभूतं 


( १६७ ) 


पूर्वै न परं च सन्तं पूवापरीमृतं साष्यघ्राघन- 
ङूपै भावं लोक आङ्यातेनाचष्टे रजति * “इति । 


1. 11. स्त्वगतं सत्त्वं दव्यम्‌, भूतशब्दः पितभूत 
इत्यादिवदुपमायां ट्यः 1 

1, 11.स्वनामभिः-सत्वं दरव्यं लिङ्गसंख्यायुक्तं वस्तु"*“ 

 वैयाकरणेरप्येतदुक्तम-हकृदभिदितो भाषो द्व्य 
वद्धवतीति । 

1. 11. गौरः पुरुषो हस्तीति, गौरश्वः -इत्यादयश्च 
ये त्रिदोषास्तेषां सर्वेषां सतवानाम॒ ( अदः ) 
इत्ययमुपदेशः | 

1, 12. सर्वेषां च सर्वेनान्नां प्रदशंनाथंम्‌ अदःशब्द- 
स्योपादानम्‌ ) अन्यान्यपि हि" ` "सर्वनामानि 
सर्वत्र वस्तुनि वतन्ते न क्वचिदेव । 

1. 19. जायत उत्पथते निवैसेते-दत्यादीनां प्रदशै- 
नाथे भवतीत्यस्योपादाने पूवैवत्‌ । 

1. 19. आस्ते शेत इत्यादयश्च विशेषाः पूषैवदेव । 


{. 19. भवतीति सर्वघ्य भावस्योपदेश्चः सर्वस्य 
भाव्रस्य जायमानत्वात्‌ जायमनानस्य च 
"अवति इत्यनेनोपदेश्चात्‌ । 


1. 18 त्या केचिदेवं व्याचक्चते--इन्दियं बागि- 
 द्ियतत्र यश्नित्ये = नियतम्‌ = अन्यत्र नास्ति, 

तदिन्वियनियम्‌ | ˆ“ "यावद्वागिन्दियं तदुच्चारणे 

व्यापृतं तावदेवास्ति, न ततः प्रागृष्वै ( वा ) 

इयथः.“ “वचनं शाब्दः । एवमौदुम्बरायणो 

मन्यते इति वाक्यशेषः °न कालान्तरमवति- 

हते । अतः शब्दानां नास्ति यौगपद्यम्‌, 


पर्वापरभिव पौर्वापियैणावस्थितमेकमनेक्ासु 
क्रियास्वाश्रितं °“*““*** अभिनिव्यंमानमाचषटे 
ब्रजतीति । 

18. सत्वभूतं सत्त्वकूपिणम्‌ । 


18. जिङ्गसंख्यायुक्तैः सत्त्वनामभिः । 
तच्रोक्तो विशेषः । कृदमिहितो मावो 
द्रव्यवद्भवति 1 


18. गौरः पुरुषो हस्तीति सत्वानां विशोषोपदेशच 
इति वाक्यदोषः 1 


18. सर्वेषामपि सत्वानामष्ययने प्रति लिङ्गविश्िष्ट- 
त्वादिदमेतरेकमुदाहतमुपप्दशंनार्थम्‌ । 


18. अच्र हि सर्वेषां सत्तावाचिनामध्ययने प्रप्त 
भवातिरेवेक उदाहरणार्थः परिग्रहीतः । 

19. विशेषनिर्देशः कथमिति उच्यते "आप्ते च्यते 

- व्रजति तिष्ठतीति? । 

19, विद्मानतामेवादुभवन्तः सवं भवतिशब्दस्य 
वाच्या अन्याभिविदोषक्रियाभिरभिखम्बध्यन्ते। 
तस्माद्भवतीति सवंक्रियाप्रसवबीजमूतमस्ति- 
तवमात्रमेव निरुपपदेन भवतिशब्देनोच्यते- 
इत्युपपर््रं भव ति सामान्यवाचित्वम्‌ । 

20. ..,,*"इन्दरियम्‌ । तस्मिन्नित्यम्‌ ~+ इन्धिय- 
नित्यम्‌ ।..*,.वचनं-वक्यमित्यथः ।,,... 
ओदुम्बएयण आचार्यो मन्यते-इतिन्वाक्यरोषः । 


20.षाक्यमपि समस्तमुदभूतं तदिन्दरिये नावतिष्ठते, 


1. 13. 


1. 14. 


( १३६८ ) 


युगपदवस्थितनेकायेविषया चलुष्टुसंङ्या प- 
परस्परायेक्षि नकस्मिन्वस्तुनि द्वि्ादिसैख्यानां 
सर्वासां प्रवृत्ते; । अतश्चत्वारि पदजातानि 
इति यदुक्तं पदचतुष्टूवं तन्नोपपश्ते । 
एतदुक्त---वागिच्धियन्यापारादु श्ारणादनन्तरं 
शब्द्‌ उपलभ्यते भवति, न ततः प्रागूष्वे च, 
तप्मानन्य$ शब्द इति, अतस्तद्धवे भावात्त- 
दमावे चाभावात्‌ । 


, अस्य प्रतिखमाधानाथैमुक्तं युगपदुस्पन्नाना- 


मित्यादि । वाशब्दः पक्षव्यावृत्तौ । 


 अतश्चतष्ट्वरैख्योपपन्ना । ननु च प्रतिज्ञामा- 


श्रमिदं शब्दानां नित्यत्वे सत्येव कत्प्यते । 
तश्च नित्यत्व साध्यम्‌ । पूवेपक्षे हीन्दियनि- 
श्यत्वेन तद्धावभावित्वमुक्तं कथं प्रतिज्ञामात्रेण 
ग्यवोटुं शक्यम्‌ । 

एवय नित्यत्वे सति शब्देन ज्ञाकरण 
व्यवहाराथं लोके" *"। स्यवहाराथं व्यवहार 
प्रयोजने लोके उपपन्नमिति वाक्यशेषः । 


1, 18. तेषां छब्दानां यथा मलुष्येषु "देवदत्त पयः 


पिब, वजः शुणु" इत्यभिधानलक्षणो व्यवहारः+, 
एवै वेदेऽपि “इन्द अगच्छ, पिब सोमम्‌, 
शृणोत प्रावाणः, इति यज्ञाङ्गदेवप्रावादिविष- 
याणां नामादिश्न्दानां व्यवहारोऽविशि्टः। 


1, 18. पुदषाणां यजमानतिजां विद्या ज्ञानम, तश्च 


1, 50. 


प्रकरान्तक्मैनिषयेतिक्सैव्यतास्मरणलक्षणम्‌ । 

तत्याऽनिष्यत्वातपरस्मरणस्यापि खम्मवादिय्थभ 
युगपदुतन्नानां वेति शब्दो विकल्पे । युग- 

पदुल्यन्नानाम्बा, न युगपदुत्पन्नानां वा | 


20. 


24. 


24. 


24. 


26. 


28. 


24. 


यद्ष्वयमूतानि पदान्यवस्थितानिप रिरख्यातुम्‌ । 
न च विनष्टातिन्टयोः सह परिसंख्यानमस्ति । 
तस्माद्रचनानित्यत्वात्पदचतुष्ट्वादुपपत्तिरित्युष- 

पनम्‌ । | 
यवदेव वतर्षागिम्दिये श्रोतुश्च श्रोत्ेन्विय 
वचनं ताबदेव तदस्तीति शक्यते वक्त परष्यु- 

तख नास्ति । 


एवमाक्षिप्ते परिहाग््रारेणेदमवता्येते धुगपदू- 
त्पन्नानां बा शब्दानाभितरेतरोपदेश इति । 
अत्र समल्लस एव वाशब्दः । 

तस्मादुपपद्यते पदचतुष्टवमिति । आह--~- 
भागमनमात्रमेतत्‌ । देतुरुच्यतां कथं विनष्टा 
विनष्टयोः सह॒ परिसेश्यानमवस्थितबोर्वा 
गुणप्रघानमाव इति । 


तस्मादणीयस्तवादिति विदोषेतुपपस्य। शोष्दे - 


नेव सन्ञाकरणै वहारा स्क इव्युपपन्नम्‌ । 


यथव हि मुष्याः प्रयोजनेषु, नामाश्यातोप- 
सगनिपतियैथाथमसिदधत्येवमेव देषानपि । 
देवेष्वपि शब्दस्याभिधानच्यक्तिरपरिहीणे- 
त्यभिप्रायः । 


पुरुषेषु मदुष्येषुं विाया विज्कानस्यानित्य 
तवम्‌ । 


अत्र समज एव वाशब्दः । कथम । अयुग- 
पदुत्पन्नानां वा धुगधदूत्पनानां धा नित्यानां 
वानित्यानां बेत्यथैः । 


( १६९ ) 


. 90. तु शब्दः पक्षव्यावृत्तौ । | 
1, 29. वचनम्‌--उच्यतेऽनेनेति वचनं वाक्यम्‌ । 


1. 28, पादेव षत्वे सिद्र षडिति सैख्याऽवधारणार्था 


षडवेति | 

1, 25. तथा चावधारणस्य फर दक्षयिष्यति- 
अतोऽन्ये-- 

1, 28. सर्वपूर्वो मावोऽस्तादिभ्यो व्यापारान्तरेभ्यो 
जन्माख्य भादिरुपक्रमो * “*जायते शब्दः । 

1, 8. पूर्वापिरीभूतमाचष्टे जायते शब्दः । 


{.28.जातावस्थां नाच * “स ह्यपरो भावोऽस्ते वषयः । 
1, 99. जनेप्तदर्थैत्वादपर्सिमापतिप्रसङ्गादनम्तरभावि- 
त्वाायुक्तः प्रतिषेध इति । 


1, 99, सतो विरदोषयक्ताप्रतिलम्भो जन्म । तस्मात्स- 
देवोत्पदते । 


1, 30. उत्पन्नस्य जनिन्यापारेण प्रतिकन्धात्मलाभस्य 
जायमानावस्थां प्र्यनन्तरभाविनः सत्वस्य 
न्यस्य वस्तुनो धराङ्कुरादेनिलयुठितस्य 
वुद्थावम्रहोऽबधारण “भस्ति" शब्द आच 
इत्यनुषङ्गः सवैत्र | 

1. 82. क्थिमानमपि विनादौ स्वांशोपनिपातिताच्छ- 


ब्दानां न प्रतिषेधति, स्वार्थोपरोधप्रसङ्गादिति। . 


1. 88. एभ्योऽन्ये भावभेदा एतेषामेव षण्णां मेदा 
इति ह स्माह वर्ध्यायणिरिति सम्बन्धः 
प्रकृतत्वात्‌ | 

1, 88. ये यस्य जन्य देरर्थसरेन योग्यास्प आभिमुख्येन 
तकयितव्याः | 


22. व" शन्द्ः पक्षव्यावृत्तौ । 
20. वचनभू्‌--उच्यतेऽनेनेति वचनै वाक्यमित्यभैः 
9. निर्देशत उपलब्धानां षडित्यवधारणं सुखार्थम्‌ । 


29. वक्ष्यामोऽतोऽन्ये भावकिकारा एतेषामेव वि- 
कारा भवन्तीति । 

29. षण्णां भावविकाराणां यदि वान्यो यः पूरवो भाव- 
विकारस्तस्य जायते-इत्यनेन शब्देनादिमाच्छे | 

29. जनिः पूर्वो भावः । 

29. किमादिमेव । नेत्युच्यते । उक्तम्‌-उपक्रम- 
प्रषटति अपवगपयन्तमिति । 

30. अपरभावः* °“ °“ अस्तिश्ब्दवाच्यः । 

80, भस्तित्रात्मबानपि सौ जायते अस्तिशाब्द्‌- 
वाच्यस्य भावविकारस्यासम्पुर्णत्वात्‌ । 
उपस्थित एव तस्यावधारणकालः । 

80, तत्रैवं सति जनिदाब्दवाच्ये भावपरिकरेऽस्ते- 
रप्यर्थोऽस्ति विद्यमानता । किं कारणम्‌ ? 
न हविद्यमानो जायते । 

30. अस्तीति जातस्य सतत्वस्यावधारणमान्रं वीति 
न विपरिणाममाचष्टऽपूर्णत््ात्‌ । न प्रतिषेध. 
स्युपस्थितस्वात्‌ । 


81. सख च विनादां बरुवन्न पूरवंभावमाचष्टेऽपक्षीयते- 
रथं विश्चमानमपि तस्मिन्विनाशे । 

82. अतो भात्रविकारषट्‌काथेऽन्यत्वेन भावविकारा 
लक्ष्यन्ते न ते प्रथगेवात्यन्तमभिन्नाः सन्ति । 
किं तहिं ? एतेषामेव विकारा भवन्ति । 

8. त एते जन्यादिक्चब्दवाच्या विक्रा यथावचनं 
यो यत््मिन्वचने यथावचनमवस्थिताः सन्तः 
प्रकरणोपपत्तिभ्यां मन्तरर्थावधारणं प्रत्यभ्युहि- 
तम्या वित्य प्रयुज्यमाना इति बाक्योषः । 


( १७० } 


1. 38. वदधेशपधीयते पुष्यत इत्यादयः । 


1, 93. एवं नामाख्यातलक्षणं सप्रपञथचममिधायावसर- 
पराप्तानुपसर्गानथेतः स्वरूपतश्वेषठच्च यतुमाह । 

1. 34. वुश्वधारणे । 

1. 24. नामाख्यातयोरेव कमंणोऽर्थस्योपसंयुञ्यत 
इव्युपसयोगो विरोषः प्रकर्षादि्तस्य शब्द- 
गडुमात्रेण सन्निधानाद्‌ द्योतका भवन्तीति । 

1. 34. उपेत्य नामाख्यातयोरथस्य विरोषं घजन्त्यु- 
त्पादयन्तीत्युपसर्गाः । 

. 35. उच्चावचा बहुप्रकाराः पदस्योपसर्गख्यस्यार्था 
अभिधेयाः प्रकर्षादयः सन्ति ।,.....एवं 
गार्ग्यो नाम नरुक्तविरोष आदिति वाक्यदोषः । 

1, 38 अपि च यत्र केवलादप्यथंप्रतीतिशै्यते, तत्र 
केवलस्यापि प्रयोगः । 


1. 36 तस्माद्य एषु ॒पदेषूपसगेषु नामाख्यतिषु वा 
प्रयुज्यमानेषु पदाथः प्रकर्षादिर्थः प्रतीयते, 
प्राहुरिमे-उपसर्गास्तमीटशं नामाख्यातयोरथेस्य 
विरोषणम्‌ ` ' विकारकमित्यथः । 

1. 35. प्रदशैने चेदम्‌ कमेग्रबचनीयत्वे हि सति“ 

मर्यादादिष्वपि दश्च॑नात्‌ । निपातत्वे च समुच- 
यादिष्वपि । 

1. $. प्रपोव्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ । एतस्यैव सन्निकर्ष 
लक्षणस्यार्वाग्थेस्य प्रातिलोम्यं विप्रकषंमाहतुः 

1 38. उतीस्येतस्य प्रातिल्ेम्यम्‌ । एतस्याभि- 
मुख्यस्य वैपरीत्यम्‌ । 

1. 43. अपरभावः पश्वाद्रावस्तमाह। अवुरूपमस्येद- 
भिति सादृश्यम्‌ । अनुगच्छतीत्यपरभाव्रः । 

1. 44. अधीत्युपरिभावम्‌ । अधितिष्ठति । अध्यास्ते | . 


४2. तथा वर्ष॑तिश्चब्दवाच्यो वधते पुष्यति उप 
चीयते आप्यायत इत्येवमादि । 

88. सानुषङ्गमुक्तं नामाख्यातयोलक्षणम्‌ 1... प्रति- 
्ञाप्रसक्तमेवाधुनोपसगेलक्षणमुच्यते । 

93. वुक्षब्दोऽवधारणार्थः;। 

88. नामाख्यातयोरेव योऽथः कमं तत्रेव विरोषं 
कञ्चिदुपसंयुञ्य द्योतयन्ति । 


88, आख्यातमुपगृ्याथैविदोषमिमे तस्यव ॒खज- 
न्तीष्युपसर्गाः। 

8३. एषामुपसगैपदानामथोः पदाथो भवन्ति वियु- 
्तानामपि नामाख्याताभ्यामिति गाग्यं भा- 
चार्यो मन्यत इति वाक्यदोषः । 

33. एकैकोऽप्येषां प्रादीनां नामाख्यातवियोगेऽप्य- 
नेकाथे इत्यभिप्रायः । 

33, उश्चा्वावचाश्च उच्वाबचा बहुप्रकारा इत्यथैः । 

84. य एषपसर्गेषु स्वोऽनेकप्रकारोऽथं इति प्राहुरेव 
तभिमे उपसर्गाः पदविष्ोषाः प्रथगपि सन्त 
कः पुनरसावित्युच्यते- | 
नामाख्यपतथोरथैवि इरणम्थविक्रियाभिव्य्थः । 

234. अनेकाथैत्वेऽपि सत्युपस्र्गाणामेकैकोऽथे उदा- 
हरणत्वेनोच्यतेऽथेवत्त्वप्रकारानार्थम्‌ । 


88. प्रपरा--इत्येतावुपसर्गौ एतत्यैवाऽथैस्य 
प्रातिलोम्यमाहतुः | 

88, प्रतीत्येतस्य एवामेः (प्रातिलोम्यम्‌ आह-- . 
प्रतिगत इति । 

89. अनुरूपमस्येदमिति साटद्यम्‌ । अनुगच्छती- 
त्यपरमवः ॥ | 
88. अधीत्युपरिभावमाह, ेश्वयं वाभित्रिषठति, 

अधिपतिरिति | 
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46. त॒ उच्चावचेष्वनेकप्रकरेषु प्रतिपादयध्वर्थेषु 
प्रतिपादकत्वेन निपतन्ति वर्तन्ते इत्यथः। 


„ 46. तेषाम्‌-इव, न, च, बु, इत्येते चत्वार 


उपमार्थे भवन्ति । 


, 46. उभयत्रोदाहरणे । लोके--अभिरिव दीप्तः, 


इन्द्र इव विक्रान्त इति । 


„ 47. प्ुवस्याषेम्‌ । राजाभिषिक्त उच्यते । इहेव 


राज्ये एधि भव । 


,. 48. क्मेशब्दोऽन्र निरुक्ते सर्वत्राथपर्यायः | 


„ 48. जरन्ते स्तुवन्ति । कम्‌ १ सामर्ध्याहातारि 


यजमान दातारमिं वा । 


, 55. योऽभ्निः कन्यवाहनः, कव्यं पितदेवत्यं 


हविस्तस्य बोढा, पितृन्‌ यक्षत्‌ यजु । 


, 56, निदधानीह वेहं वा । एकेनेहदाब्देनान्तरिक्ष 


प्रतिनिदिद्यतेऽन्येन यौः । दृस्तौ वा सन्यो 
दक्षिणश्च स्कन्धौ वा । 


. 57. अह इति च ह इति च विनिग्रहार्थीय, 


विनिग्रहो नियमः, नियमार्थीयौ, एवं समा- 
नार्थीयौ पूर्वेण संप्रयुज्यते । 


. 59. अथाप्युकार एतरिपन्नेव विनिग्रहार्थ उत्तरेण 


सप्रथुज्यते । 


1. 60. एकस्या एव पूजनार्थं बहुवचनं न्यत्ययेन वा । 


(ज 


. 62. कथं हि व्याकरिष्यतीत्यसूयायाम्‌ । अनमूया- 


अक्षमा अमषैः । देवदत्तः सभायां प्रश्ना- 
न्ध्याकरिष्यतीष्युक्त अक्षममाणः कश्चिदाह्‌- 
कें हि ग्याकरिष्यत्यक्तविश्च इति । 


36. उच्चावचेष्वनेकप्रकारेष्वर्थेषु निपतन्ति--इति 
निपाताः । 

237. तेषां सर्वेषां मध्य एेत एव चत्वार इतवन- 
चिन्नवः प्रायोदृत्योपमार्थे भवन्ति । । 

40. भाषायां प्रसिद्धमेवेति छृष्वा नोदाहणणं पटति 
अथवेते एव । अभिरिव तीक्ष्णः, इन्द्र इव 
विक्रान्तः । 

40. अनया चानुष्टुभा ध्रुव आश्गिरसो राजानम- 
भिषिषेच । इदैव रार रवमेधि भव । 

87. कर्मशाब्दो हि प्रायेणार्थपर्यायवचनोऽस्मि- 
उदशास्तरे । 

40. तमेव यजमानं जरन्ते स्तुवन्ति । 


48. योऽभनिः कन्यस्य वोढा यस्यायमधिकारः 
कन्यानि बोढन्यानीति स इहास्माकं पित 
यज्ञे होतस्वेन व्यवस्थितः पितृनाहय यक्षत्पू- 
यजयविवत्यर्थः । 

48. अहृमिमां प्रथिवीमिह वान्तरिक्षे, इह वा 
श्लोके, अथवेह दक्षिण स्कन्धे इह वा सव्ये 
निदधानि । 

45. अह इति च ह इति च द्वावप्येतौ विनिप्रहा- 
थीयी, तयोः पुनरेतयोरेतत््मयोगस्वाभान्यम्‌ । 
दयोरथंयोरेककारे प्रकृतयोः पूवेवाक्यगते- 
नार्थन संयुक्तौ प्रयुज्येते । 

45. अथाप्युकार एतस्मिन्नेव विनिग्रहार्थ भवति । 
स ॒पुनरुत्तरेण द्वितीयवाक्यगतेना्थेन संयुक्तः 
प्रयुज्यते । 

45. एकस्या एव पूजनार्थं बहुवचनम्‌ 1 

46. कथं ग्याकरिष्यतीत्यसूयायाम्‌ । “कथमयं 
न्याकरिष्यति' इति अङरतप्रयत्नोऽयमित्य- 
भिप्रायः। अमर्षदसाक्षाच्छन्दपू्वंकोऽभिप्रायः 
पिवादोऽसुयेप्युच्यने परगुणानभ्यलुङ्ञेत्य्थे$। 


( १७२ ) 


1. 62, किरति विधाप्रकर्षे । विध्या ज्ञानम्‌ । तस्य 
प्रकर्षो नामातिश्चयः । #ं तदहि विदयाप्रकर्षः? 
अन्यस्थस्वमन्धरेतदुपलन्धं मया तेभ्यः श्तं 
न स्वयमुपरन्धमित्ययमर्थो विदयाप्रकषैः । 

1. 68. खल्ित्यये च निपातः प्रतिषेधे |... खल 
कृत्वा खलु कृतम्‌-इत्युदाहरणे । अकृत्वा, 
अकृतमित्य्थैः । 

1. 65. वेदे तु शददिति बहुनाम पठितम्‌ । नित्यत्व 
च प्रयुज्यमाने दर्ये । 

1. 65. विचिकिस्सेति यद्यपि लोके सन्देह उच्यते, 
धम न विचिकित्ा कार्या,...न सन्देहो 
विचिररिस्सोच्यते । किं तर्हि ? निश्वयः। 

1. 66" यस्याध्रचि विचिकित्सार्थीयस्तायुदाहरिष्यन्न- 
थाभिन्यक्त्यथेमस्याः पूवे तावदितिहासमाचषे- 
“अगस्त्य इन्द्राय इत्यादि । 

1, 66. सम्प्रदित्सांचकार । सम्प्रदित्सा सम्यकप्रदा- 

तुभिच्छा, तया तत्पर्वकष्वास्सम्प्रदानं लक्ष्यते, 
मरद्धथः सेप्रददावित्यथः । 

1. 6¶. द्योतते शयवे सतः कटकारकेण युक्तस्य सतः 
कठैकारके, न कारकान्तर इयर्थः । 


1. 68. मा चातिधक्‌.. .माऽस्मानतिहाय-अन्येभ्यो 
दा$, प्रथमस्मभ्यं देहि पश्चादन्येभ्य इत्यर्थः । 


1. 68. सुवीराः सुपुश्ाश्च स्यामेति वाक्यदोषः । यदि 
पुत्रा न सन्ति, ततः शोभनतविशिष्टानां 
तेषामपीय प्रा्थैना । अथ यदि सन्ति ततः 
शोभनमान्रस्य 1 

1. 68.69. का ब्यद्धि; १ कमेणः पराथलवात्‌ ऋतिजां 
तत्रादृत्तिः, तां दक्षिणा व्यावतैयति, तचुष्णया 
तेषां तत्न प्रवृत्तेः । 


41. किरेति विदयप्रकर्षे । विश्ञानातिशये इत्यथः । 
अन्यत उपश्चुष्यातिश्चयेनावधार्यान्यस्मा 
आचष्टे कथित्‌ 1 


47. अ्यं॒प्रतिषेधार्थीय एवं । "खल्विति चः 
तदथा एवं "खलु छत्वा' । अ्तेष्यथैः । 


47. छन्दसि पुनः (शद्वद्‌) अन्येष्वर्थेषु भवति। 


47. विचिकि्सा 
णाभिप्रायः । 


नाम--विवेकपुवंकोऽ्वधार- 


47. उदाहरणमध्र निर्विविद्युर्निदानमेगाह । “अग. 
स्त्य इन्द्राय' इत्यादि | 


48. सम्प्रदित्सांचकार सम्प्रदातुमैच्छदित्यथः। 


49. शोतते तदिति श्ुरिति क्ठैकारकम्‌ । सदिति 
यत्र ब्ूयात्त्र तज्रोश्वारित एव कारकनियमो 
दन्यः । 

50. मातिधक्ू-माऽत्मानतिहायातीत्यान्येभ्यो देहीति 
मा दा इत्यर्थः । भस्मभ्यन्तावहेहि ततो- 
$न्येभ्योऽपि दास्यसि चेत्यभिप्रायः । 

50. किञ्च युष्मदनुप्रहाच्च सुवीरा वीरवन्तो भवेम 
पुत्रवन्तो यद्यपुश्राः । एवमयं मध्वर्थीय सुः। 
अय पुनः पुत्रवन्त एव ततः कल्याणबीरा 
इति समस्ताथैः । 

51. यज्ञे हि यक्किञचिद्रिगतच्िकं भवति तदियं 
सम्भेयति विरिष्टं हि यज्शस्य साधनमेतदिति । 


( १७३ ) 


1. 66. अपि वा दानकाडे दक्षिणस्यां वेदिश्रोण्याम- 
मेण गाहैपत्यै जघनेन सदो दक्षिणा आनीयन्ते । 
तत प्रदक्षिणागमनाद्‌ दिरौ दक्षिणामभिप्रत्य 
तंत्सम्बन्धादृक्षिणेति । 

1. 69. प्रजापते प्रजाः खा प्राङ्मुखस्य दक्षिणो 

हस्तो यतो बभूव सा दक्छिणहस्तसम्बन्धाहश्चिणा । 

1. 69. स हि उस्पाहवत्तरः सन्यात्‌ । 

1. 69. स हि प्रद्युः क्षिप्रो हननेऽन्यस्मादङ्गात्‌ । 


1. 79. ऋचां पोषं पुपुष्वान्कुवंन, ऋबो यथाविधि 
कमणि प्रयुज्ञानः इव्यथः । 


1. 2. 'अर्ध॑नामेत्येकेः तदुपरिशद्रक्ष्यामः "त्वो नेम 
इत्यद्रस्यः इत्यन्न मन्त्रे युक्तविनिग्रहार्थीयः 1 


1. 74. तत्कथमनदातप्रकृति, अजदा्तस्वभावकं नाम 
स्यत्‌ । 

1, 74, तदयुक्तम्‌ 'नेमत्वसमसिमेत्येतान्यबुदात्तानि' 
इत्यपवादस्पृते ` । 

1. ¶4. तत्तु निपातत्वेऽपि व॒ल्यम, निपातानां शादुदात्त- 
त्वमौस्पर्गिकं स्मरन्ति-“निपाता आदुदात्ताः'इति 

1. 75. तद्ुज्जललाद्‌-व्यत्त.तरमन्येभ्योऽङगेभ्य इति । 


1, 76. आत्यमस्यते; क्षेपणा्थंस्य, शिष्यते हि 
तश्रान्न क्षिपति वा वर्णान्‌ । 

1. 76. आस्यन्दते खवि दवीभवति श्ुष्कमपि 
एतदन्नं प्राप्येति बाक्यशेषः । अन्तदहितण्यर्थो 
वा स्यन्द, आस्यन्दयति द्रावयत्येतदन्नभि- 
त्यथः । श्युष्कमप्यन्नमास्यं द्रावयति । 

1.77. एवमुक्ताः कर्मोपसभहाीयाः, प्रसङ्गेन च 
निपातान्तराणि, यथप्रतिङ्खाताभिदानीं पद 
पूरणा उच्यन्ते 1 


851, सा हि दक्षिणस्यां वेदिश्रोणावग्रेण गाैपत्यै 
जघनेन सदो दक्षिणेनाभ्रीध गतान्तैदि 
स्थित्वान्तरेण चातल्रालमाप्रीप्र॑ चोत्छज्यमाना 
गच्छति । 

51. प्रामुखप्य प्रजापतेयैतो दक्षिणो हस्तो बभूव, 
सा दक्षिणा दिगभवत्‌ | 

81. स हयत्साहवान्भवति कमसु न तथा सव्यः । 

81. तेन हि हन्यते |... अन्येनापि केनचिदङ्गेन 
हन्यत एव,*,। अयमेव वु प्रायः शीघ्रः । 

54. ऋचां पोषं पुष्टिं पुपुष्वान्पुनः पुनः शश वा 
देवतायाथात्म्यानुचिन्तनसन्तानगरभ॑स्थानकर- 
णानुप्रदानवतीर्यथाकालण्रचो ऽधीयान आस्ते । 

58 (अधंनामेत्येकेः । अधस्यैतन्नामेत्येवमेक 
आचार्या मन्यन्ते । वक्ष्यति चायमपि श्व- 
नेम इत्यधंस्यः इति । 

86. तदेतच्छब्दरूपमनुदात्तमनुदा्तप्व भावै सस्कर्थं 
नाम स्यात्‌ । 

86. स॒ एषोऽपवादः (तवत्त्वनेमसमसिमेत्यञद- 
तानि' इति । 

67. निपातस्वेऽपि कल्प्यमानेऽस्य स्वए्सामनक्ञस्वं 
न भवत्येव निपाता अप्याद्ुदात्ता भवन्ति । 

89. एते अक्षिणी इतरेभ्यो ऽङ्गेभ्यः व्यक्ततरे स्प- 
तरे प्रकाद्चतरे भवतः । 

59. भआस्यमस्यतेः' क्षिपा्थ॑स्य । क्षिप्यते शेत- 
दाभिमुख्येनानम्‌ । 

59.स्यन्दतेर्वां स्यादाङ्पूकस्यैव खवणार्थत्य । 
शष्केऽपि श्येतदन्ने आगते खवत्येव शेष्माणं 
येन तदद्वीभूतं भित शक्यते । 


60, व्याख्याताः कर्मोपर्सप्रहार्थीयाः 1 ततसङ्गेन 
“हि'हत्येनमादयो ऽन्यार्था अप्युक्ताः । प्रतिज्ञा 
प्रसक्तानेवाघुना पदपूरणान्वक्ष्यामः 1 
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( १७६ ) 
1. 78. नदु ५च' इत्ये पस्य पुरस्तादेवोक्तं॑पदपूरण- 60,61. उकारो न निर्ेष्टन्यः ।.. .स हि पुरस्तानिर्दिट 


त्वम्‌ - अथापि पदपूरणे इदमु, तदु, इव्यत्र ? 
सत्यमुक्तं तन प्रासा्गेकम्‌ । इह तु पदपूरणे- 
मध्ये ऽसति वचने निपातोदाहरणविषयं 
विज्ञायेत । तत्तष्येन्थ॑कम्‌, विनिग्रहार्थीयत्वस्य 
च तुल्यकक्यप्रतिपादनाथस्वादसति हि तरिम- 
म्वचने-इद्‌ पदपुरणत्ववचन विनिग्रक्ार्थावष्व- 
स्यापवादो विज्ञायते । 


त्वकून्राणच्छारणत्वात्वक्त्र वाः तद्रहितां 
निषटुकत्रा दरः। 

हिंस्यते हि तन्न दिवोष्णेन हिमन्तजं यवादि- 
सत्य दावान्निना त्रणीषध्यादि । 

श्॒नःदोपो युपे वद्ध इन्द्रमाह । 


धादयोऽपि दद्यन्ते-- आ धा ता गच्छान्‌ । 


नारदेन किल विप्रलभ्यमाना असुरस्य आहु 


, 88. एवै शाकटायनो वैयाकग्णविरहोषो मन्यत 


इति रक्यश्ेषः । अयमेव च नैरुत्तानां 
समयः सिद्रान्तः । 
सेविज्ञातानि--अल्यातजलवेनेषां नास्ति विप्र 
तिपत्तिरित्यथः । 


तन्वे सति स्थुणा--दरे चेते न्यवतिष्ठत- 
इति दरशया वा । 

पुरुषमात्मानं पू. शरीरं तरिमिन परिभोक्तत्वेन 
शयानं पुरिदय इत्याचक्षीन्‌ । 


[ 86, पदेभ्यः... ,."पदावयवमूतेभ्यो धातुभ्यः । 


68. 


68. 


68. 


61. 


607. 


68. 


6 


<> 


72. 


738, 


एवं, अथापि पदपूरण-^इदमु-तदु"-इति । 
उच्यते, सत्यं निर्दिष्टः । प्रासा्कस्तु स 
तस्य निर्देशः । अयमेवाश्रोकारस्य पदपुरणत्वे 
मुख्यो निर्देशः स्वप्रकरणस्वात्‌ । आह-तत्र 
तष्यकिित्कर इति । उच्यते, नाकिशत्करः ˆ“ " 
यदि श्ययमुकारस्तत्र पदपूरणत्वेन नोच्येते- 
है वोच्च्येत ततः पूर्वोक्तस्य विनिग्रहार्थीयत्व- 
स्यायमपवाद्‌ इलि गम्येत । 

निषटकत्रा एव निषटुकत्रासः । निवैसना क्त्यथेः। 


हिनस्ति हि तस्मिन्कारेऽपरतिबध्यमानोऽति- 
शयेन दावाभ्निः श्ुष्कानोषधिवनस्पतीन्‌ । 
शुनःशेपो युपे नियुक्त आत्मान मोचयिवु- 
मिच्छन्ननया गायत्रयेन्दं वुटाव | 

अन्येऽपि चान्थकाः सन्ति, तथथा जा घा 
ता गच्छादत्तरा । 

नारदेन किल विप्ररभ्यमाना असुरपल्यो भतु- 
न्प्रति तमनेन मन्त्रेण प्रतयुचुः । 

एवं शाकटायन आचार्यो ्रवीतिन्दति वाक्य- 
दोष; । नेरक्तानां षः समयः सिद्धान्तः 
सूर्वेषामविरोषेण । 


, समं ॒विज्ञातान्थैकमत्येन विज्ञातानीत्यर्थः । 


तेषु तावदविगप्रतिपातिरेवास्माकमाख्यातजानि 
तानीति । 

तत्रेव सति स्थुणेकैव सती द्रे शेते इति 
दरदाया--इत्युच्यते । 

पुरि हयौ शेते इति पुरिरायः प्राप्रोति । 


75. पदेभ्य आख्यापदेभ्यः । 


( १७५ ) 


1. 86. तदप्ययुक्तं को द्यनामप्रथयिष्यत, प्रथयन्वा 
क्रिमाधार भासीत, सर्वेस्य स्थावरजङ्गमस्यै- 
तदाधारतवाव्‌ । 


1. 88. यथा तक्षा इति रिल्प्येवोच्यते, न तक्ष्णुव- 
ननप्यन्यः । 

1. 90. इदैकः प्रयोजकस्य प्रथार्यतुर्व्यापारः, अपरः 
प्रयोज्यस्य प्रथितु प्रथनम, न तयोः प्रथनाव 
परथिवील्युच्यते । किं तर्हिं ? प्रयक्षण चेयं 
पु; दयते । 


1. 90. व्रततिः वरणादू्रततिः स त॒ वत्त्यां प्रादयः । 
दमनाहमूना इत्यभ्निरतिथिर्वा । 

1. 90. चेषा पुरुषस्य शाकटायनस्य गर्हा न नान्ना- 
माख्यातजत्वस्य । 

1. 91. एवमन्वित एवार्थे सचस्कार शाकटायनः । 

1. 92. प्रघक्तस्य वित्वशब्दस्य नैवंचनम्‌ । चित्प 
हि बिभर्ति दुर्भिक्षादौ भक्ष्यमाणम्‌, भिद्यते 

हि भक्षार्थिभिः। 

1, 98. अथापीदमन्तरेणेत्यादिना राल्ारम्भस्य प्रयो- 
जनानि पञओोच्यन्ते । 
अपि चेदमन्तमरेण मन्त्रेषवथप्रत्ययोऽर्थावगमो 
न विशतेति । 
स्वर्संस्कारोपदेशस्याथार्षरोषाधीनत्वात्ताभ्या- 
मेव हि स्वरसंस्काराभ्यां युक्तः ३.ब्द४ क्रावि- 
दर्थे साधुः क्राचैदसाधुः 1 

1. 938, तदिदं निरुत्ताख्य॑विद्यास्थानं व्याकरणस्य 
कात्छ्न्यै करोतीति वाक्यरेषः | 

1. 93. मन्त्राणां यदानथक्य॑तदेतेनोपेक्षितव्यम, 
एतेन तनेरकतेनोपगम्येक्षितव्यम्‌ । फं साध्व- 
साचिति। 


74. अथापि कश्चिदस्या अप्रथिन्याः सत्याः प्रथन 
कर्तभ्थुपगम्येत ततोऽपि च वयमिदमपरं 
परच्छेम `क्रिमाधरश्चेति । चशब्दः समुच- 
याथः । सवस्य प्राणिजातस्येयमेवाधारः प्रतिष्ठा 

19. तक्षन्कश्चित्तक्षित्युच्यते । अन्यस्तक्षन्नपि न 
तच्ेष्युच्यते । 

81. न वयमेवं ्रूमः प्रथितेयं केनचिदतः प्रथिवी- 
यभिति । आह--कथमियमप्रथिता सती 


प्राधेवीत्वमपिति = १,,......, यद्प्यप्रथिता 
कैश्चिदन्धेस्तथापीयं प्रुदशनक्रियायोगात्‌ 
प्रथिव्येव | 


81. व्रततिर््रीणातिः । वष्ठी । दमूना दममना 
चेत्येवमादि अभिरतिधि्व। 

82 एष पुरुषदोषो न शास्त्रदोषो यदनुगमयितुं 
धातुशब्देर्थो न शक्यते |,,,,,. 

6. अदुगत एवार्थे-संचस्कार शाकटायनः । 

88. विभर्ति वा दुर्क्षादौ भक्ष्यमाणं जनम्‌ । 
मेदनाद्रा । भिद्यते हि तदवश्यं भक्षण 
येति । 

85. अथश्चररोऽधेकारर्थे द्वतीयं शाल्ारम्भ- 
प्रयोजनमधिकरोतीति । 
अपीदं शाख्रमन्तरेण पदार्थे प्रस्ययो नास्ति । 


अवदान हि स्वरसंस्काराववतिष्ेते ॥ 


86. व्याकरणघ्य कात्छ्ये कृत्स्नभावे करोतीति 
वाक्यशेष. । 

86. तत्‌" एतदेवमुच्यमानं कौ्मेनानेन नैकेन 
उपेक्षितन्यम्‌ । उपगम्य वेदं शारं चेक्षित््यं 
किमसौ सत्यमाचष्टे वृथेति वा परीक्ष्यम्‌ | 


( १७६ ) 


1. 94. यथा--'भोषषे श्रायस्वेनम्‌' इति न ह्योष- 
भिलरातुं समर्था । 

1, 97. अपि च --अप्रये समिध्यमानायादुवक्तन्यभिति 
जानन्तमेव होतारमध्वर्युः संप्रेष्यति । 


1. 98. कर्थं ेकादितिथौदचान्तारक्षं च माता च पिता 
पुत्रईच स्यात्‌ । 
य एव रोके शाब्दास्त एव मन्त्रेषु । ते यथेष 
लोके पदार्थान्‌ प्रस्थाययन्ति तयेव मन्त्ेषवपि। 
1. 100, यदुक्त--वाचोयुक्तेर्मियमान्नियतानुपूर्वीकल्वा- 
चानर्थका मन्त्राः इति । तन्न, रोकेऽपि तयो- 
दैशनात्‌ । 


1.101. न हि कस्यचित्‌ सपल्ञा भित्राणिवा न 
सन्ति | 
धमुनेरपि वनस्थस्य श्वानि कर्माणि कुरवैतः। 
उत्पन्त ज्रयः पक्षा मित्रोदासीनशत्र बः॥'इति। 
1, 109 यथा लेक्र--्वमेव मन्माता त्वमेव पिता 
त्वमेव च भ्रातेति ।**° '* “इति व्यपदेपदेश- 
स्तद्वव। 
1.102. एवन्नाम्यगादीनामर्थ॑स्य ज्ञेयस्याव्रमपराधः, 
यदेनं भवान्न जानाति, ज्ञातुमैवतोऽयमपराधः 
1.104 अथापि-हत्यादि प्रयो जनानन्तरं वचनम्‌ । 


1.104. अपि चेदमन्तरेण पदविभागः-पदविभागेनात्र 
ज्ञाने लक्ष्यते, इदं निरवभ्रहटमिदै सापभरह- 
भिति***** "तस्व ज्ञानं न विद्यते तस्या्थ- 
ज्ञानाधीनत्वत्‌ । 

1, 106 नेक्रैतस्य कपोतस्यार्षम्‌ | कपोतनिलयनों 
होमोऽनया क्रियते । 


88. तद्यथा-^भोषधे त्रायसतेनम्‌' इत्याह । न 
चोषधिरात्मानमपि त्रातुं समर्था भिमुत दषम । 

91. “अथापि अयमपरो" हेटुमन्जाणामानर्थक्ये । 
कृतम इति उच्यते । "जानन्त रैप्रष्यति' 
इति । अध्वयुद्होतारम्‌ । 
कर्थं येव शौ; सान्तरिक्षं धैव माता स एव 
पुत्रः स एव च पितेत्येवमादि । 

92. समान एव हि शब्दो जोके मन्त्रेषु च । 


94. यत्युनरेतदुक्तं “नियतकाचोयुक्तयो नियतानु- 
पूर्व्या भवन्तीति" अत्र ब्रुमः । लोकि- 
ष्वपि" नियतवाचोयुक्तित्वै नियतालुपुष्धैतवं 
च टृष्टमेव । 

96. न हि किदसपन्नोऽस्ति लोके । उक्तं च । 


"मुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुर्वंतः । 
उत्पद्यन्ते श्रयः पक्षा मिश्रोदासीनद्यत्रवः॥' इति। 
97. यथा कश्िद्‌ ब्रुयात्कंचिदनेकोपकारे प्रवृत्त 
"त्वमेव मे माता त्वं पिता एवमेतदपि 
दषटव्यम्‌ । 
97. एवमिहाये नेष मन्त्राणामपराधो यदशिक्षितेन 
भवता न विज्ञायन्ते | भवत एवापराधोऽस्ति। 
99. अथेदमपरमारम्भप्रयोजनमित्येवे विशेषाधि- 
कागर्थोऽयमथ्चब्दः 1 
100 किं पुनस्तद्रकष्यमाणमिति । उच्यते । पद्‌- 
विभागः । एवं पदानि वत्तव्यानीत्येतत्पद- 
विभागपरिज्ानै नास्तीत्यथैः किं कारणम्‌ । 
अथेवदोन पदान्यवति्न्ते । 
102. प्रचेता नामाङ्गिरसः । तेनेव ब.पोतसुक्ते 
ट्टा । कपोतनिलयनश्ान्त्यै कपोतपदनिहैरण 


एतत्सक्तम्‌ । 


द 


न्व 


ह्ण 


हं त्न 
््‌ 


ह्व 


ष्‌ 


ङ्म 


( ९७७ ) 


„ 106. प्रचेतस भार्षम्‌ । दुःसखपरदरने विनियुक्ता 


ऋक्‌ । मन इति विज्ञानमुच्यते बुद्धथादि तस्य 
पतिभ्रनसस्पतिरातमा, इह ॒पुनशरु्व्याधिर्वा 
मनसस्यतिः, उभावपि स्वकृतकमपिश्षया 
प्राणिनां बुद्रथादिविन्ञानोपसंहारस्येश्चाते,तयो- 
रन्यतः सबोध्यते । 


„ 107. "परः दन्निकरषैः सहिता--परः प्रकृष्टो यः 


सन्निकषः सशेषः परस्परेण स्वराणां स्वररूढानां 
व्यञ्जनानां सा संहितेत्युच्यते न वस्त्वन्तरम्‌ । 
पदानि प्रजृतिरस्याः सेयं पदप्रकृतिः । 


„ 108. अथापीति प्रयोजनान्तरकथनम्‌ । 


, 100. अथाग्रीति प्रथोजनान्तरव.चनम्‌ । 


109. पूर्वाचार्यस्पतश्षोकयो, ,. बेदा्थज्ञानस्य प्रदौसा 
भवत्यज्ञाननिन्दा च । 


. 109. स्थाणु इति चिन्रराखं वृक्षमूलमुच्यते ।.... 


यथा स्थाणुः केनचिदागोपितस्य भारस्य धार- 
यितैव केवर भवति, न तज्जेनोपकारेण 
युज्यते । 


. 110. यस्ताबच्छब्दस्यायेः स तस्मादुशम्यते । यो 


हिरण्यादिः सोऽप्यनादिना व्यबहारेणान्यस्मा. 
दपुरुषादन्यं गच्छति । 


= 110. अरणे गमनं, शब्दस्य तावदुच्चरितस्य 


तिरोधानं तस्मिननर्थस्तिष्ठति, न श्चब्देन शह 

तिरोधीयते । इतरत्रापि गमनमू-अर्णं स्वामिन- 

स्तस्मिन्‌ हिरण्यादिरथस्िष्ठति, न स्वामिना 
सह गच्छतीति । 


, 112. वाजिनेषु शागिनेषु, बागिना रैश्वरी येषां 


वाचो ये जआायतार्था वाचा ये जथा इयथः, 
ते शाजिनत्तेष । 


108. प्रचेता आङ्गिश्ख एतामनुष्टुभमपश्यत्‌ । 
दुःस्वप्रदशने विनियुक्ता । मन इति हि विज्ञान- 
मुच्यते बुद्धथादि । तस्य पतिमेनसम्पतिरास्मा । 
इह पुनप्रै्ुर्म्याधिर्वा मनसस्पतिः । उभावपि 
स्वकृतकमपिक्षशरा प्राणिनां वुद्रधादिविन्नानोप- 
सहारस्येशते । तयोरन्यतरः सबोध्यते । 

104. परः संनिकर्षः सहिता, इति ! परः प्रको 
यः सन्निकर्षः सश्वेषः परस्परेण स्वराणां खगधि 
रूढानां व्यज्ञनानां सा संहितेद्युच्यते |... 
पदानि प्रषतिरस्याः सेयं पदप्रकृतिरिति । 

105. अथेदमपरमारम्भप्रयोजनमश्य शाकेत्येव 
विरदोषाधिकारार्थोऽयमथशाच्दः । 

107. “अथापि इदमपरमारम्भप्रयोजनमस्य । 

109. दिष्टाुगमस्प्रुतौ ज्ञानं प्रशस्यतेऽज्ञानं च 
निन्यते । 

108. स्थाणुवृक्षः । स यथा पत्रपुष्पफलानामात्मी- 
यानां धारणमात्रेणेव सम्बध्यते, न तञ्जेः- 
गन्धरसरूपस्पर्छोपमोगसुखैः |... . . वेदस्या- 
ध्ययनभारमा्रमेव ह्यसौ बिभर्ति । 

108. अथना स्थाणुगदेभः स यथा चन्दनभारं 
वहत्येव न तदुपभोगेनाभिसम्बध्यते |... 

109. अयते ्सावथिभिः। 


109. यदा ह्य सराम्यरति गच्छतीतो लोकाद्‌- 
अमुं लोकं तदायमिरैव तिष्ठति । नानेनैव 
सहामु लोकं गच्छति दीनारादिर्थैः । तत्मामा- 
न्यादितरोऽपि शाब्दार्थोऽथे उच्यते । 


112. वाजिनेषु वाग्शेयष्वर्थेषु बलवत्स्वपि दू्ेयेषु. . 1 


( १७८ ) 


1. 113. र्म॑स्यातीन्धियस्वात्साक्षात्करणस्यासम्भवाद्‌ 


ध्मरब्देनात्र तदथं मह्जनह्मणमुच्यते । 


1. 118. अध्यग्रनमात्रादप्यवदयकतन्यत्वादध्ययनस्य 


1.114 साक्षत्करतो धर्मो येस्ते सात्तात्करतधर्माण ऋषयः. 


कियतोऽपि फरुम्यावदरवंभावात्‌, नासौ परशिशिमो 


व्यर्थं एवेति भाष्यक्छारामिप्रायः 1 


1. 115. साक्षात्‌-धमैक्वनोपदेशनिरपेक्तं कृतः प्रति- 


पन्नो धर्मो यस्ते साक्षातृकृतधर्माणः । 


1. 116. इम प्रन्थे गवादिदेवपल्यन्तं समाज्नातवन्तः, 


वेदं धर्मप्रतिप्यथम्‌, वेदाङ्गानि चान्यान्यपि 
वेदाथंप्रतिपत्यथम्‌ । 


1, 117. निर्तस्य च्रीणि प्रकरणानि, तभ्य परण। 


1. 121. इदेहेति द्विवचनं ब्ह्मणाध्यायान्ते एष्टतवा्त- 


दनुकरणेनाध्यायान्तप्रतिपत्यथम्‌ । 


1. 1. जषण्टुकानां नेगमानाओ व्याख्या एतिन्ञाता । 


(9. 


1. 3. 


: नेषण्टुकानि नैगमानीहेह' इति । 
अविनष्टरूपस्य वा विनष्टङूपस्यर वा तस्मात्पदा- 
ननिष्कृष्याविनष्टरूपेण धातुना प्रातिपदिकेन वा 
यदथस्य चनँ तनि्वेचनम्‌ । 

विक्रारकब्देन क्रियामिधीयते षषे गुणशब्देन 


क्रोति 


याभिीहता । यत्र शब्दः क्रियामभिधातुं श 


सा च क्रियाभिधेये विधत इति । 

अर्थ नियतोऽ्थेनित्यः यस्तस्य शब्दस्य - 
निवैचननिमित्तमवयवार्थो यश्च समुदायाथ- 

स्तमजहदिम्यथंः । 

केनचिदूवृत्तिषामान्येन वतते तत्र शब्द इति 

वृत्तिरथ उच्यते । एतदुक्तं भवति--शब्दस्य 

निवेचननिमित्तर्थमवयवा्थैभूता या क्रिया सा 

यत्र नास्ति शब्दार्थे, यत्र च शाब्द्‌येऽस्ति, 

तयोर्थयोयेत्वामान्यं तेन तत्र प्रवृति प्रतीयात्‌ । 


114. ...कर्मणः साक्षात्फलविपरिणामददीनमौप- 
चारिक्या वृ्योक्तं॑साक्षात्छृतधर्माण इति । 
नहि धभेस्य ददीनमस्ति। अत्यन्तापूर्वो हि धर्म॑ः। 

118. अस्ति हि-अध्ययनमात्रेऽपि किंचिदत्पं 
फलम्‌, नासौ परिश्रमो व्यथं एवेति माध्यः 
काराभिप्रायः । 

114 . साक्षात्कृतो येर्धमैः साक्षाट्टः प्रतिविरिषटेन 
तपसा त इमे साक्षा्तधर्माणः, ऋषयः । 


115. इमं भ्रन्थं गवादिदेवपल्यम्तं समान्नातवन्तः 
किमेतमेत्र । नेत्युच्यते । वेदं च वेदाङ्गानि 
चेतराणि-इति । 

116. अनेन प्रकरणत्रयविभागप्रपञेनेदमवस्थितं 
निरुक्त श्चाल्मिति । 

120. अध्यायपरिसमाप्तिलक्षणाथेः परितोषार्थो 
वा द्विरभ्यास इति । 

121. तैषण्टुकनैैगमे प्रकरणे पुरस्कृते “नैघण्टुकानि 
नेगमानीह' इति । 
अपि हि तस्यार्थस्य परोक्षवृ्तावतिपरोचवृत्तौ 
वा शब्दे निष्कृष्य विगृह्य वचनं निवंचनम्‌ । 


121. प्रदेश्चाभिधायिना धातुरूपेणान्वितौ सम्बद्वा- 
वजुगतावभिधेयस्थे धातुरूपे स्याताम्‌ । 


122. उच्यते तत्रैवं सयथैनिलयो भूतवाथ- 
प्रानः । 


128. ततस्तदमिषानं बुद्धा वे नचिदर्थवृततिसामान्येन 
क्रियागुणसामान्येनेत्यथः । कतमस्य धातो- 
र्थसामान्यमिहास्तीति । ततस्तकैयि त्वा सामान्यं 
तेन निरयात्‌ । अर्थो हि प्रधानं तदणमूतः 
दाब्दः तस्मादथसगमार्न्यं बलीयः शाब्दसामान्यात्‌। 
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17. 4. सामान्यमन्र॒प्रकृतःवादथंसामान्यं॑ ग्यते, 
तस्मिन्नविद्यमने । क्र पुनत्तत्नास्ति यत्र स 
शाब्दो नैव कचिदन्यत्राथे ्रसिद्धः ।** "तत्र 
अक्षरवणैघामान्याभिद्नूयात्‌ । 

1. 5. चेयाकरणोक्तं॑सैस्कार॑ नाद्रियेत, अक्षरवणे- 
सामान्यादेव नित्रैथात्‌ । अयज्र संस्कारप्रतिषेषो 
यत्रैवे व्याकरणोक्तः सस्कारो नार्थान्वितस्तन्रैव, 
नान्यत्रेति । 

1. 6. विक्ययः संदायः, स च कमयं स्थाणुः फ पुरुष 
इयनेकार्थंविषयत्वात्‌, अनेक्य चाथेध्यानेक- 
प्रकारत्वात्तदरतेननिकप्रकारत्वेन सबन्धः ॥ अतः 
सम्बन्धात्‌ विदायेनात्रानेकग्रकारप्वं॑लक्ष्यते। 
अनेकप्रकारा वृत्तयः शब्दानामर्थेषु भवन्ति । 

7. 7. यथा च-(अमि प्रेहि निर्दह हृत्ु शोकैः 
इत्यत्र शहृ्पुः इति सप्तमी दवैतीयथ । तत्र 
यथाथे विभक्तीः सन्नमयेत्‌ सन्नामो विपरि- 
णामः । यथार्थं विभक्तिविपरिणा्ं कुर्यात्‌ । 

1. 8. प्रत्तमिलयत्र धातुः 'इदाम्‌ दाने!इति । अवत्त- 
मिति दो अवखण्डने ति । एतयोरादिभूतो 
दकार एव शिष्यते, त आकारस्यान्त्यस्य सोपः, 
अच उपसर्गात्तः" इत्यनेन निभरतमानत्वात्‌ । 

7. 9. गुणवृद्धयोनिवृत्तिस्थानानि यानि,त,नि निवुत्ति- 
स्थानानील्युच्यन्ते, दिः्त्वत्य्थः । तेषु दतु 
प्रत्ययेषु “श्रसोरननेपः' इति आदेरकारस्य 
लोपो भवतति, स्त, सन्तीति । 


1. 9, गमेः 'अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामदु- 
नातिषलोपो प्षकि तिति गत्वा गतमिति । 


1. 9. गमहनजनखनघसां रोपः इति । जग्मतु- 


जग्मुरिति । 


122. एवमधियमनेऽथसामान्ये स्वरवणसामान्य- 
मात्रेणापि निं पादेव । 


122. नत्वेव न नि्ुयात्‌ । इतरथा ह्यनथकमेव 
ध र । तन्मा भूदित्यत उत्यते 
खेतर रार्देषु “न सेस्कारमादरियेत 






124. यस्माद्रशेयवत्यो बहुमदायव्रत्यः राब्दा- 
नामर्थषु वृत्तयो भवन्ति । नानाभावेना्थष्व- 
स्थिता भवृत्तिरत्येवे स्यान्नव स्यादिति 
विचारयन्तः सन्तः प्रतिपक्षसम्मोशाच्छेश्त 
इवास्मिनिति विशयः सहाय इति । 

124. अतो विभक्तीरपि यथाथमेव सन्नमयेद्विपरि- 
णमयेत्पर्वोत्तरपदप्रकरणाविरोधेन ।"-"दद- 
यिष्यति चायमपि विभक्तेिपरिणामम्‌ । 
तद्यथा । "हृत्सु शोकैहंदयःनि शोकैः इत्येवमादि। 

124. डुदाञ्‌ दाने' तस्य प्रपूषेस्य प्रत्तमिति । 
अचर दकार आकारश्च धातुः । परो निष्ठाप्रत्यय- 
स्तकारः | तच्रैवं सातिष्दो दष्दोःइति वतैमनि- 
“अच उपसर्गात्तः इष्याकरस्य तकारो भवति। 

125. “अस मुवि" इत्यस्य निवृक्तिस्थानेषु गुण- 
वृद्धिनिवृ्तिस्थानेषु ! दिति" इति वतमाने 
“श्रसोरह्मोपः इत्यादिलोपो मवति । योऽय 
धात्वादावकार एष दुष्यते, तस्मिन्‌ लुते कर्थं 
प्रयोगः । स्तः सन्तीति । 

128. अत्र गमेः कतवाप्रयये निषठाप्रल्ये च परतो- 
ऽलुनासिकल्मेपो भवति, “अनुदात्तोपदेश्चः 
इत्यधिषत्य “ङवति' इति । 

125. अच्र गमेरोपः । “अन्मेन्त्यातपूवै उपधा" 
इत्यकारस्योपधारसंज्ञा । तस्य “गमहन- 
जनखनषसां स्मेपः' -इस्युपधास्मेषः 1 
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7. 10. दीधष्वम, राजा दण्डीति । राजेयत्र नोप- 


धायाः' "सवैनामल्थाने चासम्बुद्धौ" । दण्डीत्यत्र 


“इनूहनपूषायम्णां शौ" ^सौ च, इति । 
11.10. श्यनः दोषो युपे बनो वरुणमाह । 


1.10. अत्र केचिद्रथाचक्षते-यामीत्यत्र याचामीति 
चक्रस्य वर्णस्य सोप इति । 

71.10. हे उरुदस ! बहुस्तुत ! मा नः “अस्मदो 
दवयोश्च' इति द्वित्वे बहुवचनम्‌, आवयोर्जीवितं 
मा प्रमोषीः माऽपहर्षीरित्यथः । 

1.11. अत्र हि "ऋचि त्रेरु्तरपदादिलोपरच्छन्दसि' 


इति त्रिदब्दस्य सम्प्रसारणमुत्तरपदादिलोपश्च । 


तंतरकस्य सम्प्रसारणपरपुक्वेनेकारस्य लोपः, 
अपर ऋक्राब्दस्य ऋकारस्य । 

11.18. स्तोका इति इच्युतेयेकारमपनीय शचुच्छब्द- 
स्यादयन्तवणेयोबिप^"यः । श्तोकान्तिकदूरार्थ 
इत्यादिनिपातनाच्कारस्य च कुस्वभ्‌ | 
सिकता इति, "कसेः आद्यन्तयोः ककारस- 
कारयो्विंपयैयः । अकारस्य चेत्वम्‌ । कसन्ती- 
ति सिकता! । 
ज्योतिरिति, यतेः" दकारस्य व्यापत्तिजेका- 
रेण, दुतेरिसिन्नादेश्च जः' इति । 

11.13. चिन्दुरिति, भिदेमंकारस्य व्यापत्ति्ंकरिण । 

11.14. ओष इति, "वह प्रापणे"वहेहैकारस्य व्यापत्ति- 


चैकरारेण,वकारस्य सम्प्रसा(णमुपधायाश्च गुणः । 


नाध इत्ति,^णह बन्धने" “नहो धः" इति नहेह- 
कारस्य व्यापत्तिर्धकारेण । 
बधुरिति, "वहेः* उकारप्रत्यये हकारस्य न्या- 
पत्तिधेकरेण । 

1.15. आघ्यदितति, (अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽ" 
इत्यदि अस्यनेस्थुद इति थकार उपजनः । 


126. राजन्‌ दण्डिन्‌-इति स्थिते "नोपघायाः- 
“सवेनामस्थाने चासम्बुद्धौ-' इति दीधतवम्‌ । 

196. दण्डिन्नित्यत्रापि -* इन्हन्पूषार्यम्णां शौ” 
ध्सौ च' इति दीधेत्वम्‌ । 

186. अनया च्रिष्टुभोपाहृतः श्चुनःशेपो बरुणं 
तुष्टाव । 

126. अत्र चकारलोपः । याचामीरगरवमेतददटव्यम्‌। 


126. हे उर्दास बहस्तुत्य { वरुण मा नोऽस्माकं 
याचमानानामायुः प्रमोषी$ । कुरु नोऽभिपरेताथ- 
सिद्धिमित्यभिप्रायः । 

127. अत्र ऋवणरेफयोर्खोपः । रेफ एक ऋवर्णोदरं 


छमिवदलुप्रविषटो द्व्य; । स ट्टु्यते ऋवणन 
साकम्‌ । 


127. शचुतिर्‌ क्षरणे" तस्या्न्तविपर्ययेण स्तोका | 
127. कस विकसने" तस्य सिकताः । 


127. धुत दीपौ" तस्यादिव्याप्या जयोतिः । 


127. भिदिरविदारणे' तस्य बिन्दुः । 
128. "वह प्रापणे, तस्यान्तव्यापच्या ओधः । 


128. "गह बन्धने" तस्य नाधः । 
128. ¶वह प्रापणे तस्य वधूः । 


128, “भसु क्षेपणे" तस्य अत्थत्‌ । 
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1.16. भसौ सम्भव आभिर्मिषैचने कर्तव्यम, ना- 129. एवेमयमादिमध्यान्तसोपः'" ` ' छन्दसि भाषायां 


क्षरबणयापान्येनेद्युक्तम्‌ । च दर्टव्यः। दष्टा च यथासम्मवमनुविधेयः । 
11.17. तदिति वाक्योपन्यासे । यत्र धातौ स्वरस्या- 129. थत्र यस्मिन्धातौ 'श्वरात्‌, अकारः 
कारादेः पुरस्ताद्वा परस्ताद्वा ।॥ अनन्तर अनन्तराः अनन्तहितान्येन न्यलनेन, परा 
अन्तस्था | यवरलानामन्यतमो इन्तर्घातु धातु- वा पूर्वा वा “अन्तस्थाः यरलवानामन्यतमो 
मध्ये मवति धातुस्थ इत्यथः । तत्‌ शब्दरूपं वणः “अन्तर्घातु" धातरमष्ये भवति । किं 
द परकृतीनां स्थानम्‌ । ते द्वप्रकृतयः । एव- तत्र ? एतदेवैलक्षणं धातुरूपं शद्विभकृतीनां, 
मुपदिशन्ति पूर्वाचार्याः । ्विस्वभावानां शब्दानां स्थानम्‌-आश्रय इति, 


एवमाचार्याः प्रविभागेनोपदिश्न्ति । 

11.17 .एवभितरे तरप्रकृतित्वाद्‌ द्विप्रकृतिस्वम्‌ । उदा- 129. अच दवे शब्दभरकती भवतः । सम्प्रसारणपक्षे 
हरणम्‌--दषटम, यष्टा, उप्तम, वकतित्यादि तावत्‌-इष्टवान्‌ , इष्टः, इष्टिः, इष्टवा, एताः 
लौकिकम्‌ | शब्दप्रकृतयो भवन्ति । भसम्प्रसारणपक्षे 

पुनः-यष्टा, यष्टु, यष्टव्यमित्येताः । 

1.20. तेत्त्यादि, तेषु द्िप्रकृतिषु सिद्धायां व्याकरणे 129. 'तत्र' एव सत्येकप्रकारेण 'सिद्धायाम्‌' अथे- 


प्रत्ययलक्षणेनादुपपद्यमानायामसम्भवन्त्यां सम्प्र सिद्धावदपपद्यमानायामितरयोपपिपादयिषेत्‌, 
सारणवृत्ताविति शेषः । इतरया परोक्षया तद्‌- उपपादयितुमिच्छेदथेम्‌ । दयोः सम्प्रसारणा- 
सम्भवे$प्यतिपगोक्षया उपपिपादयिषेत्‌, उप- सम्प्रसारणप्रकृत्योयेथैवोपपद्यतेऽ्ैस्तथेवोपपा- 
पादयितुमिच्छेत्‌-उपपादयेदित्ययैः । दयेव्‌ । 

11.20.81. तेष्वपि सम्प्रसारणविषयेष्वेके धातवो ऽल्प- 180. एतस्मिन्नपि सम्प्रसारणलक्षणे सति एके 
निष्पत्तयो भवन्ति । अल्पा प्रसारणनिष्पत्ति- धातव “अल्पनिष्यत्तयो भवन्ति । अल्पेषु 
येषां त इमे । अस्पप्रसारणविषया इत्यर्थः | शाब्दरूपेषु सम्भरसारणप्रकृतिरभिनिष्यद्यते । 

71. 21. तय्यथतदुदाहरणजातम्‌-ऊतिरित्यादि । ˆ“ ˆ“ तद्चथा-एतदुदाहरण जातम्‌-~ऊतिः* ˆ” 
अपि चेतदरेचित्यम्‌ । भाषिकेभ्यो माषाविषये- अथापि इदमपरमुपेक्षितन्धमनेन शब्दान्‌ 
भ्यो धातुभ्यो नेगमादच्छान्दसाः छतः प्रत्यया नि्चैवता । आह किमिति १ उच्यते- भाषि- 
भाष्यन्ते । केभ्यो धातुभ्यः । भाषायां येषां प्रायेण प्रसिद्ध- 


प्रयोगस्ते भाषिकास्तेभ्यः । नैगमाः छन्दो. 
विषयाः । कृतः कृतप्रत्ययान्ताः शब्दाः । 
भाष्यन्ते षित्रियन्ते निरुच्यन्त इत्यथः 
1, 22. क्षेश्रसाधाः' इत्यस्योदाहरणम्‌** “मित्र न 131. एवमेव साभ्यतेमषिप्रायोवृत्तेः भमिघ्रं न 
क्ष्रसाधसम्‌' । “° "मित्रं न~-मिश्रमिव | यथा चे्रसाधसम्‌' इत्येवमादयो मित्रमिव क्षेत्र 
भित्र कषत्रस्य साधयित कषेत्रस्य सम्पादयिहठ साधयितारमित्येवमादिना प्रकरेण निवैक्तव्याः। 
इ्यथः । 
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1.92. अथापि नैगमेभ्यो धातुभ्यो भाषिकाः कृतः, 181. निगमे छन्दसि ये प्रायोवृ्या प्रसिद्धास्तेभ्य 
पूर्वेण कृतन्याल्यानमेतत्‌ । सामान्यं गृहीता भाषिकाः कृलखत्ययान्तां 
भाष्यन्ते विन्रियन्ते 
1.2 2,23.उषिनिषधर्ती छान्दसौ धातू ** श्रद्युष् रक्षः'- 181. “उष दि" एष प्रायेण छन्दसि प्रसिद्धः । 
“जिघम्यैधनि हविषा" इति छन्दसि प्रयोग- “परतयुष्ट ९ रक्षः प्र्युष्टा अरातयः इत्येवमादि । 
ददीनाच्‌ छान्दसौ धातु । 
11.28. अथपीत्यादि । प्रकृतय एवेति, प्रहृतिशब्द 181. एकेषु देशेषु प्रकृतय एव धातुशब्दानां भाध्यन्ते, 


आख्यातवचन इ्ाभिप्रेतः । नाल्नामाख्यातजस्व- विकृतय एकेषु ¡ धातोराख्यातपदभावेन यः 
स्य प्रतिज्ञानात्‌, तेनाख्यातान्येवैकेषु देशेषु प्रयोगः सा प्रकृतिः । नामीभूतस्य तस्येव य 
भाष्यन्ते,विकृतयस्तजःवान्नामानि,तान्येकरतरे षु” प्रयोगः सा विकृतिः । 

उदाहरणं दशयति--हावतिगस्यथं आख्यात- 182, म्लेच्छेषु प्रकृत्था प्रयुज्यत, आख्यातपदभावेन 
प्रत्ययान्तः शवतीति प्रकृतिः 1" ˆ `°“ दावति गच्छतीत्यथेः ।*° 

जीवतो विकायै प्रृतमार्येषु भाषन्ते, शवकब्दं आर्येषु जनपदेष्वस्थव शावतेर्विकारं भाषन्ते । 
मरते प्रयुजत इत्यथैः । प्तकनामधेयभूतमेतं प्रयुल्ते । कथम्‌ १ शाव 

इति । 

71.24. प्रसङ्गात्‌ कम्बोजशाब्दं निराह \""" "" 182. उदाहरणविशेषप्रसक्तः कम्बोजशब्दो निर 
अनुप्रसक्तं कम्बलजञन्दं निराह कमनीयः री- च्यते" “ -कम्बलशब्दं विग्रहप्रसक्तं नित्रवीति, 
तार्दितः प्रार्थनीयो भवति । कम्बलः कमनीयो भवतिः | प्राथेनीयो हि स 

इीतत्तिभवति । 

11.24. एवम्‌ अथ निवैचनम्‌' इत्येतत प्रति देश- 182. अनेनेकप्रकारेणकपदानि नित्रेयात्‌,--भाषानि 
भाषान्यवस्थाप्यन्तेनानेनोक्तेन प्रकारेण वै गमव्यवस्थया रुडिन्यवस्थया वा देशभाषा- 
कितयेण, एकपदान्यवृत्तिजानीत्यथेः । प्रसिद्धि विभागेन षा । 

11.25. अनन्तरं तद्चितेषु समाेषु च विदोषं वक्ष्याम 152. आह" ` "अथ पुनर्थानि तद्ितयुक्तानि 
इति दोषः । समासयुक्तानि च पदानि, तानि कथे निवै- 

कतन्यानि । 


1.97. दण्ड्यः पुरुष इति, अभिधेयवन्वनम्‌ । दण्ड- 134. दण्ड्य इस्येष तद्चितः पुरुष्म्दविशेषणम्‌ 1 
महैतीति समुदायाथेकथनम्‌ । तद्विकल्पेन पूते तावत्तद्विता्थं निवैक्ष्यति ततः पदार्थ 


सम्पद्यते इति तद्धितार्थान्तरभ्रदशेनम्‌ ।** ˆ“ " निवक्ष्यति। 
अवयवाये निराह -दण्डो ददतेः, दा इत्यस्य 184, अधुना पदाथेनियैचनप्‌-“दण्डो ददते” धारय- 
धारयत्य वतैमानस्य । धारयति ह्यसौ व्यये वेमानघ्य, धार्यते दयषोऽपरधेषु 


निरणद्धि पश्चादिकमपि । राजमिः। 
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1.97. अक्रूरो नाम दृष्यन्धकाधिपतिः स ददते धारयते 
भणि मस्तकेन स्यमःतकं नाम । एवं भाष्यते 
लोके । 

11.28. भपिश्चन्दाच्छन्दधि च-“चतुरधिददमा- 
नात्‌' “विश्वे देवाः पुष्करे तवाददन्त धार- 
यन्तेलयुपरिथन्मन्तरौ व्याख्यास्यते । 

उपनमनहेतुखाईमनादृण्ड इत्यौपमन्यवो रन्यते । 


1.28. कक्ष सेवत इति समुदायार्थनिवेचनम्‌ । 
सेवत इति तद्विताथवचनम्‌ 1 * “ “तेन कक्षे 
भवा कक्ष्या । 

1.99. अथवा किमस्मिन्‌ छ्यानमिति । किमः 
ख्यातेश्च । गहनस्वान्न किंचित्कस्यचित्‌ ख्यानं 
दशेनमस्मिन्निति वा कक्षः | 

1.29. तत्र हि कपिकच्छतृणादिभिश्च पाय्यमानस्य 
कण्टूस्पद्यते, अतः कषणात्‌ कक्षः । 


11.80. एकसन्धिसमासोदाहरणम्‌-- राज्ञः पुरुषो राज- 
पुरुष इति । 
एतज्ज्ञापयति राजपुरुषशाब्दे न राजदाब्दो न 
पुरुषशञ्रोऽस्ति । फं ति! अन्यदेवेदं पथक्‌ 
° “° "नित्ये विषशिष्टाथवृत्ति शब्दा>३रम्‌ । 

1.81. दीप्यते ह्यसावष्टानां खोकपालानां वपुषो धार- 
णादिति तेजस्वितया । 

11.82. पुरिशयः, अथवा पुरि पूरयितव्येशन्नादिना 
दारि शेते तिष्ठति उपलभ्य इत्यथः} तथा- 
च प्रयोगः--पुरि पुरुषः देत इति । 
यस्मान्नाणीयो यस्मान्न सूक्ष्मतरं न ज्यायो 
वृद्रतरओ्च किञ्चिदस्ति ¦" "" "" "दिव्यन्तरिक्षे 
भुविच य एक एव । तेनेदं चतुदंश- 
सस्थे भुवने पूणे पुरुषेण सवै कृत्लम्‌ । 


184. तथा व्येके “अक्गुरो ददते मणिम्‌" । अक्रगे 
नाम राजा वृष्ण्यन्धक।धिपतिः, स ददते 
मणि स्यमन्तकनामानं शिरसा । 

184. वेदे तावत्‌ "विश्वेदेवाः पुष्करे 
इति । 


त्वाददन्त" 


134. एवं च दमनादृण्ड इत्यौपमन्यव आचार्यो 
मन्यते 1 

184. एवं कक््याशब्दस्य तत्वमुक्तवाधुना तद्धितार्थ 
ब्रवीति । "कक्षं सेवतेः । सा हि कक्ष सेवते, 
कन्चसंयुक्ता भवति । कक्ष भवा वा कक्ष्या | 

185, एवे किमस्मिन्ख्यापनीयमस्ति१ न किञ्चिदपि, 
अदशनीयत्वात्‌ । गृूहनीयो ऽयमित्यथः । स 
एष एवं त्वा रिख्यः सन्कक्षः इस्युच्यते 1** ° 
नित्यकालं ह्यसौ सेदशीलत्वातकण्टरं ददाति, 
ततो नखे$ कष्यते यतस्तस्मारकषणक्रिया- 
योगात्‌ कक्षः । 

135. अघुना समास्नोदाहरणमुच्यते । 


186. अथेदानीं राजपुरुष आनीयतामित्युक्ते न 
राजानमानयन्ति नापि पुरुषमात्रं नप्युभयस्‌, 
# तर्हिं ? राजस्वामिके पुरुषमानयन्ति । 

187. 'जा राजतेः” दीप्त्यथस्य । दीप्यते यसौ 
पञ्चानां लोकपालानां वपुषा । 

187. पुग्शिय- अथवा तयोरसौ शेते विरोषे 
णास्ते इति पुरिशयः खन्पुरुष इत्युच्यते । 


181. यस्माच्च न किंञिदप्यणीयो नापि ज्यायोन्य 
दस्ति ख एव सवैमित्यभिप्रायः ।* “° * “ˆ 
पूणेमनेन पुरुषेण स्वैगतत्वाजगदिति 
पुरषः 1 
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1.88. श्वानो गतिर्यस्य शुनां वा गतिराभ्रयः, मृगया- 187, श्मिः साकं यौ गच्छति मडुभ्यस्तस्मिन्भाष्यते । 


शीलः कच्चित्‌ श्वागणिकः पुरुषः, तध्मिन्‌ 
भाष्यते । 
1. 38. एवंरूपस्य सतो भवतः शब्दरूपस्यानथंको 


निनिमित्तकोऽभ्यासः, शब्दोपजनमात्रमित्यथैः। 


11, 83.त रज्ज्वा गले बद्धमाकषतीति विश्वकदराकषैः। 


.[1.. 34. विशब्दो मत्वर्थे । 


11.84.85. कल्याणो वर्णोऽस्येति कल्याणवणैः। मण्यादि- 


रन्यपदाथैः । कल्याणवणंहपमिति वषष्ठी- 
समासः । कल्याणवणरूपमिव कूपमस्येति । 
11, 88. प्राथनीयं हि तत्‌ ।** * 
अच्छादयति ह्यसौ तदाश्रयम्‌ 1***““ 
केनचिच््छिदरान्वेषिणा दुष्टाशयेनोपम्यस्तानि 
जहादीनि, जहातेहन्तेवेति सन्दिष्यमानानि । 
भमा न एकस्मिन्नागसि! इति प्रकरणसन्य- 
पेक्षाथेविदोषनिश्वयानि । 


17, 36. एवं शेषपदलक्षणमभिधायेदानीमिदं विद्ा- 
स्थानं यस्मे कस्मैचिन्न वक्तव्यम्‌ । तदर्थमाह । 


1.8. ततश्चासरावसकृदपि विविक्तमुच्यमनोऽपरि- 
गच्छन्न सुयकल्वात्‌ स्वाबोधमुपाध्याये न्यस्येत्‌ । 
यदयमेव न बुध्यते तत्कथमन्यान्बोषयिष्य- 
तीति । तथा च सत्यस्यपयश्चः भमेवेयथ्यं 
स्यात्‌ । 

11.87. यो वा मेधावी सदृच्छृतप्रनथग्रहणखामध्यं- 
समन्वितः । स हयुच्यमानमवधारयेत्‌।* ˆ“ “` 
तस्मादूर्वोक्तगुणामवेऽपि नित्रूयात्‌ । 

1.88. चतुदेशानां वियास्थानानामधिष्ठाश्री देवता 
स्वयमेव वा विद्या विग्रहिणी यथादशनं शिष्या 
नध्यापयन्ते कचिद्‌ ब्राह्मणमुपाध्यायमाजगाम। 


1988. अथेदानीं च इत्येष कदरातीस्येवमेव सतः 
शब्दस्वल्यस्यानथंक एवाभ्यासः । ˆ" ° °“ 
तमपराधे कर्िमश्िद्रतेमानमन्यो य आकर्षति 
स विश्वकद्राकषेः । 

188. वीत्युभयोरथयो्मतवथः । 

138. कल्याणवरणे सुवर्णम्‌ , तस्येव यस्य कूपं स 
कल्याणवणैरूपः । भभिरन्यो बा कश्चित्‌ । 


188. प्राथ्यैते हि तस्स्वेणैव । 

188. आब्रृणोति हि स आश्रयम्‌ । 

1288. केवलान्येव प्रेणाभिदोहबुद्धथा पच्छधमानानि 
न निद्रूयानन निवेक्तन्यानीति ।*** “` 
तत्युनरेतत्‌-'मा न॒ एकरिमन्‌'' ' इस्येतस्यां 
पुवेस्याग्रचि यदेतन्मा वेधीग्ति पदम, एत- 
स्मष्रम्यते हन्तेः स्यादिति । 

189. उक्तं निर्व॑चनलक्षणम्‌ | अघुना यक्षै निभक्त- 
व्योऽयमुक्तनिवैचनलशक्षणः समान्नायस्तस्य 
लक्षणे वक्तव्यमिति तदथेमिदमारभ्यते । 

140. स श्यनवबुद्धथमान आत्मीयदोषमाचायं एवा- 
सजति स्वयमेव तावद्य नावबुध्यते किमस्मान्‌ 
नोधयिष्यतीति । एतस्मा्कारणादश्चतपूर्वान्य- 
शाखरायाखिन्नमनसे नेदं नि्रूयात्‌ । 


140. यो वान्यः कश्चिद्लं पर्याप विज्ञतुमेतच्छालं 
वेद्‌ दृढप्राी स्थिरबु्रिस्तस्मे निदूयादेव 
सवथा । 

141 विद्या किल कामरूपिणी भूष्व। विद्याधिदेवता 
क॒ सयतात्मनं बिदितवेदाद्गवेद्‌,षे ब्राह्मणे 
प्रति केञिदाजगाम । तमेत्य प्रहवीमूतोबातच । 


( ९८५ ) 


11.38. परतः भरोतुरुपदेशः । 141. अधुना शिष्योपदेशमाह । 
11.89. युैलदृत्तिमकुबेतः परिनिन्दाव चनम्‌ । `" "` 142. अघुनेतरान दुष्टिष्यान्‌ विदयाभिशपन्त्याह । 


ट्टे चाष्ट च तत्कृतफलामावान्नव्नाति श्रुते 142. 


तत्‌ । | 
1.40. सम्प्रति यदम वक्तव्या, ते दरीयति । 


तच्छूतमपि न भुनक्ति न पाख्यति । श्रतफलेन 
न सँयुनक्तीत्यर्थः । 
अधुना यस्मै वक्तव्या, तस्य रक्षणं रवीति । 


1. 41. अथ निवैचनमित्यत्न ग्रादीनां सामान्येन 143. अथेदानीं विशेषन्याख्यया प्रतिपदमयं समा- 


नि्वैचनलक्षणमुक्तम्‌, इहेदानीं क्रमप्राप्तविशे- 
पनिवेचनविवच्चया आह ॥* ° * ° * 


यतः सामान्यलक्षण उक्ते विषशषं त्याकाङ्खा- 148. 


स्तीत्यत आनुपूर्व्येण ऋमिष्यामः विोषलक्षणं 
व्याख्यास्याम इत्यथः 1" ˆ """ 

का पुनरसौ विशोषव्याख्या १ उच्मते । अभि- 
धानाभिधेयतभिवैचनगौणनियमप्रसक्तानुप्रसक्त 
तदुदाहरणसंदिग्धनिणयसंख्यादिप्रद्ौनम्‌ | 


1९ 42. शतिः वा स्तुत्यर्थस्य, सौकरप्रत्ययः । 144. 


1.42,48.अपि चायं गोशज्दः पश्यनामेह्‌ कोके वेदे च 
भवति एतस्मादेव धातुद्वयात्‌ । 

11.48. तद्धितेन विकारावयवलक्षणेन संयुक्ताः 
सम्बन्धाः, कृत्लवत्‌ कल्लेनेव प्रकृत्येथनेव गो- 
शब्देनेवेत्यथेः निगमा भव्न्ति । तेषां प्रदद्ची- 
नाथेयुदाहरणम्‌-- गोभिः श्रीणीत ॒मष्सरम्‌' 


म्नायो न्याख्यातन्यस्तदधि कारर्थोऽयम्‌-(अथः 
शब्दः । 

यस्मात्सामान्यतः समान्नायो व्याख्यातोऽत 
इदानीं विदोषतः “अनुक्रमिष्यामः'आनुपूर्न्य॑ण 
ऋमिधष्यामो वर्णयिष्यामः । व्याख्ययेदि रोषः। 
आह -क्रिलक्षणा पुनरसौ व्याख्येति उच्यते 
तत््वपर्यायभेदसख्यासदिग्धोदाहरणतनि- 
वैचनविभागेन यदाख्यानं सा व्याख्या नैषण्टुके 
प्रकरणे । 

"गतिर्वा" गद्ातौ-इत्यस्य धातोः । “ओ- 
कारो नाप्रकरणः' प्रत्ययः । 

“अथापि गौरित्यितत्‌ '्पञ्युनाम भवती" एव 
कारकद्रये तस्मादेव धातुद्रयाद्‌-गमेगतिर्वा । 


 'अथाप्य्याम्‌ ° एव पञ्चुगवि ताद्धितेन प्रयो- 


गेणाक्रत्ल्ायां सत्यां कृत्लवन्निगमा भवन्ति । 
तद्यथा-गोभिः श्रीणीत मत्सरमिति' गोरे. 
कदेरास्य पयसः कृत्ञवत्‌ प्रयोगः 1 


इति ॥ 

11.44. प्रकृत्या गोदग्येण प्रथिन्यादिसिश्च भिश्रणस्या- 145. एवमत्र विधानादराक्यत्वाच्च गोभिः श्रयणस्य 
सम्भवात्‌ पयसश्च श्रुतत्रात निशित्याह- गब्येन पयसेति गम्यते । 
पयस इति 1 ००७०७०७ 

 ठप्यति हि देत्रता मन्तिण |" " . 145. तप्यन्ति यनेन देवताः ।'* "“ 

धनमभिमत्तो मूढ एतेन भवतीति ।**“ "° तेन श्यावो धनाभिमुख्येन मत्तो भवति । 
विकारप्रसङ्गेनाह प्यः पिबतेर्वा पीयते हि पर्यायायाखयानप्रसक्तं निरुच्यते । पयः 
तत्‌ । पिबतेर्वा, पानाथैस्य । पीयते हि तत्‌ । 


1, 45 षचैन्ते तेनं पीतेन प्राणिनः । 145. तेन हि वर्धन्ते प्राणिनः । 


( १८६ ) 


1.45. पर्यायप्रसक्तं निराह--क्षीरं क्षर्तेः । क्षरति 
हि तदूधसः 1' °" ˆ“ 
वेः ईरकि कतसम्प्रसारणल्येदं रूपम्‌ । 
काम्यते हि तत, सुगन्धितःवात्‌ 1.“ * "^ 
छृत्‌लवननिगम। इति यहुवचननिरदेशादनेकोदा- 
हरणप्रदशेनम्‌ । 

1.46, एवमभिष्वन्यापारद्वरेण अश्यु सोमे दुहन्तो 
अध्यासते गवि अधिषवणचर्मण उपरीष्यथेः। 


1.46. शमष्टमान्नो व्याप्तमाघ्रः पीतमान्र; सुखो 
भवतीत्यथः। 

11.41. चरिते हि तच्छरीरे भवति । 
अत्रापि चभेभिग्रेथितः शछष्मणा च सश्ष्रितो 
न वर्धत इत्यथः 1 

1.49. वय इव पक्षिण इव गन्तारो वा इषवः । 


11.49. ब्रक्षो बश्वनात्‌ । यदा कदाचिच्छिद्यनेऽसावि- 
न्धनाथम्‌ 1 

1.50. अद इत्यपि द्वितीया सप्तम्यर्थे । अप्यमुभ्मि- 
न्सवेरवयेवेः पविः, कालपर्वभ्यां वा तच्छृता- 
भ्यामहोरात्राभ्यां वा पवेवति, भास्वरे वा, 
गदं गन्तीरे आदिस्यमण्डङे स्थित इत्यथैः 1 
कोऽसौ ? सूरः । 

11. 81. अथाप्यस्यादित्यस्य एको रदिमश्वन्द्रमसं प्रति - 
विहषेण दीप्यते 1 स्वयं चन्द्रमण्डलमनुप्रविदय 
दीरपिं करोति 1 ७७००७७७ 
आदित्यतोऽस्य दीप्तिमवति न स्वत इति । 


11, 52. सोऽपि रुषुम्नोऽपि यथा गौरुच्यते तथेद- 


146. प्रसक्तानुप्रसक्तं निरुच्यते । क्षीर क्षरते 
ठच्योतनाथेस्य, इच्योतते हि तदुधसः 1“ *“ˆ 
"वश कान्तौ तस्य छतसम्परसारण्येर- 
प्रययेनोशीरमिति मवति 1“ * 
कृत्लवदमिधायकः 1 


146. अङ्गं सोमांहममभिषुत्य दुहन्तः प्रपूरयन्तो 
गन्यधि गोरुपरि गोरवयवेऽधिषवणचर्मणि 
एतत्कर्म कुर्वाणा इन्द प्रतीक्षमाणा आस्ते | 

146. व्याप्तमात्रो हि स यजमनेन तस्यैव हं भवति, 
सुखो भवति । 

146. चरित हि तत्सवं्मिञ्छरीरे गतमिष्यर्थः | 

146. स हवि चर्मेणावनद्धो भवति, केष्मणा च तस्या- 
रादयः सश्षेषिता भवन्ति । 

148. अथवा ततस्ततो धनुषो वयः पक्ष्यवयव- 
पत्रसम्बन्धादिषवो वयः पक्षिणः । अथव 
वेतेगौतिक्मणः' । साक्षादेव इषवो “वयो' न 
गुणवत्या 1 

148. निगमप्रसक्तं निगह--शृक्षो व्रश्चनात्‌ ' शति । 
स हि वृच्यते छिद्यत इन्धनार्थ॑म्‌ । 

148. अदः अमुष्मिन्नादिष्यमण्डले परुषे पवैवति । 
अहोरात्रादिपवंमिस्द्राति । अथवा भास्वति । 
भासा तद्रतीत्यौपमन्यवः | गवि गमनशीे 
मुहतेमप्यनवस्थायिनि सूरः सूर्योऽवस्थितः | 


149. अथाप्यत्येको रदिमश्वन्मसै प्रति दीप्यते" 
एको रदवमिरादित्यस्य सुषुम्नो नाम चन्दमसि 
प्रयवस्थितो दीप्यते । 

149, अम्मय हि चन्दमसो मण्डल तत्तेजः चम्बन्धा - 
हीतिमद्‌ भवति । ततः सर्वा दिकः 
प्रकशयति । 

160. सोऽपि सुषुम्नो रदिमिरेक एव "गौः" इति 
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150. उच्यते । यथासौ गौस्तथेदमुदाहरणम्‌ 


मुदाहरणम्‌--“अत्राह' इति । तदुपरिष्टदैक- 
पदिके व्याख्याघ्यामः । 


11. 58. अन्येषां सामान्येन गोशब्द।मिधानीयत्वम्‌ । 


ए. 54. वृष्णः वितु, विषेर्वा एतदपम्‌+ ऋकारोप- 
जनेन । व्यात्तिरिवर्थः । विष्णोः सवभूत परमं 
पदे प्रकृष्टं स्थानमादियमण्डलाख्यम्‌ । अव- 
भाति-अग्रे भाति, अग्रे दीप्यते । अर्वागिदं 
सवे कृत्वा मातीयथंः । मूरि प्रभूतम्‌ । 

1.65. प्रभवति हि तत्सवेस्यानुग्रहाय 1" ““ 
पाद$~पद्यतेगीत्यर्थस्य । गम्यतेऽनेनेल्युक्तम्‌ । 

11.56. भन्थपदेषु कथम्‌ ? इत्याह, प्रमागपादसामा- 
न्यादित्यादि ।*““ 


अन्ये लाहुः-अनुक्रान्ते गोशब्दे ग्मादीनामवसर 


आह एवम्‌ । यथा गौरित्य्याभिधेथं प्रति 
सन्देहः, तद्रदल्येषामपि ग्मादीनां सत्त्वानां 
गमनसम्बन्धसामान्यादित्यथः । 

1.59, तानि चेद्वाग।दीनि समानकर्माणि समानाक्षे- 
याणि समाननिवैचनानि यथैकं तथान्यान्यपि 
ननाक्रियाविषयाणि । 

11.60. नानाकर्माणि नानाक्रियाणि चेन्नाना । नेवं 
निवैक्तव्यानि, ग्मा ज्मा क्ष्मा इति । यथाथेम्‌ 
अर्थानुरूपेण वाक्यप्रकरणसामर््यान्निर्वा- 
च्यानि 1*° 
सन्देहा विद्यन्ते~इत्युक्तस्य सन्देहस्य स्वयमेव 
प्रदहनाथमाह-- ° 
तश्र तेषु परथिवीनामसु निश्र॑तिः पठ्यते । 


1.60. अघ्याः पृथिन्या बा एषा निर्वाचिका ऋक्‌ । 


1. 01. परिवीतः जराप्वादिभिर्भ्याप्त इयर्थः । यथा- 


15 


हिय 


181. 
162. 


152. 


182. 


152. 


1 8 ॐ । । 


184. 


(अत्राह गोरमन्वतेति तष्पुनरेतत्‌ उपरिष्ठाद्‌" 
एेकपदिरे व्याख्याल्यामः । "° 

सर्वेऽपि रईमयो गाव उच्यन्ते । यथेतदेवं 
तथेयप्रगुदाहियते । 


, विष्णोः परम पदमादियमण्डलस्थानम्‌ । स्थाने 


हि पदसञ्ज्ञा । पदक्य इति रोकऽपि वक्तारो 
भवन्ति । अ्धभाति अर्वागिदं सवै दनव 
माति दीप्यते । भूरि बद्गित्यथेः । 


प्रभवति हि तद्‌ बहुधापि दीयमानम्‌ | 

“पादः पद्यते गत्यर्थस्य, पचते हि तेन 1" ˆ" 
प्रभागपादसामान्यादितरगि भ्रन्थपदानि क्षे्- 
पदाने वा| 
अधुनोपसंह्रति--एवमन्येषामपि सत्वनां 
यानि नामानि तेषु सन्देहा विद्यन्ते । न केवलं 
गोशब्दे पददाब्दे वा । तेषु त्ेतदौत्सगि र 
निर्व चनलक्षणं द्रष्टव्यम्‌ । 

'तानिः यदि सामान्यक्रियया युक्तानि ततः 
समाननिवेचनान्येव कर्तव्यानि । 


अथ पुन ननिकर्माणि ततो नानानिषैचनानि । 
एवं यथाथ नि्व॑त्तन्यानीति । 


अघुनिवमुक्तोदाहर्णेरेव तत्र तश्र सन्देहपदा- 
न्यनुक्रम्य मन्त्रष्वेव ददोयन्नाह 1**" 
तत्रैतस्मिन्नेकर्विशके नामगणे 'निक्रैतिः' 
इत्५तदभिधानम्‌ । 

तस्याः कृच्छरापत्तेः प्रथिव्या एषा निर्वाचिक्ा 
ऋग्‌ मवति । 

ततः परिवीतो जरायुणा परिवेशटितो यथा. 
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1.61, कालं जायते । बहुप्रजा बहुप्रजननः आत्म- 
ज्ञानाभावान्मोक्षमप्रप्वुवन्संसारे पुनः पुन- 
जायमान इत्यथः । 

11.61. एष परशव्राजकानामात्मविदां दशने चास्या 
ऋचोऽथेः । 

11.61. नेरुक्तानां तु~-य एने वषैलक्षणमुदकसंस्त्यायं 
पूवैवत्‌ करोति किरति वा । 

1.62. बहुप्रजा बहुप्रजननोऽपयैन्तधारात्मना व्यव- 
स्थित इव्यथः । अथवा जनिरन्तर्नातण्यथः । 
बहूनां धाराणां सस्यानां वा, सस्यनिष्पादन- 
द्वारेण प्राणिनां प्रजनयिता । निकर भूमि- 
माविवेशा आविदातीत्यथः । 

11.68. इतरः ्लीयोनिरेत्मादेव रूपसामान्याससक्तो 
निरुच्यते ।-^- 
इतः प्रजननेन भिश्रीयते, मिध्ितो वा रक्त 
मांसादिभिः। | 

11.64. शाकपूर्णिरनशक्ताचार्यः । सेकल्पयाच क संक- 
त्पितवान्‌ । 


11.64.65.तत्तप्य ज्ञानोत्सेधमक्षिपन्ती काचिदमिमा- 
निनी देवता खरीलिश्रपुिङ्गयुक्ता, मन्त्रे खी- 
पँत्लिङ्गश्ददशनादेवमुच्यते । अथवा मध्यमद्यु- 
स्थानलिङ्गयोगादुभयलिद्गत्वमुच्यते । प्रादुभता 
स्के प्रत्यक्षं वा तां न ज्ञातवान्‌ । 
11.65. सा देवतास्मे वक्ष्यमाणाप्रचमादिश्वती-एषा 
मदेवतेति । तव॒ च देवताज्ञानामिमानः, मां 
जानीहि अनयेति । 


11.67. भयं स मेधः शब्दै करोति । येन गौरभीवृता 
येन मेधेन माध्यमिका वागमभीवृता अभिव्याप्ता, 
अभीष्येष परीत्येतस्य स्थाने परिता । मिमाति 


154. कालं जायते । अथेवं बहुशः प्रजायमानः स 
गर्भकर्ता ग्मैतत्वमजानानो निगश्रैतिं दु$ख- 
माविवेश्ष, आविश्तीत्यथः । 

154. एवमस्यापरचि नित्रतिर्देवतेव्येष परित्राजकार्थः | 


154. एवं नेरु्ता मन्यन्ते । यः करोति वधैयो वा 
किरति क्षिपति । कः पुनरसौ ? मेषः । 

155. प्रावृट्काले वर्षैभावेनाभिव्यक्तो बहुप्रजा 

155. बहुश्चः प्रजायमानो निश्रैतिं भूभिमाविश्षतीति 
समस्ताथः । 


1585. “अयमपीतरः” खीयोनिः “एतस्मादेव › | 
166. अघ्रावपि परियुत एव भवति लात्रा मसिन च। 


166. शाकानि यः पूणयति स॑न्ति स हाकपृणः। 
तघ्याप्त्यं श्चाकपूणिराचा्यैः । स सङ्कल्पया- 
अजे सङ्ूल्पं कृतवान्‌ । 

156. देषतोभयलिङ्गा द्विलिक्गा स्तीर, अथवा 
मध्यस्थानलिङ्गा धुस्थानलिङ्गा च प्रादुर्बभूव 
प्रादुभूतवती 1 


166.सा एवं पृष्टा सती .अस्तरै' शाक्पूणये एताभूच- 
मदिदेश-आदिष्टवती । किम्‌ ? इति । एषा 
महैवतेति । अयाच्यं देवतेति, तव 
नेरृत्तो मामेतस्या ऋचः सक।शादथगत्याव- 
धारयेति ॥ 
157, स एव शब्दं करोतीति । येन मेधेन किद्कृतम्‌? ¦ 
इति । येन गौरभीवृता । येन माध्यमिका 
वागमिप्रच्छादिता सती मिमाति मायुं निभि- 
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1.67. निमिमीते करोति मायुं मायुरिति वाङ्नाम, 
| वाचं प्तनयिल्नुखक्षणाम्‌ । 


मीते निवैतयति मायुम्‌ । श्ट कगेति- 
इत्यथः 


11.67.66. एकमेवेदं ज्योतिन्ेधा कृतमिति । एतत्‌^तभू 188, ढिन्तवेतावद्विवक्षितम्‌ । मेघाश्रया शब्दवती 


अकृण्वन्‌ त्रेधा सुवे कम्‌' इत्यत्र वक्ष्यते । तेन 


मध्यमस्यवादित्यात्मनावस्थानात्‌ अविरदरोष्यै 


रसादानन्यपदेश इति । 


11.69. भावुपूर्येण क्रमश्लोऽस्य प्रातज्ञातत्वात्‌ परथिषी- 
नामानन्तरं तल्मभवाति, तत्परभवत्वात्‌ दिरण्य- 
नामान्युच्यन्ते । 

11.69. अपरितन्यपि द्रष्टन्यानि, हारकशातकुम्भचामी- 
करकरधौतादीनि । 

1.69. शिल्पिभिरवां पत्रकटकादिभवेनायम्यमानं 
विस्तीयेमाणमिष्यरथः । 

1.69. इव्यस्वभावत्वौन्नकत्रावस्थायित्वम्‌,तस्य सवस्य 
सवधा हरतेहिरण्यम्‌ । 

1.69. हित तदापदि दुभिक्षादौ, रमयति च सवदा 
सवेमित्यतो हिरण्यम्‌ । तेन गृहीतेन मूषकोऽपि 

. रमते, किमुत मलुष्यः। 
11.70. भन्तर। इमे रोदस्यौ धावप्रथिव्यौ क्षिय- 


दारीरिष्वित्यादि-अन्तरादाष्दात्‌ पूर्वपदम्‌, 
अक्षयशब्दादुत्तरपदमिति विदोषः । विना. 
दिष्वप्यविनाश्ीत्यर्थः 1" * 
त॒ल्यश्चुतित्वादयविरिष्टे सन्देहपदत्वे किञ्चि- 
सदर्च॑नीयमिति समुद्रशन्दः प्रद्ित$। 


1.71. तेयो्िभागो यस्मिन्मन्त्रे तत्र सुखप्रतिपत्य- 
 धमितिहासमाचक्षत आचार्याः । निदानभूतम्‌- 
इति ह एवमासीत्‌-यः कथ्यते स इतिहासः । 


भूत्वा माध्यमिका बागविद्युदात्मना स्थित्वा 
वैण प्रच्छाद्य पृथिवीं तद्रषेमुदकरूपभूत 
जलादायेभ्य आदित्यात्मना स्थिता पुनरादत्ते 
विद्ुदात्मना मध्यस्थने म्थित्वा वर्षति, 
आदित्यात्मना दयुश्थाने स्थिरा पुनरादत्त 
इत्यभिप्रायः । | 

160. प्रकृतेभ्यः प्रथिवीनामभ्यः । प्रथिव्यामेव 
दिरण्यमुत्यद्यते । अतः पथिष्यामिधानानन्तरं 
हिरण्यनामानि समाम्नातानि । 

160. असमान्नातान्यपि सन्ति हाटकसुवणैचामीकर- 
शातकुम्भादीनि । 

100. भयम्यमानं हियत एव शिल्पिभिः कटक. 
सचकसतस्तिकादिभवेन विस्तीयैमाणम्‌ |` ``" 
तेन हि व्यवहारः करयते ततस्तन्नैकत्रावतिष्ठते 
दियत एत्र सवैदा । 

160.यस्य हि तद्भवति, तस्य हितञ्च दुर्भिक्षादिषु 
तदृमवति रमणि । तेन हि गृहीतेन 
मूषिकोऽपि रमते, किमुत मनुष्यः । 

160,161.अन्तरा चावाप्रथिव्यौ इमे क्षियति निवसति 

“इति' अन्तरिक्षम्‌ । 

161, भथ वा शरीरेषु" एतदेव अन्तर्‌, मध्येऽव- 
स्थितम्‌ “अक्षयम्‌ ` इतराणि प्रथिन्यादीनि 
भूतानि क्षीयन्ते तस्मादक्षयत्वादन्तरिक्षम्‌ । 

161. "समुदः इत्येतदभिधानमुभयाभिधाथित्वात्‌ 
पाथिवेन समुद्रेण एतेन जलादश्येन सन्दि्टते । 
एतदत्र सन्देहपदम्‌ । | 

161. यस्मिन्नुदाहरणे लक्ष्यते, तत्रेतिहासमाचक्षत 
आवारयां निदानमूतम्‌ । “इति हैवमासीत्‌- 
इति यः कथ्यते स इतिहासः । 
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11.71. देवापिः शन्ततुश्च कौरव्यौ कुरवंशप्रभवौ 
भीमसेनपुत्रौ भ्रातरौ बभूवतुः । 

171. सच किल च्यवननामापरनाननि ऋष्टिषेणे 
ब्ह्मचथेम॒वास । स ॒गुवैलुप्रहात्तेनेैव हारीरेण 
वीतहन्यवद्‌ विश्वामित्रवच ब्राह्मणो बभूव । 

11.78. आर्षिणः, ऋष्टिसेनस्य पुत्र ऋषिः 1" '*' 
ऋषश्िप्रधाना सेना यस्य, इषिता वा सेना 
शधनप्रति षिता निस्य सेना यस्य, कान्ता 
वा इष्टा सेना यस्य । 

1.74. निपरणाद्रा । निपरणं पिण्डपितयज्ञश्रादरादौ 
पिण्डदानम्‌, तेन घ्रायते शाखरसामर््याति 
पितृन्‌;अकरणग्रत्यवायपरिहारेण चात्मानम्‌ ।““ 
ब्राह्मणमप्यस्मिन्रथे सामान्येन दरयति- 
तद्यदेनान्‌ । 

11.75. तद्येवैकस्याथैस्य उत्तरा ऋक्‌ भूयसे बहुतराय 
निर्वचनाय, निविविच्य वचनाय । भृयस्त्व्च 


पौरोहित्याविज्याभ्युपगमलिङ्गभूतवृष्टर्थवागल- 


भादिना। 

1.76. यत्‌ यदा यस्माद्र देवापिः शन्तनवे श्म्त- 
न्वये पुरोहितः सन्‌ होत्राय वृतः वाषिके 
कमणि, कृषयन्‌ कृपायमाणः । अन्र्तं 
लोकमलुकम्पमानः । अदीधेत्‌ अन्वध्यायत्‌ 
ध्यातवान्‌ । 

1.76. शमस्मै तन्वे हारीराय वास्तु-इति वा, इति 
रोगिणे कश्चिद्‌ टु एवमाह,स च तदेवारोग 
सम्पद्यते | 

1.76. शान्तिकपौषटिकामिचारिकेषु कर्मसु पुर एनं 
दधति राजानः पुरस्कुवन्तीत्यथः । 

11.77. नित्यपक्षे ऋग्द्यस्यान्यदर्थयोजना-आर्षिणः- 
ऋषटिषेणो मध्यमे तत्र भवत्वाच्या्टिषेणो वेशुतः, 
तस्य पाथिवात्मावस्थितस्य होतवेन देवापि. 
न्ठम । शिशो मर्त्र; प्रवैवद्योज्यः। 


161. '्देवापिश्वा्िषेणः शन्तनुश्च आर्षेण एव 
कौरव्यौ कुरवेशप्रभवौ पातरौ बभूवतुः । 

161. स किल तीत्रेण तपसा ब्राह्मणस्वमापेदे, बिश्वा- 
मित्रवत्‌ 1 


168.आर्टिषेण ऋष्टिषेणस्य पुत्र इषितसेनस्येति बा |“ 
ऋषटिरायुधविद्ोषः । तद्रहुला सेना यस्य सो 
यमूृष्टिषेणः । इषितसेनो वा नित्यमेव 
प्रषितसेनः शाशरनप्रति । 
163. निपरणाद्रा, निप्रणाति ददाति श्यसौ पिण्डा- 
निपितभ्य इति पुत्रः | 


163. ब्राह्मणमपि चैतस्मिन्नर्थे द्दीयति (तथदेना- 
स्तपप्यमानान्‌ ब्रह्य" इष्येवमादि । 

164. तल्यैवा्थत्य प्रकृतस्य यथोत्तास्मात्समुदरादरटि- 
मयाचत देवेभ्यो देषापिग्र॑था च पौरोहित्यम- 
करोत्‌, यथा वायाजयच्छन्तनुम्‌ । वर्षार्थीरेन 
कर्म॑णा । भूयसे बहुतरा निवैचनाय । 

164. यद्‌ यस्माद्‌ देवापिः रान्तनवे रज्ञे पुरोहितः । 
पुरोहितो श्येवाभिकर्मेणि व्याप्रियते । सः पुरो- 
हितः सन्‌ देवापिरहोत्राय होतकर्मणे वर्षाथयि 
कर्मणि वृतः सन्‌ कृपायमाणो राज्ञोऽदिषेत्‌ 
अन्वध्यायत्‌, वृष्टिमैवेदिति। 

165. स हि कञिद्रोगात्त टा ब्रवीति (तनो ह 
तवास्त्विति । ततोऽमरावगदो भवति । 


165. पुरोहितः शान्तिकपौ्िकाभिचारिकेषु कर्मसु 
धुर एनं दधति' राजानः । पुरस्कु्वन्तीत्य्थः। 

165. नैरक्तपक्षे-ऋषटिषेणो मध्यमस्तदपत्यमय- 
मभिः पायिव आटिषेणो देवापिः शन्तनवे 
स्ैस्मे यजमानायेति योज्यम्‌ । 
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1.77. मध्यमो बृहस्पतिः, ददद्राचै गनितलक्षणा- 
मस्मै अयच्छत्‌ । 
11.79. लोकक्रमादाह~साधारणानीत्यादि । 


11.80. यानि चस्य आदित्यस्य प्राधान्येन मन्त्रेषु 
सुक्तहविर्भाल्ि सवितसूर्यादीनि तान्युपरिशत्‌ 
देवते काण्डे व्याख्यास्यामः । 
स्वरादीनि त॒ षडपि उमयोहेविःसृक्तभाज्जि 
भवन्ति, अतो नैषण्टुके प्रकरणे इह 
व्यारयाघ्यन्ते 1 

1.80. आदत्ते भासं,तदुदयेऽन्तर्धानादादानन्यपदेशः। 
उयोतिषां चन्द्रनक्षत्रमहादीनाम्‌ । 

71.81. आदितेयमिति वेदे प्रयुक्तं टश्यते करिम्तल्प- 
प्रयोगविषयोऽस्य । तुशब्दो विशेषणाथः। 

1.89. सूक्तभाग्भवति, सुक्तं स्तुतिः तामेव भजते | 
क १ ^सुयमादितेयम्‌' इति । न हविर्भाक्‌ , 
सू्ेपदसामानाधिकरण्यादेषद्‌ गम्यते । गुणा- 
भिधानमेतत, नानेन नान्ना हविश्वोदना 


क्चिदस्तीति । 

11.82. अन्येऽत्पप्रयोगमित्यादित्यस्थेव वेद एकवचना- 
न्तस्यादित्यादिविषयस्याल्पप्रयोगतां सृक्त- 
भाक्त्वे चाहुः । 


11.88. प्रथगथंमिदे दशेयति-अथापि मित्रावरुणयोः, 
आदित्यश्ब्देन हि स्तुतिः । आदित्या दाबु- 
नस्पती दानपती । 

11.88. अथापि भित्रघ्यकस्यादित्यप्रवादा स्व॒तिः। 


11.84. अथापि वरुणस्यैकघ्य । 'अथा वयम्‌, इति 
नियमः । 


1.84, शुनःशेपो यूपे बद्धो षरुणमाह । 


165. ब्रह्पतिर्वाचस्पतिरिति मध्यमः । स्तनयित्तु- 
लक्षणां वाचभित्यथः 1 

166. लोकाभिधानाधिकरेणदमुच्यते । 'साधारणा- 
न्युत्तराणि षड दिवश्चादित्यस्य च' इति ॥' * 
यान्यस्य आदियस्य प्राधान्येन वतैन्ते प्रधान- 
स्तुतिभाक्जि नामानि,"  " "तान्युपरिशदू- 
व्याख्यास्यामः सप्तदशेऽध्याये 1 

इमानि तु नैघण्टुकानि सँखष्रूपाणि च 
दुनामभिः साकमित्यत इह नेषण्टुकप्रकरणे 
निरुच्यन्ते | 

तदुदये हि आदत्ते भासं ज्योतिषाम्‌ । चन्दा- 
दीनां प्रभानाशो भवति । अन्यग्रहपेक्षमेतत्‌ 1 
अत्पप्रयोगविषयम्‌ । तुशब्दो विदोषणाथः 1 


168. 
167. 
167. 'आदिनेयः* इति सूक्तभागेव चैतदभिधानं 
न हविर्भाक्‌ । न श्यादितेय इत्यनेन नाश्ना 
हविराध्वर्यवे चोदितपूृवंमस्ति । यथा चेत- 
तसुक्तमेव नेषण्टुकप्ृत्या भजते, तथेदमुदा- 
हरणम्‌-“सूयेमादितेयम्‌' इति । 

167. अन्ये तु मन्यन्ते- आदित्य शष्येतदेवाल्प- 
प्रयोगमिति । तत्र व्वेतद्‌ विर्द्रथते-सुक्त- 
भागिति । हविरपि हयरेनाभिधानेन चोदयते । 

168. अथापि मित्रावरुणयोरदियप्रवादाः स्तुतयो 
भवन्ति । तश्चथा-~“आदित्या दानुनक्पती 
दानपती । 

168. अथापि मित्र्यकस्य भादित्यप्रवादा स्तुति. 
भवतीति । 

169. अथापि बरुणस्यकस्यादित्यप्रवादा स्तुति- 
भेवति । तद्यथा-अथा वयमादित्य ते तव 
इति । 

169,170. अनया त्रिष्टुभोपाकृत$ श्रुनःदोपो रणं 
स्वुतवानात्मानं मोचयिष्यन्‌ । 


( १९९ ) 
11.84. निगमप्रङ्गादाह-तमिति कममैनाम ्रणोतीति। 110, निगमप्रसक्तमुच्यते--व्रतमिति कमेनाम, 


कतेरि सत इति कृतव्याख्यानम्‌ । तद्धि शुभम- वृणोतीति । एव कतेरि कारके सतो वृणोतेः । 

शुम वा वृणोति बध्राति कतरम्‌ । तद्धि कर्मं॒श्युभमश्चुभम्बा छृतं संदाद्ृणोति 

कर्तारम्‌ । | 

1.85, इदभपीतरदुत्रतम्‌-गुडलवणस्टथादिविषयनि- इदमपीतरद्‌ ्तमेतस्मादेव निवृत्तिकमं, यम- 

वृत्तिरूपे कमे । एतस्मादेव रूपसामान्यात्‌ । नियमाख्यं बाहिर्वेदिकमान्तर्वेदिकं वा.यदभि- 
सन्निधावुपेयते । 


1.86.उक्तं प्रासङ्किकम्‌। प्रक्रतमभिधीयते-स्वरादित्यः" 110,171.अघुना ्रकृतमेबोच्थते-स्वरादि्ो भवतीति 
सुष्टु वा ऋतो गतो रदिममि रसानादातुम्‌ |" 171. सुष्ठु रसानादातुष्टतो गतो भोमानान्तरिक्षाश । 
एतेन शौरव्याख्याता । तुल्यनिमित्त्वात्‌ । 112. एतेन धौ्व्याख्याता । उक्तं हि (तानि च्छ 


तानि चेत्‌ समानकर्माणि खमाननिैचनानि मानकर्माणि समाननिवैचनानि'-इति । सापि 
इत्यस्याः परिभाषाया उदाहरणान्येतानि,अल्प- हि सु अरणा शोभनगमना भवति। शोमनं वा 
त्वात्‌ स्वयमेव प्रदक्षयति-साऽपि सुष्टु गता । अस्यामयेत इत्येवमादि यथासम्भवं योज्यम्‌ । 
11.87. अय यौः सस्या व्याप्ता ज्योतिभिः पुण्य 172, आह । “अथ धौः" कस्मात्‌ पृश्चिरिति । 
 कृद्धिश्च । शुद्तां वा एतानि ज्योतीषि उच्यते । सापि हि संस्पृष्टा ज्योतिर्भिः पुष्य- 
यन्नक्षत्राणि' इति श्रुतेः । कृद्धिश्च । | 
1.88. अय धौः । कमिति सुखनाम, तसतिषिद्रमकं 172. अथ दयौः "कस्मान्नाकः इति । उच्यते।कमिति 
दुःखं पुनः प्रतिषिध्यते, सुखमेवेत्य्थः । सुखनाम । आह, ततः किम्‌ 3 इति । श्रुणु 
सुखस्थानत्वाचच सुखभित्युच्यते । प्रतिषेध तमिषिद्ध सत्पुनरपि प्रतिषिष्यते । भह । 
्योपनिपाते प्रकृत एव गम्यत इति । किम १ इति । उच्यते, तत्रतिषिद्धधमानम्‌ 
अस्मिशरय ब्राह्मणं पटित्वा भ्याच्े। अकम" भवति, असुखमित्यथेः । पुनरपि 


च प्रतिषिद्रथमानं नाकं भवति । ततो द्विः ` 
| प्रतिषेधः प्रकृतिमापादयति । नाकभिदयुक्तं 
सुखमिति प्रतीयते । ब्राह्मणमपि चतस्मिशरये 


भवति । 

11.89. विष्टबादियो भवति । आविष्टो रसान । 178. "विष्टवादित्यो भवति, । आह ` कस्मात्‌ 
विष्टबादित्यः प्रथिन्या रसानादातुमाविषोऽभि- उच्यते, भिमुख्येन हेष रसान्भौमानान्त- 
निविष्ट इत्यथः । | रिकषाश्च विटः प्रविष्टो र्मिभिरादातुम्‌ । 

11.89. मासनः सन्नाकारस्य हस्वस्वेन सलोपेन च॒ 178. अपि वा भन एष स्याद्विपरीतः । भनो 
भन, मनः सन्‌ नभः । ॥ भासनः सन्‌ नम इ्युक्तो विपयैयेण । 

. न न भातीति वा, नकारलोपेन नभः। नम ` शन न भातीति वा' न न भाति भात्येवेति ` 


भाति, भत्येबेत्यथैः। ` नभः। 


( १९३ ) 


7. 90. बन्धनप्रतीते्य॑मनादित्याह~--एकत्रोदकस्या- 
परत्राश्चानाम्‌ । 
आदित्यसम्बन्धित्वेनेव दिड्नियमादाह -दिद्‌- 
नामान्युत्तराण्य्ौ । 

11.91. आज्यन्तः शरपथपर्यन्तः काषटोच्यते । 


11.92. शरीरं सामान्येन निराह--शृणातेः दस्यते 
हि तत्‌ । 

1.93. वृत्रशब्दस्य निगमप्रसक्तस्याभिघेयं प्रति 
विप्रतिपत्तिः, तन्निणिनीषया प्रश्नयति तत्‌ को 
वृत्र इति । 
कथ तदहि मन्त्रेषु बरह्मणेषु च सलिलस॑घातमा- 
त्रात्मकरेन वृत्रेण सह युद्धप्रवादाः ? 
अपां रदिमिभिराहतानां धघनीभूतानां वायुना- 
वष्टन्धानामभिहन्यमानानां परस्परसंघषें तस्‌- 
राखयोरिवार्िरुपजायते, ततस्तेनोपतप्तानां 
विलयन भवति | 
तस्मादसति युद्धे कल्पनैषा ' तथा च कव्पित- 
रूपा मन्ञवर्णा मन््रलिङ्गाः । 


11.94. यानि युञ्चन्येतिहासिक। आहुः, तान्यपि 
मिव । 

1.95. अदिरयनात्‌ गमनात्‌, एति गच्छत्यन्तरिक्षे । 
अयमपीतरोऽहिः सपै एतस्मदेव एतेः । 
असावपि हि भूम्यामेति । 


प्यं नेनेक्ति शोधयति,कयविक्रयः स्यादिति। 
11.96. ब्रह्मणटृष्टाज्लयोऽपि निवैचनप्रकारा इति दशं 


यति-“यदिमान्निकानावृणोत्‌ तदरृ्स्य वृत्रव- 
भिति विज्ञायते । 


174 


118. 


176. 


177. 


178. 


179. 


180. 


, रद्मियैमनात, उदकस्याश्वानां वा| 


आदित्योपलक्षणा एव हि दि्च इत्यादित्य- 
नामभ्य उत्तराणि दिद्नामानि । 
आज्यन्तोऽपि शरपथान्तः काष्ठोच्यते । भसा- 
वपि स्वप्रदे कान्त्वा स्थितो मवति । 
{शरीरं शृणातेः" हिंसाथेस्य, दहिस्यते हि तत्‌ । 


इष मन्त्रे वृत इत्येतच्छृतम तदेतन्निगमालु- 
प्रसक्तं बिचायैत इत्युपयुक्तस्तच्छब्दः । आह- 
“को वृत्रः" | 

यदि मेघो वृत्रो य एषु मन्त्रेषु सैग्रामः श्रूयते 
तघ्र तत्र कः समाधिरिति । 

तेन हि वैद्युतेन ज्योतिषा वाप्वविध्तिनेन्द्रा- 
ख्येनोपताप्यमाना आपः प्रस्यन्दन्ते वषभावाय 
प्रकल्पन्ते । 


नह्यत्र यथाभूतं युद्धमस्ति । न हीन्दस्य शत्रवः 
के'चन सन्ति । मन्त्रोऽपि चैतस्मिन्नर्थेऽस्ि 
नेन्द्रस्य श्रवः ॥ 

यानि च युद्रान्याहुरेतिहासिका नानारूपाण्यु- 
पप्रदशयन्तः सापि च तव मायैव । 

अहिः कस्मात्‌ ? उच्यते, अयनात्‌ । एति 
श्सावन्तरिक्षे । राब्दसामान्यानिरच्यते- 
“अयमपीतरो ऽहिः' सप एतस्मादेव । असा- 
वपि शेति । 

तदसौ नेनेक्ति नित्यकालं शुचि करोति मूल्याहे 
स्यादिति । 

इत्येषां धातुनामन्यतमस्य । ब्राह्मणमपि चत- 
भ्मिन्नथे भवति । °यदवृणोत' अन्तरिक्षमुद्ं 
वा महत्वात्‌ ^तदरुजरस्य वृत्रत्वमिति। एवै 
[१ "ज्ञायते । 


( १९४ ) 


1.97. रत्रिनामान्युत्तराणि दिङ्नामभ्यसखरयो विं्चतिः। 
आदिस्यनिमित्तावसम्बन्धात्‌ ! दिकूसम्बन्धाः 
द्यामवर्णाः । 


अवद्यमायन्तीत्यवरयायास्वुषारा इत्यथः । ते 
हि राघ्रौ निपतन्ति । 

रत्रेरपरः काल इत्यभिधेयकथनम्‌ ^ नास्मात्परं 
रघ्रयवयवोऽस्ति पञ्चदशो महैः । 

11.98. आदित्यो हि तापकः प्रकाशकश्च, चन्द्रमास्त 
शीतः प्रकाशकश्च । इ टै पुनर्नात्युष्णं नातिशीतं 
प्रकाशकञचत्येवमादित्यादीनामिदमेव श्रेष्ठमा- 
गच्छतीत्यर्थः 1 


11.98.99 .यथा प्रस॒ता उत्पन्ना उषाः सवितुः सवाय 
जन्मने, उषसो हयत्पत्यनन्तेर सविता जायते, 
तेने तदर्थमेवोत्पन्ना इत्युच्यते । एवमेव 
रत्निः प्रसृता उषसे, उषसो जन्माथमुत्पते- 
त्यथः । 

1.99. तस्या एवोक्तविभागाया उषस एषापरा, 
अनन्तरा ऋग्मवति ; 

11.100. सूयै उषसो वत्स उच्यते । 


यथा हि वत्सो मात्रा सह चरत्येवं सुय उषसा 
सहु । 


यथा वा वस्सो मातुरूषसः पय आख्यं रसँ 
पिनन्नपहरति, एव॑ सूये उषसोऽवश्यायाख्य 
रसमुदितो रदिमभिः शोषयन्नपहरति । अतो 
ऽसावस्या वत्स उच्यते । 

11.101. उपाहरन्तदुतिष्ठन्त्यस्मिन्‌ कर्माणि, न तु 
राश्रावपि कुवैन््येव कर्मकाराः । 


181. 


18 


188. 


184. 


188. 


रत्ेर्नामानि उत्तराणि-इति प्रकृतेभ्यो दिङ्‌ 
नामभ्यः । तमःसततत्वा हि रत्रिः । तस्य च 
तमसो दिष्वेत्ात्मलामो भवति । अतो दिङ्‌- 
नामभ्य उत्तराणि रात्रिनामानि । 
अवश्यमायन्तीत्यवभ्यायास्तुषारा इत्यथ । 
ते हि गत्रौ निपतन्ति । 

रात्रिरेव श्चपरः; कार उषञआख्यो भवतीति 
गत्रिनामभ्य उत्तराणि उषोनामानि । 
आदित्यो हि तापकः प्रकाशकः । चन्रमा 
अप्यतिश्ीतः प्रकादाकश्च । इदं पुनर्ना- 
तयुष्णं नातिश्शीतं प्रकाराकञ्च, इत्येवमादि. 
त्यादीनामिदमेव श्रष्ठम्‌ । आगादागच्छती- 
त्यथः । 

यथोषा आदित्यस्य जन्मनो हेतुस्तदनन्तर- 
जन्मत्वादेवं राश्रिरुषसो जन्मनो हेतुः, इत्येव- 
मस्याप्रचि रातरेरेवापरः काल उष५संज्ञित 
इति गम्यते । 


तस्या उषस एषापरा ऋग्‌ भवति अस्यैवार्थस्य 
टताये रात्रेरपरः काल उषा उच्यत इति। 
सूर्यां हि रोचिष्णुः । तम्‌ अष्या वत्समाह' 
मन्तरट्क्‌ । 

मात॒सहचरो हि वत्सो भवति । अयमपि 
चानयोषसा सह चरतीत्यतस्मास्सामान्ादू वत्स 
इत्युच्यते । 

यथा हि मातुरूधसः क्षीराख्यस्य रसम्याहर्ता 
भवति वस्स ॒एवमेषोऽप्यौषसिकानामवसश्या- 
याख्यानां रसानामाहर्तां भवति रदिमभिरिष्ये- 
तस्मात्सामान्याद्रत्सत्वम्‌ । 
उपाहृरन्त्यस्मिन्कर्माणि, न हि तथा गत्रा- 
वदुतिष्ठन्ति कर्माणि कमैकरा यथाहनि । 


( १९५ ) 


11.101. तस्याहःशब्दश्यैष निपातो नेषण्टुक्ल्वेन 
तैश्वानरदेवतायाष्रचि । 

1..08. आ उपरादीनीति वक्तव्ये उभगोरपादाने 
रकयोरविरोषत्वप्रदशनाथम्‌ । 


[1 104. तेषां मेघानापुपरशब्दवाय्यरत्वे एषा ऋक्‌ । 
पवत 7ामत्वेऽन्वेष्या । 

71.15. साम्याद्‌ वृष्टिलक्षणान्युदकानि, तदधीना 
च दष्टानां देवादीनां स्थितिरिति स््थित्य्थं 
प्रथमं मेघाः कष्टा । 

01.106 सणप्यप्रसक्तमनूपशब्दे निराह-अयमपीत्यादि 1 
इतरो नदीकच्चः समुद्रकक्षो वा देशविदोषो- 
ऽनूप उच्यते वपेरेव, अनूप्यते्नुप्रकी्यते 
ऽयग्रह्यते उदकेन । 

11.107. प्रसिद्रनदीलिङ्गयोगाद्‌ नदा इव, प्रसिद्ध- 
देवतालि्रयोगान्च क्चिदेवताया इष निगमा 
दद्यन्त । 
तस्य यद्ेवतावननिगमजातं तदुपरिष्टाद्‌ द्र।दरो 
'पाव्रक। नः सरस्वती? इत्यत्र व्याख्यास्यामः । 


11.109. माध्यमिकाभिधनपक्षे--गिरयो मेधाः, 
ऊर्मयः स्तनयिलवः, पारावते दावाप्रथिव्यौ | 
हन्तिगेतिकर्मा । मनेन पूरणे लक्षयते । 
यावाप्रथिव्यो शब्देन पुरयिन्नीम्‌ । रोषं 
समानम्‌ । 
मेचेभ्यो वाक्‌ तदनन्तरमुदकमिति वादूनामभ्य 
उन्तराण्युदकनामानि एकरातम्‌ । 


11.110. तत्पम्बन्धाथमाख्यानं तावत्‌ प्रस्तौति । 


185. 


186, 


1687. 


188. 


189. 


192. 


तस्य अन्हः^एष निपातो भवति, नैषण्टुकवृत्या 
बैश्वानरीयायां वैश्वानरदेवतायापरचि । 

'आ उपर इत्येतस्मात्‌" इति वक्तव्ये आ 
उपर उपल इत्येताभ्यां इत्युक्तम्‌ । उभावपि 
हतौ समाननिवैचनौ शब्दावेकस्मिन्निषक्ते 
निरक्तौ भविष्यते इति, रलोश्चाविरेषख्याप- 
नार्थम्‌ । 

नेषां मेघानामुपरशब्दव(च्यस्व विदोषलिङ्क- 
वाचिका एषा ऋग्‌ भवति । 

मेघाभावे हि सवैमेवेदे जगद्रर्षभिावास्न 
स्यात्‌ । तत्मदेत " "एवाग्रे सृष्टा इत्यभिप्रायः | 


'अयमपीतरः' नयनूपः समुदरानूपो वा । 
एतस्मादेव वपनेर्धातोः, असावपि अनूप्यते 
प्रकीयेते निस्यकालम्‌ उदकेनः । 


तत्र तस्मिन्सप्तपजाशत्के वाङ्नामगणे सरस्व- 
तीव्येतस्य नाम्नो (नदीवेदेषताव्च निगमा 
भवन्ति" । नद्य्युक्ताश्च देवताथयुक्त क्वत्यः । 
तत्रैवं सति यदभिधानं देवतावत्‌ तदधिकृत्य 
उपरटद्‌-न्याष्ग्रास्याम ; षोडशे इध्याये^पातका 
नः सरस्वती" इत्येतस्मिन्मन्त्रे । 

देवतापक्ष विनियोगाढुविधानाभिप्रयिण सरस्वती 
माध्यमिका वाक्‌ | सा गिरीणां मेधानां सानूनि 
भलत्यरमिभिः स्तनयिल्नुभिः पारावरि द्यावा- 
परथेव्यौ हन्तीति योञ्यम्‌ । 


मेषाश्रया हि वाक्‌, मेघोत्थं चोदकं स्तनय. 
तयुराब्दपूवंकश्ेति वाङ्नामभ्य उत्तराण्यु- 
दकनामानि । 


198. यत्मिन्सुक्ते प्रधाना नद्य एव, तत्रेमं निदान- 


भूतमितिहासमाचचते बदन्त्याचा्याः । 
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11.110. इतरे धनस्य वोढारो विश्वामिनत्रस्थानुचराः, 
तस्करा वा । पिजवनपक्षे सेनिकाः । 

न 111. उपोपसर्गो रमिणा सम्बध्यते, तध्पूवेकश्च 
रमिरुपसंहारे वतैते । उपरमध्वै महतो वेगाद्‌- 
गाधोदकत्वाच्च । 
सामान्येन नदीषृच्यमानसु समीहितं प्रयोजन- 
मकु्ैतीषु प्राधान्याद्‌ विषेषेण सिन्धुमाह । 

11.119. कुशिको राजा -इत्यभिघेयवचनम्‌ । क्रोशतः 
दाब्दाथेस्येति निवे चनम्‌ । विदितं कुरत प्रति- 
षि्चं मा कष्टै-इत्येवं सवैदा शब्दं करोत्यनु- 
शास्तीत्य्थः 1 

11.118. तस्मिन्‌ हते आपः पतिताः, ताभिगच्छ- 
न्तीमिर्वैय खाताः । एवं मेघहननद्रारेणास्मान- 
खनत्‌ । 


11.115. यथा बा मर्या येव मनुघ्यस्य पितुर्वाऽर्थाय 
कन्या कुमारी कन्या, शाश्वनै ते, खजेरेतद्‌ 
रूपम्‌ , परिष्वजनाथे प्रद्वीभवेत्‌ तथा वय- 
मपीति । ते तवाथ यिल्युक्ताधम्‌ । 

11.116. अश्वं निराह~जश्चोतेः, व्याप्नोति ह्यध्वान- 

मन्म्रेभ्यः शीघ्रम्‌ । 
दधदाकारी भवति -अधिष्ठित इदेषदवनतमध्य - 
मागः, उन्रृतकन्धरः कुचितघोणः, स्तिमित- 
चक्षुः, कणेशुक्तिखकारो भवति । 

11.118. आपनीफणत्‌ "फण गतौ" इत्यस्य चर्क- 
रीतवृत्तं यङ््दुगन्तमिति, क्रियाम्यासषिषय- 
भियः । 
अश्वसम्बन्धेनोच्यते-"दरीतेभ्य उत्तराण्यादिषट- 
पयोजनानि' । अ'दिष्टा निदष् उपयुज्यन्ते- 
इरिपन्नरेन वेद्युपयोजनम्‌, इन्द्रादिरदेवता- 
विरोषोऽनिर्दि्टसम्बन्धीत्यर्थ; । 


198. इतरे तदज्वुयायिनस्तस्करा बा । 


194. उपग्मध्व॑मेः उपेस्ययमुपसर्गो मन्त्रस्य 
मध्यादाक्ृष्य भाष्यकारेण रमघ्वमित्यनेन 
क्रियापदेन योजितः| 
यदेवमविरोषेणोच्यमाना न शशरवुस्तदेका- 
मुदिदय प्रवतेते वक्तम्‌ । प्रसिन्युमच्छ ।*“ 
"कुशिको राजा" इति तत्ववचनम्‌ । “क्रोदातेः' 
वा शब्दार्थस्य, स हि साष्वेव क्रियताभित्येवं 
नित्यकालमेव क्रोदायति । 


195. 


स हि निपतन्तीरपो निरुणद्धि । तमिन्द्रो 
वञ्रेण हन्ति, तस्मिन्हते प्रथिवी प्राप्यापो 
यथा निभ्नावुसारिण्यः खातानि कुर्व॑त्यो वहन्ति । 
तेः खातैर्वयं गच्छामः । 

मर्यय मलुष्याय कन्या नवोढा शश्वत ते" 
परिष्व जननाय । कथं नाम परिष्वजेत मामय- 
भित्यभिप्रायण यथा सा निनमेदेवं वथ तव 
निनमाम । 

आह “अश्वः कस्मात्‌" ! उच्यने, स हि 
अश्च॒तेऽध्वानं' व्याप्रोतीत्यथैः । 

स श्यधिरूढेऽशवारोहे आकुचितभ्रीवो विपु- 
ष्पितसवेगान्र आछृतिमान्‌ भवति । 


196. 


198. 


200. आपनीफणादिति फणतेः, गत्यर्थस्य चकंरी- 
तान्तत्वेन वृत्तम्‌ । 


ददा यानि उत्तराणि नामानि, तान्यश्चनाम- 
सम्बन्धेनेवोच्यन्ते ¦ तान्यपि श्यश्चानामेव । 
तानि पुनः "आदिष्टोपयोजनानि' इति एवमा- 
चक्षत आचार्याः } इदमिन्दस्याश्चानां नामेद्‌- 
मभरेरिदमादित्यस्य,इत्येवमादिष्टोपयोजनानि । 
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11.119.अध्यायपग्सिमाप्निसुचनाय सवैत्राभ्यासः श्रुतौ 
तथा दक्ेनात्‌ । 

11.120. ज्वलन मसम्बन्धादाह-कर्मनामान्युत्तगण्ये- 
भ्यः षड्विंशतिः । 
कमंणो हि प्रधानं टष्टाटृ्ट+थेत्वादपत्यलक्षणं 
फम्‌, अतस्तदनन्तरमपत्यनामान्याह्‌ । 


11.121. पुग वसिष्ठो हतपुजः पुन्न याचमानः कृत- 
कादीनामन्यतमं पुत्रं कुर्वित्यभ्रिनोक्तस्तं 
प्रत्याह । 


11.125. अमीषाटू-अमिभविता च॒ सपलानाम्‌, 
त्वत्पसादात्‌, एतु-आगच्छतु नव्यः-नषजातः, 
आओरसः पुत्र इत्येतद्‌ वयमाशाष्महे । 


11.124. एतां वक्ष्यमाणामरच दुष्ितुर्दयादल्र उदा- 
हरन्ति केचिदाचार्याः । 
एत स्मिन्नर्थे पुत्रदायाद्य इत्येके । 


11.126. दोग्धेर्वा, सुखितापि सती सवदा दोग्धि 
वख्रालङ्कारादि पितकुलम्‌ । 
उक्त स्थवाथेस्य दटिश्नः क्रारणमाह-तदेतदचा 
शोकेन चाप्युत मिति । 

11.127. ददितगे दायं नाैन्ति । कस्मात ? अपत्य- 
कायभमावात्‌ | अनपत्या एव खिय इति । *““ 
तस्मात्पुमान्‌ दायादो दाया, अदागार्हा 
ख्रीत्येतस्मिन्‌ ब्राह्मणे विचायैमाणे ज्ञायते । 

11.127,128. विक्रयो वैवाहिकेन शुल्केन ।नाल्पो 
वा बहुरवा पुत्रै विक्रयः । तावदेव सः' 
इति स्मरणात्‌ । 


201. अध्यायपरिषमाप्त्यर्थो द्विरभ्यासः । 


208. ज्वलस्येव हयप्र कर्माणि क्रियन्त इति 
ज्वलन्नामभ्य उत्तराणि कर्मनामानि । 
सर्वकमैणां ह्यपत्योत्पादनकर्मैव प्रधानमरुणापा- 
करणद्रारेणेति कर्मनामभ्य उक्तराण्यपत्य- 
नामानि । 

वसिष्ठाभिसंवादे वसिष्ठेन हतपुत्रेणाभ्निरभ्य- 

थित, पत्रं मे देहीति । तेन किलासी प्रयुक्तः, 

क्रोतक-कृजिम-दत्तकादीनां पुश्राणामन्यतमं 
कुरुष्व पुत्रमिति । स एवमुक्त, एताभ्याघ्ररभ्या- 
मन्यजान्पुत्रा्निन्दज्नौरसं पुत्र ययाचे । 

206 207.अभीषाट्‌ अमिषहमाणःअभिभवन्‌ सपलान्‌ 
नन्यो नवजातः । शचिररित्यर्थः“स एव पुत्रः! 
आगच्छतु । किं नः परकीयः पुत्रैः सङूल्पिते- 
सित्यिथंः। 
एनाणरचं शासद्रहिरित्यादि या वक्ष्यमाणा ताम्‌, 
दुहितदायादेऽ्थे उदाहरन्ति धमेविदः । ˆ“ ° ˆ“ ˆ 
पुत्रदायाद्य इत्येके । एके पुनर्धमेविदो मन्यन्ते 
यत्पैतकं वित्तं तत्पत्रस्यैव दायां न दृहितुरिति। 

208. "दोगधेरवा' सा हि नित्यमेव पितु सकाशाद्‌ 
द्रव्यं दोग्धि प्रा्थनापरत्वात्‌ | 
2 10.तदेतदनेनापि स्पष्टाथंतरेण मन्त्रेणोच्यत इति 
पूवेस्यास्पशर्थ॑तायां स्प्र्थीकरणार्थोऽयं मन््,“ 
न दुहितरो दायाधमहंन्तीत्येवमेके धर्मविदो 
मन्यन्ते । 
एतस्मिन्‌ ब्राह्मणे विचार्यमाणे ज्ञायते, न 
दुहितरो दायाद्यमहेन्ति, पुमानेवाहंतीति । 
211. खी विक्रीयते च वैवाहिकेन शुल्केन । 
' "विक्रय चाप्यपत्यस्य मतिमान्कोऽनुमस्यते 
स्वल्पो वाथ बहुर्वापि विक्रयस्तावदेव सः ।१ 
इति भगवता बासुदेवेनोक्तं घुमद्राहरणे । 


204. 
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11.128. अतिसगोँऽपि विश्वामित्रेण कृतः श्रूयते 
ज्यायसो मधुच्छन्दसः । 
अतः श्ासनवचनात्‌ अभ्राठकाविषये पुत्राभवि 
तत्स्थाने सत्यपि पुच्रः स्यादित्याशास्यम्‌ । 

11.129. अरसिमिश्च पक्षे निनममपि दरयति । 
£" * "अघ्रातर इव योषास्तिष्ठन्ति हतवत्म॑नः॥ 
अयमाथरवेणे वेदे मन्त्रः । 
लीणां सोहितवाहकन्याधिव्यावृत्यथे कमणि 
विनियुक्तः । 

11.180. गतौरुगिव~-यथा दक्षिणापथे क्रापि प्रदेदो 
अपुत्रा अपतिका वा अपस्मारा गेहिणी सखी, 
सनये लाभाय धनानाम्‌, भवैः स्वररतानां, 
सवैलोकप्रकादामास्फारं शचच्छति तद्रव । 

11.181. सत्यं हि तत्र संगीयते । कथम्‌ ए पूनर्देवि- 


ष्यामीति कृतमात्स्तग्रहणादिना कृतरापथः ऽपि 


व्यसनेनेवाङृष्यमाणो गीत्य शपथं खादयित्वा 
दीव्यत्येव कितवः, सङ्कर इत्यन्ये पठन्ति, 
संकीयैते हि तत्र सत्यमतरेतनानेकविधेन । 
दमश्चानस्य गतेववच्यत्वे निगमः । 


11.182. अथवा नाग्रात्रीमुपयच्छेत, अपत्यलिप्सय।। 
उक्तकारणत्वाद्‌ टष्टा्थत्वेन प्रतिषिध्यते । 


ततश्च “शासद्‌ वन्हिः"इत्ययमधेर्चोऽश्रातमती- 
विषय एव न्याख्येयो न दुदितमात्रविषय 
इति निश्चयः । 

71.138. प्रथमछृतायां तु पुत्रिकायां यदौरस उत्पत, 
तदा तत्रापि च्येषठांराभागित्वं॒पुज्जिकाया 
इत्येके स्पररन्ति । 

11.184. न, जामये भगिन्यै, तान्वः तलुमवः ओरसः 
पुत्र इत्यथे । शिक्यं पित्र धनम्‌, भरिक्‌ 
प्रारिचत्‌ प्रादात्‌ ददातीत्यर्थः; । 


212. तथा च परित्यागोऽपि दृष्टो यथा विश्वामित्रेण 
मधुच्छन्दआदीनाम्‌ । 
येवाभ्रातका भवति कन्या, सेव पित्र्यं धन- 
महेति, नेतरा सश्रात्का । 
निगममप्येतस्मिन्न्थ उदाहरन्ति, अघ्रातर 
इव योषास्तिष्ठन्ति हतबत्मेनः' इति । 


प्रसवमार्मवहनरोगिणी या खली भवति तस्या- 


स्ततप्रतीकारकममणि विनियुज्यते । 

214. गतीरोहिणीव काचिहाच्विणात्या ली, सा यथा 
गतः सभास्थाणुस्तमारोहति"" “ˆ **" सनये 
लन्धये धनानाम्‌ । 


215. स हि “सत्यसङ्गरो भवतिः । सङ्गीयते हि 
तन्न सत्यभिदमन्न पतितमिदमन्र न पत्तित. 
मित्येवम्‌ । प्रायेण कितवास्त्रातृतं ब्रुवते । 


216. निगममपि चात्रोदाहरन्ति (दमश्चानसश्योपि 
गते उच्यत' इति । 

217. अयमस्मिन्वाक्ये" नाभ्रातकामुपयच्छेतः इति 
प्रत्यक्ष एवोपयमनप्रतिषेधो विवाहार्थे पाणि- 
प्रहणप्रतिषेध इत्यर्थः| 

218. अधुना योऽसौ शासद्न्िरित्यस्था ऋच उत्तरो. 
ऽथेचे उत्कृष्टः, स॒ एवाभ्रात्‌काव।दपक्षेणैव 
निरुच्यते 

219. यदोत्खष्टायां पुत्रिकायां पुत्रिकापितुरन्ये 
पुत्रा जायेरंस्तदा विभागकाले ज्येष्ठ भागं 
पुन्निकये च दद्या; । 

220. न जामये भगिन्यै तान्व आत्मजः । आत्मनो 

धियो जातः स आत्मजः । स किं करोति ? इति। 
“रिक्यमरिक्‌' रिक्यं पेटक धने न प्रादान् प्रददाविति 


( १९९ ) 


11.136. भपत्यसम्बन्धादाह---'मनुष्यनामान्युत्तराणि 
पञ्चर्विशतिः-मनष्या नर इत्यादीनि । 


71.187. त्र पञ्चजना इत्येतस्य सन्दिग्धस्य विवेकाय 
निगमा । 

11.188. सौचीकस्योर्विशचेषां देवानां संवादः । होत- 
जपश्चायम्‌ । 

1.138,159.अस्ता वा क्षिप्ताः स्थानेभ्यो लोकेभ्यः । 
^ते देवा असुरान प्राणुदन्त*-इति श्रुतेः 1 

11.189. एवम्‌, असोः अप्रशस्तददिशादसुरान्‌ । 
'जघनादखजत' इति विज्ञायते । ऊर्व 
नाभेः पुरुषस्य मेध्यत्वस्मरणात्‌ । 


निषादः कस्मात्‌ ? निषद्य हन्तीति निषादः, 
प्राणिवधजीवकः, प्रतिरोमजन्भा कश्चित्‌ | 
सौधन्वना रथकारा निषादशाब्दवाच्या इत्यन्ये । 
धवर्षासु रथकारस्य “एतया निषादस्थपति 
याजयेत्‌" इत्येवमादिददनाव. । ‹सौघन्वना 
ऋभवः' इति मन्त्रवर्णात्‌ । 

11.140. सम्प्रत्यसाधारण मदुष्यमात्रनामत्व एव 
निगमं दशेयति । 
पञ्च-इति निर्वाच्यम्‌, पक्ता इति निर्वचनम्‌, 
संख्या इति विषयकथनम्‌, सम्बन्धात्सवैलि्गै- 
रित्याह--लिङ्गत्नययोगेऽप्यविरिटेति । 

11.141. मदुष्यसम्बन्धादुच्यते-अथ बाहुनामान्यु 
तराणि द्वादश आयती,च्यावाना,इत्येवमादीनि। 

11.142. इयमपीतरेति सारूप्यप्रङ्गादाह. युग दि- 
सम्बन्धीनि । विहन्ति वहं स्कन्धमनड्हो- 
श्वस्य व। । 

11.143. कान्तमप्यङ्गलीमिरेव क्रियत इत्याह-कान्ति- 
कर्माण इच्च्छार्था धातव भाख्यातान्यष्टादश । 


221. मनुष्याणां नामानि मनुष्यनामानि । उक्तगणि 
प्रकृतेभ्योऽपत्यनामभ्यः, अपत्यान्येव हि 
विवृद्धानि सन्ति मरुष्य। इत्युच्यन्ते । 
तत्र॒ पञ्चजना इत्येतस्य निगमा 
सन्दिग्धाः । तन्ेयम्नगुदाहरणम्‌ । 

2. सौनचीकस्यामेराषम्‌ । तस्य विश्वैः संवादः | 

तत्रेयं होतजपे विनियुक्ता । 

अथवा अस्ताः स्थानेभ्यः प्रच्याविता देवै- 

रित्यथः | 

एवमेव प्रातिलोम्येन । “असोरसुरानखजत' 

असुरिति प्रशस्तप्रतिषेधः । अप्रशस्तादात्मनः 

परदेशात्‌ प्रजापतिरसुरानखजत । 

निष हन्तीति प्राणिवधजीवनः | 

228.,224. निषादः सौधन्वना इत्येके मन्यन्ते । स च 

रथकारः । तस्य हि भिन्नकालमाधानं शरूयते । 
वर्षासु रथकारः । “ऋभूणां ला? इति रथ- 
कारस्येति च मन्त्रभेदः । सौधन्वना ऋभवः 
इति च मन्त्रलिङ्गात्‌ । 


भवन्ति 


228. 


224. यथा तु पञचजनङ्नाब्देन मनुष्या एव निषाद- 
पञ्चमा वर्णा उच्यन्ते, तथेष निगमः | 
४25. तद्यथा-पञ लियः, पञ पुरुषा, पञ कुलानी- 
ति । एवं पञ्चशष्दे स्त्रीपुन्पुसकेषु विशेषो 
नास्ति । 
मदुष्याणामेव हि बाहवो भवन्तीति मनुष्य 
नामस्य उत्तराणि बाहुनामानि ॥ 

227. शइयमपीतरा धूः अनुड्दादिसम्बन्धिनी । 
एतस्मदेव धातोवैधकमेणः । सापि हि 

“विहन्ति वहम! अनड्होऽशस्य वा । 

यदपि कान्तं भवति तद्प्यङगलीभिरेव कान्तं 
क्रियत इत्यतोऽङगरीनामभ्य उक्षरे कान्ति- 
कर्माणः समान्नाताः । 


( २०० ) 


11.148. बलवतां धनसम्बन्धादाह धननामान्युल्तरा- 
ण्यष्टाविदातिरेव । 


.144. गोमिनां धनवतां च क्रोधः सम्भवतीत्याद- 29. 


क्रष्यतिकमाणो धातवो दर । 
क्षिप्रसम्बन्धादन्तिकन्वभ्याह-अन्तिकनामान्यु- 
तराण्येकादद्च 1 


सन्निकृष्टानामेव संप्रामो भवतीत्याह - संप्राम- 
नामानि षट्‌चःवारिंशत्‌ । 

11.146. खले न पर्षान-यथा खे पर्षान्‌ , “पु पालन. 
पूरणयोः” इत्यस्येदं रूपम्‌ । क्षस्य पूरयितुन्‌ 
गोधुमादीन बलीवदं; पादैः, एवं प्रतिहन्मि 
भूरि बहुनपि । 


11.147. सम्प्रति प्रसङ्गादाह-चतवारश्वक्तिततमा,पूर्वा- 
पेक्षया । 

11.148. नव न वननीया, असंमजनीया, अमङ्गल्य 
हि सा, यतो रोकस्तां परिहरति । 


सम्परत्यन्मुद शब्दनिविवक्षया सारूप्य,दम्बुदशब्दं 
निराह । 


228. य एव हि बलवन्तो भवन्ति त एव धनं 


230. 


२32. 


233. 


प्रप्नुवन्ति-इति बलनामभ्य उत्तराणि धन- 
नामानि | 

घना्थमेव हि गवार्थं च क्रोधो भवतीति 
गोनामभ्य उत्तरे ष्याः समाम्नाताः । 
यणएवहि्षिप्र गच्छति स एतराभिप्रेतस्या- 
थेस्यान्तिके समीपे भवतीति क्षिप्रनामभ्य 
उप्तगणि अन्तिकनामानि । 
अन्तिकीभूतानामेव हि संग्रामो भवतीत्यन्तिक 
नामभ्य उत्तराणि सङ्रामनामानि । 

“खले न पर्षान्‌" गाह्यमाने हन्यमाने | गम्य 
मानोऽत्र एकः खलदाब्द्‌ उपमानमुपमा- 
सम्बन्धात्‌ । यथा खटे खलस्थाने कर्षकेण 
पर्षान्बहनपि सचितान्पूलानप्रतिवन्धेन 
्ुयेरन, एवमहमपि भृगेनपि इ नून्‌ `` "हन्मि । 
प्रसक्तानुप्रसक्तमुच्यते.चत्वारश्वलिततमा संख्या" 
त्रिभ्यः सकाशात्‌ । 

"नव इति या संख्या, सा न वननीया न 
सम्भजनीय। भवति । नवसंख्यायुक्तायां हि 
तिथी न कश्चिदप्यारम्भः क्रियते । 
अथावुदशब्दनिग्रिवक्षया अम्बुशब्दं निव्ति। 


11.149. तत्रापि हि संमथ्यन्ते क्ुद्न्ते सस्यानि । 253.284.अयमपीतरः खलो धान्यखल एतस्मादेव । 


स्खलन्तीति ग स्खखन्ति तवरमाणाप्तत्र कषक; । 


तत्रापि हि भ्रद्यन्ति नुरण्यमानानि धान्यानि । 
स्यन्ते वा, चृण्यन्त इत्यथैः । 


स्रामे परस्परं व्यातिः व्याप्तिकर्माण उत्तरे 24. सेप्रामे हीतरेतर व्याप्नुवन्ति योधा इति 


धातवो ददा 1 
11.150. तज्ाखण्डलदाब्दस्यान्र वक्तव्यस्य तडिच्छ- 
ब्दात्‌ पूवे निगमेन नामत्वै दह्यति 


संप्रामनामभ्य उत्तरे व्या्तिकर्माणः ॥** 
आखण्डलः” इत्येतदपि नामैव ¦ निगममपि 
चान्न ददाोयति । 


यतश्चितदेवमतोऽन्तिकवधलक्षणे कमणि अस्य 285.तडिदित्येतच्छब्दरूपमन्तिकामिधायि वधाभि- 


तत्व॑खटकमं । 


धायि चेत्येकमेव शयेतदुभाभ्याम्थभ्यां 
सम्प्रयुज्यते । 


( २०१ ) 


11.152.वधसाधनत्वाद्‌ वज्रस्य तन्नामान्य्यदशेत्याह । 


वर्जयतीति सतः । व्जयति प्राणैरिति केचिद्‌ 
वाक्यरोषमध्याहरन्ति । 

11.158. तदृषिसहित इन्द्रः शुष्णं शोषयितारमसुरं 
मेव ॒वोद्‌काप्रदानेन सस्यं, हतवान । स च 
स्तुत्या वीयविवृद्धि कुवन्‌ मेधवधे साहाध्य- 
कमे प्रतिपद्यते । 

1 1854. तत्र स्थित इन ईश्वरो विश्वस्य सर्वस्य 
भुवनस्य भूतजातस्य, गोपा गोपायिता च । 


11.185. अथवोपनिषद्रणेता । 


11.156. इंश्वराणामेव बद्वि्याह--' बहुनामान्धुत्तराणि 
दवादश! । 
इस्वविपर्यप्रसङ्गादाह-महन्नाभानि 
विंदातिः। 

11.158. यावद्वा प्रक्षिप्यते तत्सवं गृहनन्तिदुष्पूरलात्‌ । 


पञ्ज 


11.159. सुखिनामेव प्रायेण रूपवत्वाद्‌ सूपनामा- 
न्याह । 


प्रज्ञावतां प्रायेण सत्यमिल्याह-सत्यनामानि षद्‌- 


बट्‌-भ्रत्‌-इवयादीनि । 

11.162. लोक वेदे च गवादिरथैः प्रसिद्धः, शप्र 
सिद्धस्य गवयमन्युप्र्ठतेरवयवक्रियशुणसा- 
मान्येन परिच्छेदाय पारार्थ्येनोपादीयमान 
उपमीयते । 

11.168. अतिशयप्रशस्तेनोत्छृष्टगुणेन प्रदष्ठीनमेतत्‌ 


क्रियादो कनीधांसमतिशयेनाल्पं निदृटमिव्यथः | 


%87. यो हि हन्यते स वज्ेणवेति वधकर्मभ्य 
उत्तराणि वजजनामानि ॥ 
288. वर्जयति वियोजयति प्राणैः प्राणिनः । 


तन स्तूयमानो विवृद्धबलः शुष्णं शोषयितारं 
रसानामसुरं मेषं वा जघान । मेघो दवि शयुष्णः, 
तदुदये हि धान्यान्युदकम्राहनिमित्तेन शुष्यन्ति | 


240. इन ईश्वरः, इनो हछसावादिय देशव्येण भवति। 
विश्वस्य मुवनस्य भूतस्य भवति । किञ्च 
गोपा गोपायिता । 
यद्विज्ञानमुपगतस्य सतो गर्भजन्मजरा्रत्यवो 
विनिश्चयेन सीदन्ति सा रहस्या विधोपनिषदि- 
त्यु५ते । उपनिषद्धाविन बरण्य॑त इति उप. 
निषद्रणैः । 

242. ईश्वर" णामेव बहु भवतीति--रेश्वरनामभ्य 
उत्तराणि बहुनामानि । 

248. इस्वसम्बन्धेनेव~--'महन्नामन्युत्तराणि पञ 
विदातिः। 
ते हि यावदेव किञिदादियते, तत्सर्वमेव 
गृह्णन्ति दुःपूरत्वात्‌ । 

24&, य एव हि सुखिनस्तं एव रूपवन्तो भवन्तीति 
सुखनामभ्य उत्तराणि रूपनामानि । 

245. य एव हि प्रजञावन्तस्त॒एव हि सत्यवादिनो 
भवन्तीति प्रज्ञानामभ्य उत्तराणि सत्यनामानि 

246. "तदासां कम॑? स आसामुपमानामर्थो यद्‌- 
प्रसिद्धतरगुणस्य कस्यचिश्प्रसिद्धतरगुणेनान्येन 
गुणप्रकाशनम्‌ । 


ज्यायसा उक्कृष्टेन गुणेन यो यस्मिन्द्रव्य 
उत्कृष्टो गुणस्तेन कनीयांसमवुक्छष्युणमुषमि- 
मते । 


( र्ण } 


11.165. सन्ततं क्म॑स्तेयमस्येति, तनोतेः कर्म 
शब्दाच्च तस्करः । तश्च सन्ततकमत्वं ददैयति- 
'अहोरात्रकर्मेति' । अहनि पथि मोषणेन, 
रात्रौ सन्धिच्छेदनेन । 

11.166. अत्रापि जिकृष्टनियोगकमेणा देवरेण प्रश- 
स्तावाश्चिनौ, बिधवया चाप्रशास्तया प्रशस्त- 
कर्माणं यजमानम्‌, कनीयसा ज्यायां मुप- 
मिमीत इति । 
विधवनाद्रा--शपू्‌ कम्पने पतिमरणदुखा- 
दितत्वादसौ वेपते । 

11.168. दीक्षितस्योपतापे शीतोष्णा अपः समानीय 
एकरविश्चतिमासु यवान्‌ प्रक्षिप्य कुदापिज्जुकां- 
वावधाय ताभिरा्रवनेऽस्या विनियोगः । 


आत्मशब्द निगमप्रसक्तंनिराह-अत्मा 
भततेर्वा,' . अतन गतिः, तननात्‌ सवं हि 
तेन ततम्‌, विमुष्वात्‌ सवेग इत्यर्थः । 

11.169 .“अभ्निने ये' समान्नायक्रमान्न शाब्दस्योपमार्थ- 
त्वमिह प्रकरणे । पूर्व॑त्रदुर्मदासो न सुरायाम्‌? 
इति प्रसङ्गादुक्तम्‌ । 

11.170. "चतुरश्िहदमानात्‌, अत्र चिच्छब्द्‌ उपमा. 
याम्‌ । पौनश्क्त्यं चोदिते परिहूत । 
11.171. यथा चतुरोऽक्षान ददमानाद्वारयतः कित 
घादितरः कितवः किमयं तत्‌ पातयिष्यति 

येन मामयं जेष्यतीति एषं निभेति । 


हविर्धानस्यारषम्‌ । अभ्निरुच्यते । 


11.172. घ एव भासाम्‌-नक्षत्रप्रहोषःप्रशतीनां 
जरयित्रत्वालार आदित्यः । तथाच्येष निगमः । 


248. स हि "सन्ततकर्मां भवति, । रात्रौ भ्रामे 
मुष्णाति, दिवाऽरण्य एवम्‌-'अहोरात्रकमा" 
एतदेव च तत्सन्ततकर्म॑त्वम्‌ । 


249. एवमस्याश्रुचि देवरेण कनीयसा ज्यायांसाव- 
श्विनाबुपमीयेते, विधवया च यजमानः । 


280, "विधवनाद्रा सा हि भतैमरणेन विधूता 
कम्पितेव भवति । 

251. एतेन पुनरुपतप्तो दीक्षित एकवि्यतिभियंव- 
दमैपिञ्जुलमिश्नाभिरद्धिरभिषिच्यत उपता- 
परशान्त्य्थंम्‌ । अनेनेव सूत्ते नाभ्निचयनकषत्न 
प्राम्यारण्याभिरोष्रधिभिच्युप्यते । 

252. निगमप्रसक्तमुच्यते-'आत्माततेर्वा> सर्वमेव 
हि तेनातिते भवति स्वैगतत्वात्‌ । 


अन्न अ्निनं यः--इत्यस्य निचण्टुसूरस्य 
"दुमेदासो न सुरायाम्‌» इत्यनेनव॒गतार्थ॑तेति 
मन्यमानाः केचिदत्र निगमं नाधीयते । 
258. चिदित्ययमपरो निपात उपमार्थीयो भवति । 
पुरस्तादप्ययमुक्तः-"दधिचिदि्युपमार्थे' । 
254. चतुरोऽक्षान धारयमाणात्‌ कितवबात्‌ कितवो 
बिमीयात्‌ किमपि पतिष्यते तदन्यद्रा 
` किञ्चिद्यन मामयं जेष्यतीति । निहतेषु न 
तथा भयम्भवति यथा कितवत्य प्राड्‌ 
निधानात्‌ । 
255. अङ्गपुश्रो हविर्धान एतया जगत्या अपि- 
स्तौत्‌ । 
256. यथादित्यो जारशब्देनोच्यते, तथापि" अयं 
निगमो भवति । 


( २०६ ) 


11.118 .यद्यपि पौष्णे सुकते पय्यमानव्वात्‌ पौष्णीयश्रक्‌, 
तथाप्यादिल्य एवोत्तगावस्थः पूषा न वस्तवन्तर- 


भिल्यविरोधः । 
मेष इन्यादि । भूतदाब्देनोपमोच्यत इति 
भूतोपमा । 


11.174. प्रसङ्गात्‌ सामान्येन पड्म निगह तेनैवोक्तेन 
प्रकारेण पञ्युः पयते, पदयतयव, निवच्चि- 
रिवभिप्रायः। 

11.175. था इत्यस्योपमायामुदाहरणम्‌ । 

11.176. इमथेति निगमप्रसक्तस्य प्रकृतिं निराद- 
अयमेततरः- आगततरः, आगततर इव 
भवति । 

71.177. असावित्यप्रसङ्गेनाह--भमुथेत्यादि । 
वदिति सिद्धोपमा । सिद्धा प्रसिद्धा उपमा- 
बाह्मणवदभीयते तेजसिनः, अक्रोधना वा | 
वृषलबत्‌ परिचरन्तीति लौकिकमुदाहरणम्‌ । 


11.179. प्रत्कणः कण्वस्य पुत्र इत्यथैकथनम्‌ । 
प्रोऽपत्याथऽन्र प्रयुक्तः। 


“ब्रह्मणोऽप्सरसं ष्टा रेतश्चस्कन्द क्िचित्‌॥ 
तत्परीक्ष्य सवर्णो न स जुदा विभात्रसो । 


ततोऽचिग्रोऽमदू मगत्रान्‌ शगुरङ्गारतोऽङगिरा" 


11.180. उच्पत्तिप्रयक्गादाह्‌ --विखननदनिस्थनध्य 
वैखानसः । 


71.181. दुनोपमनि-दुमा उपना येषु तानि पदानि 
वाक्धानि व्याछ्याग्रन्त इति शेषः । तानि 


चार्थो पमानीत्याचक्षते आचारा लौकिञ्मवा।* 


अथत्रा-अथे एत्रोपमा येषु तान्यर्थोपमानि । 
11.182, यथा श्चा कको वा आहाराथंमातुर इतश्वे- 
तश्च धावति, तद्वदिति प्रतीयते | 


268. 


957. भादित्यो हि पूषा । *अथ यद्रदिमपोषै पुष्यति, 
तत्पूषा भवतिः इति हि वक्ष्यति । 

2658. भेष इति भूतोपमा!-मेष इत्येषा भूतक्षब्दे- 

नोपमा । 

पययिप्रसक्तमुच्यते । (तथा पद्यः पद्यते, 

इति, प्यति ह्यसौ । 


260, 
262. 


था~-त्ययं चोपमाशब्द: । 

इमथेरयेतस्मात्मसक्तमुच्यते । अयम्‌, इत्यस्य 

दाब्दस्य का व्युत्पत्तिरिति । “एततरः' ह्यागत- 
तरः~आसन्नतरः । 
असावित्येतस्मात्मसक्तमुच्यते- “अमुथा `° । 

“वदिति? एषा सिद्धोपमा । सिद्धैवैषोपमा 

लोके । आह-कथं कृत्वा । उच्यते-्राह्मणवद्‌ 

वृषल्वत्‌ 1 ब्राह्मणवदधीते, वृषखवच्चाक्रोश- 
तीति। 

263. श्रस्कण्वः कण्वस्य पुत्रः । प्ररब्दक्य तद्धि- 
ता्थत्वै निराह, ण्व पभवः+ । कणस्यापत्य- 
मित्यर्थः । 
प्रजापतिना किल श्युकरमात्मीयमादायाप्रौ 
हुतम्‌ । ततः “भचिषि' उवाायां भगुर्नाभ 
महषिः सम्बभूव ।*“* 
व्युदुह्य तरिमिननभनिस्थाने खाते य॒उत्यन्नः 
सः भविखननद्वैखानखः* एवं नान्ञा अभूत्‌ 
भूव । 

261. अथेदानीं येषु पदेषु टुप्यन्त उपमाशब्दा इवा 

दयस्तान्यवसगप्राप्तानि व्याख्यास्यामः । तानि 

पुनरेतान्यर्थोपमानीत्येवमाचक्षत आचार्याः । 
अर्थतो लि ङ्गयन्त इत्यर्थोपमा इत्युच्यन्ते 1°““ 
यो हि लौत्यादिदोषसमन्वयेन कुत्नीयो 
मवति स एवमुच्यते-वायमिति,। 


( ० ) 


11.182. काक इति शब्दानुकृतिः, तदीयक्चब्दानुकगण- 265. अनुकरणमनुक्ृतिः । चब्द्यातुकृतिः शब्दा 


निमित्तमेवास्येतन्नामधेयमिति दशंयति-एव- 
मपीति । 

71.183. श्रा श्चुयायी, श्च इति क्षिप्रनाम, दुपू्वस्या- 
यतेणिनिः, शीप्रगामीयथेः । 
ग्यादाय वा-विवृत्यास्यै विविध वादायाकृष्य 
हन्तीति । 

11.184. प्रयेणाचित उपमीयत इत्युपमानानन्तर- 
मर्चतिकर्माणः। 
मेधाविन एव स्तोतुं सभर्था ईस्याह-भ्तोत- 
नामानि । 

71.185. ऋलिग्भियजतीति वा याज्याभिप्रायः । 
रतेन: संस्त्यानमस्मिन आङ्यानं संघातं 
पिण्डीभूतं बह्वित्यथः । पापकं हननदरणादि- 
निमित्तमिति नैरुक्ताः । 

11.188. दघ्रम्‌, दश्नोतेवैधा्थस्य, 
सुच्छेदं भवति, अत्प्वात्‌ 1 

11.189. श्चुनः शेपो यूपे बद्व विवान्‌ देवानाह- 
नमो महद्रयः-वृचभ्यो युष्मभ्यं नमः, अभ- 
केभ्यः-बाङेभ्यो नमः, युवभ्यः-तकणेभ्यो 
रमः । 

11.192. खेनात्मना भूतग्रामं धारयत इति स्वधे । 

71.198. स हि पूरवेमेव संसाररूपे रष्ट्वैवमवोचत्‌, 
कतरा पूर्वा-पूवकाला, तत्‌ कतरा अपरद्मल, 
अयोः अनयोर्थावाप्रथिव्योमैध्ये । 


तद्धि सुदम्भं 


71.195. एङः प्रथिव्यादिर्थो यस्मिन्‌ तदेकाथम्‌ । 
नेको वाचक; शब्दो गत्रादियंरिमन्‌ तद- 
नेकशब्दम्‌ । 


उक्तोपसंहार्वश्च, एकोऽर्थोऽनेकराब्द्श्य, 
भनक शम्द एका्थरय, इत्येतदुक्तं गम्यते । 


बकृतिः । यादृदमेवासौ शन्दं करोति तवै- 
वानुकृस्या तस्य नामापि भवति । 
266. (९३ ्चुयायी" । शु इति क्षिप्रनाम । क्िप्रमसौ 
शौीघ्रत्वदेतीति खा । 
भन्यादाय हन्तीति वा! स किर व्यादाय वक्र 
विघ्रेतै इत्वा ततो हन्ति । 
268 .पूजायामवद्यभाविन्युपमेत्युपमाराब्देभ्योऽनन्तर- 
भचैतिकर्माणः समान्नाताः ॥ 
य एव मेधाविनस्त एव स्तोतु शक्लुवन्तीति 
मेधाविनामभ्य उत्तराणि स्तोतनामानि 
269. ऋऋग्भि्॑सौ यजतीति ऋत्विक्‌ । 
270. ^रस्त्यानम्‌' संहतम्‌ “अत्मिन्पाप्रकं क्रमं 
भवतीति, एवं नैरुक्ता मन्यन्ते । वैयाकरणा- 
नामन्यथापि स्यदित्यभिप्रायः । 
वदभ्र दन्नतेः वधार्थस्य तच्चि श्सुद्््भ॑ 
भवति सुच्छेदं भवत्यल्पत्वात्‌ । 
शरुनः दोपस्यार्षभ्‌ । होतजपे विनियोगः | नमो 
महद्धय$ नमो महत्पर्मिणेभ्यो देवेभ्यः । 
(नमो ऽर्मकेभ्यः अल्पपरिमणेभ्यः । नमो 
युवभ्यो यौ वनवद्धधः । 
288. सवंस्यास्य भूतग्रामस्य धभयिशरयौ स्वधे । 
289. स्वयमेव ठ वद्टितकन्नुत्पन्नसश्यो मन्ररग्न- 
वीति । कतरानयो्यावाए्रथिव्योः पूर्वा कतरा 
तु अपरा। न हि पौर्वापियैमनयोः स्फुटं लक्ष- 
यितु राकग्ते । | 
292. एकोऽथः प्रथिन्यादिरनेेषां गवादिशब्द नां 
यत्र तत्त्वभूतः कथ्यतेऽनेके न गवादिशब्दा 
पृरथिव्यदेरेकस्याथेस्य यत्राभिधायिनः कथ्यन्ते 
तदिदमेकायेमनेकरशब्दं प्रकरणम्‌ । 
291. समासतो यदुक्तं रच वक्तव्यम्‌ । एकारथ- 


मनेकबदमिति-पएतसुरस्ता्ूचितम्‌- एता 


2174. 


( २०५ ) 


11.195. कथम्‌ ? पुरस्तत---एतावन्तः समान- 
कर्माणो धातवः, एतावन्त्यस्य सत्वस्य नाम- 
धेयानि"--इत्यस्याथेस्य नैषण्टुकस्य प्रति- 
ज्ञातलरात्‌ । यथा प्रतिज्ञातं चोक्तस्वात्‌ । 

11.196. सा चेय पूर्वाचार्यैः प्रदशिता । “तस्व 
पर्यायशब्देन ब्धुतपत्तिश्च द्वयोरपि । निगमो 
निणयैश्ेति व्याख्येयं निगमे पदे ॥११ 

11.197. अत्र हि एकैकमेव 
व्याख्यायते । 


जश्दि पदं 


तदनवेगतम, तत्‌. किं हृन्तजिहूतिजिहीतेग्ति । 


धातुश्तावद्‌ विरोषेणानवगतः । 
11.198. राशब्दो वधी रित्येतन सम्बध्यते । 
11.199. यद्‌ वस्मित्निधीयते स्थाप्यते मरगपक्षि- 
ग्रहणाय इति निष॑चनम्‌ । 
पाद्या जालपर, पादयानुप्रसङ्गात्‌ पाद निराह 
पाश; पारायतेर्वन्धनार्थाद्‌ विपाशनात्‌ ॥ 
तेन विविधं म्बृगः पक्षी वा वध्यते । 
11.200. शिताम~इत्यनवगतसंस्कारमनेकाथे । 
आचायैविप्रतिपत्तेः पूवैपूपदोत्तरपदाद्धिप्रति- 
पत्तिनिभित्ता च विप्रतिपत्तिषपन्यस्ता निगमे 
सुप्रतिपादिता मवत्तीति भाष्यकारो निगमे- 
न्नवोपक्रमते~'पश्चतः श्रोणितः इत्यादिना । 
11.201, पश्ोहविः प्रदान्य श्रषोऽयम्‌ । 
11.202. अथवा योनिः शिताम '*"अनवदानीयत्वाच् 
सामीप्याद्‌ गुदः प्रतिपद्यत । तेन शितामतो 
गुदादित्यथः । 
11.205. यदो हि पुरीषोत्दगवेलायां विन्छसति । 
स्कुचत्यन्यदा 1 
मासे हि मनः प्रायेण सर्वस्य सीदति भक्षयेय- 
मेतदिति । 
1.204. तत्राथीनवगतस्वे उदाहरणम्‌-त्-इति । इदं 
हि नामत्वेन चोपन्यासात्‌ पद्‌जात्यनवगतं 


291. 


292. 


294. 


296. 


२५98. 


200. 


81. 


वन्तः समानकर्माणो धातव एतावन्त्यस्य 
सत्त्वस्य नामधेयानि" इत्यनेन वाक्येन ॥* * 
स एष ने षण्टुकस्य प्रकरणस्य निगमनव्याजेन 
सरेथाप्यर्थः सद्श्चेपत उक्तः । 

क्रिलक्षणा पुनरिह व्याख्येति । तदुच्यते- 
“ततत्वं पर्यायशब्देन व्युत्पत्तिश्च द्वयोरपि । 
निगमो निणंयशेति व्याख्येयं नगमे पदे ॥ 


, अनर दयकैकमेव पदं समान्नातम्‌ । तद्यथा- 


'जहा, निधाः-इत्येवमादीनि । 
अत्र हन्तेनहातेश्च सन्देह इति भाष्यकारेणा- 
वधूं “जघनेत्य्थःः इति । 
मा न एकस्मिन्नागसि वधीः । 
यो वालमयः ल्लायुमयो वा पादसमूहः पक्षि- 
ग्रहृणाथः स पादयेद्युच्यते । 
अधुना पदां निवक्ति । पाशः पाश्यते- 
चिपाशनात्‌" तेन हि विविधमतिदायन पादयते, 
बध्यत इत्यथः 1 

सिताम~इत्येतदनवगतम्‌ । अनुपन्यस्यैव 
पदमभिघेय चाुक्तवेव निगमेव प्रथमं पट- 
त्याचार्यो गिप्रतिपत््यनेक्थष्वमस्येति । 
“पाश्वेतः श्रोणितः शितामत; इति निगमः | 


पद्यु विषः ‰षाऽयं मन्त्ररोषः । 

तन्न योनिए्नवदानीयेव । योनिसमानदेश््तु 
गुदो नामाबदानमस्ति स योनिकब्देनोच्यते | 
स च गुदो विषितो भवति। 

व्याप्तः स पुरीषेण भवति । 


सर्वेश्थेव हि मांसे मनः सीदति । 


पद्जात्यनवगतम्‌-- “त इति वथा, नाम, 


निपातो वेति । 


( २०६ ) 


71.804. केचिन्नामत्वेन प्रतियन्ति । अन्ये निपात इति 
ष विचारितम्‌ । 
तथा स्वगनवगतम्‌ । वने न वायो, इति । 
11.207. दमे मनो यस्व स दमूना अक्रूर इत्यथः । 


11.208. मूष इत्यनवगतम्‌ । मुषेः क्रिपि दीव 
र्टन्यम्‌ । मुष्णन्तीति मुषः मूषिका इत्य्थवि- 
गमश्च । 

11.810 त्रित कूपेऽवहिते पतितमित्यथैः । एतत्सक्तं 
यत्रेयपक प्रतिवभौ प्रतिभ तम्‌ । क्वितस्य कूपे 
पतितस्येदं सूक्तमाषेमित्यर्थः । 
अपि वा सख्यनिमित्तमेवे दे नामाभिप्रेतं स्यात्‌। 
एते हि भ्रातर एतेन क्रमेण एकतो द्वितन्ञित 
इति प्रयो बभूवुः । 

11.211. उदाहरणे मनसा समानाधिकरण्यदह्यौनात्‌ 
मनोपरिशेषणमेतत्‌. ईइत्यभिधेयप्रतीतेननिगमेने- 
वोपक्रमते | 

11.214. सुपिप्पलाः पिपर फर सुखफला ओषधीः 
केन द्विवचनस्य स्थाने व्यत्ययनेदं बहुवचनम्‌ । 
कुतमस्थै अस्मदथेम्‌ । 

11.218. बद्ध सन्तं तपिष्ठेन अतिशयेन तापयिन्ना 
दुःखयित्रेव्यथैः । हन्मना अनेन आयुषेन 
हृन्तन हत आ युयम्‌ । 
अगस््येन््मरुतां संवदे सूक्ते कयाश्चुभीये 
अगस्व्यल्या्ेम्‌ । 

11.216. जग्धं भक्षितमन्नमस्मिन्‌ ध्रियते तिष्ठति 
धीयते वा प्रक्षिप्यत इत्यक्षरवणेसामान्या- 
निवंचनम्‌। 


11.219. तितड इत्यनवगतम्‌ । परिपवनमभिषेयम्‌। 
परिपूयते अनेनेति । 


2302. स्वरानवगतम्‌,~“वने न वायो इति यथा । 

304. (दममना दमूनाः स्यात्‌ । दमे हि नित्य- 
मस्य मनः अक्रूरमना इत्यथः । 

806. मूषः-इत्यनकगतम्‌ । बहुवचनं चेतत, मृद्‌ » 
मूषौ, मूषः-दत्यवम्‌ । 


308. अत एव सृुक्तगताद्विरोषाशिङ्गादुपकभ्य श्रिते 
कूपेऽवदहितमेतत्सुक्तं प्रतिबभौ? यत्रेयशक्‌ 
तस्मात्कुपपर्दांव एता इति । 

309. एश्तो द्वितश्चित इति त्रयो हिते भ्रातरो 
बभूवुः । तस्मत्स॑ख्यानिभित्तमप्युपपद्यत एव । 


¶षिरेण ते मनसाः इति समानाबेभक्त्यन्त- 
त्वादिषिरकब्द्य प्रतीयत एव मनोविरोषण- 
त्वभित्याभेधेयमदुवत्वा निगममेव पठति । 

2310. सुपिप्पलाः सुफला एता ओषधी कर्तन 
कुरुतम्‌ अस्मे । अस्मभ्यमित्य्थैः । 


811. पाररेन जदा तपिष्ठेन तापयिततमेन हन्मना 
हननेन वधेन हन्तना हन्ते ः। 


इन्द्रागस््यमरतां संवादः । कवाश्चुभीयं सूक्तम । 
तत्रेयमर्स्यत्याषेम । 

319. जग्धम्‌ मुक्तमन्नम्‌ अस्मिन्‌ › अवरल्थित 
पियत इति जठरम्‌ । अर्व वा जग्धमस्मिन्‌ 
"धीयते" इति जग्धधानं वा स्यात्‌ एते 

श्दसमाधी । 

818. "तितउ इस्यनवगतम्‌ । परिपवनं मवति - 
इत्यभिधेयवचनम्‌ । सक्तवः परिपृयन्ते येन 
व्येण; तश्परिपवनमुच्यते । 
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17.220. बृहस्पतेर्विद्यासुक्ते ज्ञानप्रशंसेषा । 
11.221. लक्ष्मीवान्‌ य उत्तमः स ठन्ति इव तया 
न शग्रचते । 
मध्या इत्यनवगतम्‌ । मध्यशाब्दात्‌~'सुपां 
सुद्धक्' इत्यवमयमकारः सप्तम्याः स्थने 
छान्दसत्वात, मध्ये इत्यवगमः । 
यथोपमा्ं तथा निगमो भवति । 


11.924. मन्दू इत्यनवगतम्‌ ।* ““मदिष्णु मदिष्णना 
वेत्यवगमः । 

71.995 .मन्दुना मदिष्णुना मरुद्रणेनेति। समानवचेसा 
इत्येतेन व्याख्यातम्‌ । द्विवचनान्तं वा ठरतीयै- 
कवचनान्तं वा । 

11.217. अस्त्यादित्यप्रमवत्वेन स्तुतिरखस्येत्यथैः । 
यत “आदित्याद्रवो निस्तष्ट' आवृत्येत्य्थः । 

11.227. आदित्यप्रभवत्वेन स्तुतेरुदाहरणम्‌ । 

11.228. सेधमिस्यनवगतम्‌ । टुग्धभित्यवगमः । 

11.229. चचीरमित्यनवगतम्‌ । अनुश्ायिनं वादिनं 
वेत्यवगमः । भनिरभिधेयः। 


11.280. विद्रधे द्रुपदे इत्यनवगते । तयोमंतमेदेना- 
नेकाथतवमवगमे च राधवान्निगमेनैव दै. 
यिष्यामील्युपन्यासाद्‌ द्रयोरप्येकमुदाहरणम्‌ । 

71.281. कन्या कमनीया प्राथेनीयां भवति सर्व॑स्य । 

1.231.882. प्राक्‌ प्रदानकालात्‌ कन्यायाः पितुरेव 
चिन्ता भवति । उद्वाहसश्षणेन नयनेन केयं 
मया नेतम्या केनोद्राहयितभ्येत्यर्थः । 

11.232. सुवास्त्वा अधि तुग्वनि" अत्र सुवास्तुनेदी 
तस्यास्तुग्ब तीथै तस्य तीणैमेनत्‌ इत्यादि 
निवैचनम्‌ । तीथे पानायावमाहनाय वा 
किप्रमागच्छन्ति । 


2314. विदासुक्ते बहस्पतेरार्षम्‌ । 

915. ये हि लकमीवन्तो भवन्ति, ते स्वयमात्मानं 
न श्यरघन्ते । 
'मध्याः इध्येतदनवगतम्‌ । मध्य इत्यवगमः । 


816. यथा चोपमार्थोऽपि युज्यते, तथा च 
निगमोऽप्ययं भवति । 

318. “मन्दू '-इत्यनवगततम्‌ मदिष्णु मन्दुनेति वां 
शब्दसमाधी । 


“समानवच॑सा' शत्येतत्पदं भन्दुनेति एनेन" 
पदेन व्याख्यातम्‌ । यथेव हि मन्दू इत्येतद्‌ 
द्विवचनमेकवचनं वैवमेतदपि । 
321. (आदित्यादश्वो निस्तष्ट॒इति' अनयोपपस्या 
सर्यात्मनाखः स्तूयते । 
एवमेतस्मिन्‌ मन्ते सूयप्रभवोऽश्च इति स्तूयते । 
892. श््मेषम्‌' इत्यनवगतम्‌ । लुन्धमित्यवगमः । 
828. (शीरम्‌ः-दत्यनवगतम्‌ अभिरभिचेयः | 
"अनु्ञायिनभिति वाः इत्ति । अलुप्रविद्य 
सवैभूतानि हेत इत्यवुश्ायी, तमनुश्चायिनम्‌ । 
अश्नोति व्याप्नोति वा सर्व॑भूतानीतिआरिनम्‌'। °“ 
"विद्रधे, द्रुपदे? इत्येते पदे एकनिगमे । दव 
अप्यनवगते, पक्षेण चानेकार्थ । 


824. “कन्या कमनीया भवति, सव एव हि तां 


प्रार्थयन्त एव ।*** दानायेस्येबं तां प्रति 
पिता चिन्तयतीति कन्या । 


825. (्तृणमेतदायन्ति"-इति शब्दसमाधिः । तीये- 
मभिधेयम्‌ । सुवास्त्वा अधि तुग्बनि"इति 
निगमः । 
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11.232. अत्र सौभराख्याने । '* “इतिहासः । सौभरि- 
नामि ऋषिः । 

71.283. नैसन्ते इत्यनवगतम्‌ नसन्ते इति प्रपि 
नमतेमैकारात्परं सकारागमः । 

71.284. नसन्ते-इत्यनवगतम्‌ । तदुपरिष्टाद्‌ द्वादशे 


भ्वृतस्य धाराः समिधो नसन्तेः इत्यत्र 
व्याख्यास्यामः । 

आहनस इत्यनवगतम्‌ । आहननवन्त इत्य- 
वगमः ] 


1.236. श्रुन््युरादियो मवति शोधनात्‌" स हि 
तमसा व्याप्तं कत्ल रस्मिभिः शोधयति । 
तमो ऽस्मादपनयतीत्यर्थः । अथवा अश्ुब- 


मश्चुचितः श्ुचीकरोति । 

11.287. गौतमस्य राहुगणपुत्रस्यार्षम्‌ । 

11.288. काह इत्यनवगताथेम्‌ । कल्पनाभेदाच्ाने. 
का्थम्‌ | 


विश्वामिश्रस्य । होताध्वयुंमाह । 


11.289. पेरितकम्या इत्युपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः । 
(परितक्म्या रात्रि; परिति एनां तक्म, इत्यञ् 
प्रसङ्गाद्‌ व्याख्यास्यामो जाघवा्थम्‌ । 


11.240. सुविते इत्यनवगतम्‌ । अनेकाथ॑विकल्य च। 
सु इति इते सूते इत्यवगमौ । 
तानूनप्त्र करिष्यन्नाज्यमभिपदान्ाह । 
(11.241. दयते । दयतिरनेकरकरभैव नत्वनवगतोऽपि 
सुवितादिवेत्‌ । 


'ुषैतुंमीमो दयते वनाजिः इति दहतिकर्मा । 


11.242. मां विहायस इत्य विहायोगतिकर्मणा 


85. सोभरेः काण्वम्येयमाषेम्‌, परा च । दान- 
प्ररेसा | 

326. “नंसन्ते-इत्यनवगतम्‌ (नमन्ते, इत्यवगमः । 
ध्ुव्रिन्नेसन्ते" इति निगमः 1 

327. नस इत्येतदुपरिष्टाद्‌ द्वादशाध्याये व्याख्या- 
स्यामः । “अभि प्रवन्त समनेव योषाः" इति 
व्यख्याने । 

'आहनसः' इत्यनवगतम्‌ 1 आहननवन्तः--~ 
हत्यवगमः । 

829. शश्ुन्ध्युवः' शोधयितुरादित्यस्य । आदित्यो हि 
यदप्यश्ुचिभेवति, तदपि रदिमिभिः स्ट 
शुचीकरोति । मयैः पविन्रमुच्यने? इति 
वक्ष्यति ॥ तमांसि वा शोधयतीति शुन्ध्युः, 
तस्य शयुन्ध्यवः । 

880, राहगणस्य गोतमस्येयमाषम्‌ । 

381. "वाहः* इत्यनवेगतम्‌ । पक्षेण चनेका्म्‌ । 


विश्वामित्रस्येयमार्षम्‌ । शरिष्टुप्‌ । होता ब्रवीति 
हे अध्र्य: । 

882. “परितक्म्या इति एतत उपरििद्‌ व्याख्या- 
स्यामः षोडज्ाध्याये तज दह्यतत्‌ “किमिच्छन्ती 
सरमा प्रदमानट्‌" दप्येतस्मिन्मन्त्रे प्रसक्त. 
मायास्यतीति लाघवाथमुक्ृष्टमिति । 
धुवते इत्यनवगतमनेका्थ्च | शसु इते 
सुते" इति वा हाब्दसमाधी । 

838. अनेन तानूनप्त्र संस्प्र्यते । 

388,884."दयति?-इत्येष शाब्दः 'अनेककर्मा"कनेकार्थः। 
न त्वनेकविकल्पप्रकृतिः । यथा सुवितेशब्द- 
स्यान्येनान्येन धातुना विगह्यानेकायैत्वमुक्तम्‌ । 

388. दुवैतुर्मीमो दयन वनानि!-इति दहनकर्मा । 
एतस्मिन्मन्त्र दहतिकर्मा 1 

896. "दयमान इति, । अश्रं दयतिगत्यबैः । दय- 


( २०९ ) 


दयतिनाथंमाह-डयमान इति । मा वायस, 
इत्यस्य दोषः । 

11.243. अनेकायैत्वाच्च इहैकपदिके प्रकरणे समा- 
म्नात: । नानवगतत्वात । नहि निपातानां 
व्याकरणे प्रकृत्यादिविभागोऽस्ति । 

11.244. दावने इत्यनवगतम्‌ । ददातेः ।* * "दानस्य 
दानं वेत्यवगमः । 

11.245. तथा अकूपारस्य इत्यनवगतमनेकाथं च । 
तस्य(प्यकुपरणतस्य इत्यवगमः । यथा मन्त्र 
व्याख्याने तथा दश्यिष्यते । तयोश्वेकमेवो- 
दाहरणम्‌ । 

11.246. समुदरोऽपीत्यादि सोऽपि ह्यकूपारो भवति 
यतो महापार । अत्रापि पारशब्देन पालन- 
मुच्यते परणं वा । 

11.247. कच्छपः कस्मात्‌ कच्छे पातीत्यादि । कच्छ. 
पस्य पृष्ठे यत्‌ कच्छ उच्यते तमसौ कल्या 


तराकादिप्रक्षिप्तलोष्वधादेरधोनिमनताद्‌ रक्षति । 


11.249. च्यवन इत्यनवगतम्‌ ,। 'चस्यावन इत्येव 
न्याघ्थम्‌ । ऋषिरमिधेयः । 
प्रसिद्धत्वात्‌ च्यवनस्य ऋषितवि न निगमो 
दितः । 
कक्षीवतो दुहिता कक्षीवत इत्यश्चिनावाह । 


11.250. युवा तारष्यात्‌ शीघ्रं कुर्वन्‌ प्रयौति प्रकर्षेण 
मिश्रयतीव कर्माणि । 
रज इति । रजः चछब्दस्यानेकाथैवेनोपन्यासः । 
रजतेरिति धातुनिर्देशो न तु रजेः ॥** 
तां चानेकाथतां दशयति ज्योती रज उच्यते । 
तन्नि स्वभासा स्वंमनुरलयति प्रकाद्यम्‌ 1*“ 
प्रसिद्धत्वाद्‌ भाष्ये न पठिता निगमाः । 


मानो डीयमानः काकोऽन्तरिक्षेणाधस्तान्मां 
सुप दोषा" दोषायामबोधयत्‌ । ष्ग्योऽत शेषः | 
337. भनूचित्‌' इति एष निपातः अनेकराथत्वेनह 
समान्नातः । न हि निपातानां प्रकृतिप्रययादिः 
सेस्कारोऽस्ति यष्यानवगमः स्यात्‌ । 
338. (दावने इत्यनवगतम्‌, "दानस्य इत्यवगमः । 


अकूपारस्य इत्यनवगतमनेकाथे च । 
'अकुत्षितपरणस्य' इत्यवगमः । द्रयोरप्ये- 
तयोरेक एव निगमः 1 
840. समुदोऽप्यकूपार उच्यते" । असावपि शकु 
त्सित्तपार आत्मनैव भवति । 


आख्यानप्रसक्तमुच्यते । “कच्छपः, कच्छम्‌' 
आत्मनो मुखसम्पुट "पाति! रक्षति । स हि 
किंचिद्‌ दष्टा शरीर एत्र मुखसम्पुटं प्रवेका- 
यति । सम्पुटे हि कच्छशब्दः प्रसिद्धः । 
शप्राणिवाच्यः कच्छपुटः* इति च । 
345. श्यवनः' इत्यनवगतम्‌ । %्यावन:१--इयवम- 
येप्रतीतिः । “ऋषिभवति' इत्यभिधेयवचनम्‌।* ˆ 
च्यवन इति प्रसिद्धमेवेति त्वा निगमं न 
पठति। 
क।क्षीवत्या घोषाया इयमषिम्‌ । प्र तरलुवाका- 
श्रिनयोः शास्यते । अ।श्विनाबुच्येते । 
निगमप्रसक्तमुच्यते । युवा प्रयौति कर्माणि 
मिश्रयति । 
“रजः” इत्यनेकाथेम्‌ । ^रजतेः' इति ब्युस्पत्तिः। 


346. 


“ज्योत्ती रज उच्यत ।' तद्वि-अनुरज्ञ१ति 
व्याणि स्वेन प्रकादोन | 
347. म्यकारस्तु प्रचुरत्वदेतेषुं निगमान्न पठति । 
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11.262. हर इत्यनेकार्थम्‌ । हरतेरिति धातुनिर्दे्ः | 
ज्योतिष्ैरः । तच्चि हरति तमः। 


11.258. व्यन्त इत्येषोऽनेककर्मा । व्यन्त इत्यत्र य 
एष धातुः स दयतिवदनेकाथे इत्यर्थः । 

11.254. (नीते पाते पयसः इत्यत्राश्रातिकर्मा |°“ 
क्राणा इत्यनवगतम्‌ । कुर्वाणा इत्यवगमः । 


11.256. विषुण इत्यनवगतम्‌ । विषम इस्यवगमः। 


11.257. जाभिरित्यनवगतम्‌ । अनेकाथ च । अतीरे 
बालिरासमानजातीयविषयत्वात्‌ । 

11.258.यमीयमसंवादे यमी यमं चकमे । तां सोऽनया 
प्रत्याचष्टे । 


348. हरः» इत्येतदप्यनेकाथेम्‌ । श्टरतेः"-इति 
गयुत्पत्तिः । “ज्योतिदैर उच्यते । तद्धि हियते 
हरति वा स्नेहं विरूक्षीकरोति हरति वा तम 
इति हर 1 
"व्यन्तः" इत्येषोऽनेककर्मा । यस्माद्वातोये 
राब्दोऽभिनिष्पद्यते स धातुरनेककमनिका्थः । 

350. भ्वीते पातं पयसः" इत्यत्राराना्थैः | 

851. क्राणा इत्यनवगतम्‌ । कुर्वाणाः-इ्यर्थ- 
प्रतीतिः । 

858. विषुणस्य -इत्येतदनवगतम्‌ । विषमस्य 
इत्यवगमः; | 

354. भजामिः?-इत्येतदनेकार्थम्‌ । 'मगिनी, बालिशः, 
पुनरु्तं' चास्यामिधेयानि । 

855, यमी किल यमं प्रा्थया्कार-"एहि मैथुनाय 
सङ्गच्छावहाः इति । तामकामयमानोऽसावन- 
यर्च प्रत्युवाच ॥ 


बालिशस्य वा अशतिकरयेषु मुग्धः रेत 355,856. ्वाखिदास्य वा । बालिकास्यैतदेव नाम । 


इति बालिदो मूखेस्तस्य वा नाम। सदि 
जात एव केवलं न कस्मैचित्‌ पुरषार्थायालम्‌ । 
तत्र निगमः पर्येष्यः 1 

11.259. सा ल्ीत्वादेव भगिनी भ्रातुरसमानजातीया 
इत्युच्यत इति व्याचक्षते । 

11.261. शयोरिंति द्वेपदमेतदनवगतम्‌ । दवे नात्म- 
नस्ततः हामित्येकमनवगतम्‌ । शमनभित्यव- 


गमः । योरिति द्वितीयम्‌ । अन्यस्यापि यावन- 


मिति। 


बालिशो मूखैः । स हि बाल इव रोते प्रमा- 
दित्वाद्र्मकर्येषु । एतस्यापि पर्येष्यो निगम । 


886. सा हि खीत्वादेवातुल्यजातीयेव पुरुषस्य 
भवति । 

358. एवं पश्म्यर्थसिम्भवं षष्ठधर्थासम्भवं च पदयन्‌ 
भाष्यकारः “दायोरित्येकं पदं द्वितीयान्ते द 
पदे चकार, “शम्‌'इति,“योः” इति च । ₹मि- 
त्यस्य शमनम्‌" ईस्यथं निराह योसत्स्य 
यावनमिति । 


रोयुर्नाम बृहस्पतेः पुत्र इति सोऽपि दयो- 889. अपि यथावस्थितेनैवाविभत्तेन बहेह्यत्यो 


रित्यनेनोच्यते 'तच्योरावृणीमहे, इत्यत्र | 


11.262. बाहेस्पत्य! शोयुराह्‌ । 


बृहस्पतेः पुत्र उच्यते । तस्यप्येतदेव नामे- 
त्यपिक्ाब्द; 1 

इयं शाक्तरी । ईयोरेव बृहस्पतिपु्नस्यापैम्‌ । 
कषयोवकि विनियुक्ता | 
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11.263. अदितिरित्यनवगतम्‌ । अनेकाथत्वख ददीन- 
भेदेन । कथम्‌ ? रेततिहासिकानां देवानां माता 


उच्यते | नैरुक्तानामदीनादिगुण; । अध्यात्मपक्ष 


प्रकृतिः । 


11.264. अदीनपर्यायो वा नेरुक्तपक्ष ऽदितिशब्दो न 
देवमातवचनः । अत आह । एनान्पदीनानीति 
वा इति । अक्षीणा धौः । तथान्तरिक्षादीनि । 
अध्याप्ममपि अदितिः प्रकृतिः कारणे ब्रह्य । 
प्रकृतिसावैनाम्न्यान्च तत्प्रभवत्वे सति सवेम- 
दितिरिति व्यारव्ययम्‌ । 

11.266. वख वस्तेराच्छादनार्थस्य । 
हि त । 
उपक्षीणो शसाविह रोके आयुषा यदा राज्ञा 


आन्छाद्यने 


मारयिष्यमाणत्वात्‌ । परलोकेऽपि धर्मेण अधरम - 


कारित्वात्‌ । 

11.267. यूथं यौतेः । समायुतं भवति । समायुतं 
"समिश्रं स्तिभिः पुभिवर्दधेः पदयुभिः । 
मन्दिने इत्यनवगतम्‌ । मन्दे: स्वुतिकर्मेणो 
चनि मदनं मन्दः स्तुतिस्तद्रान्‌ मन्दी । 


11.268. गौरिल्यनेकार्थ । स ॒नि्व॑चनतोऽभिधेय 
तश्च पुरस्तात्‌ सप्तमे व्याख्यातः । 

11.269. दसय इत्यनवगतम्‌ । कमौणीष्यमिषेय- 
वचनम्‌ । `" "ददीयन्ति हि तानि तत्कारिणो 
दृश्यन्त इति वा दैसयः । अथवा (तसुपक्षये 
दसु च' इत्यस्य । उपक्षेतभ्यानि हि तानि 
अन्तन्नेतन्यानीति । 

11.270. यस्मै त्वं यस्याथौय त्वमायजसे । आङ्‌ 
मयीदायाम्‌ । यथारसं यजसि देवान्‌ देव्ये 
होठत्वे वतमानः । स साधति साधयत्यत्मनो- 
ऽभिप्रतानि । अनवौ अप्रसयृतोऽपराधितश्च । 


360. अदितिः" इत्यनवगतम्‌ । “अदीना' इत्यव- 
गमः । 'देवमाता' अभमियेयैतिहासिकपक्षेण । 
नेरक्तपक्षण पुनयन्यितस्याप्रचि वक्ष्यमाणायां 
योरित्येवमादीनि पदानि श्रूयन्त एतान्येबादि- 
तिशब्देनोच्यन्ते । 

एवमनेन मन्तरेण मन्तरटग्‌ “अदितेविभृतिमा- 
चेष्ट देवमातुस्तदेतत्सर्वमप्युपपथयत एव माहा- 
भाग्यादेवतायाः । तदृक्तरत्र वक्ष्यामः । एवमेति- 
हासिकपक्षण । नरक्तपक्षेण पुन; “एतानिः 
युल्योकादीनि सर्वाणि 'अदीनानि' अतुपक्षी- 
णानीति योज्यम्‌, न दयषां क्षयोऽस्तीति । 
“वस्त्र वस्तेः" आच्छादनार्थस्य तद्धधाच्छाथने । 


3601. 


868. 
864. उपक्षीणो ह्यसौ भवत्यधा्मिकत्वात्‌ । परल. 
कमनपेक्ष्य कल्पयति कर्माणि | 


“रथं योतेः' तच्चि समादुतं भवति । एकत्र 
मिश्रीभूतं स्त्रीपुरुषवाल्गृद्धैः पशुभिः, । 
मन्दिने-इत्यनवगतम्‌ । मन्दतेः स्तुत्यथेस्य 
मन्दनीयः स्तुतिमान्‌ वेत्यथप्रतीपिः । 'मन्दति 
दासति' इति स्तुतिकभेसु पठितम्‌ । 
, "गौः" इत्येतदनेकाथेत्वादिह समान्नातम्‌ । यथा 
चैतदनेकाथे तथा पुरस्ताद्‌ व्याख्यातम्‌ । 
दंसयः+-इत्येतदनेकेषां कर्मणाममिधानम्‌ । 
तानि हि दंसयन्त्युपक्षयन्ति कमकराः । 


(ष 


86 


3607. 


868. हे भगवन्नमे ! यस्मै यजमानाय त्वमाहूय 
यजसे देवान्‌ होठत्वेऽवस्थितः स एव 
साधति साधयत्यात्मनोऽभिप्रतार्थम्‌ । किञ्च । 
स एव अनवो अप्रत्यृत; अनाश्रितः कञि- 
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क्षेति क्षियति निवसति स्तस्मिनं स्थाने 1 


11.271. विधुते ।*“ "दावाप्रथिन्यावमिधेये । वियवना- 
दिति निर्वचनम्‌ । विभमिश्रणं सह सत्योः 
प्रथकप्रथग्मवनम्‌ । 


11.279, ऋधगित्यनवगतम्‌ । अनेकाथ चावगतम्‌ । 
अनेकाथ दरयति परथग्मावस्यत्यादिना । 
प्रथगभावोऽनुप्रोच्यते येन तत्‌ प्रथग्भावस्यानु- 
प्रवचनम्‌ । वाचकमित्यथः । 

71.274. अपरे वणयन्ति । प्रथम प्रधानं तस्यादेश्चः 
प्रथमददशस्तद्धिषयमुदात्तम्‌ । गुणोपदेश- 
विषयमलदात्तम्‌ । अगुणभूतस्य पश्चादादेश्ाद्‌ 
इति। 


17.275. यथा अस्या ऊ षु ण, इत्यथसतिः प्रथमा- 
देदात्वादस्या इति तद्विषयत्वादुदात्तम्‌ । 


ती्र; स्फुटोऽथेः प्रयोजन यस्य तत्‌ तीबार्थ- 
मतिशयेन तीत्राथेतरे यदुदात्तं तदतिशयेन 
स्फुटप्रयोजनम्‌ । 

11.277. अथाबुदात्तमुदाहियते- “पुनः पल्रीमभिः* “° 
दारदः रातम्‌ 1 


71.278. अस्येति अस्या इत्येतेन व्याख्यातम्‌ । उदा- 
हरणमत्र ग्याख्याते तदुच्यते । 

11.279. एवमत्र अस्यत्येतदू-“अस्य वामस्य' इत्यु- 
, दाच्त्व॑ प्रथमादेश्चे वष्यैते । “तीयो भ्राता 
घृतपृष्ठो अस्य' इत्येतदनुदा्तमन्वादेके तेनै- 


दन्यम,खेनैव महिश्ना युक्तः । कषेति निवसति 


युष्मदवुम्रहात्‌ । 
369. "वियुतते--इत्येतदेकमेव समस्तयोद्रेयोरपि 
द्यावाप्रथिव्योरमिधानम्‌ । वियवनादिति 


निवैचनम्‌। यौतिर्मिश्रणार्थः । तश्योपश्षगै- 
सामथ्याद्धिप्ैयेणाथो भवति । विमि प्रीभूते 
इत्यर्थः । 

“थ के'इत्यनेकायैम्‌ । “ऋधगिति परथरभावस्य 
प्रवचनं भवतिपथक्त्वमेव प्रथगभावः । तस्येदं 
प्रवचने भवति, सोऽनेन प्रोच्यत इत्यथैः । 


870. 


872. “उदात्त प्रथमादेशो" । प्रथम इति मुख्यनाम, 
मुख्यश्च प्रधानमित्युच्यते । प्रधानं कञ्चिदथेम- 
भिदधदेतरपदद्यमुदात्तं भवति । ५अबुदात्त- 
मन्वदेशे* | प्रधानमथंमबु यो वतेते गुणमभा- 
वेन तस्येतत्यदद्वयमन्वादे्े वर्तंमानमयुदात्त 
भवति । 

एवमत सातिः प्रधानेति इत्वा “अस्याः! 
इत्येतश्पदमन्तोदात्तम्‌ । अन्तोदात्तमपि च 
सदुदात्तमित्युक्तं भध्यकारेणेकदेशस्योदात्त- 
त्वात्‌ । 

उन्यते--लोकेऽपि हि यत्‌ 
उक्कृष्टाथै प्रधानतरं॒तत्‌ 
प्रसिद्धम्‌ । 

अथ पुनयैस्मिन "अनुदात्तम्‌" एतत्पदं गुण- 
भूठार्थामिधायि मवति तस्यैष निगमः- 
'पुनः-पन्रीमभि “° "शारदः शतम्‌ ।”**“ 
'अस्यति' एतत्पदं पुंविषयं षष्ठयन्तम्‌^अस्याः- 
इत्यनेनैव खीविषयेण पदेन व्याख्यातम्‌ । 
तस्मात्‌ अस्य वामस्य'-इत्येषः*भस्य"शब्दो- 
ऽन्तोदात्तः। वायुरश्राप्रधानम्‌ । तस्मावु^ततीयो 
भ्राता धृतप्ष्ठो अस्य" इत्येषः (भस्यभशाब्दो- 


874. 


873. (तीत्रा्थतरम्‌' 


'उदाक्तम इति 


874. 


8¶8. 


( २१३ ) 


तयोगप्युदात्तातुदाहयोरेकमेवोदाहरणम्‌ । 


11.280. सप्त छपा संख्या गता षड्भ्यः सकाडात्‌ । 
सप्तपुत्रमित्यत्य सप्तसख्याका रद्मयः पुत्रा 
यस्येति यदुक्तं निववचन तस्यापवादेनाथमाह 
सप्तादित्यरदमय इति वदन्ति । 

[.281. त्रिनामि नामिघ्रयं प्री्मो वर्षा हेमन्त 
इत्येते ऋतवो नाभिश्थानं यस्य तत्‌ च्रिनामि। 


11.982. सँवत्सरः सैवसन्तेऽस्मिन भूतानि संवासो 
थुनं तद्‌ भूतानि संवत्सरे कुर्वन्ति तान्यत्र 
सप्रत्सरदन्यस्य कालस्याभावत्‌ । 
कथं पुनरज्ञायते संवत्सरप्रधान~उत्तगोऽधैच 
इति, यावता जिनाभीत्यादिर्पक्रल्पनयाऽन्य- 
स्यापि कस्यचित्‌ सम्भवत्येवेयं स्तुतिः ? 
इत्यत्र तावत्‌ पञ्ततया । 

11.288 .श्बडर आहुरपितम्‌' इति षड्तुतया । 
पञथचतैवः पादा यस्य स पश्चपादस्तं पितरं 
पातारे बा स्वस्य । द्वादराकृतिं द्वादश मासा 
आकृतिराकारो यस्य स द्रदशाकृतिस्तम्‌ । 

11.285. अत्र यदन्ननाम तस्याध्यानीये भवतीत्य- 
वगमः । आभिमुख्येन हि ध्यातव्यं सर्वेणाननं 
प्रीतेः शरीरस्थितेश्च तदायत्तत्वात्‌ । 

11.286. अभा पुनरमत्रं भवत्यपरिमाणम॒, न हि 
यत्पात्रे दत्तं तस्य परिमाणमस्िति । 


सिय सतीस्तमोपनयनान्नापक्त्यादिना कत्ल्स्य 390. 


जगत इष्यर्थः | 


11.887. आदिष्यान्तपपुरुषो हि बु्रयाधिदेवतं तद- 
वयवमृताश्च रद्मयः । 


ऽनुदात्तः । एवमेकरिमन्मन्ज उदात्तानुदात्ता- 
त्रेतौ 'अस्य' शब्दौ प्रधानाप्रधानविषया- 
वित्येकमेवोदाहरणम्‌ । 
877. “सप गप्रा सख्या" षड्भ्यः सकाशात्‌ । एवं 
सप्तसख्योपेत।ः, सपणक्रियायोगिनो वैत 
एव (आदित्यरदमयः' अस्यादिस्यस्य पुत्रा 
इति मन्त्रविदो मन्यन्ते । 
'त्रिनामिचक्रम्‌' शतु" हि संवत्सरे ग्रीष्मो 
वर्षा हेमन्त इति"-अनेन ऋतुप्रविभागेन । 
एतदेवास्य श्रिनाभित्वमभिग्रेतम्‌ । 
संवत्सरः रवसन्त्यस्मिन्‌ः-इति प्रसक्तानु- 
प्रसक्तम्‌ । समस्तानि हि भृतानि एतस्मिन्‌ 
मेवसन्ति। मेथुनामिप्रायो वा सयात्‌ संवासः 1*““ 
आह~कथ गम्थते संवत्सर प्रधान उत्तगेश्च्च 
इति, न हि सेवत्सरम्रहणमन्नास्ति । 


818. 


379. 


880. इति पञ्चतैतया संवत्सरस्य स्त॒तिः । 
381.शडर आहुगपितमिति षडुतुतयाभ्सेवत्सरस्य स्तुतिः 
पञ्चपादं वत्सरम्‌ । ऋतवो हि संवत्सरस्य 
पादाः । तैरसौ पतति गच्छति । पितरं पालकं 
सवंभूतानामुत्यादयितारं वा । द्वादशाकृतिं 
द्वाददामासप्रविभक्त विग्रहम्‌ । 

'आष्यानीयम्‌? इत्यथंप्रतीतिः । प्राथनीय- 
मन्नं भवति सर्वस्यैव । 

“अमा शब्देन पुनय॑द्‌ अनिमितिम्‌' 
अपरिमाणं किचिद्‌ भवति, तदुच्यते, न हि 
तेषां परिमाणमस्ति, यावन्तस्तस्मिन्नदन्ति । 
एत एवान्नपक्तथादिनोपकारेणोपकुर्वन्ति जग - 
त्रायन्ते । एत एव बुद्धेः सर्वायेप्रकारित्व 

नोपकुवन्तीत्यमिप्रायः । 

आदित्यान्तरपुरुषो हि बुद्धथधिदेवता । तदव- 
यवभूताश्च रह्मयः 1 


389. 


( २१४ ) 


असश्वन्तीत्यनवगतम्‌ । उदाहग्णे रोदस्यादि- 
समानाधिक्ररण्याद्‌ दावाप्रथिवीविदोषणम्‌ । 


11.288. वनृष्यतीत्यनवगतम्‌ । हन्तिकर्मत्यर्थावगमं 
दशयति । यतो नायं हन्द्य्थत्वे तु प्रसिद्धः। 
अनवगतसंस्कार इत्यनेन शब्दावगमः । 

, [.289. सैग्रामे ध्यभिमवनन्यतिरेकेण वध एव 

सेमवतीति सामर्थ्याद्‌ हन्तिकरमेतयक्तम्‌ 1 


11.290. पपत्यमानः, अथवा विषयासक्त्याऽत्य्थं 
पात्यमानः । अवाडेव अधो नरकमेव पतति 
प्रायधित्ताकरणाद्‌ नोर्ध्वमिति पापः । अधो- 
भावविष्ठाक पतते पाप इत्यर्थः । 

71.291. भन्दना" * मन्दते‡ स्तुष्यथेत्वमप्रसिद्धमिति 
अ्च॑तिक्मसु पाठे दशेयन्नाह-भन्दतेः स्तुति ` 
कर्मणः स्तुत्यर्थ वतैमानस्येति । 

(11.293. आहन इत्यनवगतार्थरूपस्य~-'अन्येन मदा- 
टन? इत्युदाहरणोपक्षपः । आहसीवेत्यादि 
समाधिप्रदशेनम्‌ । आहन्तीति समाधिः । 
सवादसृक्ते-को अस्य वेद्‌ प्रथमस्याहः” 
जायेव पत्ये तन्ते शिच्च्या' इत्येवे यम्या यः 
समायोगे प्रत्मभियोगस्तां प्रस्याह । 

71.296. विश्वामिन्ररेणोचिनद्रस्वतिः । 


एवमश्चोतेरक्षा इत्येके आचार्या मन्यन्त इति 
शोषः । 


11.297. एवं चाय क्षियतिनिगमः पूवैः क्षरतिनिगम 
इति द्वितीयः पक्षः । यदा त॒ राकपूणिपक्षः 
समे क्षियतिनिगमा इति ठतीयः । 


999. “असश्वन्ती"-इति धावाप्रथिश्री विहोषणमिष्ये- 
तदुपपद्यते । असज्यमाने इति । न हि ते 
सज्येते परस्परतः । 

'वनुभ्यतिः*-हन्तिकर्मा हन्त्य वतमानः, 
अनवगतसेस्कारो भवति । 


398.एवमेतसिमन्मन्त्र“सासद्याम पृतन्यतः"-इयेतस्मि- 
न्सेभ्रामाधिकरे वनुष्यतेहन्त्यथतेवमुपपद्यते। न हि 
संप्राममेय हननादन्यत्कर्तव्यमस्ति,यत्‌ क्रियते | 
394. (पापत्यमानः* पुनः पुनः पात्यमानः, तेनैव 
पापेन कर्मणा “अवाडेवः नरकमेव प्रति 
पतति-असौ तस्माद्‌ वा पापः। 


मन्दनाः-भन्दतेः स्तृतिक्रमेणः स्तुत्य्थे वत- 
मानस्य । 
396. “आहनः' इस्येतदसतः सम्बोधनमनवगतम- 
प्रतीयमना्थैत्वात्‌ । ` आदहेसि' इल्यथेप्रतीतिः। 


यमल्य यम्याश्च सवादसृकतं तत्र यमस्येयमा- 
षम्‌ । स यमीं मेथुनाय प्राथैयमानां ब्रवीति । 
रेणुर्नाम विश्वामित्रस्य पूत्रस्तस्येयमार्षम्‌ । 
पन्दे सृक्ते सु्ैस्तु्नमिकादस्तत्रेयं निष्केवल्य- 
दख निविद्वानीये शस्यते । 
एवमेतस्मिन्मन्ते व्याप्त्यथंस्य “अश्नोतेः 
अक्षा इत्यष शब्दो निरुच्यत इत्येवमेक मन्त्रा्थ- 
विदो मन्यन्ते । 
एवमेपस्मिन्मन्तै-'क्षियतिनिगमः पूर्व॑ः? "*“ 
“चरति-निगम उत्तरः"° “ “एवमेके मन्तराथ- 
विदो मन्यन्ते । तच्चैतत्तथैवोपन्याख्यातम्‌ । 
सरवे एवते त्रयोऽपि शक्षियतिनिगमाः निव।- 
सार्था इति शाकपूणिराचार्यों मन्यते । 


899. 


400, 


401. 


( २१५ ) 


1.991.298. श्वात्रमित्यनवगतम्‌। किप्रनामेत्यभिधे- 401 शवान्रम्‌'-इत्यनवगतम्‌ (आशु अतनं मवति'- 
यवचनम्‌ । आश्वतनमिति प्राप्तिवचनम्‌ । आश्व- 


तनमेततराकारस्य मध्यमानुप्रवेशेन वणैखोप- 
व्यापत्यादिना आश्वतनः क्षिप्रगमनश्च । 
11.299. हासमाने इत्यनवगतम्‌ । तदुपरिशात्‌“प्र पवै- 


तानाम्‌? इति चतुर्दशे प्रधङ्गाद व्याख्यास्यामः ॥ 


11.300. किञ्च तत्रोपसपेन्त ससं न स्तप्र यथा 
एतदष्टौ मासान्‌ स्वपनशीटं नि्व्यपिरमनमि- 
व्यक्तं क्रापि निलीनं वर्षासु पकं सदभिन्यक्त- 
मित्यथैः । रं पुन्तत्‌ । भाष्यक्रार आह । 
माध्यमिक ज्योतिर्विदयुदाख्यम्‌ 1 सवेदा अद्‌- 
रोनादनित्यं दष्टनष्टस्वभावकं वा । 

1.80. प्रगसिव यथा प्रग महता यजनेन बा वरणा 
वरितारो नेष्टारो ऽद्रतिकृतत्वसामान्यै वा । बरा 
ब्राल्यस्थानीया टुब्धकादय इहाभिप्रेताः । तद्र- 
दिन्द्र श्रगयन्ते । 
वरदमुकलक्षणमाहारो यस्येति वा वग्मुदकमा- 
हरतीति वा कर्मोपपदे वगहारः सन्‌ वशः | 

11.303. अयमपीतरोऽसुरवगहः पश्चुवराहो व। एत- 
स्मादेव वराहारत्वाद्‌ वराहरणताद्‌ वा | 


तत्रासुरवराहस्य श्रुत्या निवचनं प्रदशेयति- 
'वरमाहारमाहार्षीदिति' । 

11.306. अत्रोच्यते । कथ पुनरसत्यङ्गिरःराब्देना- 
ङ्गिरसोऽत्र वराहा उच्यन्त इति गम्यतेच्यते 
सखिभिरित्यनेन तेषापुपादानात्‌ । अङ्गिरसो 
हि बृहस्पतेः सखायः । तथाहि अत्रव 
सूक्ते जागते बृहस्पतेः ससिन्यपदेशोऽङ्गिरसां 
दस्यते । 

1 307. अङ्गिरसां च मध्यमदवगणत्वेऽपि ऋषित्वा- 
तथ्‌ प्रहणम्‌ ॥ 


इति शब्दसमाधिः । क्षिप्रनाम इत्यभिधेय- 
वचनम | 


हासमानेनदत्येतत्पदमुपरिषिद्याख्यास्यामः प्र 
पर्वतानामुशती उपस्थान्‌! इत्यत्र । 

ससं न पक्रमविदत्‌, यथेव ॒ स्वपनरील 
माध्यमिकं ज्योतिर्वेदयुताल्यै॑पक्रमभिन्यक्तं 
वर्षासुपयैवस्थ.नादयनेनैव टय्यते, ˆ“ "तस्माद- 
नित्यदशैनात्‌ 'स्वरपनम"-इ्युच्यते । पक्ति- 
नामाभिन्यक्तिरिव्युच्यते । 


402. 


404. 


405. व्रात्याः प्रषाः युष्मत्स॑स्तवयुक्तास्त्वां प्रति 

प्रहिता, प्गमिव इतरे द्ुन्यका त्रा ब्रा्याः। 

म॒गयन्ते मागेयन्ते त्वाम्‌ । 

406. "मेषः" तावद्‌ वराह उन्यते, स॒ हि वराहागे 

भवति । तस्य हि वरमुदकमाहारः । 

407. अयमपीतरो वराह एतस्मादेव असावपि हि 

वरं मूलारन्यमाहारमाहरत्येव। वरं वरं मूं बृहति! 

उद्यच्छतीत्य्थः ॥ 
यथायमपीतरो वरादशब्ददछन्दसि वरह 
इत्युच्यते, तथ॑व निगमः 1 

408. एत्याष्रचि-अ्गिरसां विदोषलि्ग नास्ति 
वराहशब्दवाच्यत्वे | सृक्ते तेतस्मिन्नङ्गिरसो 
लिङ्गमस्ति । 


4.9. अङ्गिरसो हयषिसमाख्यामपि लभन्ते । तस्मा- 
न्माध्यमकत्वेऽपि सति प्रथगुदु्योक्ताः । 


( २१६ ) 


11.308. स्रसराणीत्यनवगतम्‌ । अहानीत्यमिधेय- 
वचनम्‌ । स्वयं सारीणीत्यर्थावरगमः । स्रयमेव 
तानि गच्छन्ति नहि कश्चित्‌ सारयन्‌ दस्यते | 
अपि वा स्तररादित्य एनानि सारयति । तदु- 
ठ यास्तमयाभ्यां तानि गमयति । 

11.309. शर्या इत्यनवगतम्‌ । इषव इत्यभिधेयवच- 
नम्‌ । ररमघ्य इश्यवगमई । शरविकारश्वा्न 
से्कारविशेषोऽभिप्रतः । 

11.310. अक इत्यनेकाथम्‌ । अचैतेरीणादिकः कर्म 
साधनः । यस्मादेवम्चैन्ति । मन्त्रैः करण- 
साधनः । 


11.811. पविस्त्यिनवगतमनकाथे च । गथनेमिरि- 
त्यभिधेयव चनम्‌ । रथश्चक्रधरेत्यथः 1*** 
यद्‌ यस्माद्‌ विपुनाति विपाररति मूभिम्‌ । 

11.519. ब्राह्मणमप्यस्मिन्नर्थे उदाहरन्ति । सान्त- 
पनीयै हविः परत्य शरुयते--दिवा वै त्रस्य 
ममे नाविन्दन्‌" *** । 

71.313. घन्वेत्यनवगतम्‌ । अन्तरिक्षमित्यभिधेय- 
वचनम्‌ । धन्वन्ति गच्छन्ति धवं सन्ति 


अस्मादाप इति निवे चनम्‌। धन्वना इत्यवगमः।'* 


सिनमित्यनवगतम्‌ । अन्नमित्यभिधेयव चनम्‌। 
सिनाति भूतानीति धातुदशेनम्‌ । 


11.314. सचा-दत्यनवगतो निपातः । सहेत्यथः । 


11.316. आ इत्याकार उपसर्गा यः पुरस्तादेव 
“आ इत्यवीगित्यथं--इत्यत्न व्याख्यातः । 
पुनश्च अथाप्युपमार्थे दक््यत इति निपात 


ह्युक्तः । 


410. स्सगणि' इष्यनवगतम्‌ । स्स्वयंसारीणि'- 
इस्यवगमः । “अहानि!-दत्यभिधेयवचनम्‌ 
तानि हि स्वयमेव सरन्ति गच्छन्ति । “अपि 
वा स्वगदित्यःअन्रोच्यते-स एनानि सारयति" 
गमयति ॥ तेनेतानि स्वसराणी्युच्यन्ते | 
“शर्या -इत्यनवगतम्‌ । दारमयप्यः*-इत्यव. 
गमः । “इषवः*-भमिधेयाः । 


411. 


'अकं:* इत्यनेकाथम्‌ 'ददेवः तावस्सवै एवाकं 
इत्यच्यते । आह-किं कारणम्‌ ? इति । 
उच्यते~यस्मात्‌ एनम्‌" देवम्‌ “अर्च॑न्ति 
स्तोतारः । 

“पविः"-इत्यनवगतम्‌ । ^रथनंमिर्भवति ' इत्य- 

भिघेयवचनम्‌ | 

सा हि विपुनाति भूमिमिति पविः । 

ब्राह्मणमपि चतस्मिन्नेवाय चातुर्मास्येषु सान्त- 

पनं हविरधिकृत्य--्देवा वे वच्नस्य मम 
नाविन्दन्‌“ “2 इति । 

. “धन्वः इत्यनवगतम्‌। "धन्वनम्‌'-इत्यवगमः। 
“अन्तरिक्षम ` इत्यमिघेयवचनम्‌ । “धन्वन्त्य- 
स्मादापः' इति नामप्रापतो हेतुनिर्देशः 1 - 
भसिनम्‌?--इत्यनवगतम्‌ । “सिनाति'-इति 
राब्दयुक्तिः । भअ्नं मवति" इत्यभिषेय- 
वचनम्‌ । “सिनाति भ्रृतानि-बध्रातीत्यथं; । 
अन्न हि सर्वाणि भूतानि बध्यन्ते । 

416. 'सचाइत्यप्रतीतार्थो निपातः । "सहः-इत्यथ- 
प्रतीतिः | 

417. “आ! इत्याकार उपसगैः पुरस्तादेव व्याख्यातः, 

धा इत्यर्वागर्थे इति । अथापि चोपमर्थि 

टृद्यते" निपातत्वेन “जार भा भगस्‌” इति । 


412. 


413. 


414. 


( २१७ ) 
11.517. द्न्नमित्यनवगतम्‌ + श्योततेरिति धातुनिर्देशः 419. शुज्नम्‌*--इत्यनेकार्थम्‌ । यशो बान्नं॑वा” 


द्योतनमित्यवगमः । यदो वा अन्नं वेत्यभि- 
चेयवचनम्‌ । 

71.818. एवे तष्येने का्थस्वादुषन्याखः । स च मन्त्रा 
दिषु करणसाधनः । अग्न्यादिषु कमंसाघनः। 
तदेतत्‌ “पविध्रं पुनाते$, मन्त्रः पवित्रम्‌" 
इत्यादिना भाष्यकारेण दशितम्‌ । 

11.320. ननु मन्त्रद्रये रद्मीनां पवमानसम्बन्धमात्र 
गम्यते नामिधानं पवित्ररब्देन । एव 
'पविश्रवन्तः परि वाचभासते, इत्युदाहरणम्‌ । 
तच्त्वोपरिष्टाद्‌ व्यारव्यास्यते । 
अग्न्यादयोऽपि पवित्रमुच्यन्ते तेऽपि हि 
पावयन्ति जगत्‌ स्वेन स्वेन स्पदोनादिद्वारेण । 

11.822. यद यस्माद्‌ अन्यदेवत्या अप्यप्रावाहुतयो 


हूयन्ते सवनीयादिदेवेभ्यो विभजन्ते श्रत्यजनेभ्य 


इत्येवमेतद्‌ दृष्टवा उपलभ्य पतित्वं स्ेहविषा- 
मिष्येवमवक्यद्‌ मन्त्रटक्‌ । 


11.528. सजा इत्यनवगतम्‌ 1 सुगमन इत्यथः । 


तयोः पव कुत्सितार्थीयमौपमन्यवो मन्यते । 


11.324. आचायेमतेन यदा तु शिपयो बालगदमय 
उच्यन्ते तेराविष्ट इति, एवमेतत्‌ प्रलंसानमे- 
बाभिप्रेतं स्यात्‌ । 


71.886. आष्रृणिरित्यनवगमः । आहूतदीपिरागत- 
क्रोधो वेत्यथ; । अतश्वानेकार्थमपि । 
11.397. अथयुमित्यनवगतम्‌ । अतनबन्ततित्यव- 

गमः 1 अततेरथरदेशः । युर्नामिकरणः । 
11.828. काणुङेत्यनवगतमनेकाये च । कान्तकानी- 
त्यादयो ऽवगमाः 1 


इत्यमिधेयवचनम्‌ । 


420. “पवित्रम्‌'-इत्यनेकाथंम । (पुनानेः'.इति धातु- 
निर्देशो निर्व॑चनाभिप्रायः । मन्त्रः पवित्र. 
मुच्यते '-दभ्यमिधेयवचनम्‌ । 


422, एवमत्र "गभस्तिपूतः' इः तस्मात्पावनसम्ब- 
न्धाद्रह्मीनां पवित्रत्वमुपपद्यते । कथित्‌ 
न्पविन्नवन्तः परि वाचमासते" इत्येष निगमो 
विधीयते ॥ 
अगन्यादयोऽपि शेतेनोच्यन्ते । 
हि सवै एव पावयन्ति । 

424. यस्मादन्यदेवत्याश्चान्यदेवत्याश्चापरिसिख्येया अ- 
प्रावाहुतयो हयन्ते,न च्नेष्तासां प्रहणशक्ति- 
पश्हणमस्ति, न च ज्ञायते वभ्रविल इव 
निषिक्ता आपः क्तापि गच्छन्ति ता आहुतय 
इत्येतत्सामान्यं दृष्वेमवोचन्मन्त्रटक्‌ । 
'स्व्ा$-इत्यनवगतम्‌।सु-अअनः इत्यवगमः 

425. अनयोद्रेयोरपि नाश्नोयेत्‌ "पुवं" तत्‌ 'कुत्सि- 
तार्थीयं भवतीष्यौपमन्मवः' आचार्यो मन्यते । 

426. अपि वा प्रहसागुणयुक्तमेवेतन्नाम स्याद्‌ । 
“शिपिविष्टः इति । आह कथम्‌ ? इति । 
उच्यते. शिपयोऽत्र-अस्मिन्‌ प्ररोसानामपक्षे 
रक्मय उच्यन्ते | 

428. “आघृणिः इत्यनवगतम्‌ । “आगतहणिः+ 
इत्यवगमः। आगतदीप्तिरागतक्रोघो वाभिषेयः। 

429. 'अथयुम्‌"-इत्यनवगतम्‌ “अतनवान्‌"-इत्य- 
वगमः । 

4280. “काणुका"-इस्यनवगतसम्‌, अनेकाय च । 
“कान्तकानीति वा, क्रान्तकानीति वा, इत्येव- 
माद्याः चन्दसमाचयः | 


तेऽपि 


( ९८ ) 


11.329. तत्रैतस्मिन्‌ सन्देहे एतद्‌ याक्ञिकाः स्मतं 
वेदयन्ते ज्ञापयन्ति । याज्ञिकानां तावदेतन्मत- 
मित्यथेः । माध्यन्दिने सवने त्रय उक्थ- 
विदोषः । 


11.331. तच्छब्देन चोभथस्यापि प्रतिनिरदैशाद्‌ 
यस्मिन्‌ प्रेष उपदेदा उभयमन्ति अध्रिगुशब्दः 
रषं च तयोरेवोषन्यस्यति “अध्रिगो रामीष्वम्‌' 
इत्यादिना । 


11.388. प्रेषस्तु सर्वेषां देवानां शामितृणां चेति 
तच्छब्दपरत्वादेषास्य मन्त्रस्य अधिगुशब्देना- 
भिधानमिल्युक्तम्‌ । 


11.884. एवमन्र अध्रिगो, हाचीवः, अपे इति 


सामानाधिकरण्य।दधतगमन इत्युपपन्नममन- 
विदेषणमिति । 


इन्दरोऽप्यधिगुरुच्यत एव । न तस्यापि कश्चिद्‌ 
गमने प्रतिबन्धुमुत्सष्टते । 

11.888. आपन्तमन्युरित्यनवगतमनेकाथं च आपा- 
तितमन्ुरित्यवगभः । सोमो वेन्द्रो वाभि- 
धेयः | 

11.387. अयेन्स्य कथम्रूजी षिष्वमित्याह-अथाप्य- 
येन्दो निगम इन्द्रस्यापि ऋजीषित्वे लिङ्ग 
मवति । 


11.338. हर्योस्शरयोरस्येन्द्रस्य स्वभूतयोः स भाग 
ऋजीषं धानाश्च । 
भस्ति ततीयस्रवने हास्विजनो नाम प्रहु । 
तस्यैष प्रैषः 1 


4982. तन्रेतस्मिन-्रिदाच्छब्द एतदभिधेयम्थवस्तु 
याक्ञिया वेदयन्ते कथयन्ति । शत्रिशादुक्थ- 
पात्राणि माध्यन्दिने सवन एकदेवतानि' इति । 
तन्न हि मध्यन्दिने खवन उक्यपर्यायास्रयो- 
ऽयेन्द्रा एव भवन्ति । 

अधिगुर्नाम कश्चिदस्ति दैव्यः शमिता । 
तस्थेतत्मशासनं स्यात्‌ । सम्परषणमित्यर्थः । 
किं कारणम्‌ । "तच्छब्दवत्त्वात्‌ । तथा 
शस्य मन्त्रस्याधिगुदाब्दवत््वम्‌ । तदेतद्प- 
पद्यते । तद्रतेनेव निगमेन-'अप्रिगो रमी- 
ध्वम्‌' इति । 

एवमेतस्मिन्‌ दैव्यस्य शमितुरधिगोः प्रश्ासन- 
मित्येतदुपपश्ते, तस्य॒ भम्बोध्यत्वादस्मिन्‌ 
प्रेषे बहनि । अस्मिश्च प्रैषे यथासम्भवं 
प्ररासनानि द्र्टव्यानि भ्रास्मा अभ्रिं भरतः 
इत्येवमादीनि । 

एवमत्र अध्रिगो" इत्यभिरक्तः, तस्मादमरधि- 
गुत्वमुपपदयते । 


424. 


437. 


488. 


“इन्तरोऽप्यधिगुख्च्यते" । तस्यापि न कश्चिद्‌ 
गमनधारयिताश्ति । 
"आपान्तमन्युःत्यनवगतम्‌, पक्ेण चाने- 
कारथेम्‌ । "आपातितमन्युः” इत्यवगमः ॥ 


489. 


4.41. अथ यस्मिन्पक्षे एेन्धः एषोऽ्र्चों भवति, 

तस्मिन्यक्षे इन्द्रस्य ऋजीषित्वाभिधायक एष 

“मन्त्रो मवति? । इन्द्रस्य ऋजीषिल्वमनुपपन्नं 

मन्यमानो निगमे पठति । 

442. हययरिवाश्चयोरस्येन्दस्यं स भागो यदटजीषम्‌ । 
धानाश्च । प्रसङ्गादन्न धाना उक्ताः 1 

448. हाग्योजनास्यायं प्रषः । 


( २१९ ) 
444. “स्मद्ाः-इन्यनवगतम्‌ । “श्वारिनी' इत्यव. 


17.339 .स्मशेत्यनवगतमनेकाथै च । इम शरीरं तस्य 
ठप्रापिनी स्माशिनीत्यवगमः । कुल्या नदी 
वाभिधेया । 


11.341. उरववैर्यईनुत इत्यादि व्युष्पत्तिकथनम्‌ । उङ्‌ 
महत्‌ स्थानं यशो वा व्याप्नोतीति उनशी- 
त्यवगमः | 
अप्सारिणीत्यप्वरः, अन्तरिक्षे वा विचरन्ती 
उदके वा तत्ममवत्रस्मरणात्‌ 1 खीजलक्रीडा- 
भिप्रायेणाप्सरः । 

11.842. करम्भपात्रहोमे दम्पत्योयजमानयोणयं मन््रः। 


अरिमन्निगमेऽप्पशब्दोऽ भक्ष्ये ट्ट ॒इत्येतद- 
वष्टम्भादप्सातेरप्सो नाम इति । 


11.345. भक्षणेन चात्र सम्भोग्हेतुस्वे लद्यते सम्भोग- 


हेतुभित्यथः । मक्षणीय एवं वा स्बीयोन्याः । 


11.848. वाजगन्ध्यमित्यनवगतम्‌ । गध्यत्युत्तरपद 
वाच्यमत्रापि गन्ध्यमिश्येवात्नानवगतभित्यथः । 
अन्न च मन्त्रक्रममनाट्त्य निगमसमाज्नाय- 
क्रमेणेवोपन्धासः । 

11.881. स ॒तौरयाण उपाह उपगच्छ अत्मद्‌ 
यज्ञम्‌ । न च केवल एव किं तहिं ? मश्द्धिः 
सह । इन्द्र । सखिभिः सह । सजोषाः 
संप्रीयमाणः। 

11.352. हर्याण ईइष्यनवगतम्‌ । हरमाणयान इत्यः 
वगमः। शाशरूणां जीवनत्य हग्णमेवं शीरं 
यान यस्य स॒ हरमाणयानई । दान्रुजीवितानां 


इन्तेत्यर्थः । 


454. हइरयाणः'-इत्यनवगतम, 


गमः । शमारिनीति वा" । शारिनी-शीघ्रा- 
शिनी शीघ्रभ्यापिनी कुल्या नदी वा । 
द्माशिनी पुनर्नाह्ी । साहिदम शीरं 
व्याप्नोति । एवमेतदिह विग्ह्यमाणमनेकाथेभपि 
भवत्येव । 


446. 'उवैभ्यद्लुने"-इति ब्धुरत्तिः । उस महद्‌ 


यरो ऽभिव्याप्रोतीति । 


सा हि “अप्सारिणी' भवति । अपः प्रति 
नित्यमेव सरति तत्मभवत्वात्‌ । तदेव तस्याः 
प्रियमुदकम्‌, तस्मादप्सराः 1 

वरुणप्रघासेषु करम्भ पात्रहवने पलीयजमान- 


यो्न्त्रः 1 


446. "अप्सः इष्येष शाब्दोऽभक्षस्याभिधायको 


टृ्स्तस्मात्साधूृक्तम्‌--'अपि वप्त इति सू्प- 
नामाप्साते» इति । 


449. स॒ हि रेतः संज्ञको रसः पुरुषस्याङ्गाद्गात्‌ 


सम्ध्रतः खीयोनेः प्सानीयो भ उतिश्भक्षणीयो 
भरणीयश्च | 


451. 'वाजगन्ध्यम्‌ "इत्येतदपि पदमेकस्मिन्नेव 


निगमे निरुक्तम्‌ । केवर समान्नायानुक्र- 
मविपर्यासः, । "वाजपस्त्यम्‌, वाजगन्ध्यम्‌? 
इत्येष समाम्नायानुक्रमः । 


453,454. स त्वं हे पुरुहूत ! इन्द ! तौरयाण- 


स्त्वरितयानो भूत्वा उपयाहि उपगच्छैनं यज्ञ 
मरुद्धिः सखिभिः सहं सम्प्रीयमाणः । 


ष्टरमाणयानः' 
हत्यवगमः । 
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11.354. व्रन्दीत्यनवगतम । रूपतच्ार्थतोऽपि । तद्‌- 
भय दीयति-बन्दी बन्द मावाथस्येति । 

11.855. इदानीं बन्दीत्यस्य प्रदुभावाथेतां प्रतियोगि- 
पदान्तरसमवधानेन स्प्टयिष्यन्तुदाहर्णान्तर 
दीयति । 

1 856. निष्छपीत्यनवगतम्‌ । स्त्रीकाम इत्यभिषेय- 
वचनम्‌ । पश्चल्य इत्यथैः । विनिगैतपसा 
इत्यवगमः । विनिर्गतं नित्योत्थितं पसः 
रोपो यस्येति बहुत्रीहिः । 

11.358. श्षुम्पमित्यनवगतम्‌ । अदहिन्छन्रकममि- 
धेयम्‌ । यत्‌ श्षुभ्यत इति देतुवचनम्‌ । 
यद्यस्मादयन्नेनेव शक्यं क्षोभयितुम्‌ । क्षोभ्य 
भिति न्याप्यम्‌ । 

11.359. निचान्तो भक्षिनः प्रीणातीति निचमनेन 
प्रीणातीति निचुम्पुणशब्दस्यार्थवचनम्‌ । मक्ष- 
णेन तर्पयतीति । 

11.360. अनेकाथतां दशयितुमाद-समुद्योऽपीत्यादि । 
निचमनेन नियमेनाचम्यत उति निचमन- 
मुदकं तेन पूर्यैते । पर्यष्यो निगमः 1*** ˆ 
सोमपात्राभ्यनेन मन्त्रेणाप्मु प्रहियन्ते | 


11.56 1 .यस्मादसौ नित्यमाकादो पद्यते गच्छति । तदिह 
गमिधासीध्येवं तत्‌ प्रत्ययान्तोये गन्य॑ गन्तेत्य्थः। 


पदन्तरसम्बन्धाच्चान्न पक्ष्यभिधेयः । 
11.364. वृक इवयनवगतमनेकाथं च | चन्रमा 
इ.यमिधेयः । विवृतज्योतिष्क इत्यादयो- 


ऽवगमा; । विवृत स्पष्टे व्यक्तं - ज्योत ‡ ". ~. प्रकाशितज्योतिष्को भवति, तस्मादु वृकः । 


उयोततिरस्य न नक्षत्राणामिकच्यक्तम्‌ 1* ` ` ` 
11.368. त्रितस्य कूपे पतितस्थेतदार्षम्‌ । 
11.866. अनेकायैतां दशेगरभाह - आदित्यो ऽपीत्यादि + 

यद्यस्मादाव्रङ्क्ते आव्रृणोति जगत्‌ प्रकादानेन । 


विनादायति तमांसीय्थः । 


466. श्नन्दी"-इत्यनवगतम्‌ । श्वन्दते्ृदुभावा्थस्य' 
धातुरेवायमप्रतीतः । 

487. ततो निगमाद्‌ त्रन्दति पदुभावाथता स्पष्ट 
तेति दशयति । 


488. “निष्षपी? इत्यनवगतम । *विनिर्गतपसाः” 
इति शब्दसमाधिः । स्त्रीकामः पुंलोऽभि- 
चेयः । स हि नित्यं निगंतकशेष एव भवति । 


460. श्ुम्पम्‌*-दत्यनवगतम्‌ । "अहिच्छश्रकं 
भवति'-इत्यभिधेयवचनम्‌। यस्मात्तस्पृष्टमात्र 
भ्यते चकति, तस्मातघुपं॒क्षोमणमिति 
न्याप्यम्‌ । 

462. स हि निचान्तो भक्षितः प्रीणाति । 


468. समुद्रोऽपि निचुम्पुण उच्यते' । स हि 
निचमनेन उदकेन पूर्यते । उदकं हि निचम्यत 
इत्ति निचमनम्‌ । प्रग्योऽन्र निगमः ।*“* ` 
अनेनाभिसाधाप्यु प्रहवियन्ते सोमपान्राणि ।*° 
“यत्यते यस्मादसौ पद्यते, गच्छतीत्यथैः 1 
अभिधेयः पक्षी । स हि नित्यकालमेव पतितो 
भवति । 

466. "वृकः" इत्यनवगतमनेकाथैख । वृकस्तावत 
(चन्द्रमा भवतिः । स हि विवृतज्योतिष्कः 


467 ्रितस्येयमापत्यस्य कूपे पतितस्य कुत्स्य बाषम्‌। 
468. आदित्योऽपि वृक उच्यते । यदादक्ते” “` 


, 3 ५" तुश्म्रुकः । 
अथव। वृणक्तीति वधकमेष्ु पाठाद्‌ -यस्माद्‌ पः । <" 
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11.567. विविधमश्रौ कृन्ततीति ब्डन्ते. तस्माद्‌ 
वृक | 
ऊर्णा पुन्वणोतेत्रीगन्ते दहि ता शीतार्थे- 
दछादितो वा ताभिर्मषः । 


11.869. जोषवाकमित्यनवगतम्‌ । प्रविभज्य निगह- 
जोषमित्यविज्ञातस्य भस्यष्टस्य नामधेयम्‌ । 
तद्धि जोषयितन्यं सस्कर्तन्थं सेवितन्यं॑वा 
ज्ञानाय स्प्टतायै । 

11.870. यो हि द्विषतः कृन्तति । दुभुक्तं॑वान्नं 
मादि । कर्तंनमित्य्थः 

11.871. यदा सु्रमयी तदोपमार्थे कृतजर ्खखण्ड- 
भ्रथितत्वात्‌ करत॑नसामान्यात्‌ छृत्तिरिव त्तिः 
कन्थोच्यते । 

71.872. पर्यायप्रसक्तं कितवमाह, कि तवास्तीति 
पच्छथते किमतश्च तदशु३ रणनिमित्तकमेव- 
स्थैेतन्नामधेयमिष्यथैः । 

11.873. विहूपो नामाङ्गिरसस्तस्याषम्‌ । 
ऊर्मिरू्णोतराच्छादनाथेस्य । सा हि च्छादयति 
नावम्‌ । 


17.874. कुरस्य चर्षणिर्ति चानवगते ॥ कृतस्य 
चायितेति चावगमः । द्रयोरप्येक्छमुदाहरणम्‌ । 


सामान्यं लक्ष्यते । 








11.377. चब्दसारूप्यप्रसङ्गादा६- तिद्दव््यत । 
स शङ्गान्तरेभ्यो विक्षिप्तमो भैष 


कि) 


469. विविधमसौ कृन्तति तस्माद्‌ वृक । 


470. “ऊर्णा पुनृणोतेः' इति विग्रहप्रसक्तम्‌ । ता 
अपि शीतश्राणाथे विव्रियन्ते । “ऊणेतिर्वा" 
अच्छादनार्थैस्य । ताभिराच्छन्न उरणो 
भवति । 

471. जोषवाकम्‌" इत्यनवगतम्‌ -अविज्ञातनामघेय- 
वचनम्‌ । “जोषयितव्यं भवति" इति शब्द. 
समाधिः । जोषयितन्यं विन्ञापयितव्यं परस्मै 
तद्‌भवत्यस्पषटस्वात्‌ 1 

472. यशो हि द्विषतां मर्माणि छृन्तति । अन्नमप्य- 
सम्थगुपथुक्तमायुरेव कृन्तति । 

473 .उपमार्थे वा' चर्मापि कृत्तिर्त्युच्यते । तयतग 
सुत्रमयी-उपमीयते, विकतैनसामान्यात्‌ । 
कृत्तिरिव त्तिः कन्था । 

474. स हि नित्यकालमेव दिदेविषुः प्रतिदेविताभः 
कितवैः पृच्छधते कि तवास्तीति । तस्माच्छ 
ब्दानुकरणार्कितव एव स बभूव । 

475. विरूप आङ्गिरस एतामापरिये सुक्ते ददश । 

476. “ऊर्मिः, ऊणेतिः° आच्छादना्थस्य, सा 
श्यच्छादयति तीरमुदकमध्ये वा यदन्यद्‌ 
भवति । 

477. (कुरटस्य' “चर्षणिः*-इयेते अनवगते । कृतस्य, 
चायिता-इष्येतौ शब्दसमाधी । एक एव 
निगमः । 







दे देतत्पापशारी प्रायश्चित्तेन, (पुनाति 
भ विम्‌" यश्च॒ तत्‌ दुःपूर्य' दृष्पावं 
मपि एतत्कपूयमित्यच्धुते । 

र त, इमे इति बाहुनामः 


( ९४२ ) 


1.578. तच्चि स्रभावकुरिकामिति । क्वच काररमेति 
चेत्‌ कौटिल्यमेव । देषदर्थे वा कुः । तनश्च 
काञितं सत्‌. कवचम्‌ । 

11.980. आहूयन्ते तन्रस्थेर्यो्खारः, ऊश्यन्ते व। 

जित्वानेन परधनानीति । 


॑ तालुप्यायप्रसक्तमाह-त रतेः कुणिघ्रत्यये रेफल- 
कागपतत्या । विश्तीर्ण॑तमं हि तदास्यान्तर्गतेभ्यो- 
ऽङ्गन्तरेभ्यः । 
11.882. समस्तमन्त्रपटे प्रयोजनं श्रुग्यम॒ ।*" 
अनालम्बनान्ताश्े भीतिः कस्य न जायते । 


11.384. सरणाद्‌ गमनात्‌ सरणः सन्‌ सणि । 
प्ययप्रसक्तमह्शं निरह-अचतर्ति ह्यसौ 
हस्तिपकहस्तात्‌ हस्तिमस्तकं नित्यम्‌ । 

11.385. द्विरभ्यासोऽध्यायपरिसमापतिज्ञापना्थं इति 
सिद्धम्‌ । 

1.87. किं पुनः कारणं प्रथमेषा सती पञ्चमीत्वेन 
विपरिणम्यत इति £ उच्यत । तथाहि वाक्य- 
योगः| तेन हि प्रकारेण पञचमीत्वेन विर्पारण- 
तस्यास्य शब्दस्यानेन वक्येनार्थ॑संगति- 
भेवति नंतरथा यथावस्थित्य । 
निष्पिचेनेरुक्ता इत्याह । निःक्षारितं का्त्स्ये- 
नापनीतमस्मात्‌ पापकम्‌ । सिचेः शुचि- 
रित्याह । | 

11.888. मोषणाद्वा मुष्िमुंषितमिव तदन्तगतादशैन- 
सामान्यात्‌ | मोहनाद्वा किमत्रेव्यज्ञान्‌ मोह - 
यतीति मुष्टिः । 

11.890. वाणीशब्दस्याथनिवेचनम्‌ 1 अपो वा वहना- 
दित्यादि । आपो वाणीशब्देनोक्तास्ता हि 
बहनाद्वाणिरिु्यन्ते । 


482. आख्यानप्रसक्तमुच्यते,-कवच, कु-अजितं 
भवति' कुटिलमश्चितम्‌ । स हि तस्य स्वभावः । 
थवा "काञ्जितमू-रेषदञ्चितं कुरिलीकृतं 
भवति । 

488. ततः “आहाव आह्वानात्‌+-इत्येतद्यथावस्थि- 
तस्येव मन्त्रपदस्य निर्वचनम्‌ । आहूयतेऽ- 
म्मिन्नित्याहावः । 

484. अथ "तालुः" कस्मात्‌ ? उच्यते । तादे "तीणं- 
त्म" इतरेभ्योऽङ्गेभ्यो विस्तीणेत्वेन भवति । 


485 .दुवैचनत्वं सवस्य मन्त्रस्य कृत्ज्ञाध्ययने प्रयो- 
जनम्‌ ˆ " भीरस्मिस्तन्यत इति भीतननम, 
अन्तरिक्षम्‌ । निरालम्बनत्वात्सवै एव बिभेति । 

488. 'सग्णात्‌” इति व्युत्पत्तिः । 'सरणः' इति 
न्याप्यम्‌ । सरति गच्छति ह्यसौ हस्तिरिरसि । 


489. अध्यायसमाप्तयुपप्रदर्शंनार्थाय द्विरभ्यास इति 


491. आह ~र पुनः कारणं प्रथमेषा सती पञ्चमी- 
त्वेन विपरिणम्यत इति । उच्यत्ते-तथाहि वाक्य- 
संयोगः । तन प्रकरेण पञथमीत्वेन विपरिण- 
तस्यास्य शब्दश्यनेन वाक्येन संयोगो- 
ऽथेसङ्गतिभेवति न यथवस्थितस्य । 

4.)2. न॑रुक्ताः पुननि पूर्वात्‌ सिजनेरितरः श्ुचिरि- 
त्येव मन्यन्तं । निष्कृष्य हि तस्मात्‌ भ्पाप- 
कम्‌" अश्ञुचित्वमन्यस्मिन सिक्तं भवतीत्येवम्‌ । 

498. “मोषेणाद्वाः तेन हि मुष्यते "मोहनाद्र” तत्र 
हि मुह्यति परः करिमप्येतस्मिन्मु्ाविति । 


495. एवम।पो वाणीदाब्देनोत्त: । ता हि षवह- 
नात्‌" वाणीरिद्युच्यन्ते । वाचो वा वदनात्‌ 
बाणीश्चब्देनोच्यन्ते । 


( ९२ ) 


11.392. सललूकं संल्ुभितमत्यन्तमू्ं॑मूरच्छायुक्त- 
मित्यथः । सरणशीरै वा अत्यन्तं दूरं नसि- 
त्यर्थः । चकथं कुरिति । 

11.893. कत्पयमिध्यनवगतम्‌ । कथिति सुखनाम 
तस्येव मकारस्य तकारेण न्यापत्तिः । छान्दस- 
त्वात्‌ पयसश्च सल्ेपः । केपयसमित्यवगमः। 
सुखमस्य पय इति निवचनम्‌ । मेघोऽभि- 
धेयः । 

1 898. कथं पुनरषां सप्तसेख्याकतवम्‌ १ उच्यते- 
आधारमेदात्‌ प्रधानभूता गङ्गाथाः सप्त नद्यः, 
तासां समुदाणां सप्तसंख्याकतवं प्राधान्या | 


497. तथा चेतदुदरत्य सललूकं संलुन्धं सेमूढमप्रति. 


पक्ष कुर । 


कस्पयम्‌ ' -इत्यनवगतम्‌ । कपयमित्यवगमः । 
“सुखपयसम्‌?- इति पययिणाभिधेयवचनम्‌ | 
मधुरोदको यो मेषः सोऽभिधेयः । किं 
कारणम्‌ ? शुखं हि सुखोत्पादनम अस्य 
पयः' मधुरत्वात्‌ । 


499. 'सप्त' शब्देनापि समुद्रानेव केचिद्रणैयन्ति । 


ते हि परथिन्याः श्चाखा इव लक्ष्यन्ते विस- 
बन्ति च| 


71.397. किच्च योऽस्कृधोयुदीर्षियुजैरावर्जितः सर्वान्‌ 501. एवमत्र "जस्कृषोयुः' इत्यनेन दीर्घायुरच्थने 


सर्वैश्च गुणेस्तद्रान्‌ तदतः 
समानम्‌ । 
17.399. ऋदूपे इत्येतत्पदमनेनैव सास्यादिह समा- 
म्ातम्‌ । तत्‌ पुनः प्रसङ्गनोपरिष्टाद्‌ व्याख्या- 
स्यामः । 
अगस्त्यलोपामुदाब्ह्म नारिचैवादे ब्रह्मचारिणः । 


पुज्माहरेति 


तस्यामीष्टत्वाच्छन्द्सारूप्याश्च । 


504" “ऋदूपे? इति, उपरिष्टाद्‌ म्याख्यास्यामः, 


“ऋदूपे चिददूबुधा इत्यत्र । 


अगस्त्यललोपामुद्रास॑वादे । 


11.400. चेश्वानरस्यात्नः सौचीकस्य वा ऋेर्वाजम्भर- 504,505 वेश्वानरस्यनेः सौचीकस्य व। वाजम्भरस्य 


स्याम्‌ । 


वा सतेरा्षम्‌ 1 


कृमयोऽभिषेयाः । ते हि वृक्षं निस्सारीकुवन्तः 506. एवमत्र बृक्षसम्बन्धात्‌ ^करमयः कञ्पनाभ 


कम्पयन्ति । स्वयं वावलम्बनस्वभावत्वदेव 
मुच्यन्ते 1 


71.402. तच्च दहोयति रुजन्ति कूलानीति शुजाना 
नद्यः । सजन्त एवेत्यवगमः । 


ते हि वृक्षं मुष्णन्ति मोषयन्ति कम्पथन्ति च 
य॑ खादन्ति, स्वयमेव वा कम्पन्ते चलन- 
स्वाभान्यात्‌ । 


907. !इजत्यः» इत्यवगमः । नद्यो भवन्ति" इत्य 


मिधेयवचनम्‌ । सजन्ति कूलामि,-इति 
हेतुनिर्देशः । 


1405. उपलग्रक्षिणीत्यनवगतम्‌ । उपचेषु %क्षणेषु 510. “उपलप्रक्षिणी, -इत्यनवगतम्‌ | सक्तकारिका 


वालुकासु यवान्‌ प्रक्षिणाति । क्षि हिंसायां 
हिनस्ति रजतीत्यर्थः। 


अभिधेया, सा हि उपरेषु यवान प्रक्षिणोति 
हिनस्ति । 


11.406. शिष्युणङ्गिरसस्तस्याषैम्‌ । स हि दुभिक्षा- 5105511. शिद्युश्गिरसस्तस्या्षम पक्तिः । रेन । 


नन्तरं प्रवृ्तसोमयागः सन्‌ द्षापवित्रान्‌ 


स्वदुष्छृताश्या किजपरिलख्बति सोमे पाप 


( रर ) 


11.406 क्षरति सोमे निरुक्तं श्येनः कनीयो भवति श्रुतं 
प्रतिबन्धकनीयो भवति पापानुत्तये दुश्चरिता- 
लुकीतेनपुरस्मरमनेन किंखाध्येषणा चक्र । 

11.407. स हि कला मानोन्मानप्रतिमानादिविषयाः 

प्रकलाश्च गणितरनपरीक्षादिक्रा वेद विजानाति । 


1.08. भभ्य्ैयञ्वा इत्यनवगतम्‌ । ऋधु वृद्धौ 
यजिदनिा्थे$ । अभ्य्धयन्‌ य जतीत्यस्य 
वाक्यस्यार्थं । 

11.419. अस्मे" इत्येतत प्रकृत्यथमिदेऽपि प्रत्ययार्थ 
मेदादनेकाथेम । स्वैविभक्त्य्थेषु वृत्तेः । 

11.411. अस्ते ते बन्धुरिति । प्रथमान्तेन बन्धुशब्देन 
सामानाधिकरण्यात्‌ प्रथमां निचित्य आद्भया- 
मीत्यर्थः । 

11.413. पाथ इत्यनवगतमनेकाथै च । तत्‌ पुनरेतद्‌ 
यथा व्याख्यातम्‌, “पन्थाः पथतेर्वा' इत्यादौ । 
अन्तरिक्षं तावदुच्यते । 

11.415. हे अग्रे सप्रथा; सवतः प्रथुरसि प्रियश्च 
होता वरेण्यो वरणीयः । 


अग्रीषोमीयप्रणयनेऽप्निरुच्यते । 

[1.417. भोजद्दान्दं निगमप्रसक्तं निराह । ओजतेर्वा 
नेरुक्तस्य धातोः सामध्य॑कर्मेणो वा उन्जरतेर्वा 
न्यगभावाथेस्य ओजो हि सामध्यै वृद्धिर्वा 
तेजसा न्यरभावयति विश्वम्‌ । 

1.4.20. देवो देवाच्या कृपा इत्येते अनवगते । देव- 
शाब्दस्योपादानमनयोरेव सम्प्रतिपत्यथम्‌ । 

[ [.422. तदसौ अन्नपानभोगादिना निभिमीते एवं 
शीलः भोगेन हि सम्पूर्णो भवति । अतो- 
ऽसौ पितु कन्यपितुर्जामाता भवति । 


511 .कीर्तनादात्मश्चुद्धिभ॑विष्यतीति मन्यमान आत्मा- 
नमेव निदिरान्नाह । 


स हि "कलाश्च वेद्‌ प्रकलाश्च' कलासम्बन्धे- 
नैवेह प्रकला उच्यन्ते, कला एव पेक्ष्य 
प्रकला भवन्तीति । 

अभ्यर्धयज्वा इत्यनवगतम्‌ । अभ्यद्वेयन्‌ 
अभिवर्धयन्‌ यो यजति । यजतिश्त्र दानार्थे 


918. 


“अस्मे इत्येतत्पदं स्वविभक्त्यन्तम्‌ । तस्माद- 
नेका्थम्‌ । 

प्रथमायास्तावत्‌-'अस्मे ते बन्धुः-वयमि- 
त्यथः | 


श्न 


815. 


620. पाथ इत्यनवगतमनेकथि च । “अन्तरिक्षम्‌” 
तावत्‌ पाथ उच्यते । तत्पुनरेतत्‌ “पथा 
व्याख्यातम्‌ “पन्थाः पततेर्वाशरत्यत्र | 

529. हे अप्र | त्वमेव सप्रथाः स्व्रैतः प्रथुः 
विस्तीर्णो जुषश्च आसेवितो यजभानेः । होता 
आह्भता देवानां भवसि । वरेण्यो वरणीयः 
सवेथापि । 

528. अप्रीषोम प्रणयने विनियुक्ता । 

525 “ओजः, ओजनेर्वा वृद्धथर्थस्य । उब्जतेर्वा 
न्यग्भावा्थस्य । 


528. देवो देवाच्या कृषा"-दइत्येते अनवगते । देव- 
राब्दोऽनयोरेवोपलक्षणार्थोऽश्र समाज्नातः । 

580. खत्वं हि मेथुनेन व्यवहारेणासौ निर्मिणोति । 
तेना्ौ दुहितु; पतिर्जामाता भवति । 


( २२५ ) 


11.424. परस्य किमिदानीं कस्य किं छिद्रमिति 538. करिमीदी च पिद्युनई। स हटि 'करिमिदानीमः 


चरति किमिद वतत इति व। चरतियः स 
उच्येते । साधुजनवेगी सद विद्रवुद्धिः पिगुनो- 
ऽभिधेयः । | 


11.437. अमीवेत्यनवगत्म्‌। हिसितारो गौर्वाभिघेयाः। 


ततश्च पूर्वमन्छ्रोक्तेन अभ्यमनेन एतत्‌ पदं 
व्याख्यातम्‌ । अतोऽभ्यमनवान इत्यवगमः । 

17.428. रक्षोहा नाम ब्रह्मणः पुत्रस्तस्याषेम्‌ । गमै- 
रक्षणार्थे कमणि विनियोगः । खी उच्यते । 

[.430. श्रष्टी पुरन्धिः इत्येते अनवगते अनेकार्थे । 
श्रुष्टीवरीरिव्यर्थ । सुखमभिधयम्‌ । सुख- 
वत्यो भवतः इति वचनात । रोचश्रुषिरिति 
च | इह तु क्षिप्रनाम निगमपदान्तरसम्बन्ध- 
सामर्ध्याद्‌ गम्यते तेनानेकाथत्वमपि । 

11.432. वरुण इत्यपरं दरोनम्‌ । धीशब्दोऽन्र 
प्रजञावचनं ददौयति । यस्मात्‌ प्रज्ञया गुणेन 
स्तौमि मन्त्रो वा मन्बदग्वा अत्रिः । 

11.485. सुविदन्न इत्यनवगतम्‌ । वेत्तेः सुविद्यत 
इत्यवगमः । प्रह्स्तज्ञान इत्यथैः । महाकल्या- 
णविद्य इति । 

11.456. इन्स्य सन्यतामापन्नस्येदमाषेम्‌ । 

11.437. गिर्वेणा देव इत्येतेनारथमुक्तवाह गीभिरेनं 
वनयन्तीत्यथेजिवेचनम्‌ । भाजयति सेवयति 
स्थापयतीत्यथः । 

11.488, असुः प्राणः प्राणश्च वायुः । तत्स्पष्टतरं 
भाष्यकार आह सुसमीरितस्वसमीरिते । असु- 
समीरिता इत्यस्य व्याख्याने वातसमीरिता 
इति । 

11.439. नित्यं शक्ूनू प्रत्यभिगन्ता शातुशरीररभेव 
दद्यत इत्यथः । आयुधाख्या शक्तिरभिषेया । 


935. 


988. 


989. 


941. 


243. 


549. 


वतत इति, एवमन्वेषमाणः (चरति, । अथवा 
क्रिभिदे वर्तेत इति . एवमन्तेषमाणश्चरति ॥ 
स हि तस्य स्वभावः । 

अमीवा" इत्यनतव्रगतम्‌ । अभ्यमनवान्‌!-इति 
यदुक्तमाधश्त्ये मन्त्रेऽननेव तन्‌ व्याख्यानम्‌ । 


रक्षोहा नाम ब्रह्मणस्तस्ययमाषेम्‌ । पुत्रकामस्य 
षडाहुतो नाम स्थालीपाकस्तन्नेय विनियुक्ता । 
पुर्धि य यज । एवमन्ने यागस्य विघ्रभया- 
सिकषप्रस्येष्टत्वात - शध्ष्टीति क्षिप्रनाम इत्युप. 
पद्यते । अन्यत्र हि व्यति श्ुष्टीवरीः सुख- 
वरीः" इति, तस्मादेतदनेकार्थमपि भवति । 


"वरुणः" पुरन्धिराब्देनोच्यते, इत्यपरं मतम्‌ । 
किं कारणम्‌ ? तं छयन्यक्रापि मन्त्रटक्‌ प्रज्ञया 
वुद्धधा स्तौति। 

धसुविदच्रः? इत्यनवगतम्‌ । "सुविद्यः इत्यव- 
गमः । कल्याणविद्य इत्यभिधेयवचनम्‌ । 


इन्द्रस्य सन्यत्वमापन्नस्येयमप्रम्‌ ।* *“ 
'गीभिः'-स्तुतिभिः “एनं वनयन्ति* ईइत्यथ- 
वचनम्‌ । 


असुतोः' असुः प्राणः, प्राणश्च वायुः । धयो- 
ऽयं वायुः पवन एष प्राणः इति ह्युक्तम्‌, 
तेन समस्ता ईरिता असुसमीरिताः । वात- 
समीरित। इत्यथः | 

“क्रष्टिः" अभिधेया । तां हि संप्रामे राच्रवो 


मन्यन्ते मामेवा प्रत्यञज्जिता क्षिपता मामेवा 


प्रत्यञजजितेति । 


( भ्श्६ ) 


11.441. ततश्च जाश्यायि अजायतेत्यबगमः | 


11.443. चन इत्यनवगतम्‌ । अन्नमभिभेयम्‌ । पचता 
इत्युभयं चेदं पचेर्णातोऽ। अत भह~“पचति- 
नामीमूतः इति । 


11.444. अभ्रियुतस्यान्नियूपस्य वा स्थूरपुत्रस्याषम्‌ । 

11.445, अमिन इत्यवगतम्‌ । अमितभान्र इत्यव- 
गभः । अपरिमाण इत्यथः । अपरिगणित- 
कल्म बा महानित्य्थैः । 

11.446. जज्छतीरित्वनवगतम्‌ । शआपोऽभिषेयाः 1 
शब्दकारिष्थ इति मेचात्‌ पतन्त्यो जज्छती- 
सत्यरूपं शाब्दं ु्वंन्तीस्येषेङूपशीकुधर्माः । 

[[1.449. सुरिप्र इत्यनवगतम्‌ । तत्पुनरेतेन शप्रेण 
व्याख्यातम्‌ । सपेरेवादिन्यापत्त्यादिना सुरि- 
प्रब्द इर्टन्य इत्यथैः । 

11.451, विपरखिवृढ इत्यवगमः, एकमेवेदं ज्योति- 
रिति कृत्वा मध्यमे तेदयुतास्मना उत्तमे आदि. 
त्यात्मना 1 

{1.455. अवगमस्तु जरणं गरणमिति बा द्रष्टव्यम्‌ । 
स्तोत्राभिधेयम्‌ । 

11.466. तेनास्य दानार्थं गमयति । 


11.458. उण्टिशब्दो वदः कान्तिकमैणः । भोगसन्तानं 
बष्टीति ततलुष्टिः । विषयभोगसन्तानकाम 
इत्यर्थः । 

(1.460. दले नकम तननिष्पत्तिहेतुमूतयुदकमन्न- 
त्मशब्दवमायेण इलाशब्देनोष्यते । बिङे उदके 
देते इति निङेशचयः सन्‌ वणेग्यापत्तिल्ेपा- 
दिना इलीजिष्षः । मेषोऽभिषेबई 1" “ 
कियदप्यपरिभित स्वै धारर्थति । 


84१. एवमश्र (जारजामि'-त्यस्य (अजापि, 
इत्यथ प्रतीतिः । 

649. भबनः” इत्यन्ननाम । “पचता, इईत्यनवगतम्‌ । 
एतद्धयेकर्वचनं द्विवचने बहुवचनं बा भवति 
प्रकरणविरदोषात्‌ । आख्यातस्वरूपं वेतन्नाम 1 
पचतिनमिीभूतः+-इति भाष्यकारो बीति ।** ° 
इयमपियुतशष्य वापनियूपस्य वा्षम्‌ । 

851. (अमिनः9 इत्यनवगतम्‌ । “अमितमान्रः' 
इत्यवगमः । न यस्य मात्राणां मानमस्ति, 
सोऽमिन इष्युच्यते 1 

552. "जज्छतीः? इत्यनबगतम्‌ । शब्दानुकृरणात्‌ 
"आपः ` इति प्रतीयन्ते । 


555. सुशिप्र, इष्यनवगतम्र । तल्युनरेतत्‌ एतेनः 
एव सप्रशब्देन व्याक्यातम्‌ । सरपतरेषेतदपि । 


566» "द्विपरि वृढः*इति न्याप्यम्‌ । मध्यमे च स्थाने 
वैदुता्मना, उत्तमे च सू्यत्मना । 


560. एवमन्नं जरेतः स्तुत्यर्थस्य चब्दसारूप्यादर्था- 
विरोधा "जरूथम्‌ स्तोत्रम्‌" उपपशते । 
661, एवमत्र श्तोमसम्बन्धात्‌ “तु '-दाब्दो दान- 

पर्थायकचनस्तुशतेग्य दानीयेष्य दशंमात्‌ ॥ 

668. एबमन्र "ततु" शब्देन निषथोपभोगप्रषान 
उच्यते शब्दार्थाधिरोषादिष्युपपत्तिः । 

56 4. ¶ईन्भविकषक्षयः' इत्यवगमः । मेषोऽमिः 
धेयः १ स हि दस्महेतोरुद $स्यास्मीयानि निगै- 
मनबिलानि सरुष्य शेते । तस्यैव षा निरेषु- 
इषणदेतुर्दकं शेत इति शशीविशः । 

666. कियदप्युदकलपरिमाणं भाः भादवतीति कि- 


यद्धा मेषः 


( भेदै ) 


11.462. मर्त्यानां त्वदायसौ च सेसारमोच्ौ । त्वे च 566. सर्व॑विज्ञामप्रकाशेनातुग्रशास्मान्मोचयस्वास्म- 
पिटवत्‌ ख्षैयजनामानामनुप्रहपरः । नोऽस्मान्‌ त्संसारादित्यभिप्रायः । 


संम्यरज्ञानोपादानेन मोष्नयास्मात्‌ संसारादिति । 
11.464. मेचोऽभिचेयः । उथ्ायैमाणेन स्तोन्रेण 569. एवमत्र “रास्पि,-शब्देनोदकं स्तोता वाभि- 
स्तोता वा । धीयते, शब्दसार्प्यादर्थाविरोधाथ 1 ˆ 
1.468.466. भस्य च माली इत्येतेन गतार्थत "माक्जीकः' इत्यनेन गतार्थेतामस्य मन्यमानो 
मन्यमानो भाष्यकारो निगमं नाध्यगीष्ट । भाष्यकारो निगमं नाधीते । 


1. 466. हिनोत इत्यनवगतम्‌ । प्रहिणुत श्त्यवगमः। 570.*हिनोत' इत्यनवगतम्‌। प्रहिणुत" -दस्यवगमः। 
7. 467. शतैर्वा तकति गच्छति गन्त्भशालु शब्देन 572. “सनकैस्तकतीति बा" । तद्धि भाराक्रान्तं 


बेत्थ॑भूतेन तकति । शानकैगेच्छति, शब्देन तकतीति वा' । तद्धि 
शब्देन गच्छति । 
11.469. सुमदिष्यनवगतम्‌ । स्वयननित्यवगम 1 874. (ुमत-दष्यनवगतम्‌ । 'स्वयम्‌” इत्यवगमः । 
71.470. आश्वमेधिक इति प्रकरणमनुसारयति । 575. “आश्वमेधिको मन्ञः, इति प्रकरणोपप्रदश्- 
प्रकरणमय्यर्थाभिव्वक्तावखनितयभिप्रायः । ना्थमाह-मन्त्राये निघ्नैवता प्रकरणमप्युपेक्षित- 
व्यमिति, एतदेतेन प्रदशितं भवति 1* ˆ“ 
स्यृलप्रतियोगिप्रसङ्गेन अणुपरिमाणै निराह । स्यूलपरसङ्गेनेव अणुराब्दो निरुच्यते ।*““ 
11.471. कुरं निगह-कुस्नसौ पुरे गतवान्‌ । कुरः, स हि कुरून्‌ प्रति पुञ्रतेन गतो 


जतौ वा 1'" "कुरः कृन्ततेः" 
परवक्गादाह कुः छृन्ततेः शश्रूनसौ छिनत्ति 576. ख हि शच्रूत्‌ कृन्तति । 


वा पापाचारानघाधुष्वा । 

11.472. समत्र इत्यनवगतम्‌ । अघान्र इत्यवगमः । 577. “अमत्र: इत्यनवगतम्‌ । “अमात्रः, इति 
भात्रा परिमाणम्‌ । अपरिगाणो महानित्यथ- शब्दसमाधिः । “महान्‌ भवति, इत्यर्थवचनम्‌ । 
प्रा्तवचनम्‌ । यो हि महान्भवति न तस्य मात्राः प्रमातुं 


शक्यन्ते, अतोऽसावमन्र इत्युच्यते । 
11.478. भनर्चंरतिरत्यलचगतम्‌ । भनश्गीलदान- 578. “अनशंरातिम्‌"-दत्यनवगतम । 'अनश्नील- 


निह्यवगमः । अरोसशब्दोऽभीलवाची । दानम्‌, इत्यवगमः । विप्रहप्रसक्तस्याश्नील- 

भश्लीलं किम्‌ ? कपकम्‌ 1 शण्दस्याथे माह, "अश्नी पावकम्‌? इति ।** 
11.479. तथा चाह-अग्रह्यृतोऽप्रतिणतोऽन्यस्मिन्‌ 'अपरत्यतः” इत्यवगमः । यः *अन्यस्मिन्‌! 

अन्यमनाभितः स्वतन्त्र इत्यर्थः । नोभ्रितो भवति स्वप्रभाल एव सोऽनर्वा- 
11.475. तेन सानि समोप्तव॒ असमाप्तं चोष्ट्यते इत्युच्यते | 


तस्या नभ्‌ प्रतिषेधस्तत्वाचामि अयमाप्त- 579, सामीति समाप्तमुच्यते, तस्य प्रतिषेषोऽ 
मित्यर्थः । सामि । 


( २९८ ) 


11.476. अस्यैव च पूरणारथत्वं पूर्यमाणधमनीयसम्ब- 
न्धात्‌ स्पष्टयिष्यन्नुदाहरणान्तरमुषन्यस्यति स्म 
वामदेवस्य । 

11.479. ज्योतिषा षोदकेन वेति । केचिद्‌ वा शब्दं 
चाथ वणेयन्ति ज्योतिषा चोदकेनेति च । 

11.482. ऋषेः समन्दपुत्रस्य मत्स्यरूपत्याषेम्‌ । 
मत्स्यनामेव वा । यत धीवरेण जेन गृहीता 
आदित्यानित्थमाहुः । 
एतत्समानार्थस्य सारूप्यप्रसङ्गाद्‌ अहरणशब्दस्य 
तावन्निगमं दशयति ढुष्वन्हूरणारित्ति । 

11.484 . अन्यस्तु बतेति निपातोऽसतत्ववचनो ९ 
व्ययमर । यत आह~निपात‡ खेदानुकम्पयो- 
रिति। 

11.485. वातः पुगोवात एतद्‌ बृष्रथुदकमाप्या- 
ययति | 

11.487. चेः पूत्रो वाय इयवमेकपदविन वायका्दं 
व्याख्याय भाष्यकारः शाकल्यमुपालमते स्म 
वा उति य इति च पदद्रयं चकार । तत्तुन 
युक्तम्‌ । 


तस्मान्न दवे पदमेतत । स्वरूपानुपपत्तेगनर्थक्य- 
प्रसङ्गाचेति भाष्यकारस्य निश्चयः । 


11.400. भरद्राजस्य । हिशब्दो यस्माद । पुस 
बहु वां युवयोः पुरुभुजा हे पुरुभुजौ बहनां 
हविषामभ्यवहर्तासौ पालयितारौ वा यजमाना- 
नाम्‌ । देष्णं दानं यस्मात्‌ प्रभूतदायिनौ युवां 
तस्माद्‌ धेनुँ दोग्रीं गां नोऽस्मभ्यम्‌ । इषम 
अन्नं च पिन्वत क्षारयतं दत्तमित्यर्थः । 

11.494, अद्यत्वेपि छृतश्ृच्छादिपुरश्चरण आस्यदयघ्न 
उदके सृक्तमेतनपन्‌ अलदमीं नाशयेत्‌ । 


881. “गल्दा धमनिभवति' इत्यस्य भाष्यकारवा- 
क्यस्य मन्त्रे नात्र धमनिलिङ्गं विशिटमस्ती - 
त्यतो विशिष्टलिङ्गमन्यदुदाहरणं ब्रवीति । 
5 84. बकुरेण' जलसमूहेन ज्योति समूहेन, वा । 


585. ऋष्वा मत्स्यवधकारुण्याभिमूतस्थतदाषेम्‌ । 
मत्स्यानां वे चिन्मन्यन्ते । 


586. 'अहूरणम्‌-इत्यप्यस्य भवतीति प्रासङ्गिकम्‌ । 
एवमपि हि प्रयोगो भवतीति । 

588. एवमत्र प्रकरणविरोधात्‌ बतः-इत्येष निपातः 
खेदानुकम्पयोः । 


"वातो' ह्युद्‌कमर आप्याययति शसीतीकरोति । 


590. एतस्मिन्निगमे पदविभागतः कश्चिद्‌ विचारो- 
स्ति, तमाह भाष्यकारः, वेति च, य इति 
च . चकार शाकल्य :'- इति । वा इति य इति 
च पदे चकार शाकल्यः पदकारः । तदेतद्‌ 
विचायैमाणं न साधु भवति । 

„ तस्मादाख्यातस्याजुदात्तःवादर्थासम्भवाच्च दि- 
पदते "वायः"इत्येतदेक्रपदमेव । 'राकुनिपु्रः' 
एव चास्याभिधेय उपपश्चते । 
भर्वाजध्याषम्‌ । प्रातरनुवाकाश्चिनयोः 
शस्यते । पुर हि वां बहु देष्णं दाने युवाभ्यां 
यज्ञे यस्मात्‌ हे पुरुमुज। बहुभोजिनौ | अश्चि- 
नौ ! तस्माद्युवां ब्रूमः । चेले नः तर्षयन्ती- 
मस्मभ्यम्‌ इषम्‌ अत्नरलक्षणम पिन्वतम्‌ 
प्रक्षारयतम्‌ । 

11.596. अद्यापि योऽ्लक्षम्याभिभूृतो भवति स आपस्य- 

` दघ्र उदकेऽवतीये सुक्तमेतनपति । तसय 
रूकषमीनिनेद्यति । 


992. 


( ९२९ ) 


1.294.295 .पराद्यारः पराशश्श्च शतयातुरबहनां शात- 596, पराशरश्च रातयातुबेह्नां रक्षसां यातयिता । 


यिता तेन रक्षोघ्रं शख्माहतमासीदिति स्मर्यत 
इतिहाये । वसिष्ठश्च एवमादयः । 

11.497. प्राशि जबराह्मणे पृष्णोऽदन्तकत्वश्रवणातू ॥ 
"तत्‌ पूष्णे पर्याजहः 

11.498. मामयमिन्दराणी इन्द्रेण । 

11.499. प्रष्ययस्यार्थ॑मेदादिदं कामयमान उच्यते 
कर्मेदं सामान्येन प्रदरदिते यथाभिलषितं धा- 
नादि द्रन्यमिच्छति स इदंयुः । 

1.501.502. भथवा यागदानादिमि? किंकृताभिः किं 
पिबतखादतेव्यवप्राया एव प्रेप्सा त्रेक्षा येषां 
तेऽश्रहधाना नास्तिकाः क्रक्रया; सन्तः 
कीकटाः । 

1. 505. इन्दमियनवगतम्‌ । समुदायोऽभिधेयः । 
तत्पुनरेतेन वृन्देन व्याख्यातः, क्रियायोग- 
समवायसम्भवात्‌ । 

11.506. सौन्धीकस्थमेविश्वेषां च देवानां सेवादे 
देवानामिदमाषेम्‌ । 
वृणोतेर्वा वकारस्योकारो बश्च प्रत्ययः । गभ- 
स्याच्छादनमभमिधेयम्‌ । 

{1.507. ऋवीसमितयनवगतम्‌ । प्रथिन्यभिधेया । 
अपगतभास्भित्येवमाद्याः शब्दसम।धय उप- 
पश्यन्ते । 


तेन हि शक्षोप्रं सच्रमाहतमासीदिति भागते 
श्रूयते । वसिष्शचेत्येवमादयः । 
508. प्रारित्रभागव्राह्मणे हि श्रूयते (ततपूष्णे पर्था- 


59 >. इन्दपल्धव ब्रवीति 1* ˆ" 
°इदशुः इत्यनवगतमनेकथे च । इदमिति 
यत्कििदभिप्रतं निर्दिश्यते । तद्य: कामयत 
स इदंयुरित्युच्यते । 

602. अथ वा किं क्रियाभिरिति एवं प्रप्ाम्ते 
नारितका एवममिप्राया इत्यर्थः । एतस्माच्छ- 
व्दसारूप्यादर्थोपपत्तश्च कीकटा अना्वदेश- 
निवासिन इत्युपपयते । 

604. इन्दम्‌'-इति, एतत्पदम्‌ श्वुन्दग' एव न्या- 
ख्यातम्‌ । अस्यापि हि ता एव व्युत्पत्तयो या 
बुन्दशब्दस्य । 

6085. सौचीकस्यमिनिशवेषां देवानां सवादसूक्तम्‌, 
तत्रेयं विश्वेदेवानामाषैम्‌ । 

"वृणोतेर्वा? स्यात्‌, तेन हि गर्भ भवृत्तो 
भवति । 

606. “ऋवीसम'--इत्यनवगत५+ । अपगतमास- 
मित्येवमायाः शब्दसमाधयः । प्रथिवी अभि- 
धेया । सा हि कृष्णच्छाया तस्मादपगतम।स- 
मित्येवमादययाः शन्दसमाधय उपपदयन्त । 


( *8० ) 


स्कन्दस्वामी 


1.1. यत्समान्नायक्रमेण यथा प्रतिश्षातै नेषण्टुकै- 


कपदिकप्रकरणद्भयं निरुक्तम्‌ । इदानीं यत्‌ 
पुरस्तादुक्कृष्ट "तद्‌ पराद्‌ व्याख्यास्यामः! इति 
ततीय प्रकरणे तस्य प्राप्तोऽवसर इत्याह ।** 
अग्न्यादिगणसमूहात्मकस्य प्रकरणस्य शेष- 
तया गुणपदसमबयास्मकं प्रकरणद्रयं व्याख्याय 
तच्छेषितयावस्थित दैवते म्याख्यायत इति 
वाक्यदोषः । 


111.9. प्राघान्यस्तुतीनां करण्येन स्तुतिर्यासां देव- 


तानां तातां यानि नभान्धग्न्यादीनि देवपल्न्य- 


न्तानि ।* " "दैवते प्रकरणमा यक्षते पूर्वाचार्याः । ° * 


रूढिरिति पूर्वाचार्प्रतिञ्था क्शंवति ।° °" 
उपगम्योपमम्य सर्व॑प्रकारमीक्षा देकषणं निश्ववा- 
. धोने प्रकरेणेजेव करिष्यत इति शेवः ।*°* 
यस्यां देवतायां विषयभूतायां स्रत प्रधुङ्क्ते 
आथेपत्यमधेपतित्वमिच्छन्‌ अथस्थेर्वबदिः 
पतिः स्यामिति तदैवतः स मन्त्रो भवति । सा 
तस्थ मन्त्रस्य देवता । 


ताल्िविध। ऋचो वक्ष्यमाणं त्रैविध्यं तदैवतः 
स मन्ज इकिमान्र प्रस्तुत्य यटच्छां तरेविध्य- 
प्रददौनं बाहस्यासिरोहिताथैतरत्वा । 

उक्तं ्रिप्रकारत्वभाश्वषटे | 


विभक्तियोगस्य क्रमेणोदाहरणानि दशयति स्म। 


1 [1.4. इन्द्रो दिव इन्दर एव पथिव्या रदो ` ' "दष्टे । 


इन्द्र एवापाम्‌-आप इत्यन्तरिक्षनाम अन्त- 
रिक्षम्य । इन्दर एव पवैतानाम्‌, इत्‌ पदपूरणः । 
इन्र एव वधां वृद्धानां महतां यज्ञानामन्येषां 
वा केषांचित्‌ | 


दुगे 


609. खमा चकवदिकं प्रकरणम्‌ । अस्यालु देवतं 


610. 
610. 


012. 


तद्वति यस्यायमादिः “अथातो दैवतस्‌" 
इति |***००* गुणपदानि " " "व्याख्यातानि हयोः 
प्रकरणयोनैघण्टुकेकवदिकयोः | 
प्रकरणद्वयादनन्तरमिदमवस्य समान्नायाडुकम- 
प्राते ग्याख्यातग्यमित्येवं कमे ।* " -देर्ता- 
परि्ागानुबद्स्त्वखिलः पुशषा्थं शस्यत देवते 
प्रकरणं व्याख्यास्याम इति वाक्यशेषः । 
त्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनामगन्ाद्ीनां 
देवपल्यन्तानां तैवतं प्रकरणमित्येवमा्चार्या 
म्याचक्षते । 

निरूढा हीयमेतस्मिन्‌ प्रकरणे रैक्ञेत्यभिप्रायः। 
उपगम्योपगम्य दीक्षा बतिभ्यत इति बाक्य- 
दोषः | | 
यस्यां देवतायामभिष्टूतायान्‌ आर्थपत्यम्‌ अर्थ- 
पतिभावमात्मन इच्छन्‌ अमुष्या देवतायाः 
प्रसदिनाहमयुष्याथष्म पति्भविध्यामीत्येतां 
बु पुसेधाय स्तुतिं प्रयुक्ते सदेवत एव ख 
मन्त्रोऽर्थाद्‌ भवति । णएतन्भन्तरे वेषतालशक्षणम्‌ 
ऋच एव हि प्रयेणातिठरामवपिहिताथौः ।* °" 
याः काश्चन सर्ववेदष्वृचस्ता एताः सवौ अपि 
त्रिविधा एवं भवन्ति । 

तत्रैविध्यं सामान्यत उदिश्याघुना प्रयेकं 
लक्षणतो ब्रवीत्युदाहरणैश्च दर्शंयति । 
तद्चथेतान्युदाहरणान्यादुपू्व्यैणेव सप्तस्वपि 
विभक्तिषु इन्द्रो दिव श्येवभादीनि ।*** 
इन्द्रो दिवः ईदो श्ट । इन्द एव परथिग्या 
शे । इन्द्र एव अपाम्‌ रटे वधेकमौदिना । 
इन्द्र एव पकवैतानां मेघानाम्‌ रैष्टे । इन्दर एव 
बृधाम्‌ अतिप्रवृद्धानाभपि भूतानामीटे । 


( गै ) 
618. यूयमपि हे होतारः, अककिणः अर्केभमिः अर्गैः 


ा.४. इनमेवर्किमिः, अरविनिन्तरेः+ ऋगाख्येः । 
अकिंणो मन्त्रवन्तो होतार इत्यभिप्रायः 1" -* 
“इन्नेणेते' ` पुरस्तादृन्याख्वातम्‌ । 


“न्य साम गायत' हे उद्गातारः । कीदृशाय 
विप्राय “"बृ्टपा विषिधमापूरयिन्रे, बृहते 
महते । 

1.6. नेन््रात न वेन्रात्‌ ऋते इन्द्रमुक्त्वा पवतेबेहु- 
वचनस्य स्थान एकवचनम्‌ । पवन्ते क्षरन्ति 
धाम स्थानं किन किञ्चिध्रति पीयमानानां 
सोमानां स्थाने पात्री देवता नान्यं प्रति देवता- 
न्तरभित्यथैः । इन्द्रमेव मच्छन्तीष्यर्थः । 

17.17. इन्द्रस्य नु इति क्षिप्रनाम क्षिप्र वीर्याणि वीरक- 
माणि प्रों प्रवीमि । यानि चकार हतवान्‌ 
करोति वा प्रथमानि भन्येनाङृत पूर्वाणि उकत्छ- 
शनि वा । 
अथवा वक्षणाः परशेवस्तात् प्राभिनत्‌ । पबैतानां 
मेघानाम्‌ । 

1.8. ये दिन्या दिवि भवा ये च पाथिवाः।" "ते 
खर्व इन्दे कामा भर्यसत यमिर्बन्धन।धः । इन्दर 
निबच्चा इन्र आयत्ता इस्यथेः । 
परोक्षकृतानन्तरं प्रत्यक्षकृतानां लक्षणमाह । 


1.9. चन््रमातरो देवजामयश्च तासामाषेम्‌ । 
त्वं हे दण बक्तात्‌ । किं विदिष्टात्‌ ? सहसो - 
इभिमवितु जात उत्पन्नः ।* “ओजसः बलस्यै- 
वैतद्‌ विरोषणम्‌ । 
विविषं नोऽस्माकं हे इन्द्र परधो शरुधं करोती- 
त्यादयु्तनि्ेचनम्‌ । संप्रामकःरिण इत्यथः । 

प्रा.10. तमधरं कृनोत्सादलक्षणि गमया तमः साहि- 
तिकं दीचैष्वं गमय तम! । 

11.11. भन्यदैवतं मनखापि मा हीखिष्ट । इनं इदेव 


ऋङ्मयेमन्रिः इनमेवाभिष्टुत ॥** 
“इन्दरेणेते इति वतीयस्या उदाहरणम्‌ । व्या- 
ख्यातः देषस्छतीयायाः 1*** 


हे उद्गातारः,इन्द्राय बृहत्साम गायत.विप्राय मेधा- 


विने, इहते महते । 


इतो यस्मन्निन््राहते सोमः प्रातः स्रवनादीनां 
सोमसवनस्थानानां किंचिदपि प्रतिपवते पूयते । 
तस्मादेवं नमह इन्द्रमेवेते व्थाप्नुवन्तीति । 


पञ्चम्या एतदुदाहरणम्‌ । 


614. इन्द्रस्य अहं वीर्याणि वीरकर्माणि प्रवोच यानि 


चकार प्रथमानि अकृतपूर्वण्यन्येः । 


प्राभिनत्‌ वक्षणा उदकवहनशिराः पवैतानां 


मेघानाम्‌ । 


हे स्तोतारः ये दिव्याः कामाःये च पाथिवाः 
त इन एव उपनिबद्धाः। 


उक्तं सोदाहरण पगोक्षृतलक्षणम्‌ । अधुन। 
प्रत्यत्तकृतलक्षणसुच्यते । 


615. देवजामयः सूक्तं द्टश्ुः । 


हे इन्द त्वं बलादधि जायसे सहसो ऽभिभवन- 
सखमथौत्‌ ओजसश्च तेजसः | 


हे इन्द्र विजि न एतान प्रषः यधकवृन्‌ 
रात्रून्‌ । 


तमधरं गमय तमः । ना्ायेत्यर्थः । 


616. म) च रिषण्यत चेतसा मा गच्छतान्यहेषता- 


( २६२ ) 
616. 


इन्द्रमेव स्तोता“ “कं स्तुनेत्यर्थः । कीटराम्‌ ? 
वृषणं वर्षितारम्‌ । सचा सह सुते अभिष्टुत 
सोमे मुह्महः पौनःपुन्ये पुनः प्रमे काटे 
उक्था च उक्थानि चास्य इसत । 

रथेश्चुम रथेनेकस्मिन्‌ स्थितं शोभित । कण्वाः 
कण्वस्य पुत्राः पोघ्राश्च । अभिप्रगाग्रत प्रकरष- 
णाभिष्टुतत्य्थः । अथवा कण्व इति मेधाविनाम । 
कण्वा मेधाविन ऋत्विज उच्यन्ते । प्रर्षेणाभि- 
टुत इति । 


{[.12. उप प्र इत उपश्थाय प्रकर्षेण इत गच्छत । 


कोशिका मम पितामहस्य कुरिकस्यापव्यभूता 
यदीया, पुत्राः पौत्राश्च । अथवा करोशतेः शब्द- 
कर्मणः कुशिका ऋत्विजः । चेतयध्वं मा 
विकषिप्तचेतसो भवत । 

सुदासः सुदा इत्यव नामकस्य कल्याणदानस्य 
वा राज्ञः॥ 

उत्तमेव्यादि,उत्तमन्निकेण योगो यासाम्‌ । अह- 
मिति चैतेन सवेना्ना इत्युक्ताथम्‌ 1 


7177.13. यथेतदिन्द्रो वैकुषण्टो लबमुक्तं वागाम्श्णी- 


यमिति । 


विकुष्ठनामा काचिदिन्द्रादधिकवलं सुतमन्वेष- 
माणा उग्रेण तपसा ब्रह्माणमाराध्य तस्माह्- 
न्धवश कृतमङ्गलस्वस्त्ययना भच्रौ सैबभूव । 
निदिततदृत्तान्तं चेनदरस्तस्याः स्वयमेवरापत्यतां 
जगाम । तस्येदं वैकुण्डस्य ब्रह्म प्रादुरासीत्‌ ।** 
अहे दाशुषे अहमेव हवीषि दत्तवत्ते यजमानाय 
सर्वस्मै विभजामि भागशो ददामि भोजनं धनम्‌। 
लबसुक्तम्‌. लबरूप इन्द्रस्तस्मात्‌ त्वयाल्पेन 
सता बहुसोमः पीत इत्यृषिभिरु्तः सन्‌ तान्‌ 
प्रत्याह--- 


017. 


न्तरम्‌ । किं तिं ? इन्द्रमेव वृषणं वषितारं 
स्तुन सचा सहभूताः एतप्मिन्‌ सुते सोमे । 
म॒हुमहुश्च हे होताः उक्थानि च शंसत ॥ 


रथेद्युभ रथस्थितं शोभिष्ठं हे कण्वा मेधाविन 
ऋत्विज एतदमिप्रगायत । एतद्र बरवीमि । 


हे कुशिकाः स्तुतिक्रोशर ऋत्विज उपप्रा 
गच्छत । चेतयष्वं विज।नीध्वम्‌ । 


सुदासे कल्याणदाने य नमाने वतेते । 


उत्तमेन पुरुषेण या ऋचो युक्तास्ता आष्या- 
त्मिक्यः । “अहमिति चेतनेन सर्व॑नान्ना ग्रा 
युक्तास्ताश्चाध्यात्मिक्यः 1 

ध्यथेतत्‌' उदाहरणघ्रयमाध्यात्मिकम्‌ “इन्द्रो 
वैकुण्डमिति*एवमादि एवमप्यन्यऽप्याध्यातमिका 
मन्ना उपेक्षितव्याः 1 

विकुण्ठा नामासुगी बभूव । तस्याः किक तपसः 
प्रमावेणापत्याभिन्द आजगाम । वैकुण्टो नाम 
वभूव । तस्यात्मस्तुतिप्रयुक्तमेवभादि ब्रह्म 


प्रादुरभूत्‌ । 


अहमेव दाश्चुषे दत्तवते हर्वीषि यजमानाय 
विभजामि यथाह भोजनम्‌ । धनमित्यथैः 1 *“ 
लबसृक्ते स एव लेबो वीति । एवं चैव च 
मे मनो वतेते । 


( शदे ) 


11.14. कागाम््णी आत्मनो महिमानमाचे | 
11.18. अल्पशः कचिन्‌ कविदाष्यासिकाः प्रत्युक्त 
विषयत्वेन ये के अभिप्रेताः । 


अकीरेव न स्तुतिः । आर्िवेत्यस्थवावधारणाथं 
कथन न स्तुतिरिति 1 उदाहरणम्‌ | 

।।|.16. तदेतदारीः प्रायस्त्वं बाहुल्येनाष्वयुंवेदे 
याज्ञेषु च करणमन्तरेषु । 


अथापि अपि च शपथाभिशापौ । एकमेवोदा- 
हरणम्‌ ॥ 

विश्वामित्रप्रयुक्तैः कैश्चिद्‌ राच्सस्त्वमित्यमि- 
प्रयुक्तो वसिष्ठ आह । 

11.17. थापि कस्यचिद्‌ भागस्य वस्तुतः पदाथ 
स्यायन्तपरोक्षस्याख्यतुमिच्छा । 
अवान्तरप्रज्यादूष्वै प्रागा जगत्‌ र्वावस्था । 
ताभियभरक्‌ पशचष्टे ॥ न प््युरादितः मतृणाम- 
भावान्परुतयो्ाभावात्‌ 1 

17.28. तन्महिन्ना माहात्म्येन काक्छन्तर।वस्थायिना 
फलगप्रसवसामर्ध्येनेत्य्थैः । अजायत जतं स्वेन 
विश्वरूपेण विकारात्मना कायैरूपेण परिणत- 
मिल्थेः। एकं सत्‌. प्राकूपरिणामात्‌ कारणा- 
त्मना एकतामापन्नं सदिव्य्थः 1 
अथव। आभ्विति महन्नज्ना महदाख्यं प्रथर्म 
बुद्धितत्वमुच्यते । यत्‌ सांख्यैरहङ्कागणां तम्मा- 
त्राणां च कारणवेन प्रतिज्ञायते तदेकमजायत 
नान्यत्‌ किञ्चित्‌ । तमश्वास्मिन्‌ पक्षे प्रकृत्य- 
ग्यक्तादिपर्थायै प्रधानमुच्यते | 


111.19.उवैश्या विथुक्तस्य पुरूरवसः परिदेवेनेषा ।** 


निन्रैतेः प्रथिन्था उपस्थे अवयवभूत स्थाने । 
अनन्तं च एवं का रमश्ासो महननरितत्‌ 


618. वागाम्शरणीये वागेव ब्रवीति । 

619. “अल्पा क्रचित्‌ क्रचित्‌~-` आध्यात्मिकाः 
लक्ष्यन्ते । आत्मानमेव स्तोतन्यमधिकृत्य 
येऽभिग्यक्तास्त इह शाले आध्यास्मिका 
उच्यन्ते । 

"अथापि क्रचित्‌ +^आक्गीरेव न स्तुतिः । 
तद्यथा । 

'तटतत्‌* एवैलक्षणं मन्त्रजातं “आष्वर्यैवे" वेदे 
(बहुल प्रायेण पठ्यते । “याज्ञेषु च मन्त्रेषु" 
कमकरणेषु । 

'अथापि शपथामि्यापौ भवतः । "अद्या 
मुरीय इत्येकमुदाहरणं द्वयोरपि । 

वसिष्ठः किल रक्षसस्तवमित्यभियुक्तः । सो- 
ऽनयर्चा शपथं प्रतिपेदे परं चाभिश्चाप । 
अथापि कस्यचिदथस्याचिख्यासा मन्त्रेषु 
भवति ॥ 

परागु््तेरस्य जगतो नापि प्ृ्युरि्यवं व्यपदेश 
आसीन्मत्येस्यामावात्‌ । 


620. 


महिन। महिमा माहाभाग्येन कारणावस्थायाम्‌ 
एकम अपि सद्‌ अनेकध। उपस्थिते सर्गकाङे 
प्रतिनियतकर्मोपभोगारथम्‌ अजायत इति । 


021. 


सांख्यस्तु प्रधानं तमः-कब्देनोपादानमुच्य- 
मानमिच्छन्ति । ते हि पारम सुत्रमधीयने । 
(तम एव॒ खल्विदमग्र आषीत्तरमिस्तमति 
षेजज्ञ एव प्रथमोऽभ्यवतेत' इति । 


पुरूरवसः ˆ“ प्रिययः वियुक्त उवश्या 
निक्धैनेः भूमेः उपस्ये उपरि । अथैनं ताम- 
वस्थामापन्नं वरकाः विकनितागदा सगा" 


( र्दे ) 


रभसाः रभस्रन्तो वेगवन्तः अष्युः भक्षयेयुः 1 
622. दीधैतमस इयमाषम्‌ । 


महन्तो वेगवन्तो वा अद्युः भक्षयेयुः । 


{[1.20. ससार परिवतेमानस्य गर्भ॑वासजन्मजरान्या- 


धिमरणदुःखाभिमवनिमित्तस्यानुज्ञानाभावभोक्षं 
प्रप्तवतो दीधेतमसः परिदेवना । 


(1.21. मिष्ुर्नामिङ्गिरसस्तस्याधेम्‌ ।*““ 


भिक्षोराङ्किरसस्येयमार्षम्‌ । 


नापि सखाय समानाख्याम मनुष्यं यो देवताभ्यो 623. आत्मनैव केवलं योऽन्नमत्ति न देवपितमलुष्ये- 


नाप्यतिथिभ्यो ददातीत्यर्थः । केवत्मघः 
केवलपापो मवति केवलादी केवलभोजी ।*** 
प्रजापतेदहिता दक्षिणा नाम तस्या भाषैम्‌ । 


11.29. एवमेवाक्षसृक्ते श्राविपाम्‌' इत्येतस्मिन्‌ शत- 


निन्दा छषेश्च प्रदोसा यस्मिन्‌ मन्त्रे तमुदाह- 
रिष्यामः । । 
तम्मे मह्य वि चष्टे विविधमाचष्टे सविताय° 
मैः ईश्वरः । 


1.98. एवमुच्चावचेबेहुपरकरिः कामक्रोधभयहर्षा- 


दिभिनिमिततेशैषीणाद्षटृणां मन्त्रदटयो मन्त्र 
विषयाणि दशेन।नि भवन्ति । तदेतत्‌ “साक्षा- 
त्कृतधर्माणः इत्यत्र सप्रपञ्चं मन्त्रदशने नि- 
त्यत्वाविरोघेन प्रदर्शितम्‌ । 
भ्रयमाणदेवतासेविज्ञानपदेषु मन्त्रेषु देवताल- 
क्षणमुक्तम ॥ येषु कृतं नास्ति तद्थ॑माह । 


अनादिष्ट अप्रदिषटस्तुत्यदेवतालिङ्गा मन्त्रा 
यस्मिन्‌ अग्रिषटोमादौ यज्ञे श्रुत्यादिविनियुक्ता 
अगिन्यादिदेवता एव विज्ञेयाः । तथा च 
वक्ष्यति “प्रकरणश एव निवक्तव्याः' इति 
प्राकारणिकी देवता कल्प्यत इति युक्तम्‌ 1** ˆ 
ननु अविनियुक्तो मन्त्रो नैवास्ति । वाचः- 
स्तोमे हि सर्वा ऋचः प्रयुज्यन्त इति ऋगा- 


भ्यो ददाति स केवल्मघमेव प्राप्रोति । 


दक्षिणा नाम प्रजापतेदहिता । तया सृक- 
मात्मनः स्तुतिसबदै ट्टम्‌ । 


, यथवमिह मन्नद्रये निन्दा च प्रक्ंसा च भव- 


मक्षुक्ते शूतनिन्दा च हषिप्रशषसा च' 
भवतीति विषयोपप्रदशेनार्थमाह । 
तत्पुनभेमेतत्सविता देव; अर्यः ददरः 
्रुतिस्परत्यदुशासनद्रारेण निविधमनेकप्रकार- 
माचष्टे । 


625, विद्यमानानामेव मन्त्राणाप्रुषयो येन केनचि- 


निमित्तेन निदानभूतेन हषशोकनिन्दाप्रंसा- 
दिना मन्त्राणां द्रो भवन्ति नतु कर्तार 
इत्यमिप्रायः । 


626. तदेतत्मकटदेवतालक्षणेषु मन्त्रेषु मन््रदेवता- 


कक्षणमुपपथते । ये त्वनादिष्टदेवतालिङ्गा 
मन््रास्तेषु देवता कथमन्वेष्येति तदेतद्धि- 
चायते ००° | 

(अग्नेयोऽग्निष्टोमः' इनि श्रूयते । तत्र योऽना- 
विष्छरतदेवतालिङ्गो मन्त्रः स्यात्स आन्नेय एव 
त्यात्‌ । प्रकरणाच्च संदिग्धदेव>षु देवतानि - 
यम इति न्यायः । 


तेषूस्सन्नप्रकरणप्रयोगेषु वाचस्तोमप्रयोगवि- 
नियोगकल्पेषु “किं ब्राह्मणस्य पितरं पृच्छसि 


( १५ ) 


दीनां सर्वेषां प्रयोगः श्रुयते । 


11.34. अथान्यत्र यज्ञात्‌ प्राजापत्या इति याज्ञिका 


मन्यन्ते । अतिरिक्तो वे प्रजापततिः । अज्ञात- 
चिङ्गश्च मन्श्रोऽप्युक्त इति । अतो निरुक्त 
सामान्यात्‌ प्राजापत्या भवितुमहन्ति । 
नारादोसं च यज्ञ इति कोऽर्थः । यज्ञश्च विष्णुः 
ध्यज्ञो वै विष्णुः" इति सैस्तवात्‌ । अभिरिति 
छाकपृणिः । अशनिरिति भूयिष्ठमाग्‌ देवता- 
नाम्‌ । "अभि. सर्वा देवता संस्तुतः | तेना- 
स्य श्रेयस्त्वम्‌ । उभयथापि नेरुक्तपक्षः । 


अपि वा एतस्य मन्त्रस्य कामत इच्छतो या 
इष्टा देवता सा स्यात्‌ । 

प्राय इति प्रकरणमभिप्रतम्‌ । प्रायिकी प्राकर 
णिकी तस्य मन्त्रस्य देवता सा ऋक्‌ | 


11.285. एवै विदेषेणानुदिष्देवताको मन्त्रोऽपि 


वैश्वदेवो भवितुमहेतीति द्वितीये व्याख्या 
दृष्ट न्तयोजना । 


अथेकस्मिन्नने$विकत्पे देवताकल्पे कः स्थितः 


पक्ष इत्याह । 
याज्ञदैवत एवेत्यर्थः । यज्ञो विष्णुः स चादित्यः। 


देवता देवता यस्य स देवदैवतः । देवता- 
रब्देनाभिरुच्यते । तस्य सर्वेदेवतासैस्तुतेः ॥ 
अप्रियो वेत्यर्थः । 


11.96. यथाश्चप्रशतीनि चेतनावन्ति । अचेतनानि 


चाक्षादीन्योषधिपर्यन्तानि देवताधिकारे च 
समान्नातानि । 


627. 


028. 


099. 


680. 


किं जु मातरम्‌ । ्ुततविदस्मिन वेद स पिता- 
महः» इत्यादिषु कृथमन्वेष्या देवतेति । 

शुणु (प्राजापत्याः, ते मन्त्राः "इति याज्ञिकाः 
मन्यन्ते । किं कारणम्‌ । “अनिरुक्तो हि 
प्रजापतिः, अनिरुक्तदेवतालिङ्गाश्च मन्त्रा इत्ये- 
तस्मात्सामान्यात्‌ । 

नराह॑सोऽभियज्ञो वा" - "यज्ञशब्देन च विष्णु- 
रच्यते । विष्णु यज्ञः" इति हि विज्ञायते । 
अप्निहि भूयिष्ठमाग्देवतानाम्‌' इति । अतो- 
इनाविष्छरृतदेवतालिद्गो मन्त्र अप्रियः स्यात्‌ । 
सर्वैदेवताश्रयणाच्व “अभ्व सर्वा देवताः१* * 
इति विज्ञायते । 

अपि वैवमन्यथा स्यत्‌ । सा ऋक्‌ स मन्धो 
योऽनाविष्कृतलिङ्गः स कामदेवतः स्यात्‌ । 
यहेवताधिकारे ह्यष्ययनपाठानुक्रमे योऽना- 
विष्कृतदेवतालिङ्गो मन्त्रो भवति स तेदेवत 
एवेति बोद्धव्यम्‌ । 
एवमिहाप्यादिष्टदेवतालिङ्गान्मन्त्रररशोर्योऽन्यो- 
ऽनाविष्छृतदेवतालिङ्गो मन््राशिः स्या्साधा- 
रण्याद्रहुदेवतो विश्वदेव एव स्यादिति । 

कः पुनरेतस्मिन्विचारे निश्चयः ' उच्यते । 


योईनाविष्कृतदेवतालिङ्गो मन्त्रः स यज्ञोवा 
स्वादैवतो वा । ' विष्णुरे यज्ञः'इति हि विशा- 
यते । विष्णुश्च पुनरादित्य एव नेसुक्तानां 
शुस्थाने समान्नानाव्‌ । 

अथवा देवतः स मन्त्रः । देवतास्मिन देवतेति 
देवतः । अविशिष्टं हि देवतात्वमभावेव सवे - 
देषताभिवादात । 

एतस््मिन्वगं कानिचित्सत्वानि कानिचिद्‌ 
व्याणि । अश्वादीनि सच्वान्य्षादीनि 
द्न्याणि । 


( श्दैह ) 


1 11.96 देवता चाणिमादिगुणा स्तोतु्येथाभिलषिताथ- 


सम्पादनसमथैष्यते । अश्वादय श्रात्मनो विसं- 
वादनेन समर्थाः । किं पुनः परस्यापि वाश्वा- 
दयः ससंज्ञाः । अक्षादिष्वेतदपि नास्ति ।* ˆ” 
यथा पुरुषस्य गयाश्वरासभादय उपकरणभृता 
अपायिन उपायिनश्च । एवमेव अर्थानश्चादीन 
देवतानामनित्यानुपकरणभूनां्च प्रतीष्य स्वतन्त्रा 
एतास््तुत्या देवता इति न मन्येत नावबुष्टेत 
न श्रहधीतेति यावत्‌ । 


11.27. मज्यतऽसाचिति भागः पुण्यानुभावः कश्चित्‌ 1 


देवताया एक आत्मा बहुधा वेश्वक्प्यण परिणतो- 
इगन्यादिभात्रेनावस्थितः सन्नित्यथंः । स्तूयत मन्ः। 


1.8. एवमेकस्मदिवतास्मनोऽन्ये देव। अन्यति- 


रिक्ता इत्यभिप्रायः । तथा च इन्द्रं मित्र 
वरुणम्‌" इ्यत्रकमात्मानं बहुघा मेधाविनो 
वदन्तीत्यनन्यत्व वक्ष्यति | 

न च केवल्देवतात्मन एव माहाभाग्यादन्ये 
देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । किं तहि १ 

अपि च सत्वानामन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि 
भवन्ति ।* ˆ“ ऋषयो मन्ाः । श्यौस्ते प्षठम्‌' 
इत्यादयः । मन्त्रदृशो वा स्तुवन्तीत्येवमाहु- 
रन्येऽपि ब्रह्मवादिनः । 

एतदुक्तं भवति । माहाभाग्यं सार्वेनाम्न्ये हेतुः । 
सार्वनाम्न्य बहुधा स्वतः । तचेतत्‌ सावेनाम्न्यं 
'आलमेवेषां रथः, इत्यादिना स्पष्टं ददोयिष्यति । 


11.99. इतरेतरप्रकृतयः परस्परप्रकृतयः । भादि. 


व्यादिः साय॑ जायते । भअग्रेरप्यादित्यः प्रात- 
रिति । तथा अदितेद्षो दक्षाश्वादितिः । 
'अदितिद्यीः” इत्यादि च | सोऽयं देवधर्मः । 


क्मेजन्मानो विदिष्टकमनिमिलजन्मानः। 


631. 


631. 


682. 


638. 


634. 


तानि कथमभिटूतानि स्तोतुरभिमतम्याथस्य 
पतित्वं करिष्यन्ति । न हि तानि स्तुतिनिन्दे 
विदोषतो विदुः । अपि चाश्वादिषु चित्ति- 
रपि काचिदस्ति । न चक्षादिष्वसावस्ि । 
लोके तावदेते मुष्याणामनिःयानामश्वादयो- 
ऽर्था आगन्तवो ऽपायिनश्वानित्याः । तद्यदि 
देवतानामप्येवमेव ततस्तासां तेषां चानित्य- 
वात्स्तुतिरनर्थिका । 


भज्यत इति भागः । सेव्यत इत्यथः तश्च 
पुनरश्वयं महत । 

एकोऽपि सन्देवतात्मा बहुधा स्तुयते प्रकृति- 
मेदेनाप्रकृतिभेदेन वा वधैमनः। 

तथा चैकाःम्यम्‌ “इन्द्रं मिन्रे वरुणमग्निमाहुः" 
इत्येवमादयो गमयन्ति निगमाः । 

न हयञ्गिनमङ्गानि व्यतिरिच्यन्ते भेदेनाग्रहणात्‌ । 
न वाङ्गान्यनपेक्षय प्रष्यङ्गानि भवन्ति । 


कार्यकारण्योग्नन्थत्वात्रारणमहिमभिस्तान्यश्चा- 
दीन्यभिष्टुवन्तीत्याहुरात्मविदः । तद्यथा- 
'दशौस्ते पृष्ठ प्रथिवी सधस्थमातमान्तरिक्षम्‌ं इत्ये 
वमादीनि । 

यस्मान्माहामाग्ययुक्ता देवता प्रकृतिर्यस्माच्च 
सर्वत्वेन नता तस्माद्धेतोरनैता अदेवता देवता- 
वततुयन्ते । 

इतरेतरप्रकृतयो देवा रेश्चर्यात्‌ । न मवुष्था- 
णामियं शक्तिरस्त्यनैश्वर्यात्‌ 1" " तस्मास्सर्य- 
स्याभिः प्रकृतिः । सूर्याचवाभिः सायं जायते । 
तस्मादतनः सूयः प्रकृतिः । भदिनेदक्षो दक्षा- 
श्चादितिरिति । 

कमफलसिद्धये तमोकस्याप्निवायुसूर्या जायन्ते | 


( 4७ ) 


71.29. एतदुक्तं भवति । इईंद्षं तेषामत्यन्तविशिष्टं 


कमे येन यस्मिन्‌ कारे यथादष्ं च कायैकरण- 
मिच्छन्ति तरिमस्तथा तादृशमेवोत्पयते यो 
नावयोनौ च । 


1711.31. तत्राध्यात्मविदामेकेव देवता । तच्च दद्ौन- 


मुक्तं माहाभाग्यादेकल्यात्भन इति । 
तिख एव देवता इत्याटि । एवशब्दोऽवधारणे। 


तिखः । कुत एतत्‌ ? तिष्धणां प्राधान्येन 
“सूर्यो नो दिवस्पातु"" " " इत्यागनेकन्न लिङ्गप्र- 
तिपादितस्थानन्रयामिसम्बन्धात्‌ । 
तस्मदिकस्थैव देवतात्मनो मध्यमस्थानस्य 
पर्यायावेताविति निश्वयः। 

सत्यपि तु पर्यायत्वे कचित्तु काचित प्रसततरा 
भवति । इन्द्रशब्देनेवाभिधानं मध्यमस्थानस्य 
प्रसिद्रतरत्वात्‌ । 


1.82. यथा चेन्दशब्देन मध्यमस्थानस्य खम्बन्धो 


मुख्यः । एवममिसूयेदाब्दाभ्यां प्रथिषीषयु- 
स्थानयोः । 

यदि तिख एव देवताः किमग्न्यादिसाहचर्येण 
जातवेदोवषणाश्चिप्र तीनां समाज्नानम्‌ । ˆ` 
तासां माहाभाग्यात्‌ कारणदेकेकस्या जातवेदा 
शैश्वानरो वरुणो श्रोऽश्चिना उषा इत्यादीनि 
बहूनि नामधेयानि भवन्ति । 


रेश्ववयैयोगादिविकरणधर्मष्वे सति । 


71.88. एकत्वेऽपि सति क्मनिमित्तानि बहूनि 


नामधेयानि । 
यथा कौण्डपायिनामयने एहपतिसप्तदशा दीक्षन्ने। 


685. यदेषाभिच्छतां संकल्पातुविधायिक्मनुरूपं 
यथाकालमात्मनः कार्यंकारणमुत्प्ते तदेषां 
जन्म । तदनीश्वराणां नास्ति । 


686. माहाभाग्याहिवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते' 
इत्येवमादिना“ " ' सामथ्यमुन्नीयात्मवितपक्षेणात्म- 
वेदं सर्वभिलयैकात्म्यमुक्तम्‌ । 

687. तिख इति सख्या । णवेत्यवधारणमितरौ 
पक्षावपेक्ष्य 1 
कयोपपत्या त्रित्वं परिजगहुः । स्थानमेदा- 
पप्रत्यक्षलिङ्गादन्याथेद्शनाश्च । 


689. तस्मादाचार्यस्य मध्यमपर्यायकव्चनवितौ श- 
ब्दाविति । 
सत्यपि पर्यायवचनत्वे मुख्यतः सम्बन्धो 
मध्यमस्येनदरशब्देन न तथा वायुवरुणर- 
दादिभिः। 
यथास्य मध्यमस्य ज्योतिषो मुख्यः सम्बन्ध 
इन्द्रशब्देन तथेतरयोरपि पा्थिवोत्तमयोरभि- 
सुयैशाब्दाभ्याम्‌ । 

640 यदिदमभिधानबहुत्वै जातवेदो वैश्वानर इत्ये- 
वमादि च्रित्वे सत्येतत्‌ किं कृतमिति 1**“ 
तासामेव तिखणामरन्यादीनां माहामाग्यादश्वयै- 
योगेनेकात्मानमनेकधा विकु्ंतीनामेकैकस्यां 
प्रतिविकारं जातवेदो वैश्वानरो वणो शदरो- 
ऽश्चिनावुषा इत्येवमादीनि बहूनि नामधेयानि 
भवन्ति । 

641. अपि वेवं विकरणधर्मित्वादभिन्नपरकृतीनां 
बहुनामता । 
अपि वा स्वं स्वमात्मानमनिक्ुंतीनामेवानेक- 
कर्मंयोगातपथक्षमहेतुको नामधेयत्यभः स्यात्‌ । 
को दृष्टान्तः । "यथा होताभ्वयुमरह्मोद्रातित्यप्ये- 


( ८ } 


11.58. यथा च लोके एको देवदत्तः पचन्‌ पाचको, 


लुनन्‌ ल्यवकः, स्तुवन्‌ स्तावक उच्यते । "° 
एवे स्वपक्षे जित्वमभिधाय या्ञिकयपक्षे प्रदर्च- 
नायाह--'अथवा परथगेव स्युः*-अन्नर्जातवेद 
आदयोऽन्ये वेशाः । 

अतस्नेषां भिन्नरूपरता एव भवति । तथा हि- 
“अभिमीदे' इत्याप्नयमेवोपदि्यते । प्र नूनं 
जातवेदसम्‌, इति जातवेदसीयम्‌ । 


11.84. तथादिवनमुषल्यं सोयमिति प्रतिनियता 


स्त॒तिचोदना । भ्तुतिमेदान्च स्तुत्यभेदेन 
भवितन्यम्‌ । 
अभिधानादिचोदना हविर्भाजो देवताया “आ- 


त्रेयो$ाकप'ल‡* ` “ इति व्यवत्तथितेतर । चेदना- 


व्यतिरेके हि प्रायश्ित्तश्रवणात्‌ । 


7.87. तस्मिन्‌ भेदपक्ष स्थानिकल्वं प्रथिव्यादिस्थान- 


गतमेकत्वै॑स्थानिषूुपचारेणोपेक्षितम । न च 
केवर स्थनिकत्मेव सम्भोगैकत्वे च । °" 
एनमेवोत्तरयोरपि स्थानयोर्योजनीयम्‌ । 


11.88. यथा परथिन्या पृत्यादिस्वन्यापारं कुबैन्त्याः 


परजन्यादिभिः स्वव्यापारेण द्वारेण । 

अभ्निना चेतरश्यान्तरिक्षस्य शोकस्य च सम्भोगः 
यथा वक्ष्यति “अभ्िवौ इतो वृष्टिम्‌" इति । 
“भूमि पजन्या जिन्वन्ति दिव जिन्वन्त्यभ्रयः' 
इति च । 

इदानीं यथो क्ख मेदामेददरानस्य ट्टा 
न्तमाह | 

नरशब्दो ऽमात्यजनपदादिभ्रकृत्युपगक्षणाथः । 


641. 


641. 


कस्य सतः, कुण्डपायिनामयने । तत्र हि सप्त 
दीक्षन्ते । 
यथा लोके खावकाः पावकादयः । 


अपि वा परथकृप्रथगत्यन्तभिन्ना एषौत्पत्तिक्रेन | 
भेदेन स्युरिति याज्ञिका आहुः । 


यश्मात्पथकृप्रथगगन्यादीनां स्तुतयो भवन्ति । 
प्रथगन्नः-~'अभ्निमीक' इत्येवमाद्याः । प्रथम्जा- 
तवेदसोऽनभ्निरिग्गे सूक्तं प्रनूनं जातवेदसम्‌? 


इति । 


642. 


648. 


स्तुतिन्यभिचारे च प्रायधित्तम्‌ । तदनुपपन्नं 
च पर्यायवचनत्वे । ते वये स्तुतिनियमात्‌ 
परयामः प्रथक्‌परथगभिवश्चानरप्र्तय इति ।*** 
स्तुतिष्वेवर ह्यभिधानमेद इति समानाथेता है- 
त्वोरिति चेन्न विधावप्यभिधाननियमददानात्‌। 
४अग्नियमष्टाकपारे निषेपेत्‌ इति येनेवाभि- 
धानेन चोद्यते तेनेव निवैपणादारभ्य समाप्यते 
तस्मादसमानाथतेति । 

तत्र तस्मिन्प्रथकूत्वे सति स्थानेकत्वं सम्भो- 
शकत्वे चोपपत्तित इंक्ितन्यम्‌ । 


एवमितरयोरपि स्थानयोरेकत्वम । 
पृथिव्योषषध्युत्यत्तौ स्वकारयारम्मे पजंन्यवोग्बा- 
दित्यकरृतमुपकारमपेक्षते । 

'अमिना चेतरस्य लोकल" । तदष्युक्तम्‌ अभिः 
वो इतो वृष्टिं समीरयति" “दिवं जिन्वन्त्य्भयः' 
इति च । 


कः पुनरश्राविरोधी भेदाभेदे दन्त इति । 


644. यथा राष्टूमित्यमेदो नर इति मेद एष एथि- 


( ९३९ ) 


प्रथा देवा इति । तदेवार्थवस्तु भेदेनामिधी- 
यते राषटूमित्यमेदेन । एवमुक्तेषु मेदेनेकला- 
भेदेन चनेकस्य । तत्रै तद्‌ मेदामेददशनं यथा- 


व्यन्निरित्यभेदो जातवेदा वैर्वानर इति भेदः **“ 
सैन्रैवं सामान्यविदोषधर्मो द्र्य । 


योगमभिधानं द्रटन्यभिति । 
आनन्तयोद्‌ याक्ञिकपक्ष एष विचार इति केचिन्‌ 646. एवमयमस्या्चिन्ताया याज्ञिकपक्षो विषयः । 
मन्यन्ते । अपि वा प्रथगेव स्युः* इत्यत एव याक्ञिकपक्ष।. 
दनन्तरमिदमारन्धम्‌ अथाकारचिन्तनम्‌' इति। 
11.89. विकारधर्मष्व।द्‌ भाक्तस्य मेदस्याभ्युपगमात्‌ 645, माहाभाग्यादेवताया त्िकरणधरमित्वादनियम 


11.40. तथाहि पौरुषविधिकैः 


प्रकृतिभूतस्य च विकारभूतत्य च देवतात्मनो- 
ऽयन्तपारार््याद्‌ इदमाकारचिन्तनं युक्तम्‌ । 
पुरुषविधा अर्मदादिरपाः स्यग्त्यिकं दशेनम्‌। 


चैतन्येन चेतनावद्धिस्तुल्थं यस्मात्‌ स्तुतयो 
गुणगुण्यभिधानरूपा मन्त्राः चाटुक्ञोका इव 
राजादीनां भवन्ति । 

तस्मादु विरिष्टपुश्षविधा इति । 

यथा प्रकरष्टचेतन्यविरिष्टानां पुरुषाणां परस्पर- 
स्याभिधानानि तथेन्दमरुदादीनामपि कयाशरु- 
भीयादिषु सेवदेषु भवन्ति । अतोऽपि पुरुष 
विधाः । 


पुरुषविधेयस्तुति- 
भवानि बाहुमुष्टयादीन्यङ्ग'नि तः स्वुयन्ते 1 


11.41. तथा चेत्यथः । पुरुषप्र शरेषु य॑ इन्यसयो- 


गासतेः सांयोगिकैरश्च -यादिभिमेग्धिदरव्यैः 
सम्बन्धाः स्तुधन्त इत्यवुषङ्गः 1 

किमर्थमुच्यते आयाहीति । यस्मादयं सुतः 
सोमः हे सुमख सुयज्ञ आगच्छ । अन्तग 
केच्ित्‌ सह मा एषः यृभ्रा गान्‌ कः मा कार्षी 
रिव्यथः । अविरम्बितभिदपभिप्राय$ । 


11.49. अपाः पीतकानि सोममाभे । अत्तं णं हे 


6047. 


९५8६. 


048. 


049. 


049. 


आकारे 1* -"-अथव। निराकारत्वमिति सतत्व- 
परिज्ञानाय चिन्त्यते । 

पुरुषविधाः स्युरित्येकम्‌' मन्त्रेषु ददौनमिति 
वाक्यदोषः । पुरुषविधाः पुरषाकाराः । पुरुष 
विग्रहा इत्यथः । 

यस्माच्चेतनावतामिव स्ततयो मन्त्रा अभि- 
धायका भवन्ति । 


तस्माष्पुरुषाकार ग्रहा इति । 

यथव पौरुषविष्ये स्तुतिः कारणं भवति तथेव 
सेवादसुत्ते.षु परस्परमभिधानान्युक्तप्रत्युक्तानि 
सेबद्वर्थानि परस्परतः कयाश्युमीयादिषु 
“कुतस्त्वमिन्द्र ' इत्येवमादीनि । तस्मात्‌ पौरुष- 
विष्यं देवतानाम्‌ । 

पौरुषवि धित्वे यान्यङ्गानि तैः संस्तुयन्ते । 
तद्यथा-ऋष्वा त इन्दर स्थविरस्य बाहू" । 
अथापि, अयमप्यपरो हेतुः ` पौरुषविष्ये 
देवतानाम्‌ । “पौरुषविधिकैदव्यसयोग; । 


किमित्येवं ब्रूमहे । अयं सुतः सोभः अभिषुत- 
स्त्वदर्थम्‌ । स त्वं हे सुमख सुध न मा अन्तरा 
केनचिन्प्रध; संग्रामं कार्षीः । अविलाम्बित- 
मागच्छेष्यमिप्रायः । 

हे भगवन्‌ इन्र पीतवाने सोमम्‌ एताक्मिन्‌ 


( ४० )' 


इन्ध प्रयाहि । कस्मादेवमुच्यते । यस्मात्‌ 
"“" कल्याणीः प्रशस्तूपा जाया सुरणं सुषु 
रमणीय यत्‌ परिभोगयोग्यं पथैकास्तरणादि 
ग्रहे ते तव | 

अथापीष्यादि । अथवोक्तविरशेषणरेव कमौभेः। 


' 11 4 १. आभिमुख्येन श्रोतारौ कर्णो यत्य तद्य सम्बो- 


भने हे आश्ुतकणे श्चधी श्रुणु हवमाह्वानम्‌ । 


एवमुक्तामिवुक्तिमिः पौरुषविध्य प्रसाष्या्थौन्तर- 
मुषन्यस्यति स्म। 

पुरुषाकररेभ्योऽन्याः स्युदैवताः । न पुरुषसद्‌- 

भावे देवता इत्यभिप्रायः । तथा चोक्तम्‌ "तश्रो- 

पमार्थेन वा, इत्युपग्रतिन्ञाय प्रत्यक्षेण प्रसिन्न- 

देवत्वेनापुरुषाकारेण अगन्यादिदेवतानां पर्वोक्तं 

पौरुषविष्यत्वं व्यभिचरितुमाह । 


[1.44 . यथो एत्ेतनावद्रदिति । अष्य समीकरण- 


भचेतनात्मन्यपि द्रव्याण्यक्षादीन्थरोषधिपयन्तानि 


भिन् क्ृणुध्वम्‌!इति चेतनावद्धिस्तुल्यं स्तूयन्ते" 


एतत्पौरुषविधिङरकरिति " अस्य समीकरण- 
मचेतनेष्वप्येतद्‌ भवति । 


11.45. प्रावाणः सुकृतः श्चोभनकर्मकारिणः । सुकर- 


त्यया शोभनक्रिययाभिष्वाख्यया । होतुश्ित्‌ 
होतुशपि सकाशात्‌ पूर्वे हविरथभदनीयं सोमा- 
यमात आदितवन्तः । ्रान्णः स्तुतिरिति 


सुप्रसिद्धम्‌ । 


पौरुषविधिकैद्रन्यसेयोगैरित्येतदपि पववत क- 
ल्पितोपमाकूपमित्याह्‌ । 


कर्मणि । स त्वं पुनः अस्तं गं प्रयाहि । 


650. यस्मास्तव कल्याणीजोया तत्र ।* * "अन्यदपि 


65 


| | 


05२. 


658. 


यदद्मणीयं त त्त्छवै तव गे वतैते । तस्माघ्यु- 
नरस्तं प्रयाहि । 

'अथापि' अयमपरो हेतुः पौरुषविध्ये । 
कतमः । पौरुषनिधिकैः कर्मभिः" सस्तुयन्ते 
देवता; । 


, श्रोतार यस्य कर्णौ अप्रतिहतश्रवणौ सर्वत 


स भवति श्रु्क्णंः । तस्य सम्बोधनम्‌ । हे 
रुत्कणे आभिमुख्येन श्रुधि शृणु त्वमाह्मन- 
मस्माकम्‌ । 

तदेवमेतेभ्यो मन्तरदशीनेभ्यः स्थितं पौरुषधिध्यं 
मन्त देवतानाभिति । 

अपुरुषविधा स्युरित्यपरम्‌ । ददौनमिति वाक्य- 
दोषः । तदुक्तम्‌ । “अपां च ज्योतिषश्च मिश्री- 
भावक्म॑णो वकम जायते तत्रोपमार्थेन 
युद्धवणौ भवान्ति" इति । 


तस्मच्चेतनाव्स्वुतिमस्वमहेतुः पौरषबिध्ये 
देवतानामचेतनेष्वप्यक्षादिषु चेतनावत्स्तुते- 
दैश्त्वादैति । 

'्यथो एतत्पौरुषविधिकैरकत संस्तूयन्त इति" | 
अयमप्यहेतुव्येमिचारितत्वात । अचेतनेष्व- 
प्येतद्भवति । 

सुकृत्या शोभनया क्रियया एते सुतः शोभ- 
नस्य कर्मणः कतौरो होतु्ित्परवे होतुरप्यप्नेः 
मदुष्यहोुर्वा पूर्व प्रथमतरं हविः एतत्सोमा- 
ख्यम्‌ अद्यम्‌ अद्नीयम्‌ आशत अश्नन्ति । 
अभिषवे सोमयोगमात्रमशनमुपचयते 
प्राव्णाम्‌ । तस्मादपौरषविष्यमिति । 

“यथो एतत्पौदषविधिकेश्यसंयोगेरिति । एत- 
द्पि तादृशमेव"  क्पकमन्रं स्तत्यधम्‌ संछ- 


( ४ ) 


11.46. अथवा उभयविधा द्विप्रकारा अपि च्यु: 


उभयथापि मन्त्रददेनात्‌ 1 

तत्रैते कर्मात्मान प्रथिन्यादयो \तिसंप्रह- 
पक्तथादि शीतोण्णवर्षादि च विदधानाः कृल्लं 
जगत्‌ त्रायन्ते । अन्ये त्वधिष्ठातारः पुरुष- 
विधास्तिषामेव प्रथिव्यादीनां द्युः ।**" 

अस्य च शयात्मकत्वस्य ट्न्तं दरशयितुमाह 
"यथा यज्ञो यजमानल्य यथा यज्ञः कर्मरूप 
आत्मा यजमानस्य कमणामवष्ातुः । 


111.47. एष चेत्यादि । इतिहासपुराणादिष्वाख्थानेषु 


समयः भिद्नान्तः प्रसिद्ध इति । 


11.48. किञ्चिद्‌ वक्तन्यमवशिघध्यते । तद्विवक्षया 


स्वपक्षेणोपक्षेषः । 

तासां तिसृणां देवतानाम्‌ । भक्तिसाहचयं 
भज्यतेऽसाविति" ° "भक्तिः । सहचर भावः साह- 
चयं भक्तिश्च साहचयं चेदय्थः ॥ 

येन च यत्य स्तुतौ हविषि वा सहमावोप- 
गमनलक्षणं साहचर्यम्‌ । 


[11.49. ये च देवगणा देवा जातवेद आदयो देव- 


गणाश्चाक्षादयः पठिताः प्रथमे प्रथिग्याख्येभ्मेः 
स्थाने । 

इव्ययाः पुनः प्रव्यक्षमपटठिताया अपि आप्रीषु 
तिखो देषीः' इत्यनेन सामान्यराब्देनोपात्तायाः 
प्थिवीस्थानत्वविषेषणं रिगतो दर्शयितुम्‌ । 
तथा चोदाहरिष्यति-आ नो यज्ञं भारती 
इष्यत्र “इवा मनुष्वदिह इति प्रत्यक्षस्थान- 
निर्देशात्‌ । 

तथा "द्यां भारत्यादित्यैरस्पक्षत सरस्वतीम 
सुदवंश्चमावीदिहैवेच्छया वश्चुमत्या" इति । इहेति 
पूवेस्थाननिरदे शाद्‌ वसुमत्या इति चाप्निः । 


ल्पतो नाद्भदिकायसिद्धि 1 


65४. “भपि बोभयविधाः स्युः"उभयहेतुप्रामाण्या१ । 


परथिन्यादीनां कर्मात्मन एते स्युः" । अपुरुष- 
विधाः क्ितिजखदय, । परे तवधिष्ठातारः 


पुरुषविग्रहः । 


एवभरुभयोः प्रयक्षागमयोरप्यनुग्रहः ङतो 
भविष्यति । यथा यज्ञो यजमानद्य' कमत्मा। 


655.भारते चाख्यानसमयः। एष एव सिद्धान्त इत्यथ 


प्रथिवी खीरूपेण भारावतरणाय ब्रह्माणं 
ययाचे । 


666. यः पुनस्तत्र बिदोषो विवक्षितः स उच्यते । 


तासामेव तिखणाम्‌ । मक्तिश्च साहचये च 
मक्तिकृतं वा साह््यैमिति । 


सहचरभावः साहचर्यम्‌ 1 


657. भये च देवगणाः समन्नाताः प्रथमे स्थाने" 


तद्यथा "आभरियः अक्षाः प्राबाणोऽभीशवः' 
इत्येवमादीनि । 

आप्रीमध्ये ^तिश्लो देवीः” इत्यत्र इव्य भारत्या 
दुस्धानाया अनन्तरं श्रुयमाणा (आ नो यज्ञं 
भारती तुयमेलिन्य मुष्वत्‌, इति । 


“शौ मारत्यादित्यरसपक्षत्‌ सरस्वतीम रेय॑जञ- 
मावीदिहैवेक्या वसुमत्या" इत्यतः सामथ्यै- 
मुन्नीय वसुसाहचर्याति श्दैवेव्या इति चाभि- 


( ९४९ ) 


°प्रथमो वसुभिर्नोऽष्यात्‌' इत्यादिलिङ्गादभिः । 
वसुमिर्वां वसव इति समाख्या । 


1.50. तत्र यथादित्यैः सम्बन्धाद्‌ मारत्या दयुस्था- 


नत्वम्‌ । सरस्वत्याश्च रदैर्मध्यस्थानत्वम्‌ । एव- 
मिकायाः प्रथिवीस्थानत्वं सिद्धम्‌ ' 

यत्तु टष्टविषयभव वा शटविषयप्रयोजन वा 
वक्ति सन्तमसापनोदनादि तदािविषयिकम- 
पिकर्मैव तत्‌ तदपि । 

अनन्तरमद्या्नः संस्तविकाः सह स्तवनं संस्त- 
वस्तश्मरयुक्ता देवा यक्ष्यन्त इति दोषः । 


17.51. दाञ्युषो दत्तवतो हवींषि यजमानस्य स्वभूते 


दुरोणे हविर्धानलशक्षणे यज्ञे । 

हे अभीषोमो इम सु मे पुष्ठु मे मम शृणु- 
तम्‌ । वृषणौ हे वितारौ हवमाह्वानम्‌ । प्रति- 
धात्वर्थानुवादी । सुक्तानि च स्तुतिरूपाणि 
हृयते“ "प्रेप्सते कामयेथाः । किच भवतं दा- 
शषे हवीषि दत्तवते यजमानाय मयः सुखौ । 


71.859. हे अप्रीपर्जन्यौ । अवतं गच्छतम्‌ । पियं 


कर्मनामेतत्‌ कम॑मे मम श्र॒तम्‌ । अस्मिन्‌ 
हवे आह्वाने सुहवा स्वा्वानौ । 


1. 58. न ठक्‌ सस्तवप्रयोजना शाखरानुवचनगता 


दशतयीषु दश मण्डलाख्या अवयवो यासां 
ता दतम्यः, ऋग्वेदस्य शाखास्तासु विद्यते । 


अभः पूष्णा सह हविरेव केवलं न तु संस्तवः 


11.54. तन्न तस्मिन्नपि पूष्णा सह हविश्सापयें 


परदशेनायोदाहरन्तो विभक्तस्तुतिमेतां. वक्ष्य- 
माणाद्रचमुदाहरन्त्यमियुक्ताः ॥ 


058. 


6859. 


660, 


661. 


भक्तिरिकेत्याह । 


रुहैः सहचर्यास्सरस्वती मध्यस्थाना । आदित्यैः 
साहचर्याद्धारती स्थानेति 1 


“दा्टिविषयिकम्‌*- टृष्थनम्रहो यस्थ विषयस्तद्‌ 
दाध्िविषयिकम्‌ । प्रकाशादि कर्मेत्यर्थः । 


थाय संस्तविका देवा यैः सहाभिः 
स्तूयते । 
अस्य दाशुषो दत्तवते हवींषि यजमानस्य दुरोणे 
यज्ञगृहे । 


हे अभ्रीषोमौ युवामुच्येे । इमं हवम्‌ आह्वान 
मे मम सुष्टु शुणतं वृषणौ व्षितारौ । 
शरुत्वा चागच्छतमागत्य च प्रतिहतं प्रति- 
्रेष्सतम्‌ । मया पूव प्रेष्ितौ प्रतिकामयेथा- 
भिमानि सुक्तानि श्रोतुम्‌ । श्रत्वा चेमानि भवतं 
दाञ्चुषे युवां हविदत्रि मयः । सुखावित्यथैः । 
हे भप्रीपजेन्यौ युवामुच्येथे भवतम्‌ आगच्छ- 
तम इमां धियम्‌ इदं कमं प्रति मे मम 
अस्मिन्‌ हवे अस्मन्ना्ने सुहवौ स्वाह्वनौ । 
दशतयीषु । ददामण्डलावयवप्रविभागेन तायत 
इति ददातयः ऋग्वेदः तल शाखाः दश- 
त्यः तासु तासु सर्वास्वपि शाखासु एकापि 
हविषि अविनियुक्ता शखमध्यपातिनी ऋग- 
भाविष्ण्वोः सस्ताविकी नास्ति । 
अथाप्ययमपर उत्सः । (अथाप्याप्रापौष्णं 
हविः! एव न तु सस्तवेः । तस्मिंस्तु हविषि 
कितु प्रथकए्रथगेवाभिः स्तृयते पषा च । 
'तत्र' तस्मिन्‌ संस्तवे अम्नापुष्णोः ^एतां 
विभक्तस्तुतिम्रचमुदाहरन्ति नैरुक्ताः । 


( ९8 ) 


शुनः कणैस्तोमे प्रमीयमानो ऽनयाऽभिमन्त्रयते दावस्य कर्णे प्रमीतावुमन््रणे विनियोगः । 
प्रमितस्य शाचीः । प्रमीत उच्यते । 

11.55. अथवा स तैतेभ्य इत्यनेन तच्छब्देन उप- 662. अथवा द्वाबुत्तरावाभ्नेयौ । तत्रार्थयोजना । 
ग्िननिरदेश््यमाणोऽभिरेगोच्यते पूष्णा प्रच्या- पूष्णा प्रच्यावितं सन्त सोऽभ्निवक्ष्यमाणस्तवा- 
वितं त्वामन्निः स॒ त्वामेतेभ्यः परिददातु मेतेभ्यः पितृभ्यो देवेभ्यः सुचिदन्रियेभ्यः 
पितम्यः। परिददातु । 
अस्मिन्‌ व्याख्याने पृवर्धिं पौष्णम्‌ । उत्तरा. संशयोऽस्मिन्रस्तीति सांशयिकः ततीय पादो. 
माभेयभिति विभक्तस्तुतित्वम्‌ । न्याख्यातृणां ऽस्या ऋचः । कथं कृत्वा । यथा पूषा पुर- 
सेरायमापन्नस्ठतीयः पादः। पौष्णस्तदन्वदेशा- स्तात्‌” पूषा त्वेतश्च्यावयतु इति । तस्यान्वा- 
दित्येकं दशनम्‌ । अभेः प्रकीतंनमित्यपरम्‌ । ** देश श्त्येकं सामर्ध्याद्दीनम। तथा व्याख्यातमेव । 
वृश्रवधो मेषवधः । याचकाच बलकरति;ः 668. बृत्रवधो मेघवध; | ्याच काच बलकृति 
यावत्‌ किञ्चिद्‌ बलेन क्रियते कीटपतङ्गादि- अन्यापि “इन्दकर्मैव तत्‌" इत्यादरा्थं पुनवं- 
भिरपि कमे इन्दरकर्मैव तत्‌ । कुतः । बलं चनस्‌ । अपि कीटपिपीकिकादिषु यद्रलेन 
हि प्राणः प्राणश्न वायुर्वायु्ेन्द्रः | क्रियते सवेमिन्दरकमैव तदिति । 

1.57. इन्द्रापूषणौ वु क्षिप्रं युवां वयं सख्याय स्तुत्य- 664. हे इन्ध्ापूषणौ सख्याय समानख्यानाय स्वस्तये 
स्तोतत्वलक्षणाय स्वस्तये अविनाशाय हुवेम स्वस्त्ययनाय च वाजसातये च वाजस्यान्नस्य 
नित्यमाह्येमेत्याशास्महे । वाजसातये वाजमन्नं सननाय हुवेभ आह्वयामहे युवां वयम्‌ । नित्य 
सातिः सभजनम्‌ । अन्नसंभजनाय चात्मनः यज्ञेष्िदमारदास्महे इति | 
युवयोर्वा । 

11.58. हे इन्दाबरस्पती हविर्नोऽस्माकं स्वभूतमन्नं 668. यौ युवामेवमतिमहानुभावौ तौ अस्माकम्‌ आ- 
योग्याशनादि युजेव यथा युजौ सहयोगिनौ भिमुख्येन इट हविः जिगातम्‌ आगच्छतं 
वाजिनावश्वौ । एवमभिजिगातमभिगच्छतम्‌ । मोक्तं युजाविव सहचारिणौ वाजिनौ रथाद्वि- 


मुक्तौ बुमुष्षु स्वम्‌ अन्नम्‌ । इत्येतदाशास्महे । 
17.59, हे इन्दाकुत्सौ वहमाना वहमानौ प्रापयन्तौ 666. हे इन्दराकुत्सौ वहमानौ उद्यमानौ रथेन युवां 
ग्थेनात्मानम्‌ । आ इत्युपसर्ग बहन्त्वत्येतेन न्रुवे । आवहन्तु वाम्‌ अत्याः जश्वाः अपि कर्णे 
सम्बध्यते । वामत्या अश्वा अपि कर्णे अप- नित्यं कर्मणे । 
ठितमपि कर्मनामैतत । करणमित्यस्य वा कम॑- 
नाम्नर्छान्दसोऽकारलोपः कर्मण्यस्मदीये मा- 


वहन्तु । 
11. 60. नड नेङेक्तपक्षे इन्द्रस्य वायुना संस्तवालु- 667. उपात्द्विकर्मात्मनो हि मध्यमस एकलापि 
पपत्तिरभिधेयस्यामेदात्‌ । उच्यते । द्वावा- वायिविन्द्रभावेन विकरणधभित्वाद्‌ द्वित्वं बिन्रतो 


त्मानौ । अन्तरात्मा शरीरात्मा चेति | अनेन नैरक्तपक्षेऽपि द्विवचनसस्तुतिरविशुचा यथे- 


( ४४ ) 


प्रकारेणापिष्ठा्रधिद्ठेयमेदादविरोधः ।*““** 
आ इ्युपसगं उश्तमित्यनेन सम्बध्यते । 
नोऽस्माकं स्वमूतम्‌ । मित्रावदणा हे मिगश- 
वरुणौ । पूतेरुदकैः। गव्यूतिं गावो येन मर्गिण 
चरन्ति तमुक्षतम्‌ । आसिञ्चतमित्यथः । न 


च केवल गब्यूतिमेव । किं तहि ? मध्वा उद- 


केन वृष्टिलक्षणेन । रजांसि सवनिवं लोकान्‌ । 
. हे सुक्रतू सुकर्माणौ । 

11.61. हे सोमारदरौ युवं युवाम्‌ । एतान्यस्मे अस्मा- 
कम्‌ । विश्वा विश्वानि सर्वाणि । तनूषु शरी- 
रेषु गोगोपशमकराणि भेष जानि ओषधानि 
धत्तम्‌ । अगोगदारीरानस्मान्‌ कुरतमित्यथेः। 

[[.62.“अचन्निना च पुषाः इत्यपपाठः । भनतु 
संस्तवः” इति प्रतिषेधविरोधात्‌ । 


1.68. उदकदानप्रकाशकरणादिना केनापि सेनो- 
पकरेण धर्तारो धारयितारो दिवः । ऋभवो 
देवविरदोषाः । सुहस्ताः शोभनहस्ताः । वाता- 
पजैन्या वातापजन्यौ च । महिषस्य महतः । 
तन्यतोः स्तनयिल्युलक्षणस्य शब्दस्य । नित्यं 
धने धर्तारावित्थनुषङ्गः |... , यन्तु गच्छन्तु 
मे मम हवमाङ्कानम्‌ । 

71.64. सू्भक्तीति वक्तव्य आदित्यमक्तीति 
वचने से प्ते सुयैपर्यायतामादित्यस्य दशै. 
यितुम्‌ । 
याश्च स्त्रियः--उषाः सूर्या बरृषाकपायीत्यादयः । 


अल्पत्वादथास्यत्यादिना प्रप न कृतः । 
11.65. विश्वानि सर्वाणि । अन्य एको भुवनानि 


भूतजातानि ॥ अमिके भभिदष्यति 
प्रश्शकरणेन सूयः । ऋतूनन्यश्चनद्मा 


कस्योदकलय द्विपा्रस्थस्य द्विकचनेनोक्तिः । 


668. हे मित्रावरुणौ सुक्रतू शोभनकर्माणौ युवाम. 


669. 


670. 


671. 


च्येथे । ग्युतिं गोयूतिं यवसोदकोत्पत्तय 
रजांसि च गोयुतेर्यान्यन्यानि ब्रीह्यादिधान्योत्म- 
सिक्ठश्राणि तानि च ब्रीह्मादुत्यत्तेय मध्वा 
मधुरेण सखथसपत्करेण उदकेन अस्माकं उच- 
तम आ सिचतमित्येतदाश्ास्महे । 


हे सोमारुढौ युवामुच्येये । एतानि सर्वाणि 
मेषजानि अस्मे अस्माकं तनूषु शारीरेषु 
धत्तम्‌ । 


अभ्निना च पूषा" । मध्यमेन च शुस्थानेन 
च सस्त इति पाथिवेन प्रतिषेधात्‌ । ऋचं 
नोदाहरन्ति। भग्यमुदाहरणम्‌ 1 

धरति दिव इति ऋभव शोभनहस्ताः बाता- 
पञन्यौ च आपश्च ओषधयश्च भगश्च रातिः 
दातः वाजिनश्च धारयितारो श्योतनवन्तो ये 
उक्ताः अस्य उदक्य महिषत्य महतः 
तन्यतोः सर्बाथतनिदुः हवं आद्भानम्‌ अस्मा- 
कम्‌ आयन्तु आगच्छन्तु । 


“सूर्यो शुत्यानः+ इति पूरवंमधिकृत्य “आदि- 
त्यभक्तीनि' इहात्रवीद्ेदहोषतः स्वपक्षो शोतना- 
बुस्छ्रतये । 

याश्च जियः उषाः सूर्या वृषाकपायी 


सरण्युः । 
अल्पत्वात्स्वराब्देरेव वीति नाधिकार- 
वचन करोति “अथास्य इति । 


विश्वान्यन्यो मुवनाभिच्े । विश्वानि सुव 
नानि भूतानि अन्यः अभिक अभिपश्यति 
आदित्यः । यभतान्यमिद्टन्यानि उपकार 


( कै ) 


आत्मानो वृ्िक्षयाभ्यां विदधत्‌ कुर्वन्‌ 


जायते । पुनः भूयो भूयो मासि मासीत्य- 
भिप्रायः । 


वायुना संस्तुतिं व्यति सप्तऋषयः ° ' 
इत्यत्र । तत्र जाणतो अस्वप्रजौ सत्रसदौ च 
देवौ बाप्वादिलयाविति । 

एतेष्वेबोक्तेषु 'अयं लोक' दिश्थानसम्बन्वेन 
व्युहेषु ॒प्रातर्परवनवसन्तादि स्वनाविरोषेषु 
ऋतुशाब्द इत्यादि दन्द्रेकवदृभावः । भक्तिरोषं 
यदत्रानुक्तमक्ति तदानुपूर्व्येण कल्पयेत्‌ । 


1.66. भरसविज्ञानपदेषु च मन्त्रेषु उक्तान्यतमसाह- 


चर्येण देवतासंविज्ञानयेष्युक्तं पुरस्तात्‌ । 


कर्थं नामान्यत्र मन्त्राणां मन्त्रवम्‌-^तस्माद्य- 

ज्ञात्‌ सर्वंहुत ऋचः सामानि" इत्यादावुक्त 
निवचना एते स्युरिति। 

मन्तव्या हि ते, मन्यन्ते तेरधिदैवादिविषया 

इति मन्त्राः 

भावरणार्थस्यैव वा बराह्मणोक्तनिकचनम्‌ -“यदे- 
भिरात्मानमाच्छादयन्‌ देवा पयतयोर्बिभ्यतस्तच्छ- 

न्दसां छन्दस्वम्‌१ इति विज्ञायते। 


[1,67. प्रायेण हि याजुष्या होममन्त्राः। 


क्षिप्तं हि तदगक्षरेषु । “ऋच्यव्युढं साम 
गायत्ति, इति श्रतेः । 

ऋचा समं मेने श्ञातवान्‌ प्रजापतिः सोमैव- 
मात्मानं तत्साज्न; सामस्वमिति । एवमादीनां 
नामग्रन्यस्तद्विदो मन्यन्त इति शेषः । 


गायत्री गायतेः स्तुत्यथद्य । स्तूयते हि तय। 
देषेता । 


678. 


कत्वेन तथा स एव तानि पतयति । ऋ्ूरन्यः 
चन्द्रमाः विदधत्‌ अभिनिष्पादयन्‌ स्वगत्या 
पुनः पुन; प्रतिमासं जायमान उदेत्यस्त- 
मेति च। 

वायुना संस्तवः । सप्त॒ ऋषयः प्रतिहिताः 
इत्र । तत्र जाणतो भख्वप्रजौ' इत्यत्मिन्पादे 
वा्वादित्यौ इति वक्ष्यति । 

ऋतवश्च छन्दांसि च स्तोमश्च पृष्ठानि च ऋतु- 
च्छन्दः स्तोमपृष्ठम्‌ । तस्य ऋतुच्छन्दः स्तोम- 
पृष्ठस्य । ऋतुभक्तिशेषं छन्दोभक्तिरेषं स्तोम- 
मक्तिरोषे पृष्ठभक्तिरोषं च । 

अनभिलिष्गेऽपि चेन्मन्त्र एनेषामन्यतम स्यात 
आप्रेय इति प्रतिपत्तव्य: । एवमेवोत्तरयोरपि 
स्थानब्यूहयो$ । 

सवेनेटन्नन्त्राश्रयमुक्तम्‌ । त एव तावन्मन्त्राः 
कस्मान्मन्त्रा इति उच्यन्ते । 


673. एभ्यो शष्यात्माधिदैवाधियज्ञादि मन्तारो 


मन्यन्ते । तदेषां मन्त्रत्वम्‌ । 

अथ (छन्हांसि' कस्मात्‌ । छादनात्‌ । 'यदेमि- 
रत्मानमाच्छादयन्र्‌ देवा प्रुत्योबिभ्यतस्तच्छ- 
न्दसां छन्दस्त्वम्‌, इति विज्ञायते । 

तेन हि विोषत इज्यते सर्व॑ याज्यान्ते 
वषटूकारविधानात्‌ । 

प्रक्षिप्तमिव हि तदटचि भवंति । विज्ञायते च 
"तस्मादच्यष्यूढं साम गीयते" । 


ऋचा एतत्‌ समम्‌ इयेवं प्रजापतिर्मेने ज्ञातवान्‌ । 


अथवा । आत्मानमेव ऋचा समे मेने ज्ञातवान्‌। 
तस्मात्सान्नः सामत्वभिदयेवं नेदाना मन्यन्ते । 
निदानमिति ग्रन्थः । तद्विदो नेदानाः ।** 
"गायत्री गायतेः स्तुतिकमैणः, | तया हि 
गीयन्ते स्तृयन्ते देवताः । 


11.40. अत्यथै ग्लायन्‌ प्रजापतिर्िर्विष्णः 


111. तथा च वेह््यति 1 


( र४६ ) 
673,674. तत्र तावत “उश्णिगुत्ञाता' गायश्रीत- 


11.68. उच्िगुत्लाता “णे वेष्टने" गायत्रीतश्चतुभि- 


गश्षैरः पूव वेष्ितेव । आह च “उष्णिगगायन्रौ 
जागतश्च' इति । 

कान्तमेतेदेवानां च्छन्दः । 

एतदप्यौपमिकम्‌ । मध्यमस्य जागतत्वात्‌ । 
चतुरक्षं ककुदस्थानीयमस्याम्‌ । तेन तद्रती 
ककुदिनी भवति । 


11.69. बृहि यथेः । सवेपादेष्वेकाक्षरवधेनादिथेः । 


पूवेपदस्य त्रिच्चष्दस्य किं प्रवृत्तिनिमि तमिति 
पृच्छति । का पुन खितेति । 

अनवस्थितत्वाद्रा जलतरङ्गचला गतिः प्रप्तारो 
यस्थाः । बहुप्रकारप्रस्तारेत्यभिप्रायः । 

सन्‌ 
छष्टवानिति ब्राह्मणमाह । 
पिपीलिक्नामध्यत्युपमाभयुक्त नाम । अलत्पाक्षर- 
मध्यमपादत्वात्‌ । पिपीकिकामध्यमिव मध्यं 
यस्या इत्युत्तरपदलोपी समासः । 

एवमनेन प्रकारेण इमा अग्न्याद्या देवता 
देवपल्यन्ताः सामान्येन लक्षणेनादुक्रान्ताः 1 
चदाब्दादधचभाजः पादभाजश्च 1 


अयमपि च वक्ष्यति “आदित्यदेवतो द्वितीयः 
पादः इति । 

“विधाता धात्रा 
व्याख्यातः । तस्यैष निपातो भवति बहुदेवता- 
याभ्रवि । सोमस्य राज्ञः" इति । 


अभमिधनिशरुणानामिति रोषः । वृ्रहादिमिरगण- 


पदेशियथः । सयोगीगणिनं हाैश्वोदयति श्चति+।" 


तान्यपि गुणाभिधानानि एके नैरुक्ताः पठन्ति । 
इन््ो इष्रहम इन्द्रोऽदहोमुणिति । 


678. 


676. 


0177. 


677. 


678. 


श्तुमिरच्ैररधिकेरुद्रषितेष भवति । “उण्णि- 
ग्यायन्नौ जागतश्च, इति । 

ज्िग्धम्‌ इष्टं देवतानां कान्तमेतच्छन्दः । 
सेवोष्णिगजागतेन पदेनोपहितेन मध्यतः 
ककुबित्युच्यते , स तस्या; ककुबिव मध्यतो 
भवति तेन ककुमिनीव ककुप्‌ । 

बहती परिबिहैणात' । परिवृद्रासौ भवस्य 
वष्टुभ्नतुभिरक्षरेः । 

अथ पुनः पूर्वपदे येयं चरिता ॒त्रिस्वं श्रुयते 
धत्रिः इति एतत्किमर्थमिति । 

जलोर्भिभ्रकाशे हि तस्याः प्रस्तारः । 

क्षीणहषे इव किरतां प्रजापतिः सखजे । 
दददीत्यर्थः । न हि छन्दांसि क्रियन्ते नित्य- 
त्वादेव छन्दसाम्‌ । 

मध्याल्पाक्षरपादा या सा पिपीकिकमष्येव 
भवति पिपीलिकसलरूपा । 


एवमनेन प्रकारेण यथ परिभाषितेन "यत्काम 
ऋीरषे"इत्येवमादिना इमा देवता अनुक्रान्ताः ।“ 
अेचेभाजोऽपि क्चिदुपेक्षितन्याः 1"  "पाद- 
भाजोऽपि क्चिदुपेक्षितन्याः । 

नवो नवो भवति जायमान इत्यस्या आदि- 
त्यदेवतो द्वितीयः पादो भवति । 
तद्यथा-"विध।ता धात्रा व्याख्यातस्तलैष 
निपातो भवति बहुदेवतायाष्ूचि । “सोमश 
गज्ञो वरणस्य, इत्यस्या सोमप्र्तिमिः सह 
विधाता स्तूयते साधारण्येन । 

अभिधानैः संयोज्य विदोषणराद्दैस्तन्रतद्‌- 
भिधानभिनद्रादि संविज्ञानादूढमिनद्रादौ देवताथे 
आघ्नायविधौ प्रयोगे च हविश्चोदयति 1*°° 
एके नैरक्तास्तान्यपि गुणपदानि वृ्रहाहोमुक्‌- 


( 29७ ) 


प्रतीनि अग्न्यादौ देवतापदसमान्नये पथक्‌- 
प्रथक्समामनन्ति । 


यस्मात्‌ भूयां नि प्रभृतान्यपर्यन्तानि तेषां 679. भूर्यास्येव तेषां समाज्नानात्‌ समाक्नातानि स्युः| 


समान्नानात्‌ स्युः । रेश्वर्याद्‌ गुणिनि गुणविशि 
टानां संख्यानासम्भवात्‌ ॥ ततश्चानवस्थाप्रसक्गा- 
दष्येतारः शाखरात पराभज्येरन्‌ । 


11.79. तस्माद्‌ यदेव ॒संविज्ञानभूतं रूढितामापन्नं 


स्यात्‌ प्राधान्यस्तुति च । 


एवमत्रापि क्रियापदनिमित्तपदसमाज्नानात्‌ 
भूयस्त्वमेव केवरं स्थात्‌ । 
यतोऽथेविदोषस्यामिन्यज्ञनमात्नं गुणकर्मोप- 
निधानमात्रेण हि तत्तस्य सविनज्ञानभृतस्येन्दा- 
देरभिघानस्य भवति । 


(1.73. एवं तावत्‌ सामन्येन सवैदेवातानां लक्षणं 


सप्रपश्चममिधायानन्तर प्रतिपद विरोषेण 
वक्तव्याकांक्षास्तीति । अतस्तादिवक्षयानु- 
पूर्व्येण यथासमास्नायमनुक्रमिष्यामो व्याख्या 
नेनेति रोष$। 

°स न मन्येत" इत्यादिविचारः । ध्यस्तु सक्तं 
भजते' इत्यादि । "अयमेव" इत्यवधारणम्‌ । 
एवं प्रकारया । 


अभ्रिरप्रणीः प्रधानो देवतानाम्‌ । मुख्य- 


संस्तुत । सेनानीत्वाद्रा । “अन्रिर्देवतानां 
सेनानीः' इति हि विज्ञायते । 


11.74. तदङ्गं नयति आत्पसास्करोति अधिकरो- 


तीति यावत्‌ । एवमथेस्यान्यतवं व्युत्पा 
सेव । 

स्थूलाष्टीवः कञ्चित्‌ , स च बाह्वादिषु द्व्यई 
तदपत्यं स्थौलाष्टीविरचा्यां मन्यते । 


न िचिदतिरिक्तं प्रयोजनं वचनात्‌ केवल 
गु शाखं संपद्यते । तन्मा भूदित्यथेः। 


यदेतत्स॑विज्ञानभूतं रूढमगौणं केवलमपि निर्वि- 
दोषणं लन्धप्रधानस्तुति देवतापदमगन्यादि तत्‌ 
समामने न गौणे ्रतथदूत्रतपत्यादि 1 

भूयांसि तु समाम्नानात्‌» इति स एव दोषः। 


वृष्रहा पुरन्दर इति यदेवभादि गुणपदं तत्तस्य 
वेन्द्रदिः सविज्ञानपदस्य व्यज्ञनमात्रे विदोषण- 
मात्रं भवति । 


680. सामान्यतः परीक्ितोऽन्यादिर्दैवपल्यन्तो 


देवत।पदसमाश्नायः 1 विदोषत इदानीं प्रति- 
पदमनुन्याख्यास्यते । तदथमधिकारवचनम्‌ 
"अथः इति । 


'स न मन्येतायमेवाभि;, इति च विचारः । 


681. "यस्तु सक्तं भजते यस्मै हविनिरुप्यते' इती- 


यमुपपत्ति; । अयमेव सोऽभ्निः' इत्यवधार- 
णाम्‌ । एवेप्रकारया व्याख्यया प्रतिपदमनु- 
कऋमिष्यामः । 


082 अप्ररशब्दः प्रधानवाची । स एव चाप्र नयति 


सेनां वाग्रे नयति शेनापव्ये ऽवस्थित इत्येके । 
विज्ञायते । हि.अभिर्वँ देवानां सेनानीःइति ।-* ` 
तणे कष्ठे वा यत्र संनमत्याश्रयति तदात्म- 
नोऽङ्गतां नयति । आत्मसात्करोतीत्यथः | 


स्थूलाष्टीवतः पुत्रः स्थौखाष्टीविराचायैः स 
एवै मन्यते । 


( २७८ ) 


11.¶5. न स्नेहयति । नञ॒विरिष्टस्नेहयतेः स्नेहन- 


विपरीते विहक्षणं छकयते । विहश्षयतीत्य्थः। 
दग्धव्यस्येधादेः शोषणादक्नोपनो विहक्षण 
इत्यर्थः । 

तत्र वाच्यक्रियाक्षरानुगमादित्याभप्रायः । 


एतेः अयनमित्यादिकूपत्वेन परिणतस्याकार- 
मादत्ते | 


11.76. इड स्तुतौ" याच्नायां वा । यद्रा अष्येषणा- 


याम्‌ । स्तौमि याचे । अध्येषणायामिति । 
पूजाकर्मा वा । 

शुस्थानसामन्येन बा देवशब्दस्य निर्वंचनाद- 
विरोधः । हविववंहनकमणा व पृथिवीष्थानत्वम्‌। 
अधिष्ठत्रात्मना दुस्थानत्वमित्यभिप्रायः । 

परा अनन्तरा स्वभ्रियीत्व दुदाहरणं भवति । 


088. 


684. 


अतः पुनमैवीति प्रिद्धेनाैन “न स्नेहयति 
विरूक्षोकरोतीत्यर्यः । स हि तस्य स्वभावः। 


ज्रयाणामाख्यातानामभिभेयाः क्रिया अत्र 
लक्ष्यन्ते । 

नन्वेतेर्धातोरकार एव नास्ति । अतः किमा- 
दत्ते । सत्यं नास्ति । वर्णसामन्येन तद्विकार. 
मादाय इणोऽथेददोनादन्नौ शब्दाथैसंबन्ध- 
नित्यत्वादर्थे च गुणभूतश्वाच्छब्दस्य । ततस्तं 
व्यापादयत्याकारत्वेन ॥ 

इंडि धातुः अष्येषणाकर्मां याच्माकरमह । 
अन्यत्र "पूजाकर्मा" अपि । 


सामान्यं हि शौर स्थानं देवतानाम्‌ । तयोस्तु 
कर्माधिकारस्थाने विशिष्टे प्रथिव्यन्तरिक्षे । 


समानसंहितत्वादपरेति वा ॥ द्वितीयेत्य्थ४ । 


सा पुनः किमर्थमिति । अमुना प्रकारेण सर्वा 
685 एतलामुदाहरणं तत्कसेयुक्ता ऋच उपेक्ष्या 


इत्युपप्रददाना्थैम्‌ । 
111.77. सवत्र यत्तदोर्नित्यस्म्बन्धसुचनाय स देव * 685, तदरू्तमुत्तरतरापक्य यद्र्तमध्याजहार भाष्य 
ताभिः प्रस्ताव प्रतिनिदेशाथेतच्छन्दधरुतेमा- कारो यत्तदोर्नित्यः सम्बन्ध इति ददौयन्‌ । 


ष्यकार उहेशाथं यच्छब्दभवन्याजहार । 

उत्तरे ज्योतिषी विद्युद दित्याख्ये अप्र । 686. “अप्येते उत्तरे ज्योतिषी मध्यम चोत्तमे च 
“अमी उज्च्येते । 

687. एवमेतस्मिन्‌ मन्त्रे धुगपदविधानात्पार्धिवे षृता- 


हतिहवनस्योपमानोपमेयवेधर्म्याच्व युगपत्‌ 


1717.78. कस्मात्‌ पुनरत्र पार्थिव एवाभ्निने ग्यते । 
धृते वाहुतिलक्षणम्‌ । आज्यमाहवनीयम्‌ । 


आहुतिकक्षणस्याज्यस्य धारा अभिगच्छन्ति । सम्भवाच्चोदकधाराणां वेगत तत्रोपमानोपमे- 
उच्यते । बहूनां धाराणां युगपदभिगमनवचनात्‌। यसामलस्याल्व  सामर््यातरसिद्धिमुपरन्ध्य 
्मत्वाच्चाहुतीनां धृतधाराणां युगपद प्रत्य" "घृतस्य धाराः शब्द उदकधारावचनः 
भिगमनस्यासम्भवात्‌ । वैदयुते तु सम्भवति । सम्पश्यते 


( ७९ ) 


11.79. अत्रापि चेदमेबोदाहरणमित्यनेनाभि- 
प्रियेण । 'ससुदादूर्मिः“““इत्युपन्यासः। 
श्यना चन्द्रमसाहारमूतेनामरतत्वमानद्‌ "अश्चु- 
न्याप्रौ" अद्वुते उपसेन्याप्रोतीत्यर्थः । कुत 
एतत्‌ । '्यमाक्चात्तमक्षितयः पिबन्ति इति 
मन्त्रान्ते दशर्नात्‌ । 

1.80, न केवक्मुत्तरे ज्योतिषी अभिः । किं तरह । 
सर्वा देवता अभिराब्देनोच्यन्ते । तथा च 
ब्राह्मणभ्‌-अभिः सर्वा देवताः" इत्यादि । 
तस्य ब्राह्मणोक्तस्या्थस्य उत्तश॒ ऋष्ट भुयसे 
अभिन्यक्तावत्र भूयस्त्वम्‌ । विरोषेणाभिन्यक्त- 
तरायेस्यथैः । 
इन्दे भित्रं वरुणं चाभिमाहुः । अभिरब्देन 
ब्रुवन्तीत्यथः । 

11.82. तद्यदा मष्यमोऽभ्रिरादित्यो देवतेति पक्षः । 
तदाभिशब्दस्य गौणी वृत्तिः । 


निपातमेव न स्तुतिने हविरित्यर्थः। 
.88. जातानि सर्वाणि भूतानि वेद लोकपार्तात्‌ । 


जातानि वा त्िर्यगादीन्यप्येने विदुः । कारक- 
मेदः केवलम्‌ । 
बह्यणोक्तमपि जनेर्विन्दतेश्च निवंचनमिति 


दशयति 1 
1.84. सर्वानरतून्‌ सवेकालमित्यथैः । शवामिला- 
दग्निमामि मुख्येन सपन्ति इति च ब्राह्मणम्‌ । 


तस्य जातवेदसः प्राधान्यस्तुत्युदाहरणमेषा 
भवति । 


अश्च अनू व्याप्तौ" न्यामारमन्नपक्त्यादिना 
स्वकर्मणा तलस्य जगतः । लुप्तोपमो वाश्व- 
शब्दः । अश्वमिव शीघ्रकारित्वात्‌ । 


088. 


689. 


090. 


098. 


अथ खलयु यथोत्तममपि उ्योतिर्भवस्यास्तथो- 
दाहाध्ामः। समुद्रादूर्भिः".. 

अञ्चना चन्द्रमा उपसमानद्‌ उपसंब्याप्रोति । 
सोऽस्यान्नं तेन न त्रियते । '्यमक्षितिमक्षितयः 
पिवन्ति" -- इत्युक्तम्‌ । 


अथ खल्वयमपरः संकरो ऽपिशब्दश्य । ब्राह्मणं 
हि भवति "अधिः सर्वा देवताः" इति । 


अस्य च ब्राह्मण्य “उत्तरा ऋक्‌ भूयसे 
बहुतराय निर्वचनाय । 


इन्द्रे भित्र वरुणम्‌ इत्येतेरभिधानैरभिमाहुः 
सतच्वविदः । 

अत्न प्रतिसमाधानम्‌ । सत्यमेतत्सवं एतेऽभ्नि- 
राब्देन स्तुयन्ते । न तु प्रधानतः । कि तर्हि 
गुणतः स्तूयन्ते ) 


, निपातो नाम अप्राधान्य भक्तेरित्येव । 
69. 


स हि जातानि वेद्‌ । न हि तदति जात- 
मर्िमद्योके यदसौ न वेद सर्वज्ञ इत्यर्थः । 
“जातानि वा एन विदुः स एव धतुः | 
कारकान्यत्व केवलम्‌ । 

ब्राह्मणम्‌" अपि भवति जनेर्बिदेश्च जातवेदा 
इति । 

यतश्चैतदेवं तस्मात्‌ अदयत्वेऽपि स्वाम्ययमस्माक- 
मिति मन्यमानाः “पावः सर्वाचरतून्‌, प्रति 
अपि प्रीष्मे ५अग्निमभिसर्षन्तिः | 

तद्य जातवेदसः प्राधान्यस्तुत्युदाहरणम्‌ “एषा" 
ऋग्‌ भवति । 

अश्वं कमभ; स्वैमेतनगत्‌ अ्लुवानं व्याप- 
यन्तं “| अथवा अश्वमिव इति बा लुप्तोपमं 
स्ढेबेनीयस्तवात्‌ | 


( र ) 


{.85. कर्व नामाय जातवेदाः । वेदिस्तरं र्हि 


रासीदेत" इति प्रसङ्गात्‌ । धुहद्मूल्ाह स्वपक्ष 
षा पर्यायत्वं दशंयितुम्‌ । 

यत्तु किश्विदाग्नेयै गायत्रं तजातवेदस्य शास- 
तीति चोदनासम्पादना्धं जातवेदःक्ेब्दसम्ब- 
न्धिनां सूक्तानां प्रसङ्ग प्रयुज्यते । नान्यच्छन्दो- 
युक्तं जातबेशेलिर्गमपि । एषं च ब्रुवता 
पर्यायत्वं दितं भवति । 


तथेदमपग्भुदाहरणं “उदु त्य जातवेदसम्‌'इति । 
तदुपरि्ात्‌ सप्तदरो व्याख्यास्यामः 1 


11.86. सर्वान्‌ नराजितो लोकान्तरं नयति । ^“ 


शपि ना विश्वान्‌ जन्तृन्‌ अरः' `` "" "सर्वाणि 
भूतानि अरः प्रत्यृतः प्रविष्ट इति वेश्वानरः । 
श्यमेष ब्युत्पत्तिः । स च सामर्थ्यात्‌ प्राणाख्यो 


जायुः तेन जन्यमानत्वात्‌ तस्ापस्यं वेश्वानरः । 
17.87. श्य प्राधान्भस्तुत्युदाहरणमेषा । 


अत्रेकवाक्यताये य्च्छब्दाध्याहारः । 


भाष्यकारेण लोकवच् स्तुतिपूवैकत्वाद्‌ याच्जायाः 
प्रथमः पादः पश्चाद्‌ योजितः 1 


सूर्य॑स्य रमयः प्रथिवीमागच्छन्ति । अचनेरष्य- 
चिष ऊष्वै गच्छन्ति । तयोर्भासोयैः ससम. 
स्तदभिप्रायमिदं सङ्गतवचनम्‌ । 


ा.88. तदिति वाक्योपन्यासे । 


कः सन्देहः ? आवबायैविप्रतिषत्तरात्मेति 
बेश्वानरविद्यायामास्मषिद्‌ः 1 


694. 


698. 


696. 


697. 


696. 


696. 


6 9 प्‌ । । 


इदम्‌ अस्मत्कर्म॑बरहिषोपलक्षितं॒र्टिः कथं 
नामास्मदभिमताथेसिच्य्थमाभिमुख्येन सीदे- 
दित्येवमरथं प्रहिणुत । 
बहुभिरेतेर्गायत्रच्छन्दोयुक्ते्जतवेदसैमन्तेरधि ˆ 
यज्ञे प्रयोजनमस्ति । न चैते बहवः सन्ति 
सर्वास्वपि दशशतयीष्वेतदेबेकं ठर्वं भुक्त्वा । 
त्र किं कतैन्यमिति। यत्तु किचिदापियं भन्त्र- 
जातं गायत्रच्छन्दस्यजातवेदोलिङ्गमपि तजात- 
वेदानां मन्त्राणां स्थाने विनियुञ्यते शबरेण । 
"° 'अभ्िरेष जातवेदा ईति कमंप्रथक्तवान्माहा 
भाग्यद्विति । 

तथेह “अथासावादित्य उदु ल्यं जातवेदसमिति 
ओआतवेदस्योपपक्तौ । तदेतत्प्रतिपदमुदाहरणम्‌ 
उपरि्द्‌ व्याख्यास्यामः 1 

धिश्वात्तरान इतो लोकादमुं लोक नयति । 
रत्यतः सर्वाणि भूतानि । विश्वानि ह्यवौ 
भूतानि प्रष्यृतः ॥ प्रविष्ट ईइय्थः । (तच्य' 
अपर्य विश्वानरस्य वैश्वानरस्य चैरवानरः । 


शतस्य" वैश्वानरस्य “एषा, प्राधान्यस्तुतिः 
“भवत्ि' | 

अनेकतिङिः चैतस्मिन मन्त्र प्रतितिङ्‌ वाक्य- 
भेदे प्रते यत्तदोरध्याहारेण । 

खो ऽपि हि स्तूयते एव पूते पश्चाल्माध्येत 
इत्याचायंः पदयन्मन्तरेऽप्ययसेव न्याय इत्युप- 
दनां पदानां क्रमं निमेद । 

सेयतते सूर्येण संगच्छते स्वेन भासा । 


तदिति वाक्योपादाने । 
कुतः संदराय$ । आगमविप्रतिपक्तेः । वेश्वान 
रविश्ायां तावदात्मेत्यात्मविदः । 


( भ्र ) 


'मध्यम इत्याचार्याः पूरं नेरुक्ता मन्यन्त इति 
होषः । 
वधेकमेणा यस्मादेनं वैश्वानरं स्तौति । 


1 89. पूषैवचनात्‌ भाष्ठिकानां साक्षात्कृतधर्माणा- 


सुपलचणायै बा । ते हि चोदना“ *सवन- 
कमे शाजञक्रमे च दृष्ट्वा वेश्वानरशब्दस्या- 
दित्यविषयामूहां चक्रिरे । 
एषामग्म्यादिभक्तीनां परथिग्धादीनां लोकानां 
शेहेण । रोह उप्युपरिभावः प्रथिवीखोकस्त- 
स्योपयेन्तरिक्षत्णेकस्तस्योपरि शुलोकः । एतेन 
रोहण तुध्य एवमेवोक्तभक्तीनां सवनानां रोह 
उपथुपरिभाव आज्नातो ब्राह्मणपटितः । 


71.90. तद्य प्रत्यवरोहस्यादुकरणमनुकृतिर्यां तां 


होता भआभिमाङ्तसज्ञक़ शख चिकीर्षन्निति 
दोषः । वेश्चानरदेबस्येन सुतेन प्रथमे प्रति- 
पथते प्रवतत इत्यथः । ‹ वैश्वानराय प्रथुपाजसे 
विपः” इत्येतेन । 

तस्प्राम्मन्यामहे वैश्वानर आदित्यः । 

अतो यथायतनं स्वुतिदशनादसावादिष्य इति 
या्तिकद्शचंनम्‌ । 


11.91. एतस्यादित्यस्य यस्माद्‌ द्वादशविधमुदया- 


स्तमयाभ्यामहोरान्रादिक्रमेण द्वादशमासप्र 
विभागप्रकारं कमं । 

अपि च ब्राह्मणं वक्तव्यमेवास्यार्थ॑स्य प्रति- 
पादकं भवति । “भसौ वा आदित्योऽभिरवै. 
श्वानरः' इत्यादि ॥ 

निवि दिति केषाजिन्मन्त्राणां समाख्या । 


111,92. विकि शुरोके पृष्टः स्पर्शनेन स्थानं 


लक्ष्यते । तत्र स्थित इत्यथैः । अरोचत 
अद्योतिष्ट रोचते बा दीप्यते । को सौ 
अभिरवैश्वानर सआदित्यः । हृड्‌ महान्‌ 
रोचमानश्च ज्योतिषा बाधते तमः । एष 


अपि अ मध्यमो वेश्वामर इति न्नेरक्ता, 
केचित्‌ “आचार्याः, मन्यन्ते । 
बर्कर्मणेनं वेश्वानरं यस्मान्भन्रहक्‌ स्तौति ।: 


700. पूर इति विधिमन्त्राधबादेभ्यो यज्चसतततवमु- 


न्ीयैने यश्च प्रयोगतः प्रथम ये चङ्गस्ते पूरवे 
याज्ञिकाः । साक्षात्कृतधर्माण इत्यथः । त 
एनमेवमाहुः असावादित्य इति । 

य एवै हि लोकानामारोहणक्रमः परथिव्यन्त- 
रिक्ष शछौरिति स एव सवनानामपि क्रमः 
प्रातः सवनं माष्यदिन ततीयसबनमिति । 


सोऽग्निशोमसाश्नि यज्ञायश्ञिये यच्छलमाभि- 
मारत तत्सवनलोकप्रत्यवरोहादुक्ृतिं विकीर्ष- 
ञ्छ तश्वानरीयेण सुक्तेन प्रतिपद्यते प्रार- 
भते । तद्यथा व्वतवानराय परथुपाजसे' इति । 


. तेन ज्ञायते आदिस्यो वैश्वानर इति ॥ 
तदेवमेतस्माद्िष्युकरणात्पह्याभ आदित्यो 
वैश्वानर इति । | 

एतस्य च द्रादक्षविधं द्वादक्षमासविभागाधि- 
कारलक्षणं कम । 


` भधापि स्फुटमेव ब्रह्मम भव्ति असौ वा 


आदित्योऽभिर्वेश्वानरः' इति । 


निविदित्याकृतिविशिष्टो मन्व शखमध्य- 
पाती । “न च पुनरादित्याद्भ्यो दिवि पृष्ठो 
रोचते । यत उच्च्यते^एष हि विचि प्रहठो रोचते१। 
दिवि खुष्टः । शुनके श्यः । भवस्थित 
इत्यथैः । भरोचत रोचते हीप्यतते । कोऽसा. 
विति । अिर्वेदवानरः । बृहन्‌ । महानि. 


( ५९ ) 


हीत्यादिनोक्ता्थैविषयं सामर्थ्यमुपदक्ञेयति । त्यर्थः । स रोचमानः किं करोति । अयो- 
तिषा सेन बाधते तमः । नाशयत इत्यथः ॥ 
17.98. एवमहं कठैत्वमादित्य एवोपकेते नाम्मा- 7038. वैश्वानरं केतु कतरिमहामकृण्वननिति । नेव 


विति । अतोऽसावादित्यो वैश्वानरो नाभ्नि- ताबदादित्यादन्यस्याहं करतैत्वमुपपद्ते 

रिति याज्ञिकः पक्षः । पाथिवे मध्यमे वा । आदित्य एव ह्यदयास्त- 
मयाभ्यामहानि करोति । तेन वयमेतेर्हेतुमिः 
पर्यामः सूर्यो वैश्वानर इति । 

जायत इत्यलक्षणतद्धिताथेनिदेशः । तस्मात्ताद्धितेन व्यपदेशेन पाथिवोऽभिरवैश्वानर 
इति । 

11.94. शरणमाश्रयमात्मनेः काष्ठादि दहिंसितव्यं वां 'हारणममिहन्ति"-आश्चयमात्मनो दाङ अन्यद्वा 
हन्तिगतिकर्मा अधिगच्छति । अमिहन्ति निहन्ति अभिगच्छति प्राप्रोतीयर्थः 
उदकमिन्धनमस्योदकेन दीप्यते । रारीरं *"उदकेनेष्यते दीप्यते रखस्वभावकेन । शरीरेण 
काष्ठादि । उपशमनं निर्वापणम्‌ । काष्टेनान्येन वा प्रतिहतमृतिस्वभावकेन पाथिव 

धातुबहुरेनोपशाम्यति । 
अथादितयात्‌ कथं जन्मेत्याह । 704. अथ पुनरादित्यात्क्थं जायते । आह । 
स आदित्यादयमेव पाथिः सम्पद्यते । यः शयुष्कगोमयेऽभ्निर्जायते एवमयमादित्यादपि 


कंसाद्रा मणेर्वा जायते । असावपि च विश्वा- 
नर इस्य+चक्षते । तदपत्यापेक्षयाप्यस्य वैश्वानर 


त्वमुपपद्यते ॥ 
ना 98. एव तावद्‌ विषयभेदादादित्यादस्यात्वे हेतु- तद्धितविग्रहव्यपदेशात्तावदेवमुपपद्चते । अन्य 
मभिधाय हेत्वन्तरमप्याह । आदित्या्तावंदश्वानरः । 


इतः काष्ठोदेरिमं पाथिवं प्रथिव्यामादधाति । 708. अमुतो मण्डलात्‌ कर्मात्मनः ५अमुष्य' च 
अमुतो दुलोकादादित्यरदमयः । इतो (परथिवी) आदित्यमण्डलाधिष्ठातुः स्वभूता रमयः प्रादु 


लोकादस्यामेरचिषः प्रादुर्भवन्तीत्यतुषज्यते । भवन्ति । “ इतः ' तेजश्पिण्डात्‌ “अस्य 

अवक्ष्यन्मन्त्रो मन्त्रदृग्वा । तदधिष्ठातु$ अचिष' प्रादुर्भवन्तीति वर्तते । 
तयोर्मासोः सैसङ्गं दटैवमवकष्यत्‌ मन्त्र 
चैश्वानरे यतते सूर्येण इति । 


1.96. अत उक्तविपयैयादन्यो वश्वानर आदित्या- 706. तस्मादभ्भिरेव वैश्वानर इति स्थितम्‌ । 
दिति धिद्धम्‌ । 
एवे युक्तिभिः स्वपक्षमवस्थाप्य परपक्षोक्त- तत्युनरेतदेरवश्वानरत्वंस्थितमप्यस्थितमिव 
युक्तिसमीकरणायाह । परपक्षहेद॒ष्वनिराछृतेषु । यतस्तन्निराकरणाय 
| प्रस्तौति । 


( शथे ) 


तत्वरिणमल्वाचदूपतामापन्नेन तेनेवोदकेन दिव 
दुलोकै जिन्वन्ति प्रीणयन्त्यम्मय ˆ" * *“” 
“प्रास्ताहुतिः' इति च स्पते । 

17.97. यथा चमिरेवमादित्यस्ापि व्षेकमेस्तुरति 
दशयति पवैपक्षश्य सुतरमंनेकान्तिकत्व- 
प्रसिद्धये । 

1.99. अथापि 
भवति । 


बाह्मणमुक्तमन्त्रद्रयार्थादुवादी 


यद्वा दग्धद्व्यान्तरैता आपो दह्यमाना धुम. 
रूपतामापन्ना ऊर्व गच्छन्ति । तदुक्त म्‌-'भ- 
मेव धूुमोऽभ्रम्‌" इति विज्ञायते । 


11.100. यदि सूर्यो वेदवानरः शाद्‌ वैश्वानरीयवत्‌ 
सौर्योऽपि द्वादशकपालः स्याद्‌ द्राददाविध- 
कैतवात्‌ । यतस्तत्‌ सन्यभिचारमेककपाल्ता- 
दिना तस्मादयमप्यहेतुः । 
बहुभक्त्या उपचरेण वदन्ति एवेस्वभावानि । 


11.101. यो विद्भ्यो मुष्यजातिभ्यस्तासामर्था- 
येत्यथे४ । किम्‌ ? अदीदेतत दीप्यते । 
11.102. जस्यैव पाथिवल्य तदवैश्वानरत्वे यथालिङ्ग 

भाष्यकारेण प्रद्षितं तथा व्याचक्ष्महे । 
11.108. सुक्ताद्यस्य मन्त्रस्यभियत्वात पराचीना- 
नामप्यपियत्वमेव । वैश्वानरश्रुतिश्वामेरेव 
विरोषणं प्रकरणान्न सू्यैष्येति दर्शयति । 
11.104. स्वधयान्नेन प्रयाजाुयाजहविराख्येन इम- 
मेव पाथिवमभ्नि पप्रथन्त क्षीणं सन्तं वीर्येण 
प्रथितवन्तः । 


1.10. भदियमाणस्य चागनेकेशवानरत्वविषिष्ट- 


707. एवं च सुतरामयमपि वषैवानाहुतिभूलत्वात्‌ 
सवैस्य वधस्य । स्मर्येते च-'अग्रौ प्रास्ताहुतिः 
सम्यगादित्यमुपतिष्ठते" इति । 
अपि चायमपरो मन्त्रो यस््मिन्नन्निगदित्यो 
वपैकमणा स्तूयते । तस्मात्सुतरामनैकान्तो 
वधेकर्माभिष्टवो मध्यमस्येति । 

709. अथापि ब्राह्मणम्‌ एतस्मिन्प्रकरणे यस््मिन्नयं 

मन्त्रो विनियुज्यते “अभिर्वा इतो बृष्टि 

समीरयति" इत्येवमादि । 

धूमभूता आप ओषधिवनस्यतिभ्यो निवत्यै- 

माना आहुतिभूताधामुं लोकमाविरान्ति । 

(अननक धूमो जायते पूमादभ्रमघ्रादृषिः इति 

ह विज्ञायते । 

दरादशविधमस्य क्मं॑तस्माद्‌ द्वादशकपाल 

इति नन्वेव सति सौर्योऽपि द्रादशकपाल 

एवाभविध्यदमिधानमात्रे भिद्यते न कर्मेति । 


710. 


यस्माद्रहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि भवन्ति । 
भक्तिरनमि गुणकल्पना । 

711. यश्च विड्भ्यो मालुषीभ्यो दीदेत्‌ देदीप्यत । 

तत्र द्येतद्विशिं पार्थिवािर्घाचकं लिङ्ग 

मवति । 

यतस्तस्य सूक्तस्य या प्रथमा ऋक्‌ सा यथा- 

ननेयी भवति न सौरी तथा निराह । इदमा- 

मनय सृक्तं न सौर्यमित्युपप्रददयैनार्थम्‌ । 

713. इमम्‌ एव अश्चि प्रथिवीस्थानं साधयतेः 
स्वधया अन्नेन हविषा आज्येन पुरोडारोन 
च । यदुक्तं निगमे--“वृतं चापां पुरषं 
चौषधीनाम्‌, इति तदेतत्‌ अपप्रथन्त । 
अव्धंयन्तेस्यर्थं; । 

716. एवमेतस्मिन्मन्त्रे यत॒ आहियते येन चाहि- 


714. 


( ५४ ) 


स्य॒यतश्चाहियत्ते विभस्वतस्तेषामन्यल्वमाह 
मन्त्रः । अतश्च मध्यमोत्तमाभ्यामन्यत्वं सिद्ध 
वायुरित्यसिधेयवचनम्‌ । 


इदानीं शुस्थानलख वेश्चानरत्वे यदुक्तं लिङ्गम्‌ 
नवैश्वानरं केतुमहामङ्ण्वन्‌ इति । तदप्य 
न्यभिचारप्रदशंनायाह ॥ 


1711.106. पाथिवमश्नि एताभ्यां वक्ष्यमाणाभ्यापर- 


ग्भ्याम्‌ । सर्वाणि प्रथिव्यादीनि स्थानानि । 
अभ्यापाद्‌*°*०,०* सवैत्थानाभ्यापादनविरशिटं 
स्तवनमितयथेः । 


11.107. अपो यत्‌ अप इति कर्मनाम । यदिति 


यस्माद । यस्मादसौ अस्मिन्‌ कारे इदं 
कतंग्यमस्मिन्निदमिति क्म, आत्मीयं । 
लोक्य वा प्राजानन्निति म्यवहितेन सम्बन्धः । 
तूर्णी: क्षिप्रनामैतत्‌ । क्षिप्रं चरति प्रथिवीतो 
दिवं दिवश्च पृथिवीम्‌ । अन्यानि च सर्वाणि 
स्थानानि मूर्धं मस्तकवचनः । 

भूयस्त्वं स्थानन्रयसम्बन्धात्‌ । 


1108. क्षाकपूणिग्रहणमदलेव पक्ष्य शढीकरणम्‌ । 


अस्ि्र्थे ब्राह्मणमपि दश्चेयति । 

यदस्याः पाथिव्य विवि ततीयं कृतवन्तः । 
तदसौ तदेवासाबादित्यः । न ततो व्यतिरिक्तः 
एवं ब्राह्मणमाह । 

सभिङ्पतामापाद् स्तौति । भयमेव (तमू 
अकृण्वन्‌" इति मन्त्रो मन्त्रहग्बा । 


यते यश्चाहियते सरे ते प्रथ्‌ म्यपदिष्टाः । 
तन्न निवस्वत आदयते मातरिश्वना वेश्वा- 
नर इति । तस्मदेतयोविवस्वन्मातरि्वनो 
संनिधानम्यपदेशे सति साक्षद्विश्वानरशब्देन 
पाथिव उक्त इति न्यबतिष्ठते पार्थिबो चेदवा- 
नर इति। 


716. अथ पुन्दङ्गीकृत्य सूर्यादिद्म्बन्धि विशोष- 


714. 


लिङ्गं हविष्पान्तीयश्य सौयैवैश्वानरत्वमुक्तं 
° ""पकवैश्वानरं केतुमहामङ्ृण्वन्‌' इति नान्यः 
सूर्यादहां कर्ता तस्मात्सूर्योऽन्र वश्वानर इति । 
अत्र ब्रूमः । 

एताभ्यां ये एते वक्ष्यमाणे । सर्वाणि स्थानानि 
परथिव्यन्तरिक्षदुल्णानि भभ्यापाद्य अभ्या 
पादं स्तौति मन्तरदक्‌ । 


अपो यत्कमं॑स्वाधिकारप्रयुक्तमादित्यात्म- 
नागन्यात्मना च कर्तव्यं प्रजानन्‌ प्रकर्षेण जानन 
सर्वाणि स्थानान्यद्ुसशरते तूणिः त्वरमाणः । 
कमकालमपरिहापयन्नित्यभिप्रायः । 


अथ पुनरत्तरया श्थानन्रयमभिसंपन्र, स्फुटतरं 
स्तुयत इत्येतद्‌ भुयस््वम्‌ । 


718. प्रकृतस्येव शाकपूणेः पुन्रहणं स्वपक्षानुस्मरृतये। 


719. ब्राह्मणमपि वैतमेव्राथं नवीत्ययमेवाप्निरादिल्यो 


भवतीति । “यद्य दिवि तीयं तद्सावादित्य 
इति ब्राह्मणम्‌" । 

अस्मिन सुकते सवासवृ्ु^हविष्पान्तम्‌' इत्यव- 
माव्ास्वप्ीकृत्य मन्त्रशक्‌ स्तौति । 


( ५ ) 


अेनमतनिमेतया वक्यभाणया ऋचा आदिल्यी- 
कृत्य स्तौति । 


71.109. एतौ द्वावपि मिथुनौ समाश्रयन्तौ लीपुसौ 


चृरिष्णू चरणशीत्छौ । अभूतां प्रादुभूतौ । 
नभसा गन्त प्रवृ्तावित्ययैः । आदित्यवधौ 
ततः प्रति तत्कृतेन प्रकाशेन प्रापस्यन्‌ 
प्रपदयन्ति सुवनानि भूतानि विश्वा सर्वाणि । 
“मित्र प्रक्षेपणे शत्येतस्मात्‌ श्रय्यर्थाव्‌ थु 
इति प्रत्ययः । 


11.110. अ्माह समाधितौ क्षसेवभानावन्योऽन्यै 


नयतः कालम्‌ । वनुतो वा सम्भजतः प्राचीम्‌। 


तथा च "पूर्वे अर्धेए्जसः' इति मन्त्रवर्णात्‌ ।* " 


यत्र बदेते । आत्मनेपददशनाद्‌ विप्रलापो 
गम्यते । बिषेदेते । अवरोऽयं पाथिवोऽभिः, 
परश्च ( मध्यमः )। एतौ द्रौ दैव्यौ होतारौ 
(यज्ञस नेतारौ यज्ञन्यौ) तयोयेज्ञन्योः, यज्ञ्य 
नेश्रोः । 


11.111. अष्याप्रचि मध्यमसाधाण्येन स्तुतिः । 


उत्तग्यां केवलद्येवेति भूयस्त्वम्‌ । 


71-112. तावत्परिमाणं हेतुज्ञानमत्यन्तालमित्यर्थः 1 


तस्मिन्‌ प्रयोगो शखोकेऽस््ति उपमानय्येषादेः 
¶हेव निधेहि, इति । 


हविष्पान्तीयस्या्निवेश्वानरीयल्वमुपपा्य अभने- 
्वैश्वानरत्वमुपदद्ौयितै मन्त्रान्तरमुपन्यस्यति । 
होठजप इत्यादि । 


सह पित्रतिमेदोपदेशाद्‌ मध्यमं वा वैदवानरं 
पितरमाह मन््रः । 


शाकपूणिमतेन प्रविश्षमाधते । 


अथैनमेतया पुनः आदित्यीकृत्य स्तौति । 


¶19,720. यदा चैतौ चारिष्णू सर्व॑द। सहचरण- 


सीलौ मिथुनौ प्रादुरभूताम्‌ उषाशनादित्यश्च आत्‌ 
अथ तदा प्रापश्यन्‌ प्रकर्षेणापदयन्‌ भुवनानि 
भूतानि विश्वा सर्वाणि । 


मिनोतिः ताबदश्र श््रयतिकर्मा" भिथुनक्षब्दे 
पुवपदं “मि' इति । शयु" इति नामकरणः 
प्रत्ययः। 

समाश्रितौ अन्योन्यं प्रति आत्मानं "नयतः" 
काठ वा । समाश्रितौ भवतः परस्परं संभक्तौ । 


721 .त्रा वदेते्ति यत्र यस्मिन्‌ कर्मणि विवदेते। 


वेरुपसर्गस्यापक्ष्य यन्न क्रियापदेन सामथ्यं 
तन्रानयनम्‌ । कौ पुनस्तौ विवदेते । अवरः 
परश्च देन्यौ होतारौ । अय चानि पाथिवः 
असौ च मध्यमो वायुः । क्थ विवदेते । यज्ञ- 
न्योः यज्ञनेत्रोः 

अस्यां हि विभज्य वायोः केवत ऽभिरेव 
स्तूयते । पूेप्यामुभावपि भूयोविदाषित्यक्तम्‌ । 


722. अच्र नकारः संप्रत्यये एवोपमानासंभवात्‌ । 


लोकेऽपि च “अस््युपभानस्य सप्रत्यय प्रयोगः 
इदेव निधेहीति यथाः । इह संप्रति निधे- 
हील्य्थेः । 


723. तदेतदेवं कृत्वा सृक्तमभिप्रधानकममतद्ररा- 


नरीयम्‌ । येऽत्र वेरवानरराब्दास्तेऽ्धिं भजन्ति 
विोषणत्वेन । शहोतजपस्त्वनग्निवैद्वानरीयो 
भवतिः। 

एवं द्वौ पितापुत्राविति न्यपदेशात्पार्थिवादन्यो 
वैश्वानरः । स च पुनमंष्यमो वोत्तमो वेत्येव 
मेवमयमनग्निवेश्वानरो होव्रजपः 1 


( ५६ ) 


एवे परपक्षोक्तसमीकरणात्‌ स्वपक्षोक्ताभि- 
रुपपत्तिभिरयमेवाभ्िरवेदवानर उच्यत इति 
सिद्धम्‌ । 

सवैत्राध्यायान्ते द्विरुक्तिः पदस्य वाक्यस्य वा। 


11.113. प्रविभज्य निदरूयादित्याह । 


तस्य धनस्य बलस्य वा दाता । 


तस्य प्राधान्यस्तुत्यर्थेषा । 

अत्र॒ यथाश्रुतसम्बन्धानुपपत्तरेकवाक्यताये 
यच्छन्दाध्याहारः प्रदा्षितो भाष्यकारेण ।** * 
अथवा सकागन्त एव धनवचनः । ततश्व 
द्विणस इति पञ्चमी । तच्छृेशच पिबत्विति 
होषः । 


11.114. क इति प्रश्चे । वविणोदजश्शब्दध्ामिधेयं 


विचायेते । किं प्रक्ृतोऽभ्िरेव अहोस्विेवता- 
न्तरमिति । 

स बलस्य धनस्य चातिशयेन दाता 1 
इन्द्रविषयत्वेनेव व्रविणोदःशाब्दस्योक्तनिवंचन- 
सामल्ञस्यादिन्द्रो द्रविणोदा इत्युक्तफलसम्बन्धे- 
नापि दशयति । “ओजसो जातम्‌” इति चेन्द्र 
माह मन्ञः ॥ 


शाकपणिपक्षेणाग्यभिचारिणा समीभवति । 


724. तस्माद्विशेषदेनाहुल्यादयमेव पार्थिव सूक्त 


भाराविर्माक्‌ च । 
द्विरभ्यासो इष्यायपरिसमाप्त्यथैः । 


725. तच्च पूर्वपदमेव तावत्मरथमं विग्रह्य निराह ।**“ 


तस्य धनस्य बलस्य वा दाता यो भवति स 
दरविणोदाः 1 
तस्य प्राधान्यस्तुतियुक्ता एषा क्रक भवति । 


726. शव्रविणोदाई" इत्यस्य *  * यद्वृत्तमध्याहत्य ° 


एकवाक्यतायां ` ° *कमत्वेन नमयांचकार । 


72 7. इविणस इत्यस्य पश्चम्यकव चनत्वेन मोमा. 


भिधानत्वे सामथ्यैमुन्नीय पिबतिित्याख्यातम- 
ध्याहत्य्रेव समाप्यांचकार भष्यकार एव- 
मप्यस्ति सामध्यमिद्युपप्रद शनाथम्‌ ¦ 

“तत्को द्विणोदा$ इत्येवमादिविचारः 1 


स बलधनयोः अतिशयेन दाति । 
अधिपतित्वकरत एवास्य बलेनामिसंबन्धः । 


तस्माद्युक्तं यत्तस्य दाता स्यात्‌ । कथमिति । 
यतो मन्त्र एव निवैण्यंते-“ “ओजसो जातम्‌ 


तदिन्द्र एवास्मजन्मनस्ततवै वेद नान्यो वेदि- 728.यतः अयम्‌ इन्द्रः प्रजज्ञे इन्ध एव अस्य सखरजन्म- 
तुमहेति । नस्तस्वं वेद । न कोऽप्यन्यो ज्ञात्यतीत्यभिप्रायः। 
अथापि चायमपरो देतुरिन्दस्य द्रविणोदस्त्वे । "ˆ" “अथापि' अयमपरो हेतुरिनदरस्य इविणोदस्त्वे 1** ° 
उदाहरणं श्ुग्यम्‌ । अथवा ध्रविणोटाः पिबतु स मन्त्रो पग्यः । केचित्त श्रविणोदा; पिबतु 
दाविणोदस४ इत्येतदुदाहरणमुक्तं कल्प्यम्‌ । द्राविणोदसः" इत्येतमेव मन्यन्ते । 

11.115. यत्यापत्ये द्राविणोदसोऽपभि; स द्रविणोदा यस्यापस्यं द्विणोदसोऽप्नि; स॒ द्रविणोदा इति । 
इत्यथैः । एतस्य चायमपत्यम्‌ । यत आह एषं कस्य च पुनरयमपत्यमिति । अत आह “एष 
पुनरमिरेतस्मादिन्दरानायते । कुत पएतदिति- पुनः, अभिः एतस्मानायते" इन्द्राव । कुत 
चेत्‌ १ “यो अर्मनोरन्तः' इति मन्त्रवणैनात्‌ । एतत्‌ । एन्द्रे हि निगमे श्रूयते थो अ्मनो- 

रन्तर्निं जजान इति । 


( %५9 ) 


गरत्पमद आह रन्द्र श्पमास्थितः । श््यो- 


ऽयमिति मन्यमनिरसरैहन्यमानस्तानाह स्मेत्या- 


ख्यानम्‌ । 


111.116. ऋतयाजेषु दरविणोदःशब्दसम्बन्धो द्राविणो- 


दसः पात्या देवतायाः प्रवादाः सन्ति ।* “° "^" 
“ऋतुभिः पष्य" इति अव्ययणा प्रेषितो मेतरा- 
वरुण अच्छवाकं प्रति वमाह : 

त्वमपि हे अच्छ.वाक यज मा विलम्बिषठाः | 


71.114. अपि चायमन्यो हेतुः । 
सोमपाने चेन्द्रस्योचितम्‌। सोमाप्यायनमन्त्ेषु 
अदयुरद्स्ते, इत्यादिषु इन्द्रायैतयव सोमस्य 
प्रतीतौ सामान्येन चेन: सोमो भीयते शृहयते 
चेति सोमसम्बन्धश्रवणात्‌ । 


{17.118. अयमेव पाथिवोऽत्निः | 
अप्नयेष्वेवेन्द्रा द्राविणोदसाः प्रवादाः सन्ति | 


11.119. एवे स्वपक्षहेतुमभिधायाधुना परपक्षोक्तहे- 
तुसमीकरणायाह । 


दात॑तम इस्यनेकान्तम्‌ । यतः सेर्वा इश्व 
दातार देवताः । 


11.120. ऋलिजोऽज्राधिकारके लो समन्त्रो 
वा इविलैक्षणस्य घनस्य दारेतवादुच्यन्ति । 
ते चम विधिसामर्ध्याज्जनयन्ति यथा तथैष 
निगमः । 

ग 21. मक्तिमातरं तत्‌ गुणवोदेन्यायेन समाख्या 
मानम्‌ । दुर्वैरा च साख्य । 


गरत्समदो ब्रवीति रेन रूपमस्थितोऽसुरहन्य- 
भानः । 


729. ऋतवो वैमेन्तररिज्यन्ते ते भवन्त्यृतुयाजाः । 


तेषु ऋठयाजेषु दाविणोदसा द्रविणोदभ्शाब्द- 
युक्ताः प्रवाद्‌ भवन्ति । 

भत्रावरणो ब्रवीति अष्वयुणा “ऋतुभिः प्रेष्य" 
इति प्रेषितः । 

730. हे अच्छावाक त्वमप्येतदेवे ज्ञात्वा यज ॥**° 
अथापि अयमपरो हेतुरिन्रश्य द्विणोदस्त्वे। ° ° 
न ह्यन्य इन्दारसोमपानेन स्तुयते तदर्थत्वा- 
त्ोमत्तस्कारस्य । भवति हि सोमाप्यायने 
तस्स॑स्कारप्रधानो मन्त्रः । तद्यथा । “अञ्चु 
गुट देवः । 

31. अयमेव यस्य परथिवीस्थाने समाज्ञानम्‌ । 
यत्मादानेयेष्वेव सूक्तेषु श्ाविणोदसाः प्रवादा 
विरोषणत्वेनाभेरेव भवन्ति । 

732. अयमेवाभिरद्ाविणोदा इति स्थितः पक्षः । 
स पुनरयं परपक्षहेतुष्वनिराकृतेषु अनवस्थित 
एव । वतस्तन्निराकराय “यथो एतत्‌» इत्येव 
मादयुच्यते | 
ता रेदवर्यात्‌ सर्वा एवं बलधनयोदश्यो 
भवन्ति तस्मादर्वैरोषिकमेतदिनरस्य कारणां 
परविणोदस्स्वे । 

784. “ऋत्विजो एतस्मिन्‌ द्राषेणोदसवेऽपनः 
“उच्यन्त । 
निगंमोऽपि हि भवति ऋतिजामयमभ्निः 
पुत्र इति । 

785, “भक्तिमात्रं भवति तत्‌" । शुणतः संवादः । 
दुबेला हि समाख्या 1 । 


( ५८ ) 


यतः कुतश्विद्‌ गुणात्‌ प्रवतेते । यथा वायन्या- 
नीति "वायन्यान्युपतिष्ठतेः ईति सवैसोम- 
प्राणां समाख्या भवत्या ॥ 


11.129. ततश्वस्यैवादरंविणोदस्त्वे लिगं तद्‌ भवति। 


न च तदेव केवलम्‌ । ङिन्तहि ? वनस्यते- 
रभित्वादिदं च 1 

धृष्णो हे धर्षितः । तमसामभिगया अभ्युद्यम्य 
च त्वं नषटात्‌ नेषटस्मूतात्‌ पारात्‌ सोभ हे 
द्रविणोदः धनस्य बलस्य वा दातः पिब ऋतुभिः 
चह । 


11.128. स भिषणराब्द “धिषे इत्यस्य दधात्यर्थे 


वतंमानस्य । सा ध्थोन्‌ धारयति । सम्बन्धस्य 
नित्यल्वात्‌ ॥ 
यद्रा धीरिति प्रज्ञा कम वा तया संभजति । 


वनस्पत इत्येनमाहुः प्रकृतं द्राविणोदस्याः ॥ 
तस्मादभ्निरित्यभिप्रायः । 

अतः सृक्तदविभक््विनाश्न्रिविणोदाः । निपात्त- 
भाक्त्वेन कचिन्मध्यम (इति) सिद्धम्‌ । 


तदेतद्चां देवतानां च साधारणं गुणामिधान- 
भिति । अत एतेनाष्वादिदेवता निविवक्षयोप- 
क्रमत इति । 


171.124. अतः शब्द आनन्तयें । आप्रियोऽधीता 


अनन्तरं वक्ष्यन्त इति दोषः । 
प्रथमं श्रुतिपथमागच्छव्येवश्ीलः 1 


11125. योऽ्यमधीयते प्रतिप्रवणमिध्मो यज्ञे स 


एवायभिति । 
समिच्छब्दस्य समिद्धिः प्रेष्यसभित्वसमित्‌- 
सुमना इध्यादिष्विष्मपर्यायत्वात्‌ । 


यतः असामथ्यौतकुतश्चित्‌ गुणादुवादः "यथा 
वायव्यानीति सर्वेषां सोमपात्रा्णां* नानदिवता- 
नामपि सताम्‌ । 

अस्य एव अ्नक्तद्धवति अभेरपि सोममागि- 
त्वातुयाजेषु । भवति हि तेषु-"वनस्पते*“” 
विणोदः पिब ऋतुभिः" इति । 


187. दे धृष्णो श्र .. धषैयितः अमिगूये अभ्युयम्य 


| 8 8 । । 


740. 


ततो नेष्टीयाद्‌ धिष्ण्याद्‌ सोम नेष्टा वषट्कृतं 
पिब ऋतुभिः कलेः सदेत्यतदरमदे । 


धिषणा कस्मात्‌ । "धिषे: धातोदेधात्यय 
वर्प॑मानस्य । सा हि बवागथं धारयति शब्दा- 
थयोः सम्बन्धनित्यत्वात्‌ ॥ 

धीः प्रज्ञा क्म वा । सा एतस्यां सीदति 
सनोति वा । समजते इयं वा । 

(वनस्पत इत्येनमाह! रविणोदसम्‌,। तस्मादभि- 
रित्यभिप्रायः । 

एवमयमगिपरेविणोदाः सृक्तभाग्विभाक्व । 
निपातमेवेतन्मध्यमं ज्योतिरेतेन नामधेयेन 
भजेतेति । 

एष देवतापदविचारन्यायः सर्वत्र देवतापद- 
विचारर्थे यथासंभवमुपादेयः प्रज्ञावरजये शिष्य- 
स्येति । 

'अतः' ट त्यानन्तर्ये । आप्रियो वक्ष्यन्त इति 
वाक्यरोषः ॥ 
प्रथममागन्तुमस्याप्रीदेवतापदसमान्नाये शील ` 
मिति प्रथमागामी । 


742. योऽयमिष्म आधीयते प्रतिप्रणवभिध्मो यज्ञे 


स एवायमिति । 
रषे व॒ 'समिद्धधः प्रे्या' इति श्रूयते । दुक्तं 
च यदर्थमेव प्रेष्यते स एवेज्यते । 


( ९५९ ) 


11.136. यदा तावदाज्यं तनूनपात्‌ तदैवं॒व्याख्ये- 
यम्‌ | हे तनूनपात्‌ | 
यदा त्वग्निस्तनूनपात्‌ तदैवं योजना । हे 
तनूनपादग्ने । 

11.127. नरो होतप्रतयोऽस्मिन्‌ प्रकृते आसीनाः 
रोसन्तीति यज्ञोऽन्यपदा्थः । 
अग्निवां ऋतिग्यजमानिमर ; प्रशस्यतान्ना- 
गंसानि । 
इक ईः स्तुत्यथस्य । इन्धतेर्वा दीपना्थंस्य। 
इव्योऽग्निः 1 


11.128. बहिः परिबहणात्‌ । उद्यच्छमाना । 


प्राचीनं प्राग्चितं प्राङ्पुखमि्य्थः । 


स्वस्याथंस्य प्रदेशकतवात्‌ प्रदिशति वाक्यम्‌- 
“प्रागुदग्वा बर्हिगस्तीयते' इत्यादि । मन्ञो वा 
ऊणेन्रदा वि' इत्यादिः । 

17.19. स्योनं स्यतेः । अवस्यन्ति अन्तादवु- 
भवन्तः 1 
अगरयस्तुतिपक्षे (अभिषक्त) बर्हिभिः परिवृ्च- 
त्वात्‌ प्राच्यां दिशि प्रणयनात्‌ प्रा्िः प्रणय- 
नाथः । 


वारयते दक्रार उपजनः । अनभिभतो हि 
तास्वेव निवाते | 

(11.130. उर्विया उरुशब्दोऽश्रान्तर्णीतिप्रकषोथेः । 
““*विस्तीणंतरम्‌ । भाष्य उरतवेनेत्यथैः । 
विवरणं, उर्त्वेन युक्ता विव्रृततरमिष्यर्थः । 


745. हे तनूनपात्‌ आज्य त्वमुच्यघे । 


746. अग्निरिति शछाकपुणिः' । दहे भगवन्नरने 
तनूनपात्‌ 1 
नराः मनुष्याः अस्मिन्नासीना उपविशः शंखन्ति 
इति नरारासः । 
"अग्निरिति शाक्पूणिः' । स कप्मात्‌ १ "नरैः 
प्रशस्यः, स्तुत्यो “भवति। तस्य नगांशसस्य । 


748. शकः अग्निः । स पुनरयम्‌ द 
स्तुतिभ्कमेणः' । स्तयते ह्यसौ । 
इन्धतेर्वाः दीपनार्थस्य । तत्ियायुक्तो 
ह्यसौ | 

749. शरबर्हिः, इति वक्तव्यम्‌ । तत्पुनरेतस्रसिन्मेव 


कुशमयं यज्ञाङ्गम्‌ । तत्कस्माद्रर्दिरित्युच्यते ॥ 
"परिबर्हणात्‌" परिच्छेदनात्‌ । लनं हि तद्‌ 
भवति परिवृद्धं वा 1 
प्राच्यां दिशि यदञ्चिते गतं जात प्रागप्रं वा 
यत्स्तीयैते तद्‌ भवति प्राचीनम्‌ 1 
750. स्तरणपक्षेऽपि प्राचीनं बर्हिः स्त्रणाति' 
इति विधिवाक्यम्‌ ॥ “ऊर्णम्रदा वि प्रथस्व 
इति मन्त्रः । 
751. स्योनमिति सुखनाम । स्यतेः धातोरवपूवीत्‌ । 
तदेव हि अवस्यन्ति निवपन्ति प्राणिनः । 
750. अपरे पुनरभित्वदपि योजयन्ति मन्त्राथै- 
दृशः । तत्पक्षे बहिरित्यग्न्यभिधानम्‌ । 
प्रागञ्च्यते प्रणीयते इति प्राचीनम्‌ । बर्हिः 
प्रवृद्चमाहवनीयाख्य ज्योतिः प्रवृज्यते प्रणीयते । 
751. "वारयतेर्वा । वारणीया हि द्रारादेव निवा- 
यन्ते । 
उर्विया उरत्वेन महत्वेन विश्रयन्तां विपरि- 
यन्ताम्‌ । 


(८ ४ ) 
अभ्निपल्ञे जबाला द्वारो हविषां सुप्रायणा इति। 752. “अभिरिति शाकपूणि$ तत्पक्षे योजना । 


उषासानक्ता देवता द्रयभिदि दीयति ॥ 
उषाश्च नक्ता चेति । 


17.181. अग्निधक्षि दीततिशुषास्तमसो विवासनात्‌ । 


आहुतिनेक्ता अनक्स्यग्निभिति स्मयतेः । 


दैव्या होतारा आकागे द्विवचनस्य स्थाने । 
पा्थिवमष्यमावभिधेयी । 

तिखो देवीः प्रथमार्थं द्वितीयेति दशयति 
तिरो देव्यः । 


11.189. त्रा मध्यमस्थान आप्रीत्वादिह समान्नातः। 


तृणदाब्दादश्नोतेश्च तिविषेर्वा स्यादीप्त्य्थस्य ॥ 


देवतद्न्दरे दिवो ावदेश्चो द्विवचनस्य पुव 


सवणदिश्चो ध्ावाप्रथिव्यौ । जनित्री जनयित्र्यौ 


सर्वैस्य ( कस्य ) स्पेर्ननाप्रकरियुक्तः । 
अर्पिदात्‌ पिंशापिरश्र करोत्यर्थे अकरोत्‌ 
करोति वृषप्रदानेन भुवनानि भूतजातानि च 
विद्वा सर्वाणि । 


17.138. माध्यमकस्त्वशेत्याहूर्नेशक्ताः । 


तथा मन्त्रे वाकयार्थोपपत्तः । मध्यमस्थाने 
चान्नानात्‌ । 

पाथिवोऽभ्रिरिति शछाकपूणि$॥ 

तस्यपमेः पाथिवस्य वव्ृशब्द-(त्व)-प्रदशै- 
नार्थेषापरा | 


184. 


788, 


7587. 


788. 


789, 


शरन्यचिषो द्वारो जवनाद्‌ इवणाद्रा । हविर्वा 1 
ताभिजकति द्रवति वारयन्ति वा रक्षशप्रशती- 
नीति दारः । 

उषासानक्ता इत्येतत्पदम्‌ । भ्य विग्रहः 
५उघाश्च नक्ता च' | 

अपरे पुनवैणयन्ति । उषा अगनेरदीपिः 
नक्ता आहुति; । दीतिनिवासयति तमः । 
आहुतिनक्ताज्येन 1 

"देव्यौ होतारौ” इति शब्दसमाधिः | अवं 
चाग्निरसौ च मध्यमः, इत्यभिधेयवचनम्‌ । 
°तिखो देवीः इति पदम्‌ । ताः पुनरेताः 
तिख एव देन्य" । प्रथमया ता निराह । 
तिस इति देवीशब्दस्य विदोषणम्‌ । 

त्वष्टा इति वक्तव्यम्‌ । अत्र तृणशाब्दाल्पिप्र- 
वाचिनः पूवैवदमश्नोतेरु्तश्पदम्‌ । क्षिप्र 
व्याप्नोति यदनेन व्याप्तव्यं भवति । त्विषे्वा 
धातोवृद्रयथस्य । 

यः त्वष्टा इमे द्यवाप्रथिन्या सर्वेषां भूतानां 
जनयित्र्यौ सूपे; नानाविधैः अकरोत्‌ भूतानि 
च सर्वाणि । 


तत्र तावत्‌ माष्यमिकस्त्ेत्याहुः' आचार्याः। 
केचिनेरुक्ता एवं मन्यन्ते । 

“मध्यमे च स्थाने समान्नातः इति । छिथ 
एतस्मिन्नेव मन्त्रे व्यपदेशात्‌ । 

अयमेव 'अ्निरिति चाकपृणि$° । 

यथा चाभ्निरेव नान्यस्तथा विशिष्टतरलिङ्गा 
“अपरा, ऋग्‌ भवति | 


( ६१ ) 
760. 'शाबाप्रथिन्याविति' । यथायमतिमहान्वर्धते 


उमे श्चावापथिन्यौ बाहोरत्रे बारणी वा । 


71.134. बनस्पतिरवसदप्राप्तः । स पुनरयमभिचेयतो- 
भिधानतश्च व्याख्यातः “एष हि वनानाम्‌ 
इति । 


71.135. वनध्पतिः शमिता-शभिता च शामित्र 
ऽभ्निः । देवरोदेवश्वाभ्निराह पनीयाख्यः । ¶्रयो- 
ऽप्येते स्वेन स्वेनानुप्राहकेण स्वदन्तु स्वादुकु न्तु । 
हव्यं हविभधुनोदकेन च प्रोक्षणादिगतेन घृतेन 
चोपस्तरणादिगतेन । 

{11.186. एवमय यूपः स्तुतः 1 । 
अभिरिति शाकपूणिः । 


71.187. यज्ञाङ्गमावोपगमनेन युपत्य हविवंहन- 
प्रयोजनम्‌ । 
मन्तरवाक्यसङ्गतिनै तथा युपे यथाप्राविति 
शक्रपूणिः । 


11.188. स्वाहाकारस्य सम्प्रदानल्वेन मन्नान्तेऽव- 
श्यंभावित्वादयमर्थो यस्यान्ते श्रूयते ख होम. 
मन्वः शोभनमथेमाह 1 
स्वराहुतमित्यादि । अथवा यदनेन स्वाहाकरिण 
जु्रेति तदेव सुष्टु मर्यादया जुहोतीति । 


1..339. एत्रमिमा आप्रीणा्रचां देषेतानिवचनोदा- 
हर्णविचारयु कतमानुपूर्व्यण यथासमान्नायं 
भ्याङ्याता इद्ुक्तोपरहारवचनम्‌ । 
इह (हि) कचित्‌ समुदायावकयवविसम्बन्धि- 
त्वेनाभयता बरष्टव्या । 


761. 


768. 


165. 


707. 


768. 


„ एवमेतस्मिन्मन्त्र 


अश्यमयमावां धक्ष्यतीति । “अहोरात्रे इति 
वाः | '* "अणी इति बा' । 

व्वनस्पतिः' अवसरप्राप्तः 1 स पुनरयमभि- 
धेयतोऽभिधानतश्च “व्याङ्यातः' । ^एष हि 
बनानां पाता वा पख्यिता वा' इति । 
वनस्पतिः रामिता देवो अभ्रिरियेते ्रयः। 
निग्रहण देवशब्दो ऽभ्िविरोषणमिति दशयति । 
वनस्णतिश्च शमिता चाप्र्क्षदेवते असंदिग्धश्च 
देवोऽभ्िरिद्येते ¶्रयः स्वदयन्तु स्वादुतामापाद- 
यन्तु । मधुना च उदकेन । प्रोक्षणाद्यमिप्रायम्‌ । 
धृतेन च एतदस्मामिः सस्कृतं पाथ इव्येतदा- 
शास्महे । 

एवमस्मिन्‌ सखभलने यूपे वनस्पतिशब्दः 
प्रयुक्तः । तस्मायुपो वनस्पतिरिति । 
'अभ्िग्ति शाकपूणिः? । 
इविवेहनयोगाद्रनस्पति- 
शब्दस्याभिरमिधेयः । 

अभिरेवासो युपान्तगंतो यूपात्मना वतैमानो 
युपालनीयायां बनस्पतिशब्देनोच्यते 1“ "अपरे 
पुनः“ * श।कपुणिमतेनाग्निपरत्वमेव बणयन्ति 
स्वुतिमन्ते "स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः” 
इति सम्प्रदानम्‌ । तत्र देवताः सम्प्रदानमिति 
स्वाहाकृतयः समान्नाता नाग्निरिति । 

“स्वाहुतं हविजुहोतीति' । यदनेनैव हवि- 
जहोतीति तदेव घुधुपा् यथाभिधानमग्नौ 
जुहोति । 

इतिकरणोऽधिकाश्समाप्त्यथः प्रदशैनार्थो बा। 
एता एवैकादशच आप्रीदेवता अनुक्रान्ता 
इष्मायाः । | 
अयं तु सामान्यप्रकरणगत आसामेव विचारो- 
ऽनिच्ितानां निश्चयावधारणार्थ 1 


( २६९ ) 


एवं तदं यज्ञ इति कात्थक्य इग्यादिप्रदर्दिता- 
चायविप्रतिपत्तः । छन्दोदेवता इत्यपरम्‌ ॥ 
17.140. संवादसृक्तमेतत्‌ । सौचकमन्नि देवा 
ऊचुः । हव्यं॑नो वहेति । स ॒ताननयर्चा 
भागं ययाचे | 
एवै याचिते भागे तं देवाः परय प्रतयुचु । 
11.141. अभया इयेषा स्थितिः पक्ष इयथः 1 
भक्तिमात्रमितरत छन्दांसि वा इवयवमादि- 
ब्राह्मणम्‌ । 
यानि वेदे पश्यन्ते तान्येतान्येकादश । संख्या- 
वधारणम्धरवेदाभिप्रायम्‌ । 
[11.142. एतानि चतवारि नारारेसवन्ति । 
एतानि ्रीणि तनूनपाता नाराद्येसेन चोभय- 
वन्ति । 
अतोऽन्यानि चारि । 


वसिष्ठादिन्यतिरिक्तानां तनूनपाद्याजिनाम्‌ । 


11.143. आप्रीरेवतापदं समान्नायानन्तरं यानि 
तानि । 


तेषां चतन्यान्मवुष्येभ्यश्चानन्तरमश्वानागुत्पत्तिः 


श्रूयते । 


(प्रजापतिः प्रथमामाहुतिमनुदहोत्‌ । तत 
एतस्या आहुतेः पुरुषोऽजायत । स द्विपीया- 
मजुहोत्‌ ततोऽश्वा अजायन्त इत्येवमश्वस्ये- 
तरेभ्यः प्राधान्यात्‌ प्रथमगामित्वम्‌ । 
71.144 न खत्राश्चशब्दोऽस्ति । मा भृत्‌ । तस्य 
पर्यायो वाजिनृशब्दोऽस्ति 1 परासु च 
बहुशोऽश्वरब्दोऽपि । 
यद्वयं वाजिनोऽश्वस्य देवजातस्य “स)प्रथमा- 


माहुतिमयुहोत्‌ ततो मदुष्या, अजायन्त । स॒ 


769. एव सति विप्रतिपत्तिराचार्येयोः कात्थक्य- 
शाकपृष्योः ॥ 

770. एवमु तःस्तेऽनयोत्तरयचालुजक्िरे तस्य तं 
भागम्‌ । 


771. तत्कोऽत्र निश्चयः | 'आन्निया इति तु स्थितिः" 
तुश्चब्दोऽन्यप्रवादनिवृयर्थः । 
अथ किमन्पदचरतमेवेति । भक्तिमात्रमितरत्‌” 
छन्दोदेवता इयेवमादि । 

772. %इतीमान्येकादशाप्रीसूक्तानि' अनुक्रन्तानि । 
दशधा दशतयीषु । तेषामेकादशे प्रेषिकमिति । 
°इति' एतानि ^नाराेसवन्ति' । 
एतानि उभयवन्ति । 


अतोऽन्यानि यानि चत्वारि अवरिष्यन्ते 
तानि ^तनूनपात्न्ति' । 
सत्र नाराश सयाजिनो वसिष्ठादयः । तेभ्योऽन्ये 
778. तनूनपा्याजिन$ । 
776. पूरवैस्मादाप्रीगणाद्विलक्षणोऽयमश्चादिगण इति 
प्रथगधिकारवचनम्‌ ॥ 
तेषामडव‡ प्रथमागामी भवतीति । स पुनः 
किमथः प्रथमागामी ॥ पुङषानन्तरजन्मेति हि 
विज्ञायते । 
(तस्या आहुत्याः पुरुषोऽजायत द्वितीयाम- 
जुशत्ततोऽश्वोऽजायत' । विशिष्टे चाश्वमेध- 
लक्षणे कर्मणि विदिष्टोऽस्याङ्ग भाव इति । 


777. अश्च एवाहूयतेऽनेन सक्तेन यद्राजिन इति । 


यत्‌ यानि वाजिनः अस्याश्चष्य देवजातध्य 


देवेजनितस्य वसुभिरादित्यात्‌ । ^सुशद्श्च 


1110110 


( ६8 ) 


द्वितीयामजुहोत्‌ ततोऽश्व" इति श्रतेर्देवादग्ने- 
गाहुत्या जातस्य । अथवा तुरादश्च वसवो 
निरतष्ट" इति दशनात्‌ । 


11.148. प्रायेण शक्रुनिनान्नां शब्दायुक्रतिनिमित्त- 


त्वात्‌ तस्य शब्दस्य तन्नालश्च सराट्दयात्‌ ते 
जातिमात्मीयां प्रहरुवाणा इव । 

मङ्गलं निराह । गिरतेः गरणातिः स्तुतिकर्मा 
तदर्थे वर्तमानल्य । भाविनो हि कल्याणस्य 
प्रसचकं निमित्तं मङ्गलसुच्यते । अतः स्तुत्य 
तद्‌ भवति। 


(11.146. मथवा स्तुतस्य वा भक्षयति नादयति 


गोरोचनादधिमध्वक्षतादिभिर्वावयवेस्तद्रदङग 
रेफल्य च सवेनाङ्गलं सन ॒ मकारोपजनेन 
मङ्गलम्‌ | 

ग्रष्समदणप्रषिमथं प्राप्तुमभ्युलियितमभिप्रस्थितं 
कपिजलः दाकुनिविरदोषोऽभिराग्दितवान । 
शब्देनोत्साहितवानिःवय्थः । तस्यार्थल्याभि- 
वादिनी । 
नित्यमदत्वान्नित्यतप्तत्वान्निहृटतवाद्रा 
मण्डूकाः । 

रेखाभक्तिविचित्रकत्वान्मण्डिता इव । 


मण्ड उदकम्‌ ॥ तस्मिन्नोको निवास एषा- 
भिति वा। 

ये संवत्सरं शयितवन्तस्ते यथा ब्राह्मणाः कृत- 
स्वाध्यायोपकृरणा व्रतचारिणः स्वाध्यायमेवं 
वाच पजैन्येन प्रीतां मण्डूकाः प्रबदन्तीति । 
अनाबृषटयुपहते कैल जीवरछोके वसिष्ठो वषारथी 
पञैन्यमस्तौषीत्‌ 1 

तसमोदश्च भाविनो वर्षस्य सूचक इति 
कृत्वा । 


719. 


वसवो निरतष्ट इति । अग्नेर्वा प्रजापतिना । 
श्वितीयामजुहोत्ततोऽश्वोऽजायत' इति । 


'यथास्य शब्दस्तथा नामः इति । तदिद 
राकुनिषु बधुलमित्यघ्रोक्तम्‌ । 


°मङ्गल कस्मात्‌ ? "गिरतेः धातोः “पृणाद्यर्थे 
वतैमानख्य । स्तुश्यं हि तद्भवति । 


वा अङ्गलम्‌' एतन्मकारोपजनेन मङ्गलम्‌ । 
कोऽथः । मङ्गवत्‌ । अद्ैरवयवैदैधिमध्वक्ष- 
तादिभिस्तद्रत्‌ । रो मत्वर्थे । व्यत्ययश्च रलो; । 


गृत्समदम्थमभ्युत्थितम्‌**"स किर कंचिदर्थं 
सिसाधयिषुरभ्युत्तस्थौ 1 तमभ्युत्थितं कपिल्ललः 
दाकुनिरमिववादे तत्विद्धिमानेदयत्‌ । 


780. नियप्रमुदिता हि ते ॥"*"नियतप्ता हिते 


781. 


प्रचुरोदकःवात्‌ । 

ते हि भक्तिभिर्नानाचिघ्राभि्विषात्रा मण्डिता 
मवन्ति। 

मेण्डे उदके एषामोको निवास इति वा 
मण्डूकाः । 

यथा ब्राह्मणा उपाहृ प्रावृषि पविन्रपाणयो 
मेखलिनो नियतकाल्मस्तां वेदिकं वाच 
वदन्त्येवं प्रावादिषुरिति 1 

सख किल वषेन्तं पजन्य तुष्टाव । 


'स' तान्‌ अनुमोदमानान्‌ वार्यमानान्‌ र 
रुन्ध वषेनिभित्तमित्ति ° " तानेव तुष्टाव । 


( श6४ ) 


11.148. भक्षाः ॥। अश्नोतेः कर्मभूता व्याप्ठुवन्ति 789, "अक्षाः, प्रथमं निवैततव्याः । ते कस्मात्‌ । 


गरह्न्स्येनां देवितारः । 


11.149. इषीशया कथम्‌ ? रेषतेग॑तिकर्मेणः । 
सा हि निगेता मवति भुजात्‌ । इयमपीषीका 
अपरेषीका तस्मादेव । 
भ्रावाणोऽभिषत्रपाषाणाः । हन्तेवेशव्यापत्या । 
हन्यते हि तैः सोमः । 

17.150. अथ राजानः । नरा इति वा सामान्येन 
स्ुस्यसम्भवादुदाहरणाभावः 1 

11.181. नाराशंसच्ब्द एव मन््रवचनः समान्नातः 1 
तस्ये च सामान्येन च विशेषेण च राजोप- 
स्वुतिविषयाः सवैमन्त्रा एवोदाहरणम्‌ । 

ा.1852. नाराशसषशब्देनोपक्षिप्तस्य सतः सामान्येन 

स्तुत्यतया राज्ञः सप्रति स्तुतिल्भदेत॒माचषटे |° ° ° 
यज्ञेन सयोगात्‌ । यज्ञोऽश्वमेधः । तत्सयोगा- 
द्राजा सर्वयुद्धोपकरणोपेतं रथमधिरूढः । स 
इद्धो राजा जीमूतस्येति स्तूयते । 

[1.188. एष यज्ञाभिषम्बन्धात्‌ स्तुतिसक्रमः पूर्वा 
चर्यः प्रदर्दितः। 
अन्ये तु उपकरणानि राजंसम्बन्ात्‌ । राजा 
यश्चसम्बन्धात्‌ । यज्ञो देवतासम्बन्धाव्‌ । देवता- 
त्मसम्बन्धात्‌ । सोऽयमात्मेव सर्वावस्थः स्तूयत 
इति मन्यम्ते । 


तथा चोक्तम~-““स्थाने स्थाने स्तुतिः सर्वा 
स्थानाधिपतिभागिनी । आत्मप्रतिष्ठा बोदभ्या 
तथोपकरणस्तुति$” । इति स्तुतिसंकमन्याय. 
भिम मन्यन्तेऽष्यात्मचिन्तका१ । 
तेषामाधारभूतत्वाद्‌ रथः प्रथममान्नातः 
7ा.15&, दुन्दुभिः शब्दादुकरणनिमित्तमेतन्नाम । 


अश्चुवत एनानिति वा । दीव्यन्तः कितवा 


एतानक्चान्‌ पाणिभिः अश्वुवते व्याप्युबन्ति । 
783. अथ “ईषीक।' कस्मात्‌ । ईषतगेतिक्मणः | 


सा हि निगता भवति मुजञात्‌ । इयमपीतरेषी- 
केतस्मादेष । 

श्रावाणः' कस्मात्‌ १ हन्तेर्वा । तदर्थोपपतेः । 
वर्णन्यापल्युपजनाभ्याम्‌ | 


१84. एवं तहिं नराणामेव समान्नानं प्राप्तभाक्रीत्‌ । न 


तेषां सामान्यस्तुत्यभावाद्ा्ञां च स्तुत्युपपततेः । 


786. तत्पुवैप्रकृतस्यैव भावयग्यस्य स्तुविलाम- 


निमित्तमेव भन्त्रगतमनूदते । 

अश्वमेषे हि-"जीमूतस्येव भवति प्रतीकम्‌ 
इत्यनेन स्व॑युद्ोपकरणोपेतं स्थमधिरूदः 
सनद्रकवचो राजा स्तूयते । 

स एष हि व्यापी स्तुतिसंक्रमन्याय आबचर्ये- 
णोपप्रदरशितः । 

युद्धोपकरणानि राजसंयोगत्स्तुतिं लभन्ते | 
तस्य॒तान्यङ्गानीति तत्सम्बन्धासस्तुयन्ते । 


राजापि य्ञसयोगादक्ञोऽपि देषतासम्बन्धादिवता 


अष्यात्मखम्बन्धात्‌ । सोऽयमेषमात्पैवाङ्गप्रत्यङग 
भवेनावस्थितः सर्वीबस्थातः स्मुयते । 
तदुततम्‌-'स्थाने स्थाने स्तुति सर्वा स्थानाधि- 
पतिभागिनी । आत्मप्रतिष्ठा बोध्या तथोप- 
करणस्तुतिः । इति । एष स्तुतिशंक्रमन्यावः 
स्ेत्रोपरैषेयः । 


787.तदाधारत्वादितरेषां ुद्ोपकरणानाम्‌ ॥ 
788.दन्दुमिः' इष्यस्य योऽभिषेयस्तस्य ^दब्दालु 


करणम्‌, भात्मनो नामषेयगप्रतिक्म्भनिमितप्‌ | 
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71.155. इषुधिः कस्मात ? इषवो निधीयन्ते 
यस्मिन्‌ । “कर्मष्याधिकरणे च इति कि! । 
बहवीनामिषृणां पिता पिठत्थानीयः पालयिता 
वा । यस्य चास्य । बहुरिषुगणः पुत्रः पुत्रस्था- 
नीयः पुत्रवद्रक्ष्यत इत्यर्थः । 


11.156. हस्तघ्रः कलापी गोपेति प्रसिद्धः । हस्ते 
हस्तसमीपे स्थितो हन्यते ज्यया शरपुद्धेन । 


पुसतेर्बा पौरुषारथस्य । तथा च पसतेः । पौस्यं 
बकम्‌ 1 

17.157. षडु । धन्वतेगैत्यर्थस्य वधार्थस्य वा | 
उभयार्थोपपत्तेः । तथा च ददोयति । धन्व- 
न्त्यस्माद्पयन्ति अस्मात्‌ । अपयन्तश्च घ्रन्ती- 
षव; । अपादानत्वाच्ास्योभयोपपत्तित्वम्‌ ।** 
संपूर्वादत्तेः सम्पदादि क्िपि । संभच्णात्‌ 
परस्परस्यायुषाम्‌ । 

11.188. ज्या वक्तव्या । जयतेजैयसाधनत्वात्‌ । 
जिनातेर्वा “अया वथीहानौ' इत्यस्य । सामि. 


प्रायेण हेतुभाव प्रतिपद्यमाना वयो भावयति।* “° 


या बक्ष्यन्तीव यथा वदिष्यन्ती । इत्‌ पाद- 

पूणः । कञ्चित्‌ काचित्‌ ची आगच्छेत्‌ 

तत्‌ 1 

इषुरिषते$। इषति हन्तीति गतिक्मणो वधा- 
थे वा । उभयार्थोपपत्तेः । 


71.159. अश्वाजनी वक्तव्या । सुबोधत्वादनिवै- 
चनम्‌ । 
खशया मुखाकादये हेते तत उपलम्धेः । 
{1.160. तानेतान्‌ हे अश्वाजनि प्रचेतः प्रकृष्ट. 


यंथवासावभिहन्यमानः शब्दै करोति दुन्दुभि- 
रिति तदेव तस्य नाम । 

789. शषुधिः' इषूणां निधान तूणः । तस्मिन्निषवो 
निधीयन्ते । 
योऽयमिषुधिः बदह्वीनां बहूनामिषूणां पाता 
रक्षिता तदर्थत्वात्‌ । यस्य चेषुघेः बहु; इषु- 
कलापः पुत्रः पुरुणो बहुनः पापात्‌ श्राता । 
तदथं चसौ रक्ष्यत इत्येवं व्युत्ा्म्‌ । 

790. शस्तघ्नः"-कलापीपको गोधेति च यमाहुः । 
स कस्मात्‌ । शस्ते, ्यवस्थितोऽसौ ज्यया 
“इन्यते, । 
पुंसते्वा' पौरषाथैस्य पौस्यमिति यस्य बल. 

नाम भवति । 

791. "धनु; धन्वतेः गत्यर्थस्य 1“ "वधकर्मणो 
वा' । श्रुवधाय तदुत्पद्यते । 


799. पूवस्य अतेः भक्षायैस्य। भक्षत इव हि तत्र 
परस्परतः । 

798. “ज्याः इति वक्तन्यम्‌ । धा पुनरियं “जयतेर्वा 
जिनातेर्वा" धात्वन्यत्वमथैकत्वम्‌ । तद्रखेन हि 
जीयते । स पुनरेष धनुगणः 1 

798. येयं योषिदिव काचित्कस्मैचिदिष्टाय पुरुषाय 
किंचिद्रह्ं वक्यन्तीव कथयिष्यन्तीव ज्या । 


षुः" इत्येतत्‌ इषतेगैतिकभणः । तद्थमेवा- 
सावुत्पाय्यते । वधार्थ॑द्य वा । तदथमेव ह्यसौ 
गच्छति । 

794. अश्वाजनीत्येवन्न निवैक्तव्यं प्त्यक्षवृत्ति- 
त्वादल्य 1 
वाक्‌ खे मुखाकाशे देत इति । 

798. हे अश्वाजनि या तमेवममिहंधि सा त्वमेतान्‌ 


( २६६ ) 


्रज्ञानान्‌ रृषीतक्ताकिदोश्नोपविष्टनयानित्यथः । 


[[1.161. तम्मादनुकरणनिमित्तकमेबाङ्गीकत्य बाह्य 
णमपि दशयति | "उरु मे कुह इति । 
एवमुकूकर मेतत्‌ । ततश्च ब्राह्मणोक्तनिर्व॑चनं 
ज्ञास्वा वणेव्यापस्यादिकृतेन परोक्षेण वृत्तेन 

| तदुलूखनमित्याचक्षते जौकिकाः । 

11.168. प्रजां प्रजादितुभूतं बीजे वषेति सिति । 


बृेरवातिश्चयेन ( रेतः ) सेतत बृहति उच्छ 

त्यात्मानम्‌ । 

अस्मिन्‌ सक्ते द्रुणस्य वृषभद्य च स्तुति 

त्मभदेतुमितिहासं बक्ष्यति । मुद्र भाह्‌ । 
11.168. तत्र दुषण; । स्तुतिग्रकृरणे दुषणश्च 

योगबन्धेन प्रवि्ष्योक्तलक्षणे सप्रामे व्यवहूत्य 

पणं कृत्वा जिज्ञाय जितवान्‌ । 


तदर्थाभिषायिन्येषा ऋक्‌ । 


एकस्तव वृषभस्तस्थ क सहायो येन त्वमजषी- 


गीति प्रः सनाह । 


पुतना; सेनास्ताखां गमनम्‌ । यत्न यो 
संगच्छन्ते 1 
1 | {.164. मदनः कामस्तं गिलति नियच्छति । 


बिभति वा अश्वान्‌ । ततः ऋष्यण्‌ । 
पिुरियनेऽप्रसिद्धःवादमिधेमकचमम्‌ । 
नद्यो व्याख्याताः नदना भवन्ति शब्दवत्यःः 
हव्यन्र । 

, [1.168. गङ्ग गममादिति । गमयति बा प्राणिनो 


अश्वान प्रवृद्धचेतसः प्रकृष्टचेतसो गमनं प्रति 
समुत्सुकान्‌ समत्सु समरणेषु संभ्रामेषु तथा 
चदय यथा जयेयमिष्येतदाश्चास्महे । 

796. भथवा । “उर मे कु्िष्यत्वीत्तुट्ललमभ- 
बत्‌› । तत्किल क्रियमाणञुङ मे ख कुवित्य. 
बरवीदिव तथायुणयुक्तश्वात्तख । तदुल्ूखलम- 
भवत्‌ ।** ˆ तत्पुनरेतद्ल्येव्येत्ययेन व्यवहित- 
गुणयुच्यते उद्टखलमिति । 

197. स हि प्रजां बषेति, । प्रजोत्पत्तिकारणं रेतः 
सिति योनौ । 
रेतः सेक्तमतिशयेनासावा्मानयु्च्छति । 


799. ^तत्रेतिहासमाचक्षते" इति स्तुतित्परभनिभित्त- 
मुभयोरप्येकमेव इृषमहूषणयो$ । 
म॒ किक द्वितीयस्य गोरभाब्ाज्ञा सह प्रति- 
स्पधमानः रेश्वर्मादन्वादिस्च शरषणं' वृषभेण 
खह युक्त्वा राज्ञा सहाजि सस । घ च तं 
“जिगाय जितवान्‌ । 
यथा चेतदेवं तस्यार्थस्य भभिवादिन्येवग्मवति 
जितायाभाजाबवसिताजिसरणमाञ्यन्त एवाप- 

800. विद्धमुद्रसे पुद्धलः केनचिष्यष्टः केन सह 
थुकत्वा इृषमेणेमे राजानमजेषीरिति । स" *“ 
अनयर्वा तस्मै प्र्याकवश्ते । 

800. प्रतनाः मदुष्याः । ते यस्मिनजम्ति गच्छन्ति । 
पृतनाशब्दातपूवेपदमजतेरु्तरपवम्‌ । 
मदनः कामः । तमसौ गिलति वशीकरोति । 
जितंन्धिय इत्यर्थः । 


निभत्ति वा भसावश्वान्‌ 1 
"पितुः यतद्रक्तन्यम्‌ । तत्पुनरेतत्‌ "अन्नमाम 
801. “नद्यः, अवसरप्राप्।ः । ता पुनरेताः 


“व्याख्याता$०नदना भवन्ति शब्दवत्य$श्ति । 
809. "गङ्गा गमनाच" । साहि विदिर्टं स्थानं 
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विशिष्टं स्थानमिति । 

प्रकर्षेण भिश्रयन्ती जाप्रवेवन्ती .नन्तराणि। 
अप्रचिन्चां परष्णीं प्रसिद्धेनाह । तां अच इरावती. 
परजुल्व।दतिक्रम्य परष्णीं निराह । 

पर्षि चास्याः कुरिखानीत्यमिप्रायः । 


मर्दूष शति सर्वासां विहोषणम्‌ । तुल्यकारण- 
त्वात्‌ । 


{1..166. ऋजीकः प्व॑तस्तलसमवषा । 


विपादानांदित्युक्तस्योपपल्तिवचने ब्यपाद्यन्त 
व्यपाहता विक्षिप्त इतपुत्रसयोद्भततमोृततव 
सिष्ठस्येतिहासः । 


यत्मदिनामभिप्रसुवन्ति आत्मानं प्रेरयन्ति 
गच्छन्ति पतन्तीत्यथेः । अन्या नद पर्व 
तस्यन्द्नात्‌ । 

आपः कस्मात्‌ १ भप्रोतेः इत ताभिर्न्यापिम्‌ 


ओषद्‌ दाह ष्चुधं धयन्ति पिबन्ति नादा 
यन्तीत्य्थैः । 


11.161. ओौषतेः पूर्वपद धयतेश्तरपदं कतरि 


कारके । 

दोषे वातपित्तादिकं षा । 

स्थानानि वा धामानि यानि पुरषश्य शरीरे 
वर्माणि तेषु सुखायै द्खोपशमनायै चनाः 
छंदषत्योधधिरूपस्वेन । 


गच्छति । गमयति वा प्राणिनो विषिष्टं 
स्थानमिति गङ्गा । 

गच्छति । । 

येयमिरावतीति लोके प्रसिद्धा तामिमामेत- 
स्मिन्मन्ते मन्रा्थविदः पर्दष्णीत्याहुः । 


तदस्याः पर्व॑तवस्वं यानि कुटिलानि तानि 


पर्वाणीव तस्या्तैस्तद्वतीति । 

तश्मात्मलेकं नरभिधानभडषल्यते बिदोषणवेन 
हे मरे गङ्गे हे मर्दुषे यमुने इति । 
ऋजीको नाम पर्व॑तस्तस्मात्‌ प्रभवतीति 
तद्धितेन । 


` वसिष्ठः किर ममजास्यां मुमु पैर पुञ्रमरणदो- 


कति पा्नेरात्मानं बदा । तख किले ते पाशा 
भस्यां व्यपा्यन्त । व्यभुच्यन्तोदस्न । ततः 
प्रभृति घा विपाडर्भषत्‌ । 
'यदेनामभिप्रसुवन्तिः 
प्रभूता नद्यः । 


अभिगच्छन्त्यन्थाः 


“आपः, इत्येत्यदम्‌ । तीः पुनरेताः (आप्रोते$" 
सवेमाभिराप्तमिति । 


804. यक्िचिदोषच्छररि दहद्‌ रोगजातं भवति 


कषयादि तदेवा अक्ताः सत्यौ धयन्ति 
पिबन्ति नादायन्ति । 

तदेषमोषतेः पूरवैपदं घयतेरु्ग्पदं कतैरि 
कारके । 

यः कश्चिदुपजायते दोषो वातादिकृतः 
शरीरे । ॥ 


805. अथवा । सपतशाते पुरषस्य मर्मणां तेष्वेना 


दधतीति वा । अस्मिन्‌ पके धामानि 
स्थानानि । 
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11.168. अरण्यानी अरण्यस्य पालयिक्री अधि- 
देवता काचिदिति नेरक्ताः । 

11.169. श्रा कस्मात्‌ ? श्रद्धानात्‌ श्रव सत्यं 
तस्मिन्‌ धीयते । 


खा च धर्माथेसुखादिवगे यथा्ाखमधिकृत- 
पुरुषस्य कर्माुष्ठानहेतुभावप्रदा बु्थाधिदेवता 
श्रद्धा । 
श्रद्धयैव च यदेव सत्यं ह्यते हविनेतरव्‌ । 
अथ च "यः श्रहूधानो जायते तस्येष्टं न क्षीयते" 
 . भ्द्धयेषटं च पूते चः इति श्रुतिस्प्र्िदरांनम्‌ । 
11.170. अप्वा व्याख्याता “व्याधिर्वा भयं वा 
यदेनया विद्धोऽपवीयते" इति । 
अप्रायी सा पुनरघ्रेः पत्नी । 
11.171. यथव चापरः सोमपानसम्बन्धः। एवे तत्पल्या 
अपि । मन्त्रलिक्गा देवताऽमायी । तत्स्तुयर्था 
या सा निगदेन पाठेनेव व्याख्याता । 


अथक्षब्दो दन्द्रविरहोषाधिकारर्थेः । 
अष्टौ पाठादेव निर्ञातायां सख्यायामष्टाविस्यव- 
धारणाय रैख्यापदम्‌ । 
उद्टखलमुखल्योः क्षोदनकरणतेन सन्निपत्यो. 
पकारकत्वे सति मुख्यत्वात्‌ प्रथमकारित्वं 
भाष्यकारेणायुक्तमपि दृष्टव्यम्‌ । 
मुषलं मुहुमुहुः सरणात्‌ । उक्सिप्योल्छिष्य 
निपातनान्मुहुः सरणम्‌ । 
11142. हविधनि । चक्रटे सोमलक्षणानि हवीषि 
निधीयन्ते ययोः । सामीपिकं चाधिकरणमू । 
11.175. चावाप्रथिव्यौ नोऽस्माकं स्मृतम्‌ । 
सिप्रे साधन फलानाम्‌ । अश्च अस्मिनरहनि 
सादुगुण्या दिविस्पक्ञं दिवः स्पर्रं गन्तार- 
मित्यथः । यन्तं देवेषु यच्छतां प्रापयताभि. 


807. “अरण्यानी इत्येतत्यदम्‌ । सा पुनः “अरण्य 
स्य पत्नी" पालयिश्री देवता । 

808. “भद्धा इत्येतत्यदम्‌ । अश्र अव" इति 
सत्यनाम पूर्वपदम्‌ । तत्सत्यमस्यां धीयत 
इति श्रद्धा । 
घ्मथिकाममोक्षेष्वविपरयणेवमेतदिति या बुन्नि 
श्त्यद्यते तदधिदेवता भावाख्या श्रदधत्युच्यते । 


यदेव ॒श्रच्चया हयते हविस्तदेव साघु हयते- 
इन्यस्याफलत्वात्‌ । उक्त॑ च । नाधदुधानाय 
हषिजषन्ति देवाः” इति । 

810, अष्वा व्याख्याता । “अप्वा यदेनया विद्धो- 
ऽपवबीयते व्याधिर्वा मयं वा" इलयत्र । 
'अगम्नायी' अघनेः पली । 

811.असाधारण्येन । इन्द्राणीं च वरुणानीं च अभायीं 
च इद्‌ कर्मण्युपहये सोमपानाय स्वस्तये चेत्येवं 
सति ^तस्था एषा भवतिः इति । भाष्यवचनं 
नोपपद्यते 

812. अयमपरो हन्द्रवगे इति प्रथगधिकारवचनम्‌।**“ 
अष्टाविति निर्देशतोऽपि सिद्धे द्वित्वे नियमार्थ. 
मटग्रहणम्‌ । 
उक्छ्खलमुसकयोदरेव्यत्वात्‌ प्रथम समान्नानम्‌ ॥ 
तयो प्रथिष्यायतनस्य निर्पचारप्रसिद्ेः । 
प्रुरत्वाच्च तयोऽ । 
मुसकं कस्मात्‌ ? तदि मुहुमुहुः सरति ब्रीह्या- 
दिषु । 

818. “हविधनि हविषां निधने" । सोमास्तयोर्मि- 
धीयन्ते । 

814. ्ावाप़थिष्यौ अस्माकं सिप्र साधनम्‌ इमे 
यज्ञं योऽयस्मान्याधयति अद्य एतस्मिन्नहनि 
वतंमानं दिविच्शं शां यः श्दाति आपु- 
रयति तमेषैगुणयन्ञं देवेषु नियच्छतां 


( ६९ ) 


मित्यथैः । देवेभ्यो दत्तमिवत्येतदाशास्महे । 

11.174. आनी धनुषः कोरी । आतेन्यौ “ऋ 815. (आर्त्नी धनुः प्रान्ते । ते कस्मात्‌ १ "अन्यौ 
गतौ इत्यस्य । ते हि ज्ययाकृष्यमाणे सङ्गच्छतः। वाः । ऋतेर्धतिोगीत्य्थस्य । 

11.175. शचनास्रीरौ । भप्रसिद्धलादभिषेयस्याह 816, शुनासीरौ, इत्यत्र श्चनो वायुः । स हि 
शुनो वायुः । क्षिप्रं बातीति निवैचनम्‌ । किप्रमेत्यप्रतिनष्यमानोऽन्तरिक्षे । 


अन्तरिक्ष इत्यथे प्राप्तार्थवचनम्‌ । 
सस्ये नीह्यादि । समा संवत्सरः । एतदहेवी- 817. सस्यं च समा चेति कात्थक्यः । सस्यं 
जोष्ठीशब्दवाच्यमिति कात्थक्यो नेरक्तविरोषो ब्ीह्यादि समेति संवत्सरः । 
मन्यत इति शेषः । 
तयोदेव्योरिष संप्रैषः प्राधान्यस्तुत्युदाहृरणं न तयोरेष सेप्रषो भवतिः । 
ऋक्‌ न यजुने सामास्ति । 
11.176. ते वीतां पिबेतां कामयेतां वा । इदं 518. ते देव्यौ जोषयित्र्यौ अस्य प्रषदाज्यस्य स्वंशे 


हविः । त्वमपि हे होतर्यज मा विलम्बिष्ठाः। वीतां पिबेतां कामयेतां वा । यजेति सैप्रैषः । 

71.177. ऊर्जाहुती ऊज प्रत्याह्मतव्ये । ऊजंयमाने 819. ऊर्जाहुती ऊजैयमाने बल्वतीमूतां च 
बलं कुर्वन्त्यौ । अधातां दत्तामस्मभ्यम्‌ `“ " कु्बणि अधातां दत्तां ' * वीतां पिबेतां काम- 
-बरीतां पिबतां कामयेतां वा । इदं हविः । येतां वा । 


त्वभपि होतर्यज मा बिलम्बिष्ठाः । 


1#.1, 


[४.9 


1.3. 


194. 


1.5. 


1४.९6. 


( 9 ) 
821. 


समान्नायक्रमेशैवानन्तरं मध्यस्थाना देवताः 1 


वायुः पुनर्वतिः । 
वेतेषौऽनेकार्थेत्वाद्‌ गतिकर्मणः । 


तस्य वायोरेषा । 
मधुच्छन्दस आर्षम्‌ । 


श्रयणरलङ्करणेरल॑कृता भूषिता इत्यर्थः । 


पाहि पिबतेरेतदरं न पातेः । 

यत इन्द्रस्योचितं सोमपानम्‌ । तस्मादिन््र एव 
वायुः । 

तस्य वा एषा । एन एव सूक्ते इन्दपयीयत्व- 
प्रतिपादनाथौ परा । 


शवसान बराचरणशीलम्‌ । 
एवमिन्धप्रधानेयपरगित्येके मन्यन्ते । 


उभयप्राधान्येन परममन्यदौनम्‌ । 
वरणः । अन्तरिक्षे उदकत्यावरणाद्रायुरेव । 


नीचं जारं यस्य स नीचीनबारोऽधोमुख- 
बिकस्तम्‌ । 
कबन्धो मेषः कवतेगैति कर्मणः । 


सुष्टु स्तौमीत्यथैः । 

खमानया योम्यया गिरा स्तुत्या । 

अन्यके [कुत्सिताः] अन्ये (अन्यके) अस्मद्‌ 
द्विषः । 

रः । रौति स्तनयित्ुलक्षणं शब्दै करोतीति । 


849, 


828. 


84. 


888. 


826. 


अधुना समान्नायानुक्रमेणेव मच्यमस्यानदेवता- 
पदानि वक्तव्यानि । 

“वायुर” कस्मात्‌ । “वातेः' | वा ^गतिगन्ध- 
नयोः" 1 ** अनेकार्थो वेतिः । तस्य षा गति- 
कर्मणो गत्यर्थस्य । 

तस्यैषा मवति । 

मधुच्छन्दस आर्षैम्‌ । 

'अखड्कृताः” ॥ पर्याप्ता; अर्ताः । पातु 
सस्कृताः। 

पाहि पिबेत्येतदादास्महे । 

प्रसिद्धं॑हीन्रस्य मध्यमस्य सोमपानम,-*" 
तस्मादिन्द्र एव वायु । 

^तस्य' इन्धस्य वायोर एव सूक्ते यस्यामि- 
गस्य विरोषणत्वेन वायु्चन्दस्तथा "एषापरा" 
ऋष भवति, । 

अधिकबलमात्मानं मन्यमानम्‌ । 
एवमेतस्मिन्मन्त्रे रन्सुक्तमध्यपातित्वात्‌ ““ 
इत्येके" । 

'अपरे' पुनः “उभयप्रधानाः-दयय्ष्छ इति 
मन्यन्ते । 

श्वरणः' कस्मात्‌ ? वृणोतीति सतः स हि 
वियदूवृणोति मेषजालेन । 

न्यद्‌ अच्यते द्वारं यस्य स भवति नीचीन- 
दार; अोद्रारः । त नीचीनटारं अधोजिलम्‌ । 
"कबन्धः, इति मेष उच्यते । कस्मात्पः । 
“कबनमुदर्क' कवतेभैत्यर्थेस्य । 

सुष्ठु तमभिष्टौमि । 

समना । तत्समानया, तदोग्यया गिग स्तुत्या | 
अन्ये एव अन्यके । शत्रवः 1 


“दद्र# कस्मात्‌ १ रौतीति सतः। घ हि स्तन- 
यिष्दुशब्यं करोति । 


( १०१ ? 
1१४५.6.7. अत्यये वा शब्दं कुर्वन्मेधोदरस्थो द्वति । 
°  "हाखिविकं मैत्रायणीयानाम्‌ । 
1 ५.8. सहमानायाभिभषतो ऽन्यान्‌ । 
19#१.9. स्मया सप्तम्यर्थे तीया सहार्थे वा परथिव्यां 


शब्दे कुर्वाणो मेधोदरस्थो द्रवतीति । 

हारिद्रको नाम मैत्रायणीयानां शाखामेदः । 
827. "सहमानाय ~नित्वमभिभवते शश्रून्‌ । 
898. क्ष्मया प्रथिव्या ब्रीह्यादिभाबमुपगतया । 


परथिन्या बा सह । 

चरति परि सा वृणक्तु नः एरिवंजने परि- 
बजेयतु सास्मान 1 

स्वपिवात हे स्वाप्तवचन भेषजा भेषजानि 
ओषधानि ताम्यस्मभ्यै देहीति शेषः । 

शते: खण्डनाथस्य शुतेर्वा उञ्ज्वरत्वात्‌ । 


अिरपील्यादि स न मन्येतेत्यादिविचारानु- 
स्छृतये सकरव्युदासाय । 


19.10. श्चुन$ चपस्य । 


तां योऽप्निबुष्यते बोधयति वा देवान होत- 
त्वात्‌ स जराबोधः। 


829. 


तस्यां वा. , "प्रथिव्याम्‌। 

सा प्रती प्राणिनः अस्मान्‌ परिवृणक्तु परि ' 
वजयतु नः। 

हे स्वापिषात स्वाप्तवचन ,,.यानि तेव सह 
मेषजानि.. . तान्यस्मान्‌ प्रति सन्तु 1 

"दिद्युत शते्वा अवखण्डना्थस्य धुत्वा 
दीप्त्यर्थस्य । 

“अभ्रिरपि रद्र उच्यते" इति । विचारातुस्प्तये 
संकरोपप्रदशैनम्‌ । 

शुनः शोपस्यार्षम्‌ । 

स हि जरया स्तुत्या होतत्वे वर्त॑मानोऽमि- 
मतम यजमानानां सम्पादयन्‌ देवान्‌ 
बोधयति । 


विदोविशो मचुष्यस्यार्थाय । विरदोविदो मनुष्याय । 

टशीक ददीनीयं श्रवणीयमित्यथैः । दरीर दरौनीय श्रवणीयं भ्रवणाहै व्यपगत. 
दोषे स्तोत्रमुच्चारयिष्यति । 

इश अन्नं तेन सम्बन्धात्‌ तद्धेतुभूतमुदकं 880. इराम्‌ अन्न व्रीह्यादि दृणाति विदारयति । 

लक्ष्यते । 

बरषद्रारेणापीरामन्नं ददाति । वष्केदित्कुरं बीजं भिनत्ति । 


सोऽयभिरादः सनिशदानादिन्ध४ 1 


तदेव पूर्वपदम्‌ । दधातिर्दानार्थ॑स्य धारणा- 
थस्य वोलरपदम्‌ । 


यो वषद्रारेणासाविरामन्नै ददाति सोऽयम्‌ 
इरादः श्रादाता इन्दः । 

तदेष पूर्वपदं दधातेदनिार्थस्य धारणा्थ॑स्य 
बो्तरपदम्‌ । 


सोऽयभिरादारः सन्निरां दारयितेन््र । सोऽयम्‌ इरादारयिता इनः । 
दवतिगतिकर्मा । द्वतिगष्यर्थैः | 

गच्छति सोमे पालुमित्यषैः । सोमपानार्थमसौ दवति । 
भत इन्धनादिन्ः । सोऽयम्‌ इन्धः इन्द्रः । 


1.11. सर्वस्य श्चभाद्युभकमणो द्नादेषौपमन्यवो 


881. 


द दशेनादित्यौपमभ्यवः 


( २७२ ) 


मन्यते । 
ईश्वर इनः१०, ,इनश्वासौ दारथिता चेति ।... दश्वरश्राखौ दारयिता च शश्रुणामितीनद्रः । 
आदरयिता धा यञ्वानाम्‌ । अथवा । ईसवरश्चासौ आदरयिता च यज्वनाम्‌ | 
गातोराषम्‌ । 882. गातोरात्रेयस्यार्षम्‌ । 
अदर्दो दारयसि । अददः । दारितवानसि तम्‌ । 
उत्सदब्दोऽपरितमपि मेघनाम । उत्सं मेघम्‌ । 
[ ए.12. उदकनिगंमनवित््रनीत्यथः । बि खानि । बिलानि विवृतानि त्वमकरोरुदक- 
निगौमनद्राराणि । 
अथवा दानवं दातारं च । दानवम्‌ उदकदातारं मेघम्‌ । 
9.3. एत्समद रेन रूपमास्थितः । 888. एत्यमदमिन््रवरप्रदानादेन्द्रं रूपं बिभ्रतम्‌ । 
यस्य च शुष्माद्‌ बलाद्‌ । यस्य ्ुष्मात्‌ बलात्‌ । 
तरम्णस्य व्रृमनस्य॒ तस्य बलस्य मह। महत्वेन तरम्णस्य महा बलस्य सेनालक्षणस्य महृच्वेन । 
हेतुना 1 
नाहमिन्द्रः । 884. नाहमिनद्र ब्राह्मणोऽहं ततमसादादेवावाप्तद्रुप 
इति ॥ 
देवतासतत्वस्य भावितान्तःकरणस्य प्रीति- “ृष्टाथेस्य ` इति देवतां सतत्वतो दृटवतो 
सत्यद्ते । भावितान्तः करणस्य तनश्रोपजातप्रीतेः । 
अन्ताद्यक्षरबिपर्ययेण । आद्यन्तविपर्यैयेण । 
1४.14. एवं तदाह प्रकर्वेणाजेयिता वा सगरहीता वा परपूरवस्याजेयते$ पजैन्यः । स हि रसान्‌ 
रसानामिति । प्रकटीकरोति । 
वि वृक्षान्‌ विविधं हन्ति । 885, विृक्तान्‌ हन्ति विहन्ति वृक्षान्‌ पजन्य 
अशानिपतिः । 
विश्च सवैमस्माद्‌ बिभाय । विश्वं बिभाय सर्वाणि चास्मादुभूतानि 
बिभ्यति महावधात्‌ पजन्यात्‌ । 
अनागा अनपराधोऽपि चास्माद्‌ दषते ईषति- अनागा अपि अनपराधोऽपि सन्‌ स्वै एव 
हनतीति गतिकर्माणौ । अस्माद्रषंकमेवतः,,... दषते पर।यते । 
हन्ति दुष्कृतः पापकृतः पापकारिणः । हन्ति उपरमयति सुभिक्ष कुव॑न्‌. . 4 
बहस्पतिः ॥ बहतः पाठा वाय्वात्मना शोषयिता। बहती महतोऽस्य जगत उदकस्य वा पाता 
रक्षिता। 
| प ,16. अयास्यस्य । भयास्यस्याङ्गिरसस्यधिम्‌ । 


अश्ना" " "अपिनन्नम्‌ । मघु उदकं । परि सवैतो- अद्यानवता व्यापनवता मेचेनापिनद्भम्‌" “मधु 
पद्यत दश्वान्‌ । उदकं पर्यपदयत्‌ सर्व॑तो ऽपदयत्‌ । 


( ४७ ) 


विर्वेण रवः शब्दो विविधशब्देन शब्दयथित्रा। 


चमसं न चमसमिव्र यथा तक्षा वृक्ष स्थं 
नमसे तद्रत्‌ । 

चमन्ति भक्षयन्त्यस्मिन्निति चमसः सोमपात्रम्‌ । 
ब्रह्मणस्पति । ब्रह्मणोऽस्य वृषिप्रदानादिना 
पाता रक्षिता । 

तदाह भाष्यकाग्‌ः-अशनवन्तमास्यन्दनवन्त- 
मिति। 


1४.16, मधुधारं “करमेण्यण्‌' उदकस्य धारयितारम्‌ । 


अभीत्ययमतणदित्येतेन सम्बध्यते 1 
पपिरे पीतवन्तः पिबन्ति वा। 

रवटशः स्वरादित्यस्तस्य द्र्टार । 

उत्सं मेघम्‌ । 

निवसन्ति हि तेन हेतुभूतेन तत्‌ क्षेत्रम्‌ । 


1.17. वयं हितेनेव यथा हितेन केनचिन्मित्रेण 


कञित्‌ तद्रनयेम दाश्रूनिति । 
आ हरेति शेषः | 


परा च व्ैकमश्रवणेन मध्यमे देतुरमव- 
तीत्याह । 

धेलुरिवि यथा धेनुः पयः क्षीरं धयैते तद्वद- 
स्मासु निमित्तमृतेषु धुक्ष क्षरय। 

किञ्च य एते त्दहुचरा माध्यमिका देवगणा 
मरुदादय ऋतख्योदकल पतयः पाताप्स्ते च 
नोऽस्माननित्यमेव श्डयन्तु सुख ददतु सुखय~ 
न्तित्यथेः 1 


1४.18. जामितने च जिविधं दृश्येत । एकं तावत 


शष्दतोऽ्थेतश्च । 
एकल्यापरचि समानाभिन्याहारः समानममिग्या- 
हरत्यधचैमेदेन ° * 'तजामीय्येकं मतम्‌ । 


886, विषरेणा विकृत्य भीषणेन अतिमश्ता शवेन 


887. 


888. 


889. 


840. 


शाब्देन । 

यथा कश्ित्कुशलः शिल्पी वृक्षमध्यात्‌ चमसं 
यज्ञपात्रं निदैरेत्‌ । 

°वमसःभ्वमेभक्षणाथेस्य । तत्र हि सोमश्वम्यते। 
ब्रह्म अन्नम्रगादि वा। तस्योभयस्यप्यसौ 
व्षेणौपधीरमिनिष्णदयन्‌ पाता सम्पद्यते 1 
अद्मशब्दात्‌ 'अशानवेन्तम्‌'इति आप्यशब्दात्‌ 
'आस्यन्दनवन्तमिति' माध्यकार्‌ः। 
मधुधारम्‌ उदकं धाश्यितारम्‌ । 

अभ्यतणत्‌ अभ्यहन्‌ ब्रह्मणस्पतिः 1 

पपिरे पिबन्ति । 

स्ररैशः सुयस्य रक्मयः । 

उत्य मेषम्‌ । 

तदपाश्रयेण हि भ्राम क्षियन्ति कुटुम्बिनः । 
हितेन. केनविदाततिन भिन्रण संयुक्ताः सन्तो 
वयै जयेम गवादादीनि । 

“अ इत्यस्योपसगैख सम्बन्धि क्रियापदमध्या- 
जहार भाष्यकारः | 

यतः परया वषैलिङ्गयोपपादयति मप्यस्थानः 
कषत्रस्य पतिरिति। 

धेलुयैथा पयो दोग्धि एवमस्मासु धुस्व 
प्रक्ष । 

ऋतश्य उदकल पतयः पातारो माध्यमिक 
देवाः क्षे पतिप्रमुखाः श्रव्यन्तु । नित्यम- 
स्मान्‌ रक्षन्तु पूजयन्वु च । 


तदेतद्पुनश््तं द्विभिधम्‌ । समानराब्दाथमस- 
मानशब्दाये च । 

पदान्तरेण यः; कश्चित्पृषेऽधचैऽभिहितोऽय- 
स्तमेबोत्तरेऽभेचैऽभिदधनामि भवति" “ˆ 
“एकं? ताबदाचायंमतम्‌ । 


( २७8 ) 


तत्समानपादगतं च जामीत्यपरं मतम्‌ । 


यत्रैतदपि नासति स्प्रतिविच्छेदर इति तदेव 
जामीति मतान्तरम्‌ । 
यथाशक्ति सवत्र विहोषो वक्तव्यं इति भावः । 


19.19. अक्न्ध्रलाभो योगः । 


लग्धस्थ रक्षणं क्षमः । 

अधश्यदात्‌ अधश्च पादयोर्मे पयः प्रदेशस्त- 
स्मात्‌ प्रसादाकाङ्कया मन्मुखं निरीक्षमाणा 
युयमुद्रदत ऊध्व वदत। 

कचचिन्मघुमान्न मधु अण्वपि इ्च्थोतति । 


यदेव समने पादे समानाभिव्याह्यरं मनति 
तजामि भवतीत्यपरम्‌ । 
एन येन केनचित्‌ स्वस्पेनापि त्रिशेषेण 
तदजामि भवतीत्यपरम्‌ । 


841. एवमादिषु यथा समानश्ब्देष्रसमान शब्देषु 


च पुनरक्तेषु यः कथिद्धिरोषो वक्तव्यः । 
योगो नाम चिप्तितद्याधैस्य प्रातिः । 

क्षेमो नाम तत्परिफिलनम्‌ । 

ते यूयमाक्रान्तमूर्धानो मया मम अधस्पदात्‌ 
पादयोरधो वतमानाः मन्मुखपरक्ष। अघ्वाधीन. 
सर्वाथेदृ्तयो भूवा नित्यं मां वदत । 
कश्थिन्मधुमान्न तु मध्वविरतं मुहुमुहृश्वोत्ततीति। 


842, तदधिदेवताभावेन रद्रात्मना च तच्छृतेनोप. 
कारेण रक्षिता मध्यमः । 
अमीवा दविधिता सर्पादी रोगो वा तध हन्ता । 8‡8, भमीवा रोगत्तस्य हन्ता। 
1 9.20. सखा च सुशेवः सुसुखः । 848. सखा भित्र सुशेवः सुष्ठु सुखो भव । 


त्य पाता अधिष्ठातवेन । 


दोव$ शिष्यतेवेकारो नामकरणः 1 


षक्रारस्थाने वकरः प्रवेशतीयथंः | 
अन्तस्थश्ब्दः शियात्राची न यग्लत्रवाची । 


यदयदूप कामयते तत्तदेवता एेरयेवलाद्‌ 
भवति । 

यत्किञ्चित्‌ प्राणिनो वा सर्वमिन्द्रो बोभवीति 
पुनः पुनर्भवति प्रतिपद्यत दयथंः । 


द्रोव इति सुखनामः | तव्कस्मात्‌ ? रिष्यते: । 

वकारो नामकरणः । 

असौ वकरारः। स षकार स्थानमुपगच्छति 1*““ 
भन्ते तिष्ठति धातोर्यो वर्णैः सोऽन्तश्थः । न 

सन्ना यथा अन्तस्था यरक्वाः 1 

अस्यतदेश्वयै देवतायाः । यद्यदिच्छति ह्पं 

तत्तत्करोति । 

यावन्ति कानिच््रिपाणि मघा इन्द्रो भवितु- 

मिच्छति तानि सर्वाण्यप्रतिवन्धेन वोभवीति 


पुनः पुनभवतीति । 
सैमन्तरराहयमानः स्तुयमानो वेति रोषः । सेमेन्भः हयमानो वा स्तूयमानो वा । 
[ ४.21. वाचस्पतिः प्राणात्मनेन्दरः । 844. वाचस्पतिः" * "वाचः पात। वा पालयिता वा, 
कृतपशपा अतः सम्बन्धादपगतप्राणमिवात्मानं प्रणात्मनेन्धः । 


मन्यमानः? कृतनिर्णजनः सन्नाह । अपगतप्राणमितवात्मानं मन्यमानः पापङ्ताप- 
सम्बन्धात्कुतशितकछतनिर्णेजनः सन्‌ प्राणं वीति ।** 


हे वास्तोष्पते धनस्यान्नाल्यस्य स्वामिन्‌ | हे वसोष्पते हे धनस्य अन्नस्य च पते। 


( ४७4 ) 


निरामय नियमेन रमय तम्‌ । निरामय नियमेन रमय । 
अद्‌भ्थ आदिय अदियाद्यम्‌ । भदभ्य आदिःयस्ततो मध्यमः | 
1.22. इन्धनवर्जितो दीदयम्‌ दीप्यते । 845. हे अर्पानपात्‌ यस्तम्‌ अनिष्मो अनिन्धनोऽपि 
दीप्यसे । 
य भवन्तं विप्रासो मेधाबिन ईकते स्तुवन्ति य च त्वाम्‌ अध्वरेषु यज्ञेषु विप्रा मेधाविन 
ऊध्वरेषु । ईकते स्तुवते । 
मधुमतीमेधुस्तरादयुक्ता वृष्टिलक्षणा अपो दा मधुमतीः मधुरसाः मधुरस्रादा; अपो देहि 
देहि । अभिषवाय । 
यमो मध्यस्थानो वायुरिवयुक्तम्‌ । श्यमो' "° " "यच्छति" उपरमयति जीवितात्स 


भूतग्राममिति यमः। 
परेयिवांस पर्यागतवन्तै प्राप्तवन्तमित्यर्थः । ६46. परेयिवांसं पर्यागतवन्त सधेतः प्रा्तवन्तम्‌ । 


प्रवतः 1* ˆ "मनुष्यजातीः । प्रवतो मनुष्याः । 
उद्वतश्च देषजातीः । उद्रतो देवाः 1 
निवतश्च तिर्यग्जातीः । निवतस्िर्य॑ बः तथा गत्युपपत्तेः । 
19.28. चैवस्तरतं विवसरत भादित्यघ्यापयभृतं मध्य- वैवस्वतं विवस्वतः पुश्म्‌ । 
मम्‌ । 
अभिरणीदटादिविचायेपन्यासो मन्ये मनश्प्रया . ८अभ्भिरपि यम उच्यते" इतति विचाशेपप्रदश- 
दिरूपोऽयमश्य मध्यमस्थानस्य व्यभिचारनि- नाय । 
वृत्यथंः | 
तमभिमेता वक्ष्यमाणा ऋच ५। यथाभिरपि यभशब्देनोच्यते तथेमा ऋचो ऽनु- 
प्रवदन्ति । 
सेनेव यथा सेना सेनापतिना सटऽवरसशऽभ्य- 847, सेनेव खषा निशिता | अथव। । सेनापतिना 
नुक्षाता सती । विद्र प्रेरिता । 
भयं दधाति जनयतीत्यथः। अमं दधाति भयवा। 
व्रल्वाची वाम्ाब्दः बलमादधाति । बरे व। दधाति । 
दिद्युदिति वज़नाम । वज्ननामानि स्वायुधमा- दिदुत्‌ भायुधम्‌ । 
व्रवचनान्येव | 
प्रतीकं ददीनगुच्यते । प्रतीकं दीनम्‌ । 
[$.24. यमो ह॒ जात; युगपज्जातत्वाद्यमोऽनत्राभि. यददमेवेलक्षणमचिः स एव यमोऽभिः । 
रच्यते । 
ततश्च समानपितकत्वाद्‌ घ्र तसै युताम्‌ । 848. तौ युवामेव कृत्वा एक्पिः कौ एक ज.मानौ 


यमौ घ्रातरै । 


( ९७६ ) 


सवैजगतप्देश्मातरावित्य्थः। 
किथ जारः कनीनां जगथिता कन्यानाम्‌ 1 
परतिजेनीनां जनयो भाव्रस्तिसां पतिः। 


1४.28. प्रथभोऽनुपजातपुरुषसम्भोगेच्छवस्थां लां 


तरिषिदे तरि्नवान्‌ रुन्धवान्‌ । 

अन्निमेष्यमथो इमम्‌ इति च पठन्ति । 
तेष्रामिदमुदाहरणम्‌ । 

चगथा चराथया । 

चन्त्या पश्वाहुत्या वसत्या निवसन्त्यौषध्या- 
ह्येति । 

इदे आहवनीयात्मना दीप्त सन्तम्‌ । 


19.26. प्रमीते$ प्रमीतिः प्रमरणं ततः प्रमरणद्‌ 


घृष्िदररेण श्रायते । 

मेदयतेर्वा जहनोरथस्य सवैमसावुदकेन जेह- 
यति | 

याक्तयती श्यति प्रये" कृष्यादिकमैसु प्रयत 
कारयति । 

तुवाणः शब्द स्तनयिन्नुलक्षणं कुवैन्‌ । 
धृतवत्‌ धृतसंयुक्तं जुहुत । 

(नेव कथित्‌ क्षणमपि जातु तिष्टस्यकमेकृत्‌! 
इत्याह । 

तेन ॒पश्वादयस्तु न कामतः कण्डूयनादि- 
समर्थाः । 


19.27. क्रमणो वा क्रामव्यन्तरिक्षे | 


हिरण्यश्चासौ गशेति प्रजापतिस्तत्पुरुषः । 
हिरण्यगर्भः समवतंत सब्र उत्पन्न इत्यर्थः। 


प्रथित्रीमित्यन्तरिक्षनाम । 
कं देवं हविक्षा परिचरम । 


मातारौ सवह्य लोकल निर्मातातै । 
जार; कनीनां पतिजेनीनाम्‌ 1 
पत्तिजनीनां पालयिता जायानाम्‌ | 
सोमः त्वां प्रथमो विविदे विन्नत्रान प्राप 
वान्‌ । 
अभिम॑द्यमथो इमामिति च केचिदधीयते 
निगमभुपचयहेतवर्थम्‌ । 
चराथा चरन्त्या जगमया | 
पश्चाहुत्या वसत्या च निवसन्त्या भौष- 
धाहुत्या । 
इच समिद्ध भोगैः स्वंमोगानामीश्वरं प्रदातार- 
भिति। 
प्रमीति; प्रमरण ततः सवैलोकं त्रायते वष. 
द्रेण । 
8419,850. .मेदयतेर्बा' जहना्थत्य । स्वँ ्यसा- 
ञुदकेन जञेहयति । 
850, आयातयति कृष्यादिषु प्रवर्तयति तक्कमैपूरै. 
कतवातक्रृष्यादिकमेणाम्‌ । 
प्र्रवाणः स्तनयितलुं कुवैन्‌ । 
घृतवत्‌ षृतोन्मिश्रं जुहोत जुहुत हे मलुष्याः । 
851. नित्यं हि ते कर्मवन्तो भवन्त्यारम्भशीरुतात्‌ । 


839. 


ते हि न कामक्ारतोऽङ्गानि प्रसारयितुं चकनु- 
वन्ति । 

श्रमणो वाः | क्रमणसाधनम्‌ । स्वयमेव वा 
क्रामति । 

852, हिरण्यमयश्चासौ गर्भशेति समानाधिकरणः । 
हिरण्यगर्भः एव अग्रे समवर्तत समभवत्‌ 
उदपद्यत । 
पथिवीम्‌ अन्तरिक्षम्‌ । 
अनेन चश्लक्षणेनाज्यदक्षणेन वा हविषा तं 
वयं परिचरेम । 


( ७७ ) 


19.28. ग्रमेरिति गरणात्य्थे व्वभान्यति बण्न्यापत्या 853. प्रमेः' धातो एूणत्यर्थे वमानस्य । 


गभः प्रधानम्‌ । 
प्राधान्यादेव च स्तुत्यो गभैः | 
गृहेरेव गभं इति भावः| 
अप्रमोदात्पुनः पसः प्रजनं न प्रवतेते 
लिङ्गभेदः केवलम्‌ । 
मधुमन्तः स्वादुयुक्ता$ 1 

10.29. तेभित्तेरनोऽस्माकमविता वर्षिता 
वा भवेति । 
सर्वचेष्टानां तद्ीनत्वाव्‌ सव॑ कर्ता | 


भौवनद्य विश्वकर्मेण आषमिदम । 


विमना विविधं भृतजातसुत्पन्नं मनो यख सः। 


सन्द्क्‌ सम्यङ्‌ प्रविभागेन द्रष्टा । 


854. 


रक्षिता 


8855. 
886. 


19.80. तानि समिषा मदन्ति सह मोदन्ते एशी- 


भवन्ति । 


ऋषिशब्देनात्र दशनद्रद्मय उन्यन्ते | 


विधाता विभागेन दाता श्चुभानामञ्चुभानां च। 


तानि इषा अन्नभूतेन शरीरेण योग्येनेत्य- 


भिप्रायः । 


1#.81. तदभिवादिनी तस्य चेतिहासस्यमिवादिनीय- 


मग भवति । 
न्यसीदत्‌ निषण्णो वेद्याम्‌ । 


पिता नो धर्माधर्मोत्पादनद्रारिण रारीर्य 


जनकत्वात्‌ पिता पालयिता बास्माकम्‌ 
स आदिषा मनसभिलषिताथैप्र.थेना 
स्तया आरिषा ॥ 

19.32, प्र्रमच्छत्‌ प्रथममुतष्टं छादिता । 


1 
आक्षी- 


860. 


887. 


899. 


8600. 


889. 


स्तव्यो हि गभः । 

तदेवं गर्भ॑ग्रदणदेतुको ऽयमिति ग्रदेगे्मः । 
प्रमुदितयोः संपकदररभभ्रहणं च । 

केवलं लिङ्गकतो विदोषः । 

मधुमन्त उदकवन्तः । 

तेभिः तैः त्वमस्माकम्‌ अविता तर्पयिता 
भवेत्येतदान्लास्महे । 

यावदिदं रिंचिद्धतं करिष्यमाणं क्रियमाणै च 
तशय सर्व॑ कर्ता । 

भौवनस्य विश्वकर्मणः प्रजाप्रतेरार्षम्‌ । 
विमना विभूतमनाः विभूृतप्रज्ञानः । 

सदृक्‌ परमः प्रङ्ृष्टः अव्यवधानेन संद्र 
सम्यक्‌ प्रविभागेन द्रष्टा । 

रुमिषा मदन्ति--इषा उदङ्रेन अद्भिः परि- 
युताभिः सुसृश्ष्माभिः सह तेन कमणा समानं 
अविशेषेण मादन्ते । 

यत्रैतानि सप्तऋषीणानि रसानामाकषणानि 
णि वा रह्मीन्‌ ज्योतीषि एकं भवन्ति । 
विधाता च तथोग्यानां विषयाणाम्‌ । 

तानि ईषा अत्रेन सह मोदन्ते ठप्यन्ति। 


तस्थेवार्थस्येतिहासोकत्तस्याभिवादिनी आभि- 
मुरूगेन वादिनी “एषा ऋग्‌" भवति । 
न्यसीदन्‌ एवं कमेण्यङ्गभावमुपजगम । 
सनः पिता जनिता सेऽत्माकं पिता पाता 
रक्षिता । 

स आरिषा । आरी प्रार्थना कामः। 


प्रथमच्छत्‌ । प्रथमोऽग्रजतात्‌ । प्रजापति. 
भवेन मुख्यस्य छादयिता । 


( २७८ ) 


अवरान्‌ योऽतरगवितिनः। 
हविपानेन सर्व॑मेधिकेन। 
जनासो जनाः परिपिन्थिमवुष्धाः । 
मघव। हेवि्लक्षणेन धनेन धनवान्‌ । 
1*.35, तूणेशब्दात्‌ पृैपदम्‌ । रक्षतेरश्नोतेर्वोत्तर. 
पदमित्यथेः । 
देवजृतै जवतिगतौ प्रीतौ वा देवैमषदादिभि- 
गेतं प्रीतं वा| 
तस्तार तारयितारं गभ्यितारमित्य्थः । 
नेमिरिति बन्ननाम। 
1४.86. सोऽव॑ ताक्षैाधारणशब्दत्वाद्‌ गर्त्ता 
सन्दिह्यते । 
बलकृतिः प्रकाशिता । 
सद्यः समानेऽहनि समनेनादा वर्तमानकाल 
लक्ष्यते चिदप्यथे | 
निषादप्मान्‌ वर्णान प्रतीयथैः । 
न च केचिद्वारयिदँ शक्ुवन्तीयः । 
1 प्र.87. शर्या धनुक्षता क्षिपतां शवुशरीरेषु प्रवि- 
रान्तीं शरविकारभूतामिषुपम्‌ । 
तद्शेनाच् हषेमाणसो हष्यन्तः । 
यथामिभंसमसक्ररणानिर्मुरं विनाश्चयति तद्रत्‌। 


तन्पध्यगतमपि योज्यम्‌ । 

1ए.38.आकरारस्य ततनित्यनेन सम्बन्धः** "आततान 
तनोति । 
प्च कृष्टी$ निषादपश्चमा मुष्यजातीः प्रतीति 
दोषः । 
वेजनवान्‌ वा । 
अर््रा हेरणवान ३ष्िशशक्षणध्योदकस्येरणेन 
तद्रान्‌। 
इम! इमानि स्वृतिलक्षणानि वचांसि । 
मधु कस्मात्‌ *" "धमतेरायन्ततरिपरीतस्यत्याह | 


86 


(वस 


862. 


868. 


804. 


869. 


अधरान्‌ पश्वादुत्पन्नान्‌ अस्मदादीन्‌ | 
अनेन हविषा स्ैमेधददोनसम्पदादिथुक्तेन । 
जना ये त्वदुपासनापर मुखाः । 


, मघवा सवैधनेशानंः । 


अर्थविकल्पेन तू्ण॑शब्दात्पूवेपदं रक्षतेरश्ोतिः 
वोत्रपदम्‌ । 

देवजूत देवैगैत परत्वेन ज्ञातं वा परोऽ 
मस्भाकमिति । देवप्रीत देवैर्वा समानप्रीतम्‌ । 
तरुतारं तारयितारं रथानाम्‌ । 

नेमिरिति वजजनाम । 

सयामपि हि बजलकृतौ पक्षिशजे गरत्मनि 
सन्देहोऽसावपि वचवांश्च ताक्ष्यैनामा च । 
बलृतिर्पप्रदशिता । 

सयः, शब्दो लक्षणार्थोऽ् श्वः परः 
पर्त्पगरि चेति । 

निषादपशमान्वर्णान्प्रति । 

न प्रतिबद्धं शक्नुवन्ति केचनातिवेगवस्वान्‌ । 
“शार्याम्‌' अतिबल्वता धनुष्मता मुक्तां 
रारमयीमिषुप्‌ । 

हषेमाणासः तवाश्रयादविकला हृष्यन्तः । 
अभिकममाणः अम्य इवैते सेनाममिभवन्तो 
यन्त्विति । 

(द्धत्कामति'इत्येवमादि सवै मध्यमे योञ्यम्‌। 
आतनोति सवैतप्तनोति । 


पचङ्रृष्टीः पञ्च मदुष्यजातानि प्रति । 


वाजी वेजनवान्‌ । 
अर्वा देरणवान्‌ उदकेरणक्रियायोगी | 


इमानि स्तुतितव्राकधानि स्त॒तिलक्षणानि वचांसि। 


मधु धमतेः आदयन्तविपरीतत्य । 


( २७९ ) 


इह तवर्थासरकरणान्च मध्यमोऽभिधेयः । 


1४.39. सविता मध्यमस्थानः । 


यनत्रयैन्त्रघ्यानीयवशिप्रदानादिभिकपकरिः 
कर्मभिः] 

अस्कम्भने स्कम्भनं पद्प्रतिवन्धकर मालम्बनं 
तद्रहिते चान्तरिक्षे । 

अटैहत टदीकृतवान । 

अतृ ०. अर्हिसिते अत्वरिते वा । 


कुतो वा सशयः ६ अन्योऽपि मध्यमादुच्ते 
यतः | 

अत आह-अर्वन्नाम हिग्ण्यस्तूपपुजी दैरण्यप्तूप 
इदं सूक्तं प्रोव्राच । 


1ए.40, सोमस्येवांशुं यथाभूतस्य सोमध्येव । 


एवै तवां प्रति जागरा जागम । अहं तत्परि 
चर्यायां प्रमाद न करोमीयथैः | 
सविता वृटिप्रदनद्ररेण सर्वश्य प्रसपिता । 


{#.41. इमानि च सर्वाणि भुवनानि। उदकनामैतत्‌ ।,. 


असुरिति प्रज्ञानाम रो मलर्थीयः प्रज्ञावत्वम्‌ । 
अनवल्वं वानः पुनः प्राणस्तेन'तद्रन्तं बल्वन्त- 
मियथेः 1 

शशं भु,-शमिति सुखनाम परेणापौनस्क्याय 
तदात्व इति देषः । 

मयोभु सुखस्य भावयित आयतितव इति 
शोषः | 


1४,4२, गोपीथाय" '* सोमपानाय प्रकर्षेण हूयसे । 


हे अमे आगहि आगच्छेति । 


सोमपानं मरुद्धिः सहचर चोक्तं मध्यमस्य. 
त्याह । 
पुवंपीतये अनादिकाटप्रवृत्ताय पानाय । 


806. 


86 


क । 


668, 


86५. 


870. 


स पुनरिह वभक्भेयोगान्भध्यमः । 
सविता मध्यमः सबैबटेदानः । 
वर्षणोपकारेण एथिवीलोकनिवासिनो ध।रयति । 


अस्कम्भने अनारम्भणे अमूर्तंऽन्तरिक्ने। 


अर्हत्‌ स्थिरामकरोत्‌ आभृतरसएवात्‌ । 
अतूर्ते एतप्मिन्न्तरिक्षे असिते । अलरमाणे 
व| | 

कुतः सशयः । अन्योऽपि यस्मान्मध्यमात्स- 
तितोच्यते । 

अत आह~अचेन्‌ हिण्ण्यस्तृप कषिरिदं सृत्तं 
प्रोवाच' इति । 


. सोमस्येवांशुं सोममिव क्रीःव। | 


जागरमि अनन्यमनास्त्वामायागादुपास इति । 


सविता सवस्य भूतग्रामस्य प्रसविता उलाद- 
यितोदकसम्प्रदानद्ररिण । 

इमानि विश्वानि भुवनानि उदकानि । 
असुरिति प्रज्ञानाम । 

'अनवत्त्वम्‌*-असुः प्राणस्तन तद्‌ वत्त्वम्‌ । 


राभु अस्तु । शमिति सुखनाम । तदभाव" 
मस्तु तदावे । 
मयोभु अस्तु । मय इति सखनाम । 


गोपीथाय सोमपानाय प्रहयसे आटयसे । 
आगहि आगच्छैतस्मिन्तस्मतकमणि सोमं पातु- 
मियेतदाशास्महे । 

गोपीथाय मरद्धिः सहेति मध्यमं लिद्गम्‌ । 


पूर्वैकाठे प्रवृत्ताय पनाय । 


( २८० ) 


सोम्यं सोममयं मधु| 

19.43, वेनः,,,,,, कान्तो दीप्तो मभ्यमस्थानः । 
पृश्चिगर्मा पृक्षिरदित्यस्तस्य गर्भभूता 
गभत्वमापन्नाः । 


रजसो विमाने रज उदकं तस्मिन्‌ भीयते 
उत्पद्यत यस्मिन्‌ तद्रजसो विमानमन्त 
रिक्षम्‌ । तस्मिन्नायतने स्थितमिति दोषः 1 
अपां सूर्यस्य च सगमनेऽन्तरिक्ष इत्यर्थः 


विप्रा मेधाविनः। 
मतिभिः स्तोन्नशखलक्षणादिभिः। 
रिहन्ति पयन्ति . . .स्तुवन्तीत्यथः ।, .. 


19.44. स्तुत्यर्थाष्हर्धातोः । 
1.44. यथा जीर्यति परिणमते उपचयर्पेण गर्भ- 


स्तथा तथा जरतीति जरायुग्मध्य वेष्टकः । 
दीयते ह्यसौ पुरुषेण चि । 

तथा च प्रवादः स्त्रीणां प्रत्यग्रणरहीतगर्भाणं 
चिरकम्धो मे गभ इति । 

स च मध्यमः प्राणः । प्राणश्च वायुः । 

स हि शरीरदुत्कामन्नन्यानसुन्नयतीति 1 


जीगतवे चिरजीवनाय । 


19.45. पृतेनोदशेन *““वष्िलक्षणेन चोदकेन तन्ये 


शरीरं वधयसत्मनोऽस्माकं च । 

देव्यः षट्‌ सख्धराकाः' ' "दौ परथिवी चाहृश्च 
राश्रिश्वापश्चोधधयक्चियताः । 

वीरयध्व `“ "वीरान शूरान वीरवतो बे पुत्रवतो- 
ऽश्मान्‌ कुरुतेलथः । 

कष्टे हि पुत्रमरणम्‌। 

मष्यमोऽभिप्रेतो गन्तान्तरिक्षे । 


871. 


872. 


872. 


इदं सोम्यं मधु सोममयं तन्मधु 1 

(वेनः... ...सर्व॑रोककरान्तो हि मध्यमः 
सर्व्योपकरित्वात्‌ । 
पृल्निगर्भाः पृश्चिरादिव्यः.. गतस्य गर्भत्वमु- 
पागताः । 
रजसो विमाने रज उदकं तद्यत्र निर्मीयते 
तत्राचध्थितः अम्तरिक्षलोक इत्यर्थः । 


अपां च संगमे सूर्य॑स्य च संगमे समागमन- 
स्थाने 1 

विप्रा मेधाविनः स्तोतारः । 

मतिभिः स्तुतिभिः प्रज्ञापूवंकःभिः । 
रििन्ति*“ * लिदेर्धातोः वधंयन्ति पूजयन्ति 
वेत्य्थवचनम्‌ । 

यथा यथा गर्भो भरेति तथा तथा तदुत्पद्यते 1 


दीयते हि स पुरुषेण च्य धारणाय । 

भवति च वादः खीणाममिनवषृहीतगर्भाणाम्‌ 
अचिगलन्धो मे गमैः" इति 

स पुनरयमिन््रो मध्यमः प्राणः । 

स पुनयदेतस्माच्छरीरादूत्कामत्ययेतरन्‌ प्रा 
णान्‌ "असून अन्यन्न नयति । 


878. जीवातवे चिरम्‌ अस्माकं जीवनाय मनो 


धश । 

घृतेन उदकेन त्मारमानं यथाकारं वधै. 
यतस्व । 

देवीः षट्‌ चौध् प्रथिवी च अश्व रात्रिश्च 
भआपश्चौषधयश्चेति । 

वीरयष्वं वीरान पुत्रन इच्छत दातम्‌ । 


874. कट हि पुज्रमरणम्‌ । 


इह अभिधेयो मध्यमः । 


( २८१ ) 


शुरुधो वृष्टिलक्षणा। भाषः सन्ति । 


1ए.46. वृजिनःनि पापानि दुभिक्षादीनि हन्ति । 


ऋतस्येव श्चोकः स्तनयिलुलक्षणः। 


आयोर्भनुष्यनमैतत्‌। 
इन्दुः कस्मात्‌ ? इन्धतेर्दततिकमणेः । 


] प्र.47. इषवान्‌ छान्दसस्वादिषः इठ स्तुति प्रती 


च्छन्‌ वा । अन्न वा | 

स्तोतभ्यो देयेनान्नेन स्तुतीच्छया तदहानि- 
त्यर्थः | 

ममने स्तवनमस्मदीगं प्ररजति कम्पते चलति 
गच्छतीत्यर्थः । 

वधैः प्रहिः । अजेत जयेत । दुर्मतिं 
पापवुद्धिम्‌ । 

परच्छेप ऋषिरित्यभिषेयत्रेचनः 1 


स कस्मात्‌ पर्न्ठेपः ? पर्वन्‌ पहन्केपो- 
ऽस्येति । 


19.48. वाप्वादीनि इन्दुपथन्तानि सप्तविंशति- 


येथा समान्नायमनुक्रान्तानि । 
मन्त्रस्वभावप्रददैनाथेम्‌ । 

प्रजापतिः भजाना पाता वा पालयिता वेति 
धात्वन्यत्वमाश्रम्‌ । 

त्वमेव परिण्ह्णासि रक्षसि वा। 

वयै स्याम पतयः स्वामिनो रयीणां धनना- 
मित्याीमेन्त्रगतेव 1 

यत्रापि नास्ति तत्राप्येकवाक्यतये कल्पयेति 
भाष्यकाराभिप्रायः। 


इह विन्दो मध्यमोऽमिषेयः । `. 


शुरुधः आपः सन्ति विद्यन्त 1 


875. 


876, 


877. 


वृजिनानि वजेनीयानि अग्रशांसि हन्ति 
नाश्चयति | 

ऋतस्य एवमतिमहान्‌ श्येकः चान्द: स्तनथि- 
त्वुखश्षणो भवति। 

अयोः अयनस्य मनुषस्य । 
“इन्दुः"-दइययेतत्यदम्‌ । स कस्मात्‌ ? “इन्धेः 
दीप्त्यथस्य 1 

इषव्रान नित्ये अन्नवान्‌ । कामवान्‌ वा । 


कामिनां स्तोतृणां नितमभिमतफलसम्प्रदा- 
नोन्मुखः 1 


नित्यमस्याकं मन्म रेजति मननानि प्रज्ञा 


नानि रेजयति आकम्पयति । 
वअप्रहरिरतिदुःसंहेः अजेत जयेत्‌ चिपेदवा 
दुम॑तिं पापमतिम्‌ । 

तत्‌ च पुनरेतत्‌ पर्च्छेपस्य मन््रहशः 


शीलम्‌ । 
धपसच्छेपः? कस्मात्‌ ? परुच्छेप ऋषिः", 
तस्य हि शपन॑वत्‌' महान्‌ होपः प्रजननम्‌ । 


इतीमानि सप्तविंशतिर्दैवतानामघेयान्यजु- 
क्रान्तानि ॥ 
देवतास्वभावोपप्रदशैनाथेमिदमुक्तम्‌ । 


शप्रजपतिः"--प्रजानां पाता वा पालयिता वा । 


878. स्वमेवेतानि सर्वाणि सर्वतः परिषृह्य सर्व॑तो 


भवसि । 


वय स्याम पतयो रयीणाम्‌ । रयीणां धनानां पतयः 


शति” इयमपरा “आच्ची । 

यत्रापि न स्यात्तन्रप्यध्याहूर्येति स्तुत्थाशि- 
धोनित्यसम्बन्धादिति । | 

इह तवभिधेयो मध्यमः । 


( ३८२ } 


तमम्जाम्‌ 1 
बरु बन्धने नदीनां नदीराष्टेन शब्दका- 
रिणीनामपां स्यनेऽन्तरिक्े | 

इदमपीतरद्‌ बुर शरीग्मु्यते । 

इयांस्तु विदोषः; । बुघ्रमन्तरिश्चं तत्र मवो 
बुध्न्यः । 

रिषे रेषणाय हिंसनाय । धात्‌. दात्‌ कस्मै- 
चिदपि | 


| 1४.50. खिधत्‌ वत्‌ मा विनरदित्यथः । 


ऋतायोयैज्ञकामस्य । 

एवो सहायवान्‌ । अदहायो यः सवेकर्यषु 
सहायान्तरं नापेक्षत इत्यथः । 

स समुद्रमन्तैरिक्षनमितत्‌ । तदाविवेश भ- 
विशति । 

भुवनं भूतजातं वि च पदयतिकर्मायम्‌ । 


तमेनमेव सूप॑पकिन मनसा परिपिक्वेन 
मनसाऽदहमपद्ये दूरश्थमपि सन्तमन्तितो 
इन्तिके सत्निभरौ । 


1४.51. पुरूरवा मध्यमस्थानः । विज्ञायते हि शवावुः 


प्राण एव पुर्रकः इति । 

अस्मिए्त्वयि वृटप्रदानाय कमत्मिना जाय- 
मने । 

भाः लिय आपो मेष्या वा। 

स्वगूर्ताः री उद्यमेन" ताः प्रतिगन्तुं खय- 
मेवोद्यटाः खर्यगामिन्य इत्यथैः | 

रणाय मेषेन सह ग्रामाय अव्षयन्‌ वध. 
यन्ति मध्यमस्थानं देवगणाः | 

माः जियो देवानां पर्थ; । 

असुरैः सह संप्रामाय सवेवीर्यैररषयन्‌ वर्धि- 


880, 


1४.49. यः कर्मात्मिना वृष्टिलक्षणास्प्तु जवते 879, अहिम, अप्सुजप्‌ उदकजन्मानम्‌ । 


बुर नदीनां नदनानां अपां बन्धने एतस्मि- 
भ्न्तरिक्षे 1 

ददमपीतरत्‌' शरीरं बुधमिल्युच्यते । 
एतावांस्तु विरोषः, बुष्नषन्तरिक्षं॑तभि- 
वासात्‌ | 


रिषे धात्‌ रेषणाय हिंसनाय कस्मैचित्‌ । 


मा सिधत मा ॒सुख्बत्‌ । नित्यमविनादोन 
बतेताभिति। 

ऋतायोः भस्य यजमानस्य यज्ञकामस्य । 

एक एवाद्वितीयः । यस्य पतने गमने प्रति. 
मानन्यदितीयं नास्ति | 

समुद्रम अन्तरि भिष्यम्‌ भाविशति । 


भुवनं सबीणि हमाणि भूतानि अभिविपस्यति 
यथा दशटन्यानि । 

तमेवं वतेमानमहं पाकेन मनसा विपक्षग्रज्ञा- 
नेन सवेगतमपि सन्तम्‌ अन्तिकम्‌ इव 
भपर्यम्‌ । 

"पुरूरवाः" मध्यमः । विज्ञायते हि आरण एव 
हि पुरूरवा" इति । 


881. इतसक्मिन्‌ पुरूरवसि जायमाने बषैकर्मण्या- 


त्मानं प्रतिल्भमाने प्रावृट्काले । 


भाः अपः । 
स्वगर्ताः स्वथ॑गाभिन्यः । 


रणाय मेषेन सह रमणीयाव सप्रानाय भव. 
धथन्‌ वधेयन्ति माध्यमिका देवाः | 
भरा सवां देवपलन्यः। 


882, भष; सह ॒द्युहत्वाय शश्रुवधाय अष 


( २८३ १ 


तवन्तः । 
देवा देवा इत्यध्यायपरिसिमात्िप्रज्ञापनफलो- 
ऽभ्यसिः सिद्धः । 


19.52. इह तु मध्यमोऽमिभेवः । 


अभरत्‌ अहरत्‌ स्वमास्वं पपितकन्‌ पीतवा- 
नित्यथेः । 
भत्र सहं सुत्या: कुषैन्तीति दोषः । 


्ैखाण्ये हि यदपि सत्र॑तादू ऋतिजां 
दक्षिणा नास्ति । 
[ पुरन्धिः ] बहुप्रश्तो षट्कर्मा षा । 


1४.53. अथना रातिर्दानम्‌ (भरातथो'$दानबुदयो- 


ऽभधिष्तपुरुषनातीः । 
सृयत इति सोमः | 
तस्यैवैषा स्वतनुश्चन्भभाः । 
` धद्वायुरिति रस्मक्वारशोषणाच्र । सो 
$यमष्यात्मापशते 1 
^तस्य' तरेषण्टुकेन प्राधत्येन निददीना्मुदा- 
इरामः । 


19.64. भंतिश्येन स्वाद्वथा मदिष्ठया अतिशयेनेव 


मद्यित्रया । 

इश्दस्य पाठुमथौयेत्ययेः । 

सोमस्य नेषण्टुकल्िन योदा इल सा निगदेनैव 
व्याख्याता । 


अय `" 'प्राधान्यस्तुतिप्रतिपादनाथौ मवति । 


धनदमसो बा एतस्य { वां ] प्कृतस्यषंधि- 
सोमस्य । 

सपिकरर्योषधिमोषधिरूपम्‌ । के १ सामर्थ्याद्‌ 
रासायनिकाः 1 

सोम हिते मन्यन्ते यं नद्माणो ब्राह्मणाः 1 


1४.58. एवभौषचे सोभेऽथैयोजना । 


धयन्‌ ॥ 

द्विरभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्तौ यस्मा्त्क््यते 
समातम्‌ । 

इह त्वमिधेयो मभ्यमः। 

भर्भरत्‌ अपिनत्‌ । 


888. 


सहृख सुत्यानां यत्र कुवन्ति अयुते चं 
द्चिणाः प्राप्लुवन्ति न तु दीबन्ते सश्रत्वात्‌। 
884. भदक्षिभत्वात्सनऋ्रणाम्‌ | 
884. पुरन्धि बहनो धन्य दाता । 
रीति्दनिा्ः तस््तिषेधेनारातिः | 
885, "सोमः"  " यदेनमभिषुष्बन्ति । 
अत्येषेव स्वा तनूयेच्चन्द्रमा रसात्मकत्वात्‌ । 
बायुवौ सोममेवमःत्मानमापाथामिषूयत इवि 
भधति स मध्यम 4 
उभयम्‌ “उदाहरिष्यामः ' पराथेत्वं स्तुतेः 
स्वाथत्वे च॑ | 
स्वादिष्ठया स्वादुतमया मदिष्ठया मदयिदरत . 
मया । 
इन्राय ईन्द्राय पातवे पानाय । 
इन्द्राय पवसत्यस्वाथैता लक्यते । 


“अथ' शब्देन विहोषाधिकारवाचिना स्वप 
धान॑तां स्वुतरधिकरोति । 

न््रमसो वाधिदैवमःपननस्य । भओषधिसोमस्य 
चाधियन्ञमापन्नस्य 1 

यत्तंपिषन्ति सचूभयन्ति भभिशुस्य पिबन्ति 
सोममोषधिं केचिद्रासायनि शाः । 

घ ब्राह्मणा; सोमे विदु ॥ 
श्त्यथियज्ञम्‌+-ईति निषयसुपप्रदकषेयति । 


886. 


( २८8 ) 
887. "भथाधिदैवतम्‌, इति विषयनन्तरमधिकरोति। 


चन्द्रमसि ्वधिदेवतं योज्यते । 


न च तस्याश्नाति कश्वनदेवो देवेभ्ोऽन्यः। 
अथानन्तरं चैषापरा पुववद्धिकतल्पन प्राघान्य- 
स्तुतिप्रतिपदनार्था मवति चन्द्रम इत- 
रस्य वा । । 

प्रपिबन्ति सवने सवने प्रकरेण पिवन्ति 
साम्यद्‌ ऋविग्यजमानाः । 

रसहरणाद्वा सति रोषणसामर््यै त्वदीयस्य 
रसस्यादोषणात्‌ । 


1४.56. ओोषधिसोमषय हि प्रत्यहं श्ु्रपक्षे एकैकं 


पणैमुपजायते द्रकष्यत इत्यभिप्रायः 

एवमोौषध सोमयोजना । 

चन्द्रमसि तु । 

किथ समानां सवत्सराणाम्‌ ! 
्रहमेक्ेैकस्याः कलाया उपजनेनापगमेन 
च युक्ते रूपविरेषेः । 


1.8. यद्वा चन्द्रो मता चन्धश्वासौ माता च 


निमाता वा । 


चन्दतेधोतोः कान्त्यथस्य । कान्तं हि तद्‌ ` 


भत्ति । 
चमेर्वा पूवे चम्यमानो रदिममिर्यमानो दवति। 


चार्‌ शचेविपथयेण । 
ए पौणमासीममावास्यां च निष्पादथन्‌ 


दशंपोणमासयोभीग देवेभ्यो$गन्यादिभ्यो वि 
दधाति निष्पादयत्याग्रन । 


1प्र.58. यदा त्वादित्यदेवतो द्वितीथः पादः । 


यथपि चादिश्यस्य पुरस्तात्‌ पुशणे चन्द्रमसः 
स्थाने कथ्यते तथापि रसासुप्रदामसामान्याश्च 


उक्तं हि “चन्द्रमसो वा, इति । 

न तस्याश्नाति कश्चन अदेव इति । 

तथा वचेयमपरा अन्या प्राधान्यस्तुतिरप्यस्ति 
सोमश्येष्युपप्रददौनाथमाह । 


888. प्रपिबरित प्रारभन्ते पातुष्रत्विग्यजमानाः 


त्रिघु सवनमुखेष । 

रसहरणाद्वा सवैरसापहारी वायुः समर्थः 
सन्यन्न शोषयति तेन सोमो रक्षितो भवति । 
एकेकं पणमपचीयते इति ओषधे; सोम्य 
चन्द्रमसः सम्पश्यते । 

एवमधियज्ञेऽपि स एव ओषधिः सोमः। 
अथाधिदेवे ( चन्द्रमाः ) 1 


889. समानां संवत्सगणाम्‌ । 
889. कलानामुपचयापचग्रवि शेषाभ्यां रूपविरोषा- 


चन्द्रमसः प्रतितिथि भवन्ति । 

चन्धश्वासौ माता च निमाता सवैध्येति 
चन्द्रमा; । चन्द्रः पूर्वेपदे मातेत्तएपदम्‌ । 
“चन्द्रः कस्मात्‌ १ "चन्दतेः कान्तिकर्मणः” 1 
नित्यकान्तो ह्यसौ । 

(चमेव। पूै" द्रमतिरेवोत्तरपदम्‌ । कोऽथ । 
चम्यमानो भक्ष्यमाणो देवैशसौ  द्रमणीति 
चन्द्रमाः ॥ 

“चार्‌ कस्मात्‌ ? “रचे; आथन्तविपरीतस्यः 
दीप्तिकर्मणः | 


890. एककर्मेऽपि पूतैपक्षात्‌ पोणमस्यमावास्योः 


स्रगत्या काठे तिथि विभज्य देवेभशरो ददति । 


891. आदिष्यंदेवतो द्वितीयः पाद्‌ इत्ये । 


नबु सूर्यात्परतः शतसष्खे योजनानां चन्द्रमसः 
स्थानमिति पौराणिकाः स्मरन्ति । 


( भेष ) 


स्थानवत्व तावदुपपन्नम्‌ । 


शतशब्दो बहुनाम बहुबलान्यक्षाणि यस्य 892, 
षडिन्धिय इत्यथः । 

मुद्रलस्य पुत्रो मौद्ल्यः स मन्यत इति शेषः। 

तथा च श्रुतिः-प्राणयुत्क्रामन्तं सवे श्राणा 

उत्रामन्तिः इति । 

1४.59. मा नोऽस्मकं प्रजां दुहितप्रशतिं मा रीरिषो 
हिषीः । मोत ( उत ) चोथ मा च वीरान्‌ 
पुत्रनौ्रांश्च । 

19.60. मन्दमानाय मोदभानाय । शब्दक्रियो वा 
महि; । शब्दाघ्यमानाय । 
एव प्रथिवीस्थानादन्यत्व उक्ते विष्णुविश्वा- 
नरो वरुणः केशीति शुस्थानादपि च विश्वा- 
नंशदवच्छेत्तुम्‌ । परापि भवति । 
उदश्रत्‌ उदश्रयदुच्छतं तवान्‌ करोति वा, 

* " "वायोश्च विश्चानरत्वात्‌ । 

19.61. यतः क्रत्रादिक्मेणा देवानां रशमीनाम- 
जनिष्ट जातम्‌ । फ तत्‌ १ उष आख्यं चक्षु 
जंनिता आविरक आविष्करोति । 
धाता मध्यमस्थानो वषंकमेणा सवस्य विधाता। 


893. 


894. 


895. 


कमंसयोगेन तु शुस्थानतवे सति स्बेदेवतानां 
विहोषस्थाननियमो विवक्षितः। 
बहुबलानि अक्षाणि इन्ियाणि यस्य घ 
शतबलाक्षः वद्विन्द्ियः । 
मुद्रलस्यापत्ये भौद्रल्य । 
विज्ञायते हि--श्राणमनूकरामन्तं सवे प्राणा 
अनूत्कामन्ति" इति । 
मा त्वमस्माकं प्रजां पुत्रान्‌ पौराश्च रीणिो 
हीः । मा उत बीरान अन्धानपि येऽप्म. 
दाश्रयाः पुरुषास्तानपि मा हिंसीरिति । 
मन्दमानाय हृष्यमाणाय । अथवा । राब्द्‌।ध्य- 
मानाय । 

युस्थानोऽपि हि विश्वानरः समान्नातः | 
अस्यां तु परस्यां न्यपदेशादत्तमेन ज्योतिषा 
विश्वानरत्यास यं मध्यमत्वभित्यवमुदाशियते । 
उदश्रेत्‌ उच्छ्यति ऊष्वैमुपनयति विश्वानरो 
मध्यमो वायुः 1 
क्त्वा तत्करमेणा देवानां रद्मीनां चश्चुः ख्यातं 
प्रकारः अजनिष्ट जायते उषाई | 


"पाताः कस्मात्‌ १ स हि सर्वस्य विधाता 


खष्टा । उदकपूवेकत्वात्‌ सर्व॑विधानस्य मध्यमः} °" 


विधाता धात्रा व्ाछ्यातः । तस्यषा । देव- 
तान्तरेः सह स्तुत्तिसीभिपातो वहुदेवताया- 
मृचि । 

1.62. कला, अवयवाः शेरतेऽवतिष्ठन्ते समुदाये 
हि अवयवाः समुदायब्रृत्या बरतन्ते | 
समुदायाद्‌ विदिप्ता मल्नाः कला इति । 


896. 


अथेति गणाधिकारः | 897. 


आधितमेदो बायुरबहुवचनान्तेन मर्च्छ्दे 


"विधाता, धाता न्याक्यातः' । धतिव विधाता 
तस्यैष निपातो भवति स्तुतिसाधारण्येन 
बहुदेवतायाप्रचि । 

"कलस्चः, कला अवयवा; सोमसमुदायास्के- 
चिदथकूकृताः। ते शेरते आसते अस्मिन्‌ । "° 
कला अपि विक्षिप्ता भवन्ति कुतचित्समु- 


दायादिति । 


जथातशब्दावुक्तारथो तयोः पुनरषन्यासो 


बहुवचन विरि शोऽयमपरो ऽधिकार इति । 
वायुरेव हि भेदेनापेक्ष्यमाणो मरदैभिधानो 


( ९८६ 


भाभिधीयते । जहुवचनभाग्‌ भवति । 
सव एव च मध्यमस्थाना देवगणा मरुतः। नेरुक्तसमयस्तु सबं एव गण। मरुतः। 
सर्वा खी मध्वमस्याना, उक्तं च कातिके--'मध्यमा बाकिलयः सर्वा 
पुमान्‌ कायुश्च स्वैगः | पुमान स्वेदन मध्यमः । गणाद्व स॑ मरुतो 
गणाश्च सव मरुत- गणमेदाः पृथक्कृते" । 
इति बृज्राथशासनम्‌ ॥ 

1 प,68. पौराणिकास्तु मारीनात्का्यपाहिस्यां अन्ति अभ पराणे चेत एवै प्रपिननाः सपस्कन्धवाधु- 
भरुतां (खत) सष्तका गणा इत्याहुः । बिकारिणो मारीचातु करदयपादि्यां ये जक्षि । 
बहुप्रकारं शब्दं कुर्वम्ति । बहुप्रकारं च ते रवन्तीत्प्थः । 
स्वशवनेः रोभगममतेसिथि्थः 1 भवेन वाकः 898. स्वनैः सुगमनैः । यद्रा  स्वचैनैः शोभनम- 
स्वभेतैः शुस्तविभिरिपययैः 1 चन्‌ येषां ते, सुष्ठुं पूजति: । 

19.64, सुमायाः मयेति कमवचने प्रज्ञानाम वा सुमायाः । हे सुमायाः घुकर्माणः सुप्रजञा वा । 
सुकर्माणः सुप्रज्ञा वा । 
भा गन्तनेति सम्बन्धः । शुग्रासो हे शदराः । 899, हे रद्रा आगच्छत युयम्‌ । 
सुविताय सुभिगमनाय यन्ञकमेणे य्समाप्य- सुविताय एतस्मे कर्मेणे घुष्ठु सगणाय यथा- 
येमित्यथेः। शास्त्र क्रियमाणाय प्राल्यथेम्‌ । 


तष्णजे न नशब्द उमार्थीयः । ष्णा पिपासा 900. ठष्णजे न ठष्णजे दष । ठड्यजायते यस्मि- 
यस्मिन कौरे जोयते तया वा यो जयति स नू विशेषतः काङे स तेडपजः काले धमन्ति 


ठष्णजो प्रीष्मान्तस्तत्मिभ्निव कारे । तस्मिन्‌ यथा | 
1 प्र.65, उत्सा मेषा उदम्यवे उदककामल जन्ार्था- उत्सा " उत्सप्रभवा मेष्या आपः उदन्यवे 
यागच्छन्ति तद्रदागच्छत । उदकमिच्छते लोकाय आगच्छन्ति प्रादृषि 
तथास्मन्मया प्रतिहयैमाणा आगच्छतेति ।**° 
ऋभवो वत्याः । बिदुतप्रकारानमुङ बिस्तीणै "ऋमवः' कत्मात्‌ १ उङ्‌ भान्तीति वा । ते 
` भान्ति 1 उरुशष्दीत्‌ ऋकारो रेफोऽज्‌भक्तिथ । हि बहु भान्ति दीप्यन्ते । उशनदास्पुशरपदं 
भातेराकारल्णेपः । भवेश्तश्पदम्‌ । 
1४.66. विष्व बिह व्वाप्य कृतेत्यर्थः । शमीति क्म- 901. शषौ शमी, इति द्वे अपि कमेनामनी । 
नाम कर्माणि प्रख्यातानि | ^ यतोऽजाभितायै भाष्यकारः पूयै तावनिराह 
“कृत्वा, इति, किं कृत्वा ? शमी कर्भाणि ।*** 
सौधभ्वनाः सुधन्वन भहिरसंख पुत्राः । ऋभुविभ्वा वाज इति सुधन्वन आङ्गिरस 
ऋभवः ऋमुप्रश्तयः,' ` "ऋभुरवित्रा बाज हति 1 त्रयः पुत्राः बभूवुः । 
तदेतदार्मवानि “किमुग्रष्ठ इत्यस्य सत्कृतस्य आ्मवाणां मन्जाणां सतरभावोपप्रदशनार्थमाद्‌।' 


सैस्तवेन युकानि स्वगबेदकश्षाशासु बहूनि ऋभुणा वाजेन च बहुबभ्निगमा भभेन्ति*““स 


( २८७ ) 


सुक्तानि विशन्ते । 


मन्त्रस्वामाग्यमुपलक्षणीयै मन्त्रन्यभिचा 


प्रदैनायाह~^आदियरदमयोऽप्य॒मब उच्यते, । 


इति उदाहरणम्‌ । 
1४.67. किच अगोह्य गृहितुमशक्यं स्यादय । 


ततश्च युष्मद्विना निशलोकोऽयं जोकः । 
भक्तिरसः 'भङ्गरेष्वङ्िराः' इति न्पाख्याता । 
वचन्कसो विशेषः । 

1प्.68. ऋषयो दष्टो मन्त्राणामतिमेधसः । 
त अह्विरसोऽङिरा नाम ऋषित्तस्य सूनवः 
पुत्रास्ते अपेरभ्रितः सकादात्‌ परिजक्ञिरे 
पारपयैण जाताः । अमेः सकाशचादङ्गिराः । 
ऊध्व पितन्ेकमीरतां गच्छन्तु । अषरेऽव. 
स्थाः परथिवीस्याः । 
किच असु प्राण य हयु्गताः । स्थूलं विप्रं 
त्यक्वा सूक्ष्माः प्राणरूपतामापन्ना इत्यथैः । 

¶ ४.69. सोमसम्पादिनः कमेण्यगमाबवे गच्छन्तः 
सोमं सम्पादयन्ति । 
अपरेषां परेषां च भमध्यस्थाना्वप्रतिपादनागराह 
माभ्यभिकरो यमः | स चतेषां राजा पित्र 
परतिष्च्यते, ' "मन्यन्ते तैरकाः । 

अधवेणं निरह-अथनवन्त इति, नेरकधावुश्यर 

त्य्व, ˆ“ "गमनवन्त इत्यथः । तत्प्रतिषेधोऽ- 
धवेणपगमनन्‌ । तेनायेणेनागमनेन वद्रन्तो- 
इथवेषन्तः सन्तोऽवर्बाणः | 
नवग्वा माते जाते पिंडवितये गतिर्येषाम्‌ । 


1९.70. नवनीतगतय इति । निक्षायते हि यं 
त्रिलीनमाञ्यं पितृणाप' इति । 


ह्याभवाणां मन्त्राणां स्वभावः ।' ' " ऋमोध्च बह- 
वचनेन चभसल्य च संस्तवेन बहुनि दशतयीषु 
सूक्तानि भवन्ति । 

'आदित्यरदमयोऽप्यभ्र उच्यन्ते, इत्यमिषेय- 
ग्यभित्वारमुषप्रदलंयति ॥ 


902. किञ्च । अगोष्यद्य योऽयम्‌ अगोह्यः आदित्यः 
भअगृूहनीयः न गृहित शक्यः केनचिदपि अघ ।*° 
ततश्च युष्मष्विनामावे निरालोकोऽथ लोकः सम्पश्ते । 
अङ्गिरसो वष्प्राख्याता, एकवचनेन "अङ्गरे- 
इ्ङ्गिराः' इति । 
908. ऋषयः अवितथश्य ब्रह्मणो द्रारः 1** ° 
ते अपने परि जज्जिर इति | अग्नित्वमाप्स्या= 
्गिरसोऽधि सकाशे जजिरे ते एते । 


ये तावत्‌ अवरे पितरः परथिवीमाधितास्ते 
तावत्‌ उदीरताम्‌ ऊभ्रै गच्छन्तु । 
904. असुं य ईयुः प्राणमात्रमूतैवः अष्थृखविप्रहाः । 


सोम्यासः सोमसम्पादिनः करमष्यङगभावमुप- 
गच्छन्तो ये सोभ सम्पादयन्ति । 

(माध्यमिको यम इत्याहुः नैरुक्ताः । तस्मा- 
लियतृन्भाध्यमिकान्मन्यन्ते स हि तेषां राजेति । 


“अथर्वाण, कस्मात्‌ ! ते हेते ५भथनवन्तः१ । 
किमिदमथने येन ते तदन्तः । यत॒ आह्‌ 
वेततिदचरतिकर्मा गच्छत्यथ; । ततः किम्‌ ए 
तदतिपेधः। पुरस्ताद्कारः। न थवैन्तीत्यथर्वाणः । 
909. नवग्वाः नवगतयः पिठयज्ञानागन्दु॑ येषां 
प्रतिमासं नवा गतिभषति । 
नवनीतगतयो वा,, .विज्ञायते हि । शत्यं 
विलीने पितृणाम्‌, इति । 


( ९८८ ) 


अभिर इत्यादि मध्यमस्थानो देवगण इति 
नेक्ता; । तदधिकारे समान्नानात्‌ । 


पितर इत्याख्यानविदः पौराणिकाः स्मरन्ति । 
ते सनत्कुमागदयो देवविदोषा एव । 
प्रसङ्गादाह-- अथाप्युषयः स्तूयन्त इति । 


1 प्र.१1, आप्त्या इन्दरसहचारिमध्यमस्थानो देवगणः । 
तेषामेष स्तुतिसन्निपतो भवति एे्थाप्रचि । 
तमिन््महं स्तौमीति वाक्यशेषः । 
सप्त दानून दातृतुद्क्य मेघान्‌ । दानवचनो 
दानुशब्दः । नमुचिप्र्टतीन्‌ दानवानियर्थः । 

19.78. एतदुक्तं भवति । यान्यस्योपमानान्युपादी- 
यन्ते तेभ्योऽधिकतर इन्द्र उणः । 


प्रथमागाभित्वं चादितेरदीनस्वाद्‌ देवमात 
त्वाच्च । 
अदितिः प्रातत्तनी सन्ध्या । सा चावद्या- 
यलक्षणरसानु्रदानसम्बन्धान्मध्यमस्थाना वो- 
च्यते । 

1प्र.73. शब्दश्रुतिसामर्थ्यद्रा दक्षघ्य वा जन्मनि 
त्वत्तस्तव वा जन्मनि दक्षादित्येवमध्याहायेम्‌ 1 
त्वल्तो जायमान आदित्ये आदित्याद्रा वयि 
जायमान इयथः । 

1 प्र.78. परो दक्षद्य विदोषणाथः । अतूतेपन्धा- 


सवरतेस्तूर्तोऽतुतैक््वरवजितः पन्था यस्य स"““ 


योऽतूवैपन्था इलयादिगुणस्तस्य दक्ष जन्म 
नीयेवं यत्तावध्याह्वययेकवाक्यता योज्या । 
हदिष्मान्‌ आविवासति ईति पप्विर्यायाभि- 
ल्म सिद्रये टषटान्तः । 

देववीतये बीतिगैतिरदैवान्‌ प्रति बीतये गम- 
नाय । अशनाथो वा वीतिः । देवैक्षणाय । 


माध्यमिको देवगण इति नेरक्ताः । ऋभवो- 
ऽङ्गिरसो शगवोऽथर्वाण इति* "पितर इत्या- 
ख्यानम्‌ । 
त एव ऋमुसनतकुमारादय इत्याख्यागविद्‌ः 
स्मरन्ति । 

907. एव्रषयोऽपि स्तृयन्त इति प्रदर्शयत्ययमष्य- 
इतीति मञ्त्राणां विषय इति । 
'अपप्त्या$-अपीन्दसहचारिण ऋषिय एकत- 
द्वितजिताः ।* " "ऋषिपक्षे मध्यस्थानाः । 
सतुषेय्यं स्तोतव्यम्‌ अहै स्तौमीन्दम्‌ । 

908. सप्त दानून सप्त दातृन्‌ मेधान्‌ । असुरान 

दानवान । नमुचिप्रशटतीन्‌ प्रथक्त्वपक्षे ।*** 
य॒ आप्रोत्यभिभवति च प्रतिमानानि भूरि 
बहून्यपि । तदुक्तम्‌ “येरेनं प्रतिमिमते तैन 
तानि दभ्नुवन्ति" इति । 
(तासामदितिः प्रथमागमिनी भवति, । सा 
कस्मात्‌ । उक्त हि 'अदीना देवमाता! इति 1 
अहोरात्रे मित्रावरुणौ । न तयोरथ सन्धिवेला 
तस्यां प्रथममवश्यायरसानुप्रदानसम्बन्ध।त्तां 
मध्यमामदितिमभिप्रत्योच्यते । 

911. आदित्यो दक्षो दाक्षायण्यदितिरिति'**एवं 

कृत्वोक्तम्‌ शइतरेतरजन्मानावितरेतर प्ऱतीइति । 


910. अथवा । दक्षस्य वा । यदा दक्षक्तवत्तो जातो 
वरते च कर्मणि प्रवृत्तः स्वराधिकारयुक्तोऽयम्‌ 
अतूतंपन्था; पुरुरथो अयमा सप्तहोता विषु 
स्पेषु जन्मसु" " `" "इ्यैतिहासिशपक्षे योजना 
विवासति; परिचर्यायाम्‌-इत्यत्न निगमः- 


देववीतये देवभोजनाय । 


( २८९ ) 


19.74. अथ कोऽयं दक्ष; ? अदितेः पुत्र आदियो 
दक्ष इत्याहुबह्यविदः । आदित्यमध्ये च स्तुन 
इति | 
धमा गिर॒ आदित्येभ्यः इत्यत्र इदं तदहि 
कथं यदेतिहासिका आहुः । अदितिर्दाक्षाय- 
णीति । उभयमपि चेदं निगमे श्रयते । 
आदित्यो दक्षोऽदितिदाक्षायणीति । तथ्था 
'आ1दितेदैच्तो अजायतः इत्युदाहरणम्‌ । 


19.75. समृदे समुदितवती संवादं कृतवतीत्यथैः । 
एरमियमाख्यानपक्ष योजना । 
यदा तु माध्यमिकवाक्‌ सरमा तदेवम्‌ । अना- 
बृष्टथा पीडितो नदन्तं स्तनयित्नुमुपश्रु्य 
सासूयं मन््रटगाह । किमिच्छन्ती सरमा 
मध्यमस्थाना वाद्‌ । 


सरस्वती नदीवत्‌ “मै मे गङ्ग इत्यत्र व्या- 
ख्याता । देवताषद्‌ व्याख्यायते । तथा च 
(तत्र॒ सरस्वतीत्येतस्य' इस्यादिनोत्कृटस्य 
देवतापदस्यायमवसरः । 

1.76. सरस्रती मध्यमस्थाना वाक्‌ | 
धियावसु$ धीरिति कभ॑नाम । वसिति धन- 
नाम,..यस्याः सा क्मेधना प्रज्ञाधना वा 1“ 


कैतुशब्दोऽपटितोऽपि कर्मनाम प्रज्ञानामिव वा । 
1४.71. यस्मात्‌ माध्यमिकां वाते मन्यन्ति नेरक्ता।'* 


भविचेत्तनानि अप्रज्ञातार्थानि स्तनयित्वलक्ष- 
णानि शब्दरूपाणि । 

19.78. तस्येषापरा । किमर्था ? इयमेव माध्यमिका 
वाक्‌ स्ेप्राप्यन्तम॑ता धर्माधर्माभिवादिनी 
भवतीति विभूत्युपदश्च॑नार्थां भवतीति 1" 
भदुमतिः कष्मात. ? अनुमननात्‌ । अनु. 


“आदित्यो दक्ष इत्याहुः' देवता सतत्वविदः ॥ 
केन दददीनेन ? “आदित्यमध्ये च स्तुतः, । 


“इमा गिरः! । इत्युपक्रम्य रवीति ^त॒तिजातो 
वरुणो दक्षो अश इति आदित्यमध्ये स्तुने- 
गदित्य एवासाविति । 

911, यद्येवं नन्वि्मप? विरुष्यते यदेतिहासिका 
आहुः-'अदितिदाक्षायणी? इति । उभयमपि 
चेतननिगमे श्रूयते आदित्यो दक्षो दाक्षायप्य- 
दितिरिति-तद्था आदितेर्द॑क्षो भजायत* "| 

913. समूदे धंवादं $तवतीत्यथे 1 इत्याख्यानविद 
एवं मन्यन्ते । 
वाक्पक्षे तु चिरकालीनवृष्टन्युपरमे कदाचिद- 
भिनवमेधसं वे सहसैव स्तनयिलनुमुपश्ुस्य 
कुत इये भाप्यमिका वाक्‌ चिरेणागतेति 
विस्मितस्तामसूयन्निव ब्रवीति-किमिच्छन्ती 
सरमा इति । 

914. सरस्वती व्याख्याता नदीवत्‌ इति । तथदेवं- 
तावत्‌-इत्युक्तमिदं तव्‌ । 


सरेस््रती माध्यविक्र। वाक्‌ । 
धियावसुः कमैधना । 


915, केतुना स्वेन कमणा प्रज्ञया वा| 
तस्मान्माध्यभिकां वाचं मन्यन्ते नैरुक्ताः | 
916. भविचेतनानि अविज्ञातार्थानि शब्दरूपाणि 
स्तनयिलुलक्षणानि । 
तस्या एषापरा वत्ति । सा पुन किमर्थम्‌ ? 
इयमेव वाक्‌ सरव॑प्राण्यन्तग॑ता माध्यमिकी सरवर्था- 
भिवादिनीति भवतीति विभूल्युपप्रददयौनाथेम्‌ 
917. भदुमति$ अदुमननात्‌ । अनुमता किठेय- 
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भता किलसौ देबैकषिभिरच चतुदज्शके पक्षे । 
1४.79. वामदेवस्य । इत॒ पदपूरणः । अदुमन्यासै 
अनुमन्यस्व यदनुमन्तम्यम्‌ । हे अनुमते तवं 
श ( च ) सुखं च नोऽस्माकं कृषि । इषमन्नं 
च ` तोकायापत्याय नोऽस्माकं स्वभूताय"** 
देहि । प्रतार इति सम्बन्धः । तरतिश्च 
वृद्धधथः । प्रषरधंय च नोऽप्माकमायुषि । 


पञद्राके पक्षे रकेत्युच्यते पञ्चदशी प्रतिपद्रा । 
रका कस्मात्‌ १ रातेर्दानार्थंस । दीयते हि 
तस्यां देवेभ्यो हविः । 

1४.80. उक्थ्यम्‌ वक्तव्या प्रश्चसा यस्य तं वक्तव्य- 
प्ररोसमनुपक्षीणकी्तिमित्य्ंः । 
तिनी चासौ वालिनी चेति सिनीवाखी 
देषपल्नी । 

19.81. कुहः कस्मा ? गृहतेर्धातो; । गृढो शदस्य- 
छन्द्रमास्तन्न तत्र भवंति । अतश्वन्रमसो 
गृहनाद्रणन्यापत्या कटू । 
क्षाभूदिति वा । तस्यामप्रत्यचत्वाद्धितक्येस्व- 
न्द्रमा मवति । 

1प्र.82. अथवा तस्यैते इति द्वे अपि चतुर््यी 
द्वितीयार्थ । हैविपेति ( तु ) ठततीया स्वायं 
एव । तां तां हविषा विधेम परिचरेम । 
यमी यम चक्रमे । तामसावनया प्रत्याचचक्षे । 
ए संबादसुक्तरोषः। 
यदा नेरुत्तपक्षे मध्यमस्थाना यमी तदा 
मध्यमस्थानो यभो वायर्वेदतो वा वर्ष॑क्राठे 
व्यतीते तामाह ॥ 

{प्र.88. उवैशी व्याख्याता उरु अभ्यद्लते इत्या- 
दिना 1 तदिहपि यथासम्मबं योज्यं निवै- 
चनम्‌ । 
उवैशीपुरूवसोः सम्बादे पुरूरभा मध्यक्यान 


षिभिरदवैश्चातुदेशके पक्षो । 

918. अन्विदनुमत इति । वामदेवस्याषम्‌ । देविः 
कासु विनियोगः ) हे अनुमते त्वम्‌ अनुम 
न्यासै अनुमन्यस्र अस्माकं यदलुमन्तव्यं 
त्वया दौ च नस्कृधि । घुखं चाप्माकं कुर । 
इषम्‌ अन्नं चास्माकं तोज्ाय अपत्याय धेहि | 
आयषि च न प्रतारिषः प्रतीर्णानि कुवित 
दाश्षास्महे । 
सैव पौणैमासी पश्चदशके ,पक्षे ^रका' इत्यु- 
च्यते । सः पुनः कस्मात्‌ ?: रातेर्दानकर्मणः, 
हविर्दाननिभित्तं हि सा मवति । 

919. उक्थ्यम्‌ वत्त व्यप्रहसं च अपरिसिमास्ततिम्‌ । 


920, सिनिनी च सा वायिनी चाति सिनीवाली । 


921, कुहुः गतेः । निगृहत्यसौ चन्धमसम्‌ । 


काभूदति वा । तश्यामप्रत्यक्षतवाद्वितक्यैश्व- 
न्द्रमा भवति । 
तस्थ तुभ्यं हे देवि ऊुहु हविषा विधेम । 
दद्म इत्यथः । अथवा । तवां हविषा पर्व. 
रेमेति। 
9२, यमी किल यर्म चकम भ्रातरम्‌ । तां किल 
यमोऽनयर्चा प्रःयाचचक्षि । 
त्रित्पक्षे तु माध्यमको यमो माध्यमिकां 
वाचमुषसमात्मनः प्रविभक्तामिव कृत्वोभय. 
स्थानां तां त्रवीति । 
9२३. “उवेश्ची व्याख्याता, |... तदिहापि देवतायां 
योज्यम्‌ । 'उनैभ्यदलते? । बहदकं व्यप्रोति। 


मध्यमः पुरूरवाः त्रित्वपक्षे वीति । 


( ९९१ ) 


रेव्छेवा 1 नेरुक्तपक्षे मध्यमस्थानः स्तनयित्तु- 
रक्षणाया वाचोऽधिष्ठात्री या देवता तामाह । 


1४.84. यदा वेतिहा्षिकपक्षस्तदा उर्वश्यष्सरा पुरू- 


रवार्चैनः । 

तस्याः सकाशादहितगर्भाया यद। जनिष्टो 
जनिष्यते आयुर्नाम । 

नर्यो तर्यो हित४,,.नरपत्यमिति चेदेति- 
हाधिकरक्षाभिप्राय$। 

प्रथिवी ग्याख्याता श्रथनात्‌ प्रथिवी' इति । 
इह तु मध्यमस्थानामिषेया । 

अकिति सट+नाम । इत्थाशब्दोऽमुत्रष्यस्मि- 
नेये । सत्यममुत्रान्तरिक्षे । 


1४.81,85.हे मिनि महो महत्वमुदकं वा प्रभूतं तेन 


तद्वति तदाह भाष्यकारः महतीदयुदकवती 
वेति । 


19*.88. इस्धाणी माध्यमिका | इन्द वा पत्नी । 


तमेतमिन्मधिङृ्येतद्‌ बरूम-स्याह भाष्यकारः 926. 


तस्थाः प्रृताया एषापरा । श्िमर्थमिति चेत्‌ 
उच्येत । नेह प्रासेद्धो वृषाकपिः ऋषिः। 
किन्ति ? शुथानोऽभिप्रेतः । नेरक्तानां वु 
तदुपप्रदशषनायेन््रो रवीति । 


1 प्र.86. अत्र नेरुक्तपक्षप्रददोनषयोच्यते । ई योऽय- 


मिति वृषाक्रपिग्ति प्रसिद्धो मदष्येषु । नेत्यु- 
च्यते । यस्येदमप्यं हविरिति । देवतायाश्च 
हविषा सम्बन्थ (इति) नैरुक्ताः । एतिहासिक 
पक्षे तु यस्य स्भूतमिति स्वस्वामिसम्बन्धः 
प्रद्ितः । तदेतद्‌ ब्रम इत्याह भाष्यकारः 
पूवैवत्‌। 

गौरी मध्यमस्थाना स्तयित्वुलक्षण। वाग्‌ 
विदयुद्रा । या दीप्त्या दीप्तत्वादोचतेज्व॑लति- 
कमेण इत्याह । 


924. 


923. 


927. 


एेतिहासिकपक्ष त्वेलः पुरूणवाः उवैश्या अप्स- 
रसा वियुक्तो रवीति । 

मम नरस्यापत्यमायुर्नाम राजा यै पुराणविद्‌ः 
कथ्यन्ति | 

नर्यो बरृभ्यो हितः पथ्यः सस्यसस्पत्करः "नरा- 
पत्यभिति वा' इनथितिहासिकपक्षं द्योतयति । 
“पथिवी व्याख्याताः । 'अथ वै द्दीनेन 
परथुः' इत्यत्र । इह तु माध्यमिका । 

वक्‌ इति सत्यल्य नाम इत्थेति अमूत्रष्र्थः । 


हे महिनि महति । अथवा । उदकवति । 


“इन्द्राणी इन्द्रस्य पल्ली? । इन्द्रस्य विभूतिः 
पृथक्त्वे वा निर्ज्ञाता पौराणिङे। 

तमेतम्‌ इन्द्रमधिकृत्य ब्रूम-इत्याचार्यो ब्रवीति 
तस्या एषापरा भवति । सा पुनः क्रमर्थभ १ 
ऋषिषैषकपिः प्रसिद्धः । स पुनरादित्योऽभि- 
प्रेतो नेशक्तानाम्‌ । तदुपप्रददीनायापरामाह्‌ । 


सद्युरैष।कपेकते । य॒ एष मम सखा वृषा- 
कपिस्तस्मारते । क योऽयम्ृषिभेदुष्येषु 
प्रसिद्धः । नेत्युच्यते । 


"गौ 0ीः रोचतेः" अलत्यर्थत्य । माध्यमिका 
वाक्‌ । सा पुनर्दीप्तिमती | 


( २९२ ) 
19.87. मध्यमेन एकपदीश्युच्यते । द्विपदी द्वाभ्यां 


सहकारिकारणाभ्यां मध्यमेन चादित्येन द्विपदी । 
" "मध्यैव गौरी न गुणयोगादन्या काचि- 
दित्यथंः ।*“ “समुद्राः समुद्र॒ इद्यन्तरिक्षनाम । 
तात्स्थ्य.च्च ताच्छन्यम्‌ । समुद्रस्था; समुन्दन- 
कारणो वा मेषाः । 


1 ए.88. गौमेष्यस्थाना वाक्‌ । अमीमेदनु मीयतिः 


शाब्द कर्मा अन्वभीमेत्‌ । स्ननयित्वलक्षणेन 
शब्देनानुशब्दयति । वत्स ॒रसहरणसामान्या- 
दात्मनो वत्सं वत्सभुतमादितयम्‌ । 

घमेधुगिति याज्ञिकाः । अतस्तदभिग्रायेणा. 
न्यथा मन्त्रस्य योजना । गौर्‌ धमेधुक्‌ 
सानुशब्दयति वत्सं मिषन्तं तामेवर॒ मातरं 


दिरीक्षमाणम्‌ । मृधनि चास्य जिघ्रतीति हेषः। 


हिङरोति मातत ज्ञानायात्मनः । 


घेवुरमध्यमस्थाना धयतेर्वा पानार्थास्य । पीयते हि 


सा तत्मवृत्तवृटुदकद्ररेण । धि गोतेर्वा प्रीण- 
नार्थस्य प्रीणयति हि सा कत्ल जगत्‌ । 


1 प्र.89. घर्मधुकपक्षे पयो यज्ञुभिः साविषत्‌ (अभि) 


सुवतु अभ्यनुजानातु संश्रयमाणे पथो यजुष्म- 
दिति संस्कारेण यजुषा तद्वत्‌ । सुप्रनवीमीति 
पाठः । 

अध्या मध्यमस्थाना । कस्मात्‌. ? अघघ्री 
अघस्य दुभिक्षादेषनत्री । भहन्तव्या वा घर्म- 
धुक्पक्षे स्पशेनेनाघस्य पाप्य हन्त्री । 


1४.90. भगवती भगं धन तेनैव रशम्युपहूतेनोद. 


कायेन धनेन धनवती । हिशब्दः पदपूरणः 
भूया भव । अथोऽनन्तरं तेनेव त्वदपृत्तेन 
धनेन वयमपि भगवन्तो धनव>३:। स्याम 
भवेम । 

तस्या एषापरा वसुसम्बन्धस्वान्माध्यभिकत्व- 
प्रददीनार्था । 


928. मध्यमेन सहैकत्वमापन्ना । द्िपदी मध्यमेन 


9 1 ४ | । 


६. 


980. 


9३1. 


चादित्येन च । 

गोरीति गुणामिधानमप्रसिद्रामिधेयं छन्दसि 
देवतायाम्‌ । 

समुदा मेघाः । 


गौ माध्यमिका वाक्‌ पुत्रं अन्वमीमेत्‌ अदु- 
दार्दयति महद्धिः। स्तनयथित्वुरब्दैः आदियम्‌। 


घममेधुक्यक्षे-गौरेव गौः, अन्वमीमेत्‌ अनु- 
दाग्दयति वरसमेव वत्त मिष्रन्त तमेवोन्मुखं 
पर्यन्तम्‌ । एवमपि च प्राप मूर्धनि अस्य 
उपप्राय हिङ्डिप्येवं शब्दं करोति । 


धेनुः धयतेर्वा । धीयतेऽसौ वत्पेनेति ।धिनो- 
तरवा" । तर्षयत्यसावुदङेन पयसा वा । 


घमधुक्पक्ष'* "भ्रष्टम्‌ अतिद्येन प्रशस्यमेते 
सवभ्‌ एतत्‌ यजुष्मत्पयः साविषत्‌ सुनोतु 
अभ्यनुजानातु सविता । यद्धि सवित्रा 
प्रसृतं क्रियते तदेव साघु भवति । 

अघ्न्या कस्मात्‌ । सा हि स्वयैव “अहन्तग्या 
भवति' । “अधघ्रीति वा" । सा हि पाप 
हन्ति यदि वाग्यदि गौः। 

भगवती धनती उदकेनोदकवती भवं । 
अथ इदानीमेव त्वयि भगवत्यां वयमपि 
तवदुतखेनोदकेन भगवन्तो धनवन्तः स्याम । 


982. ^तस्या एषापरा भवति सा पुनः किमर्थम्‌ ? 


रूपतो हि पूवंस्मिन्‌ मन्त्रे घरमैधुक सुतरमु 


( ५९३ ) 


दिङ्‌ इयेव रूपं स्तनयित्नुलक्षणं कुर्वती । 
वसुपन्नी वसु धन वृष्टयुदकाख्यं तस्याधिपति- 
भूता । 

1४.91. पथ्या स्वस्तिः प्रकरणान्मध्यमस्थाना । 
तन्निवासात्‌ । पथ्यन्तरिक्षे भवा पथ्या स्वस्ि- 
राब्दोऽप्युक्तनिर्वंचनः । प्रायणीयायां “पथ्यां 
सप्ति प्रथमां प्रायणीये यजति' इति यथा 
ष्टे दवे पदे एवं समान्नाते । 

1५.92. देवगोपा देवी चासौ गोप्त्री च देवानां 
सा गोष््री च । देवा वा गोप्तारो यस्या इत्ये- 
वमाशास्यते या सा देवगोपा। 


अनसः अनितेरनो वायुस्तस्मात्‌ । 

19.93. अथवा अनः शकटम्‌. ..अनस इव यथा 
कश्चिदनस शकटात्‌ स्देनादिना संपिषटत्‌ 
संपिष्यमाणादित्यथैः । शाकरिकोऽपसरथैन्‌ 
तद्वत्‌ । 


तस्या एषापरा । किमर्था ? उत्तमाप्युषा 
भदित्यसेश्रया । इयं तु मध्यमा मेघसंश्रया 
इति प्रददरौनायाह । 


एतदिति वृष्टथुदकं भूमिगतं प्रदशेयन्नाह । 
अस्या उषस आधारधेयसम्बन्धेन सम्बन्धि । 
अनः शकर मेघाख्यम्‌। 

1 प्र.94. युथस्य मात्ता गजादेः पञ्चुजातस्य यत्कि 
चिद्‌ युथं तस्य सवस्य मातभूता । मेषयुथस्य 
वा निर्मात्री । 

1.98. रोदसी मध्यमस्थानस्यैव उदरस्य पलञी । 
द्य वाश्चस्य । रंहतेगीतिकमेणो रथस्तं मेघम्‌ । 


98३. 


9३4. 


पपद्यते यतः पर्या वसुभिरदैवैः सम्बन्धान्मा- 
ध्यरभिकेव देवतेत्युपपादयति । 

हदः इत्येव प्रकारं शब्दं॑स्तनयित्नुं कुवैती 
वसुपन्ी वमुनामुदकानामीश्वरा । 


"पथ्या सस्ति इति वक्तव्यम्‌ । अन्न पूरव- 
पदं पन्था अन्तरिक्षम्‌ । तत्निवासात्‌ पथ्या 
स्रस्तिरि्युक्तं निवैचनम्‌ । यथा प्रायणीयायां 
यजतिप्रयोगो टृ्टस्तथा समान्नातः पथ्यां 
स्वस्ति पूर्वा यजति' इति । 

देवगोपा देवी चासौ गोप्त्री चेति देवगोपा । 
देवान दातृनस्मान गोपायलििति वा । हविषो 
गोपायतु । अथवा । देवा माध्यमिक! दुस्थाना 
वा रमय एनां गोपायम्त्विति वा । 

अनसो वायोः | 

“अनो वायुरनितेः घातोः प्राणनार्थ॑स्य | 
अपि बोपमाथे स्यात्‌ । अनस इव शकटात्‌ 
यथा शाकटिकः शश्टात्केनचित्‌ संपिष्य. 
माणादपसैदेवं वायुना सपिष्यमाणान्मेधाद्‌- 
पासरदृषा इति द्वितीया कल्पना । 

“तस्या एषापरा भवति! । सा पुनः स्विम्थम्‌ । 
उत्तमापि दयुषा आदित्यसश्रयाद्भवति । इयं 
तु मध्यमा मेषसेश्रया वायोरेव संस्तवादिति 
मध्यमालमभावप्रायोव्ृ्युपप्रदश्नाथेम्‌ । 


9३४. विश्शीणेमुद कभावेन परथिर्वी स्के अवस्थितं 


दर्शयन्‌ ब्रवीति मेषम्‌ ¦ एतदश्या$ उषसः 
अनो मेघाद्यमाश्रयभूतन्‌ | 


986. यूथस्य माता मेषयुथस्य निम्र मध्यमा । 


रोदसी इद्र पन्नी ', रद्र विभूतिः । 


937, श्यावाश्चद्यारषम्‌ 1 अग्निमाइते विमियोगः 


{ ९९४ ) 


धु क्षिप्रम्‌ । माइतं मरतां सम्बरिधिनम्‌ । तेन 
सम्बन्धेन धनकलकललक्षणेन वयै श्रवस्पु 
अवणीयम्‌ । आह्वा प्रहे "` आद्भयामहे । 


1.96. अथातो शुस्थाना देवता मध्यमस्थानानन्तरं 


समाम्नायक्रमेण लिङ्गवचनविभःगेन व्याख्या- 
यन्त ६ति रोषः । 

त्ते मध्यमस्थानश्च हीयमानरूपतवाद्‌ 
दुष्थानल च प्रतिक्षणमुपचीयमानरूपत्वात्‌ । 
तदनन्तरं क्रमेणोपचीयमानपरकाराशुस्थान- 
देवतारूप" “ज्योतीरूपो त्तमाख्यदुरोधेन च 
दुत्थान एव ( वा ) | 

अश्िनौ कस्मात्‌ ? यस्माददनुवति व्यप्तुतः 
छरत्लं जगत्‌ । ( केन ) रसेनावर्यायरसेनैको 
मध्यमः तेजसाऽन्य उत्तमः । अश्रैस्तदरन्ता- 
वित्यौणवाभो मन्यत इति देषः । 


1.97. तत्कावश्चिनाविति । तदिति वाक्योपन्यासे । 


फं पश्र । द्यवाप्रयिन्यावश्िनाविययेकरे 
चार्या मन्यन्ते । विज्ञायते हि--तौ यौ 
प्रत्यक्षावध्िनाविमे एव ते धावाप्रथिन्परी' | 
शौज्योतिषा व्यद्नुते परथिवी रसेना्रलक्षणेन। 


तन्र॒ च काङेऽनुतमो भागो हि ज्योतिषा 
मध्यमः | ज्यो तिर्भागमवानुगतस्तमसा उत्तम 
आदित्योऽश्चिब्दवाच्यः । 


19.१8. आगच्छन्तावश्चिनावदट आगतौ च सद 


सेव षट वामदेव एवमाह । 
तयोरेतस्याप्रच्युपव णितयोरूष्वमधेरात्रादिव्येवे 
समानकाक्योः । 

तञ व्यभिचारे दशेयति असंस्तवेनेति-प्रथक्‌- 
स्तवेने्य्थः । एष वक्ष्माणोऽधचै$ । तस्य 
च पूर्वस्मिन्‌ मन्त्रे वसातयो रात्रयो न जन- 


940, 


स्तोता रवीति । द॒ क्षिप्रं वयं रथम्‌ आवामहे 
आह्वयामहे मातं मरत्संयुक्त श्रवस्य 
श्रवणीयं यशस्िनम्‌ । 


9. व्प्रायाता मध्यस्थानः देवताः सवचनलिङ्ग- 


विशेषाः । अधुना तेनैत्र॒ समान्नायानुक्रमेण 
शुस्थाना व्याख्येयाः । 

सत्यप्यवियोगे प्राथम्यात्‌ प्रथम समान्नानं 
युक्तमिति चेन्न तत्कारेन मध्यस्थानख हीय- 
मानरूपत्वाद्‌ शुष्थानस्य च वर्धमान त्वात्‌ 
अतोऽनन्तरं च शुस्थानदेवता रूपान्तरसस्था- 
नादिति। 

अश्विनौ" कस्मात्‌ ? 'यथ्ददुवति स्वम्‌ । 
केन । रसेनान्यः | रसेनोदकेन सर्व॑म्‌ व्य्लुते 
व्याप्नोति । ज्योतिषैकः । अ्चिरश्िनावियौण- 
वामः । अश्रैस्तद्रन्तौ ताविदौर्णवाभ आचार्यो 
मन्यते । | 
धतत्कौ अश्विनौ" इति विचारः । तदिति 
वाक्योपादनि । कवेतावश्षिनातरिति विचारः 
प्रश्नः । 'चावाप्रथिव्यावित्येक' । विज्ञायते 
हि--^तौ यौ प्रवयक्षदेवतमश्चिनःविमे एव 
यावाप्रथिग्यौ' इति । दौज्योतिषा व्यप्रोति 
पृथिग्न्नेन । 

तत्र यत्तमोऽनुप्रविषट ज्योतिषि तद्धागो मध्य- 


मघ्य रूपम्‌ । यज्ज्योतिस्तमस्यनु प्रविष्टः 


तद्धाग तद्रूपम्‌ "आदित्य । 


941. उपजातदेवतादशनचद्षुरतीतेषु रश्रिपयपिषु 


सन्धौ प्रति सहपैवश्िनौ टा मन्बग्रवीति।*““ 
(तयोः अश्विनोः समानकाल्योः । उमयोरपि 
हि तयोशूष्वैम्धरात्रात्काल इति समानकालः। ** 
नभ्वस्यापूचि वसातिषु स्म चरथ इति वसा- 
तयो हि जनपदा अपि प्रधिद्धः । तदधिप्रतरी 
राजानौ पुष्यकृतौ भशवस्तद्रन्ताविति शक्यते 


४.101.102, तदाह उच्छतेरितरेति । 


( ६९५ ) 


पद्‌: । अश्िनौ च मध्पमोत्तमौ न राजानौ 
पुण्यकृतविति । अस्यायंस्य प्रतिपादनाथंम- 
स्याधैचैस्योपादानम्‌ । 


[ ४.99. वसति रात्रेः पुश्रोऽन्य एक उच्यते जने 


मध्यमः | उषसः पुत्रोऽन्य उत्तमः । तदनन्तरं 
जन्मत्वात्‌ । प्रथक्तुतित्वं च । एकेकणा- 
भिजनसम्ब्न्धप्रदक्चेनात्‌ । उषसः पुत्रत्वेन 
सूर्येण सह समानख्यानाद्‌ (वास्रायद्य) असं- 
शसं मध्यमो वासास्यो रात्रेः पुत्रः (निशितः) । 
तयोरेषापण भवति । मध्यमोत्तमावश्विनाविलय- 
यव ददिश्नः कारणं संस्तवप्रदशेनाय च । 


इदेदेति वीप्साद्विवचनेनान्परिक्षे यौश्च नि्दि- 
द्यते इह चान्तरिक्षे इह च दिवि । जाता जातौ 
भवन्तौ । समवावशीतां सम्यगल्थै पुनः 
पुनर्वाषरोते ( शघ्येते ) स्तूयेत इत्यथः । 


19.100. तयोरेषापग संस्तुतप्रायं दकषयितुम्‌ । 


तयोरेवैषापरा प्रातरेवानयोर्थागोपीति प्रायमेव 
दृशयितुम्‌ । 


1४.101. तयोः कालः प्रागुक्तः । ऊषध्वैमर्ध॑रात्राप्- 


कारीभावस्याठ॒विरम्भमिति । सम्प्रति वु 
परावधिप्रदद्यैनाय तयोः स्त॒तिकाल ऊर्व॑मधै- 
रात्रा्चः सूर्योदयपयेन्तो द्रव्य । उदितो 
याणकालः | 

यथोक्तं “उषाः कस्मान्‌ उच्छतीति स्याः" 
इति शुस्थानाया विकल्पः | 

सा 
ह्युदकानि विवासयति विबास्यते वा 


94. 


94 


०५५. 


ॐ 


कल्पयितुम्‌ ।,...*.... मा मृदेषा मन्त्रायै 
योजनेत्यत आह । “बासात्यो अन्य उच्यते 
.,.१ति । 

एशे वासात्य उच्यते एकर्च उषसः पुत्र इति । 
एवमेतस्मिन्‌ भिन्न्तुतावर्ध॑चँ उषः पुत्रेण 
सूर्येण सह॒ समानख्यानादसंशयं मध्यमो 
बासायो रात्रेः पुत्र इति । | 


(तयोरेषापरा भवति' । सा पुनः कमथम्‌ । 
मध्मोत्तमावश्विनावियद्येवायस्य दढता स्फुटे 
यदेतस्यामेतत्परष्याष्रचि । 

हे अश्विनौ युवामुच्येथे । इहेह जातौ इहं च 
मध्यस्थान इह न शस्थाने जातौ समवावद्छीतां 
संस्तूयेथे । 


, (तयोरिषापरा भवतति! । सा पुनः किमर्थम्‌ । 


संस्तुतप्रायवेतौ समानकालौ समानकर्माणा- 
वित्युक्तं तदुपप्रदशेनार्थम्‌ | 

(तयोरेषापरा भवतिः । सा पुनः किमर्थम्‌ | 
नेवानयोरन्यस्मिन्‌ काडे इज्यास्ति । यद्यपि 
क्रियेतानिज्येव सेति सुतरं परया संस्त 
कालं चोपप्रदशेयति । 

तयो; कालः सूर्योदयपयेन्तः' | श्रादी- 
भावस्यानुविष्टम्मम्‌' । इयतः कारामश्टति- 
सूर्यदयप्यन्तस्तयोः कालः । ततः परं याग. 
कालः । 


यन्लोक्तम्‌ “उच्छतीति सयाः, इति तदेदं 
विकल्पेन दयुस्थानायाः । 

# तहि “उच्यते' एव सा विबासनार्थ्य । 
उदकानि विवासयति विबात्यते बा मान्‌ 


( ६९६ ) 


मेघन्मध्यमेन । 
तस्या एषापग उत्तमसम्बन्धलिङ्गप्रदशनार्था । 


1१.108. एकस्या एवोषसः पजा बहुवचनम्‌ । 


भवन्तो मे गुरव इति यथा । 

निस्त्यिष समित्येतस्य स्थाने । संस्कुर्वाणा 
आयुधानीव धृष्णवो यथा भस्मगोमयपरिमा- 
जैनादिभिः सस्करिः संस्कुवेन्ति आयुधानि 
योद्वारो दीप्तिमन्ति कुर्वन्ति तद्रदित्यथः । 
उपसर्गव्यत्ययस्य मन्त्रन्तरे$प्यथं दशंयि- 
तुमाह~-~“एमीदेषां निष्कृतम्‌", , ,इति। 


1४.104. कवषस्य वाक्षत्य वार्षम्‌ । 


जारिणीव यथा जि (णी छी) चखििसन्षा- 
संकल्प परित्यज्य खी संकेतस्थानं प्रतिय- 
न्तीति । 

सूर्या । एषेैवोषा सूर्या सम्पद्यते आदिष्योद- 
यकालं प्रत्यभिद्तकालतमा । 


1४.105. अथवा श्चत्मलिभिति प्रधिद्धो वृक्षविशेष 


एवोच्यते । तद्विशेषणं सुरविश्चुकमिति । टुपो- 
पमे चेतत्‌ । किंञ्चुकमिति यथपि पलाशकुयुमे 
प्रसिन्रं तथापीह ल्येहितत्वसामान्यात्‌ पुष्यत्व 
सामान्या शिश्ुकरब्देन शातप्रचिपुष्य- 
मुच्यते । सुपुष्पितमिव शात्मलिं रोहिताय- 
मानमिल्यथैः । 


1४.106. जिद्युकं क्रंशतेरिति । कंशतिनैर्क्तधातुः 


प्रकारानाथेः । 
मैरकतपक्षे च सविता सुपृन्नाख्यः सुर्यरदिि- 
स्तत्छतां ज्योत दुदिठभूतां सोमाय राज्ञे 


942. 


मध्यमेनेति। 

(तस्मा एषापरा भवति, सा पुनः किमर्थम्‌ ए 
पूर्वैस्यामृचि चित्र धनमाहरेलयुक्तम्‌ । तच्च 
पुनरभयोरप्युषसोरविरिष्टम्‌ । विशिष्टं वु 
परस्यामुत्तमलिषङ्ग-“भरवै अं रजसो भादुम- 


क्ते इति । अतः; परोदाह्िथते । 


946. 


046. 
947. 


948. 


एकस्या एव पूजनाय बहुवचनम्‌' इति 
वचनमेदप्रतिसमाधनम्‌ । 

निरित्येष समित्येतस्य स्थने सामर्थ्याद्‌ 
ग््रत्ययः । संस्क्रियमाणानि ह्यायुधान्यतिनि- 
भलानि भवन्ति । 


यथा चोपपथते उपरसगैव्यत्ययस्तथा निगम्‌- 
मुदाजहार 1 “एमीदेषाम्‌, इति । 

कवषस्य वाक्षस्य वाम्‌ 1 

जारिणीव न्यभिचारिणीवं काचित्ल्ी चाचि. 
मात्मनोऽविगणय्येति । 


“सू्या१...यथा सुयैघ्योदयक्ालं प्रत्यमिदषट- 
तम। भवति गततमा भवति तथा तथा 
सिषा उषाः सुयौ सम्पशथते । 

'अपि वोपमार्थे स्यात्‌ । सुरल्युकमिव 
रात्मलिमिति' । तिंशयुकमिति पकलाशपुष्पे 
प्रसिधिः । इ त॒ रक्तपुष्वतसामान्यात्‌ सुपु- 
ष्पितमिव शल्मलिमिति सामर्थ्यात्‌ । तेनोप- 
मानयोग भादिध्यल्य पुषटतर इति शिश्चुकशब्दः 
पुष्पिते शत्मलौ गौण इति भाध्यकाराभिप्रायः। 


मिद्युकं कंरातेः* धातोः प्रकारानाथेश्य । तथि 
दीत्तिमद्धवति। 

“वितता सूर्या प्रायच्छत्सोमाय रज्ञ प्रजापतये 
वेति च ब्राह्मणम्‌” । नेरुत्तपक्षे ज्योत्ं सोमाय 


( ४९७ ) 


प्रायच्छत्‌ । यदा प्रजापतये तदा मध्यमा योषा 
उद कभरयत्नो न दीयेत इति योजयन्ति केचित्‌ । 


वृषाकपायी वृषाकपेरादिन्यघ्य पल्ली । एषैव 949. 


सूर्या । अभिखष्टकालतमा अर्णोदयावस्था 
उषः प्रभव सूर्यावस्थाना अभिमट्कालतमा 
पवैवदूषाकपायुच्यते | 


सुपत्रे मध्यममस्पाः पुत्रमाह साहचर्याद्रसहरणा- 
द्रा माध्यमिकां च स्वुषां ताभ्यां सुपुत्र सुस्युषे च । 


ददाति । उषसं वा मभ्यस्थानाय प्रजापतये 
ददाति । केचित्वैतिहासकपक्ने इच्छन्ति । 
शरृषाक्पायी-दृषाकपः पनी, । वृषाकपिरा- 
दित्यः। तस्य पनी तद्विभूविः उषःकाले यद- 
वर्यायरान्‌ वति कम्पयति च तद्रणयोगाव्‌ । 
सा पुनः एवैव सूर्या अभिखष्टकालतमा 
वृषाकपायीत्युच्यते 1 

सुपुत्र" ` ˆ इन्दरेण रसदहरणसामान्यात्वहस्थात- 
सामान्यात्‌ । सुस्दुषे माध्यमिकया वाचा मिथुन- 
सामान्यात्‌ । 


19.107. स्वुषा कस्मःत ? साधुसादिनी (इत्ति) वा॒ 980. सस्नुषा साधुसादिनीति वा साधुसानिनीति 


साधौ शोभनेऽ्य॑श्वश्चुरय सन्तानलशक्षणे 
परिचर्यालक्षणे वा सीदत्येवशीला । साघुसानि- 
नीतिवा(तांवा) संभजत एवशीरा। 
( स्वपत्यं सन्तनोति वा ) अथवा दनुशब्दो 
( अपि ) अपत्यनाम तत्सनोति । यं प्रति 
स्तुषान्यपदेश्तस्यापत्थ संभजत इति । 
उक्षा उक्षतेवद्रययेस्य । वधेयन्ति हित 
ओषधीरकख।याः । अत एव वा वडुत्वाद्‌ वृद 
भवन्ति | स्वाथ एव वा उक्षन्ति सिन्ि 
स्वैमधोभागवल्युदञनेति । 

19.108. सरण्यूः । सेव यदा सूय प्रत्यात्भानं सर- 
णेन नयति तदोष.प्रभारुणोदयावस्थाभि- 
सतकालतमा सरण्युक्ष्टय्ते । 


द्वा मिथुना द्रौ मिथुनौ खीपुतौ मधमंच 981, 


तमोम.र तदन्तर्म॑तां च माध्यमिकां वाच 
तच्च तदासीद्‌ वृवाश्पाम्था रक्तं सूपं तेन रूपेग 
सह न्नितयमपीत्यर्थः 1 


एेतिहासिकपक्चे (वु) सण्ण्युनोम तष्टुदहिता । 
तां देवतारूपत्वदप्रताममरणधर्माणं मर्त्येभ्यः सरव. 
19.109, मडुष्येभ्यो (देवा) अपागूहुन्‌ नाशितवन्त 


वा' । सन्तानलक्षणे सीदति अङ्गभावमुपेति 
स्नुषा । साधु सनोति सतति संभजतीति वा 
स्नुषा । ^लपत्य॑टत्नोतीति बा"-सु इत्य. 
पत्यनाम, प्रसूयते हि तदिति । तदियं श्वश्रु" 
रस्य सनोति संभजतीति वा स्नुषा । , 


उक्षणः उक्षतेः वृद्धधथेप्य । वधयन्ति हि 
ओषधीरवस्याया; । त एव वा बहुत्वादूद्रा 
भवन्ति । उक्षतेवी सेचना्र॑स्य । (उ रेन 
हयव्रह्यायाः सवेमिद सिन्त । 
“सरण्यूः' इति वक्तन्यम्‌ । सव॒ यदा सूये 
प्रति अक्रिभागेन प्रता भवति तदा (सर 
णात्‌” सरण्यूरिटुच्यते । 
द्रा द्वौ मिथुना मिथुनौ सणण्यूः । भष्यमे च 
माष्यमिश्नां च वाचमितिनेरुक्तः"। यदा हि सर- 
ण्युरादित्यस्य सकाशं मण्डलमनुप्रत्िष्टा मवत्य- 
विभागेन तदोदिते आदित्ये विच्छिश्चते मध्य- 
मस्य माध्यमिकायराश्च वाचः काल इत्येष तयो- 
स्ट्यागः । “यमे च यमीं चेत्यैतिहासिकाः१... 
तां तवर सरण्युमश्वां कृत्वा तथा सत्यदधिनो- 
जन्म भविष्य पदयन्तो लोकहिताय अश्रुतम्‌ 


( ४९८ ) 


इत्यथैः । 


19.109. विवस्रत एव सकाशाद्‌ द्रौ मिथुनौ 
स्वपुत्रौ यम च यमीं च सरण्यु इति । इति- 
हासदशंनाभिवादिन्येषा ऋरभवति। 
त्वष्टा देवः । दुद्ित्रे षष्ठ्यै चतुर्थी स्तस्या 
दुहितु; सरण्युनाम्न्या! । वहत वहनं विवाहं 
कृणोति करोतीति । एतेन कारणेन संपरि- 
हाणारा्थ॑म्‌ । 
नेरुक्तपक्षे त्वस्याघ्रूचि त्व मध्यमस्तमोभाग- 
स्तस्थर दुहिता उषाः । तेन रात्रिरूपेण सैशदये 

19.110. जन्यमानत्वात्तस्या वहनं प्रापणमतुप्रवेश 
आदित्ये तं स मध्यमस्वष्टा रा्रिहूप अत्मा. 
पगमनेन करोति । 
रात्रिर।दित्यस्येति च रात्रिशब्देन रातरेरेक- 
देशलरादुषा एवोच्यते सम्बन्धत्वात्‌ । सा च 
देवध्मेणादित्यस्य माता । 
दयौरिव न भूमिः । आविर्भूतप्रकाशा उदेष्यता. 
दित्येन कीर्णा रईमयो यस्य एवमस्थः । 


1#.111. यान्यनेन संगच्छता तमसा पिहितान्यनु- 
पलभ्यमानल्वादण्हीतानि शिश्वा तानि विश्वाणि 
सर्वाणि रूपाणि घटपटस्तम्भादीनि प्रतिमुखे 
मनाङ्‌ क्रमापनयेनोपलभन प्रतिमुश्चतीव । 
विनाक पङ्यदिति सवितुः कालोपरक्षणाभै 
मन्त्रलिङ्गम्‌ । तत्पञ्युगुणसाभान्येन समथैयन्नद- 
“अघो रामः' इत्यादि ब्राह्मणम्‌ । 


19.112. वदवेलयां तस्यां वेलयामघस्तम उपश्ि- 
उञ्योतिविक्रीणरदिमत्वान्‌ । 


€ 
€ 
(१. 


983. 


954. 


अमरणधमिणीं देवीभपागूढन अन्तर्हिता 
चक्रुः मत्यभ्यो मनुष्येभ्यः। 

द्रावन्यौ मिथुनौ यमं च यमीं चेति बिव- 
स्वरतः सक।शादजहात्‌ हिवा ननादेति (तत्र 
तिहासमाचक्षते! । ऋनुरितिहासाथ! | 


2, त्वष्टा देवो विश्वकृम ये पुराणविदो वदन्ति 


स दुद्िवुः वहतुं वहनं वि ब्रा करोतीति । 


नेरुक्तपक्षे तु त्वा मध्यमस्तमोभागस्योषसो 
दुहितुः दूरे हिताय; प्रकाशर्ूपायाः बहतु 
वहनं विवस्वतः करोति । 


सैक्षेपतो भाष्यकागेऽथै निराह--“रात्रि- 
रादि्यस्थ' उषा जाया । सा 'आदित्यस्योदये- 
ऽन्तरधीयते | 

यदा यस्मिन काले धौरिवापहततमस्का भवति 
न प्रथिवी । परथिव्यां तमो भवति । दिग्यपहते 
तमसि विक्षिप्ता अस्यां रदमयो मवन्ति । स 
सावित्रः काल । 

विश्वानि सर्वाणि रूपाणि रूपक्रत्ु अर्थेषु 
प्रतिमुते आवघ्राति तमोऽपघ्न्‌ रूपाण्याविः- 
कुवन्‌ । 


धवि नाकमख्यत्‌" इति घवितुः कालोपलक्षकं 
मन्बरलिङ्गं तत्पश्युगुणसामान्येन सम्थयन्नाह- 
'अधोमः सावित्रः" इति पश्चसमान्नाये 
विज्ञायते । 

उपरिा्च ज्योतिः । शुक्रं तदा दिवि भवति 
कीणरदिमतवात्तस्याः । अधस्तात्त भूम्यां तदा 
तमो भवति । 


८ २९९ ) 


एतस्मदेवतागुणसामान्याच्ञ्चुरपि साविन्रस्त- 
रूप एवाधोराम इति । 
कृकवकुशस्दस्य पूर्व कक इयतत्‌ तच्छब्दालु- 
करणनिमित्तम्‌, वचेश्तरम्‌ । कक इयेवं हयौ 
्रवीतीति कृकवाकुः 1 


19.113. उयोति्मग (उच्यते) इत्ययिवा्थस्य द्रदिश्नः 


कारणमाह | “अन्धो भग इत्याहु श्ह्यवादिनः। 
तत्कथम्‌ ? नास्मिन्‌ ्रषणां धान्यददौनमस्ती- 
त्यर्थः; । अनुत्छमः सूयमिवमनागतो मण्डल- 
कारतया न टदद्यत इयथः । 

अथवा प्राश्चित्रयेक्षणभक्षणादीनि मन्त्रवन्ति 
कतैव्यानीति । अघ विधे; स्तुतिपरेऽ्थवादे 
तद्धगाय परिजदः ॥ तश्य 'अद्याक्षिणी 
निजघान" इत्यादौ भगस्य तिद्धमन्धः्वमेति- 
हासिकपक्षे, तत्तु मन्दश्रयोजनम्‌ । 


19.114. सूर्यो वाच्यः । ख पुनः स्तैः प्रागवस्थातः 


सरणात्‌ 1 सवते सुकमैसु जगतः प्रेरणात्‌ 1 
स्वीैतेर्वा वायुना ययं सुष्टु सषैदेवोदयास्तमयो 
प्रतीयेतेऽतः सुथैः। 


केतवः केतुरिति प्रज्ञानम । प्रज्ञानसतत्वाः । 

**-अश्विरपि प्रज्ञानसतत्वेर्‌ (एव) भवितव्यम्‌ । 

अथवा केतवो रमय । 

सौरे सृक्ते जातवेदस्पदसन्निधानशङ्कान्याव्रृय्थ- 
माह कमन्यमिति | परा च यत्र जातवेदङ्शब्दो 
(अपि) नास्ति । 


1४.116.चित्र प्रातर्मध्यन्दिनापराद्वषु नानाहूपत्वाचित्नं 


बायनीये वा पूज्यं ज्योतिः । 

तथा च विज्ञायते रहघ्न्राह्मणे सर्वाुप्रवेशि- 
ए्वम्‌-'सुथै आत्मा जगतस्तस्थुषष्वेःयेतदुहैवो - 
पक्षेत, इति । 

खषुभित्रादीनाभित्यन्नापि शिज्ञायते-“असा- 


956. 


986. 


957. 


997. 


958. 


एतस्मात्‌ कालदेवतागुणसामान्यात्‌ पशयुरपि 
तथाहूप एवं भवति साविन्र$ 1 
छृकवाकुशब्दसण पूवेपदं शाब्दादुकरणम्‌ । 
“ककः” इयेवमसौ शाब्दं करोति । “वचेरत्तरम्‌” 
वाकुरियेतत्‌। कृक इयेवं वक्तीति कृकवाकुः । 
आह । अन्धो भगः हत्याहुः* । तद्य कोषं 
इति । उच्यते । स हि सू्य॑भावम्‌ “अनुत्सपो 
न टृदयतेः । नास्मिन्‌ षणां ध्यानै ददौनम. 
स्तीत्यन्धः । न पुनरसावेव न पद्यतीति 1 


प्राशित्रम्याक्षिणी निजंधान' इति च इषि. 
हासिकरपक्षाभिप्रायोऽयमथवादः प्ररिन्रश् 
भागस्यानन्वीक्षणस्ुत्य्थम्‌ । 


(सूये$' इति वक्तम्यम्‌ । स पुनरयं भगकालातं 
खतः सूर्यो भवति । सत्वा सथः । “सुवतेर्वा 
प्रसवाथेलय, स एव हीदं सवे प्रसुवति जनय- 
तीत्यथेः । स्वीयैतेर्वा" "वायुना ह्ययै सुष्ठु 
ईर्यते । 

केतवः रमयः अश्वा वा | 


ज।तवेदसं सूर्यमिति श्रवणात्संदेहः, किमियं 
जातवदस्पुत सीति । पश ॒त्वसश्यमेव 
सौरीति परा निजगाद । 

चित्रं चायनीयं पूजनीयम्‌ 1 


विज्ञायते हि रहश्यन्राह्मणे~“य एष सूयं आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च इति । एतदिदैवोपेकष्यमिति। 
भेदपक्ष तु भिश्रप्रशतीनामेतश्व्षुरिति । 
याज्ञिकपल्ते चक्षुषा ते पद्यम्तीवि । तश्रापि 


( ३०० ) 


वादित्यो देवानां चक्षुः, इति। 


( अनन्तरं ) पषा वक्तव्य; । स कस्मात्‌ ? 
यद्रष्मिपोषं पुष्धरति । यद्यदा रदमिमिः परि- 
विषो भवति तद पूषा भवति । 


1४.116. शुक्रशब्दोऽ्र शुद्रपर्यायः शुङ्े ते तव । 


अन्देकम्‌ । किं पुनस्तत॒ ! सःमरथ्यद्पम्‌ । 
यजतं ते अन्यत्‌ । यजतश्चब्दो$्र श्ुञप्रति 
योगत्वाछ्नेष्टितपर्यायः । लोहितं ते अन्यदपरं 
रूपम्‌ । 

“इये वै पष” इति प्रथिवीतो गच्छेदाय पथि 
रक्षिदत्वाधिक्राररदश्चनाय वा पूष्णः परा च। 


1४.117. अभ्यानद्‌ अभिन्यप्रोति स्तौती यर्थः । 


चन्द्राग्रा; चन्यं चन्दतेः ऋरान्तिकमंणः । कान्तं 
प्रियमग्रं यासां ताश्व्राप्राः । सयत्यामपि 
हि तानि धनानीत्यथः । 

अनन्तरं विष्णुव क्तन्यः स किमवस्थः ? यद्धि 
षितो भवति यदा विविवं सितो ररिमभि- 
न्याप इयथः । 


[४,118. विष्णुः कस्मात्‌ ‡ विंद्यतेस्तीत्ररदिमद्ररिण 


स्वैत्र उप्रवेशात्‌ । ग्यश्नोतेर्वा विश्वं रदिमरभि- 
व्यश्चत इति । 


स्थानमेदप्रहृरेण जिप्रकारं निधत्ते पदम्‌ | 
परथिन्यामगन्यात्मना । अन्तरिक्षे विदुर्न 
दिव्यादित्यात्मना । एतच्च शकरपूणिमतम्‌ । 


अथवा त्रेधा निदधे पदमिति प्रातख्दयणितै । 


989, 


960. 


विज्ञायते हि । "एष वे विश्वेषां देवानां चष 
इति | 

(अथ यत्‌* यदा ¶दिमपोषम्‌ः आपूुणैस्तेजसा 
ग्मीन्‌ सूर्यः "पुष्यति विभक्ति "तत्‌" तदेव 
“षाः भवति । 

हे पृषन्‌ [ शुक्रमन्यत्‌ तव रूपम्‌, यक्ोहित- 
मन्यत्तत्र रूपम्‌ । शदेन व्यपदेश्चार्सामर्ध्या- 
नरहितादिं । यजते यज्ञियं यज्ञाहंमन्यत्‌ । 


पथि रक्षित्रे पृष्णोऽधिकारः । तश्परि- 
प्रख्यापना्थम्‌ । अथवा ईयं वै पषा इति 
विज्ञायते । तद्रधुदाघार्थम्‌ । 

‹अभ्पानयू'स्तुय। कामप्राप्त्य्थमभिव्याप्रोमि।-" 
दयरुषश्वन्दाप्राः । शुचं सशुन्धन्ति यानि धनानि 
चाथरनीयाग्राणि अभिपूजितागमानि ॥ 


अथ यन्‌ यदा पपरिषितो' ग्याप्तोऽयमेव सूर्यो 
ररिमिभिः भवति तदा विष्णुः भवति । 


"विशतेर्वा' यदाविरः प्रविष्टः सवतो रदम- 
भिभंवति तदा पिष्णुभवति । व्यश्नोतेर्वा । 
विपूवेस्य वाश्रोते; । यदा रक्मिभिरतिश्चयेनायं 
व्याप्तो भवति व्याप्रोति वा रभ्मिभि््यं 
सव तदा विष्णुरादित्यो मवति । 

ज्रैधा निदधे पदं निधत्ते पदम्‌ । निधानं 
पदेः क्रः ? तन्न तात्‌ यिवग्यरामन्तरिक्षे 
दिवीमिं चाक्रपूणिः ॥ पाथिवोऽभिभूला 
परथिन्यां यक्िञ्चिदस्ति तद्धिकरमते तदधि- 
तिष्ठति । अन्तरिक्षे विदयुदात्मना, दिवि 
मूर्यात्मना । 


961. “समरोहैणे' उद्यगिशवुदयन पदमेकं निधत्ते | 


( ३०१ ) 


मध्यन्दिने मध्ये लोकस्य । सायहिऽस्तगिरो। 


पांसुरे पांसवो यस्मिन्‌ स सन्ति पांसुगे रो 
मवर्थीयः। 

1%.119. त्रेधा निदधे पदं यद्विशुद।त्मक्य पदं 
तत्मूं छन निय न दृदयत इयथः । क्र ? 
पांसुरे प्यायने बधैने वान्तरिक्षे (इत्यभिप्रायः) 
लुप्ीपमो वा पाघुरश्म्दः । 
इह तुत्तमोऽभिधेयः । तदेष निपात देन्धथा- 
मुचि । 

1४*.120, ज त्वा रथम्‌” इति रन्धं सूक्तं प्रेयमेधसं 
तश्रयम्रुक । 

1ए21. समुप््यतीति गतिकर्मा पठितश्चाप्नौ न 
केवरं गघ्यर्थः । किं तदहि ? शीघ्रकरणार्थो 
ऽपीति । एतघमतिपादनाथं 'भुरण्युरिति 
क्षिप्रनाम, इत्यादि भाष्यम्‌ ।' ° "भुण्ण्युरिति 
शीघ्रशकुनिर्य्प्रते । 
अथग्रा योऽयं स्वगंकामद्य सुपणेनामाभिश्वी- 
यते सोऽश्र शकुनिशब्देनोच्यते । स हि 

1४.122. स्वगेकामघ् , विधनात्‌. क्षिप्रं यजमानं 
स्वशल्येकमभिवहति 1 
त्वं दे वरुण उयोतिषा छत्ल्य जगतः । 
आ परितः परयसि अनु्रह्णसि । येनेति 
य्छरृतेः साकांकषतवात्‌ तत्ते (इत्र) बय स्तुम 
इति वाज्यदेषः। 


अथवां येनेत्येतत्‌ समानाधिकरणं तच्छब्द 
मध्याहृत्य परयर्यैकवाकरता योज्यते । 


तेन वि दामेषि येन चक्षसा मुरण्यन्तं 


9९2. 


9९ 


४७ । 


धविण्णुपदे'मध्यन्दिनेऽन्तरिक्षं । "गयक्षिरसि' 
अस्तं गिरौ । “इत्यौणवाभः आचाय एवे 
मन्यते । 

"पांसुरे" इति रो मत्वथः । 


यथा पांसुटे प्रदेशे पदं न्यस्तमुत्ेपणस्मन- 
न्तरमेव पांसुरभिकीणत्वान्न दश्यते, एवमस्य 
मध्यमे विदयुदात्मकं पदमाविष्ृतिसमङ्ल- 
मेव व्यवधीयते ॥ 

इह त॒ नियमतो दयुश्थानः । तदेष निपातो 
भवलयेन्द्रथाप्रूचि । 

'आ त्वा रथं यथोतये" इत्येतस्मिनने सूक्त 
प्रियमेघेन दथ । 


„ भ्मुरण्युरिति श्षिप्रनाम' । भुरण्यु क्षिप्र 


गामी शाकुनिः" । 


सं पुनरयमेव योऽधिण्ज्ञ अन्निश्वीध्रते । स 
सुपणैः । विज्ञायते हि स्वर्गाय वै लोकायाभि. 
श्वीयते' इति । 


हे भगवन्‌ वरूण पावक पाव्रयितः येन श्या- 
नेन द्दीनेन अनुम्राहकेण त°" " मनुपदयपि । 
किं तद्य दशेनेति । अपरिसिमापतं वाक्य- 
मिति यदरृत्तमपेद्य तद्रृत्तमध्याजहार । तत्त 
दोनमनुभ्राहुकं वयं स्तुमः'ईति वाक्यरोषः।.. 
अपि चेव यथोक्तमपि चवमन्यथा स्यात्‌ । 
कथमिति । यथोत्तरा ऋक्‌ । तयाऽपि सहैक- 
वाक्यतोपेक्ष्या । कथमिति । यत‡ पुनः 
पठति । 


964.येन हे पावक बरूण ख्यानेन जनां अनु भुर 


( ६० ) 


पड्यसि तेन पर्यन्निति सम्बन्धः । 


1५.198. मथवा तच्छब्दमात्राध्याहरेण पूरवंचेक- 
वाक्यता योज्यते | 


1४.124. येन मुरण्यन्ते पदथसि तेनास्मानपि मनु. 
ध्यान्‌ परयसीत्ये तस्यामेबेकस्यामेनेकवाक्यता । 


अन्येषामपि भन्त्राणां साकांक्षत्वे सति प्रद 
दानं दव्यम्‌ । 

केशी वाच्यः स ॒पुनण्िदित्य एव॒ नभसो 
मध्यमासीन एवमस्य उच्यते । कथम्‌ ? 
केशा रदमय इत्यादिनिश्तेस्तेः प्रषृरस्तद्वान्‌ । 


1४.125. इदमादित्याख्यं ज्योतिर्च्यते । 


विष्णाते; शौचा्ैस्य । तचि प्रथमं शौव- 
साधनम्‌ । विपुवैस्य सन्तेर्वा । ति लान- 
पानावगाहाधिभिः सेव्यते । 

रजसा वृष्िलक्षणेनोदकेन । बैेशुतो गूढो 
वायुरिष्यपरे । 


19.16. एकस्य बायोस्तणपणेधूल्यादिचारनेनानु- 
मनेनार्थापस्या वा दुटृहो दद्य उपलभ्यते 
न र्पम्‌ । 
भथ यद्द्धिमिरपसहृतप्रायभूतामिः प्रकम्प 
यन्नेति गच्छति तत्‌ तस्माद्‌ शृषाकपिः । 

1४.12 7.यमो निषक्तः यच्छतीति सतः इति । इह 
त्वादित्यो$स्तमयाबषस्थः सन्नुष्यते । 
अहोराश्रादिजीवितकालातिगमनेन प्राणिनामा- 
युष वनात्‌ पुष्यहृद्भिवनिठः क्षयो निवासो 


ण्यन्त पद्यसि तेनैव ख्यानेन तयेव ख्यात्या 
प्रज्ञया युक्तस्त्वं वि धामेषि विविधमेषि। 
अपि वोत्तरस्यामेकवाक्यता स्यात्‌ । “अपि' 
नहि शू्ैस्याप्र भष्युपेक्ष्या । कथमिति । 
यतः पठति । 


965. हे पावक बसण येन ख्यानेन ययवानुप्राहक- 


०66. 


967. 


प्रज्ञया जनाननु भुरण्यन्तं पद्यसि ल पण्य 
कारिणः तेनैव ख्यानेन तयवालुप्रहकारक- 
बुधा अस्माकं जनानभिबिपदयेति। .. 

एष साकांक्षाणां मन्त्राणामेकवाक्यताए्कार्‌ 
उपप्रदशितः। 

“केशि इनि वक्तव्यम्‌ । अत्र केशा र्ईमय- 
स्तस्तद्रान्‌ । आदिश्यो यो मध्यन्दिन भवति । 
'कादानाद्व।' । प्रकादानादित्यथैः । रदमयो- 
ऽपि केशाः कादान। देव | 

यत आह दशचेयननेवादित्य॑केशीदे ञ्योति- 
रुच्यत इति। 

विषमुदकं विष्णातेविपूर्व॑स्य स्नाते श्युचधर्थ- 
स्य । विपूर्वस्य वा सचतेः । स्त्र ह्यति 
रायेन यत्पक्तमिति तदपि .केश्ची । 
असावप्यमूतत्वादप्रकाश्च; सन्‌ रजसोद्भूतेन 
प्रकारातेऽसौ वायुरागच्छतीति । उदकेन च 
वेदयुतः। 

गतिरेकस्य॒रजसोश्रूनेन पाथिवेनोदकेन षा 
दश्यते न रूपं मध्यमस्य । 


दा रस्िभिः उपसंहृतंरेपकषपनैः भूतानि 
अभिप्रकम्पयन्नेति तद्‌ शृषाकपिः भवति! । 


968. यमो बत्तन्यः | स पुनः न्याक्ष्यातो' नि्वै- 


96९9. 


चन॑तः | इह त्वादित्यो ऽभिचेयः । 
यसिमनं वृक्षे आदिष्यि । स हि स्वगया का. 
लमतिक्रामयन्‌ सवैभृतानामाुंषि क्षणयति | 


( ३०६ ) 


यस्मिस्तदुतरश्ननाद्‌ त्रतनिवासत्वाद्रा बुक्षशब्दे- 
नात्रादित्यमण्डलमुत्यते । 

अथवा लुप्तोपममेतत्‌ । ब इव यथा वृक्ष 
सुपलादो शोभनपी । 


1# 128. अज एकपाद्रक्त्यः । स च किलस्तमित।- 


स्थ भादित्यः। 

विज्ञायते हि-'अभ्निः पादो वायुः पादं आदित्यः 
पादो दिशः पादः° इति । 

एकेनांशेनोदकं सवस्य जगतः पिबति । 


अरिमिश्च पक्ष निगमे दशयति एकं पादं 
नेत्विदति ०** इति । 

हस आदित्यः । हंससश्यो वा हन्तावा 
तमसाम्‌ । 


19.129. पावीरवी पविः शल्यः कण्वादिवलः; यद्‌ 


यस्माद्‌ विपुनाति विभजति विपाटयतीत्यथः, 
भूमि कायै वा । तेन पविना तद्रव्‌ काण्ड 
अष्टकाद्याथुधं पवीरं रोमत्वथै, तद्ानिन्द्रः 
पवीरवान्‌ वा यस्याः सा च आयुधवत इन्द्रस्य 
सभूतेत्यथंः । 

दिव्या वाक्‌ माध्यमिकाया: स्तनयित्वुलक्ष- 
णाया अधिष्ठात्री । 


1*.150. प्रथिवी वक्तव्या । सा तु प्रथनादिति 


निरुक्ता । इह तु विशेषण सम्बन्धाद्‌ द्यौरवा- 
भिधीयते । तस्या निपात पेन्दथामृचि अभि. 
धेयत्वेन न स्तुर्त्येन । 

इह तु दयुस्थानो ऽभिधेयः पावमान्याप्रचि । 


19.181. पवित्रदाब्देनात्र रक्मय उच्यन्ते । यदा 


उदकं मध्यमायामपैयितुमन्तरिक्षप्रातिः पवित्र 
रदिमभिस्तद्रन्तः । क ? सामर््यान्मष्दादयो 
माध्यमिका देवगणाः । 


वृश्चतीति बक्षः । बतः क्षये वा । पृष्यहृद्धि- 
वतो निवास इत्यथः । 
वु्षि इव सुपलादो इति,-गेतिहासिकपक्े । 


भज एकपात्‌? इति वत्त.व्यम्‌ । स पुनरयमा- 
दित्यो नित्यम्‌ । 

विज्ञायते हि-“अभिः पादो बायुः पाद्‌ आ- 
दित्य; पादो दिशः पादः इति । 


970. एकनांदेनोदकं सवैस्माजगत? पिबत्थजनशये 


त्यज एकपत्‌। 

“निगमोऽपि हि भवतिः एवास्मिन्नथे-“एकं 
पादं नोत्विदति । 

आदित्यो हंसः महतस्तमसो वाध्वनो वा 
हन्ता 1 


971. पविः शल्यो भवति? । कस्मात्‌ १ ध्यद्विपु- 


नाति' विदारयति कायम्‌ । तेन शल्येन 


नतद्रत्‌ पवीरमायुधम्‌' । रो मत्वेथं । तेन 
दाल्यवतायुधेन तद्रानिन्ध$ पवीरव.न्‌ । 


स इन्दो यत्या वाचो माध्यमिकाया देवता 
सा एेन्द्री वाक्‌ पावीरवी । 


91.972. परथिवी ग्याख्याता । तस्या एष निपातो 


भवतिः दिवः प्रथिव्या 'रेन्ाग्न्यापरचि' न 
स्वुत्यत्वेन । कि तहिं ? नैघण्टुकत्वेन केवलम्‌ । 


तस्यैषः, समुद्रस्य निपातो भवति पावमा- 
न्यामूचि । 


978. रदमयः पविश्नवन्तः अमुष्मादादित्यमण्डल्यत्‌ 


प्रता मध्यस्थने मश्टभतिभिदवगणैः 
संयुज्यन्ते । तत्संयोगाद्‌ माध्यमिका देवगणाः 
पविश्रबन्तो भवन्ति । 


( ३०४ ) 


एषां त्रयाणां देवतान्तरे, सह स्तुतिसाधार- 


ण्येन निपातो भवत्यन्यस्यां बहुदेवतायाप्रूचि । 


1४.132. प्रत्यक्तमसिमिन ध्यानमिति वा। कारक- 
विन्यासमात्रमेतत्‌ । 


न यय स्वाधिकारं व्यभिचरति रस'दानादि- 
कम्‌ । नित्यमदुतिष्ठतीत्यथः । 

तषां दध्यङ्ढादीनामेष स्तुतिस्ताधारण्भेन 
निपात एेन्दधापरचि । 


[्.1883. मेद्पक्षे चाथर्वादय ऋषय इति व्याख्यानम्‌ | 


नैरुक्तानां तु पूरव॑मिति सिद्धम्‌ । 
अथातो शुस्थाना देवगणा इति भेदाभेदाभ्यां 
मन्तषु स्तुतिदशैनात्‌ भेदेनोत्तमं॒स्तुत्वा 
सम्परत्यभेदेन सवौवस्थं व॒षटूषमाण आह । 
भधात इत्यादि । 
10.134, प्रव्यकमप्येते भित्रादयो दुस्थानलतेनोप- 
लधितव्या । शाल्गौरवप्रसङ्गासतु न समान्नाताः। 


सप्त॒ ऋषयोऽप्यवयवनिर्वंचनेन निरुक्ताः । 
४सप्त मप्ता सख्या । “षिदरंनात्‌, रदमयो- 
ऽभिधेयाः, इन्दियाणि वा । 

19.135. अध्यात्मं॑तु सप्त ऋषयः सप्तसंख्यानि । 
कानि १ अषेणानि सवं स्तं विषयं प्रति गन्तृणि 
मनष्वष्ठानीद्धियाणि विद्ासप्तमानि । विद्या 
विज्ञाने तत्सप्तमानि । प्रतिहितानि प्रति- 
निहितानि शरीरे शरीरात्मनि । 
अन्ये बणेयन्ति । अस्तमीयुः स्वप्रावस्थाया- 
मात्मनो भोक्तैव भावनारूपेण लीयन्ते । 
यद्भावनोपादानं मोक्तः स्परदरोनं भवति । 

1४.156. देवौ प्राज्ञशनात्मा वितिमान्रेण यः शरीरं 


तेषमष निपातो भवति स्तुतिसाधाण््येन 
(अपरस्यां बहुदेषतायाघ्चि, । 

074, ्रत्यक्तमस्मिन्‌ ध्यानमिति बा, । अधिकरणं 
कारकम्‌ । तथा हि तस्मिन्ध्यानकाये सफलं 
लश्यत इति । 

975. न ध्यं स्वस्मादधिकारात्‌ थर्व॑ति । न कदा- 
चित्‌ स्वमधिकार मुचति । 
तेषामेष निपातो भवदन्द्थापरचि । 


976. प्रथक्पक्षे आदित्थसहचारिण एते ऋषयः । 


एतदेव हि गुणविकारोपजनापेक्षया भेदा- 
मदाभ्यां मन्द शः परयन्तो ऽभिष्टुवते । तदथं 
विरेषतः पुनरधिकारवचनम्‌-*अथातो दुस्थाना 
देवगणाः" इति | 

977. प्रस्येकमप्यते मिच्रादयो शयुस्थानत्वेनोपेकष्याः 1 

शाखातिगीरवभयपत्ञ॒ न पृथक्‌ युस्थानत्वेन 

समान्नाताः । ते त्वादिष्यलिङ्गलिङ्कितेषु 
मन्त्रेषु प्रथक्‌ प्रथगुपेकष्यास्तत्स्तुतीनां प्रथगपि 
विद्यमानत्वात्‌ । 

सपतऋषयो, वक्तव्याः । ते पुनरमी व्याख्याता 

नि्वेचनतः । इह त्वभिधेया रदमय 

इन्धियाणि वा । 

, अथाष्यात्मम्‌, । मण्डलवदस्मिञ्छरीरे रदिम- 
वदिन्द्रियाणि प्रतिदितानि निहितानि तच्छरीरं 
नित्यं रूपाद्यालोकनाद्युपकारेण रक्षन्ति अप्र 
माद्यन्ति । 


978. 


बुद्िदरारेण भोक्तर्येव भावनाडपेण लीयन्ते 
यद्धावनोपपादकः सप्रमोक्त स्वप्रो भवति । 


प्रज्ञश्चत्मा परमात्मा चिन्मत्रेण यः शरीरं 


( ३०५. )} 


व्याप्य वतैते । यस्यवेशदेतच्छरीरं न दुष्यति । 
त्य व्यापारो मोगस्तमसौ करोति (एव) 
तेजसश्च य आहारं पचति । 

अन्रासत ऋषयः सप्त अग्रादित्यमण्डरे सप्त 
सैख्याक्रा रद्मयः । साकं सह । ये अस्य 
गोपा महतो बभूवुः येऽस्य जगतो गोप्तारो 
भवन्तीत्यधिदेवतम्‌ । 

अथाध्यात्मम्‌ । तिर्यग्बिलश्चमस ऊष्वंबुध्र 
शिर दहाभिप्रेतम्‌ । तिरण्वीनानि बिलानि 
चक्षुरादीनि यस्मिन्‌ । आहारस्य चमनात्‌ ॥ 
ऊष्वे च कायस्य वन्धनस्थानात्‌ । ऊध्व च 
बोधकं चष्ुरादि यस्मिन । 


1४.137. देवानामेव च सख्यं ॒स्तुत्यक्तोतलक्षणे 


यषटुयन्यत्वलक्षणे च । उपसेदिम उपसीदेम 
उपगच्छेम वयमित्याशास्महे । देवा नोऽस्मा- 
कमाय; प्रतिरन्ु जीवसे तिरतिवृद्यथः 
प्रवधैयन्तु चिरं जीवनाय । 


1 #.188. विश्वान्‌ देवानधिङृत्येदानीं गतमेवाधियक्ञ 


किद्‌ विचारयिष्यन्डेपाद्रर्यति । 

तदिति समाज्नायस्यदस्प्रतये । एतदिति वक्ष्य 
माणाथेसान्ीधिकरणाय । 

प्रयोजनं चं गायत्रच्छन्दोयुकतन्यैरपि बहुभिवे- 
शवदेवेरधियज्ञं गायत्रम्‌ । 


19 189. यदेव विश्वालिश्ग विश्वशचब्दोपेतं मन्जजातं 


सूक्तं वा, तदेव वेश्वदेवानां स्थाने युज्यते, न 
बहुदेवतात्वमात्रेणेति शषाकपूणिर्मन्यते । 

तत्‌ किमस्यापि यास्कस्य मतम्‌ । नेति । यते 
भह । 

वैश्वदेवे हि मन्त्रजातं समान्नाये क्रिय्थमुत्पय्- 
मानं आन्नायस्यं ्रियार्थ॑त्वात्‌ गायत्रे छन्दसि 
तावदेवोत्यत्तमहैति । 

न च तत्सर्वास्वपि दाद्चतयीषु गायत्रे छन्द- 


980. 


981. 
98९. 


988. 


व्याप्य वतते तेजसश्च प्राणोऽग्न पानं पचन. 
वयुदस्वरसन्तभूंतं तेजोवायुतरृत्तिः । 


ये अस्य महतो जगतः आत्मनो वा गोपाः 
गोप्तारः एते रदईमयो बभूवुः भवन्ति ।** ते 
रदमयः सप्त सपर्णा ऋषणाद्शनादस्य धर्मस्य 
कऋष्रय उच्यन्ते--्त्यधिदेवतम्‌, । 

अथाध्यात्मम्‌" इति । तियैविछद्रमिदमेब 
शिरः चतसः । चम्यन्ते ह्यनेन रसा इति । 
ऊषध्यैवन्धनश्च । उपरि ध्यवस्थितमतद्न्धनमस्य 
शरीरस्य । एतद्वियोगे हि बिखस्यते शरीरम 


देवानां सख्यं सभानख्यानतां यक्ते कर्मणि 
समानम्गमावम्‌ उपसेदिम गच्छेम वयम्‌ । 
ततश्च तथा भृतानामस्माक्र ते द॑वाः प्रतिरन्तु 
प्रवर्धयन्तु आयुः जीवसे चिरं जीवनये- 
त्येतदाच्यास्महे । 

अधुना विश्चदेवार्नधकरत्य तद्रतमेवराधियनन 
क्रिचिद्धिचारयिष्यन्दुपोद्रन्ति । 

ध्तत्‌ इति समाभ्नायस्यानुस्प्रतये । "एतत्‌" 
इति वक्ष्यमाणा्थंसनिधीकरणाय । 
अस्त्यवार्दिमद्छन्दसि प्रयोजनं च गायत्रच्छ- 
न्दोयुक्तेरन्थेरपि वहुभिरवश्वदवेरमन््ेरधियज्ञे।* 
विश्वशब्दोपेतं मन्रजातं सूक्तं बा तदेव 
वैश्वदेवानां स्थाने विनियुज्यते न बहुदेवता- 
मात्रेण ५६ति शाकपूणिः" मन्यते । 
तत्किमस्यापि यास्काचारयस्येतदेवाभिमतमुत 
नेति । यत आह 1 

वेश्वदवं हि मन्त्रजप्तं समाम्नाय क्रियथमुत्- 
मनमान्नायस्व क्रियाथेतवाद्रायन्ने छन्दसि 
तावदेबोत्पत्तुमहंति । 

न च तत्सर्वास्वपि दरतयीष्वस्ति छन्दस्यले* 


( ४०६ ) 


म्यलं कर्मोत्पादने । प्रयोजनं च तच्छन्दोयुक्तै- 
रधियज्ञे वेश्वदेवेमेन्तरेः | न चते सन्ति। 
बहुदेवताश्च तर्हिमरडन्दसि । 

युक्तं यत्तान्योप्येरन्निति यास्कः पदयन्नाह । यत्त॒ 
किञ्चिदित्यादि । 

बहुदेवतान्यपि चैश्वदेबानां स्थाने युज्यन्त 
एवेति । 

भूतांषो नाम कादयप एकेनाश्िलिङ्गेन युक्त 
मनेकं ददं । 

यंथकेनापि छत्रिणा से छत्रिणो भवन्ति | 


19.140. इदानीं यस्यामश्चिलिङ्गं यया चर्व सूक्तमा- 


श्विन सेयम्रग्न्याख्यायते । 
अभितष्टीयं चैतच्छ्िं भवति | 


19.141. साध्या इति वाच्याः । देवा शद्मयो वाभि 


धेया; । साध्याः कस्मात्‌ { साधनात्‌ स्वन्या- 
पारस्य । 

एेति्सिकानां तु कमभिरात्मनः साधन॑त्‌ 
पूरवो देवसमूहः । ते च किल विश्वद्जो नाम 
ऋषयः सहस्संवत्सरेणेदं विश्वमसजन्त । 
साध्याः सन्ति देषा नैरुक्तानां साध्या रश्मय 
उच्यन्ते । तदाह दयुस्थानो रदिमेदैवगण 
इति । । 


1*.142. वसनो वाच्याः । यद्‌ विषसते सवम्‌ 


यद्‌ यस्माद्विभागेनावस्थितमिदं सबैमाच्छाद्‌- 
यन्तीति ्थानत्वात्‌ । भतच्िस्थानेष्वाच्छा- 
दकत्वाद्रसवल्िस्थानाः 1 

तथा वसव आदित्यरदमयो विवासनात्‌ तम. 
साम्‌ । तस्माद्‌ शुस्थानाः 1 


1प्र.143. माष्ये तु सुगाव इति शोभनान्यागममा- 


न्यभिपरेतानि । तद्विशेषणं सुपथानीति 
शोभनमार्गाणीति 4 


98४. 


कर्मोत्पादं । प्रयोजनं च तच्छन्दोयुक्तीरपि 
विषिधेमन्तैमवति । न च ते तथाविधाः 
सन्तीति बहुदेषताश्च तस्मिर्छन्दसि सन्ति । 
युतः यद्रहुदेबतानि भोप्येग्तिति यास्छाचायंः 
पदहन्राह “यत्तु किञित्‌*** । 

बहुदेबतान्धपि वैश्वदेवानां स्थाने युज्यन्त 
एवेति । | 
मूतांश्षो नाम ऋषिः काश्यपः । स एकेनाश्चि- 
विङिन युक्तमनेकचै सूक्तं ददं | 


यथेकेन।पि छत्रिणा मध्यगतेन छत्रिणो मबन्ति।.,, 


अधिचलिङ्ग येन पफरीसुक्तं सवैमाश्वियम्‌ । 


985, अभितष्टीयं सूक्तं चन्द्रम्‌ । तदपि “एकलिक्ि्‌ 
इति । 


€> 
।*०।५ 
यो । 


"साध्याः देषाः साधनात्‌, । ते हि स्वैमिदं 
साधयन्ति । यदन्येन स्वैकमेभिरसाधितं 
तत्साधयन्तीति साध्या उच्यन्ते । 

ते च पुनः प्राणाः बिश्वसज ऋषयो मे सहख- 
सेवत्सरेण सत्रेणेदं विश्वमखजन्त त एवैतेऽधि- 
देवं रमयः । 


, अतः सप्त ऋषयो देवा; विश्वेदेवाः साध्या 


इति सबै एते प्राणा रश्मयो वेत्युपपद्यते । 


°वसवः' इति वक्तव्यम्‌ । ते पुनरमीशिः 
स्थाना | ते यस्मात्सवभमिदं विभागेनावस्थित- 
माच्छादयन्ति । 


वसव आदित्यरद्मयो विवासनात्‌ । तस्मात 
शुस्थानाः । 
स्वागमनानि शोमनानि भागयनानि | 


( ३० ) 


इदरेषां वसूनां जरिस्थानतां दश॑यितुभाह । 


10.144. वाजिनो निरुक्ताः । "वाजी वेजनवान्‌! 


इति । केवलं वचनकृतो विशेषः । रह्मयो- 
ऽभिधेयाः । देवश्चा वा । 


1ए.145. देवपल्न्यो वाच्याः । ताः पुनेदैवानां पाल 


पित्र्यः पालनीया वा । पल्रीसंयाजदेवताः। 
पल्रीक्षयाजाश्च ततीयसवनस्थ स्थने । तच्च 
भक्तीति दुत्थानत्वम्‌ । 

प्रथमार्थे द्वितीया देवानां पलयो भवत्यः । 
उषशः्यो हविष्तुतीश्च कामयमानाः । अवन्तु 
सवतिर्गतिकर्मा गच्छन्तु नोऽस्मान्‌ प्रति । 
गत्वा च प्रावन्तु प्रकर्षेण रक्षन्तु नोऽस्मान्‌ । 


19.146. दे देव्यः सुदाः सुद्धानाः रमै गृहं 


सुखनाम वा यच्छत प्रयच्छत । 
सामान्योक्तानां विदोषाभिधित्छया पणन. 
न्तरा | 


भआशब्दः खीषचनः। अपि लियो व्यन्तु काम- 
यन्ताम्‌ । करिम्‌ ? सामर्थ्याद्‌ हविः । कतमाः 
लियः १ देवपल्ीःदेवानां पल्य कामय- 
मानाश्च । इन््राणी इन्धस्य पी ˆ" "आकारः 
शृणोत्विति सम्बध्यते । 


1४.147. भाष्यकारस्तु देवपलीप्रकशणानुबिधानेन 


पदकारमनवेकष्य रोदसीशब्दँ शुद्रपतीवचन.- 
मुदानहारेति । 

इह “यस्यां देवतायां" इत्यत्र स्वुतिलक्षणा 
देवतेति देवतालक्षणमुक्तम्‌ । सा च स्तुति- 
नाना बन्धुभिः कमणा च प्रदर्धिता। 
इदेदानीं कर्मातिक्रमेण गुणभूयस्त्वेन च 
प्रदशंनीयेति । 


988. त्रिष्थाना इत्युक्तम्‌ । यत इतरयोग्पि स्था- 


989. 


990. 


921. 


998. 


नयोः प्रदर्शयति । 

(वाजिनो व्याख्याताः" । (अपि स बाजी 
वेजनवान्‌" इत्यत्र । केवलमत्र बहूवचन- 
कृतो विदोषः । रदमयश्चाभिधेयाः । परथकृत्व 
देवाश्वा१ । 

श्वेवपल्यः' वक्तव्याः । ताः पुनः द्देवानां 
पटन्यः, पालयित पालनीया वा । पनीसया. 
जष्त्रेता इज्यन्त इत्यतस्ठतीयसवनमक्तितवादा- 
दित्ये भजन्ते । 

या एता देवपल्यो नित्यम्मत्तो हविङ्शन्ति 
कामगन्ते ता अस्मत्तो हविरुपमुज्य ततोऽ- 
स्मःन्‌ अवन्तु प्रतितपेयन्तु धनेन । 


सुहवाः स्वाह्मनाः अस्माकं यच्छन्तु ददतु 
शरणे एृहं सुखं त्राणं वेत्येतदाशास्महे । 
(तासामेषापरा भवति" । सा पुनः किमधेम्‌ 
सामान्यतः पूर्वैश्यामुक्ताः । विदोषतः परस्था- 
मुच्यन्ते । पूरयेव समानार्षैविनियोगा। 
पुरषः पीतमग्न्यादिमिः अपि भाः खियो व्यन्तु 
पिबन्तु एतदाज्यम्‌ । कतमाः ? इनराण्य- 
आघ्यश्चिनी राट्‌ । आशणोतु च गोदसी । आमि. 
मुख्येन च स्थित्वा शृणोतु । 


अध्वैणे रोदसीत्यप्रगरह्य पदम्‌ । तदपेक्यैक- 
वचनेन भाष्यकाते निराह “रोदसी रद्रस्यः 
पलरी" । 

स्तृतिलक्ष्या देवतेति ) “यत्काम कऋषियेस्यां 
देवतायाम्‌" ' ** इत्यत्र ताः स्तुतयः कर्माधि. 
कारनिरताः। 

स्वकर्माधिकारातिक्रमेण स्वधुणतिश्येन च 
यास्ता उपप्रदरर्थाः । 


आचचते । प्रसिद्धा हीय तेषां सेजञेत्यसिप्रायः 1" " 


1#*.14 


19.14 


1४.198 


( ३०८ ) 


इमा वक्ष्यमाणा अतिक्लयवत्यः स्तुत्य इति । 
स्त॒तय टव्येव कि स्त॒तिशब्देन पूर्वाचार्य 


याप्यति शयरत्यभिमता सपि प्रकृत इवान- 
तिरितततरेव्यर्थः । करत एत दिट्याह । 

न गुणाणां निभूतेरियत्तास्ति देवतायाः । 
तथा चोक्तम्‌--“कचीषमः* | न्नार्वागिन्द्रम्‌? 
इति । 

नैस््तसमयरातुब्रत्तये त्वतिस्त॒तयः प्रददथन्ते। 
से ऽतिस्तोता पूर्वाचार्यो वा । परवक्रमानुष््य- 
वाभिमेव वातिस्तति विषयत्वेन प्रथममाह । 


8, गनरं स्लाधिक्रागतिरेकेण स्तुहिर्व्याख्याता | 


कि दामेव दाम वन्धने यथा कचिद्‌ वत्साद्‌ 
विमृशचत्तद्टद्‌ विमुमुग्धि विमुख । 
इन्द्रस्यातिम्त॒त्ति; | 

यत्‌ यदि युवो युलोकाः दातं हेडइन्धते 
तव उपमा नास्तीति रोषः । शतं भूमीरुत 
9. अपि दातं च भृमयोऽपि स्यु्भवेयुः । सदस 
सूर्याः सदृ च सूर्याः | 

यत्‌ यदाऽ स्तमयकन्े । उदश्च उदिता 
ऊषध्वै गामिनः । के ? सामर््याद्ररमयः । हे 
वृषाकपे आदित्य । गं स्वमण्डलाख्यम्‌ । हे 
इन्द्र अध्यन्तेश्वर । अजगन्तन व्यत्ययेन प्रथमस्य 
स्थाने मध्यमः । अगमन गताक्तवदीयमण्डल- 
मवुप्रविद् मवन्तीःय्थः। 

0. आदिव्यरदृमीनामतिस्त॒तिः | 

यदादियेन रद्मणो व्यसक्षत विपूवै् सुजेः 
क्मेणि कारके आत्मनेपदप्रथमपुरुषश्य बहुवचन 
इदे रूपं॑विखधा भवन्तीः । किमथम्‌ ? 


994. 


995, 


अन्येऽप्याचार्यां एवमेवैता आचक्षते कथयन्ति 
दिष्येभ्योऽतिस्त॒तय एता इति । प्रसिद्धा 
हीयमेतासु संज्ञेत्यमिप्रायः ॥ 

न ह्यतिशयो नाम देवतायाः स्तुतिर्ति । 
कस्मात्‌ ? 

न विभूतेरियत्तात्ति यामनिरिच्य स्तृपरेत । 
तदुक्तम्‌ “ऋचीषमः' इति । तथा च (नार्वा. 
मिन्द्रं प्रतिमानानि देभुः* इति । 
नैरुक्तसमयादुवृत्तयेऽतिस्ततयः प्रद्यन्ते । 
'सः› इति स्तोता असावाचार्ये “अभिमेव' 
अधिकृत्य प्रथममाह । कं कारणम्‌ ? 
यंनेव हि क्रमेण स्तुतय उपदर्दितस्तेनैवात्र 
ऋमेणातिस्तुतयो न्याघ्याः प्रदशयितुम्‌ । 
यथेठस्मिन्‌ सृक्ते स्कर्माधिकारग्यतिरेके- 
णतिशयेन वा स्तुतिः । 

अह पाप यदात्मनः कायकृतं तदस्मत्तो 
दामेव वस्सात्‌ विमुमुग्धि त प्रमु । 
अथपेन्दस्य' । 

हे भचवन्‌ इन्द्र यदि तवर हतं दिव दातं 
च भूमयः ससरं च सूर्याः । 


हे भगवन वृषाकपे इन्दर यदा श्वम्‌ उदञ्च 
उदे एव वतमानः प्रदक्षिणं भुवनानि परि- 
गच्छन गृहम अजगन्तन । ग्ृहानुप्रवेश्े हि 
व्यवधीयते च भगवानस्तं गच्छन्नादित्य इत्ये- 


तस्मात्सामान्यादुच्यते ग्ृ्टमिन्द्राजगन्तन इति । 


996. 


अथेषादित्यरस्मीनाम्‌, अतिस्ठतिः । 

व्यशक्षत व्यसृजत यदादिः्यो रदमीनहन्यहनि 
सोतोः सवंभूतप्रसवाय अभ्यनुज्ञानाय तदश 
शितलोकल्य सव॑कर्मोपपत्तेः । तदा किमिति । 


( ३०९ ) 


सोतोः प्रसवाय प्रकाश्चद्वरेणाभ्यलुक्ञानाय 
सवैप्राणिकमैणाम्‌ । तदा नेति प्रतिषेधार्थी - 
यममेसतेति सम्बध्यते । 

मत्सखा अहं मन्त्रहक्‌ सखा स सखिभुतो 
यख सः । अथवा मदने मद्‌ हषः सखिभूनो- 
इयन्तसहचारी यस्य॒ स हरष॑स्ायोडयन्पुष 
इवर्थः । 


¶ प्र.15]. चवारि मितानि अब्प्रक्तपरिमागनि 


पदानि । इयती बाक्‌ । तदेतद्‌ भेदेन हि 
चतवारि षाचः परिमितानि पदानि न प्रथमम्‌ । 
कतमानि तानि ? ओंकाग्महाग्प्राहतयकश्छ्या- 
दीनि ! (तानि) सर्वाणि विदुर्बाह्मणा ये 
मनीषिणो मेधाविनः । यस्मात्तेषां चतुर्णा 


तदल ते रद्मयः सर्व॑क्भन्यनुगमनात नेग 


 देषमभेसत | 


मघ्पखा मम सखा इति मग््रदणाह । अथवा | 
स्वै एव मन्यन्ते ममायं सखा ममायं 
सखेति । अथवा । मदनसख। हर्ष॑सखेत्यर्थः । 


998.,999.चत्वारि वचः परिमितानि पदानि । न पथमं 


पदानां गुद“ "गुहायाभित्र त्रीणि निहितानि ` 


नेङ्गयन्ति 1 इगिर्गवयर्थेः । न गमयन्तीत्यर्थः । 
तुरीय चतुय वाचो मनुष्या वदन्ति । 


[प्र.159. गवादीनि नामानि । कुतः ? तेषां तवं 


सवैमनुध्यर्ञायमानत्वात्‌ । आख्यातोपसरग - 
निपातास्तु (अ ) प्रसिद्वा्त्वान्नायै सरं 
वेदयन्ते । 

आन्मप्रवादा इति । आत्मानं ये प्रवदन्ति 
अध्यात्मवादिनस्तन्मते आत्मनि या वाक््‌सा 
व्यावहारिकीत्येकां वदन्ति । 

अथं पश्युगतात्यक्ताया या अन्या न्यक्तातां 
ब्ाह्मणेष्वदधुः । उभ्थीं वाचं देवानां वैदिकी 
या च मदुष्याणां कौकिकी इत्यथः । 
अक्षरस्यातिस्तुतिः प्रवद्दितेव । 


1४.158. अस्यापूचि शाकपूणस्तावन्भतेन ओंकारं 


कृत्वा ऋचामध्ययनप्रारम्भात्‌ श्ास्त्रानुवच. 
नादिषु ऋगन्ते प्रणवस्य योगाद्‌ ऋचः सम्ब- 
न्षयेतदक्षरम्‌ । 


999. 


पदमद्िति । तानि पुनः ब्राह्मणा विदु । किं 
स्वे । न। ये मनीषिणः ये म्रेषविनः। 
तेषां च पुनः पदानां गुहायां श्रीणि निहितानि 
नश्यन्ति नाथं वेदयन्ते न प्रख्यापयन्ति । 
तुरीय चतुथं भागम्‌ एकं पदं महुष्याः परि. 
ज्ञानां बदन्ि 1 


तश्राप्विद्धायेत्वादाश्यातोपसगनिपातपदा- 
न्यथे न वेदयन्ते । नामानि घु प्रसतिचतगथैत्वा- 
दवाश्रादीन्‌ वेदयन्त्र्थान्‌ । 


आत्मानं ये प्रवदन्त्याचार्यास्ति आमप्रबादाः।*°* 
(ततो या वागत्यरिच्यत तां ब्रह्मणे न्यदधुः, 
निहितवन्तः । 'तस्माप्राह्मणा उभयीं वाचं 
वदन्ति या च देवानां या च मनुष्याणाम्‌ | 


र ङ्िकी बैदिकी चेत्यथैः | 


'अथ' पुनः “एवाक्षरस्य"भवित्सुतिः प्रबट्हितेव | 
1000. भस्या निर्वबनत्रयमणियज्ञाधिदैवाष्यास्म- 


विकल्पेन ओंकार भादि आत्मा चेति । 
तत्र॒ तावच्छाकपुणिपक्षमाभियाधियज्ञगत- 
मुच्यते । (कतमत्तरेतदक्षरमो १ मिषा 
वागिति" शाकपुणेरभिप्रायः। 


( ३१० )} 
तष्य किर ओोभिष्येतस्य ब्रह्मण; प्रथमायां 
मात्रायां प्रथिख्रभिकऋगे रः प्रथिषीनिवासिनो 
जना इत्यतत्‌ । द्वितीयायां मान्रायामन्तरिक्ष 
वबुगैजूंषिं अन्तरिक्षनिश्रासिनौ जना इत्येतत्‌ । 
हतीयायां शौरादित्यः सामानि शृतिवासिनो 
जना इत्येतत्‌ । तेनेदं जगतः; पां व्योम । 


प्रथमायां मात्रायां प्रथिकरी अधिः ऋग्वेदः 
पृथिवी लखोकनिवासिन ' इयेष । द्वितीयायां 
मक्रयामन्तरिकष बायुर्यजषि तक्नोकनिवा- 
सिनो जना इति । ठतीयागरां मात्रा शौरा- 
दित्यः सामानि त्रेकनिवासिनो जना इति । 
विज्ञायते हि "ओंकार एवेदं सवम › इति । 


1#.154.पूर्स्येतिहासरप्रोपसंहारश्चत्ताद्भावष्परापत्या 1000. ते हि तत्यरिज्ञानात्ताद्भाम्पमुपगतेः प्रणव- 
प्रणवविप्रहास्मानमनुध्रविद्य ब्रह्मणः साम्य- 1001. बिप्हमात्मानमतुप्रविद्य समीहता निर्बान्ति 


मापन्ना विद्वांस इमे समासते । समि्येकी- 
भावे तेन सह एकीभूता आसते । 

1४.155. “ऋचो अक्षरे" इति । ऋगित्थादित्यमण्डल- 
मुच्यते । आदित्यमण्डलं कमात! ऋगभवति । 
यद्‌ यत्मदेनमयैन्ति । अचैनाटगिध्यथः। 
तस्मन्वरूपे यस्मिन्‌ देश्रा रदमयो भौमानां 
रसानामाहरणधारणभ्यामधिनिषण्णाः सन्ति | *““ 
अये पिण्डशवीरप्रगभवति । लञानोद्रतैनपरि- 
बेकातुखेपनाचैनात्‌ । प्रत्यत वा सर्वाणि 
सर्वैन्दिशशक्स्यलुगमादेष्यथं : 1 


शान्ताचिष इ्वानका इति । 


आदित्य इति पु हाकपुणेरेषग्मैवति' इति 
मण्डलमंभिप्रेतम्‌ । 'यदेनमर्च॑न्ति' इति । 
यस्मादेनमर्च॑न्ति तस्माद्‌ ऋक्‌ । 

रश्मयोऽत्र देवा उच्यन्ते य एतस्िमिन्नधि- 
निषण्णा भकन्ति। 

आत्मेष्यत्मप्रवादाः । अयम्रुरमवति शरीर- 
भिति । इन्दियाण्थत्र देषा उच्यन्ते । तानि हि 
विषये थोतन्त इति देषाः | 


10.156. अक्ष न क्षश्ति न खवति न क्षीयते न 1002. अक्षरः कस्मात्‌ ? तद्धि "न क्षरति, । 


न शुष्यति रारीरादित्यथेः । 


नान्यथाभावमापद्यते । अथका । "न क्षीयते" | 
न कदाचिदप्यामूकतो विनश्यति । 


1 ए.167. सत्यपि चैतस्मिन्‌ निरक्ताङ्ये तरदेणेष़॒ 1008, यद्यप्ययमभ्युहस्तथापि न॒ तु परथक्त्वेन 


देवदेषताधिदेषधिपुष्पफरेतिष्ासप्रकरणादिनि- 
रपेक्षेण सता मन्त्रा न निष॑क्तव्याः। फ तहि ? 
प्रकरणमपेकय । 

ऋषीणां तु साक्षक्कतधर्मैणां बेदाभ्यासवत्वेन 


प्र्यक्षङ्ञान ध्मानुग्रहवरोन स्यात्‌ । 


तस्मद्‌ भूवोषिदः प्रश्धः शाक्ागमविश्चुडये 
मशुष्यपिशषयत्याह षष्ठेन । 


मन्त्रा निषैक्तव्याः । कुतः प्रथकृत्वेन । 
प्रकरणत्‌ । 


तश्थेदानीमपि स्याश्च ऋषिस्तपस्वी च | 
निर्दग्धकल्यषयोस्तयोः प्रतिजन्धकाभावाथया- 
वदे मन्त्राणां पर्यतः । 

तषु यः कशिदरथोविशो बहतो भवति स 
एव मन्त्राथैपरिहषाने प्रशस्यो भवति । 


1र.168. तेऽनूचानाः सुखप्रहणायेमं भन्ध्रथेचिन्ता- 1004. ते देवा एतं समस्ता्मूहमपि भवन्तोऽनेन 


लक्षणं तमुपायमभ्यु्न्‌. परन्ीकृतवन्तः । 


मसतरार्थान्‌ शकयन्तेऽभ्यूहितुमिति । 


( ३११ ) 


अन्यत्वेपि तद्‌ द्टध्यमृ । अतक्ैतदेबे येन मन्तार्थोऽप्येतस्मिन्‌ विषये बृहस्पतिना शृ 

मन्त्रोऽप्याह्‌ । रह्म वा स्वयं प्राह । 

सखायः समानश्याना ऋत्विजोऽन्य च 1008. सखायः सभानख्याना ऋलिजः । ते हि 

शाल्नज्ञाः। प्रयोगेऽभियुक्तत्वादतितरा विद्वः । 
19.159. सेये निरुक्तविथा शरुतिमति वतत इति इदानीमुपसंहरति “सेयं विद्या इति । श्रुति. 

दोषः । श्रतित उत्छृष्टतरेत्यर्थः । कुतः; ! मतीति । भादा इयमेषेका विदा । वु 

यत इयं बुद्धिवदधे$ कारणम्‌ । वेति । ज्यायसी सर्वाभ्यो विश्चाभ्यः । महा 

नेष तर्कैः । 
तस्ष्मच्छन्दस्सु तस्था एतस्य निरक्तविद्याया 1006. (तस्माच्छन्दभसु शाखान्तरेषु निगभोदा- 
निराकाक्षाय ऋक्पादार्धचेरोषा उपेक्तितम्धाः। हरणानामाकाङ्क्षित्वनिराकाद्श्चयि वाक्यशेषा 


पादाभैर्बादिलक्षणा “उपेसितन्या । 


^^ 2719121९ 11. 
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11.49. गौरिति प्रथिभ्या नामधेयम्‌ । मुख्यत्वाद्‌ ].1.1. 
मूत्रथिम्या अधिदेषताया उदाहरणम्‌ 'गोष- (गौः) 


दसि" इति | गाहैपयोपश्थाने विनियोगात, 
गाहैपत्यतस्य च गवि पृथिव्यां सादनात,गोशब्दस्य 
च परथिव्यभिधानता निधथिता । सर्व॑शब्दानामा 
ख्यातजत्वप्रतिज्ञानात्‌ प्रवृत्तिनिमित्तमाह- ` 
यदृदृर गता भवति । नेरन्तयणात्माकाशादि “ 
वद्‌ दूरेऽप्युपलञ्परेगेभिक्रियाग्यवहारः; । अन्यत्र 
चान्यत्र चोपङन्धेदरापदेश्षः । प्र्ययोपात्त 
रूढथर्थसम्बन्धाश्च गमिरन्र नेरन्तर्यापलन्धि- 
दरविशिष्टं गमनमुपादत, तक्षा परिाजक 
इति यथा । यथपि चायं गोशब्दः पश्वादा- 
वनेकत्न रूढः, तथाप्यस्य तत्र तत्र॒ मन्त्रवा- 
कयार्थसमवायसम्मवादमियेयं निश्ितय तद ` 
ष्यवमभूतस्य गमेस्तद्विशेषविषयतेव ग्यरति- 
रेकन्यात्च्यथं पवेवत्‌ प्रददोनीयति । यच्चा- 
स्यां भूतानि भ्राणिनो गच्छन्ति । चो वार्थ | 
कारकविकत्पश्चायम्‌ । कतरि कारकेऽधिकरणे 
वेयथेः “गातिः' वा स्तुयथस्य, ओकारप्रययः । 
धातुविकल्पश्चायम्‌ । गीयते स्तृयते ऽसाविति 
गौः, गायन्ति वास्यां स्थिता इति गौः । 


स्य स्कन्दस्वामी “दुरं गता भवति नेर. 
न्तरयेणात्माकाक्ादिवददूरेष्युपलन्धेगैतिक्रिया- 
व्यवहारः । अन्यत्र चान्यश्र चोपलब्धेदरोप- 
देशः । प्रययोपात्तरूढथथैसम्बन्ध.श्च गमिरत्र 
नेरन्तर्योपरश्धिर्दरविशिष्टं गमनमुपादत्ते तक्षा 
परित्राजक इति यथा । यच्चास्यां भूतानि 
प्राणिनो गच्छन्ति । चो वाथ । भ्गातेः वा 
स्वुयर्थस्य । गीयते श्तूयतेऽसाविति गायन्ति 
वास्यां स्थिता इति गौः । उदाहरणम्‌ गोष- 
दसि" इति गाहैपयोपल्थाने बिनियोगाद्‌ 
गहिपत्यस्य च गकि प्रथि्व्यां सदनत्‌ गो. 
दाब्दध्य प्रथिन्यभिधानता निश्चिता ।'इति । 


1, 118. छादनायेत्वज विशिष्टम्‌ । 1.1.10. “छदनार्थतवं विदिष्टम्‌ ।'' इति स्कन्द्‌" 
(उवी) स्वामी ॥ 
1. 268. यद्यपि चे यतेः ' क्तिनि शधतिस्यति' इति ][.1.14. अत्र माष्ये स्कन्दस्वामी । “यश्चपि नञ्‌पू- 


लें सिध्यति अदितिरित । तथापि शते (अदितिः) बात "धते क्तिनि "धतिस्यतिमास्वाम्‌' 


नित्यं विपूषैत्वानन त्वच्याचि दीड्‌ क्षये" इत्य- 
स्य छन्दसं श्प द्रव्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌ "न 
संस्कारमाद्रियेत । अथैनित्य परीक्षेत" इति । 


इतीत्वे च रूपं सिध्यति । तथापि शतेनित्य- 
मपूर्वादर्थाम्वयाच्च षदीडक्षये, शइत्यस्यतैदं 
छन्दस स्यं॑द्रषटन्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌ “न 
संस्कारमाष्रियेत । भेनित्यः परीक्षेत” इति। 


( ३१६ ) 


| 1, 51. शव्वशब्दस्य छान्दसत्वादाश्चारल्ेपः । 1.1.15. “इग्ड्छान्दसत्वादाकारल्ोपः" इति स्कन्द्‌- 
(दव्य) स्वामी। 
11, 60. जिरमणात्‌ नियमेन रमणति 1 निश्चरत्वेना- 1.1.16. अस्य स्कन्दस्वामी । “निरमणात्‌ । निश्च 
वध्यानादित्यथेः । रमन्ते बाऽर्थां भूतानि ! (निकरतिः) लत््ेनावस्थानादित्यथेः रमन्ते वाऽस्थां 
भूतानि ।' इति । 
1. 70. अन्तरा म्ये सवैभुतानां क्षान्तं शानं स्थितं 1. 3. 6. इव्यादिभाष्यस्य स्कन्दस्वामिग्रन्थो यथा- 
निष्क्रये वा शान्तमन्पुषम्‌ निष्कम्भस्थाना- (अन्तरिक्षम्‌) दष्टं जिषयते ^ अन्तरा मध्ये सत्रभूतानां 


त्मकत्वात्‌ । अन्तरा इमे रोदस्यौ शावाप्र क्षान्त शान्तं निष्करर्यं वा शान्तमग्पूह 
यिन्यौ क्षियतीति वा । अन्तरा इमे क्षोण्या विष्कम्भस्थानात्मकल्वात्‌ । अन्तरा इभे 
विति वा क्षान्तम्‌ । एवमनेकविकल्पमुत्तर- रोदस्यो क्षियतीति बा। अन्तरेमे क्षोप्या- 
पदम्‌ । अन्तगशब्दात्‌ पूवेपदम्‌ । दारीरेधिव- विति वा। एवमनेकविकल्यमूत्तरपदम्‌ | 
त्यादि-अन्तगराब्दात्‌ पूर्वपदम्‌ 1 अक्षयशब्दा- पर्वंशदीरेष्वन्तरक्षयमिति वा । अन्तः 
दुत्तरपदमिति विशेषः। विन।शिष्भप्यविना- राब्दात्‌ पूवेपदम्‌ । अक्षयशब्दादुत्तर- 
रत्यर्थः । पदम्‌ । विनाशिष्वप्यविनाशीत्यथः ” 
इति 1 
11.118. वप्तिटिसाकर्मा तटमतिषेषः। 1.3 16, ध्वरतिहिस।कर्मां तत््रतिषेधः। 
11.467 (अध्वरम्‌) 
11.126, अधरे यज्ञम्‌ । 9 ("अध्वरं यज्ञम्‌” । इति स्कन्दस्रामी 
19.42. | लति) | 


86९ शाण ५४ 2.14.204 ताप 1.4. लगदीनि ष्‌ तु भाष्यकरेण स्न्दस््ाभिना 
0865912 0 06 8810९, (लः) च छृतव्याख्यानानीति नास्माभिरजोच्यन्ते । 
1४.141. स्याः कस्मात्‌ ? साधनात्‌ स्वभ्यापारछ । [ .8.14 . "साह (भ)-रणादिकं स्वन्यापारं साध्लुवन्ति 
(साध्याः) ससिद्धं कुवन्ति" इति स्कन्दस्वामी 
11.99. दिश"तावत्‌, क्रान्वा स्वेमतीय स्िविताः, [.6.5. अत्र स्कन्दस्वामी । "“क्रान्वा स्मतीय 


भाकाशवत, व्यतिरेकपक्षे । अन्य्रतिरेकेपि त॒ (काष्टाः) स्थिताः । आका्वद्‌ व्यतिरेकपक्षे । अग्यति- 


एव शब्दादयः सवज्र सन्ति संस्थिताश्चेति । रके$पि त एव शब्दादयः सवत्र सन्ति 
उपदिशोऽप्येवमेव, अन्यतिरेकऽपीतरेतरः* संस्थिताश्रेति । उपदिशोऽप्येवमेवार१तिरेक= 
पक्षया परत्वापरतववन्‌ स्वेत व्यवहागास्तित्वम्‌, ऽपीतरेतरपेक्षया परःवापरस्ववत्‌ सर्वत्र 


व्यवहागस्ित्वम्‌' इति । 
11.101. वस्तोरितीद्शमेवेदं नाम, न विमक्तयन्तम्‌ । [.9.1. अन्न स्कन्दस्वामी । वस्तोरितीदशमेवेदं नाम । 


“दोषावस्तोवेदीयसः प्रपित्व! इति च समस्त- (वस्तोः) न विभक्तथन्तरम्‌ । "दोषावस्तोहेविष्मती 
घृताची" । दोषावस्तोवैहीयसः प्रपित्वे | 


( ६१७ ) 
स्यापि दद्यीनात्‌ । वस्तो~-ज्योतिरिति 
वभ्तोः । चोतत इति शौः। एव स्र । 
11.166, केति सप्तमीतामानाधिकरण्यात्‌ दोषावस्तो- 
रपि सप्तम्या एव । अन््रयलुगध्यवसित । 


इति समस्तस्यापि दशनात्‌ । वस्तो ज्योतिरिति 
वस्तोः । योतत इति शोः । एवं सर्वंत्र^इति । 
क्वेति सप्तमी सामानाधिकरण्यात्‌ दोषावस्तो- 
शियपि सप्तम्या एवान्ययल्टुगध्यवसित+ । 
इति स्कन्दस््रामी । 

1.9.4. अत्र माष्ये स्ङन्दसामी । “वेसरश्ब्दस्याय- 
(वासरम) मेकारस्याकारः । सादृद्येन चात्र वतेते । 


11.219. वेसरश्म्दस्य चायमेकारस्याक्रारङ्छांदसः । 
साद्दयेन च विद्रोषणं व्रेखरषटशानि । कत- 


मानि पुनस्तानि व। सन्ति कानि तानि हि 
या वेसरो निष्पादकगताभ्प्रं विषद्ाभ्ां 
जातिभ्रामश्चजाया च सम्बन्धः । एव यावद 
निष्पादश्रौ पूर्वभागापरभागौ तद्रताभ्यां विस- 
द्वाभ्यां पूरवैभागगतेन चोष्णेन च सम्बन्धाद्‌ 


वेसरसटशानि । 


यथा वेरो निष्पादकगताभ्यां विशद्राभ्य। 
जातिभ्यामश्चवजाया गदे भवजाल्या सम्पन्नः। 
एवं यावद्‌ द्वौ निष्य॑दकौ पूरवैभागापरमागौ 
तद्रताभ्यां विरुदाभ्यां शीतोष्णाभ्यां पृ 
भागगतेन शीतेनापरभागगतेन वचोष्णेन 
सम्बन्धद्रेसरसटशत्वाद्रासरम्‌ ।' इति। 


11.115. अदमेति मेधनाम पवैतनाम वा । चावा- 
परथिव्यौ वा तद्रयापनयोगात्‌ । 

11.103. आ उपर उपल इत्यादि, अडभिविधौ 
मयदियामित्यन्ये, विनोपरोपलाभ्यां साधार 
णानीत्य्थैः । आ उपगदीनीति वक्तव्ये 


1.10.8.अन्र स्कन्दस्तरामिना मेधत्वेन व्याख्यातम्‌ । 
(अमा) 

1.10.18,19. इयादिभाष्यस्य स्कन्दस्वाभिग्रन्थः | 
(उपरः, “मा उपर उपल इति । आडभिविधौ । 
उपलः) म्यादायामित्यन्ये । विना उपर उपल इत्ये. 


उभयोशपादानं रलयोरविरोषसवप्रददोना्थम्‌ । 
एश्योगक्षेमश्गीङकत्याह- उपर उपलो मेघो 
भ तीति । वक्ष्यमाणनिगमापेक्षयोपलशब्दस्प 
च पाषाणे प्रसिद्रतरत्वात्‌ “एषामुपरः स्थ- 
विष्ठो मध्यमः इति तत्सघातश्च सवेत उपल- 
हाब्दवाच्यवेन प्रसिद्ध एवेति मेघग्रहण कृतम्‌ 
मर्यादापकस्य च मेधग्रहणमेव लिङ्गमिति, 
उत्तराणि मेधस्यैवेति । यदा परवटस्तदा- 
उपेय रमन्तेऽस्मिन्नश्राणीति । मेधपक्षे आप 
इति । अभिविधिपक्ष इदं निवैचनमिति भाष्य. 
काराभिप्रायः । इतरश्न वृच्यभावादेव रभिश्च 
तिष्य, तिष्ठन्ति संहन्यन्ते वा | 


ताभ्यां साधारणानीत्य्थः । आ उपगदिति 
दक्तग्ये उभयोरुपादानं रल्योरविरोषत्वप्रदशश- 
ना्थम्‌। एक्योगपक्षो रत्वे(पक्षत)चाद्गीहृत्याह- 
उपर उपसे मेधो भवतीति । वेक्ष्यमाणनिग . 
मापिकया उपलशब्दस्य च पाषाणे प्रसिद्रतर- 
त्वात्‌ "तेषामुपरः स्थविष्ठो मध्यमः' इति । 
तत्वधातशब्दे च पर्व॑त उपलश्चब्दवाच्यत्वेन 
प्रसिद्ध एरेति मेघग्रहणं कृतम्‌ । मर्यादा. 


पक्ष्य च मेघम्रहुणमेव रिगमिति । उत्तराणि 


मेघस्थवेति । यदा पवेतस्तदा उपेत्य रमन्ते 
ह्यसिमन्नभ्राणीति । मेषपक्षे आप इति । अभि- 
विधिपक्षे चदे नित्रैचनमिति भाष्रकाराभि- 
प्रायः । इतगत्र प्रत्यमावादेव रमिश्च तिष्ठत्यथ। 


तिष्ठन्ति संहन्यन्ते वा" इति स्कन्दस्वामिग्रन्थः। 


( ३१८ ) 
1.10.21. अत्राहिशब्दं मेघनामतवेनाभाषयत्‌ स्कन्द- 
(अहिः) स्वामी । 

11.107. बाद्नामानीत्यादि- उत्तराणि सप्तपजारत्‌, 1.11. इति भाष्ये स्कन्दस्वामी । “उत्तराणि सम- 
रेक इत्यादीनि । उच्यतेऽनेनेति वागिन्दियम्‌ । (वाङ्नामानि) पश्नाशत्‌ श्लोक इत्यादीनि वाङ्नामानि । 


11.98.अहिगोपाः-अहिर्भेधो गोपायिता 


तत्का शब्दोऽपि--उच्यत इति वाक्‌ । 
उच्यतेऽनयाथ इति व। वाक्‌ । स्तनयित्वु- 
लक्षणा माध्यभिक्रा सापि उच्यत इति वाक्‌ | 
तदधिष्ठात्यपि देवता वागिष्यते । स्वैस्याश्च 
तस्या मेषहेतुतराद्‌ मेघनामभ्यः पराणि सप्त- 
पञ्चाशत्‌ शरक इधयादीनि नामानि । 


11.138. खदित्येतत्पूवैपदं सु आहेति वा । स्वाह 


कार।न्तो होममन्श्राणां करैव्यः। नहवेता 
आहुतयो देवान गच्छन्ति ये अवषटकृता 
वा असखहाछृता वा भवन्ति" इति श्रुतेः । 
स्वाहाकार सम्प्रदानत्वन मन्ान्तेऽवक्य- 
भावित्यादयमर्थो यस्णन्ते भयते स होममन्ः 
रोभनमथमाह । अथवा प्रजापतेः स्वा 
आत्मीया वागाहेति सराहा । एवं हि श्रयते 
“स्वा छयेन वागभ्यवदत्‌ तत्‌ स्वाहाकार जन्मः 
इति । एवमिति स्वाहाकाररूपा वाक्‌ प्रजापते. 
निखशेत्यथः । 

अथवा खं प्रहेति यजमान. घ्य हविदैव- 
ताध दत्त तदुेदेन त्यागात्‌ तख फ्जभानस्ये- 
त्येवं प्राहेति स्वाह। 1 सम्प्रदानत्वं स्वाहाकार 
स्पष्टमनेन प्रकारेण प्रदशितं भवति । स्वाहुत. 
मिष्यादि । अथवा यदनेन स्वाहाक्ररिण 
जु्टोति तदेव सुष्टु मर्यादया जु्टोतीति । 
एवे च सति पूवैकाणि निवचनानि तरतेः । 
इदं जुहोतेरिति । 


उच्यतेऽनेनेति वागिद्धियम्‌ । तत्य; शब्दो- 
ऽपि-उच्यत इति व.क्‌ । उच्यत्तेऽनयाथं 
इति वाक्‌ । स्तनयिलनुलक्षणा माध्यमिका, 
सापि उच्यते इति वाक्‌ । तदधिष्ठात्र्यपि 
देवता वागिष्यते । स्वैस्याश्च तला मेषदेतु- 
त्वाद्‌ मेघनामभ्य उत्तराणि" । इति । 


1,11.24. “स्वाहेत्येतत्‌ स्वा्टाङृतिशाब्दस्य पुवेपदं 
(ख हा) स्वाहाकारान्तो होममन्त्राणां कर्तव्यः । भन 


ह वे ता आहुतयो देवान्‌ गच्छन्ति या 


अवषट्कृता वा अस्वाहाकृता वा.भवर्ति* इति 


श्रतिः । स्त्राहमकार्य सम्प्रदानत्वन मन्त्रान्ते 
वदरं भावित्वात्‌ । अयमर्थो यस्थन्ते भयते 
स होममन्त्रः ोभनमथेमाह । अथवा प्रजापते 
स्वा आत्मीया वागाहेति सराहा । श्रा छव 
वागभ्यवदत्‌ तत्‌ स्वाहाकारस्थ जन्म' इति 
भावमिति स्वाहाकाररूपा वाक प्रजापते निद. 
त्यथः । अथवा स्वं प्राहेति यजमानस्य 
स्वयं हविर्देवतायै दत्तं॑तदुदेदेन त्यागात 
तप्य यजमानेनेतयेवं प्राहेति स्वाहा । सम्प्र 
दानतवे स्वाहाकारस्य स्पष्टमनेन प्रकरेण दशि. 
तम्‌ । स्वाहुतमित्यादि । अथवा यदनेन 
स्वाहाकारेण जुहोति तदेव सष्ठ मर्यादया 
जुष्टो तीति । एवं च सति पूर्ैकाणि निवैच. 
नानि ब्रुमः । इदं तु जुहोतेरिति ।" 


( ३१९ ) 


17.198. स भिषणदाब्द “धिषे” इत्यस्य दधात्यथ 
वतमान । सा ह्यर्थान्‌ धारयति । 
11.476. सोमस्य गल्दया गालनेन क्षारणेन प्रदानेन 
पूरणेन तपेत्यथ; । आगाकनात्‌ पूरणात्‌ । 
१ स्कन्दस्वामिनिरकभाष्ये नोपलन्धम्‌ । 


1४५.88. मधु कस्मात्‌ ? उच्यते । मेधोदरवति 
सलिलं मध्वभिप्रतम्‌ । तश्च पुनवैदुतःरमना 
दह्यमानं सरसवर्णेन तद्रतनेव वायुना ध्माय- 
मान धमति । अतो धातवर्थसम्बन्धासम्भ- 
षादू धमतरा्यन्तविपरीतस्येत्याह । नैरक्त- 
धातुर्वा धमतिगंतिकर्मान्तर्णातिण्यर्थो निष्का- 
लने द्रष्व्यः । निद्धभ्यत्ते हि तन्मेधात्‌ 
निष्काल्यत इत्यर्थः । 

1.14. मच्विति, मनेः" 
ग्यापत्तिधंकारेण । 

11.217. मादयतेर्वा मधु सोममित्यथंः । “मद तपतौ" 
तप्यन्ति हि सोमेन देवताः ।,,. , , तेनापि 
हि तप्यन्ति पातारः । 

19.17. मधुमन्त मधूदकं भृन्नि मतुप्‌ बहुनोदक्न 
तद्रन्तम्‌ । रसवचनो वा मधु स्वादुततमम्‌,,, 
,,। मधुङ्च्थुतं मधु स्वादु स्यात्‌ स्वादूदकस्य 
क्षरितारम्‌ । 

१ स्कन्दस्वामिनिरक्तमष्यि नोपलन्धम्‌ । 
866 9००१४ 0) ६४. 1, 80. 1. 


उकारप्रत्यये नकारस्य 


11.158. सुखमृन्सुष्टु हितं खेभ्यः । नेयं हि योग- 
लक्षणा चतुथं इन्वियाणामचितन्यात्‌ सुखा- 
दिभिरनभिसम्बन्धात्‌ । अत ध्यं हेतौ पञमी । 
इन्दरियविषयसनिकरष्य सुखहेतुत्वादुपपश्चत 


1.11.44. अत्र स्कन्दस्वामिना पटितात. “धिषि 

(धिषणा) धारणे, इत्यस्मात्‌ । 

1,11.54. गरेः पूरणार्थत्वं स्कन्दस्वामिनोक्तम्‌ । 

(गल्दा) 

1.12.8. कषद स्थेयं" इति स्कन्दस्वामी । 

(क्ष्म) 

1.12.11. ““मेघोद्रवति सिके मधित्युच्यते तश्च 

(मधु) पु्वश्ुतात्मना दह्यमानं सरःस्वणन तदन. 
नेव वायुना ध्मायमानं धमति । अतो धात्व 
येसम्बन्धासम्भवाद्‌ धमतेरा्यन्तविपरीतस्थ् 
बाहुलकादुप्रत्ययोः । मधु । नैर्तधातुर्वा 
“धमतिमतिकर्मा + अन्तर्णीतण्यर्थो निःकालने 
द्व्य निर्धाम्यते निःकात्यते हि तन्मेघात्‌ । 


यद्रा "मद्‌ तप्त, |' अस्माद्‌ बाहुलकादुप्रत्ययो 
धान्तदेश्चश्च । 
मान्ति हि तेन पीतेन प्राणिनः | 


यद्रा मधुवत्‌ स्त्रादुत्वात्‌ (स्वादुरसात्‌) मध्वि- 
त्युच्यते ।» इति स्कन्दस्वामिनिवैचनानि । 


1.189.531. अत्र श्शश्च प्टुतगतौ' । अन्तणी- 

(अहिः) तण्परथैः । निमय भूमौ पातय कै ? 
उच्यते--अहिं मेष वृश्रमित्यथे; ।” इति 
स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌ 1 

1.12.44. इति भाष्ये रकन्दस्त्रामी । "सुष्ठु 

(सुखम्‌) हित खेभ्यः । नेय हितयोगलक्षणा चतुर्थी 
इन्दियाणामचेतन्यात्‌ सुखादिभिरनभिसम्ब- 
न्धात्‌ । अत श्यं हेतौ पञ्चमी । इन्धिय- 
विषयसनिकर्षस्य सुखहेतुत्वादुपपद्यते 


11.159. खं पुनः खननेः,*" 


( ३२० ) 


इन्धियाणां हेतुता । यथाश्रुतसम्बन्धावुपपत्तश्च 
सम्बन्धयोगिपदान्तराध्याहार$ । अतिशयेन 
हितं पुरुषस खेभ्यः, सुखहेतुकमित्यथेः । 
दित वा पुरुषे, आत्मधरमेतवात्‌ सुखादीनाम्‌, 
धम्थधिकरणताच्च धर्माणाम्‌ । 

अथव। सेम्य इति चतुर्थ्येव । खशब्देन च 
'आत्मा मनसा संदुज्यते मन इद्धियेण' इति 
सम्बन्धसम्बन्धात्‌ पुरुष एवोच्यत इति 
यथाश्च॒तसम्बन्धः । तथा चोपनिषदरणैः--^स 
एव इह प्रविष्ट आनखभ्रेम्यो यथा ष्षुरः 
रधाने ऽबहितः ख्यात्‌" इत्युपक्रम्य श्राणन्नेव 
प्राणो भवतिः इति प्राणादिश्देस्तस्यैवामि- 
धानं दशयति । 

"" " उत्पूवंस्य, उत्वन- 
ति विनाश्चयति । किम्‌ ? परं ब्रह्मप्र्तिसु- 
खम्‌ । कथम्‌ ? तद्‌ द्वारेण प्राम््सुखप्रृ्ते- 
रधोगमनात्‌ 1 


इन्द्रियाणां हेस्वथका यथाश्चुतसम्बन्धरादुपपत्तः 
सम्बन्धयोग-( योग्य )-पदार्थान्तराध्याहारः 
अतिशयेन हिते पुरुषस्य स्तेभ्यः स्वदेतुक 
खेभ्यः, (खहेतुकुकटेवुक) भित्यथेः । हि 
वा पुरुषे,आत्मधमत्वाः सुखादीनाम्‌, धर्म्माधि 
करणत्वाच्च धर्माणाम्‌ । अथ वा खेभ्य रई 
नतुध्यैव । खदाव्देन च “आत्मा मन 
संयुज्यते मन इन्धियेण' इति सम्बन्धिमः 
न्धात्‌ पुरुष एवोच्यत इति यथाश्रुतसम्बन्ध 
तथा चोपनिषद्रणैः | स एष इह प्रविष्ट 
नखाग्रेभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः स्या 
इत्युपलक्ष्य प्राणान्ते च प्राणानां भवति' इ 
प्राणादिशब्देस्तस्यहाभिधां दशयति । 

खं पुनः खनतेरत्पूवैस्य, उष्छनति विनाः 
यति । किम्‌ ? परं बद्मप्रा्तिसुखम्‌ । कथम्‌ 
प्राम्यसुखपवत्तेरधोगमनात्‌” ॥ इति 1 


? स्कन्दस्वामिनिरुक्तमाष्ये नोपलन्धम्‌ । 1.129.485. 'शक्षद स्थेय" इति स्कन्दस्वामी 

( क्षत्रम्‌ ) 

11.849. यादुरी यादुरित्युदकनाम रो म्व रेतोल- 1,12.48. अत्र स्कन्दस्वामी । “यादुरितयुद 
्षणेनोदकेन तद्रती, भून्नि च मतर्थीयः। (यादु) नाम । रो मत्वर्थीयः” इति । 
1४.8१५. हे मिनि महो महत्वमुदकं वा प्रभूतं तेन 1.198.866. “महिनि इति अत्र^“मह उदकनाम? 
तद्रति । तदाह भाष्यकारः । महतीत्युदक- (महः) स्कन्दस्वामी । 

बती वेति । 

11.271. अयं हि युर्मिश्रणे पठथते । प्रयुज्यते च 1.18.94-अस्य निधने. स्कन्दस्वामिना श्रतिपाि 
जनयत्यै त्वा संयौमिः इति । ततोर्थान्त- ---यन्योर)* धु < मिश्रे इतति पठथते प्रयु 
रेपि वृत्ति दशयितुमस्य पाटः । भिश्रणवि नव । 'जनमल्यै त्वा यौमि" इति 
परीतप्रथग्मावेऽपि ददौनात्‌ । न चाये वेरुप- तथापि प्रथस्मष्नेडपिःनततेः। न चाय 
सग॑ैस्याथेः । शब्दस्यापि प्रयोगे प्रतीतिददी. पसर्गस्यथः । केव्रलस्यीपि दशनाव | 
नात्‌ । युते धनमस्य मोजनमस्थय युतोऽय-. | . धर्मस्य. ` युत .भोजनमस्य युतो$य 
मिति पृथग्भूत इति गम्यते । परथम्भृक्तइति गम्यते" इति । 


( ३२१९ ) 


{1.111. ऋताबरीः-अमन्तरितविभक्तेः स्थने 1.13.23.* अन्न स्कन्दस्वामिना “नदीनाम” इति 
द्वितीया, ऋत मुदकं तेन तद्रत्य+, भृक्ति मतुप्‌, (वथः-ऋता- नोक्तम्‌ । 
हे बहूदका इत्यर्थः । वथः) 

| ५.88. अशत्य्तैरन्तर्णीतण्य्थस्य अन्येभ्योऽपि 1.14.3. भाष्ये स्न्दस्त्रामी ॥““भाष्य तु 'अर्वेरण- 
स्यन्ते" इति वनिपि कूपम्‌ । ईरणवानिति (अर्वा) वान्‌" इति अथप्रात्तवचनं द्रटव्यम । अचैर- 

भाष्ये स्वर्थप्राप्तवचनं दरषटव्यमिति । न्तणीतिण्यर्थात्‌ “अन्येभ्योऽपि इदयन्ते' इति 
वनिति रूपम्‌ 

71.116. भ्य निवेचनम्‌ दधत्‌ धारयन सादिने 1.14.7. सत्र स्कन्दस्वामी । “दधिक्राः दधत्‌ 
साधीयः क्रामति । दधत कन्दति हर्षाद्‌ हेषा- (दधिक्राः) धारयत्‌ सादिन साधियः क्रामति । दधत्‌ 
रवं करोति । दधदाकारी मवति--अधि- क्रन्दति हर्षायै(थं) देषारवं करोति दधदित्याकारी 
षित दैषदवनतमध्यभागः, उद्चतकन्धरः, भवेति । अधिष्ठितम्‌, ईषदवनतं मध्यभागः, 
कुचितघोणः, स्तिभितच्षुः, कणेशुक्तिस्व- उद्रतकन्धरः, कुञचितघोणः, स्तिमितचश्चुः, 
काणो मवति । कणेशयुक्तिकाकारो भव्रति ।"* इति । 

11.118. इतिष्ासपक्षे नेरक्तपक्षेऽपि पूरवपक्षापरपक्षौ, 1.15. “इतिहासपक् नेरुक्तपक्तेऽपि पूेपक्षापरपक्षा- 
आहोरात्रे वा । हरी इन्दस्य, सोमपानादि- वहोरात्रे वा । हरौ इन्द्रस्य । सोमपानादि- 
क्रियासाधनभूतत्वात्‌ । रोहितोऽनेः । क्रियायाः साधनत्वात्‌ । रोहितोऽपेः । नित्य- 


नित्यपक्षे उवाल् अश्वाः, व्यात्तिमत्यः, हरित- 
वर्णाः प्रातरादित्यस्थ । अधिकारे रासभवर्णो, 


तत्षछालोचितेन दैयामलेन कणीनापदेश्च । अजाः- 


अजनात्‌, पृष्णः का रईमयो गच्छन्ति 
सवतः, प्रावृषि पृषत्यो विचित्रा मेषभाला 
महताम्‌ । उषः कारे तमोरूपा रदिममाला 
गन्त्य‡ । सवितुः काले दयामर्वर्णा भव्ति । 
"छन्दासि वै विश्वरूपाणि' इति बृहस्पते; । 
वायोः ~ 4 एय 





पक्षे ज्वाला सश्चाः, व्याप्तिमत्यः । हरित 
आदित्यस्य । हरितवर्णा रद्मयः प्रात्तरादित्यश्य। 
रासभावशधिनोः । अश्विनोः काठे रासभवणे, 
तत्कालोचितेन इयामखेन वणेनापदेशः ॥ 
अजाः पष्णः । अजा अजानात्त्‌ । पूष्णः काले 
ररमयो गच्छन्ति सवतः, प्रवृषि प्रषत्यो 
विचित्रा मेघमाला मङताम्‌ । अर्ण्यो गाव 
उषस । उषसः काठके तमोरूपा रदधमिमाला 
गन्त्यः । इयावाः सवितुः । सुवितुः कारे 
श्यामवर्णा भवन्ति । "छन्दांसि वे विश्वरूपाणि 
इति ब्हस्पतेः । नियुतो वायोः । वायोः प्रवृत्ती 
णपर्णापांश्वदेः सअरणान्मिश्रणाननियुतः 
इति स्कन्दश्वामिग्रन्यः । 


11.118. तावन्तेवौत्तराणि जपेरस्ककस्यरता 1.17.1. अन्न स्कन्दस्वामी । “ताबन्त्येवोत्तराणि 
दीप्तिमतः सल्वस्थ नामधेयानि । दीप्त्याभक्ष- ( जमत्‌ ) जमदित्यादीनि ज्वलतो दीत्तिमतः 
स्वस्य नामधेयानि । दीपता भक्ष 


( २ ) 


यदिव जमत्‌ । अपकाचितुमले कल्मलीकि- 
नम्‌ | जनं परभावयति शोभयति शब्दानु- 
करणे वा जज्षणाभवन । तमः पापादिमल 
मलभावात्नयतीति मलत्मराभवन्‌ । पूवैवद्रातु- 
करणम्‌ । मक्मलायतेऽभिरिति । थथाप्रसिद्धम- 
चिरादयः शृङ्गाणीति ज्वाखा एवोच्यन्ते 1 
इति 


1.896. आधृणिरित्यनवगमः । आहतदीप्तिरागत- 


क्रोधो वेत्यथ; । अतश्चानेकथमपि । ज्वख- 
न्नामघ्ु ऋोधनामसु वा धृणिरब्दस्य पाठात्‌ ॥ 


11.112. स्वैघराध्यायान्ते द्विरुक्तिः पदस्य वाक्य 


वा ₹शब्दकाखे (तद्य परमात्रडितम्‌? इति 
आप्रेडितमिति महासंज्ञा प्रणयनस्य प्रयोजनं 
वर्णितमन्व्थसंज्ञाविज्ञानम्‌ । आगन्रड्यतेऽधि- 
कमुच्यते । नैवेजातीयकै द्विवचने जाघस्यत 
इति शइाब्दविदो निदाथक्रु; । यथाहो दशंनी- 
यादो दशेनीयेति | 


11.120 उवलनकममसम्बन्धादाह--कर्मनामान्युत्तगण्ये- 


भ्यः षड्शतिः | आपः अप्र इत्यादीनि । 
क्रियन्र इति कर्मणि कारक इव्यर्थः । अना- 
ध्रितविदोषाणाओ कर्मणां नामानि सति साधा- 
रण्ये, साधारणानि च निर्णेतन्यामि वाक्यार्थ- 
वदात्‌ । 


11.84. निगमप्रसङ्गादाह-- तमिति कमेनाम, वृणो- 


यति दिव जमत्‌। अपकालितमले कल्मलीकिनेम्‌ । 


(नै) परिभावयति शोभयति राब्दानुकरणं वा 
जंजणाभवन्‌ | तमः पापादिवद्‌ मल मल- 
भावं नयति । पू्वंवदरानुकरणम्‌ । मलमला- 
यते गिरिति ( गिरिरिति ) यथाप पूचिरा- 
दयः । शूङ्गाणीति ज्वाला एवोच्यन्ते » 
इति । 


1.17.10. अच्र "जरलन्नमसु क्रोधनामसु च पाठा 
(घृणिः) दनेकाथतवम्‌'" इति स्कन्दस्वामिवचनात्‌ । 


1.17. 
( जमत्‌ ) एव सवत्र 


ननु. 


1.1. 


“अन्यत्रापि सं 
यद्रा, द्विरुक्ति 
पदस्य वाक्यस्य वा शब्दशालरे ^तस्य 
परमाम्रेडितम्‌ इति महासंज्ञाकरणस्य प्रयो- 
जने वणितमन्वथ॑सेज्ञानम्‌ । अन्निडयतेऽधि 
कमुच्यते इति तेनैवंजातीयकट्िवैचनानि 
जायन्त इति ( °द्विवैचनानाधटथतत इति ) 
शब्दविदो विदाचक्तुः । यथो दशेनीयाहो 
दश्चंनीयेति ?” इति । 
इति भ्ये स्कन्दस्वामी । “जउवलनकमै- 
सम्बन्धादाह~कमनामान्पुत्तराण्येव धद्चशतिः 1 
आपः अप्र इत्यादीनि । क्रियत इति कमं । 
अना्ितविशेषाणाञ कमणां नामघेयानि सति 
साधारण्ये, साधारणानि च निर्णेतव्यानि 
वक्याथेवद्ात्‌ * इति । 

7. अत्र स्कन्दस्वामी । “तरतमिति कंमेनामं 


अत्र स्कन्दस्ममी । 


तीति । कतरि सत इति कतम्याख्यानम्‌ । (तम्‌) वृणोतीति क्रि सत इति कृतव्याख्यानम्‌ । 


तचि श्युमम्युभं बा वृणोति बध्नाति कर्तारम्‌ । 
तथा च श्तिः-त विद्याकर्मणि समम्वारमेते 
पवैप्रज्ञा चेति । इदमपीतरदूतरतम्‌-गुडलवण- 
स्यादिविषयनिवृत्तिरूपं कर्म । एतस्मादेव 


तद्‌ दिविधम्‌, श्चुभमश्युभं वा। वृणोति निब- 
भराति कर्तारम्‌ । तथा च श्रुतिः। तते विद्या- 
कमणि समन्व्रारभेते पूर्वप्रज्ञा चेति ।' इदम. 
पीतरदूतम- गुडल्वणरूतयादिविषयनिवृत्ति- 


( ३२ ) 


हपसामान्यात्‌ । प्रसक्त बतं निरुच्यते~-वारय- 
तीति सतः, नित्रृत्तिरूपो हि कल्पस्तदतिक्रम्य 
प्रमादात्‌ प्रवतभानं पुरषं वारयतीति सत 
इत्यन्येषां पाठेऽयेश्च । व्रतमिति कमेनाम, 
निवृत्तिकर्मनाम वारयतीति सत इति । व्रतं 
कर्मोच्यते । कस्मात्‌ १ वारयते । तद्धि 
सङ्ूल्पगृरवैकं प्रवृत्तिरूपमन्निहोत्रादि कम प्रत्य- 
वाये वारयतीति पुरुषः प्रवतंमानो निवते- 
मानङ्व प्रकृतेनामिसम्बन्ध तेन बतेन 
निवायेत इति बतस्येव प्राधान्याद्‌ देतुकतैत्वेन 
विवक्षा । मोजनमपि त्रत क्चुदानिवारणात्‌ ॥ 


{11.3856. कत्वे कमं । 


(866 ७ .011 ए # .1.54.6.) 
स्कन्दस्वामिनिरुक्तभाष्ये नोपलब्धम्‌ 1 


1*.108. कृत्वी कृत्वा । 


11.136. मत्वेत्यादि, मते सितश्च द्विधातुजत्वं प्रद- 


ईशंयति । ज्ञात्वा अनेनेदमिति-साध्यसाधन- 
भावे कर्माणि सीव्यन्ति तन्वन्ति न यथा 
पश्वादयः । मनस्यमानेन वा प्रजापतिना 
खष्टा$ | मनस्यतिः कस्मिन्रथे इत्याह-मन- 
स्शीभावे । प्रशंसायां मत्वर्थीयः । प्रचास्त 
मनः प्रसन्न सत्तवप्राधान्यात्‌ । अतः प्रसन्नमन- 
स्केन खटा इत्यथः । तथा च शुत्ि$--“स 
पितृन्‌ सक्ऽमनस्यत््‌ तदलु मदुष्यानदजत' 
इति । नित्यपश्चेऽप्यसति खष्टरि,काये सौमन 
स्ये द् कारणमडमास्यते, कारणानुविधायि. 


रूयं क्म एतस्मादेव रूपसामान्यात्‌ । प्रसक्त 
रतं निरुच्यते-दारयतीति सतः, नित्र्तिरूपो 
हि संकल्पः; ( सः कल्पः, सः संकल्पः } 
तदतिक्रम्य प्रमादात्‌ प्रवतेमाने पुरुष वारय. 
तीति सत इत्यन्येषां पानेऽथेश्च । व्रतमिति 
कनाम, निवृत्रिकमे, वारयतीति खत इति । 
व्रते कर्मोच्यते । कस्मात्‌ १ वारयते । तदि 
सङ्कत्पपूवैकं प्रवत्तिरूपमभिहो्नादि कम प्रत्य- 
वायं वारयतीति पुरुष प्रवत॑मानो निवते- 
मानश्च ब्रतेनाभिसम्बन्धः तन व्रतेन निवार्यत 
इति वब्रतस्थेव प्राधान्यात्‌ हेवकत॑लेन 
विवच्ता । मोजनमपि ब्रत क्षुदादिनिवारणात"। 

1.1.17. अन्न स्कन्दस्वामिभष्यम्‌ । “कत॑मिति 

(कलत्वम) कर्मनाम, इति । 

1.1.20, अन्न स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌ । “कृत्वीति 

(त्वी) कर्मनाम । कमणि धने निमित्ते धनार्थं यत्‌ 
केत्यर्थः । कर्मान्न संग्रामः । सङ्कामाथेमाजिः 
(माजः) स्थात्‌ ।'” इति । 

2 अन्न तु त्वान्त, तथा स्कन्दस्वामिना व्याख्या- 
तत्वात्‌ । 

1.3.1. मा्यस्य स्कन्दस्वामी । “मत्त्वेत्यादिना 

(मनुष्याः) मतेः सीवेश्च द्विधातुजत्वे प्रदशे- 

यति । ज्ञात्वा अनेनेदमिति-साध्यसाधनभावं 
कर्माणि सीन्यन्ति सन्तन्वन्ति यथा पश्चा- 
दयः । मनस्यमानेन वा प्रजापतिना खः । 
मनस्यति; कस्मिन्नर्थे इत्याह~मनस्वीभवे । 
प्रशंसायां मत्वर्थीयः । प्रशस्त मनः प्रसन्नं 
सत्त्व प्राधान्यात्‌ । अतः प्रसन्नमनस्केन खटा 
इत्यथः । तथा च श्रुतिः पितृन्‌ मष्टा 
ऽमनस्यत्‌ अजु मनुष्यानखजत' इति । 
नित्यपक्षेऽप्यसति खष्टरि, कायं सौमनमस्यं 
र कारणमुमायस्ते । कारणानुविधायि- 


( ६२8 ) 


त्वात्‌ कायष्य । "मनोर्जातौ' इति वैयाकरणाः । 


जातिश्च प्रत्ययान्तोपाधिः 1 मनोरपत्यं जाति- 
दचेत्येतौ । अपत्यमाजविवक्षायामणेव-मानव 
इति । 

मुषो वा षकारान्तमेव प्रातिपदिकमस्ति, 
एतदन्ताद्‌ व्युत्पादयति, न प्रस्ययसन्नियोगेन 
षुगित्ति स्मरणान्तरम्‌ । विनापि प्रत्ययेन 
षकाशन्ततवप्रयोगददीनात्‌ । समिद्धो अद्य 
मदुषो दुरोणे इति । 


11.875, चषैणिः चाथिता द्र्य । 


1.137.140. तन्न पञ्चजना इयतस्य सन्दिग्धस्य 


विवेकार्थं निगमाः । सन्देदश्च मलुष्यमाघ्न- 
नामसु पाठात्‌ । पञ्चरब्दस्च जनशब्देन समा- 
नाधिकरणः । तत्र यदि देवदत्तादि मनुष्य- 
विषयः स्याद्‌, गन्धर्वादिपश्चकविषयो वा, न 
मदष्यमात्रनामविषयताऽघ्य स्थात्‌ । मलुष्य- 


मात्रना्रैतदिष्याचाय॑मतम्‌, तत्सिद्बथथं मता-- 


न्तरप्रदर्चंनाय पदद्यमिदं मनुष्यपदर्थे वर्तत 
इति वैचिद्रयप्रदशंनाथ उपन्यासः । 

ननु मनुष्यमात्रनामत्वे पञश्चब्दस्य परिमाणा- 
वधृतसंख्येयविदोषविषयता प्रसिच्चा बाष्येत 
उच्यते । अवयवप्रसिद्धेः खमुदायप्रसिद्धिवली- 
यस्स्वात्‌ अश्चजकर्णादिवत्‌ वासायामप्यदोष- 
ओपमन्यवदरशंनेन पञचजनक्षब्दो न समाना- 
धिकरणो मुष्यसन्ततिविषयोऽन्वथेप्रायो मु- 
ध्यनामववेन च दर्न्यः । एकीयमतेन चाष्टौ 
देवनिकाया उच्यन्ते । तन्न पक्षे नागानां 
गन्धर्वैषु, यक्षाणामसुरेषु, पिशाचानां रक्ष 
स्वन्तर्भावादषत्वाविरोधः । 


11.138. न्तद वाचः...) 


सौचीकस्यामिविशचेषां देवानां च संवादः । 


त्वात्‌ ्राथस्य वा। “मनोर्जातावञ्शुतौ षुक 
च इति वैयाकएणाः । जातिश्च प्रत्यया- 
न्तोपाधिः । मनोरपत्ये जातिशोव्येतौ । अप. 
त्यमात्रविवक्षायामणेव-भवति मानव इति। 
मदुप्रो वा षरकागन्तमेव प्रातिपदिकमस्ति । 
अतस्तदन्ताद्‌ व्युत्पादयति न प्रत्ययसियो. 
गेन षुगिति स्मरणान्तरम । विना^प प्रत्- 
येन ष्रकारान्तप्रयोगददौनात्‌ । समिद्वो भथ 
मढुषो दुगेणे' इति । 

1.3.8. अत्र “चायिता दष्टा” इति स्कन्दस्वाभिना 

(चषणयः) व्याख्यातम्‌ । 

1.5.23. अस्य स्कन्दस्वामी । तत्न पञ्चजना इत्ये - 

(पञ्चजनाः) टस्य सन्दिग्धस्य विवेकाथं निगमा 
भवन्ति । सन्देहश्च मनुष्यनामसु पाठात्‌ । 
पश्चदाब्द्स्य जनच्चब्देन समानाधिकरणः । 
तन्न यदि देवदत्तादिपथकविषयः स्यात, 
गन्धर्वदिपंचकविषयो वा, न मनुष्यमान- 
नामविषयताऽत्र स्थात्‌ । मदष्यमाघ्रनामेत- 
दिल्ाचायैमतम्‌, तस्सिन्थ्थ मतान्तर (रं) 
प्रदशेनाय पदद्भयमिद मडष्यपदार्थे वतत 
इति वैचित्यप्रदशनायै उपन्यासः । नु 
मनुष्यनामतेन च (मडष्यमात्रनामश्ष्दो न 
समानाधिकरणो मनुष्यसन्निधिविषयः । 
अन्वथ मनुष्यनामत्वेन च) द्रश्व्यः। एकीय- 
मतेन चाष्टौ देवताया उच्यन्ते । तत्र पक्षे 
नागानां गन्धवैषु, यक्षाणामसुरेषु, पिशा- 
चानां रक्षस्लन्तर्भाबादष्टवाविरोधः । 


(तदश वाचः ॥सौचीकस्यिविश्वेषां देवानां सवादः । 


( ३२५ ) 
हो तजपश्नायम्‌ । तदद्य -अस्मिन कर्मणि, वाचो 
मध्ये, प्रथममूत्छृषटे स्वरसौष्ठवार्थ॑सतत्वदेवता 
दिषिशिष्टम्‌ । मसीय जानीयाम्‌, यन ज्ञानेना- 
सुरान यज्ञविघ्र कुर्वत दे देवाः | अभ्य- 
साम अभिभवेम । किञ्च यूयमपि हे ऊर्जाद: | 
अन्नादा; ! उत~अपि, यज्ञिथासः--यज्ञस्य 
सम्पादयितारः । पञ्चजनाः-आचायंस्य मतेन 
ऋतिङ्मडष्याः । ओपमन्यवस्य निषादस्य- 
पतिः, इश निषादानां यज्ञसम्पादित्वमस्ति । 
शद्रस्याप्योदनसवे-आयुरसि, इति श्ुह्वाय प्रय- 
च्छति, (तत्त प्रयच्छामि" इति शद्रः प्रतिग्ह्ा- 
तीत्येवमादि । तथा "दासी पिनष्टि पल्ली वाः 
इयादेन्थापारादस्तयेव य्सियस्वम्‌ । एकीयम- 
तेन प॑चयज्ञागभूता देवगन्धर्वादयः साधन- 
भावेन यज्ञसम्पादिन; । अत उच्यते, मम 
होत्र होहकमे, जुषध्वम्‌-सम्पादयेतय्थ; ॥ 
अन्ये मन्यन्ते-यदेकीयमतं यच्चौपमन्यवस्य 
तदुभयमप्याचायस्येति । तथा च मन्नन्या- 
ख्यानम्‌ ऊर्जादो ब्राह्मणादयः, यज्ञिया देव- 
गन्धर्वादयः स्वैऽपि मम होत्र सेन स्वेन 
व्यापारेण सेवध्वमिति । 


11.140, सम्प्रत्यसाधारणं मनुष्य मत्रनामत्व एव 
निगम दरयति । “यत्पा्जन्यया विशे~,,.' 
प्रगाथस्याषेम्‌ । यत्‌-यदा, पाञ्चजन्यया पञच- 
जनेषु मलुष्येषु भवया विचा, खीलिङ्गनि- 
देशो जात्यपेक्षः, मदष्यजातै रित्यर्थः । अथवा 
ब्ाह्मणादीनि चत्वारि मदुष्यजातीनि निषाद 
सर्वापसदोपलक्षणा्थः । एतावन्तश्च मलुष्याः । 
भतः पञ्चस्वपि मुध्यजातिषु भवया विरोति, 
पञ्चभिरपि मनुष्यजतिरित्यथः ।**" 


- होतजपश्वायम्‌ । तदशथ-अस्मिन्‌ कर्मणि, 


वाचः मध्ये प्रथममुक्छृषटे . सररसौष्टवा्सद- 
नत्व (सदत्व, सद॒ त नत्व) देवताविशि- 
टम्‌ । मसीय जानीयां, येन ज्ञनेनासरुरन्‌ 
यज्ञविघ्र कु्वैतः, हे देवाः ! अभ्यस्ताम अभि. 
भवेम । ततश्च यूयमपि हे ऊर्जादः ! उत- 
अपि यज्ियासः-यज्ञस्य सम्पादयितारः । 
पञ्चजना$-आचायैमतेन ऋत्िङ्मदुष्या$ | 
आओौपमन्यवस्य निषादस्थपरीष्टौ नि षादान 
यज्ञसम्पादित्वमस्ति । श॒दस्याप्योदनसवे- 
'आधुरसि इति शुद्र प्रयच्छति, “तत्ते 
प्रयच्छामिः इति अहः प्रतिग्रहणातीयेवमा- 
दिना । तथा दासी पिनि पली वा इत्यत्र 
दास्यादर्व्यापारादस्त्येष यज्ञसम्पादित्वमेकीय- 
मतेन । पञ्चयज्ञाङ्गमूता देवगन्धर्वादयः सा- 
धनमावरेन यज्ञसम्पादिनः । अत उच्यते, 
धमम होत्र जुषध्वम्‌ ''होतक्मेसेवष्वम, सम्पा- 
दयतेयथः । अन्ये मन्यन्ते-यदेकीयमतं 
यज्चौपमन्यवस्य तदुभयमप्याचायैस्येति । तथ 
च मरश्रन्याख्यानम्‌-पञ्चजातयो ( ज्ञातयो ) 
ब्राह्मणादयो यज्ञियः गन्धर्वादयः सर्वेऽपि 
(ऽस्य) होतुः स्वेन सेन व्यापारेण 
सेवध्वभिति । 

सम्प्रयसाधारणं मनुष्य पात्रनामत्वेनेव 
निगमं दञ्चंयति । “यत्याचजन्यया- 
विद्या ।' प्रगाथस्याषैम्‌ । यत्‌-यदा, 
पाञ्चजन्यया पञचजनेषु मनुष्येषु भवया विहेति 
पञथभिरपि मनुष्यजातेरियर्थः । इयादि । 


( ३२६ } 


पञच-दइति निर्वाच्यम्‌, पृक्ता इति निवै्नम, 
सख्या इति विषयकथनम्‌, सम्बन्धा स्व॑- 
क्मररित्याह~-चिङ्गतययोगेऽप्यविरिष्टेति । ननु 
धडादीन्यप्यविशि्टानि १ उच्यते, प्रष्य- 


योपात्तरूढयथसम्बन्धश्वा्थाभिधानादेदोष इत्यु 


क्तम्‌ । अपि चन या पक्ता सा पञ्चेति, 
किन्तु या पञ्च सा प्रक्तति। 


11.142. कक्ष्याः प्रकाशयन्ति अदुष्टानेन फलेन व। 


कर्माणि । ख्यातेः कक्ष्या इत्युक्तनिवैचनम्‌ । 


11.29. ख्यातेर्वा तस्मिन्नेव प्रत्ययेऽनथंको निनिमि- 


तकोऽभ्यासः, यकाराकारयोर्लो१ः, अभ्यास- 
विकाराश्च दर्न्याः | 


( 8९66 81. 0" एश. 1. 77. 5.) 


? स्कन्दस्वामिनिरुक्तमाष्ये नोपलन्धम्‌ | 


( 866 अ. 0 8४. 1, 55. 4. ) 


? स्कन्दस्वामिनिरक्तमाष्ये नोपलन्धम्‌ । 


11.285. अभिमुख्यन हि ध्यातन्य सर्वेणान्नं प्रीतेः 


हारीरस्थितेश्च तदायत्तत्वात्‌ । 


1.61. जयथवा प्रय इवयन्नरमाम | 


(866 ए. 0 7८४.1. 40. 4 ) 


ए४१.1.1.5. श्रव इत्यन्न नाम वा, धननाम वा, 


कतिपय यि वा। 


1.3. श्रवः सोमाख्यमन्नम्‌ । 


पञ्चेति निर्वाच्यम्‌, परत्तेतिनिषैचनम्‌ संख्येति 
विषरयकथनम्‌, सम्बन्धात्‌ खर्व॑ल्न्रिरियाह~ 
लिद्गत्रययोगेऽप्यविरिष्टेति । नजु षडाद्न्य- 
प्यविशिष्टानि ? उच्यते, प्रस्ययोपात्तरूढ- 
सम्बन्ध्वार्थाभिधानाददोष इत्युक्तम्‌ । अपि 
चनया प्क्ता सा पञ्चेति, किन्तु या पञ 
सा प्रक्तेति। 
11.5.10. “कक्ष्याः प्रकाश्चयन्ति अदुष्ठानेन फलेन 
(कक्ष्याः) वा कर्माणि । ख्यातेः कक्ष्यशब्दनिषेच 
नम्‌ ' इति स्कन्दस्वामी । 
भाष्ये स्कन्दस्वामिप्रन्थः । “ख्या प्रकथने? 
इत्यस्मात्‌ सप्रत्यये निरथंको निनिभित्तको 
ऽभ्यासः, यकाराकारयोर्लोपोऽभ्यासविकारशथ 
्र्टव्यः १* इति । 
1.6.9. “जुषते, हयंतिश्रति पाठात्‌ जोषः कामः 
(जुषते) इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌ । 
1.6.14. अत्र “मन्यते, छन्त्सत चाकनत्‌" इति 
(छन्त्सत) कातिकर्मसु पाठात, "तदिन्मे छन्त्सद्‌ 
वपुषः" इति प्रयोगदक्तेनाच्च 'छदिः कन्त्य- 
यैः "* इति स्कन्दस्वाभिभाष्यम्‌ । 
1.7.1. "जाभिमुख्येन हि ध्यातव्यं घ्वेणान्नं प्रीतेः 
(अन्धः) शरीरस्थित्तेश्च तदायत्तत्वात्‌"इति स्कन्दस्वामी 
11.7.4. इत्यादिषु निरुक्तटीकायां स्कन्दस्रामिना 
(प्रयः, श्रवः) “प्रय इत्यन्ननाम” इत्युच्येत । 
तथा च 'अक्षितिश्रवः इत्यादिनिगमेषु 
वेदभष्ये “श्रव इत्यन्ननाम" इति स्पष्टमुच्यते। 
निरुक्तटीकायां तूभयथा ॥ अतः प्रयः 
श्रवः" शन्दयोरुभयोरप्यन्ननामतवं स्पष्टम्‌ । 


( ६२७ ) 
( 86 श. ग २४. 1. 34. 4. ) 11.7.85. अत्र स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌ “क्षः अन्नन- 
१ स्वन्दस्वाभिनिरुक्तभाष्ये नोपलब्धम्‌ । नैतत्‌ पठन्ति । क्षो भरन्त वाम्‌ इत्या- 
दिषु बहुवचनान्तस्य समानाभिकरण्यदशोनाद्‌ 
बहुवचनान्तं ्रषटव्यम्‌ः* इति । 


¶ प.80. सिनाति बघ्राति । विनद्यन्तं धारयतीत्यथः। 11.7.8. “सिनाति बघ्नाति क्षुधाविनरयन्ति धार- 
( सिनम्‌ ) यति" । इति स्कन्दस्वामी । 


(866 8, 0 ४. 1. 62. 3.) 
? स्कन्दस्वामिनिशुक्तमाष्ये नोपललन्धम्‌ । 


11.4१.11 अत्र "धासिरन्ननाम । इह तु पयस आच. 
(धासिः) नकारणत्वात्‌ गोषु प्रयुक्तः इति 
स्कन्दस्वामी । 


11.138. ऊजेषत्ति बर करोतीति, सतः कतेरि पक्त- ‹'ऊजयति प्रबल प्रति ( प्राणयति ) बलवन्तं 


भिति वा पकारलोपे कृता शब्दे व्प्रत्य्य 
वकारस्योटि कृते रुगागमे च ऊगिति भवति । 
सुप्रतृकणमिति वा, ब्र्ेरशब्दलोपे कृते सयो- 
गादिरोपे च वकारश्योटि रकि कुत्वे च 
ऊगिति भवति । सुखदे हि तद्‌ भवति, 
परदुत्वात्‌ । 


प्राणवन्तं वा करोतीत्यर्थः । पक्कमितिश्वा 
पक्तराब्दश्य पकारलोपे कृत्वा क्रशय्दं गपरत्यस्य 
वकरारस्योटि कृते रगागमे च ऊर्मिति भवति। 
'सुपरबरृकणमिति वाः । त्रे सश्ब्दलोपे कृते 
संयोगादिल्ेपे कृते ऽका ( चका ) रस्थोऽरि 
रक्कि ऊस्वे च कृते ऊगिति भवति । सुकेदं हि 


तद्‌ भति, प्दुत्वात्‌ "इति स्कन्दस्वाभिभ्रन्थः 


1.8.6. अत्रव “अविष्यन्नतिकर्मा भक्षयनित्यर्थः" । 

(अविष्यन्‌) इति स्कन्दस्वामी । 

11.8.9. बन्धामिति प्रथक्‌ पटे प्रयोजनं रगं, धा- 
(बन्धाम) तन्तराभिप्रायै वा । धातूनामधातु- 


(866 87. ० 7९४. 1. 58, 2.) 
? स्कन्द्स्जमिनिरक्तमाष्ये नोपलब्धम्‌ । 


जत्वात्‌ सर्वत्र प्रश्नावुपपत्तिरिति स्कन्दस्वामी, 
ध,तन्तराभिप्रायभिति । 
11.488. पाजो बलम्‌ । 11.9.9. अज्र स्कन्दस्वामिना "पाजो जलं" इत्येता, 
1.66. बलनामितत्‌ । (पाजः) देवोक्तम्‌ । न तु बलनामेति। 


अत्र “बलनामेतत्‌”” । इत्युक्तम्‌ । 


( ३२८ ) 


(866 8, ग & 9, 1.64.6. 2110 
1. 5२. 1. ) 
11.956. शधेतिरत्साहटाथेः । 


11.60. नृन श्भूतान प्रति नमति । अन्तर्णीतण्यर्थो 
वा नभिः । नमयति प्रह्ीकरोति । 


(86७ 8}, 0 पए. [, 80.38.) 


11.108. परस्य सांयोगिकं विरोषयति उपक्षय- 
तीत्यथेः। 


 स्कन्दस्वांमिनिरुक्तमाष्ये नोपलन्धम्‌ | 
(१ 8. ग ए#. 1, 2.3.4 ) 
६ प्र..2.7. तक्ष ईति सकारान्तं बलनाम । अक्रा 
रान्तमपि तु तस्थे वपर्यायान्तः वरन्यम्‌ । 


( 86९ $. 00. (४४. 1. 48. 1. ) 
1. 233. मीदषः सक्तथैनवतो वा । 


11.207. राध्नुवन्ति साधयन्ति एतेन धर्मादीन्‌ 
पुरुषाथौनिति । 
(1.498. बन्न धननामेदम्‌ । 


11.110. वित्त॑मिति घंननौमं। 


11.264. उकत्छाविणो येश्हयां भोगास्ते ऊवे खत्रन्ति 
गच्छन्ति क्षीरदधिनवनीतक्रमेण । 


11.288. वनोतेः कणुदिप्षपादं यठ्म्ययः । त॑त्ष- 
ज्नियोगेन च वनुष्टापो द्र्टग्यः । 


ऋरमाष्ये वाजज्चब्दोपरि “अपि बलनाम” 
इत्युच्यते । 
1.9.7. ““लर्धतिर्त्साहाथैः” । इति स्कन्दस्वामी । 
(शर्ध) 
17 9.9. ^नृन शश्ुमूतान्‌ प्रति नमति । अन्तर्णी- 
(दम्णम्‌) तण्यर्थो वा नमिः । नमयति प्रह्ीकरोति 1 
इति स्कन्दस्वामी । 
अत्र ऋग्माष्यम्‌ । “यस्माच्छन्चुभूतानां मदु- 
ष्याणमपि नमनकरणं तव बलम्‌" । इति । 
11.9.11. “पर्परसांयोगिकमपि बलं विशोषयति 
(ष्मम्‌) (विशेषयात, व शोषति ) उपक्षयतीत्यर्थः” 
इति स्कन्दस्वामी । 
11.9.14. “दक्षतिरुरघ्ाहा्थैः 1” इति स्कन्दस्वामी । 
(दक्षः ) 
इति भाष्ये स्कन्दस्वामी । “दक्ष इति सका- 
रान्त बलनाम । अकारान्तमपि तस्यैव पयो- 


यान्तर द्रव्यम्‌ * । 
11.10.17. अन्न स्कन्दस्त्रामी ऋमाष्ये ॥*** 
(मीन्नहुम्‌) “ मीब््ु इति धननाम ”“ इति 
टदयते । 
11.10.17. “"गच्लुवन्ति सापयन्ते धर्मादीन पुरुषा- 
(राधः) थान" इति स्कन्दस््रामी । 


11.10.27. अस्य स्कन्दस्वाभिन। “वृजन धननाम" 
(उन्नम्‌) इति भ्याख्यातत्वात्‌ 1 
11.10.28. अन्न "वृत्रमिति धननाम इति स्कन्द- 
(वृत्तम) स्वामी । 
11.11.23. “उत्छाविणो येऽस्यां भोगास्ति ऊध्व खवन्ति 
{ उखा ) गच्छन्ति चीरदधिनवनीतक्रमेण ।' इति 
स्कन्दस्वामी। 
11.12.8. अन्न स्कन्दस्वामी । “वनोतेः कण्डादि- 
(दुष्यति) प्रषेपाद्‌ वसरत्ययः । तत्सनियोगेन च बतु- 
स्भावो(वदद्भावो-वदुभावो) दम्यः *्ि 


( ३२९ ) 


866 81. ० ए ४. 1, 25. 2. 11.18.38. अन्न ऋभाष्य “हणिरिति क्रोधनामसु 
(हृणि) पाठात्‌. हरति क्रोधार्थोऽपि गम्यते? इति 
स्कन्दस्वामी ॥ 


11.402. जवतेगतिकमेणः निशब्द नामकरणः । 11.18.9. “जवतेगेत्तिक्मेणः निशब्दो नामकरणः। 
रेफागमः | दवतेर्वा उकाररेफथोः स्थाननव्य- (जूुणिः) रेफाणमः। द्रवतेर्वा उकाररेफयोः स्थानब्र - 


त्ययो दकारस्य जकारापत्ति‡ । दोषं पूववत्‌ । त्ययो दकारस्य (च) जकारापत्ति । रोप 
जीयैतेर्वा रहिसायेस्य । जुकपाल्वादिभ्यः पूववत्‌ । जीयेतेर्वा हिंसार्थस्य ऋकारः । 
कनिष्ठापादि । हादिभ्यः (ऋकारत्वादिभ्यः क्तेनि°) क्तानि 


हावदिति (° चेति) " स्कन्दस्वामी । 
11.144. गतिकर्माण उत्तरे धातवो द्वाविंशं शतम्‌, 11.14. अच्र भवतैते इयादीनां गत्यर्थानां (गत्य- 


वतेते, अयते इत्यादयः, चलनदेश्चान्तरपरा्ति- थेत्वेनाप्रसिद्धानां) गतिकमेकतवे (गतिकमक- 
सामान्याद्‌ गमिनात्रापदिदयन्ते । तथाहि त्वप्रहार$, गतिक्मकः अपकार) स्कन्दस्वा- 
वैते चक्रम्‌, लोटते कुसूलम्‌, कसति पयः, मिना प्राक्तेपादितः । 

सपति गोधा, खवत्युदकम्‌ इत्यादीनां शब्द्‌ 

माहात्म्यनिबन्धनो मेदः । 


( 11.14.11. श्युगतौ ।' इति स्कन्दस्वामी । 
(शवति) 

11.14.20, “कण्टति परयति (परान) (परात्‌) '” 
| (कण्टति) इति स्कन्दस्वामी । 


सकन्दस्वामिनिकूक्तभाष्ये नोपचम्धम्‌ । 


1.1.08. बिस्यतितिकमसु पश्यते । 11.14.25. अत्र “भविस्यतिगतिक्मसु पठथते "' 
(बिस्यति) इति स्कन्दस्वामी । 
866 8 ए. ०० एए. णा. 61. 2. ऋग्भाष्ये ““जिस्यति भिस्यति" इमौ नेरुक्त- 
धातू । 
1.8. कवनेगतिकर्मणः । कवनगुदकम्‌ । 11.14.37. ' कवतेगेतिकर्मणः; कबन्धमुदकषम्‌ ” 


(कवते) इति स्कन्दस्वामी । 
1. अ. ०. एप. 1, 42. 1. 1 14.32. "“सक्षतेः सचतेर्वा गतिकमणो रूपम्‌ ?' 
(सक्षति) इति स्कन्दस्वामी । 
11.408. म्यक्षतेगीतिकमणो शूपम्‌ । 11.14.33. “म्यक्षतेनैतिकमेणो सख्पम्‌ › इति 
(भक्षति) स्कन्दस्वामी । 
(1. अ. ० ६. 1. 22.11, 11.14.84. “सचति, ऋतिः इति गतिकमैपु- 
717. (सचति) पादाव, "` इति स्कन्दस्वामी । 


( 2३० ) 


स्कन्दस्वाभिनिरुक्तभाष्ये नोपलन्धम्‌ 


1. 81, ००. 1४४. [. 58.38. 
866 8. 0 ४. 1, 35. 9. 204 
1. 174. 2. 

11.498. ऋणोतेगीतिकम॑णो० । 


866 81, 0 1५.*17, 13. 26. 
11.154. स्वरतिरत्र गतिकमंस्वपरितोऽपि गत्यर्थः | 


(†. 8. 01 २१. 1. 30. 2. 
1४.47. चलति गच्छती; | 


3९५ अर. ० {६९. 1. 89. 9; 71. 
1; ५04 72. 10. 
एप्.1.6.1. आश्षत्यायतीति गतिक्रमेसु पाटादरुष- 
तेगेत्यथस्प्राषशब्दो गन्तवचनः। 
1प्.14. ईषतति हनतीति गतिकर्माणौ । 
७९९ 8}, 0 ए, 1. 39. >, 
11.199. इंषतिगतिकर्मा । 
{२.४ .1.19.1. ये ईङ्कयन्ति (गङ्)तिर्गतिकर्मा । 


8९6 8, 0. 7४, 1, 58.9. 


111.105. परापूर्वस्य वा (स्यावगतेः ४.वावगतेः९.) 
वेतेगैतिकमैणः परावच्छष्दः ! 


[[.488.र्थीयतीति प्रत्त रेफ उपजनः,तव्मप्पुर्च्छि- 


11.14.50, “धिः सौत्रः ” इति स्कन्दस्वामी । 
(धमति) 
11.14.52. “ऋण्रतिशत्तिकर्मा (अन्न) अन्तर्णीत- 
(ऋण्वति) ण्यर्थः । विविर्धं गमयति ”” इति स्कन्द्‌- 
स्वाभिभाष्यम्‌ | 
11.14.53. उभयोरपि ““ऋणोतिगेतिकर्मा” इति 
(ऋणोति) स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌ 


अत्र “गतिकर्मा” इट्युक्तं स्कन्दस्वामिना । 
11.14.54. “अन्न गतिकमसरपठितोऽपि गत्यथ " 
(स्वरति) इत्युक्तम्‌ । 
11.14.89. “ रीयते, रेजति' ६ति गतिकमसुपाट.द्‌ 
(गीयते) गत्यथ" ईति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌ । 
11.14.60. “चटति गच्छतीत्य्थ; ” इति स्कन्द 
(रेजति) स्त्रामी । 
11.14.65. इत्यादिषु स्कन्दस्वामिभाष्ये “मरुषति - 
(अर्षति, गतिक" इति टध्म्‌ । 
11.11.65. इत्यादौ द्वि्रयोः प्रदेशयोः “अरुष्यति- 
(अर्षति) तिकर्मा^” इत्यपि (तत्रैव) ट्टम्‌ । 
11.14.70. बहुषु प्रदेशेषु “ “देषति" इति गतिक- 
(ईषति) भसु पाठान्‌ "” इति स्कन्दस्वामी । 


11.14.80. अत्र “इङ्कतिगतिकर्मा? इति स्कन्द- 
(ईडते) स्वामिमष्यम्‌ । 

11.14.85. अत्र “जङ्गन्तगतिक्मेण एतदपम्‌ ५ इति 
(जङ्गन्ति) स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌ । 

[1.14.92. अत्र “परपद्य वहतेर्मतिकर्मणः पर. 
(वहत) वच्छब्दः । » इति स्न्दस्वामी । 

11.14.93. ^स्होर्वा रथो रेहणे (रहण) गमनमिच्छ- 


कमे सामान्येन क्यच्‌ प्रहृति प्रति निरदिस्यते०। (रथेति) तीति क्यचि रथीयतीति प्रत रेफ़ उपजनः 


ईहनेर्वा रथो नरं हरणे वा गमनमात्मनो देवा 
न्प्रतीच्छतीव्यथः । 


इत्वा (डा) भावश्च प्रषोररादिलात्‌ “ इति 
स्कन्दस्वामी । 


( ३३१ ) 


11.485. जेहमाना 'ओदाङ्‌ गतौ' कमेज्ञानषमुन्नयेन 11.14.94. “ “भोहाङ्‌ गतौ” इत्यस्य रूपम्‌ ›' इति 
क्रमेण गच्छन्तो देवतं क्रमेण पक्ता जेहते) स्कन्दस्वामी । 


इत्यर्थः । 
11.185. जमतेत्वा स्पाद्त्य्थस्य । 11.14.104. ५जमिजैमतेरगतिकरमैणः ” इति स्कन्द्‌ 
(जमति) स्वामी । 
71.14.118. ५जिगा (गा) तीति पाठान्तरम्‌ " 
(जिगाति) इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌ । 
1४.86. दवति गच्छति । 11.14.116. '्द्रमतिगतिकर्मा? इति स्कन्दस्रामी । 
(मति) 
11.144. गुणस्य चैतानि क्षिप्रस्य, तद्रतो वा सत्व 11.15. 191. “गुणस्य चतानीति श्िप्रस्य तद्रतो 
स्प । तथा च “मुरण्यु; शकुनिः" इति वक्ष्यति । वा नामधेमधेयानि । तथा च वक्ष्यति 


“भुग्युः शकुनिः" ” इति स्कन्दस्वामी । 
1प.121. भुरण्यतीति गतिकर्मा पठितश्चसौ न 11.15.14. अत्र स्हन्दस्वामिना मुरण्यतिः शीघ्र 
केवरं गत्यथ । करं तहिं ? शीघ्रकरणार्थो- (मुगण्युः) कर्णार्थो ऽपीति प्रतिपादितम्‌ । तत्र 
इपीति । एतदपतिपादनाथं “भुरण्युरिति क्षिप्र मुर्ण्युशव्दस्प दीप्रविशिष्टगमनादिक्रिया 
नाम" इत्यादि माष्यम्‌ । तस्यार्थः | मुण्ण्यु- करतैरि तद्रयेव (सतन्येव) वृत्तिः । 
रिति क्िप्रनामसु पठ्यते । टृस्यते च प्रयोगः । 
मुरष्युरिति शीप्रशकुनिरुच्यते । 


866 9. ०४ ४. [, 68.1. “मुरण्यतेगेतिकमंण इदम्‌ । शषिप्रनाम वा" 
इति स्ङन्दस्नामिभः्यम्‌ । 
(1. आश्यु,.. क्षिप्रनाम । 11.15.16. ५जश्यु इदं क्षिप्रनाम । क्िप्रगमिी ” 
(आश्युः) इति स्डन्दस्वामिभाष्यम्‌। 
ए.४.1.4.7. आययुम्‌ । क्षिप्रनमितत्‌ । ` , तथा च स्कन्दस्वामी ,..अब्र ऋग्माष्ये ““आश्चु- 


मिति क्षिप्रनामतत्‌'' इति । 
1.69. सहि प्रादयः क्षिप्रो हननेऽन्यस्मादङ्गात्‌ । 11.15.17. "प्रञ्चुः क्षिप्रः" इति स्कन्दस्वामी । 


(प्राः) 
0. 9. ०४ 7९.17. 27. 3 89 ({1.16.9. “आसादित्यन्तिक्रनाम "इति स्कन्दस्त्रामि. 
1४. 20. 1. (आसात) भाष्यम्‌ । 
७९९ २४. 71. 8. 14. 11.16.3. इति निगमः स्डन्दस्व भिव्यतिरिक्तिभाष्य- 


+. 11, 148. सारूप्यादेवाम्बरशब्दमन्त- (अम्बरम्‌) कारमते (म्या) । स्डन्दस्वामी तु“अन्त- 
रिक्षवचने निराह । रिक्षनाम ” इति । 


( ३२ ) 


६९९, & . ०" ९.१. 58.6. 11.17.11. स्वर्लयिदकषनाम । उदकाये सङ्धामे भजौ 
(मीष्व्हे) अन्यस्मिन्नपि सद्धाम "इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌। 

पि .1.8.8. खधः स्पधितून ॥ अथवा सप्र इति 11.17.19 ५८स्वरध इति सङ्धामनाम । तत्करोतीति 

सङ्खामनाम, ते करोति स्पृथयति । ण्यन्तात्‌ (पपषः) णिजन्तात्‌ क्किप्‌ । सङ्गामकारिण इत्यये 


किप्‌ । स्पध सङ्कामकारिण इत्यथः । इदि स्कन्दश्वामिभाष्यम्‌ । 
866 8. ०1 ए४.7. 37. 11. 11.17.20. इन्यादौ “पृधिदिसा्थः ?” इति स्कन्द्‌- 
11.51. प्रषेहिसा्थप्येदं रूपम्‌ । (प्रधः) स्वामिभाष्यम्‌ । 


11.384. ओह वहेरिदं कृतसम्प्रमारणस्य सूपम्‌। 11.17.25. इत्यादौ % वहेरिदं रूपम्‌ ” इति 
(समोहे) स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌ । 
4. आ. ०1 1४. 1. 68. 8. 11.17.34. “शरः सम्पचैनीये पृक्षे । आणौ इति 
सद्प्रामना>'” इति स्कन्दस्त्रामिभाष्यम्‌ । 

11.895. अथाप्यनेकाथत्वाद्‌ व्याप्तिकर्मसु च “इन्वति 11.18.2. “इन्वति, नक्षति इति व्यात्तिक्म॑सु पटि- 
नक्षति' इति पाठान्‌ नक्षतिर्व्याप्त्यथश्वाधि। (नक्षति) तस्य इकार भगमदछान्दसः " इति 
(866 8, 0 ‰४..1. 61. 9.) स्कन्दस्वाभिभाष्यम्‌ । 

11.149. आक्षाणः आपान एतयोरथमशिना आपिना। 1,18.6. “ "आष्ट व्याप्त" शानच्‌ । अन्ततेवंध- 
चच शानजन्तेन क्रमेण-आद्लुवान भाप्लु- (आपनः) कमेणस्तदूपम्‌ । *' इति स्कन्दस्वामी । 


वान इति | 
11.149. श्चाकपृणेरतिरिक्ता एते--विव्याक विव्याच 11.19.11."व्यात्तिकमेसु शाकपूणेरतिरिकतैव विष्याक 
उरुव्यचाः विप्र इति वप्रा्तिक्र्मणः। विग्याच उरग्यचवा; वित्र;"इति स्कन्दस्वामी । 
111.53. श्रथतिर्वधकर्मा । 11.19.28. “्नथति्वैधकर्मा इति स्कन्दस्वामी । 
(श्रथति) 
1. ट. 0 ए. 1. 63. 4. 11.19 7. “कृन्ततेर्वधकर्मण एतद्रषम्‌ » इति स्कन्द्‌ 
(कृन्तति) स्वामी । 
(1. 8. 0 एष. 1. 74. 2, 11.19.18. “स्नेहयतिकवधकर्मा ” इति स्कन्द्‌ 
(स्नेहयति) स्वामी । 
11. 359 .स्फुरति स्फुरति" इति वधकर्मसु पाठात्‌ । 11 19.15.16. “स्फुरति स्फुलति" इति वधङ- 
11.174. स्फुरतिवैघकर्मा । (स्फुरति,स्फुरति) मसु पाठात्‌ ” इति स्कन्दस्वामी । 


11.149. वियात एतन्नाम इति रषः । तस्य शब्द- [11,19.19. इति भाष्ये स्कन्दस्वामी 
समाधिम चाचछरे-वियातयत इति वा (वियातः) '*बियात इत्येतदिति नामेति शेषः | 
वियातयेत्ति वा, विविधं याति शत्रूनिति तस्य समाधिमथ चाच्टे-वियातरिति वा 

वियातयेति वेति, विविधं यातयति शश्ननिति 


( ददे 


वियाता, तस्य सम्बोधनम्‌ । विपृवैस्य यात- वियाता तस्य सम्बोधनम्‌ । विपृत्रस्य यातयते. 
यतर्वा रेप्रस्यये वियादरिति । वियातयति वा छे प्रत्यये वियातय इति भवति | धारय 


वा वियातरिति चेति पाटन्तमम्‌ । पारयः इति वत्‌। त्य सम्बोधनम्‌ । वियातयेति 
वियातयितरिति वेति पाठान्तरम्‌" इति । 

1.79. शश्नतिरवा हिंसार्थ । 71.19.26. “शन्नत्िसथेस्य'' इति स्न्दश्वामी 
(शज्नाति) 

11.451, भिनाति्वधकर्मा । 11.19.31, अत्र “मिनातिवैधकर्मारि' इति स्कन्द" 
(मिनाति) स्वामी । ` 

11.101. मिनोतिहिसाकर्मा । 11.19.398. अनयोः ““मिनोतिषवैधकर्मां इति स एव । 
(मिनोति) 


स्कन्दस्वामिनिरसक्तमाष्ये नोपलब्धम्‌ । ) 
1. क्षीरस्वामी 0 ॥ 70701088 । 71.20.12, 'कुकपवंतान्‌ इयति पक्षच्छेदेन तनू- 
1.1.47. कुलिनः पवैतान्‌ पक्षच्छेदेन (कुलिका) करोति" इति स्कन्दस्वामी । 
तनूकरोति कुलिदाम्‌ । 

1.89. पतिः पाता वा पालयिता वा' इति निव" 11.22.8. “पतिः ( पिता ) पाता वा पालयिता 
चनतः पुरस्ताद्‌ व्याख्यातम्‌ । पिनेयनव- (पतिः) वेति" भाष्ये । “ परातेणिचि भ्पा रक्षणे" 


गतम्‌ । "पा रक्षणे” इत्यस्य । पतेत्यवगमः । इत्यस्य लुग्बत्तव्य इति लुगागमः 1 
धवा णो लुट्‌ वक्तव्यः" इत्येवं वा ण्यन्तस्य ण्यन्तात्‌ तच । ( पाताश्च ) अन्दः रक्षयिते- 
वा पायिता अन्ये रक्षयितन्येत्यथः । अन्ये तु यथः । अन्यथा धात्वन्यत्वमात्र ( अन्याथंत्व 
“पार रक्षणे" इति धातुमर्थेकत्वं चाहुः । धालवन्यभात्रं ) स्याव" इति स्कन्दस्वामी । 
(†. अ. ० ४. 1, 29. २, अत्र “पातेण्यन्तान्‌ बहुका उतिः 


रूपसिद्धिश्च'” स्कन्दश्वामिना (ऽथः) उक्तः । 
11.153. तत्र ~इन- इत्येतदेवं निवैक्तव्यम्‌-सनितः 11.22.4. अर्थस्तु 'तत्रेण इयेतत्‌ इ्यत्र स्छन्द- 
सम्भक्तः सङ्गत एकीमूतो विभक्तः सर्वथा इन स्वामिना विस्तरेणोक्तः । 
एवेयर्थः । निनश्वर्येणायमणिमादिना 61९ 
(11.186. हलो इसतेः' आरोहपरिणामाभ्याम्‌ । 111.% 2. '“इस्वत्यारोश परिणाहाभ्याम्‌ ” इति 


(दस्वः) स्कन्दस्वामी । 
8९९ 9. ०४ ४, ४, 22. 8. 111.2.6. “निकृत्तमिव हि तद्वति । हस्वलादेव, 
+. अद. ० &#. 1.57.9. (कृधु) इति स्कन्दस्वामी 1 


4. 11.299. त्रमक्नो वन्नकनामायमूषिः । अथवा 111.2.7. अश्र “वन्नः इस्वनामितद्‌ ब्रषव्यम्‌ । 
हस्वनामतत्‌ । हस्वप्रमाणको वामनक इत्यथैः | (वम्रकः) वम्रक इति हि स्वार्थे कः । कप्रत्ययान्तं 
इस्वनामदु पठितम्‌ » इति स्कन्दस्वामी । 


( ३६४ ) 


11.156. महत्‌-मानेन स्वगुणेन परिमाणेन अन्यान्‌ 111.8.1. “मानेन सगुणेन (परिमाणेन) अन्यान्‌ 
यदपेक्षमप्य महत्वे तान्‌ जहाति अतिक्रा- (महत) यदपेक्ष्य तस्य महत्वे तान्‌ जहाति अति. 


मति, मानशब्दाउनह्ातेदचेति शाकपूणिः । क्रामति । मानदाब्दाजहातेश्चेति शाकपूणिः । 

निवे चनलाघवाद्‌ मेहेत: पूजाकमेणः पूजनीय निमेचनलाघवान्‌ मेहतः पूजाकमैणो वदल्या- 

इतयाचार्यः । चायः (कमणः हरत्याचायैः कर्मणाद्रया- 
चार्य) % इति स्कन्दस्वामी । 


£ अ, 00० 2.४. 1. 25. 9. 11.8.4. “'ऋष्वस्य महन्नाम, वल्वतः बृहतः एत- 
(बृहत) दपि महन्नःमैव । वेगसम्बन्धेन (चं) पुन- 
रुक्तिः 1 महतः वेगेन शीपघ्रस्यदयर्थः ” इति 


स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌ । 
1४.107. उक्षा उक्षतेषरद्रथथछ्य । ` 171.3.5. “उक्षतिषद्धधर्थः” इति स्कन्दस्वामी । 
(उक्षितः) 
ा.198, यातश्वासावाश्रयाधिभिः । द्विधातुजवं ]71.8 18. इति भाव्य ५यातश्वासावाहूतश्च 
दशितम्‌ । (यद्वः) वाथिभिः । अआटतर्वासौ शारणाथिभिः। 


विधातु नत्वं दशितम्‌ ” इति स्कन्दस्वामी । 

11.156. तेषु विवक्षिथ विपक्षसे इयते आख्यातपदे [1.3.14 „15, अनयोरल्यातयो्महृन्नामसु पटनी. 

इति शेषः । ते तु वक्तवा वहते साभ्यासात्‌ (विवक्षिथ, यत्वं महदराचकत्वं चे पपादितं रकन्द- 

सन्नाभ्यासस्य द्वे अपिं न यथा सख्येन । अथरूप्रस्य विवक्षसे) स्वामिना । 

चोभयत्र सम्भवात्‌, अतिश्ञ्रवतो वचनाद्वा 

महत्वस्यापि प्रतीतेः, महत्नामसुपपन्नः पाट | 
11.14. अम्भ्रणस्य महतः फलस्य देतुमूतेति। [[1.3.16. अत्र । “अम्प्रणस्थ महतः फलस्य 

(अम्भ्रणः) हेतुभूतेतिः' स्कन्दस्वामी | 
(1. 97. 01 1९४. 1. 46. 3. 17.3.13. “ककुहः इति महन्नाम' इति स्कन्द्‌- 


(ककु) स्वामी । 
1. 9. ० एए. 1 25. 10; 11] 4.6. न्पसत्यमिति गृहनाम । कुटीष्वमिप्रायश् 
40. 7. (पस्स्यम्‌) राप्‌!* इति स्डन्द्वामी । 


108 [00070 0 "6 काप वु.47, " दुःदाब्दपूषैस्यावते रक्षणाय तगणाथै- 

४0 18 = 00पणरलपशि 28 (दुरोणे) ख वा ल्युटि छांदसत्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌ । 

1018810 19 {708 [7160 6वा्र०ण, आदयुणश्च । गृहादि ( दयो ) दरवा भवन्ति 

# 0. [1, ©. 208. दुसतर्पा इति पययिणास्याथैकथनप्‌ " इति 
स्कन्दस्वामी । 


( ३३५ ) 
(1, 8.० ४.1. 617. 8. 11.4.18. “सद्य गृहनाम" इति स्कन्दस्वामी । 


(सश्च) 

(६. ७. ० एप. 1. 48.3. 1.6.14. “जलाषभेषज (जलाषजं) सुखदेषजम्‌ 
(जररामृ) (धम्‌पुखकरोषधम)," इति स्डन्दस्वामि, 

भाष्यम्‌ 1 
11.129. स्योने स्यतेः. ,.,,,,.......५...... 11.6.15. “ह्यते सेवतेः ( च ) स्योनम्‌" इति 

९; सेवनाहे वा प्रजानाम्‌ । (स्योनम्‌) व्याख्यातं स्कन्दस्वामिना । 

4, श, ० पप्र, 1.64. 9. 11ग.5. “साम््यादन्न तद्वति वतते” इति स्कन्द. 
(अमतिः) स्वाभिभाष्यम्‌ । 


11.341. अप्स्चब्दं तावननिगह । रूपनामेत्यथैक- 111.7.6. इत्यादिभाष्ये स्कन्दस्वामिनाप्सश्चब्दो 
थनम्‌ । अप्सातिधांतोः अप्सातिश्च वाक्षण- (अप्सः) व्दयुत्यदितः। 


निव्यक्तवचनोऽत्रकलप्यते । प्सतिभक्षणा्थस्य तत्प्रकरणे निवेचनं प्रद्य॑ते । “नञ्पूर्वात्‌ 
नन्पर्वो ऽये निर्देशः । तद्धि नियमेनामश्यं प्ातेरसुनि बाहुरकादाकारलोपः । अप्रोतेर्न | 
मवति न हि तदूभक्षयते । किं तहिं १ आदर्च- वृ ्रवदिवनिकमिकषिभ्यः स इति ब।हुलकात्‌ 
नीय द्रव्यं व्यापनीयै वा । कतेकत्यो बाहु- स प्रत्ययः । प्रत्ययस्य सुगागमो धातोहस्वत्वं 
खेन । नाप्सातेरप्सः । कि तहिं ? अप्रोतेः च । नञपूरवीत्‌ स्पदेरसुनि सकारपकारबिप- 
सोऽन्तकरण इस्वत्वम्‌ । व्याप्यते नेत्रेण नयना- येयो वणटोपश्च बाहुलकात्‌ । 
श्रयो द्र्टम्यभित्यप्तः | केचित्त स्कन्दस्वामिभ्रन्ये आपततः सोन्तकरणे 
इति अप्सशब्दमिति । 
0 अष्ट. ग ए. ए. 56.1. 111.7.9. ^( वि ) पिशितम्‌ अवयवो विभक्तम्‌ 


(पिष्टम्‌) इत्यथः % इति स्कन्दस्वामी । 
1 प्र.41. अस्यति क्षिपत्यनथे अस्ताः क्िप्ता अस्या. {11.9.6. “अस्यति क्षिपत्यनथान । अस्ताः क्षिप्ता 
मथा इत्यथप्राट्यनर्थपरिहारात्मकमुभयमप (अघः) अस्यामथो इत्यथंप्रसत्यनथपरिहरातमकमुम- 


५१ तिज्ञाति बन्धनं तदभावोऽप्युभयं न यमपि प्राप्रोति । बन्धनं तदभावे ह्यभयं न 

स्यात्‌ । स्यात्‌” इति स्कन्दस्वामी । 

(1. 11.486. चाकन्नित्यनवगतम्‌ । चाय- 111.11.1-5. इति चक्षिडो दशंनार्थानि व्याख्या. 

निति वा कामयमान इति वावगमः। (चिक्यत्‌- तानि । भचिक्यदित्यादीनि चायत्यथेनि- 
11.487. उत्यद्यत्निव वीक्ष्यमाण इव कामयमान विचष्टे ) गमानि" इति स्कन्दस्वामिना भाष्यमुक्तम्‌ । 

इव वा । 


1 प्र.50. विचष्टे पर्यतिकर्मायम्‌।अभिपर्त्यजुभ्राह्यतयां 
1 प्र.125. विचचतेऽभिपदयन्स्यनुग्रह्न्तीत्य्थः । 
1 .126.अमिच्े अभिविपद्यत्युप्ह्वाति । 


( ३६६ ) 
2118810 गध ग 3. ०0 पि, 11.14.68. “वाः स्तोमा हयतेर्चतिकर्मैत्वात्‌ » 


$. 1 (11. 285.) (कयत) इति स्कन्दस्वामी । 
1४.44. माष्ये तु रल्योः; समानवृत्तितप्रदशषेनपरं 111,14.11, अत्र “भाष्ये तु समानवृ्तित्वप्रदेशन. 
खिषिन्तीति पर्यायषचनम्‌ । (शिहिति) परं रिहन्ति पर्यायवचनमिति । 
866 9, ०४ 2 ¶. 1, 22.14. „ अत्र रिहन्ति धमन्ति (रिहन्ति धमन्ति रिहन्ति 
धयन्ति) इत्यचतिकर्मसु पाठात्‌ ” इति 
स्कन्दस्वामी । 


1. $. 0 एष, 1. 38.15. 11.14.15. “पनस्यतिरथैतिकर्मा । स्तुत्यमि- 
(पनस्यति) त्यथ इति स्कन्दस्वामी । 
11.419. “स स्तुतौ, इष्य शंसन्‌ इत्यवगमः । 111.14.22. “ शसु स्तुतौ” इत्यस्य शंसत्‌ इत्य- 
(शश्यमान$ वगमः ›' इति स्कन्दस्वामी । 
प्र.1.9.3. अथवा पग्रक्षो महयतीत्यचतिकमसु 111.14.34. “पग्रक्षाः महयतीत्यचैतिकभ॑सु पाठात 
पाठात्‌ प्रबतिः स्तुयर्थोऽपि न सम्पर्काथ (पप्क्षाः) प्रयतिः स्तुत्यर्थोऽपि' इति स्कन्दस्वामी 


एवेति गम्यते | 
+. 8. ०० ४. 1. 30.18:81.1. [11. 14.59. “मदति रसतीत्यचैतिक्मघु पाठत्‌ ५ 
(मदति) इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌ । 
1. 81, ०० ए४. 1, 62.4. 11.14.41. सन्न “स्वरति वेनतीयचैतिकरम॑सु 
(स्ररति) पाठात्‌. › इति । 
11.440. स्वरतीयचैतिकर्मा । „१ अत्र '(स्वरतिरचत्तिकर्मा"” इति स्कन्दस्वामी । 


11.474. मन्जिङ्नं॑मन्दयतिरचतिकर्मा निहति 11.14.41. “मन््रयतिरचैतिकर्मा स्तुत्यवाचकम्‌ ५ 
वाङ्नाम । मन्द्रा जिह्वा वाग्यल् स मनद्रजि- (मन्द्रयते) इति स्कन्दस्वामी । 
हस्तं स्तुत्यबाचमित्यथः । 

11.916. वत्‌ न न वेत्ति वेस्येव इत्यतस्मिन्नथं वतते । {{1.15.9. भत्र “नं न वेत्ति वेच्येवेतस्मिन्नयं 
कुत एतत्‌ ? निपातनात्‌ । बेयाकरणा हि (नवेदाः) वदेते । कुत एतत्‌ ? निपातनात्‌ । वैया- 


'नभनाण्नपान्नवेदानात्यत्य» इति नवेदाराष्दं करणा; हि नभ्राणनपाननवेदाः' इति निषात्त- 
न न वेत्ति वेत्येव इत्येतस्मिनर्थे निपातय- यन्ति इति स्कन्दस्वामी । 
न्तीति । 


19.111. करामतेः कवतेवौ गतिकमण इवं शूपम्‌। 111.15.10. ५क्रामतेः कवतेवौ गतिकमेण इति 
ऋन्तं दूरं गते दशेन प्रकारस्य विज्ञानम । (कविः) सूपं । कान्तं दूरगतं दर्शनं प्रकाशरूपं वि- 
यदा कवतेश्तदा कविशन्ता गच्छत्यसौ जञानमध्य । यदा कवतेस्तदा कविगन्त। । 
जेत्यम्‌ अवगन्ता वा सर्व॑स्य ज्ञाता । गच्छति हसौ नित्यम्‌ । अवगन्ता घा सर्वस्य 


( ३३७ ) 


कचि कवतेः शन्दक्मेणः । अस्मिन्नैव नाम- ज्ञाता । क्रचित्॒ कवतेः शब्दकमैणः, इति 
करणे शब्दकारी कविश्च्यते | अस्मिन्नेव नामकरणे शब्दकारी कविर्च्यते'" 
इति स्कन्दस्वामी । 


11.853. गोपतिर्गोशब्दोऽतराप्वचनः स्वत्तिवचनः; {11.16.7. गोपतिः स्तोत्रपति$" इति स्कन्द- 
स्तोठवचनो वा पतिशब्दोऽधिपतिवचनः पाल (गौः) स्वामी । 
यितवचनो वा । अपां वा स्तोमस्य स्तुतीनां 
वाधिपतिः स्वामी स्तोतुणां पालयितेत्य्थः । 

11.184 यज्ञः प्रख्यातं प्रसिद्धे यजतिकर्म । प्रख्यात- 111.17.1. भाष्यकारेण स्कन्दस्वामिना च यज्ञ- 
प्रहणे सषगतकरणादिनिवृत्य्थम्‌ । यच््यो (यज्ञः) शब्दो बहुध। व्युत्पादितः । 
भवतीति वा याच्ञ्या तन्वरात्‌ (१), अश 
आदित्वादच्च । याच्यन्ते देवतास्तस्मिननिति, 
सर्वो वा भक्तादिः याचते तरिमि्निति। ९९. 

1.73. अविद्यमानो ष्वरो हिस। यस्मिन्‌ सोऽष्वः। 111.17.8. ध्वरा हंता यस्मिन्नस्ति सोऽध्वरः। यज्ञे 
ये हि या प्ोहिसा साऽनुप्रह एव न हिसे- (अध्वरः) हि सवैस्यानुप्रहो न हंसा । ये ऽपि तत्न 


व्येतत्‌ 'आस्नायवचनादर्हिसा प्रतीयेत इत्यन्न पश्वादयो हिस्यन्ते तेषामप्यलुग्रहमेव शिष्टा; 
वक्ष्याम ६ | स्मरन्ति | ००७७०७० ०७००७०७७७००००७००७७०७००७ 
180 ०नणभा९ 1.100. यदप्युक्तम- तस्मादुपपन्नं यत्ने हिसावजितलम्‌ । एतशानना- 
तपपत्नर्थाः केचिन्मन्त्रा इति ? तदपि न, यवचनादहिंसा प्रतीयेत । अन्यत्र विस्तरेणो- 
ओषघेर्याऽधिदेवता खा ायस्त्रतुच्येत, सा पपादितम्‌। 


च देवतात्वात्‌ ज्ाणसमर्था, चरणे चात्र माय- 
माणस्य पशोयैत्‌ स्वगैनयनँ तदभिप्राये स्व्- 
मेनं नयत्यथैः । तथा हि बाह्मणम्‌-“पञव अथवा षष्ठयर्थे बहुत्रीहिः । अविद्यमानो 
नीयमानः स मत्य प्रापदेयत्‌ स देवान्नान्वका- ध्वरो यस्य सोऽप्वरः 1 
मयंततु तं देषा अन्नुवनेहि स्वगे वै त्वा 
लोकं गमिष्याम इति” इति | 
11.113. अेयुण्या्रक्षआदिभिरषिधितेषिवित्यथः । रक्षोभिरहिसितः । ( अविगुण इत्यथैः । 
ऋतेरक्षा वे यज्ञ इत्युक्तमिति स्कन्दस्वामी । 
यद्वा ष्वयेध्यरितः। ) 
11.184. यज्ञद्वरेण कृत्स्ने भ॑ल्तीति भरताः । 11.18.1. ५यजञद्ररिण कृत्सं भरति” इति स्कन्द- 
(भारताः) स्वामी । 
(1. आ. ०० एर. [. 30. 21, 11.19.8. “इमहे, यामि, मन्महे, इति याच्मा- 


(मम्महे) कर्मसु पाठात्‌” इति स्कन्दुस््रामी । 


( ३३८ ) 
86८ 8. ०४ (प्र. 1. 42. 9. ४०१ [11.19.6. “शग पूष्धीति याच्जाकर्मसु पाटातू 
1. 51, 8. (पृ्धि) शकिप्ृणाती याच्नाकर्माणौ ( याच्नायां चात्र 
तत । पूवज तित्जाहानात्‌ ) लक्षत ” इति 
स्कन्दस्वामिभष्य उक्तम्‌ । 
ए#.1.10.6.चकत्‌ । शिक्षति (वुजतीति ?) 111.20.8. ““शक्षतिर्दनिकर्मा पटितः'” इति स्कन्द्‌. 
धने शकिदनकर्मा परितः । अग्र तु श्ुद्धो- (शिक्षति) स्वामिमणष्यम्‌ । 
ऽपि सामर््यादिनकर्मा । ददाततित्य्थः । 
2180 9. 1. 68. कि रिक्ष सवदैव 


त देहि। 

11.266. तात्र: स्तेनः । स्त्यानं सहतं पिण्डीमृत- 111.24.7. ' सेर्त्यानं सगतं पिण्डीभुतमरिभन्‌ 
मम्मिन्‌ पापकमिति नरक्ता । (वायुः) पापमिति नैरुक्ताः । 
तस्यतेर्वा स्यादपक्षयार्थस्य । उपक्षीणो शसा. यद्रा तसेरपक्षयार्थात्‌ पृवबदुणि बाहुलकात्‌ 
विह सोके आयुप्रा यदा राज्ञो मारयिष्प्रमा- सकारस्य यकारः । उपक्षीणो ह्यसाविह लोके 
णतवात्‌ । परलोकेऽपि धर्मेण अधर्मंकारितवात्‌ । यदा तदा राज्ञा मारिष्यमाणत्वात्‌ । परलोके- 


पि ध्मेणाधमेक्रत्वात्‌?” इति स्कन्दस्वामी । 


11.164. तक्छरः-त्रगेतीति, तच्छब्देन प्रक 111.24,8. तच्छब्देन प्रकरणसामान्यादथप्राधा- 
रणसामर्थ्यादथप्राधान्याचच पापाशमेव निदे (तस्करः) न्याच्च पापकमवनिर्ेष्टुममिप्रेतमित्याह 


ध्टुमभिप्रतमाह यत्पापकमिति नैरुक्ताः-इति। “यत्पापकमिति नैरुक्ताः इति | वैयाकरणास्तु 
वैयाकरणास्तु ₹हग्दपग्लाच्च सामान्येनाहुः- शब्दपरत्वाच सामान्येनाहुः~"तदब्रहतो कर- 
(तदबृहतो करपत्योश्वोरदेवतयोः सुडागम- पत्योश्वोरेवतयोऽ सुट्‌ त शोपश्च' इति । 
स्तलोपश्च इति । तनोतेर्वा स्यात्‌ सन्तत. 'तनोतेर्वा स्प्रात्‌ सन्ततकर्मा? इसि । सन्तते 
कमेति । सन्तते कर्म स्तेयमस्येति, तनोतेः कमै ॒स्तेथमस्येति । तनोतेः कमं पन्वा 
कर्मदाब्दाच्च तस्करः | तच्च सन्ततकर्मत्वे दशे. तुकितस्करः । तच्च सन्ततकर्मैतवं द शयति.अहो- 
यति--अदोरात्रकर्मति । अहनि पथि मोष- रत्रकर्मा' इति । दिवा पथिमोषणेन रात्रौ 
णेन, गत्रौ सन्धिच्छेदनेन । सन्धिच्छेदनेन * ›' इति स्कन्दस्वामी । 
11.269. अपेत्य चितं स्थितम्‌ । 111.25.6. इयादिभाध्ये "अपेत्य चित्ते स्थितम्‌ ” 


(अपीच्यम) इति स्ङन्दस्तरामी । 
11188178 000 ° 8, ० [111.29.7. “लः अपगतः । अपेत्य समभुदायतो 
१.3.20 (11, 190, ) (वः) गतः प्रथग्भूतः । ततो नेरुपधायाः पूव 
उकारः यणादेशः । नकाग्सय विसज॑नीयः " 
इति स्कन्दस्वामी । 


( ३३९ ) 


11.272, मिथुनानि द्विवचनसेयुक्तानि । नाम {11.80.1, अत्र स्कृन्दसामी “मिथुनानि द्विवन- 
बहुवचनस्ात् लुक्‌ नामानि स्वानि स्वरथे (स्थे) नसंयुक्तानि नामानि श्धे पुरन्धी इत्यादीनि 


पुरन्धी इत्यादीनि । स्तोठभ्यः ( कश्चन इति-कप्रश्वत इवेति )» 
11.272. अन्तो छयदेमैष्याश्च सततगतो भवति । 111.80.23. “दुःखेन गम्यते दूरमतो (नो) यदे. 
न कदाचि ददौ मध्ये वास्ति । (द्रे भन्ति) मेध्या सततगतौ मवति ¦ न कदाचि- 


दादौ मघ्ये वास्ति ” इति स्कन्दस्वामी । 
11.388 .भविधमाने पारमन्तं ययोस्ते अपरि इव्यर्थः । {11.80.24. “अविद्यमानं (नः) पारमन्तं ययोसपे 


(अपरे) अपारे । 
11.889. दुरत्वेन पराभाव दशैयति परा दृष्ट्या वा दूरस्वेन पराभवं दशंयति । पुगणदृष्टथा वा 
लोकपयैन्तता । लोकपर्यन्तताम्‌ "” इति स्कन्दम्वामी 1 
8९९ प. 2. 14; 3.18 0 18 8० ?. 877. स्वरादीनीति पृवेमुक्तख प्रकरणत्रयश्य 
8.20-21 ४1 8140१४8९} निगमदेवताकाण्डयोः निवचनं भाभ्यस्कन्द- 
08 00107160{217 07 1706 88106. स्वामिभ्यां प्रदर्शितं विष्ादप्रक्रियातात्‌ 


प्रक्रियां विशदीकृ कमेण व्याढ्यायते । 
86९ 2१.8.13-0 18. 90१ 87४. ?.880. इदमादीन्युपमा ( नामानि ) तद्धेदनामानि 


१४७१७708 एगाणलणका जा भाष्यकारेण स्कन्दस्वामिना च विस्तरेण 
76 8876. व्याख्यातानि । 
11.267. " स्ततौ, इत्यस्य छन्दसोऽयं गकार 1 ४.1.52.“यद्वा स्तुतो इत्यस्य गकारस्य जकारः” 
जकारः । (जरते) इति स्कन्दस्वामी । 
11.969. इत्था अमुत्र | 1४.९.29. भसुत्रष्य्थकथनम्‌ । 
(हत्था) 
11.814. इत्था इत्यनवगतः । इत्थाविषयस्कन्दस्वामिग्रन्थश्च निरूपणीयः । 


11.840. इमशा लुमोपममेतत्‌ ईमशेव कुल्येव उद- 1 ४.2.46.उदकवाहिनी कुर्रा । नाडीवान्नपानरसवा- 
कानि । नाडीव वा शरीरि भक्नपानरखम्‌। (रमा) हिनी स्मशोच्यते । ईम ( शु-स् ) अरुत 
इति निर्वचनं स्कन्दस्वामिप्रन्ये नास्ति । 


11.866, बिनिगैतपसा इत्यवगमः । धिनिरत 1४.8.59. “ “धप समवाये इयस्मात्‌ स्परश्यरथं 
निव्योत्थितं पसः रोपो यस्येति बहुब्रीहिः । (र्पपी) वत॑मानादसुनि सकारपकारविपर्ययः । 
सत्ीव्थसन्यन्यपदार्थः । पसः पुनः सपतेः स्पर्चात्र तद्वारकः सुखातिशयोऽभितः । 
वप समवाये" स इत्यस्य स्फृशतत्यथस्य विप- = ,,,०.,.-.,. बिनिग॑ते निोर्ष्वभूतं पसः 
रीतस्य । स्पशंश्त्र सुरत सुखातिशयो- शेपो यस्य सः । शखीव्यसन्यन्यपदाथैः 


( ६४० ) 


ऽभिप्रतः, न त्वगिन्द्यविषयसंस्पदीमान्नकम, 
सपति स्पश्यति सुखयतीति । 


अत आह उदकमभिधेयम्‌ । तुणमश्चुते 
व्याप्नोति एवं निषेचनेन तूर्णशब्दल्य क्रिया. 
विदेषणस्वेन सकर्मकत्वात्‌ कर्मोपपदाभावात्‌ 
पदाचिकेचिद्‌ स्यादिति चेद्‌ अश्चत इत्यश्च 
तूणे च तदश्च तृणौश् । एवमपि ताच्छी- 
ल्यानवगम$ । यथाप्यदानमाशस्तृणमाद्यो 


सपति स्परशति सुखयतीति पसः दोपः । 


,,,,,.,..,,,०,..,....,..,.अथापि विनि- 
ग॑तपसा इति पाटस्य प्राचु्यैत्वमाधिव्य 
स्कन्दस्वामिना व्याख्यातः 1 


1.357.8. दूर्णाशमित्यनवगतम्‌ । शब्दतशचायैतश्च । 1 9.2.60, तूर्णा्मित्यनवगतम्‌ । शब्दतशचायेतश्च । 
(तर्णाराम्‌) उदकमभिधेयम्‌ । तूणेमश्च॒ते अत्यर्थ 


व्याप्नोति । एवं निषैचनात्‌ तू्णैशब्दस्य क्रिया 
विरोषणत्वेन कर्मत्वात्‌ कर्मोपिपदाभावात्‌ 
पचादिके स्यादिति चेत्‌ (पचावादि केचिस्या- 
दिति चेत्‌-क्तो न स्यादिति चेत्‌) अश्रुत 
इत्यहो, तूणं च तदक्षं च तूर्णार(शः)। 


ऽस्येति तथापि ताच्छील्यस्यानवगतिः; । 
तस्मात्र्णाश्चीति भाव्यम्‌ । 


एवमपि तच्छील्यानवगम$ ॥ अथाप्यरान- 

माराः तूणमारोऽस्येति तथापि ताच्छील्या- 

नवगतिः। तस्मातूर्णाशीति माध्यं (न्यं ) 
द्ष्टन्यम्‌” इति स्कन्दस्वामी । 

11.877. तृतुमाकृषे इत्येते नावगते । शीघ्रगत्यथसय 1४.2.74. “तुतुमेयस्य शीघ्रगष्यर्थस्य तूणेमित्य- 
तूणिमित्यवगमः, कषे इत्यस्योपाकरुरुष इति। (ततुमाकृषे) वगमः'” इति स्कन्दस्वामिनिर्वाहो नि- 
रूपणीयः॥ 

19.8.58, माष्ये तु ““गी्भिरेनं वनयन्तीर्त्थनिव॑च- 

(गिर्वण) नम्‌ * इति स्कन्दस्वामी । 

71.441. उखविरोषणम्‌ । तेन व्यत्ययेन नपुंसकता- 1४ .3.62.“उखविरोषणम्‌ । तेन व्यत्ययेन नपुसक- 
त्रानवेगमः । ततशेद नान्नाख्यातम्‌ । जनेरन्य- (जारयायि) त्वान्‌ नावगमः । ततश्चेदे नाख्यातम्‌ 1 


11.487. गीभिरेनं वनयन्तीत्यथनिवैचनम्‌। 


स्य वा धातोरेव भूतस्य सम्भवाद्‌ निघतिप्रस- 
कृतश्च । अन्य तु जनेरत्यन्तानवगमाख्यातमे- 
तदिति मन्यन्ते । ततश्च जारयायि अजायते- 
त्यवगमः । 


जनेरन्यस्य वा धातोरेवंभूतस्याघ्यासम्भवात्‌ 
( भूतस्याख्यातस्यासम्भवात्‌ ) निघातप्रस- 
द्रश्च । अन्ये तु जनेरपत्याभिगत ( जनेरन्य> 
रत्याभिगत~जनेरन्यरसाभिनवगत ) माख्या- 
तमेतदिति मन्यन्ते ततश्च जारयायि अजा- 
यतेत्यवगमः»" । 


17.187. ईर शः स्तुत्यर्थस्य । इन्धतेर्वा दीप- ४.2.5. अत्र बहुवचनान्त्वस्य स्पश्त्वादिनोेऽभि- 
नाथस्य । इढोऽभिः । (इकः) रिति स्कन्दस्वामिभन्धस्य यागनामिकाः 
प्रयाजदेवतास्ता भभिरित्य्थैः 1 


^+ 01९ 7. 


६911088 9010"8 000ालक्षा $ 0 06 = कप^@ ९009160 
पा 1013 (0णााा९णछङ्‌ गा ४76 ४. 116 ९0008180 18 = 00४०९6त्‌ 
10 6 81288 ग #16 [क्. = 06्लयााण 10 06 क10द. 


( ३७ ) 


ध्कन्दस्वामिनिर्कतमभाष्यरीकायाम्‌ । 


स्तुतौ, याच्नायां वा । यद्रा अध्येषणायाम्‌। 
स्तौमि याचे । अष्येषणायामिति । पजा- 
कर्मा वा । कीटशम्‌ १ रोहितम्‌ शान्तिक- 
पौशटिकाभिचारिकैः कममी राजानं सर्वापद्भथ- 
स्त्रायते यः स पुगेहित उच्यते तत्स्थानीय- 
यम्‌ । कत्य ? यज्ञस्य आपदामपहर्तामि- 
वयर्थ; । कुह एतत्‌ ? यद्धि होतारो यज्ञस्ये- 
त्यादि सवं तदधिर्देवो होतावुर्कक्षणं करोति- 
श्रतेः । देवै तेवेभ्यो मनुष्येभ्यश्वाभिदेदाति 
तदायत्तवात्तघ्य । दीपयति च । न च यज्ञस्य 
देवमेव केवलम्‌ । किं तहिं १ ऋत्विज । 
कतमम्‌ ? होतारं “अ्धिर्वे देवानां होता" 
इति श्रुतेः । अथवा ऋतिगहोढश्चब्दावपि 
क्रियाराब्दावेव । ऋतात्रतौ कले कटे यो 
यागकरास्तरिमिन्‌ यष्टागद्रतिजम्‌ । होतारमा- 
हवातारम्‌ । कस्य ? सामर््याहेवानाम्‌ । यद्रा 
जुहोतेर्ष॑ता ह्योमकारिणं तदधिकरणतप्रति- 
पत्या । रनधातमं रल्ानामतिश्चयेन दातारम्‌ । 


11.77. स्मैव यत्तदोनित्यसम्बन्धभुचनाय स 


देताभिः परस्तात्‌ प्रतिनिर्दैल्ञधेतच्छब्दश्ु- 
तेर्भाष्यकार उशा यच्छन्दमध्याजहार । 
अभ्निथेः पूमेमिः पू्ैगैग्बह्गिरःप्रभतिभिक्षि- 
भिदैडधः ईंडितव्यः । नूतनः नवनामेत्त्‌ । 
डतशचब्दोऽप्यय । अपिशब्दः समुत्वये । 


1.1.8. 


स्कन्दस्वामिकृते ऋग्बेदभाष्ये | 


11.16. मधुच्छन्दस; परा च । अ्निमीने "दंड 1\४.1.1.1. ऋषिगश्ो मधुच्छन्दाः । ऋग्वेदस्या् 


ऋषिमिषुच्छन्दा नाम । वेश्वामिन्नः विश्वामि- 
त्रत्य पुत्रः । ५ । 
अभ्रिमीटे अभिमहे स्तौमि । कीश्शे ? पुरो. 
हितम्‌ 1 शान्तिकपौरिेः कमेभिर्यो राजान - 
मापद्धयस्त्रयत्त स पुरोहित इत्युच्यते। तत्स्था- 
नीयम्‌ | यज्ञस्पर य्ञाधिृस्य । “यज्ञो वै 
यजमानः१” इति श्रुतेः । आपदामपहन्तारमि- 
त्यथः । देवम्‌ । दीग्यतिर्दानिथं दीप्तये वा । 
दातारं दीं वा। अथवा पुरोहितश्चब्दः क्रिया- 
दाब्दः । प्वं्यां दिशि निहितमाहवनीया- 
तमना स्थापितम्‌ । यज्ञसत्यतत्‌ तु देव मित्य. 
नेन सम्बध्यते । यज्ञ॒ (छ) दातारं दीपयि. 
तारं वा । यज्ञं हि देवेभ्यो मनुष्येभ्यश्चापिदै- 
दाति । तदायत्तत्वाद्‌ दीपयति च । न च यज्ञ- 
ख देवमेव केवल, तहि ऋत्विजम्‌ । कतम! 
होतारम । "अभवे देवानां होताइति श्रुतेः । 
अभिर्देन्यो होता, तदधिकृतस्तु मानुषो होता 
हौत्रं कर्म करोति । अथवा ऋलिग्घोठशब्दा- 
वपि क्रियाशब्दावेव ॥ ऋतादृती य्टारम्‌ 
ऋत्विजम्‌ । यो यो यागकाटस्तत्र तत्र यष्टा 
रमित्यथः । होतारमाह्वातारम्‌ । कस्य १ साम- 
ण्याद्‌ देवानाम्‌ । रतधातममिति । रननमिति 
धननाम । दधातिदनिथेः । धनानामतिश्षयेन 
दातारम्‌ ॥ 

किं कारणम्‌ ! उच्यते, यस्मात्‌~-पूवमिः 
ऋत्विग्भिः पूरवेरस्मततः पृैकलिणेगवङ्गिरः- 
परशतिभिः। ध्यः स्तुत्य; । नूतनैङत । वृत 
नमिति नवनांम । उतशब्दो ऽप्ययं समुचये । 
नेवश्ेत्यथः । यावान्‌ कश्िटषिः, तेन सर्वेण 
यतः स्तोतब्यः, अतोऽहं स्तौभीत्यर्थः । 


( ३४४ ) 
नविरस्मश्प्रथतिभिः । स देवान्‌ । आ इत्युपसर्गो 


व्यवहितेनापि वक्षतीत्यनेन सम्बध्यते । इह 
प्रकृते कमणि आ वक्षति लोड पञ्चमः आव- 
हतु । बन्दित्तव्य इत्यनिरुक्तपाटः । अथवा 
पर्यायप्रदक्षंनमस्तु । नवतरैरिति स्वार्थिक- 
स्तरप्‌ । यावदुश्ेस्तरामिति यथा । 


स॒ उक्तगुणोऽसि स नः अस्माकम्‌, पितेव 
सुनवे-चतुर्यी षष्ठयर्थ, सूनोः पुत्रस्य, हे अपने ! 
सृपायनः- सुपगमनो भव, सुपसपै इयर्थः | 
सचस्व-सेवस्व च, नः अस्मान्‌, स्स्तये- 
अविनाशाय । | 


1 ५.2. मधुच्छन्दस आम्‌ । हे वायो आयाहि 


आगच्छ । दर्शत दशनीय । इमे सोमाः श्रय 
ेरङ्करणरलेकृता भूषिता इत्यर्थः । पर्याप्ता 
धा कृताः । तेषां षष्ठी श्रुतेरेकदेशस्यांशलक्ष- 
णमिति दोषः । द्वितीयार्थे वा षष्टी तां पाहि 
पिबतरेतदरुपं न पातेः । छान्दसः्वाव्‌ शपो 
तुक्‌ पिब । श्रुधि शुणु । अस्माकं हवभाह्वा- 


11.191. मधुच्छन्दस भाषम्‌ । तच्छतर्यच्छब्दः । 1.1.9. 


1.2.1. 


एवमस्याधर्चस्य पुषैयर्चैकवाक्यता । अप 

पादो भिन्नं वाक्यम्‌ । स प्रकृतोऽभ्निः देवारे 

वक्षति । आ इत्युपसर्ग व्यवदहितोऽपि वष 

तीत्याख्यातेन सम्बध्यते । लड दे्‌ । इदे 

कृत्स्नस्य जगतः प्रतिनिर्देशः । दृदेति $तः 
जगति । स एव देवानावहति यज्ञेषु, नान्य 
कश्चिदित्यथः । अथवा अनयोरध्च॑योरेकष 
क्यताप्रसिद्रथथे यत्तदोः उदेशप्रतिनिर्देशा् 
योनित्यसम्बन्धात्‌ स देवानिति च प्रतिनिद 
शाथेतच्छब्दश्रुतेः पूवेैस्मिननधेचै उदेशाथं 
यच्छब्दोऽध्याहंतव्यः। यः पूर्वेमवेश्व स्तुत्योऽि 
स देवानिह जगति आवक्षश्यावहति । अथव 
इहेति प्रकृतस्य कमणः प्रतिनिर्देशः } वक्ष 
तीति लोडय खट्‌ । इह कर्मणि देवानाह 
तिति। 

स॒ इति पूवप्रतिनिरदेशो वा ॒तच्छश्रुतिसा 
मध्यदिव वा योग्या्थसम्बन्धो वा । यच्छब्दे 
ऽष्याहतव्यः । ये त्वामस्मतोष्म (हि) इति 

स त्वे नः अस्माकं पितेव सुनवे । सूनुरिय. 
पत्यनाम । पष्धर्थ चात्र चतुर्थीं । यथा पित 
पुत्रस्य, एवै हे अप्र ! सुपायन$ सूपगम 
सुखोपसर्पो भव । सचस्व सेवस्व च नः 
अस्मान्‌ स्वस्तये । स्वस्तीत्यविनाशनाम 

अविनाशाय रक्षि (त! वु) मस्मान्‌ भस्म. 
त्समीपे नित्यं भवेस्यथेः । 

प्रथग्देवत्याः सप्तात उक्तरेऽनन्तरास्ठचाः । 
ये सप्त तचा अत उत्तर अनन्तरा एव (प्रथर 
देवस्याः । ठैचो वायध्यः। प्रथमस्ताबत्‌ ठचो 
वेगुदेवरतः । हे वायो ! आयाहि आगच्छ । 


हे दशेत |। अं कृत्यारथेऽयमतच्‌ । दह्ैनीय 


ददचेनाहं | । यो हि ट्टो दशेनफल साधयति, 
सं दशेनाईैः, नेतरः । फं कारणमागच्छानि । 


1, 61. 


( ३४५ 


नम्‌ । मानादर कथाः । 'दिविस्पग्यात्यर- 
णानि कृण्वन्तो एति प्रथिव्या रेणुमस्य॑न' 
इत्यादि लिङ्गंद्चीनात्‌ स्थानान्तरसम्बन्वेऽपि । 


मधुच्छन्दस आर्षम्‌ । हे इन्द्रवायू | इमे सुता 
अभिषुताः सोमा एतज्ज्ञात्वोपागतमुपागच्छ- 
तम्‌ । प्रयोभिः प्रकर्षण याठभिस्े; । अथवा 


प्रय इत्यन्ननाम, अन्नैः सहोपागच्छतम, अस्म- 


भ्य यानि देयानि तान्यन्नानि गरहीत्वेत्यर्थ॑ः। 
कस्मात्‌ ? उच्यते-इन्दवो वामुशन्ति दि, 
हि शब्दो हेत्वपदेशे, यरभदारेत इन्दवः 
सोमा वां धुवं कामयन्ते युष्मदागमनमाशा. 
सना इव तिष्ठन्तीत्यथेः | 


1#.188. मधुच्छन्दसः । ओमाकोऽवते$ पालनाथै 


स्य तर्पणार्थस्य वा कर्तरि कर्मणि वा मन 
त्यये “उ्रत्वर' इत्यादिना ऊठि सम्प्रसारणे 
जस्यसुगाममे च रूपम्‌ । भवितारो रद्िता- 
रस्तपैयितारस्तैणीया वा । चर्षणीपृतश्च्षै- 


1.2. 


नि 


उच्यते । इमे सोमा अरंकृताः अलैशब्दस्य 
पयाप्त्यथेस्य भृषणाथस्य वेदम्‌ । लकारस्य 
र्वं छान्दसम्‌ । पर्याप्ताः कृताः भूषिता वा । 
बहवः कृताः श्रयणादिभिवो सैस्करिः संस्कृता 
इत्यर्थः । तेषाम्‌ । द्वितीये षष्ठी एषा। 
षष्ठीनिर्देशदेव वा एकदेशमिति रोषः । 
तान्‌ वैकदेदौ स्वांशलक्षणं पाहि पिव अतः 
सप्रयौजनतवादागमनस्य श्रुधि शृणु हवम्‌ 
आद्वानम्‌ । मान्रानादर कृथाः 1 


, तच रेन्वायवः । रेन्रवायवोऽपि तच एव । 


हे इन्द्वायु ! इमे सुता भभमिषुताः सोमाः । 
एतद्‌ ज्ञात्वा । उप प्रयोभिरागतम्‌ उपेत्युपसर्ग 
आगतमित्याख्यात्तन सम्बध्यते । प्रयश्शब्दो 
यातेधौतोगेन्तवचनः । प्रकषण गन्तभिरस्यन्त- 
दीप्रैरशेः ( ग ? आग ) गच्छतम्‌ । प्रय- 
दंशम्दोऽपटितो ऽत्नमप्यन्ननाम । सहयोगल- 
क्षणा चात्र ततीया । इमे अभिषुताः सोमा 
न च केवलाः, किंत ? सषनीयपुरोडादादि- 
भिरननः सह । एतद्‌ ज्ञात्वो (पषा) 
गच्छतमिति । अथवा, उपागच्छतमि्येतद्‌- 
पेक्ष एव सहयोगः । अन्नैः सहोपागच्छतम्‌ । 
म्यं यानि दातव्यान्यन्नानि, तानि गष्रीत्रो- 
पागन्छतमित्यथैः । कस्मात्‌ १ इन्दवो वामु- 
दान्ति हि । दिक्षब्दो यस्मादर्थे । यस्मादिन्द्व 
एते सोमा वां युवाम्‌ उशन्ति कामयन्ते बय. 
मिन््वायुभ्यां पीये हीव्यवम्‌। तस्मादुपागच्छ- 
तमिति । 


1.8.47. वेबदेवस्त चः षष्ठः । हे ओमासः । अवते. 


रयं पालनाथस्य त्पेणायस्य वा कतेरि माद्‌- 
प्रत्ययः । अविनतारः रक्षितारः, त्प॑यितारो 
वा | वचर्षणीषृताः । चर्षणयो मदुष्याः, तेषां 
तेरतरपकरिर्धारयितारः । विश्वे सर्वे । देवासो 


( ३४६ ) 


णथो मनुष्याप्तेषरां तेस्तेरपैर्धयितारः । 
विश्च देवासः सर्वं देवाः । आगत आगच्छत | 
दादवांसः प्रत्यक्षछ्तोऽय न चेदमामन्नितम्‌ | 
ततो यत्तदोरध्याहरिणकवाक्यत्वं नेयम्‌ । वे 
दाश्वांसो दत्तवन्तः सामथ्यौद्यजमानाय धनादि 
त युय दाश्चुषो हृश्रीषि दत्तवतो यजमानस्य 
स्वभूतं सुतं सोमे प्रत्यागच्छतति । अवनीया 
वेति कर्मसाधनं दशयति । 


11.908. विश्च देवाः । कि विशिष्टा, ? भप्तुरोऽबिति 


` उदकवचनमन्तरिक्षनाम वा । तुरक्चब्दर्तुव॑* 
तेहिसार्थस्य । प्ठवने च गमने प्लवेतेशत्यर्थ- 
त्वत्‌ । अप्युत उदके अन्तरिक्षे व्‌! । खीत- 
स्य कुर्वीतिरम्‌ । अप्सु वा गन्ता । उदके 
ऽन्तरिक्षे वा अप्रतिहतगमनशक्तय इत्यर्थः । 
अथवा तुरशब्दोऽन्तर्णीतस्य तरतेः स्थातार 
आदित्यं प्रत्यभिगमयितारई$ । रश्मयो हि 
नैरुक्तानां विश्वदेवाः, ते च रसानामादा- 
तारः । अथवा "आष्ट व्याप्तौ" इत्यस्य तज. 
न्तस्य षष्ेथकवचन एतदरुपम्‌ । स्तुतिभि 
विभिईच देवानाप्तर्यं मानस्य भूते 
सुतं सोमम । आगन्त आगच्छत । आग- 
न्तेति च मध्यमपुरुषश्रुतिमामर्ध्याद्‌ विश्वे" 
देवासः, अप्तुर इत्येते आमन्न्रितप्रथमे व्या- 
ख्यातष्ये । हे विश्वदेवा अप्तुरः, युयमाग” 
च्छत इति । तुणयः क्षिप्रनमितत, क्षिप्रा: । 
कथम १ उख। इव स्वसराणि उखा इति 
गोनाम रदिमिनाम बा । स्वरसराणीत्यहर्नाम । 
यथा दोहा्े गत्र समस्ता रईमयो ऽहनि 
धृत्या गच्छन्ति दद्रत्‌ समस्ता आगच्छतेत्यथैः 1 


19.76. मघुच्छन्दसः । परा च । पवका पवतिरत्र 


साम्यात्‌ क्षरणार्थो (द्यः) सोम॑ः पवते 
जनिता मतीनाम्‌" इति यथा । क्षरिज्री उद्‌- 


1.3.8. 


देवाः । भगत आगच्छत । दाश्वांसः 

परत्यक्षकृतोऽयं मन्त्रः । न चेदमामन्नितम्‌ 
अतो यच्छब्दतच्छ्दावध्याहूत्येकनवाक्यः 
नेयम्‌ । ये दाश्वांसो दत्तवन्तो यजमाना(य 
धनानि ते। दाशुषो हवींषि दत्तव(न्तः१तः) 
अप्रतिहतगमनशक्तय इत्यर्थं (१) । अथव 
यजमानस्य स्वभूतं सुतं सोमं प्रति 1. 


विश्वदेवासः दहे विश्वेदेवाः । भष्तुरः 

अष्छब्द उद्कवचनः । अन्तर्णाति्य्थ 
तरतेरप्तुरः । अपां तारथितारः आदित्यं प्री 
गमयितार; । रईइमयो हि नरुक्तानां विश्वेदेषाः 
ते च रघानामादातारः । अथवा अष्ट ष्या 
प्ावि्येतस्य ठजन्तस्य षष्टयेककवचन एतः 
रूपम्‌ । स्वुतिमिश्च हवि्भिङव देवतानाम 
प्तुय॑जमानस्य स्वभूत सुतं सोममागन्त 
व्यत्ययेनात्र मध्यमपुरुषः । आगच्छन्तु 
आगन्तेति वा मध्यमपुरुषः श्युतिसामर्ध्यात्‌ 
विश्वेदेवासो अप्तुर इत्येतौ व्यत्ययेनामन्नरित 
प्रथमौ व्याख्यातव्यौ । हे वि्वेदेवा$ | अप्तुर 
यूयमागच्छतेति । तूणंयः । क्षिप्रनमैतत्‌ 
क्षिप्राः । कथम्‌ । उखा इव स्वसगणि 
उशा इति गोनाम, रदिमनाम वा । स्स्‌ 
गणीत्यहर्नाम । यथा (दा १ दो)हा्थं गाव 
समस्ता रई्मयो वा अहानि प्रत्यागच्छन्ति 
तद्रत्‌ समस्ता आगच्छतेत्यथंः । 


1.8.10. सारएस्वतोऽयं सप्तमस्डचः । सरस्वती देषतोः 


ऽयम्‌ । पावका शोधयिश्री । (तम्‌ 2) अहस 
पापानामपनेश्री । अथवा पव (तीक्षर ट ति 
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कानाम्‌ । नोऽस्माकं प्वमूतं यज्ञमिति सम्ब- 


न्धः । सरस्वती अध्यभस्थान। वाक्‌ । कीदशी १ 


वजेभिर्वाजिनीवती । वाजो बलं वेगो षा 
तद्वती वाजिनी । काषौ ? सरस्याः सभूता 
सेना तद्रती वाजिनीवती सरस्वती । अथवा 
वाजं हविलैक्षणमन्नं तदस्या अस्ति सा 
वाजिनी यागसन्ततिषत्तद्वती वाजिनीवती 
सरस्वती । सा यज्ञं वष्टु "व कान्तौ काम- 
यताम्‌ । कामनेन चात्रागमनं सम्भजनं च 
लक्षयते । यो हि यत्कामयते (स) तदा- 
गच्छति सम्भजते च । आगच्छतु सम्भजतां 
चेत्यथेः । धियावसुः धीरिति कर्मनाम । 
वसिति धननाम । कमं यागरुच्णं [वसु] 
धनं यस्याः सा क्म॑धना प्रज्ञाधना वा | 
अथवा वसेराच्छादना्थेघ्य वसुरशब्दः । 
“शृ हिनहि' इत्यादिना उप्रत्ययान्तः । धिया 
कर्मणा वृशिलक्षणेन प्रज्ञया वा छदयित्री 
या्थनाम्‌ ॥ ` 


19.76. महद्‌ बहु अर्णो मेघस्थमुदकम्‌ । सरस्वती 


मध्यमस्थाना वाक्‌ । प्रचेतयति प्रज्ञापयति । 
वे तुना कर्मणा गजितारख्येन । गम्भीरं हि 
गजितै श्रत्वा महदश्न मेघ उदकमिति प्रज्ञायते। 
केतुशष्दोऽपटितोऽपि कर्मनाम प्रज्ञानामैव 
वा । कुत एतत्‌ ! वैश्वानरस्य. विमितानि 
चक्षतसा' इत्यत्र मन्त्र प्रयोगद्दोनात्‌ । अत्र 
हि चक्षसेत्यनेन प्रज्ञाया उपात्तस्वादसन्दिध 
केतुश्ष्दस्य कर्मवचनत्वम्‌ । प्रज्ञया वा यया 
गजेन्ति वषैन्ति च ! धियः कर्माणि प्रज्ञावा। 
विश्वा सर्वा । वि राजतिर्दप्त््थः । सामर्ध्या- 
स्वात्रान्तर्णतिण्ययैः । विविध दीपयति वृि- 


्षारणा ) णार्थः । सोमः पषतेजनितामतीना- 
मिति । ण्यस्तश्चात्र दषटव्यः । क्षारयिग्रयुद्‌- 
कानाम्‌ । नः अस्माकं । स्वभूतम्‌ । सरल्तती 
प्रथमस्थानवाक्‌ । कीटशी, वाजेभिर्वाजिनी. 
वती । वाज इत्य्नाम । वाजिनीशब्दोऽपि 
तस्यैव पर्ायान्तरं द्टव्यम्‌ । यजमानेभ्यो 
यानि इदाति, तैहेविले्तणेश्राननरन्नवती । 
अथवा बजेभिरिति ठतीयानिरदेशाद्‌ युक्तमिति 
वाक्यदोषः 1 हविरैक्षणेरननेयु्तम्‌। वाजिनीवती) 
वाजो बं वेगो वा, तेद्रती वाजिनी (वती?) 
कासौ सम्स्वत्याः स्वभूता सेना । तद्वती वाजिनी 
वती । सरस्वती । अथवा वाजो हविलक्षणमन्न 
तदू य ( स्थ्रारिति स्था अलति) सा वाजिनी 
(वती { )यागसन्ततिः। तद्वती वाजिनीवती 1 
सरस्वती । यज्ञे वष्टु । वश कान्तौ । कामयताम्‌ । 
कामनेना(ज्रजगमनं सस्मजनं च रदेयते । 
यो हि वं कामयते, स त (दामा) गच्छति, 
सम्भजति च । आगच्छतु, सम्भजतां चेयथः | 


धियावसुः प्रज्ञाधना। अथवा,वसेराच्छादनाथस्थ 


वसुशष्द; । प्रया छादयित्री सर्वाथानाप्‌ । 


1.8.12. महो म ( हं ? हद्‌ ) बहु । अर्णो मेष्य । 


मुदकम । सरसर्ती प्रचेतयति प्रज्ञापयति । 
केतुना कर्मणा गजनाख्येन । गम्भीरं हि 
गजिते श्रखा महदन्न मेष उद्कमित्यवगम्यते। 
केतुश्ब्दो ऽपटितोऽपि कभनामापि, न प्रज्ञा- 


नमिव । कुत एतत्‌ । " वेश्चानरस्य विमितानि 


चक्षसे' त्यत्र प्रयोगद शंनात्‌ 1 अत्र हि चक्ष" 
सेत्यनेन प्र ( ज्ञ १ ज्ञा ) या उपत्तत्व(दस- 
म्दिग्धं केतुरब्दप्य (प्रज्ञा ) वचनत्वम्‌ 1 
कि धियः कर्माणि प्र्ञावा विश्वाः सर्वा 
विशजति । राजतिर्दीप्तयथैः। सामर्यच्चिात्रा- 
न्तणीतण्यथे; । विविध दीपयति | वाग्वि 
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हरिण यागकर्माणि । श्क्षा वा दीपयति तप्त 
स्योन्भीर्यति प्रज्ञाम्‌ । बुभुक्षितस्य न प्रति. 
भाति किञ्चित्‌ । अत उच्यते | तत्य निष्य- 
ततिद्रारेण धियो विराजतीति । अथवा धिव 
इति तद्रदपलचणम्‌ । धीमन्ति सर्वाणि भूता- 
नि प्रतीत्यथैः । विराजति विविधं दीप्यते 
इष्टे । 


1.57. मधुच्छन्दत्त अषेम्‌, मारतीयप्रृक्‌ । आदित्य- 


यपर्यांय आनन्तर्ये, अहेति विनिग्रहार्थीय 
एवशब्देन समानार्थः । अनन्तरमेव स्वधां- 
स्वधेत्युदकनाम, उदकमनु पश्चात, कस्य ? 
सामथ्ये: प्श्वादनन्तरमेव तदुदकमित्यथेः । 
कि कुवन्ति ? उच्यते पुनगंभत्वमेरिरे । 
“दर गतौ" इत्यस्य ण्यन्तस्येदं रूपम्‌,पुनगेमैतं 
गमयन्ति मरुतः । एतदुक्तं भवति-वार्षिकांश- 
तरो मासान्‌ वाषित्वाऽनन्तरमेवाशौ मासास्त- 
दुदकं रदमिभिः प्रत्याहतमागामिनि संवत्सरे 
पुनगभ॑त्वमापादयन्ति मरुत इति । दधाना 
धारयन्तोऽन्तरिक्ष आदित्यमण्डङे वा, उदक- 
नामैतत्‌, तदेवोदके यज्ञसम्पादि । एवमत्राः 
थान्तरस्यासम्भवात्‌ सत्यां च गतावानथ॑क्यात्‌ 
पदपूरणत्वस्थान्थाप्यत्ादहशब्दो विनिग्रह 
्थयि एवशब्देन समानां इत्युपपननम्‌ । 


सरस्वती । सा च यागकर्माणि प्रज्ञा वा दीप. 
यति बृष्टदवारेण । ( वा अथा ? अथवा) 
धियो विश्वा इति षष्ठ्ययं द्वितीया । राजति- 
रप्यश्वयैकमा । कमणां प्रज्ञानां षा सर्वासां 
विबिधमीशट इत्यतथैः ॥ 


1.6.4.षड दहस्वधामिति मारुत्यो ऽनन्त ऋचः सुरू. 


पकृलुमिदन्रमामेधातियेरित्ैन्दले प्रतश्यम- 
पवादः । आदहस्वधाभित्येताः षडनन्तर 
मरदेवता वीद्टुचिदाहजल्नुभिरित्यस्य। देवता. 
न्तरोपदेशात्‌ तद्रज ( न १) मन्याः षष्मा 
रुत्यः प्रतीथरन | तज्निवृच्यथेमनन्तरवचनम्‌ । 
आच्छब्दो ऽथराब्दपर्याय आनन्तयै । अहेति 
विनिभ्रहार्थय एवशब्दार्थे । स्वधामिति 
स्वधादाब्द उदकनाम । अन्विति पश्नाद्थ । 
कस्य पश्वात्‌ । सामर््याद्ेः । एवं सम्बन्ध- 
योजनादरः पश्चदेवोद्कं पुनमंभेत्वम्‌ एरिरे । 
इर गतावित्यस्य ण्यन्तस्येदं रूपम्‌ । गमयन्त्या- 
पादयन्ति मरुतः । पुनदशब्दश्चातीतसंवत्सर . 
गर्भैलापादनपेक्ष$ । एतदुक्तं भवति--वाषि- 
कांश्चतुरो म।सान्‌ वर्षिस्वा तदनन्तरमष्टौ 
मासांस्तदुदकं रदिमभिः प्रत्याहृत्य त(मा? दा) | 
गामिसंवत्सरे वर्षितै पुनगशभमापादयन्ति मरुत 
इति । अथवा स्वधेत्यन्ननाम । सस्यलक्षणं 
चाव्रा्नमुच्यते । अनुदाब्द्श्च पश्चदथं एतेन 


सम्बध्यते | स्वधामनु स्यलक्षणस्यात्रस्य पश्चात्‌ 


सस्यान्‌ निष्पाद्यनन्तसमेव पुनगम॑त्वमापाद्‌- 
यन्ति मरत इत्यथैः । कि, सामर्थ्यावुदकम्‌ । 
कि कुवन्तः । उच्यते | दधाना धारयन्तो. 
ऽन्तशिक्ष आदियमण्डले वा । क्रं नाम। 
तदेवोदकम्‌ । नामेति श्युदकनामपटितम्‌ । 
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11.926. मधुच्छन्दसा इन्र उच्यते । इन्द्रेण ईश्वरो 


मरद्रणस्तेन सह । सं हिशब्दः पदपूरणः, 
रोद्क्यसे संजग्मानः सङ्गच्छमानस्वमविभ्युषा 
भयव्जितेन । ॐ च मन्द प्रथमाद्धिवचन- 
मेतत्‌, मदनशीलौ युवामिन्द्रमर्ढणो । अथवा 
मन्दू इत्येतदपि ठतीयैकवचनान्तमेव मरद्रग- 
विशेषणम्‌ । मन्दुना मदिष्णुना मरद्रणेनेति। 
समानवच्षा इयेतेन व्याख्यातम्‌ । द्ववच 
नान्तं बा | ठतीयैकवचनान्तं॑वा । समान 

दीप्ती युवाम्‌ । समानदीध्िना वा मरद्णेनेति। 


1.5. मधुच्छन्दसः । इच्छब्द एवार्थे । दन्मेव 


गाथिनो गेयत्वाव्‌ गाधानि सामानि तद्वन्त 
खद्वातारः । बृहत्‌ अत्र ठतीयाया अलुक्‌ ब्ृहता 
वृहन्ना्ना सान्ना महता ना । इन्रमेवाकेभिः 


1.6.7. 


कीर, य्ियं यज्ञसम्पादि मरद्धिगे्ते । 
अष्टौ मासनन्तरिक्ष भादियमण्डरे वा 
धायैमुदकं गर्मीभवसयत एवमुच्यते--दधाना 
नाम यज्ञियै पुनग भत्वमेरिर इति । अथवा 
नामशाम्दः सज्ञावचनः । धारयन्तो यज्ञियां 
संज्ञाम्‌ । कतमाम्‌ । सामर्ध्यान्मरुत इयताम्‌ । 
मरुन्नामानमिलय्थैः । अथवेवमन्यथास्या 
ऋचोऽयैयोजना-अनुराब्दः पश्चादर्थे; साम 
यद्‌ बृष्टयैव सम्बध्यते । स्वधामित्येतत्‌ तु 
सश्यलक्षणाघ्नवचनं गर्मत्वमेरिर इयेतेन सं 
बध्यते । दधाना इत्यापि दधातिर्दाना्थः । 
नामशब्दोऽप्युदकनाम । एवमेकवाकषयता । 
वृष्टेः पश्चादनन्तरमेव स्यलक्षणमन्तं पुनगं- 
भत्वमेरिरे मरुतो ददतः उदकं यज्ञसम्पादि। 
एतदुक्तं भवति--वर्षास्वोषधीजेनयित्वा न 
तावयेव कृतार्थीमवन्ति मरुतः, किं तदहि, 
ता एव पुनगर्भयन्ति उदकदानेनेति । 
इन्देणेति सहयोगलक्षणा ठतीया । इन्देण 
सह तवं मरण । स हि दक्षसे हिशब्दः 
पदपूरणः । सम्यग्‌ दर्यसे । सज्ञग्मानः 
सङ्गच्छमानः तत्र तत्र वृत्रवधादौ कायं भनि- 
भ्धुषा भयवजितेन । (तस्या एकान्तरायास्व॒ 
अधर्चोऽन्यो द्विदेवतः' या णनमास्त्युक्ता 
(न?) ऋक्‌ एका वीद्दुचिदिति । तस्या एका- 
(न्तर) न्तरा या इन्देण से हीयेषा तला, 
अर्षर्नोऽन्त्यो द्विदेवतः रेन्रमाइतः । भून्दू । 
मन्दतेर्मोदनाथेतद्‌ रूपम्‌ । निल्यप्रमुदितौ । 
समानवचैसा तुल्यदीप्ती च इन्दमख्णो । 


1 7.1. इच्छब्दं एवायं । इन्द्रमेव । (सं {) गीयन्ते 


इति गाथाः सामानि । तद्वन्तो गाथिनः 
उद्वातारः । ठतीग्राय द्वितीयेयं बहन्नाम, 
महता सान्ना इमेव अरकेमि मन्त्रः ऋ 


( ३५० ) 


अरकमन्त्ेः ऋगाख्य; । अर्किणो मनश्रवन्तो 
होतार इत्यभिप्रायः । इन्द्रमेव वाणीः द्वितीया 
न्यत्ययन तरतीयार्थ वाणीभिर्वाम्मियेजुगख्या . 
मिरध्वथवः । अनूषत "णु स्तुतौ" इत्यत्य 
रूपप्र । एताभिः, स्तुबन्तीत्यथेः । 


11.447. मपुच्छन्दसः । स नो वृषन्‌ न इति ताद्‌ 1.7.56. 


ध्ये चतुर्थीयं वृषश्नित्येतेन सम्बध्यते, अप्म- 
दथ वर्षितः, यो हि सर्वायै वषैति षषत्यसौ 
मधुच्छन्दोथम्‌ । अत एष इन्द्र आमच््यते 
स नो वृषन्निति । अमुं चरुमिति मेषनाम 
मेध सत्रादावन सत्रेति सत्यनाम सततपर्यायो 
वा तदुपपदस्य ददातेर्विनि श्पम्‌ । दहे सत्र 
सततं वा दातरित्यथंः । अपाटृधि अपावृणु 
उद्राटय अस्मभ्यमस्मद्थम्‌ । अप्रतिष्कुतः | 
स्कुञ्‌ आप्रबणेः आप्रवणमागमन प्रवतेगैत्य- 
थेत्वाद्‌ अम्येनाप्रतिगतो ऽप्रतिष्छुतो युद्धे अन्ये- 
नाप्रतिनियुक्तपूवै हवर्थः, अप्रतिस्खलित- 
पर्वो वा। अन्नं च स नो वृषन्निति तच्छब्द 
श्रुतेः प्रष्यक्षकृतत्वाधाछ् मन्श्रस्य अप्रति- 
ष्कुत इति चानामन्तितत्वदेकवाक्यताय 
यच्छन्दोऽध्याहार्यः । यस्त्वमप्रतिष्छुतः 
सोपाव्ृधीति । 


71.457. मघुच्छन्दसः । तुज्ञे वुज्े दाने दाने। 1.7}. 


कस्य ? सामर्ध्याद्‌ वृष्टेधनानां वा ये उत्तेरे 
पूर्वेभ्यः प्रकृष्टतंरा$ स्तोमा मदीया इन््रस्य 
वज्जिणः । यच्छब्दश्चतेस्तच्छब्दो <ध्याहाथः । 
तैरपि न विम्धे विदेलभिथेसेयंद रूपम्‌, न 
लभे! । अस्येन्दरस्य सुष्टुतिं तेरपि नारेषानि- 
न्दगुणान्‌ प्रकाशयतु दाक्रोमीत्यथेः । एतदुक्तं 


क्षणे; अकिणो मन्त्रवन्तो होतारः 1 इन्रमेषव 
वाणीः । बाङूनमितत्‌ । ततीया्थे चात्र दि- 
तीया । यजुलेक्षणेरध्वर्यवः अनूषत अस्तुवन्‌ । 


न इति ताद्य चतुर्थयि वृषननियनेन सम्ब 
ध्यते । अस्मदथे व (र्षीत ए षितः)। योहि 
सर्वाय वर्षति वर्षत्यसौ मधुच्छन्दोथेम्‌ । तत 
एवेवमामन्त्रयते नो बृषन्निति । अमु चं 
मेषम्‌ । चरुरिति मेघनाम । सत्रादाव । 
सत्रा इति सत्यनाम सततपर्यायो वा । सत्य- 
सततयोर्दातिः । अपात्रृधि उद्धाटय । अस्म- 
भ्यम्‌ अस्मदर्थ॑म्‌ । अप्रतिष्कुतः । रक 
आप्रवणे । भाप्रवणमागमनं प्रव (तए) 
तेगेत्यथेत्वादन्येनाप्रतिगतः; अप्रतिष्कुतः 1 
युद्धेऽमि (प्र १ यु) ज्ञानः अन्येनाप्रत्यमियुक्त- 
पूवं इत्यथः । अत्र च स नो वृषन्निति तच्छ- 
ग्दान्मन््रस्य चास्य प्रष्यक्षकृतक्वःद्‌ अप्रति- 
ध्कुत इस्येतस्यानामन्न्रितत्वाद्‌ यच्छन्दोऽध्या- 
हाये । यस्त्वमप्रतिष्कुतः सोऽपावृधि । 


वज इति न ( व १ य ) ज्ञनाम । किन्ति 
तुजतेदानकमेणस्तु (जा { ज्ञो ) दानम्‌ । 
दाने दने । कस्य । सामर्थ्याद्‌ वृष्टेः धनानां 
वा । य उत्तरे पूर्वेभ्यः प्रजृष्टतमा मदीयाः 
स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः । यच्छब्दश्वतेस्तच्छ- 
व्दोऽष्याहयिः । तेरपि न विन्धे । विदेर्लाभा- 
य्य रूपम्‌ । अटमघ्येन्दस्य सुष्टुतिं सुष्ठु 
स्तुतिम्‌ अरोषगुणप्रकाश्नरूपाम्‌ । तेरपि 
नारेषानिन्धरयुणान्‌ प्रकाश्चयिहं शक्रोमीत्य्थः । 
अथवाय त विन्ध इति स्प्चनार्थो वा । 


( ३५१ ) 


भवति येऽपि दानपरिवुष्टस्य ममात्यन्तम- 
हन्तः स्तोमास्तेषीन््रस्य गुणेकदेशवतिनः 
समस्तगुणप्रकाक्षनमभ्राप्ताः किं पुनरन्य इति । 


1.79. मधुच्छन्दस आर्षम्‌ । आ इव्यव वीत्थेतस्य 


स्थाने, विखजताध्वर्य॑बो दत्तेतयर्थः । ईमिति 
पदपूरणः । एने सुते सोमे, व्यध्ययन सप्त- 
म्येषा द्वितीयार्थे, सुतं सोमं मन्दं तपयिता- 
रभिन्राय मन्दिने त्ैयितव्याय । अथवा 
खजतिरन्र प्रक्ेषार्थः, प्रक्षिपतेन सुतेऽस्मि- 
चमसस्य सोमेभ्युन्नयतेत्य्थः । रन््रायेन््ा्थं 
चक्रिं करणशीरै स्वकार्याणाम्‌, विश्वानि 
सर्वाणि वष्रवधादीनि कर्माणि चक्रये 


साधुकन्न । 


11.811. गायतिस्चैतिकर्मा । गायन्ति स्तुवन्ति 


त्वाम्‌ । के ? गायन्िणो गायन्नं साभ ते तव 
तन्वन्त ॒उद्रातारः | न चत एत केवलाः 
किं तहिं ? अ्चैन्ति स्तुवन्ति अकं देवं त्वाम्‌, 
अर्किणो मन्त्री ऽगके उच्यते तद्वन्तो होतारो. 
ऽपि | ब्रह्माणो ब्राह्मण ऋतििक्‌ तत्पुरषास्तु 


नाह्मणाः रोस्योनीनवेश्षयेदं बहुवचनम्‌ ] ब्राह्मणा 


अपि त्वं हे शतक्रत बहुकर्मन्‌ बहुयश् इन्र । 
उद्शमिव येमिरे यथा हि करिचद्‌ वेशमुद- 


1.9.2. 


(बरिपि ?) न विन्धे न स्प्शामि | अस्य 
सुष्टुतिम्‌ अहोषप्रकाशनसूपाम्‌ । एतदु 
भवति --येऽपि दानपरितृटस्य ममात्यन्त- 
महान्तः स्तोमाः, ते ऽपीन्दस्य गुणकदेश- 
वतिनः समस्तगुणप्रकादानमप्राप्ताः । ई 
पुनरस्येति । 

आ इल्युपसरगः खजतेत्याख्यातेन सम्बन्धयि- 
तव्यः । ईमिति पदपूरणः । एनं सोमम्‌ अख. 
जत । खजतिरश्र दानार्थे: । ( केव ) लोऽपि 
( दविद्धि ? बि) खजतीत्युच्यते । अध्व्यूणां 
चायं प्रैषः । दत्त युयमध्वर्यवः । सुते । द्वि- 
तीयार्थे सप्तमीयम्‌ । अमिषुतम्‌ । अथवा 
सुत इति स्वाथ एव सप्तमी । छजतिस्तु 
्रक्षेपणार्थः । प्रक्षिपतेनं सोममन्यस्मिन्‌ प्रह- 
चम (से १ स) स्थे (यन्‌ प्रते ?) पुनरभ्युन्न 
यतेत्यर्थः । कीटशम्‌ । मर्दं तर्पयितारम्‌। 
कस्मे इन्द्राय । सम्प्रदाने तादर्थे चतुर्थीयम्‌ । 
इन्द्राय दत्त ( म्‌ १) इन्राय वाभ्युत्रयत । 
कीदृशाय । मन्दिने तषैयित्रे ( त्षयि ) 
तव्याय वा। कौटशम्‌ । (किए चक्रिं ) 
ताच्छील्ये ऽ(यकं १ यं किन्‌) । स्तरकाय॑कर- 
णङीलम्‌ । कीटाय । विश्वानि चक्रये सर्व॑ 
वृष्टथादिकर्मंकर णदीव्यय । 


1.10.1, गायतिरचतिकमो । स्तुवन्ति त्वा गाय- 


त्रिणः । गायत्रे खम, तद्वन्त उद्वातारः । न च 
त एव केवलाः । किन्तहिं । अ्चैन्ति स्तुवन्ति 
अके नवं त्वाम्‌ अर्किणः । मन्बोऽ्राकं 
उच्चते । तद्रन्तः होतायोऽपि । ब्रह्माणः 
्रह्मैकलिक्‌ तत्परुषांस्तु बाह्मणाच्छस्यादीनपे- 
कयेदे बहुवचनम्‌ । ब्रह्मणोऽपि त्वा हे शत- 
क्रतो | बहुकमन | बहुपरश़ ! धा । उद्र 
भिव येमिरे यथा (किलि टकथि) द्‌ 


( ‰५९ ) 


नछति एवमुद्यमिरे उथच्छन्ति उस््िपन्ती- 
त्य्थः। 


यस्य तस्य सम्बोधन हे आश्रुत्कर्ण श्रुधी शृण 
हवमाह्भानम्‌ । चु इति क्षिप्रनाम । चिदिति 
चर्थे क्षिप्र च दधिष्व धारय | मे गिरः 
स्तुतीयीज्यातुवाक्यादिलक्षणाः हे इन्र स्तोमं 
च दाल्राख्परम्‌ । इमं मम स्वभूतम्‌ । कृष्णा 
कुरुष्व युजः युज्यत इति युक सहायः । 
चिदप्यर्थे । सहायादपि कुसाद्रा विष्णोर्वा 
मतिक्ायिकोऽयमासन्नतरमित्यथः । 


1प्र.78 मेधातिषेः । यो भवन्तम देववीतये वीति- 


गैतिदेषान प्रति वीतये गमनाग्र । अश्नार्थोँ 
वा वीति, । देवैमैक्षणाय । हविष्मान्‌ आवि- 
वासति पर्चिरति । तस्मै द्वितीयार्थे चतुर्थी 
तम्‌ । हे पावकं पावयितः भव्य सुखय । 


11.58. अपने देगन्‌ इहास्मदीये यज्ञे । आवह्‌ 


आह्वय । आहय ` च सादय उपवेशय । 
योनिषु सवनाख्येषु । उपविरशंर्व सतः परि- 
भूष । यो यथा परिग्रहीतन्यस्तं तथा परि- 
गहाण यागाय स्वेयमपि च पिब सोमे ऋतुना 
खह । 


वैशमुधन्छेद , एवमुशच्छन्ति = उस्किपन्ति, 
उच्छृशन्तीत्य्थः । वीयेवृद्धिस्चन्रोच्छरायो$भि- 
परेतः । स्तूयमाना हि देवता बीर्येण वर्षन्ते । 
स्ैलिजः स्तैः स्वेः स्तोत्रसतवां स्तुबन्तीति 
समस्तार्थः । 


17.48. मधघुच्छन्दसः। आभिमुख्येन श्रोतारी कणौ 1.10.9, हे भश्वुतकणं | श्रुधी हवम्‌ आहानं श्ुला 


च नृबिहूधिष्व । चु इति क्षिप्रनाम । चिच्छन्द्‌ः 
पदपूरणः । क्षिप्र धारय मनसि स्थापय 
शुण्वित्यथः । श्रवणार्थं एव वा सामध्यीद्‌ 
दधातिः। किम्‌ । निरः स्तुतीः लोकिकीर्या- 
ज्यादुवाक्यलक्षणा वा । नच भिर एव 
केवलाः । रिन्तहि । हे इन्दर | स्तोमम्‌ इमे 
मभेव स््रभूतं शखलक्षणम्‌ । श्रुत्वा च कृष्व 
कुरष्व । युजरिचत्‌ सश्रनः स्निहृष्ठतमः। 


सख्धु्च सहायताया अवरदयम्भावित्वाद्विष्णु- 
व । तस्यापिसखे विष्णोवितरम्‌ति इन्द्रस्य 
सखित्वदशनाद्‌ मर्द्रणो वा। 


1.19.9. यो मवन्तमर्भिं देववीतये । ( तप एबी) 


तिगैत्यथेः । अद्यानार्थो वा । देवान प्रति गम- 
नाय देवानां बो हविरम॑क्षणाय । हविष्मान्‌ 
हविः संयुक्तो यजमानः । आविवासति परि- 
चर्यायामाभिमुख्येन परिचरति । तस्मै | 

द्वितीयार्थे चतुर्यैषा । तै हे पावक ! दोध- 
चितः | परक्य सुखथ । (सुखय सवं यन्तव।- 
मस्तोष्म 2) 1 


1.16.4. अ्नेयी । चतुर्थी ऋग्‌ ( अनि ) देवता । 


हे अम ¦ देवान्‌ इाब्रह आहय च सादय 
उपवेशय योनिषु स्थानेषु त्रिषु सबनाख्येषु | 
(स्वासा) दयित्राच परिभू (यष) 
परिपूर्वो भवतिः परिग्रहे । यथा यागाथ 
परिग्रहीतम्य तथा परिगृहाण यजेत्यर्थः । 
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पत्तेरेकवाक्यतये यच्छब्दाध्याहारः प्रदरितो 
भ।्यकरिण द्रविणोदा यस्त्वमिति । द्रवि. 
णसो श्विणं धनं दक्षिणालक्षणं हविराख्यं वा 
तस्मिन्निमित्तभूत करत्वेन वा तस्य सर्ता । 
तस्य वा सम्भक्तार ऋत्विजः । अथवा सका- 
रान्त एव धनवचनः । ततदच दविणस इति 
पञचमी । तच्छतेर्व प्रतिति रोषः । तेना- 
यमर्थो भवति । व्विणोदा नाम देवः । ्रवि- 
णसो धनात्‌ सोमाखूयददेकदेर स्वांशलक्षण 
पिवतु । यप्रतिजों प्रावहस्तासो अध्वरे । 
न्यत्ययेनैकवचनं बहुवचनस्पर स्थाने । व्वर- 
तिहिसाकर्मां तस्प्रतिपेधः । अवैगुण्याक्ष आदि 
भिररहिसितेषिवित्यर्थ; । यज्ञेषु ज्योतिशेमा- 
दिषु । अथवध्वेरे ज्योतिष्टोमादौ ये प्रतीतिः 
सवचने यागाभ्यासास्तेषु देवं दानादिगुणम्‌ 
देकते याचन्त स्तुवन्ति वयन्ति वासः । 


11.424, मेधातिथेः । सोमानं सोतारम्‌ । कथ ? 


सामर्य्यात सोमानाम्‌ ॥ स्वरणं “स शब्दोप- 
तापयोः' शब्दयितारमुश्वारयितार च। क्स्य ? 
सामर्थ्यात्‌ स्तुवीनां यष्टारं स्तोतारं चेत्यथः। 
कृणुहि कुर्‌ मां बहुधनप्रदनेन । बहु धनं 
देहि येनाहं यष्ट स्तोता च श्यामित्यभिप्रायः । 
अथवा सवत्र यः शब्यते स स्र्यैत इति 


अथवा भूष ( य ? ) अलद्भार इत्यस्थेतदरूपम्‌, 
परिभूष्व स्वमण्डलदेवान । स्वयमपि च 
( विश्च ? पिव }) ऋतुना सह सोमम्‌ | 


11.113. मेधातिथेः । भत्र यथा श्र॒तसम्बन्धालुप- 1.15.7. चतसखो द्रविणोदसः । सप्तम्याथास्चतखः 


कचः द्रविणोद (स्य १ सः) इत इत्यस्य 


स्ुत्या(व्य)पेक्षताद्‌ देवतानां च स्तुत्यत्वाद्‌ द्रवि 


णोदःशब्दस्य च देवतावचनत्वावर | द्निणो- 
( दाः ) द्वितीयार्थे प्रथमा । दविणोदसम्‌ । 
दविणसः द्रविण (इमि) ति धननाम, 
एतदिच्छ (ति ? न्ति) द्रविणस्य (न्तीत्यपि 
? न्तीति क्यि) सुगागमः 1 द्रतरिणस्युर्िप- 
(न्य १ य) य इति यथा। दविणस्यतेः छन्द- 
सत्वात्‌ किप्‌ , ज्िपि चाडदात्तस्वम्‌ । द्रविण- 
साधनका (म १ मा) इत्यथः । भ्रावहृस्तासः 
ग्हीतामि (१) वप्रा (वध्वा) ण 
ऋविजः । अध्वरे यज्ञेषु । अध्वरदाब्दोऽ्र 
प्वरतेहिसाकर्मणः क्रियाशष्द्‌ः, न यज्ञनाम 
व्यत्ययेन चक्वच (न ! नम्‌) । सादृगुण्याद्‌ 
रक्षअ।दिभिर्टिंितेषु ज्ञेषु । अथवा अध्वर- 
रशम्दः समस्तज्योतिशेम,दिवचनः । यज्ञ 
शब्द ( स ! स्त ) दवयवभूताभ्यासविरेष- 
वचनः । ज्योतिष्टोमादावधष्वरे येऽभ्यासविरो- 
धाख्या यज्ञास्तेषु । देवे दातारं दीपं व्रा । 
ईकते स्तुवन्ति । 


1.18.1 सोमानिति चाद्या याः पञ्च ता ब्रह्मणस्पतेः। 


सोमानमि्थादौ याः पन्ता ब्रह्मणक्पति- 
देवताः । सोमाय घुन्‌ अभिषवे" अभिषो- 
तारम्‌ । कस्य ? साम्यात्‌ सोमस्य नः। 
सरणं चछ शब्दोपतापयोः" शब्दयितारम्‌ 
अचैधितां च। कस्य सामर्थ्यात्‌ स्तुतीनाम्‌ । 
यष्टारं स्तोतार चेवयथः । कृणुहि कुर मां 
धनप्रदानेन । अथवा सर्वत्र यः शान्धते स 
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सरश्णः ल्युट्‌ कर्मसाधनः प्रकाद्यत इत्यथः । 


कतमोऽसौ कक्षीवान्‌ ? उच्यते । य ओप्िजः 


पौवर; । अथवा कक्षीवन्तमिति न ऋषिनःम 
न चोपमानम॒ । किं तदहि १ आत्मनो विशे. 
षणम्‌ । उरिक्शब्दोऽपि मेधाविनाम । 
योऽहं कमैलक्षणेन मलुष्याश्यवभूतेन तेन 
तद्रान ओौशिजः । उदिजस्व मेधाविनः 
कण्वस्य पुत्रो मेधतिधिर्नाम । यच्छरतेस्तद- 
प्याहारः । त मां सोमानं स्वरणं च कुर्विति 
सम्बन्धः । अथवा हम्त्यश्वर्व कक्षादिस्तद्रान्‌ 
ईश्वर इत्यथः । उशि त उशिग्बेः कान्तो शसौ। 


11.191 ~^ अस्य वेतदरषम्‌, रोगादीनां 


होता, अनातद्भ॑इत्यथः । वसुवित्‌-"विद्ल 


ल्मे" वधूनां च कभ्धा लम्भयिता वा दान 


इत्यथः । पुिवर्धनः-सवेप्रकारायारव पुषटे- 
वैधयिता-स नः-अप्मान अभिलषिता 
सम्पादनेन विप्रकारीत्यर्थः। अथवा-रेवानि- 
त्यादिभिः पुत्र उच्यते, य एवेकूपः पुत्रः स 
बह्मणस्पतेः प्रसादेनास्मान्‌ सेवताम्‌ । अश्मा 
जायत्तामित्यथ । अष्मिश्च पत्ते यस्तुर श्याद्य- 
्षररोपेन चक्तुरः प्राह इत्येवं व! नेयम्‌ । 


1४.42. मेधातिथेः । व्यच्छब्दधुतेयेच्छग्दाध्याहारः । 


त्यं तै चार दोभनमध्वरं यज्ञं प्रति गोपीथाय 


` गोशब्देनाज्र सोम उच्यते । पीथं पानं सोम- 


पानाय प्रकर्षेण हूयसे । एतज्ज्ञावा भमरुद्धि 
सह हे अमे भागहि आगच्छति । 


मेधातिथेरेव । अभिः कमप्रवचनीयः प्रतिना 
वुल्याथेः । अमि त्वा लां प्रतीष्य्थेः । पूरवै- 


स्वरणः प्रकाश इत्यर्थ । अभिषोतारं मां 
स्वरणं देवमनुष्येषु प्रका कुर । हे ब्रह्मण 
स्ते ! कमिव ? उच्यते । कक्षीवन्तम्‌, लपो- 
पममेतद्‌ दर्व्यम्‌ कक्षीवन्तमिव ऋषिम्‌ । 
कतमोऽयै कक्षीवान्‌ ? (यः ?) उच्यते । य 
ओं शजः उशिकृपृत्रः १ 


1.18.2.यो ब्रह्मणस्पती रेवान्‌ धनवान्‌ यस्च शमीवहा 


डिरतर्पं हन्ता वसुवित्‌ "विदिलमि' अपूर्वा 
णामपि धनानां कन्धा । अथवा विन्दतिरत्र 
खामर्थ्यादन्तर्णीतिष्य्थेः । धनानां लम्भयिता 
स्तोठभ्यो दित्यर्थः । पु्िवर्नः सवैप्रका- 
रायाः पुरवैर्धयिता । सः नः सिषक्तु सेवतां, 
यस्तुरः तवरिता क्षिप्रकारीष्य्थे । अथवा यो 
रेवानित्यादिभिः पुत्र प्रति निरदिदयते । बरह्म 
णस्पतिप्रतादादू धनवच्वादिगुणः पुत्रोऽ्मान्‌ 
सचताम्‌ अस्मां जायतमित्यर्थः | 


1.19.1. आभ्िमाइतमुत्तमम्‌ । अध्यायस्योत्तमं सूक्त 


माभ्निमारतम्‌ । भरतिश्षब्दो लक्षणे कम॑प्रबच- 
नीयः । त्यच्छन्दस्तच्छब्दपर्यायः । तच्छन्द्‌- 
ध्रुतेयोम्याथेसम्बन्धो यच्छब्दोऽध्याहतैव्यः ॥ 
योऽयमस्माभिः प्रकल्पितः तं प्रति । कीदशम 
चाद शोमनम्‌ । अध्वरं यज्ञम्‌ । गोपीथाय, 
सोमोऽत्र गौरुच्यते, सोमपानाय । प्रहयसे 
प्रकर्षेणाहयसे । एतज्ज्ञात्वा मद्भिः सदाप्र 
आगहि । 


1.99.9. अभिशब्दोऽ्र (अभिरमागे' इति लक्षणे 


कर्मप्रवचनीयः । स्वां प्रति । पूरवैपीततये पूरव॑- 


१0 -16 
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पीतये अनादिकालप्रवृत्ताय पानाय । खजाभि 
खजिरन्यार्थोऽत्र उत्छजामि । सोम्यं सोममयं 
मधु । एतज्जात्वा मरुद्धिः सह हे अमरे 
अभ्यागच्छति । 


कारप्रवृत्ताय पानाय सजामि । शुजरोऽप्यश्र 
जतिः सोपसगरथिं द्रटन्यः। उस्छजामि । 
अनादिकालग्वृत्तं यत्‌ पानं तदथं तुभ्यं 
ददामीत्यथः । किम्‌ ? सोम्यं सोममयं मघ । 
दवत्वसामन्यान्पृष्त्वसामान्याच्च सोमरसोऽश्र 
मधूर्यते । एतज्ज्ञात्वा मरुद्धिरमर आगहि । 


द्यावाश्चो मरतः स्तौति । अरा इव~यथा .58.5. अरा इव यथा अरश्चक्रस्य अरथस्य वा 


अराश्वक्रस्य तुम्बस्य वा तद्व । अचरमाः- 
चरमः पश्िमः स येषां नास्ति ते अचरमाः। 
पश्चिमामावादेवाभ्रिमस्याप्यभावः, अनभ्रिम- 
पश्चिमा इत्यथैः । अहा इव-अहानीव च 
संवत्सरस्य सहजातत्वाद्धि तुल्यकाला मरुतः, 
नेषामग्रिमो न प्िगोऽप्यस्ति कशचित्‌ । प्र 
प्रजायन्ते-एकः प्रश्चब्दः "प्रसमुपोद+' इति 
पादपूरणः, अपरः प्रकषथः, प्रकृशा जायन्ते 
प्रतिदिवसं वद्धैमानाः रषा भवन्तीत्यथः । 


अकवाः-अङुत्सिता । महोभिः--सवेर्माहात्म्येः) 


प्श्चेः-दिवः पुत्रीः, उपमासः~उपमाभूताः 
सवस्य । | 
अथवा-उपमा इत्यन्तिकनाम, दिवः पुताः 
सिषृष्टशेत्यथः । रभिष्ठाः-अतिशयेन वेग- 
वन्तः, स्वया मत्या प्रज्ञया मरतः समिमिक्षुः 
मिक्षतेगैतिकमेणः । एतदरूपै सङ्गच्छते; । 
यादद्येषां योग्या प्रज्ञ! पशवुप्रहमातमिका ताददये. 
षामुल्पद्यत इत्यथः । 

अथवा मन्यतेप्व॑तिकमैणो मतिः स्तुतिस्तय। 
सेगच्छन्ते स्तोठभिः स्तूयन्त इत्यथः । 


तदचरभाः चरमः पश्चिमः स येषां न विद्यते 
ते अचरमाः-" " "" "अगरिमस्याप्यभावः । अन. 
भ्रिमपशिमा इत्यथः । जहा इव अहानी(नि) 
इव ॒सवत्सरस्य समजातत्वाद्चि तुल्यकाली 
मरुतः नेषामभ्रिमः पश्चिमो वा कचित्‌ प्र 
प्रजायन्ते । एकः प्रशब्दः पदपूरणः प्रषमुपोदः 
पादपूरण इति 1*^*"“*"“" "~" "र 
जायन्ते प्रतिदिवसं प्रतिव्धमानप्रक्षा 
भवन्तीत्यर्थः । अक्रवा अकुस्षिता महोभिः 
रकरः दिवः पुत्राः सन्निृषटश्चेत्यथः । रमि 
अˆ*“ “ˆ *“ “मत्या प्रज्ञया म्तः संमिभिष्ु 
म्यक्षतेः श( ग) तिकमण एपद्ूपम्‌ । संर. 
च्छन्ते याट्दयेषां योग्या परादुप्रहातिमिः ! 
ताट्युपपद्यत इत्यथे 1 अथवा मन्यतेर् 
कर्मणो मतिः स्वुतिः"-° ““ ००० "° स्तूः - 
इत्यथः । 


(11.154. गस्य । हे वनस्पते वनस्पतिविक्ार 1.47.26. वनस्थदेवतचः परो वनस्पते प्रा. 


रथ । वीडङ्गः वीडु टढभङ्गमवयवो यस्य स 
दृढावयवः । दहि शब्दो यस्मादर्थे गोभिः 


रथदेवयोऽयं मन्त्रः परस्लृचो इयेतस्मात्मभ्रपि 
एतदादिरियथः । वनस्पतिशब्दोऽयमथाप 
तद्धितेन छृत्लवभनिगमा भवन्तीति एवं षन - 
स्पतिविकारे प्रयुक्तः है बनस्पते वनस्पति 


( ३५६ } 


सन्नद्र इयतेन सम्बध्यते । भूया भव । एव- 
मस्मत्सख अस्माकं सखिभूृतो भित्रमिव व्य- 
सनपात इत्यथः । प्रतरणः संम्रामाणां निर्वो 
देथ । सुवीर रोभनवीग्युक्तः । कस्मा- 
देवमुच्यते दृढाङ्गो भवेति ? यस्माद्‌ गोभि- 
गोविकरिश्चमभिः शगष्मणा च सन्नद्धा सम्य- 
ग्बद्रोऽसि तस्माद्‌ वीव्ययस्र टदीङचुवत्मानम्‌। 
तया वीदतया आस्थाता अगोढा च ते 
तव जयतु जेतानि छया चप्रययः जेत- 
व्परानि दाच्रुना ब्रन्दानि धनानि वा तेषम्‌ । 


11.154. ग्लेव । उप आ दइलयेतख स्थाने । शवसिः: $1,47.29. परं तु दु्दुभेषेदितः 


सामर्यादरणे । आपूर्य स्वेन ध्वनिना। 
किमू? परथिवीमुत दां दिवश । पुरुत्रा वहुधा 
ते तव शब्दं मनुतां शृणोविव्यथः । विष्टित 
विविध स्थितं रथावरमित्यथैः । अतिशय 
प्रदशेनं च विष्टितशब्देन स्थावरस्येहोपःदा- 
नम्‌ । इतरथा धोत्राभावादू घोषमननमनुष- 


विकार रथ वीक्‌ भङ्गः हि विदरूनि संस्तन्ानि 
दृढानि अङ्गान्यवयवा यस्प स बोट । हि- 
शाब्दस्तु पदपुरणः । एवाथ वा । ईटसावयव 
एव भूयाः । भवरत्वमस्मत्सखा अस्माकं सखि- 
स्थानीयः सखिवेन चात्र तद्रतं व्यसनेष्व- 
हानं लक्ष्यते । यथा सखा सख्युव्य॑सनेष्व- 
हाता तथा तमस्माकमहाता भवेत्यथ॑ः । प्रत- 
रणः प्रतीयेते येन स्रामः स प्रतरणः सङ्ा- 
मनिवैहणे समर्थं इयर्थः | सुवीर शोभन- 
वीरयुक्तः । यस्ते वीरो योद्धा स दोभनः 
अभीर्रसिवत्यथः। कस्मादुच्यतेएगोभिस्सन्नद्रो 
असि गोशब्दोऽन्न तद्विकारश्वर्माणि श्ष्मा 
चोच्यन्ते । एक्वाक्यताप्रसिद्रयथै च यस्मा- 
च्छम्दावध्याहायो यस्माद्रोविकरिशर्भभिः शष्म- 
णा च सन्नद्चः। णह वन्धने । सम्यक्‌ बद्धोसि । 
तस्माकृतदाद्यम्दु पायताद्रीखयस्र । वीव्छ 
यतिः सैस्तम्भकर्मा संस्तम्भय दीकुर्बात्मान ` 
टृदीकृतवति चात्मानं वेयि आस्थाता आरो- 
ढा ते तव जयतु । जेत्वानि कृत्यें यन्ल- 
प्रत्ययः जेतन्ानि,,,......,.. -*०,,.नानि 
काञ्चुधनानि वा। 

यम्‌ । परस्य दुन्दु- 
भिर्वेदतेलय्थः । अर्ध॑ठतीयानाम्‌ ऋ चामुपेयेष 
आडइस्यने । श्वसतिरन्यत्र प्राणा वा॒ श्वस 
प्राणन इति पदार्थोपधावकः सुपाटः । इह तु 
सामर्थ्या(दा)पूरणाथेः आपूरय। परेन सामर्थ्या. 
स्वेन शब्देन । किप? पृथिवीमुतयथां दिवमपि । 
अथवा श्वसतिवर्धकर्मा स्वमाघातय स्वशाण्ेन 
दावाष्रिव्यो तावन्तं शब्दै कुर यावन्तं 
सेप्रप्योमे धावाप्रथिन्याबाहती उमे अषि 
ययावाप्रथिव्यौ प्रतीत्यथंः । एवै च छनवंति 
त्वयि पुरुत्रा नायै बहुधााब्दसमानारथो "` 


( ३५७ )} 


पन्न घयादित्यभिप्रायः । जगत्‌ जङ्घम च । 
परस्तात्तच्चुतियेदष्याहारः । य॒ एवमुक्तोऽसि 
सः । हे दुन्दुभे सजूः सम्प्रीयमाण इति 
इन्द्रेण देवैश्च सह । दुराहवीयो दूृर्तरम्‌। अप- 
सेध अपगमय श्रन्‌ । तथा नदत एव शाब्दे 
श्रत्वा तव शाच्रवो नदयन्तीयभिप्रायः । 


येदध्याहारः । यै पथस्पथः; परिपतिं यावान्‌ 
कथित्‌ पन्थास्तस्य सवस्य । परिपतिं परी- 
त्येषोऽधीत्येतस्य स्थाने,अधिपतिं स्तरामिनम्‌। 


पूषा हि महति पयि सम्प्री प्रौत्यतः पयोऽपि. 


पतिरुच्यते । वचक्या ततीये कव चनस्य याजा- 
देशः । स्वार्थिको वा यकारो वव एवं वचस्या 


ततस्तरतीयाया अलुक्‌ तया वचस्यय(या) स्तुति. 


लक्षणेन वचसेत्य्थः । कामेन कतः । करोति, 
क्रियासामान्यवचनः सामर्ध्यादिह प्रेरणे वर्तते । 
अभिलषषेच्छया प्रेरितः । अभ्यानट्‌ अभि. 
व्याप्नोति स्तौतीत्यथेः । अक देवं पूषणम्‌ | 
स मो$स्मभ्यम्‌ । रासत्‌ रासतिदानकर्मा 
ददातु । शयुरुधोऽन्यत्र शुरुध आपो भवन्ति 
शुच शन्धन्तीति । इह तु सामर्थ्याद्‌ धनानि 
शुरुष उच्यन्ते । तान्यपि हि श्युचं मनोदुःख- 


्रत्ययस्यामावात्‌।कित्िश्रेवमवुष्यपुश्षपुरमत्ये. 
(्यै)भ्यो द्वितीयासप्तयोबेहुरमिति सप्तम्यास्त- 
त्मष्ययः । विष्टितभित्यनेन चा सम्बन्धः । 
पुरुषु, बहुषु प्रदेदोषु विष्टितं विविधं भिथितं 
क सामर्ध्याच्छब्दं कल्य ? ते तव मनुतां मतु 
बोधने बुध्यताम्‌ । 

मनु सवे जङ्गमं प्राणिजातमित्यथः। देचितु 
विशटितश्चब्दस्थापरवचनः । जगदिप्येतेन स- 
मुचीयते । स्थावरं जङ्गमं च बरुध्यतामिति । 
एवे व्याचक्षते । स्थाव्ररस्य शब्दबोधासम्भ- 
वात्सदुन्दुभे सजूः सभ्प्रीयमाणः इन्देण देवै- 
स्सह योगलक्षंणषा ततीया । इन्देण च देवैश्च 
सह दुशह्वीया दूरतरम्‌ । अपसेधतिगेतिकर्मा 
सामर््याश्चन्तर्णीतभ्यथः 1 अपगमय नादाया- 
स्मच्छररून तथा नद यथा शब्दे श्रुतवाप्म- 
च्छघ्रवो दूराद्‌ दूरतर नदयन.ीत्यथेः । 


1 ए.117.ऋजिश्वन आरषम्‌। स नो रासदिति तच्छरते. » 1.49.8.पूषातर स्तूयते--स नो दास्दिति तच्छ- 


ग्दाद्यच्छब्दोधष्याहार्यः । यं पथस्पथः यावान्‌ 
कच्ित्पन्थाः 1** * "*  * "" "` परिपतिं परीत्येष 
दधातीत्येतख्य स्थानेऽधिपतिं स्वामिनम्‌। पूषा 
हि महति पथि प्रतिभये वा रक्षां करोति । 
अतः पथोऽधिपतिश्च्येत । वचस्या ठतीयै- 
कवचनल्यायं याजदेशः । स्तुतिलक्षणेन 
वचसा" ` ˆ` "वचनः सामर्भ्यादिह प्राणे वतैते। 
अभिलपतेगेच्छया प्रेरित; अभ्यानर्‌ अभि- 
व्याप्नोति स्तौतीत्यथः। अक देवम्‌ । सः नः 
अस्मभ्यं रासत्‌ दधतु श्ुरुधः। अन्यत्र ञ्रुष 
आपो भवन्ति । शुच संरन्तीति । इह *“ 
नानि तान्यपि हि ञ्युचं मनोदुःखम्‌ उपभो- 
गसाधनामावछृतं सरुन्धन्ति।कीटश्ी रुषा? 
उच्यते चन्द्रपाचन््ं छन्दतो(चन्दतेः) कान्ति- 
कमेण; कन्तभ्न्तै)प्रियमग्रं यासां तारचन्द्राप्रा 


( ३५८ ) 


मुपभोगसाधनाभावात्कृतं घुतगं संरन्ध- 
न्तीति । कीटश्चीः शुरधषः † चन्द्राप्रा चन्द्र 
चन्दतेः कान्तिकर्मणः । कान्तं प्रियमश्र यासां 
ताश्वन्राप्राः | आयत्यामपि हि तानि धनानी- 
त्यथः । किञ्च धिर्यं धियं क्म क्म ज्योति. 
शेमादिकं तदपि सीषधाति जोढर्थे पमो 
लकारो व्थत्ययेन विकरणं प्रसाधयत्र पषा | 
अभ्यानटित्यस्य व्याल्यानमभ्यापन्न इति । 
वाऽतिगिक्तः पाठः । चन्द्राप्र इति बहुव्रीहिः 1 
भाष्ये तु समानाधिकरणः प्रदशितः। चायनी- 
यान्यग्राणि चायनीयानि च तान्यप्राणि चेति । 


11.408. ऋजिश्चन आषेम्‌ । मिम्यक्षेति म्यक्षत्गति- 


कमैणो रूपम्‌ । गच्छति येषु द्वितीयाय एषा 
सप्तमी । यन युष्ान्‌ रोदसी इखदरक्य परती 
नु इति पदपूरणः । देग्रीभेरुत । 'इग्रस्प ये 
मीष्डुषः सन्ति पुत्राः” इति मन्त्रान्तरे द्च- 
नान्‌ । तेनैषां रोदसी माता सा च स्नेहेन 
पुत्रान्‌ प्रत्यलश्व गच्छति अतस्त एवमुग्रन्ते 
गच्छति यान युस्मन रोदसी देवी या 
सिषक्ति ररम्याहतरसेन प्राणेन सेवते । 
पूषा किंविशिष्टः { अभ्यधैयञ्जा अल्पानपि 
अनभ्यधथन मर्द्यो ददाति न तं वा स्तो- 
भ्योऽसौ ददाति स येषिति यच्छब्दश्चते- 
स्तच्छब्दो ऽष्याहायैः । ते श्रुवा हवमाह्नं 
ते मरतः, यदा हेति पदपूरणः, याथ गच्छथ 
यदेति वचनात्‌ तदेत्यध्याहरयेम्‌ । तदा भूमा 
यच्च बहुशाब्दाद्‌ विपुलवचनाद्‌ बहुत्वव चनाद्रो 
इमनिचि छन्दसत्वादादुदात्तत्वम्‌ । सामर्थ्रा- 
शन्न अन्तर्णीतमत्व्थ॑ता बहुवचनस्य टुक्‌ 
“होर्छन्दसि' इति । तेनायमथ । वरेपुल्यवन्ति 
बहुत्ववम्ति वा महान्ति बहूनि वेत्यथ॑ः । 
कानि ? समरध्यात्‌ शदुवन्दानि रेजन्ते 


आयस्यामपि हि ता(न्योजुबन्धीनि धनानीत्यथै\। 
कि धियं धि थ ०७००७०० ००७००७८७ ज्योतिधशेमादिके 
सीषधाति लोडथेऽयं पञशचमोलकारः । व्यत्ययेन 
च विकरणः प्रसाधयतु पषा ॥ 


1.50.5. मिभ्यक्षति म्यक्षतेगेतिकमेणो रूपम्‌ । 


गच्छति येषु द्वितीयार्थे सप्तम्येषा । यान्‌ 
युष्मान्‌ । रोदसी रदस्य पनी देवी । वु इति 
पादपूरणः । मरुतो हि रदस्य पुराः तेनेषां 
रोदसी माता माता च स्नेहात्‌ पुत्रै प्रत्यवदयं 
गच्छति । अत एषमुच्यते-मिम्यक्ष । येषु 
रोदसी जु देवीति यां सिषक्ति रईम्यात्तरसा 
अभ्यधंय । ऋधु वृद्धो जयतिर्दाना्ंकः अल्या- 
नपि रसानभिवधेयन्‌ मर्‌ °" ° ° “"** साभ्य्धं- 
यञ्वा । अथवा अभिगतं प्रातं देवेभ्यो रन्ध- 


मित्यर्थः । अभिगतं च तदधं च अभ्य कस्याः 


धम्‌? हविर ये तहयो यजते सोभ्यधंयअा । 
अन्रेतिहासमाचक्षते । देवा; किल विष्णुयज्ञेना- 
यजते(जन्त) पुष्रणमपि चाघ्रुवन्‌ । बधेतां नो 


हविरिति । तावन्रुबतेकैकमषदानभावयोरस्तिति 


तौ देवा अहुवन्‌ यन्मध्यादवश्ति । तत्तस्पा 


देवं ताया यस्थ ह ' ' 'श्च्थते। यरवाषात्ततृष्णः 


यदु तरा्घात्तिदपनरिति । ताव्रूतामेतदवदान- 
मनेन त्रैणोक्यकल्प॑वो भरिष्यतीति । ए 
एतदपेकषयेतदुष्यते । अभ्य्ंयज्वेति तथा 
चान्यत्रापि पुष्णोऽमेश्च हविरभभाक्तवेन श्ठ॒ति- 


{( ३५९ ) 


हस्यते रेजते इति भयवेपनग्रोः ¦ अस्मान्‌ 
मरतो हन्तुमागच्छन्तीति मन्यमानानि 
बिभ्यति ध्वजाग्राणि वा कम्पन्ते । पदकारा. 
स्तु भूम रेजन्ते इति हष्व्वं पन्ति इति । 
क्रियाविहेषणमिदमेकवचनान्तमिति मन्यन्ते। 
तदा च स्वाथिकं इमनिच्‌ द्रटन्यः । बहु 
सुष्टु रेजन्ते हत्यर्थः । अध्वनि अन्तरिक्ष 
नाम अस्थ च रेजन्त इत्येनेनेव सबन्धो याथ 
इत्यनेन वा अन्तरिक्षे रेजन्ते अन्तरिक्ष 
वा यद्‌ वा यायेति । कीटरो १ प्रविक्ते प्रक- 
षेण व्रिविक्ते इमौ दीते विस्तीर्णे इत्यर्थः । 


समुचयलक्षणे । नोऽक्माक्रप्‌ । अहिवुध्न्यरच 
बुध््यमन्तरिक्षं तस्मिन्‌ भवः । शृणोतवाह्म- 
नम्‌ । कुत एतत्‌ ? हुवाना इति परस्ताच्छ- 
वणात्‌ । आद्य माम्‌ । नलु ॒चाह्वानस्प श्रध्- 
माणत्वान्न च केपलोऽहिवैच्यः । किं तहि ? 
अज एकपात्‌ । अजर्च एरुः पादो यस्य स 
एकपात्‌ । प्रथिवी समुद्रः प्रथिवो च समुदश्च 
धौस्वादित्यरचेतययेः । विशवे देवाः स्व देवाः 


दश्यते । प्रत्यधिरयजञानामिति पृष्णः प्रत्यधि 
देवस्य देवस्य मम हेम्न यच्छब्द्तेस्त- 
च्छब्दोऽध्य्राहृतैन्यः । ते श्रवा हषमाहाने दहे 
मरतः यत्‌ यदाहूरिति । तु पदपूरणम्‌ । 
यथा गच्छथ । यदेति बचनात्तदेत्यष्याहारयैम्‌ ! 
तदा भूम । बहुशाब्दाद्विपुलबचनाद्रहुत्वव बना- 
द्रायमनिचि छान्दसमादुदात्तं चात्रा(नत)र्णीत- 
मःवथैता बहुवचनस्य च लुक्‌ । शोदछन्दसि 
बहुलमिति वैपुस्यवन्ति बहुत्ववतिष्वान्महानि 
(न्ति) बहूनि वेत्यथेः। कानि? सामर्थ्याच्छन्र- 
यन्दानि रेजन्तेऽभ्यसते रेजत इति भयवेप- 
नयोः 1 अस्मान्‌ हन्त मरत आगच्छन्तीति 
मन्यमानानि. निभ्यन्ति (ति) अथवा भ्रम 
मह" * ' "" "क्ति बहूनि वा ध्वजाप्राणि तानि 
रेजन्ते.कम्पन्ते । पदकारास्वु- भूमेति इस" 
करणात्‌ त्रियाविदोषणमिदमेकवचनान्तमिति 
मन्यन्ते । तत्र स्वाथिक इमनिच्‌ दष्टव्यः । 
बहुरेजन्त इत्यथः । क ? अध्वनि अष्वेत्यन्त- 
रिक्षनाम । अस्य रेजन्त इत्येतेन वा सम्बन्धः 
= त्येतेन वान्तरिक्षे रेजन्ते । य अन्त 
रिक्षे बा यदा यथेति प्रविक्ते शुढेर(गोऽ)पि 
विचित्रविपूवरथ दरटन्यः । प्रकर्षेण विवित्त 
दुचौ बा विस्तीण्वित्य्ैः । 


1प्र.181. ऋजिश्विन आर्षम्‌ । उतश्चन्दोऽप्य्थं ‡ 1. 50.14. अद्िवच्यादयोऽत्र स्तुयन्दे--उत अपि 


नः अस्माकम्‌ अहिः बुध्य बुध्नमन्तरिक्ं 
त्मन्‌ भवः शृणोतु। किम्‌? आह्वानम्‌ । कुत 
एतत्‌ हुवाना इति परस्ताद्वचना,.,...... 
त्वात्‌ । नच कोके)वरो हि रं तहि अजश्च 
एकपात्‌ एका(कः) पात्‌ यस्य॒ सः एकपात्‌ 
पृरथित्री च समुद्रश्च विश्वेदेवा; ऋतावृधः सष्य- 
स्य यज्ञघ्य उदकस्य वा वधैयितारः हुवाना 
आद्रयमानाः श्च) ला चाह्ननमागता सन्तः 


( ३६० ) 


कीदशाः ? ऋतावृधः स्यस्योदकस्य यज्ञ्य 
वा वधयितारः । हुवाना हूयमानः(नाः)) श्रुता 
चद्वानमागताः सन्तः स्तुत! अस्माभिः । 
मन्तरास्दतीयाय प्रथमा मन्त्रैः । कतव्रिशस्ता 
अन्यैरपि मेधाविमिभित्यमेव स्तुता अवन्तु 
पालयन्तु । मन्ता दत्यतिरिकतिपाठः : 


11.59. मर््राजस्य । हे अप्नीपजन्यौ । अवतं 


गच्छतम्‌ । धिय॑ कमैनमितत्‌ कमं मे मम 
श्रतम्‌ | अस्मिन्‌ हवे आहाने सुहवा साह्यनौ । 
सुष्टुतिं शोभनां च स्तुतिं चास्माकं स्वभूतां 
गत्वाच्चेव्छमन्नम्‌ । अन्यो युवयोरेकः | जन- 
य जनयत गर्ममन्यः । एवै प्रजावतीरिष, 
प्रजासनिहितान्यन्नानि । धत्तमस्मे आभि- 
मुख्येन स्थापयतमस्मासु । चतुथ्ये्थे वा च 
अदेशः । आभिमुखग्रेन दत्तमस्म्यभित्यथैः। 


1.27. भगद्राजस्यार्ष॑म्‌ । एहि आगच्छ । वां 


त्वशब्दश्यायं छान्दसत्वात्तकारलोपस्त्वम्‌ । हे 
विमुचो नपात्‌ संहार काले प्रसिता प्रजाः पुनः 
खष्टिकाले विमु्चतीति प्रजापतिस्तस्य नपात्‌ 
पौत्रम्‌ । कथं पुनः प्रजापतेः पौघ्रत्वम्‌ ? 
उपनिषश्सु छृत्लस्य जगतोऽदूभ्यः, अपां च 
प्रजापति; खष्टा ततस्तदुत्यन्तश्चतेः । अपत्य- 
मात्रेन,म वा नपाच्छब्द्‌ः प्रजापतैरपत्यभूतः । 
आघृणे आगतदीते पूषन्‌ संसचावहै पूरा 
च द्विवचनम्‌ । अहं च त्वं च आवां परस्परं 
सेवावहे । अ त्वां हविषा च सैसेवे त्वमपि 
मां सेवस्व सेति मामिच्छलर । रथी 


स्तुनोऽत्माभि.. थे मन््रः कविः(वि) शस्ता 
अन्यैरपि मेधाविभि्नित्यं स्तुताः अवन्तु 
पालयन्तु । एव्रमन्रप्यहिव्यादयः श्तुयन्ते । 


४1.52.16... . (अम्नी)पजैन्यावतर देवता इह भप्री- 


पजंन्यौ अवतं गच्छतं पालयतम्‌ । वां धिषं 
कर्मया,...........ख्य मे मम स्वभूतंन 
केवलं कर्म । करं तरसअस्मिन्‌ हवे ततीय 
सप्तम्येषा । अनेनाहृनिन हे सुहवा स्व... 
(द्वा) नौ अनेनाह्वनेन निल्यमाहूतावि- 


त्यथः । सुष्टुतिं इोभनां स्तृतं नः अत्माकं 


स्वभूतं (तां) किच आ्ामन्यः युवयोरेकः 
पर्जन्यः जनयत्‌ वृ्िप्रदानेन जनयतु गर्भ- 
मोषधीनामन्योऽभिः अभिन (दि) ला 
न्तगैतेन पच्यमाना ओश्रधयो गभं भजन्ते । 
अत एवमुच्यते गर्ममन्य इति गभैमन्य 
इति । किञ्च प्रजावती, प्रजासहिताः इषोऽनननि 
आधत्तमस्मे अस्मासु दत्तमस्मभ्यभित्यथै$ | 


1.55.1.एहि आगच्छ वां त्वां शब्दस्या छन्दस- 


स्तकारलोपः । त्वां हे विमुचो नपात्‌ संहार- 
काठे म्रसित्वा प्रना$ पुनः खर्ट" "^ 
मुतीति विमुक्‌ प्रजापतिः तस्य नपात्‌ 
पौत्रः कथं पुनः पुषा प्रजापतेः पौत्रः १ उप- 
निषत्यु छत्रस्य जगतोऽद्धथः अपां च प्रजा- 
पतित उतपत्तिशरुतेरपत्यनाम वा नपाच्छब्द; 
प्रजपतेरपत्यभूत आधृणे संसचावहै व्यरत्यये- 
नेदमेकबचनस्य स्थाने द्विवचनं पल्यपेक्षं वा 
अहे ससेवे" `  " ' "पन्नीयजमानौ स्तुतिभि्ैवि- 
भिश्च संसेवावहै संसेव्यमानश्च रथी साथि- 
वचनेऽ्य शब्दाप्रवतंमानसामान्यादि (ह) '* '*“ 


( ३६१ ) 


सारथिष्थानीयो नेता ऋतक्य यज्ञस्य नो 
अवति । 


ततोऽनन्तरमुत्पत्तेस्त तोऽस्य जन्मावगमनात्‌। 
त्या मावः । दिधिषुम्‌-धारयितारम, स्वोद्‌- 
येन विरोद्धारमिव्यथेः । अन्वम्‌-बवीम्यहम्‌, 
यदयद्विवक्षितम । स च मयोच्यमानः ससु 
जरिः-एकतो रत्रेर्जातत्व'दादित्यस्य स्वसा 
उषाः, राता भगिन्याः सहचारी भवति, 
तदीयाना क्रीडनकानामपहत बस्य । आ- 
दित्यश्चोषसा सहचारी, तदीयानाञ्च रसानाम. 
वश्यायानां शोषणेनापहर्ता । अतः सहचैसा- 
मान्यात्तदीयरसापहरणक्तामान्याश्चोषा अस्य 
स्वस। उच्यते । तस्या जरयिता, तदुदये हि 
सा जीयैति, अतस्त्या जारः शृणोतु । नः 
अस्माकम्‌ । भ्राता इन्दस्य--उभयोरिन्रादि- 
त्ययोरेव । कस्मात्‌ कारणात्‌ ? मनोजातत्वात्‌ 
भरणाद्वा, स हि रसान्मध्यमलय रक्मिभिरा. 
दाय तेस्तं बिभति। सख। मम-स्तुत्यस्तोत- 
त्वलक्षणेन सम्बन्धेन सखीमूतः । 


11.898, भण््रजस्याषेम्‌ । आकारो वहन्तित्यनेन 


सम्बध्यते । अजासोऽजाः पृष्णोऽश्वा; पूषणं 
रथे ततीयाथे एषा सतमी रथेन निशम्भास्त. 
च्छब्दश्रुतेयच्छब्दोष्याहायैः । ये निशुम्भाः 
शीघ्रगामिन इत्यर्थः । कीटं पूषणम्‌ । 


नेतरि प्रयुज्यते । ऋतस्य यज्ञस्य नः अस्माकं 
स्वभू (तस्य). " ' शवत्येवमेतदूद्रयोवेहुवचनम्‌ । 
आवयोः स्रभूतस्य भव । अथवा वामित्यावां 
शब्दस्य छान्दस आकारलोपः । पू" "पक्षं च 
द्विवचने `` `. -स्तुत्या हविषा च संसेरेव ल. 
मपि मां ससेवस्न । सेवितं च मामिच्छन्‌ 
ऋतस्य नो भवति| 


11.178. मगद्राजस्य । माता आदित्यस्य रात्रिः । #1.55.5. अन्यस्या वा कस्यधि्सु भो भोक्ता 


भ्रूयते--यथा प्रजापति (:) प्रजापतिं खां 
म (द) हितरमम्यध्याय,..,........ ध 
5 नाचयिता उच्यते जौ । आदित्यो 
हि पुषा स च स्वोदयेनोषरसं जरयति मातु- 
दिधि (घुम्‌) पूष्णो माता रा (च्रि)..... 
जनयति दिषिषुचाब्दः ज्येष्टस्य भ्राता सा- 
यायां अनिचुक्तप्रवतते । तस्य बा वाचकः 
ज्य्टायां वा"““*“"आडायां य ८) कनी. 
यस्या उद्रोढा तस्य॒ तच्वैतदृद्रयमपि न 
मातरे प्रति सम्भवति । अतोऽत्र दिधिषु- 
दाब्दः दध धारण इत्येतस्य क्रियाशब्दो विः 
ज्ञायते । सस्या मातु (:) रात्रे (:) दिधि 
धारपितारं स्वोदयेन निरोद्धःरमित्यथः । पूषा 
ह्यादित्यं (त्यः) सै (सः) स्वोदयेन रचिं नि. 
रुणच्चि तमन्रवं वीमि । यद्यद्विवक्षितं स 
चोयमान (:) जार शुणेतु नः अस्मा 
भ्रतिन््र्य उभयोरिनदरापूष्णोरेकसभाररजापते- 
जातित्वात्सखि्यानीयो मम । 


प्र 1,55.6. अजासः पूष्णो ध। (‡) पृषणम (भर) 


थे ठतीयर्थे सप्तम्येषा र (थे) न निशुभ्भाते 
तच्छन्दश्चते ` * “ (ये) च्छब्दोभ्या (ध्या) ह्वै 
ध (व्यः) ये निरभा (भमा) स्ते निरुभा 
(म्भा) इति निईलथया टढया गत्या य हरन्ति 
प्रापयन्ति ते निशूभा (म्माः) शीघ्रगामिनः 


{ ३६२ ) 


उच्यते | जनश्रिये दीप्तमित्य्थः । देवं दना. 
दिगुणमावहन्तु अस्मान्प्रति । विघ्रतः सम्य 
ग्धाग्यन्तः । 


11.850, भरद्राजस्याषैम्‌ | उतोऽप्यर्थे । अद इत्यपि 


द्वितीया स्तम्यये । अप्य्रमष्मिन्‌ स्वैरवयवेः 
 पवेमिः, कालपवैभ्यां वा तच्छृताभ्यामहो- 
रत्राभ्यां पर्ववति, भास्वरे वा, गवि गन्तरि 
आदित्यमण्डके स्थित इत्यथ । कोऽसौ ! 
सूरः । धर्ता चक्रम, चक्राङृति देवादित्य- 
मण्डलम्‌ । हिरण्यम्‌--उज्ज्वलवर्णेत्वात्‌ । 
दिरण्मयमेव वा । न्येरयत्‌-नियतमुदयास्तम- 
याय प्रेरयत्‌ । रथीतमः-अन्येऽपि रथिनः 
सन्ति, अये तु मुहूतैमप्यनवस्थितरथ इत्यतो 
रथीतमः 1 अतिशयेन रथीत्यथंः । अथवा 
बराह्मण चक्रमिति दशनाच्चक्रशण्दः समूहवचनः 
तच्चात्र सामर्म्यादुदकस्याह न यस्य कप्यचित्‌। 
उदकप्रमृहं प्रथिवीतो रदिमभिरःत्मानमुज्ज्व- 
लन्ते प्रति प्रेरयति भौमान रसानादत इत्यथः 
अथव हिरण्ययराब्देनोदकमुच्यते "हिरण्यदा 
दित्यन्नमस्माति मन्त्रान्तरे दशेनादुदकात्मकं 
चक्रमित्यथेः । 


7111.67.मरद्राजस्य । नु इति क्षिप्रनाम । इन्धशब्देन 


पृषाशब्देन चेन्द्र । कुतः । द्विवचनस्भानादि- 
` कागश्ुतेशछान्दसत्वाद्‌ बिश्करोषो द्र्व्यः । 
इद्रपृषणौ वु कि युवां यै खल्याय स्वुय- 


अथवा श्रमणे श्रु शम्‌) संपदादित्वात्‌ किप्‌ 
सम्प्रपारणं च छान्दसत्वात्‌ निहितमशुयेते 
निश॒म भा दीप्तौ निशुमश्च दीताश्च निशुभा 
(म्भा) श्रमवजिताश्च दीप्तौ ` ` "दश्च (कीट) 
पृषणम्‌ उच्यते । जनशध्ियम (यम्‌) दीप्तभि- 
त्यथः । देवम्‌ आबहृन्तु अपनयन्वस्मान्‌ प्रति 
सम्यग्धारयन्त (४) भङ्किरायन्त श्यर्थः | 


४ 1.6.8.उत अपि अद () चक्रस्य वायमन्यव- 


हतस्यापि प्रतिनिर्देश इदं चक्रमिति (सत्त- 
म्यर्थे वा) सप्तम्यर्थे व। प्रथमा । अमुष्मिन्‌ ? 
पुरुषे पुरुषशब्दो भासुरवचनः भासुरे शुके 
वणे गवि शयुलोक्रे गौ" "` ` "मिहि इनाम 
सूरं (‡) सर्ता गन्ता पष्रा चक्रमादियमण्डला. 
यं हिरण्ययं हिरण्यं (दहिण्यः) सदशमु. 
ञज्वलस्तम (ले तम) न्धेरयत्‌ नियतेन मार्गेण 
प्रेरयति-उदयायास्तमयाय च॒ रथीतम(:) 
अतिकायेन रथी परस्तवादित्यमण्डलमन्र गो. 
राब्देनोच्यत इति मन्यते । तत्र गवीति 
सक्तमीश्चतेरवस्थित. इतिं काव्य (वाक्य) रोष 
इति गब्यादितयमण्डरेऽवस्थित(ः) पूषा चक्र 
प्रेरयति । चक्रारति तदेव बादि्यमण्डलं रथ- 
चक्रं वोच्यते--भथवा उदकं चक्गमुत कथं 
चक्रशब्दो हि समूहवाची ब्ह्मणचक्र भज । 
चक्रमिति सामर्ध्याात्रोदकसमूहः। परिग््यते- 
वा गल्य्थ॑स्य चक्रमुदकै त" `" "पथिवीतो 
रक्मिमिरात्मानं प्रति वेर्यतीति शिष्टपद्‌- 
योजना सटी । 


ए1.57.1. सुक्त दन्दो$पि पथमे पथमेऽस्मिन्‌ सुक्ते 


इन्ोऽपि देवता न केवकं पृथेव्र इनद्रालुपूषणा 
परस्परपेक्षमन्ेकेकेन दब्देन द्रयोरपीन्दरापष्णो- 
रभिधान" `` ' "" केन प्रत्येकं द्विबचनप्रषृत्तिः | 
लु इति दिप्रनाम िप्रमिन्द्रापुषणौ वयं 
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म्तोत्वलक्षणधय स्वस्तये अविनाशाय हुवेम 
निलमाहवयेमेवयाशास्महे । वाजसातये वाजमन्न 
सातिः संभजनम्‌ । अन्नसभजनाय चात्मनः 


युवयोर्वा । 


1.116. भरद्वाजस्य । श्ुक्रशब्दोऽज्र शुङ्धपर्यायः 


श्ट ते तवं । अन्यत्‌ एकम्‌ । किं पुनर्‌ ! 
सामथ्यद्ुपम्‌ । यजते ते अन्यत्‌ । यजत- 
दाष्दोऽत्र शुक्रप्रतियोगित्वाष्ोहितपर्यायः ॥ 
लोहितं ते अन्यदपशं रूपम्‌ । पूषाप्यादित्यः। 
तस्य मध्यन्दिन शुं रूपम्‌ , लोहितमुदया- 
स्तमययोः । अथवा श्ुचेर्दीप्यर्थस्य शुक रो 
म्वर्थीयः । शुकं दीप्तिमदुच्यते । दीप्तिमत्‌ 
ते तके रप, मण्डजाख्यम्‌ । यजतं यन्य 
मन्धमण्डल््राधिष्ठायकम्‌ । ते चैते बिपृष्पे 
परस्परं भित्रूपे शुङ्करोहितत्व्पेण । ते वा 
अहनी अहोरात्रे एते त्वमसि । तव चेते 
कर्मणी यतस्त्वत्करैके एते अतस्त्वमसि । 
दयोरिवासि द्यौरिव च त्वमसि यथा दौर्व्या- 
पिनी तथा त्वमसीत्यथैः । विश्वा हि हिश्व 
चाये सर्वाश्च मायाः । अवसि प्र्तदेतुभूत- 
प्रकादादानेन त्वं पाल्यसि । हे सधावन्‌ 
स्वचेत्युदकनाम वा रकम्याहूतेनोदकेन हइवि- 
ठैक्षणेनान्ेन वा तद्वत्‌ । किथ भद्रा कल्याणी 
ते तुभ्य हे पूषन्‌ इहास्मदीये यज्ञे राति्ैविषो 
दानमह्तु कृणु । 

अथवा मद्वा ते इति तेश्यब्दः "कतैकमेणोः 
कृति' इति कतैलक्षणषष्ट्यन्तः ॥ कल्याणी ते 
श्वत्कतेका रातिरिहास्तु । कल्याणं दनभिहा- 
स्मभ्यं देहीत्य्थः । द्वितीये व्याख्याने यजत- 
मिह भाष्ये भाजने स्वपानपान्न तेन तद्वती । 


19.24. भरद्वाजस्य । वद्ि्थेति दवे अपि सव्य. 


नामनी “अभ्थासे भूयांसम्थं मन्यन्ते" इति । 


सख्याय सखिभावाय स्वस्तये अविनादाय च 
हुवेभ आद्यमा वाजसातये अन्नसंभजनाय च | 


४1.58.1. शुक्र ते अन्यत्‌ पषादित्यः तस्य मध्य 


न्दिने शुकं रूपं लोहितमुदयास्तमययोः अथवा 
्वेर्दप्त्यथस्य शुक्रं थयौरिव च त्वमसि धौः 
यथा योर्व्यापिनी तथा स्वमपीत्यर्थः । विश्वा 
हि दिशब्दोऽ$त्र वचार्थे सर्वच मायाः प्रज्ञाः 
अवसि प्रज्ञहितभूतप्रकाशदानद्वारिण त्वै पाल- 
यसि । हे स्वधाव । स्वरघेट्युदकनाम अन्ननाम 
वा रद्म्याहूतेनोदकेन हविलैक्षणेन वातेन 
तद्वान्‌ किथ भद्रा कल्याणी ते तुभ्य हे पूषन्‌ 
इह अस्मदीय यज्ञे गतिः हविर्दानमस्तु भवतु 
अथत्रा भद्रा त इति तेशब्द्‌ः क्तैकर्मणो, 
कृतीति कटिलक्षणषश््यन्तः । कल्याणी 
त्वत्कठैका रतिरिहास्त॒ कल्याण दानमिह 
स्मभ्यं तवं देहीत्यथः । 


५,59.2. बर्िथेति। द्योः संत्यनान्नौरभ्यासे भूयः. 


सम्‌ अथे मन्यन्त इत्य्थः। यस्ते" ° 'पापौ)न- 
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अथ भूयस्तेनापौनकक्तयम्‌ । सयम्‌ । महिमा 
माहासम्यम्‌ । वां धुवां युवयोः । इन्द्राप्रीपनिष्ठ 
“पण व्यवहूरि स्तुतौ च' अतिशयेन स्तुत्य 
इयथः । आकारः पूरकः समुच्चये वा ^ देवे- 
भ्यश्च पिदभ्य आ" इति वत्‌ । आहरपेक्षया 
च समुच्चयः । महत्त्वं चातिशयेन स्वुय॑च । 
समानश्च वां युवयोजनिता जनयिता आदित्यः 
प्रजापतिर्वा । ततश्च समानपित्रकःवाद्‌ भ्रातरौ 
युवाम्‌ | न च क्रमजन्भानौ । जिन्तटि १ यमौ 
युगपजन्मानौ । इदेह मातरौ इह प्रदेशे मातरौ 
ययोस्ताविहेह मातराविति । इदेह इति च 
वीप्सा सत्निहिताशेषजगसमरदेश प्रतिनिदे शार्था 1 
सनजगसदेशमातरातित्यर्थः । माता चेन्द्रा. 
गन्योर्धाना सर्व जगस्प्रकृतित्वात्‌ । अदितिर्वा 
देवमःत्वात्‌ । तौ चोभावपि सवंत आत्मनः 
सवंजगतराद्‌ अदितिदैवमाता अगरेरिन्दरेण सहं 
जायमानल्वाददो नायमो ऽभि; । 


11.870. भष्राजश्य । यः स्तोता हे इन्धाप्री सुतेषु 


सोमेषु वां स्तवद्‌ आद्रेण स्तौति । तेषु व्य- 
त्ययेन षष्ठे कृवचन्थाने सप्तमीबहुव चनमे- 
तत्‌ । भसथ इयेतच्चःख्यातमुत्तरस्मादधर्वा- 
दनुष्रक्तव्यम्‌ । त सोमान्‌ न भसथो भक्ष- 
यथः । हे ऋताब्रधा ऋतदृधो सय यज्ञ- 
स्योदकस्य वा वधयितारौ । जोषवाक्रमविज्ञा- 
नमस्यष्टे किमपि वचन वदतो ऽसम्यक्‌ स्तुवत 
दयथैः । हे पज्रहोषिणा पञ्भनने हविराख्यं 
वा स्तुतिक्रियाविषये तदू येषामस्ति ते पज़रा 
त्रातविभ्का वा| के पुनस्ते ? ऋतिग्यज. 
मानाः तेषां स्वमूतं होतव्यं हविः पज्रहोषभि- 
त्थः, तेन तदन्त पत्रशेषिणौ देवा देवौ 
भसथो भक्षयथः । चनेति पदपूरणः । कद्‌(- 
चिद्पीत्यस्य वार्थे । न कदाचिदपि भजतः, 


रक्तया" ' "वयो हे ईन्दाप्री `“ ` * " (आ)ता(का) 
पस्तु पटपूरणवार्थे वा परापेक्षया च स" ˆश्व 
वां युवयो" '" (जनि)}ता जनयिता प्रजापतिः 
समानपिदरकत्वाश्च भ्रातरौ युवां न च क्रमव. 
नन्यनो(न्मानौ) किं तहिं यमौ युगपजातौ 
इहे मातरा इह इह प्रदेशे माता ययोस्तौ 
इदे मातरा ददेदेति च वीप्सा सन्निहितारोष- 
जगत्प्देशाप्रतिनिर्देशार्थां सर्वेजगस्परदेशवति- 
माठ कोऽपी(काति)त्य्थ४ । का पुनरिन्धागन्यो- 
माता भल्मिव वा सतरैजग्तृतितवाद्‌ अदिति- 
वा देवमातस्वात्‌ तौ चोभावपि स्वर स्तः 
आत्मा सवंजग(गत)त्वाददितिर्देवमता माहा 
भाग्यत्‌ । 


४ 1.59.4, यः स्तोता हे इन्दाभी सूतेषु सोमेषु वां 


यु † स्तवत्‌ आद्रेण स्तौति । तेषु व्यत्यये 
षष्टथैकव चनस्य स्थने सप्तमीबहुवचनमेतत्‌ । 
तस्य ऋताद्रृधा सत्यश्य॒ यज्ञस्य वा वर्धवि- 
त।गौ जोषवाकं वदतः जुरी प्रीतिसेवनयोः 
प्रीणयित्र सेव्यं वां वच जोषवाकम्‌ अत्य- 
न्तीत्कृषटस्तुतिसत्थिथैः । तां वदत उ्चारयतः 
स्वभूते यज्ञे स्वभूतं वा सोम हे पज्रहोषिगा 
पज्रमन्न हविलक्षणे वरं वा स्तुतिक्रियावि- 
षयं तदन्त (४) पजा अङ्गिरस ऋषय ऋत्विजो 
वा तेषां यत्ख (स्र) भूतं हंःतव्यं हृविः 
तद्रन्तौ पञ्रहोषिणौ देवा देवौ न भसथश्चन 
भसथ इव्यत्तिकर्मां चनेति निपात ($) पद्‌- 
पूरणो वा कदाचिदपीत्यस्मिन वाऽथ श्रतिश्र- 
वणसक्तौ कदाचिदपि न अर्थः (त्थः) न 
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स हि तेन भवेन शाब्दमात्रमस्पश्मुच्यारयति । 


बहु वां युवयोः पुरुभुजा हे पुरुमुजौ बहूनां 
हविषामभ्यवहन्तारौ पालयितारौ वा यजमा- 
नानाम्‌ । देष्णं दानं यस्मात्‌ प्रमृतदायिनौ 
युवां तस्माद्‌ धद दरोगधीं गां नोऽस्मभ्यम्‌ । 
इषम्‌-अन्नं च पिवन्तं क्षारयन्तं दत्तमित्यथेः। 
असक्राम्‌-असंक्रामणीं यावजीवमनपायिनीम्‌ । 
यद्वा समेष्वक्रान्तामगतामस्मत्‌ सजतैरप्राप्त- 
पूर्वामित्यर्थः । किञ स्तुतश्च स्तुतः क्षविशूपं 
स्तोतारश्च ये केचित्‌ परथिन्यां तेस वां 
युवयो; हे माध्वी मधुसम्बन्धि मधुनः पूर्णो 
माधवः "तस्येदम्‌' इत्यणि गुणाभावर्छान्दस- 
त्वाव । कोऽसौ । इतिः। कुतः एतत । 
ध्योह वां मधुनो इतिराहितो रथ चर्षणे । 
ततः पिबतमश्विना" इति मन्नान्तरे दशनात्‌ 
तेन तद्रतीं माध्वीम्‌ “वनिपौ छन्दसि" इति 
मत्वथं ईकारः । सुष्टुतिश्च शोभना च 
या कचित्‌ स्तुतिः सर्वां युवयोरव । रसाईच 
सोमलक्षणा ये वां युवयो रामिर्दानम्‌ अग्मन्‌ 
अदुगच्छन्ति । युवाभ्यां ये प्रदीयन्त इत्यथे । 


पिबथ (:) । सोमम्‌ उल्छृषटस्तुतिश्रवणसक्त* 
योय्रयोर्भो जनमपि वि्मरतीति (?) सम- 
स्तार्थैः । यास्कस्ता जोषमित्यविज्ञातनामधे- 
यमिति अविज्ञातमपि स्पष्टं वचनं जोंषवाक 
उच्यते--अच्र पूर्वैस्मिन्नर्धर्चे भसथ इत्युत्तर, 
स्मादधर्चात्कियापदमनुषञ्येकवाक्यता योज्या 
य (2) सततेषु सोमेषु युवां सम्यक्तानि तस्य 
यज्ञे सोमं भसथ (:) अश्नीथ () पिबथ 
इत्यथः । जोषवाकं त्वविस्पष्टं वदतः अस- 
म्यक्‌ स्तुवतः न कदाचिदपि भसथ शति। 


11.490, भरद्वाजस्य । हिशब्दो यस्मादभं । पुर ४1.63.8. पुरु हि वां हिशब्दो यस्मादर्थे यस्मात 


पुर बहुः वां युवयोः दे पुरुभुजा बहूनां 
हविषामभ्यवहर्तातै पालयितारौ यजमानानां 
देष्णं दानं यस्मात्‌ प्रभतदायिनो युवामि- 
व्यथः । तस्माद्ध दोग्ध्री गां नः अस्मभ्यम्‌ 
इषम्‌ अननं च पिन्वतं क्षारयतम्‌ दत्तमित्यध; 
अथवा धेदुमिपिष एव विरोषणम्‌ । धेट्‌ 
पाने पानेन चात्रोपमोगयोग्यता रक्ष्यते । 
ल्‌ ४. मुपमोगयोग्यतामिषम्‌ असक्राम्‌ 
असंक्रमणी यावजीवमनपायिनीत्यथै$ । अथवा 
समनेषु न क्रामतीत्यसक्राम्‌ । जनसनसखन- 
कमगमविद्ोरदनाससिकः स्यात्‌ । समान्य 
छन्दसीति सभाव(‡ समाने )ष्वक्रान्तामस्मत्‌ 
सजतिरप्राप्तपूर्वाभित्यथेः । किओ स्तुतश्च 
स्तोतागश्च ये केचित्‌ प्रथिन्यां ते स्वै वां 
युवयोः हे माध्वी मधुनः पूर्णे मध्वा सौदतिः 
कुत एतत यो ह वां मधुनो इति" * 'मन्रान्तरे 
दहीनात्‌ तद्रन्तो माध्वी इवनिपौ छन्दसीति 
मत्वं ईकारः सुष्टतिक्च शोभनाच या 
काचित्‌ स्सुतिः सा सर्वा युवयोरेव रसाश्च सोम. 
लक्षणाः ये वां युवयोः रातिं दानम्‌ अनु अश्मन 
अनुगच्छन्ति“ ˆ ˆ ““ “ये प्रदीयन्ते इत्यथः । 


५ २६६ ) 


71.192. भद्राजघ्य । प्रोपसर्गो भरष्वमित्याख्या- प्र [.66.9. प्रचि्र प्रत्युपसर्गो भरष्वमित्यारङ्यातेन 


1.55, 


तेन । चित्रम्‌-विचित्रभ्‌, अकं मन्त्रं स्तुति 

लक्षणम्‌, एणते-~कर्मणि शप्रत्ययः, गीयै- 
माणाय स्तोतव्यायेत्यभैः। तुराय तवेतदिसार्थ- 
स्य पम, तुते शत्रणां हिंसित्र इत्यर्थः । 
श्वर त्वरणे" अस्य वा, त्वरितरे क्षिप्रकारिणे । 
माहताय-मरङतां समूहाय, स्वतवसे-स्ववल्यय, 
मरध्वम्‌,-प्रभरध्वम, प्रहरत प्रापयत प्रोच्चा- 
रयेत्यथेः । अथवा-अकंमन्नं हविखेच्चणं तद्धे. 


तुमाहवनीयं प्रति प्रापयत, ऋत्विजाशायं प्रषः । 
किञ्च य मरुतः, सहांसि-बलानि रात्रूणां स्वभू. 


तानि, सहसा-बरेनात्मीयेन, सहन्ते-सहिर- 
भिभवे, अमिमवन्ति । यच्छरतेस्तच्छूतिः, 
तेभ्यो रेजत-बिमेति, भयेन वा कम्पने। 
हे अभे | परथिव्री-प्रथिन्यपि किमुतान्यानि 
भूतानि । मखेभ्य-म इत्यपमितमः वि मह- 
न्नाम | यद्रा मह इत्यस्य महन्ना्नो हकारस्य 
खरः, महद्धथ इत्यथः । अथवा महो यज्ञ- 


स्तमङ्गभावोपगनेन बृष्टि प्रदान द्वारेण वा कुर्वन्ति 


“तत्करोति' इति णिच्‌, ण्यन्तात्‌ “णेशनिरि 
इति णिरोपः-मखा यज्ञकरारिण इत्यर्थः । 
तेभ्यः, विष्व (१) सम्बन्धेनोच्यते । 

भरद्राजस्यारषम्‌ । उभौ ताषत्‌ सेपरयुक्तौ जिग- 
यथुः, न पशजयेथे-न पराजीयेथे केनचित्‌, 
न पराजिम्येन पराजीयते कतरश्चन.-नेदं कि- 
मोरूपम्‌, एकतरशब्दस्यायं छान्दष ॒एकार- 
लोपः, चनशब्दोऽप्यर्थे, एकतरोऽपि, एनो- 
देतयोभवतोरिन्रविष्ण्योः, क्रं वचेन्धर्च । 
यद्य समुदायाथस्य श्रते, समुखयद्य द्विती- 
येन समुच्चीयमानेन विना$ुपपत्त, त्वं चेति 
वाक्यशेषः । इन्श्च त्वं च हे विष्णो | 
यद्यदाऽपस्फषेधां स्पर्धये शत्रुभिः सह, त्रेधा- 


सबन्धयितव्यः । चित्रं विचित्र पूजनीयं वा 
अकं स्तुतिलक्षणे मन्तरं एणते । व्यत्ययेनायं 
कर्मणि करैशब्दः ताद््यै च चतुर्थी स्तुत्याय 
राय तरणाय दहिसिन्रे वा शात्रूण माहताय 
मरतां समूहाय स्स्तमरे स्वबराय प्रभरण्वं 
प्रहरत । प्रापयत उच्चारयतेष्यथ॑ । अथवा 
अकं इत्यन्ननाम हविर्लक्षणमन्नं स्तुत्यादिगुण- 
र्य मरत्समूहस्यार्थाय हवनीयै॑विप्रतिप्राप- 
यतेत्यथैः । पुन्रपौनस्य चाये प्रैष ऋविजां 
वा किञ्च ये मरतः सहांसि परबलानि सहसा 
स्वेन बेन सहन्ते भवन्ति । यच्छनब्दश्रुते- 
स्तच्छब्दोधष्याहार्थः । तेभ्यः रेजते बिभेति 
कम्पते वा भयेन हे अप्ने प्रथिन्यऽपि क्िमु- 
तान्थानि मृतानि मखेभ्य‡ भपटितमहममे- 
तत्‌ महदुभ्यः अथव। मख इति यज्ञनाम 
तस्मात्‌. तत्करोतीत्यसिमन्न्थे णिच । ण्यन्तात्‌ 
पचादिकोऽच मखा यज्ञकारिणः तेभ्यो 
मखेभ्यः मरतो हि वृथिप्रदाने देवार्थे, „ , .* 
त्वेन यज्ञक्ारिणः 1 


¶1.69.8.उमा जिग्यथु उभा उभौ तावत्‌ सप्रक्त 


जिग्यथु; जयथः नपराजयेथे पराजीयेथे केन- 
चित्‌ । नापि पराजिग्ये पराजीयते । कतश्चन 
नेद क (कि)मोरूपं #ं तदं एकतरकशाब्दश्य 
छांदस एकारलोपदच न शब्देऽप्य्थै एकतरो- 
ऽपि एनो एनयो ८) भवतोरिन्विष्णोः 


` (ष्वः) किच्च ईन्दस्च च शष्दात्‌त्वे चहे 


विष्णो यत्‌ यदा अष्पपेथां स्पते शाश्ुमिः 
सह । त्रेधा त्रिशाब्दो इत्र नेकत्वप्रतिपादनपः 
अनेकता सद्लमपि दानरूणां तत्‌ तद्‌। वि 


( ३६७ ) 


त्रिशब्दोऽश्रनिकत्वप्रतिपादनाथैः, अनेकधा 
सहसरं सहश्वमपि शत्रूणां तत्तदैण्येथां विनिध- 
मीरयथस्तारापथ इत्यर्थः । एवमत्र चेति सभु 
चयाथः । इन्द्रशेत्यकेन समुचयस्याश्रयेणेन्देण 
ह संप्रयुज्यते, द्वितीयस्तु विष्णुस्तेनाश्षिप्यते । 


11.288. मग्द्राजतघ्य । संश्वतिकर्मा । शुद्धोऽपि 


चात्र र॑पूरवारथे पष्टव्यः । असगच्छमने अष- 


जमाने परस्परेणासंभिश्रीभवन्त्योः विक्षिषन्ध्या- 


वाश्चितान्‌ । भूरिधारे भृरिणो भूतजातर्य 
ज्योतिषां च धारपिर्यौ । पयस्रती उदक- 
वत्यौ । धृत वृश्िलक्षणमुदकम्‌ । दुहाते क्षरतो 
वषत इल्य्थः। सुकृते तादेथ्यै एषा चतुर्थी 
शोमनयागादिक्मैचारिणो यजमानस्थार्थाय 1 
हयचित्रते शुद्धकर्मणो । 

परो ऽधः प्रत्यक्षकृतताद्‌ भिन्नं वाक्यम्‌ । 
राजन्ती राजतिरैशर्यंकर्मा इशति । अप्य 
भुवनस्य भूतजातस्य । रोदसी शावाप्रथिव्यौ । 
अस्मे अस्मदर्थः । २त उदकनामैतत्‌ । उदकं 
सितं क्षारयतम्‌ । कीश्शम्‌ ? यन्मनुद्चित 
मनुष्येभ्यो हितप । यत्सैपत्करं तदित्यथः 1 


सवितुः सवीमनि प्रसवेऽभ्यनुज्ञाने श्रष्ठेऽव्यन्त- 
प्रशस्ये स्याम भवेम वघुनश्च धनस्प्र च 
दावने दाने १ त्वं देव सवितः सर्वकमेसु 
नित्यमभ्यदुजानीया धन च दथा इत्या्ाः 
स्महे । कीदशः १ उच्यते । यस्त्व विश्वस्य 
सर्वस्य द्विपदो मुष्यदेयैश्चतुष्पदो गवादेनि- 
वेशने स्वावाय व्यवस्थापने प्रसवे चाभ्यदु- 
ज्ञाय च सत्रक्म असि अस्तिर्भवतिना समा- 


` - नार्थः । शुद्धोऽपि चात्र पूवथि द्रषटन्रः। 


भूमनो भुम्नोऽत्यम्तबहुनः । 


एर ग्थे (ये)थां विविधमीरयथ (:) नाकयथ 
इत्यथः । 


ए1.70.2. भूरिधरे बहोभूतजातस्य ज्योतिषां च 


धारथिपरयर धृतं बृ्टिलक्षणमुदकं दुहाते क्षरतः 
वषत इत्यर्थः सुकृते तादश्थ एषा चतुर्थी 
रोभनयागादिकमैकारिणो यजमानस्यार्थाय 
शुचिव्रत शु्कर्माणौ परे (रो) भैः प्रवक्ष- 
छृतत्वाद्धिननं वाक्यम्‌ । राजन्ती राजन्तीत्य- 
श्वयैकर्मां रदाने अस्य मुबनस्य भूतजातस्य 
हे गेदसी यावाप्रथिव्यौ अस्मे अस्माकं रे१ 
उदकं सिचत क्षारयतम्‌ । यत्‌ मठहितम्‌ । 
मवुष्यभ्योहिते सस्यर्संपत्करमित्यर्थः। 


11.415. भण्राजस्य । देवस्य दानादिगुणस्य वय॑ ए1.71.2. देवश्य वां देवस्य वश॑ सवितुस्तव सवी- 


मनि अभ्यनुज्ञां (यां) शरेष्ठे अत्यन्दप्र्स्ये 
स्याम भवेम बसुनश्च धनस्व च दावने दनि 
त्वं देवः सविता सवंकर्म॑मु नित्यमस्मानभ्य- 
वजानीया धनं च दश्चा इत्येतदाशास्महे 
इत्यर्थः । योऽहं कीर्शः । उच्यते । यस्त्व 
विश्वस्य स्वंश्य द्विपदः मदुष्यादेः यदवतुष्पदः 
गवादेः निवेशने स्वापाय व्यवभ्थापने प्रसवे च 
अभ्यनुज्ञायां च संकरं असि अस्ति भवतिना 
समानायेः। शुद्धोऽपि चात्र पूर्य द्रटव्यः प्रभवसि 
यः स्वेश्य प्राणिजातघय "“ `ˆ " जाप्रत्क्मैसु च 
दंशिष्यत इत्यर्थः। भुभनः भूजः अत्यन्तं बहोः । 


( ३६८ ) 


11.61. हे सौमारश्द्रौ युवं युवाम्‌ । एतान्यस्मे अस्मा- ए91.74.3.सोमाश्दा ।* “° `  "वमेतानि अस्मे अस्माकं 
कम्‌ । विश्वा विश्वानि सर्वाणि । तनषु रागी- विश्वा सर््राणि तनूषु शारीरेषु मेष्रजानि रोगो- 
रेषु रोगोपश्चमनकराणि भेषजानि ओषधानि पशमनान्यौषधानि धत्त स्थापयतम्‌ । अरोरा- 
धत्तम्‌ । अरोगरारीरानस्मान कुरतमित्य्थः । (ग) शरीरान्मान कुरुत इयर्थः 1*““ "" 
किञ्च अवस्यते स्यतिरुपख्षटो विमोचने विमु- ( स्यति ) रुपख्े ( विमोच ने । अपन- 
अतमपनयते बास्मत्त इत्यथे; । अपनीय यतमित्यथः । अपनीय च दूरं नीला मुखत 
चान्यत्र नीत्वा मुश्तम्‌ । यत्‌ नोऽस्माकमस्ति "* “ "* "यन्नो अहित तनूषु वद्धं व्यवस्थितम्‌ 
तनूषु वद्धे निबद्धम्‌ । अस्यैव विकरण कृतम्‌ । एनः पापस्‌ । अस्मत्‌ ठतीयाथे पञ्म्येषा । 
रिं तत्‌ । एनः पापमस्माभिरिति दोषः । अस्मामिः। 


अम्मत्‌ परञचम््रन्तं पुरस्तात्‌ कृतसम्बन्धम्‌ ॥ 
17.157. केवलध्यापि धनुषरछान्दसत्वादङ्‌ । धन्वना ४ 1,75.2. धन्वना गाः । गध (गौध) नुञ्यानि(नी) 


धतुषा गाः शत्रूणां स्वमूताः धन्वना धलुैव । इषुधि (:)। स्वघरक्‌श (ब्दैः) । धनुर्ज्या 
भजि यः स्पर्धयेव लक्ष्यवेधफलमात्रे क्रियते भ(आ)लं । इषुधिरित्येत्‌ सर्वं चतुशटयमपि 
ते सेग्रामं जयेम । धनुः धलुरव च शत्रोरप- ऋचां चापराभिश्वतसभिः ऋग्भिः स्तुते तत्रा- 
कामे मध्यमपदनेपी समासः अपगतं काम. नया तव्द्वलुःस्त॒तम्‌ 1 धन्वना गा धनुषा 
मस्मनयविषये कृणोति लोडथै लट्‌. करोतु गा () शत्रुणां स्वभूता धन्वनेषाजि यत्र 
धन्वना । बहुना धलुषैव वर्यं सर्वाः स्पधैयेव केवलय। सक्षवेधार्थमिषवः चिषप्यन्ते। 
प्रदिशः प्रगतादिभिगरवान्तरदिशो जयेम । पर,परवधक्रिया सात्र आजिश्मिप्रेता तय। 


च तत्कारिणो लक्ष्यन्ते । तान्‌ जयेम । धन्- 
नेव च तीत्रा अप्रसश्चा समद (1); संम्राम- 
कारिणी सेना जयेम । धनुरेव रात्रोरस्मदी- 
यस्य अपकामम्‌ अपगते काम॑ कृणोति । 
य(आोत्र लोडथे करोतु । धल्परनैव च ववं 
सर्वाः प्रदिशः प्रगतादिभिः प्रदिश उच्यन्ते । 
तान्‌ जयेम । अवान्तरदिशा च । जयः दिग्ज- 
यमन्तरेण न संभवतीत्य्थैः । गीतो दिग्जयः। 
अथवा प्रकृष्ट दिश (४) प्रदिश इति अष्टावपि 
दिश उच्यन्ते । तान्‌ (ताः) जयेमेति । 
11.158. भत्रेकवाक्यतत्रे यत्तदध्याहारः । या 1.75.8. वक्षयन्तीव । अनया उया स्तुता वकष्य- 
वक्ष्यन्तीव यथा वदिष्परन्ती । इत्‌ पदपूरणः । यन्तीव यथ, कञ्चिद्रक्ष्य (न्तीव) °*°**०.** 
किञ्चित्‌ काचित्‌ खी आगच्छेत्‌ तद्र । आग- ““* काचि" "" ननुगच्छेत्‌" '" *  "(आौगनीगन्ति 
नीगन्ति पुनः पुनरागच्छन्ति आकृष्यमाणा अ (आ)गच्छन्ति आकृष्यमाणा वणे प्रति 


{ ३६९ ) 


कण प्रति । प्रश्रं लुप्तोपममेतत्‌ । प्रियमिव 
सखायं कञ्चित्‌ काचित्‌ खो परिषस्वजाना 
परिष्वजन्ती । किम्‌ ? सापर्यादिषु शिष्य 
न्तीत्यर्थः । सा योषेव सुरतसमये शिङ्कत 
अन्यक्तं शब्दं करोति । वितताधि धनन्‌ 
धनुष उपरि जधा इय समने संग्रामे पार- 
यन्ती । किम्‌ ? सामर्थ्थादिषून्‌ । इपुगम- 
नेन वा पालयन्ती योद्रामम्‌ । 


11.174. वयुभगद्राजस्तद्याषम्‌ । ते ज्ययाकृष्यमा- 


णे आचरन्ती आगच्छन्ध्यो ये द्व।र प्रति । 
समनेत्र समाने भतैरि मनो ययोस्ते इव योषा 
योषितौ चियौ भतरं प्रति । मातेव पुत्र 
यथा माता पुत्रमुपस्थे अक धारयेदेवं विशतां 
धार्यताम्‌ । ये द्वामप विध्यताम्‌ । अपनयतां 
च शत्रून । संविदाने सम्यक्‌ जानन्त्यौ 
स्वकं । आनी धनुष्कोटी इमे विष्फुरन्ती । 
स्फुःरतिर्वधक्रमौ । निघ्रन्स्यौ अमित्रान्‌ । अप- 
पूरवो व्यधिरपनयने द्रश्व्यः । अपविद्ध 
निरस उच्यते । 


11.155. वायोभरद्राजघ्य । परतङ्व युदोपकरण- 


स्तुतयः । अत्रेकवाक्यतये यत्तदध्याहागः ॥ 
बह्वीनामिषूणां पिता पितस्थानीयः पालयिता 
वा । यत्य चास्य बहुरिषुगणः पुत्रः पुत्र- 
स्थानीयः पुत्रवद्रक्ष्यत इत्यर्थः । यश्च चिश्चा. 
कृणोति चिश्वेति निपातो हासवचनः 1 हास- 


प्रिपम्‌ । लुप्तोपममेतत्‌ । प्रियभिव सखायं 

यथा का“ °“* *“ “(रति कारे काचिद्यो (षा) 

पुंसः सुखकर का )माप्य व्यक्तं) `" "शाब्द 

कुर्यात्‌ । तद्दप्यु(ध्य) (व्योक्तं शब्दे करोति । 

विष्तारिता अधिधन्वन उपरि धनुष() ज्या“ ` 
समने स(स)प्रामना(म). " "संग्रमे पारयन्ती 

पु पालनपूरणयोः पालयन्ती योद्धारम्‌ । 

अथवा वृणाति सामर्यादत्य्थः । अरिः 

पथिभिः पारयन्तति यथा गमयन्ती इषून्‌ । 


9१1.75.4. ते आचर । अनया आर्घ्य स्तुते ते 


आचरन्ती चरनि(ति)गैत्य्थंः । ज्या(ज्यौया 
आष्ट(कृष्योमाणे योद्धारं प्रत्यागच्छन्तौ (न्त्यौ) 
समनेव योष। भर्त्रा सद समानं मनो यस्य 
सा समना भतैधित्तानुवतिनी एकवचनस्य 
डदेशः योषेत्येकवचनान्तेन समानाधिकर- 
णात्‌ । यास्कस्तुपमेयद्विशा (ला) ˆ "दुषमान- 
मपि योषेत्यतदुद्विवचनान्तं मन्यते। तदयुक्तम्‌। 
मातिव पएत्रमित्यकवचनान्त्याप्युपभानत्वदश - 
नात्‌ । यथा भतुरिचत्तानुवसिनं) योषा भतीरं 
्रत्यागच्छेततद्रदागच्छन्त्यौ मतिव पुत्रं बिष. 
तामुपस्थे । उपस्थोऽङकः। यथा म'ताकरे(दधे)पुत् 
विश्टयत्तद्रत्‌ वितां श्नुश्च अपविध्यतामप- 
नयताम्‌ । संविदाने सम्थग्जानन्तयौ आत्नीं 
धदु(भ्कोरी) 1“ " "इमे कथ पुनरपविध्य- 
ताम्‌ । विष्फुरन्ती, स्फुरतीति वधकर्मा, विविधं 
प्रत्यौ ( न्त्यौ ) गमिन्रान श्रन्‌ ॥ 


४1.75.85. बहरी । अनया इषुधिः स्तुतः । बहरी- 


नामिषूणां पिता यस्मादुत्पथ्ते स तस्य पिता 
सेप्रामवेलायम्‌ इषुधित इषव उत्पद्यन्ते । तत 
आकृष्यमाणष्वात्‌ अतस्त तार्या(सां) पितेलयु- 
(च्य)ते पालयितसामान्याद्रा कहु: गगरत्ययेनेक- 
मेकवचनम्‌) बहवः अस्य पुत्राः इषवः । पुत्र 


( 2७० ) 


मतिक्रगेलुत्साद्यमानः । उज्ज्त्रलपुङ्कतवात्‌ । 
शाब्दानुकरणश्िश्वेति । एवैरूपं शब्दं करोति । 
समन्ना समनानि समराणि । अवगत्य अवेति 
उपेत्येतस्य स्थने । उपगम्य स इद्धिः 
सदाः प्रतनाश्च सर्वाः | द्वे अप्येते सग्रामना- 
मनी । स्पर्धामात्रेण लक्षव्यवधाना्ं यत्नेषवः 
क्षिप्यन्ते तद्विभयमेक्रम्‌ । वधाय यन्न तद्ि- 
पयमन्यत्‌ । ये स्प्भया लक्षवेधमात्रार्थाः 
सैश्रामाः । ये च वधार्थस्तिन्‌ सर्वान्‌ योध 
पृष्ठे निनदो नितान्तं वदरो जयति जयतु प्रसूतः 
प्रेरितः । 


तिष्ठन्‌ तिष्ठतिरत्र सत्तायां नोष्वेतायाम्‌ । 
सम्रामे तिष्ठतीति यथा । रथ एव सन्नयति 


वाजिनोऽश्वान्‌ पुरोऽग्रतः । यत्न यत्र कामयते 


सुषारथिः । अभीद्यनां महिमानं पनायत । 
पनते$ स्तुतिकर्मणः । पमायत स्तुत दहे 


स्तोतारः । यच्च मनोऽश्वानाम्‌ । पश्वात्सन्तोऽनु- 


यच्छन्ति अनुबघ्रन्ति सारथिमनसम्‌ । सारथी- 
च्छावदोन गमनचित्तमश्वानां कुबेन्तीत्यथे; । 
गदमयोऽश्वानाम्‌ । पूजयामीत्यपपाटः । 


शब्दोऽत्र वदह्वीनां पितेत्यननैव तत्पुत्रा 
वहुत्वस्यार्थस्योक्तत्वात्‌ पुत्रधमंुक्तप्रतिपाद- 
नाथः । पुत्रधर्मेण पालयितन्यत्वानो (दिना) 
युत्त इव्यर्थः | यो हि बहूनां पिता तस्य 
तेनावदये पुत्रधर्मयुक्ताः । अतो) पुनक््त- 
चिश्वग्करणोति चिश्चेति निपातः दहाप्तवचनः। 
हासभिव करोत्युद्धाय्यमान+। उज्ज्वलपुङ्खत्वा १ 
अथवा चिश्चेति शब्दादुकरणम्‌ । एवं स्प 
दाब्दं करोत्युद्राय्यमानः समनावगत्य । समन- 
मिति सेग्रामनाम । अवेत्येष उपेत्यस्य स्थाने 
सेग्राममुपगम्य संग्रामे रिथितस्सन्नित्यथः । 
कोऽसा १ उच्यते । क त(१) इषुधिः । इषवोऽत्र 
निधीयन्ते स इषुधिः । चिश्वाकृत्य च सङ्काः 
परतनाश्च सर्वाः संका) । पृतना इति द्रे अपि 
सेप्रामनामनी एकं स्प्ध॑(गोमात्रेण यत्रैषवः 
क्षिप्यन्ते । तद्विषय परस्पश्वधविषयमन्यत्‌ । 
अतो न पुनरुक्त । संभ्रामेण वाऽत्र तत्कारिणो 
लक्ष्न्ते ये च स्पधदोमत्रेण संप्रामायेच 
पास्परवघेन तत्कारिणः । योद्धा जयति । 
तदिषुधिरेव जयतीत्युच्यते । 


17.156. अतरैकवाक्यताये यत्तदध्याहार! । यो रथे ४1.75.6. रथे । अभीश्चूनामुत वाऽपि सारथिम्‌ । 


अभीञयूनां सारथे । इयमक्‌ स्तुतिः । तत्रो- 
तराधचेनाभीश्चु" "^ "^" """ "^" १०७०७ 
| मत्काया एतावदेवोपलन्धम्‌ । 
(अग्रे तु) भ्न्थपातः ] 
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पतज्ञलिनि्मितं योगददौनम्‌ 
गमायणम्‌ 
ऋण्वेदप्रातिच्ाख्यम्‌ 

ऋग्वेदः 

दातपथन्राह्मणम्‌ 
साद्यकारिका 


60. 8४४, 
01 888, 
68. इए. 
63. 8ए४. 
64. 8४, 
69. ¶,५. 
660. 7४. 
67. 78. 


ऋग्वेदे सायणभाष्यम्‌ 
सशांखायनश्रौतसुत्रम्‌ 
श्चताश्वतरोपनिषत्‌ 
संहितोपनिषदूनाह्मणम्‌ 
सामवेदः 
तेत्तिरीया^ण्यकम्‌ 
ताण्ड्यन्ाह्मणम्‌ 
तेत्तिरीयब्राह्मणम्‌ 
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68. "8. 


69. 
10. 
71. 
72. 
78. 
74, 


पा, 


एद. 


४08. 


४7. 
४8, 


» ३8३. 


तेत्तिरीय्ंर्हिता। 
तेत्तिरीयोपनिषत्‌ 

उणादिसुन्रम्‌ 

(1708666 अनुपलन्धमूलम्‌ 
वासिष्ठधमंशाखम्‌ 

वातिकम्‌ 

वाजसनेयिर्दहिता 


वदोषिकसुत्रम 


ओम्‌ 
0प०#8.1008 61121160 1 ४6 10086४68 0व&ा 


अशरश्स्ते-}18. 1. 2.7; 8. 8.2; प. 8. 
2. ]. 11]. 111. 

अइ उ ण -?. 1.1. 1; म. 1.1. 9: 1.8. 

अकिः कौरित्ये[ अक_-अग-कुरिखायां गती .]-- 
12. 1. 829, 880; अ. 2, 28. 
1. 11. 117. 

अक्रोधनाः चौचपराः--{1. 8. 192; १. 11. 
19. 7.1. 69. 

अक्रो न बच्रिः-प४. 8. 1. 12; अ. 6. 
17. 7, 11. 451. 

अक्षण्व-त$ कणवन्तः~--1.#. 10. 71. 7; पि. 


1. 9. }. 1. 74. 

अक्ष्‌ व्याप्तौ--1)?. 1. 684; ए. 4.18. ए. 
11. 226, 

उकषिर्मा दीन्य-- प्र, 10. 84.13; }र. 7.3. 
7. 11711. 2, 

अक्षो न च््रयोः-ए 9. 6. 24. 3; प. 1.4. 
. 1, 80. 

अगरे णिच्च- 1]. 1. 77; 2. 10. 17. ए. 
1४. 19. 

अप्र इन्दशध--#. 3. 28. 4; अ. 7. 8. 9. 
17. 50. 


अप्रये वासन्तिकाय गायत्राय--388. 9. 97.1 - 
१, 7. 8. 7. 111. 48. 

अम्रये समिभ्यमानायारूहि- 18. 6. 8. ?. 1; 
93. 1.3.2.3; 3.1.16. 7.98. 


अप्नावन्निश्वरति प्रविश ऋषीणां पुद्रो अधिराज एषः- 


५. ^ ४. 4. 39, 9 प, 8. 2, | 9, 
111. 120. 


अप्नाविष्णू सजोषस मा वधन्तु [| सजोषस 118. | 
7138. 4. 10. 1; 4. 11. 2, (18. 
4. 7. 1; प, 7. 8.2.111. 53. 

अरिं चित्वा--1\8. 22. 7; नि. 12. 14. }. 
1४. 112. 

अरि नरः-#, 7.1.1;ब.5.10.771-328. 

अभि वः पृव्यै-- 1४. 8. 31.14; उ. २.९. 
1.11, 2९. 

अरि होतार- $. 1. 127. 1; वि. 6.5. 
ए. 11. 420. 

अभिः पश्चरासीत्‌--{'8. 5. 7. 26. प. 12, 
41. 1. 1४. 141. 

अभिः पादो वाधरुः पाद आदित्यः पादो दिश 
पाद-(11, 8. 18. 2. ]. 250; 
एव. 12. 80. 7. 1४. 128. 

अभ्रिः पूर्वैमिः-ए४.1. 1. 2; पि. 16. 7. 
111. 77. 

अभिः सर्वा देवताः--^ 8. 2. 8; 6. 3; (7. 
1. 4 4. 10; 5. 1. 4. 18. 
फ. 7. 4, 18. 77. 111. 24, 80. 


अभिनेनदरेण वरुणेन 9. 8.88. 1; 1. 5.5. 
0. 11, 814. 

अन्निमीटे-]४. 1. 1, 1; प. 2. 13; 7. 
5,15. 1. 11. 79; 111. 33, 75. 

अभिरायुमेदेष्याणाम्‌- [. अभिरायुरेवैतत्‌ 88. 
6. 7. 8. 7; अभिर्वा आयुष्मानायुषः 
88. 18. 8. 4. 8. [ग. 560, 
1008. प्र. 7. 28. 7. 11.107. 
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अभिर मन्यो-ए४. 10. 84. ?; प. 1. 
17, 18; 3. 13. 70. 1. 108, 
109; 11. 162. 

अ्भिरदैवतानां सेनानीः °. 1४. 4. 1. £0; 
10. 110. 11; च. 17. 14. 7). 
11. 78, 74. 

अधिदेवो होता-. ^13. 1, 28; 3. 14. 
71). 23, 68; १, 6. 13; 7. 8; 
17. 11. 488; 111, 580. 

अभिने ये घ्राजसा-?\/. 10. 78. 2: प. 
3. 15. 7. 71. 170. 

अभिवेहूथ मम तस्य चाकन्‌- ४. 1. 148. 
2; फ. 4. 3; 6. 28. 0], 1]. 
06, 488. 

अभिर्वा इतो वब्ृष्टिं समीरयति [ उदीरग्रति 
1८8.¶8.1--178. 2. 4. 10. 2; 
18. 11. 10; दए. 4. 19; 7.6, 
24. [1. [1. 251; 111.38,99. 

अभिगत्राणि- 1४. 6. 16, 34; ३, 2. 16. 
7. 11. 94. 

अभ्रिं देवानां दोता-^13. 1. 28; 5. 14. 
17. 28, 68; ‰. 7. 15. 0. 
111. 176. । 

अभनिर्वश्वानरः सोमस्य मत्सत्‌-888, 8. 2९. 
1. 7. 94 एए. 5. 8; प. 7. 24. 
1. 111. 101. 

अप्रीदभ्रीन्‌ विद्र-1,8. 6. 3. 1. 2; प. 1. 
16. 7. 7. 98. 

भप्रीपजन्यौ-- 1.४. 6. 52. 16; पि. 7, 8. 
7.77. 82. 

अप्रीषोमौ-- ध. 1. 93. 1, 10; प.2.2; 
7. 8. ए]. 11. 28; [ा1. 81. 


अप्ने देर्वा-\४. 1. 15. 4; प,7. 8 .}. 
111. 859. 

अप्र मरद्धिः-ि४. 5. 60.8; प. 8.2, 
7. 111. 121, 

उभन्वादित्यो जायत-- फ. 6.35. 1. 71.606. 

भनवे धूमोऽश्रम [-* "जायते धूमादभ्रम्‌ 87. ] 
588. 5. 8.5. 17. 7. 456: 
प. 7. 24. 7. 11, 93. 

त्ने वाजस्य-एष्. 1. 7) 4 प, 8.१. ]. 
11. 120. 

जभौ प्रस्ताहुतिः - 10. 8. 76; पष. 5. 24; 
6. 17; 7. 28३. 7. 1. 3175, 
451; 771. 96. 

अङ्गदङ्गात्‌ सम्भवसि हृदयादधि जायसे--87.14 । 
9. 4. 8. ]. 1106; प. 8. 4. }). 
11. 196. 

अङ्गिरसो नः- एए. 10. 14. 6; ब. 6. 3 
11. 19. 1}. 11, 896; 1४.69. 

अच उपसर्गात्तः--?. 7. 4. 47; 7. 2. 1.7. 
11, 8. 

अर्चा दिि-रप्. 1. 54. 8; प. 6. 18. 
7. 11. 487. 

अज गतिक्षेपणयो.- 7. 1. 248; ए. 4. 
24; 6. 22. ]]). 11. 276, 468. 

अजाश्च श्रवस्यतामजाश्व. 10. 16. ]). 
1४. 18. 

अजो हवीद--र४, 1. 117. 16; पि. $. 

21. 7. 11. 366. 

अशओ्योऽनपादाने--2. 8. 2, 48; प, 6. 8. ‰. 
11. 420. 

अज्ञन्ति त्वामध्वरे - 1२४. 3. 8. 1; त्र. 1. 
16; 8. 18. 1. 98; 1. 135. 
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मन्जु व्यक्ति्रक्षणगतिषु - [ °ग्रक्षणकान्तिःतिषुप | 
0. 7, 21; प. 1. 9.0. 1. 75. 

जत इनिठनौ - 0. 5. 2. 115; 2१, 4. 24. 
ए, उ. ९6. 

अतप्बमाने अवसव्रन्ती-1२४. 1. 135. 4; 
पि. 12 46. 7. 1*. 146. 

भत सातत्यगमने). 1. 38; ‰. 1. 10; 
4. 18, 28. 7), [. 860; 1. 
226, 22. 

अति त्री सोम-एि४. 9. 17. 5; ति. 1.3. 
१. 1, 89. 

व्मतिष्ठन्तीनाम्‌-- ४. 1. 32. 10; १. 2.16. 
१. 11. 92. 

अत्रा ते--1ए४. 1. 168. 7; १.6. 8.9. 
11. 418. 

अत्राहु -- 1. 1. 84. 15; 2.8. 6;:4. 
‰, 7. 11. 52, 269. 

भिं यकसन्नवत्‌ पुरोडाशावन्तरणोपांश्वाञ्यस्प्र यजन्य- 
जामितया-- पि. 4. 20. 0. {. 258. 

शच बदिषितः-- पा. 12. 18; प. 7. 4. 
1. 111. 25. 

गयं हिकंवाकं वरुणो जग्राह तस्थ होदरं जन्ञ-^ 1. 
7. 186. 7. 197; न. 2. 1. 7. 
प, 19. 

भथा देवा दधिरे- ४. 10. 52. 8; पि. 
8. 2. 1.11. 119. 

अददैरत्सम्‌- 1 ८. 8. 82. !; प्र, 10. 9. 
7. 19, 11. 

भदान्मे पौसबुर< .:- ४, 8. 19. 86; पष. 
4. 15. 7). 11. 283. 

अचिति: पुञजकामा क्षष्येभ्यो देवेनथः--118. 
9. 8. 8. 1, 9; ति. 2. 13; 4. 


26. ए. 7. 81, 279. 

अदितिर्वो-- भ. 1. 89. 10; प, 1. 16; 
4. 23; 7.4. ए). उ. 98; ब्र. 
26 { 111. 29. 

अदितेर्दक्षो अजायरत-1४. 10. १२. 4; पि. 
11. 28. 9. प्र. 74. 

अटश्रमस्य - 2४. 1. 50. 3; 28. 3.15. 7. 
11. 168. 

अदेदैम्‌ धौ च-ा. 4. 305; कि. 5. 1. 
१. [. 288. 

अद्रीदिन््र-{४. 10. 118. 8 च, 6.15. 
१. 11. 443. 

अद्भयो वा एष [एषा ^ 8. ]प्रतरुदेस्वपः सायं प्रवि- 
शति - 413. 4. 20. ए. १09; क. 
8. 16. ए. र. 174. 

अदूभ्भो हि वैययुतत्मना अभ्निर्जायते अभेः सविता 
अभ्र्वा आदिटमोऽ जाग्रति, 8. १. 
0. 11. 465. 

अथतेऽत्ति च तस्मादनरम्‌-[. अश्वतेऽतति च भूलनि 
तस्मादन्नं तदुच्यते प्र. 2. 9] क, 
8. 9. 7. 11, 148. 

अया चिन्त चि्‌-प५४. 6.30. 3; पि. 


1. 4; 4. 17. 70. उ. 58; 
11, 243. 

भया मुरीय यदि--.४. 7. 104. 15; न, 
7. 8. 0. 114. 16. 

अघ जिद्- ४.6. 6.8; षि. ५. ११. ‰. 
11, २५1. 


अधा चिदोकः रिष. 7. 4.8; न. 8.2. 
ए. 11. 122. 

अवा होतान्वष्ए. 6. 1.9; नि. १.१. 
11, 87. 
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अधिपरी अन्भको--]. 1. 4. 93; प. 4. 27; 


,. 6. 6. ए. 1. 281, 410. 
मधिरीड्‌-.^ {72811610 07 1.1. 4.46; 
ति. 7. 2. 2.11. 9. 


अधोरां सवित्रमालमेतत [.जषोरमः सःवित्रः- 


8.29. 88, 59] प, 12.18. ‰. 
1४, 111. 

अधो रामः-, ए ३. 1. 8:18. 1; 73. 5. 
8. 2; ए8. 29. 58; फ 18. 18. 
. 1*. 111. 

अध्यात्मादिभ्य उपसंख्यानम्‌ [ अध्यात्मादेष्ठनिष्यतें 
प्ः.] ५, ४1. 4, 8. 60; प, 57. 
1, 1. [1. 8. 

अध्यानमुप्चु चरति--कि. 5. 18. 2. 11.860. 

अध्यापिता ये गुर-०. 978, 5; (९. २, 
4. 7. {1. 89. 

अध्यायन्यायोद्यव-^+ {78276४६ 0 ए. 
8. 8. 129; फ. 1. 4.7. 1. 46. 

अध्वर इति यन्ञनम-0.फ&. 8. 17; प.1. 
8. 1. 1. 78. 

अष्ययवः कतेना--िप्र. २, 
7, 1. 11, 214. 

अध्वयैवो भरत ४, 2. 14. 1; प, 5. 1. 
7. 11. 285, 

अष्वयेवो यो दिव्यस्य - प्र, 2. 14, 11; म. 
60 6. 7. 1, 410. 

अन प्राणने--1)2. 4. 66; फ. 7. 3; 11. 
48. 72. 111. 17; एर, 98. 

अनर्वाणम्‌-ए.४. 1. 190. 1; >, 6. 28. 
7. 11, 474. 


14. 9; त. 4. 


जनशेरातिं वयुदामुप-- ए. 8. 99. 4; पि .6. 


28. 1. 11. 473. 


अनाधृर्म्‌--18. 1. 2. 7; च. 4. 17, 9. 
11. 240, 
अनुदात्तं पदमेक्वजम्‌--]2, 6. 1. 158; त. 
4. 21, ४8. ए]. {, 261, 274. 
अदुरत्तोपदेशवनति - 7. 6. 4. 87; प. २, 
1. १. 11, 9, 11. 
अदुत्रतं सतितुरमोक्यगात्‌-- भ, 2. 38. 8; 
प. 4.11. 2.1, 228. 
अनूपे गमन्‌ एए. 9. 107. 9; पर. $. 8. 
0. 1. 296. 
अनेन आलानं निष्कीणा--4 7. 7, 15, ‰. 
198; प, 3. 4. 7. 11, 128. 
अनेन ता यजा-^28. 7. 18. . 198; फ, 
8. 4. 1. 11, 128. 
उत्तमया: प्राणाः-- प, 11. 36. 7. 1४, 83. 
भत्र्द्‌ भवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसम्भवः- 
ए76.3.14; व. 2, 7. 2. 11.59. 
अन्यमू षु -£.#. 10. 10. 19. 11.84. 
7. 1*. 82. 
अन्येभ्यः - 2. 8, 9. 76, 76; प. 7. 2. 
7. 111. 9. 
भन्येभ्योऽपि ददयन्ते--. 3. 2. 75; प. $. 
9; 4. 18 6. 60, 48; 7. 2; 10. 
31. 7. [. 180, 238, 410, 
474; 111, 9 1#. 38. 
अन्येषामपि ध्दयते-- 1, 6. 3. 137; प, 9. 
9, 7. 111. 180, 
अन्विदभदुमते-- 18. 8. 3.11.2,3; प.11. 
80. ‰. 1#. 79. 
अपवादविषये क्चिदत्सर्गो दश्यते-[.क्वचिद्प- 


वादविषयेऽ््युत्सर्गोऽभिनिविद्यते -?8. 
68, ए, 166] प.2.13. 2.711.882. 
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[0६.अभ्यासविकारेषरपवादा उत्सरगन्ति बाधन्ते अभि न इन्यपि. 5. 41. 19; पर. 11. 


एए. 7. 4. 1. 2. आ. 357.] 


अपर्यमप्य-२ ए .10.79.1; प 6.4.7.11.400. 


अपाः सोमम्‌- एष. 3. 88. 6; 2, 7.6. 
0. 111. 41, 4२2. 

अपागरहन्‌--1\४. 10. 17. 2, प, 12 10. 
१. 1४. 108. 

अपादोत्रात- ४. 2. ६7. 4; पि. 8. २, 1. 
111. 117. 

अपाम सोममप्रताः--- 9, 8. 48. 3; प. 2, 
5. 7. (1. &6. 

अपमुषस्ये - ९9. 6. 8. 4; प. 7, 26. 7. 
111, 104. 


अपि भव्रान्‌ कमण्डलुना छात्रमद्राच्चीत्‌-1र्‌ 8. 010}. 


2. 8. 21; 1. 82. "19१81८९8 
९१. 386४8168 1931) प. 4. 19. 
0. 11. 251. 

अपेहि मनसस्पते- ए. 10. 164. 1; प. 
1. 17. . 1. 106. 

अपोषा अनतः-1\ ४. 4. 30. 10; पि. 11. 
47. 7. 1*. 92. 

अणो सुम्थच्त- दिप. 2. 28. 6; पर. 183. 1. 
1. 1#*. 148. 


जवोधि होर 9.5.1.2;1२.6.13.7.11.483. 
अग्जामुक्थेः- एप. 7. 34. 16; प, 10.44. 


ए. 19. 49. 

अभि त्यं देवम्‌--.^ ४. 7. 14. 1, 2; प. 6. 
12. ‰. 77. 429. 

अमित्वा देव-एए. 1. 24. 3; पि. 1. 3. 
0. 1. 37. 

अभि ल्वा पूतवै- पप. 1. 19. 9; पि. 10. 
87. [. 1४9. 42, 


49. 1. ¦ ४. 94. 
अभि प्रवन्त--४. 4. 58. 8; च. 7. 17. 
0. 11. 78. 
अमि प्रहि निर्दह- ए. 10. 103. 12; प. 
9.1 10.11. ^ 
अभिरभागे-. 1.4.91; त.1.17.0.1.104. 
अभि वो देवीम्‌--.४. 7. 34. 9; पर. 6.7. 


ए. 1. 414. 

अभि िष्मो-]प्. 1.33. 13; प. 6. 16. 
7. 11. 448. 

अभीदमेक्मेकः--] 9. 10. 48. 7; प. 3. 
10. . 11. 146. 

अभ्यभि ?--1६४. 9.110.5; प. 5. 4. ]). 
11. 309. 

अभ्यस्तस्प्र च-]. 6. 1. 38; च. 5. 26. 
7. 11. 880. 

अभ्वासाच---7. 7. 3. 85; च. 4. 1. }. 
1. 197. 

अघ्राजि शर्ध॑ः-ए४. 5. 54. 6; प. 6.4. 

ए. 11. 400. 

अघ्रतेव पंस--ए४. 1. 124. 7 पि. 3. 
9. {. 11. 130. 

अम गस्यारिट- 072. 1. 493; म. 11.47. 
0. 1*. 92. 


अमन्दान्त्स्तोमान्‌- 1२४. 1. 126. 1; भ. 9. 
10. 0. [11. 150, 131. 
अमीगदा-.४. 7. 85. 1; ‰. 10. 17. 
. 1४. 19. 

अमीषां चित्तम्‌--1र ४. 10. 108. 12; प. 
6. 12; 9. 33. 0. 11. 429; 
1. 170. 


( ३८ ) 


भ्ल सेकादु गायत्री सुरप्णो भुला सोगनाहस्त्‌-~ 
[. ( गायत्री) इपेनो भूत्व दिवः सोम- 
भादरत्‌--8? 1. 8. 2.10. ®. 81; 
यद्रायत्री द्येनो भूत्व दिव सोन॑माहरततेन 
ला श्येनः--87. 3. 4. 1. 12; 7. 
258; ठततीयस्थाजितो दिवि सोम आसीत्‌ 
तै गायशयहम्त-- 72. 1. 1.3. 10} 
एष. 12. 22. ए. ए. 121. 
स्मूर्या यन्ति जामयः-, ^. 1. 17. 1; 
क. 3. 4. 2. 11. 129. 
भम्यक सा ते-एए४. 1. 169. 3; पि. 6. 
15. 2. 11. 446. 
भयमु ते-न. 1. 30. 4; प. 1. 10. }. 
1. 86. 
भयं ते योनिक्रंलियः- ४. 8. 29. 10; पि. 
2. 19. 7. 17. 99. 
भये परष्वेति तस्मादनुशिषटे पुत्रमालोक्व्माहुः-- 
28. 2. 11. 72. 11. 74. 
अयं यो होता--ए४. 10. 52. 8; प. 6. 
$. ए. 17. 506. 
अयं शोकः प्रथमच्छन्दोमयः---| €. अथ वे लोकः 
प्राचः सवनम्‌ 87. 12. 8. 2. 8.79, 
941. ] पच. 7. 8. 2. 711. 48. 
जवै वेकथोद्बत्‌-- 1; ९, 10. 128. 1; प, 
2, 14; 10. 39. 7, 11. 87; 
1४. 438. 
अय वे त्वत-888. 4. 14. 86; 7. 44. 
( 2. 1०५. 6. ); अ. 7. 21. 
` . 11. 86. 


भद के वोह पवते प्राणः- र. 6.15. 2.1.439. 


अये वो यज्चः-- दिप्र. 4. 34. 3; प. 6. 16. 


7. [1. 443. 

अथै स रिङ्कि येन- भ. 1. 164. 29; 2४. 
2. 9. {. 11. 66. 

अये सोमः सुदनवः- ए. 1. 45. 10; पष. 
12. 2. 2. 1. 98. 

अयोद्धव-- ४. 1. 82. 6; ॐ. 6. 4. ‰. 
11. 402. 


अगण्यान्यरण्यान्यसौ- एए. 10. 146. 1; प, 
1.38; 9.80. 7]. 1.37; 1. 166. 

अग इवेदवामा--ए प्र. 5, 58. 5;पि.2. 14. 
0. 11. 87. 

अरायि कणे ~ पफ. 10. 155. 1;7९. 6.80. 
ए. 11, 493. 

अरुणे मा- एप. 1. 105. 18; प. 4. 6: 
5. 21. 7. 11. 210, 866. 

अर्वा दिवे. 1. 54. 9 प. 6. 18.7. 
1. 457. 

अणे इष्युदकनाम- ०६. दष्ट. 1. 12; परि. 1. 
8. 1. 1. 61. 

अभसो लोपश्च ~ ५7. 5. 2. 109; इ. 10.9. 
7. ४. 13. | 

भयेभिच्छनुषिर्दवतभ्‌-[ देक 2. ] 27, 
1. 6; प. 7.1. ४ 77. 2 

अधैर्वाः पधि =. 2. 4. 31; प. 11.16. 
‰. 1४, 66. 

व्वैत्यञ्लनाम ९. &. 1. 14; १.1. 17. 
7. 1. 105. 

सरो अदि वादच्‌ -[ अश्र भाङिर्पोऽ्च्‌ 1 ]-~ 
?. 5.2.127; प. 7.2. 9.111. 6. 





# ए. 82708. {0 पार एगध एवाकर्‌ एष १००५० 


( र< ) 


अहं कटय {787090४ 0६ ?. 8. 3. 
169; प. 2. 2. 2. 11. 28. 
भर्लखल्योः प्रतिषेधयोः प्राचां क्छा-]. 8. 4. 
18; }ब, 1. 8. ए. 1. 64. 
अलातणः-- ४, 8. 30. 10; ॐ. 2. 2, 7; 
6. 2. ए. 71. 16, 56. 390 

अप्र गत्यादिषु-1?. 1, 631; फ. 11. 41. 
ए. ४. 87. 

अवग्रथकारे ऋजीषमप्तु प्रस्यनि-- 8.5. 18. 
7, 11, 560. 

अवष्ध्य निचुम्पुण--४,३, 20. 18; ३, 5, 
18. [. 11. 560. 

अकशजः वनस्पते - एए. 1. 18. 11; प. 8. 
17. 7. 117. 184. 

अविद्धेषेग पुत्रःणां -- (1. (0. 9.188, 139; 
पि, 8. 4. 8. 11. 126. 

अवीराभित्र--ए प. 10. 86. 9; 1.6. 81. 
. 11, 498. 

अभ्ययं विभक्ति-^ {79116901 0 7. 2. 
1. 6; चि. 1. 4. 2.1. 46. 

भम्कयास्यप्‌-]?, 4, 2, 104; `. 8, 15, 
7. 11. 188. 

अन्तरित जशिषे-ए ए. 10. 188. 2; प. 
1. 15, 16. ए. 1. 96, 101. 

अ श्ना्योदन्व -- ^+ {20060 07 2. 7, 4. 
84; प्र, 11, 16. 7, 1 प, 65. 

गच्च ग्रो --+ {78111611} ० ). 5 18; 
]र. 1. 9; 8. 20; 7. 17; 10. 18; 
11, 14. 2. 1. 38; 71. 189; 
111. 79, 84; 1. 15, 68. 

भश विनद्धन्‌-- ष. 10. 68, 8; प. 10. 
1. 2. 1४. 16, 


अर्मस्पमक्तम- एप, 2. 24. 4; पि. 10. 
18. 7. १४. 18. 

अश्नदधामनृतेऽदधात्‌ श्रद्रां सत्ये प्रजापति 8. 
19.717; प्र, 9. 82. 7. पा. 169. 

अश्रवं हि- ४. 1. 109. 2; च. 6.9.70. 
1. 422. 

जश्च न ता-४. 1. 24. 1; त. 1. 20; 
2. 1. ए. 1. 118; 11. ‰. 

अश्वादियाय ~ ८१. 10. 73. 10; प. 8. 
2. ?. 111. 114. 

अशिना कयुना-- एष. 8. 88. £; प. 12. 
2. ]. (५.98. 

अश्वो बोन्हा- एए. 9. 112. 4; पत. 9, 8. 
?. 111. 144. 

असंख्यता सहखाणि--भ 8. 16. 54; प, 1. 
18. 7. 1. 94, 95. 

अषदकए्णादुपादानन्रहणात्‌-87&. 9; पष. ६. २, 
2. 7. 30. 

असश्चन्ती भूरिधरि--1श. 6. 70. 2; इ. 5, 
2. . 11. 288. 

अलम्योजे--एए. 1. 99. 10; प्त. 6. 2. 
0. 1. 475. 

असागदियः सिरः प्रजान्‌--¶ण). 1. 2. ४. 
8; अ. 2. 7. 7. 1. 55. 

भसावादित्यो देवानां चक्षुः-[ 2. च्ुरादित्-- 
8. 8. 9. 2. 19 8. 288.] एष. 
12. 16. 7. एप. 116. 

असितपलितयोः प्रसिषिधः-[ "ˆ`" "वकोनै २. 
४, 4. 1. 39 त. 9 36. ह. 
177. 1658. 

अष्ुनीते मनः-एिप्र. 10. 89. 5; पि. 10. 
40. 2. {१ . &&, 


{ ३८९ ) 


असुरी प्रयक्रमत पर्वन्‌ मुष्कान्‌ कृत्वा तामिन्द्रः 
प्रतिजिगीषन्‌ पवत्‌ पर्वच्छेपांष्यक्रुरत । इन्द 
ड वै परच्छेपः 1- {९ 3. 28. 4; पष. 
10. 42. 7. 1*. 47. 

असतेय एषि वीरि. 3. 16. }. 11. 
176. 

असेरन -ा. 1. 48; पि. 3. 8. 7.7. 

। 139. 

असौ का अदियोऽमिकश्वानरः--?18. 2. 1. 2; 

पि. 7. 28. ]. 111. 91. 

अस्तौ वा जआदिलो मघु- 0. 3. 1. 1; 7. 
175; पि. 8. 12. 7. 11. 185. 


जसिति हि व~. 8. 27. 10; प. 6. 14. 


10. 1, 484. 

अध्मुवि-1)7?. 2. 56; प. 1. 14. }. 1. 
87. 

अस्मदौ हयोकश्व-7. 1. 2. 59; प. 2. 1; 
5. 18. 77. 71. 10, 349. 

भस्मा इदु प्र तवसे- ६४. 1. 61. 1; प. 5. 
11.7. 71. 884. 

अस्मा इदु प्र मरा-ए9. 1. 61. 19; चि. 
2. 1; 6. 20. 7. 71. 4, 461. 

अर्मायामेना--.^ {87606 2 २. 5. 2. 
121; प. 3. 19. 2. 1. 184. 


अल्मे प्र यन्वि- एप. 3. 56. 10; प. 6. 7. 


१. 1. 412. 
अस्म बहूनान्‌--४. 2. 35. 12; पर. 1. 
20. 7.1. 116. 


अस्थ कर्णे [कुत्मो शप्त] हरिवो मेदिनं व! - 


ए एापप्त. 10. 128. 1; 8. 4. 
7. 14. 4, प. 4. 25. ए1.274. 
अत्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽडः- 2. $. 1. 52; 


पि. 2. 2. ‰. 11. 15, 

अस्यतेस्थुक्‌-->. 7. 4. 17; 2, 2. 2. 7. 
[. 15. 

अस्य वामस्य. 4. 25, 26. 7. 17. 
274, 279. 

अस्या ऊ षु णः-?.४. 1. 188.4;7१.4.25. 
ए. 11.274, 276, 276. 

अस्पक्षिणी निजेचान | तस्प्क्षि° 23. ]- 
\2. 6. 18; म. 12. 14. 
1४. 113. 

अस्येदु मवुः-1 र. 1.61. 7} प. 5. 4.}. 
11. 303. 

अहं च त्वं च~-]६*. 8. 62. 11; 1९. 
1. 4. 7. 1. 53, 84. 

अदनदिमन्वपस्ततदै-]र.४. 1. 32. 1; प. २. 


16. ए. 11. 94. 

अहनृ+--ए ए. 1. 32. 5; प. 6. 17. » 
1. 456. 

अह भुवं वघुनः-४. 10. 48. 1; ‰. 
7.2. 2. 11. 18. 

अहे सेभिवेनिः- ४. 10. 125. 1; पष, 
7. 2. ?. 771. 14. 


अह्मे भित्रो रात्रिवक्णः --^]. 4.10. 20.109; 
अहर्मिः-187. 25. 10. 10; 
मैच वा अः:-¶23. 1. 7. 10. 1; 
पि. 11. 28. 2. 1४. 73. 

अहश्च कृष्णम्‌-- 1८४. 6. 9. 1; च. 2. 21; 
4. 19. 1}. 11. 102, 252. 

अहानीव सूर्यो-- ६४. 8. 48. 7; प्र. 2.20. 
ए. 11. 101. 

अरि भोगे ४. 6. 75. 14; प. 9. 
185. 7. 1. 186. 


( देव्ये ) 


बहिमानो ररिवाँ अजाश्च. 1. 158. 4; 
ए. 1. 1. 2.1. 6. 

भहरचदुर्थेनाहाष्ठुवन्ति [ अतन" " एकर्विहो 
1? 1- 7. 2. 9; प. 7.12. 
7. 19. 66. 


भाकर्षफक्केन जुहोति--पि, 2. 3. 2. 11.54. 

भकं सुयैस्य रोचनत्‌-एि४. 1. 14. 9; पि. 
8. 18. ए. 11. 162. 

आगधिता--९४. 1. 126. 6; त. 5. 15. 


0. [[. 349. 
आभ्निं न स्ववृक्तिभिः-- 1४. 10. 21. 1; र. 
३. 13. ‡. 1. 157. 


अन्नष्धभ्ीघरमुपतति्ते, वेष्णव्या हविर्धानम्‌- [उप 


तिष्ठते“ "जक्ेष्यागनीधर ०४०. 1188, ४. 


8. 1. 1, ] प. 1. 17. ए. 1. 108. 


आ घा ता-\४. 10. 10. 10; पर. 1.11; 
4. 20. 7. 1. 81; 11. 358. 

आ घा ये-9. 8. 45. 1; त. 6. 14. 0. 
11. 485. 


भच परा च-. ४४. 1. 164. 31; 10. 


17. 6; प्र. 1. 3. 1.1. 37. 

आ चष्ट--#. 7. 34. 10; त. 8.7. 
‰. 11, 414. 

आजंषन्ति-& ४. 6. 78. 183; 7. 9, 20. 
0. 111. 160. 

आजासः--.४. 6. 88. 6; प. 6. 4. . 
11. 598. 

आजुद्धन ईष्यः- ४. 10. 110. 3; 7. 8. 
9. 7. 71. 128. 

आग्जसेरघ॒ुक्‌-7. 7. 1. 50; ए. 4. 7. }. 
11. 218. 


आद्णारः-प£. 4. 5; प. 1. 14. }. 
1. 90. 

आत्यच्ाटुच उपसख्यानम्‌-- पनि. 12. 14. ‰. 
1४. 113. 

आतु षि्--८*४. 10. 101. 10; ति. 4. 
19. [. 11. 2838. 

आ ते कारो-६५. 3. 38. 10; त. 2. %7. 
१. [. 115. 

आ ते पितः--ि४, 2. 38. 1; पि. 7. 23. 
2. [17. 90, 

भतोऽदुपसगें कः-. 8.2. 3; प. 1.3; 5. 
29. ए}. 1. 84; 11. 878. 

आतो मनिन्‌ कनिञनिषश्च ~ . 3. 2.74; पष. 
4. 17; 6. 16; 7. 28. 7]. -. 
२44, 446; 1711. 108. 

आत्मनेपदेष्वन्तः -. 7. 1. 5; प. 11. 18. 
7. 1४. 68. 

आत्मा मनसा संयुज्यने मन इन्दियेण- पप्र प्र. 
1. 1. 4; पि. 3. 13. 2. 11, 158. 

अना वे पुत्र नामासि- द. 1. 6. 7. 1. 67. 

आता रथम्‌- ४. 8. 68. 1; अ, 5. 3; 
12. 21. 7]. [. 299; 1*.120. 

अ। त्वा विशन्त्विन्दव आ गद्‌ धमनीनाम्‌ [-*" 
म।***गला धवनीनाम्‌- ^188.8. 7. 
10 ] 1188. 1. 7. 2, 18; प्र.6. 
24. 7. 11. 476. 

आ त्वा हाषेमभिवत्तन हविषा-५. ४. 10, 
173. 1; प्र. 9. 9.४.771. 180. 

भा दधिक्राः--#. 4. 38. 10; त. 2. 27; 
10. 51. ए. 7. 116; 1१. 38. 

आदह सधा-द्रप्र. 1. 6. 4; पि. 1. &, 
0. 1. 57. 


( ३८४ ) 
आदाय सेनः 1 ए .4.26.7; पि .11.2.7.1 ४.52. आप्रीभिरप्रीणति--413. 2. 2. }- 81; धि, 


आदिरसि वानस्प- प्र. 9. 37.72.71.172. 

अमम न~ 4. {727169६ 0 7. $. 2. 
171; प. 5. 18. %. 11. 860. 

गाद्ोदिभ् इ उपरंख्यानम्‌- 97. 8. 4.44; कप. 
1. 7. 7.4.71. 

मा दन्य हरिभ्यन- एष. 2. 18. 4; पअ. 
6, 7. 111. 41. 

गा बन्ति ~प. 2.8. ?. 11. 43. 

आनो दिषो-ए४. 5. 48. 11; प.2. 24. 
%. ¶{1. 168. | 

आनो भा-क, १. 89.3३; पि. 4. 19. 
%. {4. 249. 

भा नो ऋ मगम्‌--९ि४. 8. 30.19; प.6.7. 
0.11. 413. 


गी नो भर दुत यसय चक्रनू-- ए ४. 10.148. 


1; क, 4.5; 6. 28. छ. 1. 
208, 488. 

जा ने नित्रादरणा-- ४. 3. 62. 16; द.7. 
19. ?. शा. 60. 

जा जे मम्‌-ए; ए. 10. 110. 8; प. 7.8; 
8. 14. ए. प्र. 49, 132. 

आप दलन्तरिक्षनम--, 2. 1. 8; प. 4, 
24. ॐ. . 267. 

न्ध शरौ--ए२४. 1. 81. 8; प. 3. 13. ए. 
[. 187. 

आषान्तमन्डुः ~र प, 10. 89. 5, प. 5.12. 
¶. 14. 3386. 

जरी ओ स्रा देवताः -.4%. 2. 16. ‰. 41; 
ह. 11.44; प.5.14. 2, 345. 

भावो हि शा-. 10. 9.1; ए. 9. ४. 
ए. 777. 166. 


8. 5. }. [प्र. 194. 

आमाघु पक्रम्‌--४. 8. 89. 7; ति. 2. 1; 
6. 14. 7‡.. 1. 3, 437. 

आय नीवाज- ४. 1. 28. 7; अ. 9. 36. 
ए. 111. 1728. 

अ न्मे अभ्वम्‌--ए४. 2. 4. 8; ति. 58.45. 
2. 11. 456. 

आयुरसि --4 ४. 2. 17. &; क. $. 8. 0. 
पर. 188. 

आयो धां भव्या एथिवीम्‌ -898. 8.92.1.2. 
94; पष. 7. 23. 7. 7. 9३. 

आरच्छन्नमप--1\४. 10. 42. 7 कि. 1. 3; 
8. 24. 1}. 1. 43; {. 378. 

आ रात्रि षथिबम्‌ - 10. 11. 2. 110; 4४. 


19. 47. ए; क्षि. 9. 29. 2. 
41, 167. 

आ स्वनेरा-- ए. 8. 82. 6; च. 6. 16. 
ए. 14. 446. 

अ। इदात--८४. 89. 87. 4; ति. 11. 15. 
१. ४. 84. 


अर-दनम-९(, ग्.3.26;9.1.3.0.1.42. 

मध्विणो सनम ४. 10, 98. 5; त. 2. 
11, 2. 1. 73. 

आ वाभमुपश्वमर्‌ 7.४. 2. 41. 21; च .9.82. 
0. 111. 172. 


आ बिदुन्मद्धिः-ए. 1. 88.1; च. ३३१. 


14. 7. 1४. 68. 
भबिध्योस्पश्यन छन्दसि 8. 4.2.28. 
0. 1. 2985१ .8.15.क.71. 133. 
आविष्टयो-ए9. 1. 95. 5; त, 8. ३8, 
7. 1, 18&. 


( ३८५ ) 


आयुः शिचानः- ४. 10. 108. 1; प. 1. 
18. ‰. 1, 97. 

आ दमेन प्र. 1. 118. 11; प. 6. 7. 
1. 11. 411. 

आश्चस्कणे--]रए. 1. 10. 9; प, प. 7. 6. 
. 111. 43. 

आ समुदादवगत्‌--६५*. 7. 6.7; प. 1.3. 
1. 1. 36. 

आसखराणासः- ४. 6. 37. 3; प. 7. 8; 
10. 8. ]70. [11. 31; 1४.38. 

अ। सिरर जटर- प्र. 8. 47. 1; प. 4. 
7. 9.7. 216. 

आसीन उर्धवामुपसि क्षिणति--1६ए. 10. 27. 
135; अ. 2. 2. 1. [1. 15. 

आसुष्वयन्ती यजते- रप. 10. 110. 6; प. 
8. 11. 7. 111. 180. 

आहुतिभ्य एत जनयन्ति-- प, 7. 28. }. 
111. 108. 


इण्‌ गतौ-- 1). 2. 88; फ. 1. 14; 4.15; 
8, 19; 0. 18; 11. 15. 17.71. 
87; 11. 234, 362, 439 ४.64. 

इत उपजीवन्त्यमुतो मद॒भ्याः--फ. 6. 14. ¬). 
{1. 434. 

इतः प्रदान देषा उपजिन्वन्ति--. 7. 23. 7, 
111. 96. 

इतः प्रदानस्य उपजीवन्ति-[3. 3. २. 9. 
7.--तः प्रदाने देवा उपजीवन्ति यत्ति- 


इत्थम्भूतलक्षणे -7?. 2, 8. 21; प. 2. 5; 
4.19,21.78. 11. 48, 251.261. 

इत्था धीवन्तमद्रिवः- ४. 8. 2, 40; पष, 
8. 16. ?. 71. 173. 

इदं वामास्ये- ए. 4. 49. 1; प्र. 7. 10, 
१.71. 57. 

इदं विष्णुः-1२ ४. 1. 22. 17; प. 12.19. 
ए, 1४. 118. 

इदे त्र. 1. 118. 1; प्र. 2. 17. 
१. 11. 98. 

इद देविः-1९४. 10. 116. 7; प. 7. 6. 
1, 111. 42. 

इदं ठतीगरे सवनं कवीनाप्रृतेन ये चमसनरयन्त-~. 
॥ प. 6, 47 3; 8, 8.1.9. ; 
पि, 11. 16. 0. 7४. 66. 

इदमित्था-3 ए. 10. 61. 1; प. 9. 9. 
0. 11, 151. 

इदमु त्यत्‌--,#४. 4. 21. 1; त, 1. 5. 
0. 7, 60. 

इदमोऽन्वदेरोऽशवदातः--.# {79111016 0 
17. 2. 4. 32; कति. 4. 35. ए. न. 
279. 

इदे फेनो न क्षिद्र बुहुदो वा न कश्चन । 

मायेयं तव दुष्यारा विपश्चिदिति पदति ॥ 

मायामात्रमिदं स्मद्वेत परमार्थतः ॥ च. 3. 11, 
1. [. 158. 

इन्द भआक्ान्यः--४. 2. 41. 
6. 1. . 1. 387. 


12; कपि. 


हन्प्रतिएणाति वस्मादमुतो प्रदाने मदुष्याः ।] न्द इह धुवस्तिष्ठ - 1४५. 10. 178. 2; 2३. 


पि. 7. 10. ४. 7717. 61. 
इति वा इति मे--( ४. 10. 119. 1; प. 7. 
2. }. 711. 14. 


8. 13. 9. 77. 168. 
इन्दः पूरित्‌--द४. 8. 34. 1; प. 4. 17. 
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इन्दं न त्वादि. 6.4. 7; पि. 1. 17. 2, 
1. 108. 

इन्मिद्‌ गाधिनो-९. 1. 7. 1; 2. 7. 8. 
7. [1. 4. 

इन्दर मित्रै वरुणम्‌-\9१. 1. 164. 46; चि. 
7. 4, 18. 7]. [11. 88, 80. 

इन्वायु इमे-- 1६४. 1. 2. 4; प. 1. 57. 
10. 7. 1. 61; 711. 60, 

इन्द्रश्च विष्णो-]र.४. 6. 69. 8; क, 1. 4. 
1. 1. 83. 

इन्द्रस्य ब-{*. 1. 82. 1; प. 7.2, 3. 
7. 111. 6, 7, 15. 

इनदराकुत्सा--]र.प. 5. 81. 9; १. 7. 10. 
7]. 111, 58, 89. 

इन्द्रप्री रोचना दिवः-(प्. 3. 12. 9; पष, 
7. 10. %. 177. 56. 

इन्दराणीमासु-ए ए. 10. 86. 11; फ, 11. 
88. . 1*. 85, 

दन्द द पृषणा-.४. 6. 87. 1; रि. 

| 4, 8; 7. 10. 7. 711, 904; 


1. 57. 

इन्दा पवैता-\४. 8. 588. 1; क. 7. 10, 
१. 111. 58. 

दनाय गावः=[४४. 8. 69. 6; प. 6.8. 
0. 1. 417. 


इन्द्राय साम गायत-ए#. 8. 98. 1; पि, 
7. 2. १. [7.8 

इन्द्रायेन्दो परि खव ए. 8. 91. 3; कष, 
1. $; 8. 19. 7}. 1. 44; 1, 
185. 

इन्रावरुणा युवम्‌, १. 82, 1; पि. 5, 9; 
7. 10. ए. 1. 289; 117. 56. 


इन्द्राविष्णु-.9. 7. 99. 6; 9. 7. 10, }. 
(111. 59. 

इन्द्रासोमा समघदसम्‌- ए, 7. 104. 2; प. 
7. 10. 7, 111. 56. 

इन्धे कामा अ्थ॑सत-7प, 7. 2, 7. 171, 8. 

इन्द्रेण स॑ हि-एष्. 1. 6. 7; त, 4. 12. 
7. 11, 226. 

इन्दरेणेते हत्सव$-- प. 7. 18. 18; प. 6. 
6; 7. 2. [0]. 11. 408; 117. 5, 

इन्द्रो अश्रायि. 1. 81. 14. प. 6. 
31. 7. 7, 499. 

इन्दो अस्मा अरदत्‌ प्र. 3. 38. 6; पि. 2. 
26. 7. 11. 113. 

इन्दो दिषः-->४. 10. 89. 10. 2. 16; 
7. 2. {0}. 31. 93; 7. 4. 

इन्दो यातूनाम्‌- ४. 7. 104. ५1; प. 6, 
80. ए. 11. 495. 

इन्वति नक्षति- पि. 2. 18; म. 6. 3; 10, 
21. 7. 77. 395; 19. 26. 

इनहनपृषायेम्णां शौ- 7. 6. 4. 19; प. 2. 
1. 7. 1. 10. 

इमं तं पद्य- ४. 10. 102. 9; म. 9.24. 
ए. 111, 168. 

इमे ल॒ सोमप्- एए. 1. 179. 5; पि. 6. 4. 
१, 11. 899. 

इमं मे गङ्गे-- एप. 10. 76. 6; प. 9. 26. 
१, 111. 165, 

इमा उ वाभ्‌-- ४, 8. 62. 1; प. 5. 5, 
१. [, 818. 

इमा गिर आादित्येभ्यः-- पिप. 2. 27. 1; पि. 
2. 18, 11. 28; 12. 56. 77.17. 
82; एप. 74, 184, 
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इमा जुह्यना-- ए. 7. 95. 5; 9. 9. 24. 
१, 11. 108. 

इमा बु कम्‌ - ४. 10. 157. 1; च, 3.13. 
एए. 1. 161, 163. 

इमा ब्रह्म-- ४, 3. 41. 38; 9. 4. 19. 7). 
11. 2835. 

इमामन--प्रिप्र. 1. 31, 16; प, 6. 00. %. 
11, 461. 

इमामू लु-- #. 5. 85, 6; 2, 6. 18. 1. 
11. 4332. 

इमां मे भम समिधं जुषस्व- ए ४. 10. 70. 
1; प, 8. 22. ‰. 111. 142. 

इमा उद्राव-1र४. 7. 46. 1; म. 10. 6. 
7. 1४. 8. 

इमे दिवः 1. 7. 60. 7; प, 6. 20. 7. 
11. 463. 

मे चै सहाप्तां ते शम्यामानरं न्येताम्‌ [ व्येतम्‌ 
118. 1-/08. 4. 1. 7; पि. 4, 
28. 2. 7. ‰72. 
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4.23. 4. 47. 7. 115; बि, 4. 232. 
१. 11. 272 

ध्ये वे पूषा--103. 9. 5. 5; प. 12, 17. 
1. 1४. 116. 

इय श्ुष्मेभिः- ४. 6. 61. 2; नि. 2. 2५. 
7. 11. 108. 
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ए. 8. 11. 7. 11. 130. 

इला मनुष्वदिह 9. 10. 110. 8; च" 7. 
8. ‰, [[[, 49. 

इष्‌ भमीरण्ये- 1), 9.58;74. 1.8.2.1.89, 
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70९0४ ग 7. 1, 52; त, 4.7. 
१. 11, 214. 

इषिरेण ते मनसा- एप. 8. 48. 7 प, 4. 
7. 1. 11. 219. 

इषु इच्छायाम्‌--1) ८. 6. 59; प. 6. 22. ]. 
11, 470. 

इष्‌ गतौ-1)7. 4. 19; प, 3. 16; 6.20. 
0]. 11. 179, 461. 

इह त्या सधमाधा-९४. 8. 13. 27; प. 6. 
21. 7. 11. 466. 

इह श्रुतः- ४. 10. 2४. %; म. 6. 23. 
१. 11, 472. 

इहेन्द्राणीमुष--1४. 1. 22.12; ए. 9. 84. 
ए. 111. 170. 

इदेह जत्ा- ४. 1. 181. 4; पि. 19. 3. 
1. 1४. 99. 

दैव स्तं मा-.४. 10. 85. 49; पर. 1. 16. 
7. 1, 99. 

ददवैधि-1र४, 10.173.9; प, 1.4. 7.1.47. 


ईड स्व॒तौ-- 1). 9. 9; 7. 2. 9; 7. 15, 
0. 11, 22; [11, 76. 

ईमहे, यामि, मन्महे--प४. 3. 19; पि, 2. 1. 
१. 11. 10. 

ईर गतौ--^ {7287६60४ 0 17. २. 8; 
नि. 1. 8; 4. 28; 6. 14. 7. 1, 
57; [1. 264, 438. 

ह्मान्तासः-- ४. 1. 1683. 10; पर. 4. 13. 
१, 11. 226. 

ईवनिपौ छन्दसि - 0. ४. 5. 2. 109; प, 
6, 89, , 11. 490, 
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उक्ष सेचने-1)2. 1. 687; प, 12, 9, 7. 
1४. 106. 


उच्छ्रयस्व बन्पते-1र प्र. 8. 8. 8; 28, 1. 


8. 7. 1. 41 

उणादयो बहुल्म्‌-. 8, 8. 1; प. 4. 1. 7 
11. 196 

उत भ्रा ध्यन्तु-ए ४. 
1. 1४. 146. 

उत त्यं मुज्युम्‌-1\४. 7. 68. 7; क, 4.19. 
7. 11, 250 

उत व्या मे--र भ. 1. 122. 4; प. 6. 21. 
१. 11. 46 

उत तं सख्पे-1६४. 10. 71. 5; पि. 1. 9 
20. 77. 1. 74, 111. 

उत स्वः पद्यन्न४. 10. 71. 4; पि. 1. 
18 19. 7. 1. 109, 1139. 

उत नोऽहिः-1\.ए. 6. 50. 14; पर. 12. 38. 


7. 1४. 131. 

ठत मे प्रथिगरोः- प्र, 8. 19. 57; फ. 4. 
19. [, 11. 233. 

उत वां विश्चु-1\४. 1. 1858. 4; पि. 4. 19. 
१. 11. 254. 

उत स तेष. 5. 59. 9; प. 5.5. ] 
1. 311. 

उत स्मेनम्‌-1ष्र. 4. 88. 5; क. 4. २4. 
7. 11. 266. 

उतत स्य वाजी- ४. 4. 40. 4; प. 2, 28. 
ए. 11. 117. 


उततादः परप. 6. 56. 8; क. २, 6, 
14. }. 11. 50, 89. 

ढतामये - 1४. 3. 30. &} पष. 6. 1; 7.6. 
ए. 1. 888; 17. 41. 


5. 46. 8; 2, 12. 46. 


उतासि ४. 7. 38. 11; प. 5. 14. }. 
11. 344. 

उतो स्मेर. 10. 71. 4; प, 1. 9. 
2. 1. 74. 

उन्मेपणमवक्षेपणमाकुशनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि 
४३8. 1. 1. 7; 2. 1.2.7.1.95. 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः--1 प ७. 
18. 17; फ. 3. 18, 2. 71.169. 

उत्सं दुहन्ति. 1. 64. 6; प. 10. 9. 
7. 1४. 11, 

उदेतो वः--7?. 7. 2. 56; प. 2. 1; 5. %. 
0. 11. 11, 295 

उदीरतामवर] ४. 10. 15. 1; प. 11. 
` 18. }. 1४. 68. 

उदु अतिः. 7, 76. 1; प्त. 11.10. 
7. 1४. 60, 

उदुत्तम वरुण ~ 1\४. 1. 24.1 5; प. २. 
18. ]. 11. 84. 

उदु स्यै जातवेदसम्‌ - [र 1. 50. 1; पि. 1. 
1; 14; 7. 20; 19. 15. 7. 1. 
6, 92; 17. 86; 1ए. 114. 

उद्यन्तं ॒वा आदित्यमभिरलुपमारोऽति तस्मातरूम 
एवनदिवा दद्शे--). 8. 18. 7. 


1. 80, 

उदत्सस्मे-1 ४. 1. 161. 11;7. 11.16. 
0. 1४. 67. 

उद्र रक्षः -8 ए. 8. 80. 17; पि. 6. 3.7. 
1. 892. 

उन्दी क्ेदने- 17. 7. 20; पि. 7. &4 
111. 98. 


उप प्र बद - 11. 16. },. 88 4.प्र. 4.15. 
14; >. 9. 7. 2. 11. 148. 
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उप प्रागत्‌-- ४. 1. 162. 7; प. 6. 22. 
१. 11. 469. 

उप प्रत- ४. 3. 53. 11; च. 7. 2. ए). 
111. 11, 12. 


उप वहि-1; ४.10. 10.10; प.1.3.7.1.43. 


उपम इःयन्तिकनाम- °. म. 2. 16; म. 1. 
7. }. 1. 70. 

उपमानादाचरे-- >, 3. 1. 10; पे. 10. 3. 
?. श. 3. 

उपर इति मेघनाम- ° प. 1. 10; प. 1. 
5. 7. 1. 61. 

उपश्वासय-- 1६४. 6. 47. 29; प. 9. 13. 
7. 11. 184. 

उपसर्मच्छन्दसि धालवय--^+ {2106116 0 
7.5.1. 118; प. 2. ‰; 10. 20; 
11. 17. 0. 11. 19;1 ४.2.67. 

उपसर्गाश्च पुनरेवमा्मका यत्न क्रियावाची शाब्दः 
प्रभुज्यते तत्र श्रियाविहोषमाहुः । यत्न तु 
न प्रचुज्यते तत्र ॒सस.धनां क्रियामाहुः-- 
एकप. 5.2. 1. 2. 1. 876; 
कि. 1. 8; 7, 10. 7. 1. 85; 
11. 60. 

उप ह्वय हृदुघाम्‌- 1४. 1.164. 26; पि. 11. 
48. 7, 1४. 89. 

उपात्ररन--1\४. 10. 110. 10; 2.8. 17. 
2. 111. 184, 

उपो अदक्ि- ४. 1. 124. 4; प. 4.16. 
0. 11. 286. 

शपो मे- ए. 1. 126. 7; दि. 8 
11. 189. 

हम उम्म पृरणे ["""उन्म.-.2.]--])?. 6. 
82 पि, 4. 4. 7. 11. 206. 


; +. 8. ‰0. }). 


उभयाद्स्त्या भरर 9्र. 5.39. 1; च. 4. 3. 
१, 11. 204. 

उभा जिम्बथुः-- षि. 1. 4. ]}). 1. 54, 55. 

उभाभ्यामेव वषटूकारेण स्वाहाकारेण च--87. 9. 
8. 3. 6. 7. 781; श. 2. 6. 
7. 11. 52. 

उभावश्िभ्यां पयः क्षीरेण स्नात पर. 2. 5), 
11. 45. 

उरत्‌--1. 7, 4. 66; च. 5. 15. 12. 1. 
8588. 

उं नो लोकम्‌-]६9. 6. 47. 8; प. 7. 6. 
1. 1177. 40. 

चरु प्रथस्व ईति प्रथयति-8],. 1. 1. 6.8. 7. 
14; ए. 1. 15. 7. 1. ५५४. 

उरु मे कुरु [करत्‌ ९8.]-88. (0 1 
22. 7. 612; चि. 9. 21. }. 
11. 16}. 

उप्र ददि-1)?. 1. 727; }२. 1.3. 1. 1.41. 

उपस्तचिनर- 1४. 1. 02. 18; प. 19. 7. 
1). 1*. 102. ` 

उष्णिगायत्रौ जागतश्च- 118. 8. 18. 7.23. 
( (8४1. 60. 1950 3971९६४ }; 
प. 7. 12. 2. 111. 68. ` 

उखा इति गोनम-2. र. 2. 11; प. 1. 
17. 7. 1. 104. 


ऊतियुतिजूतिरूति-॥+ {7911601 ०9 7. 
8. 8. 97; च. 9. 3. 2. 1. २98. 

ऊरनोदेशे-1. 6. 8. 98; प. . 22. ]. 
11. 106. 

ऊणेष्रदा वि-र४. 5. 5. 4; नि, 8. 9. 7, 
11. 128. 
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ऊणोम्‌ आच्छादने). 2. 30, प, 11. 50. 
१. ३४. 98. 

ऊर्ध्वा नो यज्ञो देवलोकं गच्छतु इत्यवेतदाह-- 
प. 4. 21. ?. 11. 2632. 


ऊर्ष्रा यस्यामतिः-6 ए. 7.14. 2; प.6. 12. 


¶. [1. 429. 


ऋ गतौ [ ऋ गतिप्रापणयोः ए. ]-1)7. 1. 
988 ( 8०6 ४180 8. 16, 17 ); 
ए. 2. 11; 8. 8१ 4. 19; 5. 15; 
6.9; 7. 21 9. 40. 7. 7. 


75, 128, 286, 383, 890; 771. 


860, 114. 

क्वा त्वः पोषम्‌- ६४. 10. 71. 11; र. 1. 
8. }. 1. 72. 

ऋनि त्ररत्तरपदादिलोपदछन्दसि- ४1. 6. 1. 
87; क. 2. 1. }. 117. 11. 

ऋचीषमः--ए प. 10. 22. 2; प. 13. 1. 
2. 1४. 147. 

ऋचो अक्षरे-- 1६४. 1. 164. 59. च. 13. 
10. ?. 7४. 188. 

ऋच्छन्तीव खे उदगन्ताम्‌-- प. 1.9. 7.1. 75. 

ऋचयष्युढ साम गायति- पा. 1. 6.7. }). 
87; प. 7. 12. 7. 11711. 67. 

ऋजीषी वजी-- ४. 5. 40. 4; च. 5. 19. 
‰. 11. 387. 

ऋजुनीती = ए४. 1. 90.1; कप. 6. 21. ए. 
11. 4५66. 

ऋज्रमुक्षण्वाग्रने-.४. 8. 25. 29; पि. 5. 
18. ‰. 11. 382. 

ऋञ्जःशर शतम्‌ - (२. 1, 8. 16; प. 5.21. 
१. 11. 368. 


ऋजारवः चतक च मेषाम्‌--1६४. 1. 11}. 
18; ३. 5. 21; 7. 11. 368. 

ऋतं दासन्तम्‌---६४. 10. 67. 9; पि. 5. 
4. 7. 11. 306. 

ऋतं सिन्धवो वदणद्य--४. 2. 28. 4; पर. 
12. 81. 7. 19. 135. 

ऋतं च सत्यं च--]६४. 10. 190. 1; पि. 3. 
13. }. 11. 160. 

ऋतमुदकम्‌-- 0. १ &. 1. 12; म. 1.7. }, 
1. 69. 

ऋतख हि- 1४. 4. 28. 8; प, 6. 16:10. 
41. 77. 11. 445; 1४. 45. 

ऋविगदष्क--^ {78810676 0 1. 3. ९, 
59; फ. 3. 19. 2. 11. 185. 

ऋदृदरेण- 1६४. 8. 48. 10; प, 6. 4. }, 
11, 589. 

ऋध्याम स्तोमम्‌-]र9. 10. 106. 11; पि. 
12. 40. 7. 1४. 140. 

ऋवीसे अभिम्‌~--४. 1. 116. 8; पि. 6. 
8. 1. 11, 398. 

ऋमुकेमुभिः--र्४. 7. 48. 9 पि. 8. 9. 
0. 11. 291, 

ऋष गतौ [ऋषी 8.]--1)?. 6. 7; 1१.9.40, 
१. 111. 174. 

ऋविभ्परः पितरो जताः पिकभ्यो देवदानवाः- 
10. 8. 201; प, 11. 20. }, 
1. 70, 


एक एव इद्रोऽवतप्थे न द्वितीयः--०.7'8. 1, 
8. 6. 1, प्र. 1. 15.70.1.94,95. 

एकः घुपणैः - प्प. 10. 114. 4 प, 
10. 46. . {1 *. 60, 


( ३९१ ) 


एकं चमसम्‌--एप, 1, 161. 2 प. 11. 
16. 2. 1#. 66. 

एकं पादं नोत्छिदति सलिलादढसं उश्चरन्‌। 

स चेदुदखिदत्पादं न श्वटयर्नाघ्रत भवेत ॥-- प. 
12. 30. ?. 19. 128. 

एकया प्रतिधा- ए. 8. 77. 45 १. 5.11. 
१. 11. 829, 

एकहलादौ --4 {7271९107 7. 6. 8. 
59; प. 2, 8. . 11. 35. 

एकाक्षराव्‌ कृतो जते खपतम्यां च न तौ स्दृतौ- 
एप्त. 5. 2. 2. 7. 31, 398, 
पि.4. 24. 7. 11. 267. 

एकादक्च सैतरषेर्यानि जानीमर्छन्दासि -- 7. 8. 
22. 7. 111. 142. 

एतत्यत्र--ए ४. 1. 88. 5; म. 5. 4. %. 
[1. 307. 

एतदल्या अनः-.४. 4. 30. 11; प. 11. 
48. 7. 1४. 93. 

एतद्र वा एतदक्षण [ एकमक्षण ए. |--\ ए. 
6. 12; 2१. 18. 10. 7. 19. 154. 

एत दैव्यं मधु यदाज्यम्‌ [एतद्रे मधु देव्यै यदाज्यम्‌ 
42. ] 42. 2. 2; 0, 29. प. 
8. 18. . 111. 135. 

एतद्रे यज्ञस्य सष्दे-99. 1, 2.6 4.2. 7. 
171, 211; ['बजुर्वा-18 07016 
1 423] 42. 1. 4, 18, 16, 
17; प. 1. 16. 7.1. 99. 

एवया निषादल्थपति याजयेत्‌ ऽर प्त, 1. 
1, 12; 7. 7, 8 ( ए6४87168; 
1908); प, 8. 8. ए. 7. 189. 

एता उ त्या-- #. 1. 92. 1; र. 18. 7. 


१. 1*. 109. 

एत विश्वा-भ. 10. 580. 6; पि. 5, 25, 
१. 11. 378. 

एते वदन्ति. 10, 94. 2; प. 7. 7. 
7. 111. 48. 

एनाङ्गषेण- ४. 1. 105. 19; प, 5. 
11. 7. 1, 535. 

एभिर्नो अकैः-1र४. 4. 10. 8; पे. 2. 14. 
ए. 11. 86. 

एमीदेषाम्‌-ए ४. 10. 84. 5; पि. 12. 2? 
2. 1#. 103. 

एमेने खजता सुते-र२ र, 1. 9. 2; प्र. 1.10. 
1. 1. 79. 

एवा महो अषुर-एए ४. 10. 99. 12; प. 5, 
8. }. 11, 299. 

एष देव-षएप्र. 9.3. 5; प. 6. 28. 
11. 488. 


ए4 नोदियात्‌ यथेतामभ्राबाहुतिं न जुहयात्‌-8?,. 
2. 2. 52१, 7, 28. }. 11. 107. 

एषामुपरः स्थविष्ठो मध्यमः. 2. 21, >. 
11, 104. 

एषि वाम्‌-र. 6. 58. 1; पष. 5. 9. 7. 
1. 826. 


देन पयोऽमावाघायापू--.7.4. 0. 11. 23. 


ओक उचः के--}. 7. 8. 64; प, 8. 3. }. 
11, 123. 

ओङ्कारश्वायरब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा 1 

कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तनेमौ मङ्गतमौ स्पती ॥ 
पप. 7. 1. 2. 11. 1. 


- # 0९66066 18 10 6४४8798 ®. 1.61460, 1919. 


( २९२ ) 


ओजघो जातम्‌ - ए. 10. 73. 10; पि. 5. 
29. }. 11. 378. 

ओोमासः- ४. 1. 3. 7; प. 12. 40. 9. 
1४. 138. 

ओषधीः प्रति- ६४. 10, 97. 3; प. 6. 3. 
1.11. 395. 


ओषधे त्रायस्वैनम्‌ [त्रयस्व 001$ ४8.]-- ४६. 


4. 1; 5. 42; 6. 15; क. 1. 15. 
7, 1. 94. 

भोषु स्वसारः- 1६४. 8. 88. 9, पि. 2. 26. 
1. 11. 114. 

लोहाङ्‌ त्यागे--1)7. 3. 8 पि. 4. 11; 
12. 11. 7. 11. 224; 1*.109. 

शङ्‌ गतौ - 1). 3. 7; प. 4. 11; 5. 
21; 6. 14; 8. 17. ए. 11, 224, 
865, 435; 171. 184. 


जौड आप--7?. 7. 1. 18, प. 1. 2. }). 
1, 75. 


ककुदस्यावस्थायां लोपः-7, 5. 4. 146; प. 
7, 12. 7. 71711. 68. 

कणे मनसी भदवाप्रतीचति--. 1. 4. 66; पष. 
5, 11. 2. 11. 329. 

कृण्टति बिद्यति--. भ. 2. 14; प, 9, 
33. 7. 111. 170. 

कतरा पूर्वा-- द. 1. 185. 1; प, 8. 22. 
१. 1. 198. 

कद्‌ मतर. 1, 84. 8, क. 5. 17. 7. 
[1. 859. 

कंद्‌। वसो--६४. 10. 108. 1; 7. 5. 12. 
0. 11. 839, 


कदु प्रियाय 1६४. 5. 48. 1; क. 8. 5. }). 
1. 316. 

कदू महीग्रा--1४. 8. 66. 10; भे, 6.26. 
7. 11. 480. 

कथ्िष्णप्रासु वृधसानः-1४. 4.3. 6; चि. 2, 
7. ‰. 1. 57. 

कनिक्रदजवुषम- ४५. 9. 49. 1; च, 9.4. 
1. 11, 145. 

कनीनकेव विद्रधे-- प्र, 4. 32. 23. प, 4. 
12. 1. 11. 231, 

करणोऽयोविदुषु-7. 3. 8, 89; ए. 9. 24. 
ए. 111. 163. 

करस्न।विति वाहुनामसु--. 2१. 2. 4; प. 
6.17. ४. 11. 449. 

करि चर्षिदेवतयोः-. 3. 2. 186; परि, 5, 
6, 1. 11, 318. 

कतौ; क्यङ्‌ पलोपरव--]>. 3. 1. 11; प.10, 
8. . 1५. 3. 

कतेक्मणोः छृतिः--1. 2. 3. 65; प. 2.22; 
12. 17, ए. 11. 105; 1४, 


116. 

कमणि हनः. 3. 2. 86; प. 5. 22, 
71. 371. | 

कर्मणण्‌--2. 5. 2, 1; प. 10. 14. ए. 
1४. 16. 


कमणयधिकरणे च~. 8. 8. 98. प.9.14, 
1. {11. 185. 

कल्पनंदि प्रयोगाणां कलमो ऽनुष्टनसाधनः [०नप्‌ 
(7 ए. ] । सत्रन्तु सूजनत्तिषां वयं 
कस्प्यं [कत्पय ए प्र. प्रयोगक्रम्‌ ॥-- 
सक. 1.8. 10. 12. 1610. 8. 
2. ए. [11. 120. 


( ३९६ ) 


क्वं चेष्णे-?. 6. 8. 107; प्र. 6. 19. 
आ, 459 । 
कन्यव्वरप्रतनस्यचि लोपः =. 7. 4. 89; फ 

| 1. 8. 7. 1. 73 । 

[कस गतौ 3. ]- 1). 1. 918; प. 

2, 1... 71. 12. | 

काकुमे दन्तधावनम्‌-- १. 7. 12. 7.111.68. 

कामस्तदप्र- रप. 10. 129. 4; प. 3.18. 

7:77. 160. | 

कायमानो वना--ए प्र, 3. 9. 2: पि, 4. 14. 
1. 71. 228. ` 

काषरहम्‌--- र. 9. 112. 3; म, 6. 6. 0, 
11. 406. ` 

कालाष्वनोरत्यन्तसेयोमे ~. 2.2. 5; प, 6 
6, 1. [1. #10 

किकिनोः प्रकरणे उत्पणंश्छन्दसि सदादिभ्यो 
दर्नात्‌- 01. २. 8.2. 171; दप. 
2. 2. 7. 11. 18. 

मते कृण्वन्ति. 3. 68. 14; पष, 6. 

` - 89. 2. 7. 501. 

विमिच्छन्ती--; ए. 10. 108. 1; प, 11. 
25. 7. 1४. 74. 

किमित्त-1 ए.7.100.6;.6.8.0.11.324. 


कुव कौटिल्ये [ क्रु ( क्रचि क्रुञ्चु ) कौटिल्था- 


क्पीभावयोः 28. ] 72. 1. 201; 
2, 9. 28. ?, 11. 884. 
कुमारश्चितियततर वन्दमानम्‌-ए ए. 2. 38..1 2 
प. 1. 4. 2.1. 49. 
कुह स्विदोषा कुह-- ए. 10. 40. 9; प. 3. 
15. ए. 71. 166. 
कुमर सुषटतं--/ प. 7: 47. 1. 118. 4: 


12. 6; प्र, 11, 88. ॐ: 7९. 81, 


कृकवाकुः सावि्रमार्मेत ~ [. कवक सावित्रः 
४8. 24. 35. ] इ. 12. 138. 
1४. 111 

कके वचः कश्च]. 1. 6; तष. 19. 14. ए. 
1४. 112. 

कृणुष्व पाजः- ४. 4, 4. 1. पि. 6. 12. 
ए. [. 427. | 

छृतं न श्त्री-- ए. 10. 48. 5; ए. 5.22. 
0. 1. 371. 

कृती ठेदने-- 12. 6. 141; फ, 1. 9; 9. 
40. 7. 1. 78; [117. 174 


कृतेः [ “ती छेदनेइत्यस्य ]-- 12. 6. 141; 
र, 2. 1. 2. 11. 19 

कृतराद्यन्तविपर्य॑यश्च-- 77. 1. 17; प. 2, 1, 
0. 11. 12 

छृत्यत्युरो बहुलम्‌-, 8. 3. 118; प. 1.8. 
1. 1. 86. वि 

कृत्यानां कप्रि बा--. 2. 3. 71; प्रि, 1}. 
21, ‰. 7#४. 71 


त्यो तेवकेनदेन्यखनः --‰. 3. 4. 14; पष. 
10. 21. }. 1#. २4. 
कृदभिहितो भावो ग्रव्यवद्रवति--)#¶ एप्त. 2, 
2. 1..1.417;प.1. 1. 2. 1, 11. 
छव्रपजि-4 {74601 0. 7.1. 17. 
10. 1. 7. ४.1, 
छृणो निवानम्‌- एए. 1. 164. 47; प. 7. 
24. 7. {11. 98. 
केचित्‌ संत्रि्वतेऽथ कालादावपि वरते 
येन तेन भवेत्‌ सो विकत्पवन्मङ्गके वथा ॥--~ 
नि. 7. 1. 7. 1. 1. | 
केश्यमि केशी- ए. 10. 186. 1; प, 12. 
26. ए. 1४. 124. 


( ३९४ ` 


` द्धो भ्य वेद प्पि. 10. 10. 6; च. 5. 2. 
१. 11. 298. 

को नु मर्या-एप्र. 8. 45. 37; पि. 4. ९. 
ए. 11. 198. 

को न्वत्र मरतः-~-? ४. 1. 168. 18; प. 4. 
7. . {1. 2185. 

क्त्वो यक्‌-. 7. 1, 47; प. 1. 4. . 
1. 46. 

क्यच्छन्दसि--7?, 8. 2, 170; ए. 1. 8; 2, 
25;7.2.7.1.78; 11.111;771.6. 

क्रतुक्थदिसुत्रान्तादक-- 2. 4, 2, 60; }, 7, 
2३. ]. 111. 89, 

क्रियायोगे--^ {4116706 2. ?.1.4.59; 
7, 8. 16. ए. 71. 171. 

करीठ वः, 1, 37. 1; पत, 7. ४. 
१. (11, 11. 

दवेरक्म विपाकादयेरप पुटः ~पुरुषविरोषः कथिदीश्व. 
रोऽभ्युपगतः~[कश्िद्‌ 200 अभ्युपगतः 
&8 01 {००१ 10 ४116 3४2] 
ए. 1.24; 1२. 7.4. 2. 11.560, 

क्किप्‌ च--, 3. 2. 76; भनि, 4. 15; 7. 2. 
ए. [. 258; 17. 9. 

क्षण [क्षणु 2.] हिसयाम्‌-17. 8. $; ए, 6. 
1. 7. 11. 387. 

क्षि निवासगत्योः-1)7. 6. 114, 7१. 4. 18; 
6. 8. एए. 77. 246, 396. 

श्चि दिंतायाम्‌-)2. 5. 30, 84; प, 2. 7. 
१. 1. 88. 


कषेत्रस्य पतिना वयम्‌- ए, 4.57. 1; फ, 10, 


18. 7. 1४. 16. 
षे्र्य पत्--ए.४. 4. 57. 2: प, 10, 16. 
7.1४. 17. 


ह्मी विधूनने-1)?. 1. 518; प, 10. 8. 
0. 1*. 9, 


गन्धर्वो अस्य रदानाम्‌), 4.25. 2. {1.274. 

गमहनजनखनधतां स्प {1271601} 0 
?. 6. 4. 968, प. 2. 1. 7. {1.9. 

गबाङृतिने कचिदुपरतेत्यत$ सवैत्रोपरता भवति, 
पिण्डान्तरस्थोपलभ्यत्र-[ न क्रचिदुपरतेति 
कृत्वा स्त्रोपरता भव्ति, इब्यन्तरस्था 
तुपकभ्यते-दति पठः-71(80. 1, 
1. 1}; प. 1. 2. 2. 1.17. 

ग ग्रमसि गोपतिः-ि४. 7. 98. 6; प. 2. 
14. 2. [. 89. 

गतिः- 02. 8. 25; प. 2. $. 7. 11, 42. 

गा प्रतिष्ठाकिप्सयोभरन्ये च)? 1, 4; प, 9, 
2, 7. 11, 14. 

गायत्री वे द्येनो भूला दिवः सोभमाहत-[ खा 
गायनी सोममाइरत-8?. 1, 8. 2. 
10. ए. 81]; त. 1, 8. 7. 1. 44. 

गायन्ति ला--ए.४, 1, 10, 1; प, 5. 8, 
१. 11. 811. 

गा सृतौ छन्दसि-[ गा स्वुतौ ?. ]-)?. 8. 
291 म. 2. 2. }. 11, 29. 

गीर्वाणा, स्युदिगोकसः- प, 6.14. 2. 11.487. 

गुणवचनेभ्यो मतुपो लुक्‌- प. 5. 2. 94; फ. 
4. 28. ]., {. 274. 

गुरी उद्यमने- 1). 6. 108; प. 10. 417. 
2. {*. 51. 

गृह संवरणे-1)7?, 1, 944; प. ४, 8. ‰. 
11. 824. 

एणातीत्यचैतिकर्मा-. 7. 3. 14; प, 1. 
10. 7. { 80. 


( ३९५ ) 


ए स्तुतौ-[ गा ?. 1--1)?. 8. 25; प. 4. 
24. . 17, 267. 

एपतेः- ^788. 12. 27. 6; प्र. 11. 32. 
१. 1*. 80, 

गोो ब्रघ्रत्य ["गोदो- इत्यस्य स्थने वेदे “यत्र'-इति 
पाठः ]-9. 9. 113. 10; ष, 2. 
14, 0. {1. 89. 

गोभिः क्राणा अनूषत. 8.४. 1, 134. 2, 
त, 4. 19. 7. 11, 254. 

गोभिर्यदीमन्ये]. 8. 2. 6; प. 5. 8. 
7. 11, 302. 

गोभिः श्रीणीत प. 9. 46. 4; फ, 2. 8, 
4. 17. 11. 86, 48. 

गोभिः सन्नद्ः- ४. 6. 47. 26; प, 2. 5. 


7. 11. 47. 

गोरक्षकान्‌ वाणिजिका$-. 8. 102; 7, 6. 
26. ‰. 11. 481. 

गोन पर्व-र्ए. 1. 61. 12; प, 2. 1. 9. 
1. 4. 

गौरमीमेत्‌-्रि प, 1. 164. 28; प, 11, 
42. 1. 1*, 88. 


गौरिव गव१:-[{, यथा गौरवं गवथः-प एप. 
1. 1. 6 कप्त. 8. 13. 7. 11. 162. 

गौरी्भिनाय- एए, 1. 164. 41; प, 11. 
40. 7. 1४. 86 

प्रह उपादने-])?2. 9. 61; प. 10. 23. >. 
1४. 27. 

भीवायां बदः-- ४. 4. 40. 4; पि. 1.3. 
1, 1, 43. 

गले स्के हरषक्षपे [म्ये हषक्षये मठे गात्रविनामे 
(हपेक्षये)7.|- 128. 1. 952, 953; 
फ. 1, 20, ए. 1. 115, 


चमे कविधानं स्यास्नापाव्यधिहनियुष्यथेम्‌--?)ौ- 
2, 8. 3. 1. 7. 7, 150; प, 4. 
60. ?. 11, 209. 

वसिभसोः--^ 1910606 0 2. 6. 4. 
100; रि, 5. 12. 7. 11.339. 

घृ क्षरणदीप्त्योः-1)2. 8. 14; प. 2 >; 4. 
24. 2. 11.18, 276. 

पृतंचापाम्‌-- 7 ४. 10. 51. 8; प. 2, 9.7. 
11. 23. 

धृतमुदकनाम - 0. £. 1. 12; म. 1.5, 
7. 1, 58. 

धृतस्य धाराः --1६४. 4. 58. 8; १. 4. 15. 
ए. 11. 284. 


चकार ग्भम्‌-- एप. 3. 81.2; पि, 4. 3, 
ए. {1. 204. 

चक्षिदेशेने- [चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि>.]-1?. 
2 7; प. 6. 11. ए. 71. 498. 

चतुरश्विददमानत--४. 1. 41. 9; प. 2.४; 
8. 16; 72.71. 28, 171. 

चतुग्दछयताव्रायसषरलोपश्च-- ४7, 5. 2, 51; प, 
8. 2, 7, 111. 116. 

चत्वारिं बराक्‌ -- भ. 1. 164, 49; चच. 13. 
9. ‰. [9.151. 

चदि आहूादने [°आहदने दीपौ च 3. ]--1)1). 
1, 68; प. 6. 38. 2.71. 486. 

चन्द्रमा अप्स्वन्तत--\ ४. 1. 105 1; क. 4. 
6. 2. 11, 210. 

चमु छषु जमु क्षतु अदने-- 1) 2.1.497-501; 
प. 7. 28. 9. 71, 103. 

चादयो ऽवुदात्ताः--? 118. 4. 16; २, 6.27. 
2. 11. ४84. 


( ३९६. ) 


चित्रं देवानाम्‌- ४. 1. 118. 1; 2. 12.16. 

| ए. 1*. 115. 

न्चदसि मनासि-118. 1. 2. 4; अ. 6.5. 7. 
1. 318. 

चोः कुः--. 8.2. 80; प. 4. 19. ?. 
11. 2538. 


छन्दसि क्रमेक-- ४7. 4. 1. 39; }१, 9. 26. 
१. 11. 165. 

छन्दति परेऽपि-?. 1. 4. 81; }. 7. 9. 
?. [[1. 54. | 

छन्दसीणः-7. 1.9; प. 5. 2; 10. 1. 7), 
1. 292; 1*. 1. 

छन्दसीवनिपौ च--ए7. 5. 2. 109; पष. 2. 
8, 7. 1. 44. 


छन्दासि तै विश्व रूपाणि). 2.28.7.11.118. 


छीनघोदैम्‌ [भच्छीनधोरैम्‌ 2.] 1. 7. 1. 80; 
गष. 1. 9. 0, 1. 75, 


जधनादखजत-[(. स जघनादसुरनखूजत 1". 
9. 2. 9. 5 पि. 3.8. 2. 11. 189. 

जघान कंसं किक वसुदेवः). 3. 2.2. 
ए. ‡. 119; प्र. 1. 5. 7.1. 62. 

जनै भगो गच्छति [भगच्छन्‌ }18.] 118. 1. 
6. 19, प. 12. 14. 7. 1प्र. 113. 

जनयत्ये तवा सयौमि--ए8. 1. 22; प. 4. 
22. }. 11. 71. 

जनसनखनक्रमगमो .िद्‌-^+ {72116106 9 
ए. 3. ९. 67; प॒. 6. ६9; 10. 29, 
48; 7]. 11. 490; 1५. 86, 49. 

नान्‌ , मदुष्यनामेतत- 0. }१&. 2. 8. [पब 
जनाः ]; च. 1. 15. . 1. 95, 


जर बोध. 1. 27. 10; भ. 10. 8. 
7. 1४. 9. | 

जसु शाडने [जसु हिंसायाम्‌ 8.1-71. 10. 
130; न, 4. 28... 11, २65. 

जसु मोक्षणे-1) 7. 4. 102; प, 4. 23. 
ए. 11. 968. | 

जात यत्वा परि-ए#. 3. 61. 8 कष, 5.15. 
0. 1. 851. 

जातवेदो वदस्तैनं सुकृतां यत्र लोकः--888. 4. 
14.36. 2. 44 ( 7.1. ०१); 
प. 7. 21. 2. 7111. 86. 

जातेरस्जीनिषयात्‌-.4. {7871671} (८† 72. 
4. 1. 63; च, 8. 15. }. - 11.549. 

जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुबचनम्‌-.4 {1911167४ 
7. 1.2. 58; प. 1. 8; 4. 

3. 7.7. 44; 7. 201, | 

जामि वा एतद्‌ यज्ञ क्रियते यदन्वौ पुरोडाशौ- 
एत, 4. 20.7.11. 258. 

वेव प्त्ये - ए. 10. 10. 7; पष. 5, 2.7. 
1. 293. 

जार आ भगम्‌--]६४. 10. 11. 6; प. 8. 
16. 7. 11. 17}. 

जिषम्यैतरिं हविषा--#. 2, 10, 4; भ. २.९. 
ए. [1. 283. | 

जीवसंज्ञो ऽन्तरात्माऽन्य; सहजः सवेदेहिनाम्‌-}(1. 
19. 13; प. 3. 15. 7. 11. 169. 

जीवान्नो अभि-एि४. 8. 67. 5, प. 6. 27. 
ए. 11. 482, 

जीवैगतुः- 7. 1. 80; पि. 5, 19. }. 
11. 863. 


जुन गतौ-1)7, 6. 87; पि, 6. 15. ]), 
11.446, । 


( ३१७ ) 


जुषस्व नः -९ ए. 7. 2. 1; प. 8, 92. 7, 
11. 142. 

नुधे दमूनाः- एप, 5. 4.5; पि. 2.2; 4, 

- 5; 8. 19.77.11.29,208,362. 

जुहुरे बि चितयन्तः-- प्र, 5. 19. 9 7. 4. 
19. 7. [1. 252. | 

जढमभ्यादृथन--. £ 6; 7.6. 17.7.{1.458. 

ज्यया अद-- दिर. 7. 89. 3; वि. 12. 43. 
7. 1*. 143. 

उप्रायांसमस्य--1६४. 5. 44. 8; प, 6. 15. 
7. 1. 440. 

ञ्या वयेहनौ--1)7. 9. 29; प, 9. 19. 7. 
11. 158. 

ऊग्रोतिष्टोमेन स्वगैकामो यजेत--[ ५, रवर्गकामो 
उग्रोतिशेमेन यजेत-^788. 10.2.1.] 
व कपा, 3. 8. 3. 7. 18 -; 98. 
16. 15. 8, ए. 349; §षएए. ४. 
11; म. 1. 1. 2.1. 9, 

उगोतिष्मती प्रतिमुजते नभः- "8. 4. 8, 11. 
8; 18. 2. 13. 10; 1\8. 89. 
10; प, 2. 14. 7. 11, 89, 

त्रिं अभिभवे -)72. 1, 994; पि, 5. 9. 
7. 11. 827. 

;.रत्वरखित्यविमवाम्‌ -- 4 {7210611 0}. 
6. 4.20; प. 2.98. 8; 12. 
40. एः. 77. 21, 298; 1 प्र, 138. 


डोड विहटयसा गतौ--])1. 1. 1017; पष. 

` 4. 17. ?. 11. 243. 
इदा दने-2. 3. 9; प. 2, 1. 7. 11.8. 
मिच्‌ परक्षेणे - 1), 5. 4; १. 7. 39; 
10, 2४. ए. 7. 109 1४. 26. 


णह बन्धने--)7?. 4. 57; प.2. 9; 4. 
11. 70. 11. 14, 224. 

णु स्तुतौ-1)7?. १. २6. प. 7.2. 9. 1.5. 

गेष्निटि -. 6.4. 51; प. 8. 91. ?. 
11, 19९. 


त आयजन्त- ४. 10. 82. 4; }, 6. 15, 
7. 11, 439. 

तं वदवराथा--1\४. 1. 66. 8; 2. 10. 21; 
7. 1४. 23. 

तं विाक्मंणी समन्वारमेते पूवैप्रज्ना च-817. 4. 
4. 2; >. २. 138. }. 11. 88. 

तं सखायः- #. 9. 98. 12; १. 5. 12. 
7. 11. 847. 

तक्षु वक्षू. तनूकगण-127, 1. 685, 686; 
वि, 8. 14, 7. [1. 132, 

६.डति वै यज्ञो बिदुषा गच्छता य मे सखद भविष्यति- 
वि. 4. 10. 0. 11. 256. 

तच्चक्षुरिदिमाप - ५. 8. 39. 4; प. 7. 3. 
7. 1171. 16. 

तञ्रयोरत्रृणीमहे--118. 4. 13. 10; पि. 4. 
21. 1. 11, 262. 

ततो वयः प्रपतन-[र४. 10. 27. 29; पि, 
4. 3. . 1, 204. 

ततकगोति-^+ {18४ भ शा. ० 
(1912 5५४. 8. 1. २6. प, 1. 
4; 3. 21. 7. 1. 47; 11. 192. 

तते प्रयच्छाम-18. 2. 1.7. 7; पि, 38. 
7. 11, 138. 

तशवे पर्वायशब्देन व्य त्च दयोरपि । 

निगमो निणैयदचेति व्याख्येय. निगमे पदे ॥- 
क, 4; 1. 2. 11.196 . --- ` 


( ३९८ ) 


व्वा याभि- पप्र. 1. 24. 11; प. 2.1, 
१. [1., 10. 

तपरं ब्रह्म- ^+. 3, प. 1. 2. ए.1.21. 

वत पूष्णे पर्ाज्दः--88. 1.7. 4.7. ए. 78, 
त. 6. 31. 2. 71.497. 

तत्र ततमेव-.8.1.116; प.2.28..11.107. 

ततपुवैस्य-]२ ए. 1. 115. 4 ए. 4. 11. 
7. 11. 222. 

वदथ काचः प्रथमम्‌- द. 10. 58. 4; पि. 
8. 8. 7. 11. 138. 

तदधीते तद्वेद -?. 4. 2. 59; 7. 1. 8; 7. 
13. ए. 1. 73; 7. 89. 

तदुद्षति गाप््‌---४ 8. 12. 71; प. 7.3. }). 
1. 22. 

तदुप्रयक्षतमम्‌-- *. 1. 62. 6; पि. 1 €. 
१. 1. 60. 

तहेवानां देवतपाय-- पि, 2. 24. 3; प. 5, 
16. 7. 11. 356. 

हदूईतोः करपयोश्योग्देवतयोः सुडागमस्तलोपश्च [सुट्‌ 

तलोपश्च \४. ]-- एः, 6.1. 167; 

पि, 3. 14. ए. 11, 164. 

तद्वाव इृणीमहे-1\., 8. 25. 13; १. 5, 1. 
0. 11, 285. 

ततु षिहरि-1)९. 8. 1; ए 2. 1, 4. 15. 
71. 11. 11, 234. 

तनृध्यजेष त्रापि. 10. 4.6; प. 3. 
14. ए. 11. 164. 

तनूनपा्ठथ ऋतस्य-४. 10. 110. 2; पि. 
१. 6. 7. {11. 126. 

तं धकतसम्‌- एप. 4. 4.4; प. 5. 12.90. 
11. 386. 

तभह्ट्रीप् ४. 1, 112. 10; 4, 6. 21. 


. 11. 464. 

तन्वा मे तन्वम्‌-.४. 10. 10, 11; प, 6. 
28. ‰., 11. 488. 

तपसस्तनू*सि -४ 8.4.26;प. 6.7.7.11.411. 

तपनपतनथनाच्च -- 7, 7, 1. 45; प, 4.१. 
7, 11, 218. 

तप्‌ पयैमरद्भयाम्‌- प, 5.8. 122; पि. 1. 20. 
0. 1. 119. 

तम आसीत-1 ४, 10. 129. 8; प. 7. 3. 
ए. [717. 17, 18. 

तमन्त नप्र, 8. 102. 12; प. 4. 14. 


0. 1. 280. 

तमिद्रधेन्तु नो गिरः-्४, 9. 61. 14; त, 
1. 10. . 1. 79. 

तमिन्वे -ए४. 4. 5. 7; प. 6. 17. 2. 717. 
454. 

तमीमहे-]\५. 6. 2. 8, ३. 6. ३, 7. 
11. 396. 

तमु त्वा नृनम्‌-५* , 8. 90. 6; च. 5, 29. 
7 11. 870. 

तमु नः पूर्वै --, ४. 6. 22. 2; म. 6.38. 
ए. 11. 896. 


तमू अहण्न्‌-.४. 10. 88. 101 १. 2. 9; 
12.19. 7}. {. 67, 68; 1* 118. 

तमू बु समनः-४. 8. 41. % पि. 10. 8. 
0. 19. 6. 

तमेव ऋषिम्‌-]?ए. 10. 107. 6; प. 7. 5, 
१. 1. 89. 

तं प्रलया पूेथा- प्र. 5. 44. 1; ति. 3.16. 
ए. 1. 175. 

ते मेदस्तः--}॥8. 4. 13. 9; १. 6 16. } 
[. ४44. | 


( ३९९ } 


तरति पल्य तरति पाप्मानं तरति ब्रह्महत्याम्‌-{५. 
स शष्ट तरति ख पाप्मानं तरति स ब्रह्म 


हृध्यां तरति पणा. 5. 4.1 म. 
४. 2. 7. 11, 200. 

तब स्य इन्द. 10. 138. 1 चि. 4.25. 
1. 11. 269. 

तब प्रयाजा--४. 10. 81. 9; म. 8. 22. 
1. {11. 146. 


तसुपक्षये दस ब-1). 4. 105, 104; कष, 
4, 285; 7. 28; 9. 27. 7. 7. 
259; 171. 89, 166. 

तस्मात्परं नापरमस्वि किञित्‌ [यस्मत्‌ (^ .|~ 

^. 10. 10.93 प.१.6. २. 

111. 37. 

तस्मात्‌ सर्व्ितून्‌ पशबोऽप्निमभिसर्पन्ति -- 8.1, 
8. 9; 2१, 7. 20. ४. 111. 84. 

तस्पादिते व्यक्ततरे श्व, 1. 9. }. 1. 75. 

तस्माशन्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः- ए ४. 10. 90. 9; 
कि, 7. 11. ए. 111, 66. 

तदिमिन्नहं निदषे- ४8. 15. 49; 178. 4. ;. 
18. 8; प, 2. 14. ए. 71. 88. 

तस्म जुहोमि हविषा धृतेन । मा देवानां मोमुह भाग 
धेये स्वाहा । तद्म ˆ“ “धृतेन । मा देवानां 
मोमुहदभागधे॑ सोऽस्माकं मोमुहद्‌ भागधेयं 
स्वाहा-^888 8. 14. 4; चि. 8. 
2. }. 111. 120. 

द्य परमानेडित्‌--. 8. 1. 2: न, 7. 31. 
1. 711, 1129. 

तस्य षयं सुमतौ--1 प्र. 6. 47. 18; न, 6. 
१. 2. 1. 4128. 

दस्याः बमुाः--ए ए. 1. 164. 49; न. 11, 
41. 2. इश. 87. 


तर्पेद्१¶्‌--. 4. 3. 120; प. 6. 29. ४, 


11. 490. 

तानो रासन्‌-ए४. 7. 84. 22; ति. 6. 14. 
१. 11. 434. 

ताम्यामन्यन्रोणादयः- >. 8. 4. 75; .6.93. 
1. 11. 4175. 

ता वां वस्तृन्युक्मसि--ए9्. 1. 164. 6; प, 
२, 7. 2. 11. 584. 

ता सन्राजा-४. 2. 41. 6; च. 2. 18. ए. 
1, 83. 

ता आ शद्रस्य--४. 7. 58. 6; च. 4. 15. 
2. 11. 233. 

तां विड्वर्पाः--2 9. 8. 100. 11; म. 3. 
16. }. 11. 174. 


तिडनल्लीणि त्रीणि {7४ ्ा0€०6 2 7. 1.4. 
100; 2. 7. 1. 0. 111. 3, 
तिरोऽन्तधी-.1.4.71; २.4. 7.711.215 
तिर्वग्विलश्वमसः--. ^+ ४५, 10. 8.9; पि. 
12. 38. ए. 1. 136. 

तिष्ठा सु कम्‌.-- एए. 3. 58. 9; प, 3. 18. 
7. 11. 162. 

तिशखो देवीः-- 1४. 10. 110. 8; च. 7. 8. 
१. 111, 49. 

तने वेजञ-[४. 1.7. 7; पत. 6. 18. 7), 
1. 46. 

तुभ्यं तन्ति ४. 3. 21. 4, प. 5. 11. 
1. 11. 333. 

तुमर्थे सेसेन्‌ - 4. {7987060६ ण ए. 3. 4, 
9; प. 7. 20. ए. 7. 86. 

वर्टिमेयस्सु-. 6. 4. 154; व. 7. 10. 
ए. 11. 68. 

तुत्वश्रुतीनां [ भिन्नानां | भभिषेवेः परस्व । 


( ४० ) 


वर्णानां यः पुनर्वादो यमक्क-तन्निदच्यते ॥ 11९ ^. 
2. 17; पष. 10.:16. .1४. 18. 

बृविक्षे तेनु /..8. 77. 1.1; प. 6. 83.) 
1. 504. 

तुविप्रीवः-- 9. 5. 2. 19; -8. 17. 8; 
64. 7; ए. 7. 5. 7. 71. 36. 

तुर्छन्दसि--1. 5. 8. 59; 7. 5. 9; 7.10. 
1070. 11. 326; 111. 52. 

दक्ष स्ठक्ष णक्ष गतौ -- 17. 1. 690, 691, 
692; प, 6. 3; 10. 21. ए. 11 
898; 1 #. 25, 

दतीयसवनं एर व्रयहः--र्. तवीय" "हो 
भवति । 1८88. 22.6. 8. 7.1008. 
( ००68 6. ) - प. 12. 
40.7.1४. 188. 

ठतीथो भराता. 1. 164. 1; प. 4.95 
9. [1. 274 

तदि [उकदिर्‌ 8. दिंसनाद्रयोः-1)?2. 7. 9 
भ्व. 1. 12; 8. 910. 14. 70. 1. 
84; 11. 16; 7. 16. | 


ते आचरन्ती- ए. 6. 75, 4; प.-9. 40, 


7. [1, 174. 
ते देवा भसुरान्‌ प्राणुदन्त -[ 2. अघुश वा एषु 


, शोङेष्वादस्तान्‌ देवा ऊश्रसदमतेतैम्भो छोकेभ्यः 
प्राणुदन्त "9 8. 9. 2. 11.] प. 3. 


8. }. 11. 189. 


तेन वुस्यम्‌--^+ {8190# ० 7. 5. 1, 


118; प. 7. 6. 7. 171. 39. 
तेनेमभव हि रसाते रागादिक्छेश्चवासितम्‌ । 
तदेव तेविनिभुक्तं न मदन्त इति कथ्यते ॥ 

१. 7. 8. ?, 117. 86. 


तेनाड्न्तान्‌ दमयेइ-.^. {०९९१} 0०६ 61), 


11.80. 2.188. (४#$७०8,1917); 
पि. 2. 2. ?. 11. 28 

ते सोमादो हरी - ४४. 10. 94. 9; फ. 2. &. 
0.1. 45, ` 

ते हि यकेषु ४. 7.89. 4; त. 6. 138. 
0. 11, 431. 


वैक पानीप वृतं पान्रष-- पति. 1. 1. 2.1. 6. 


तोशतिवधकर्मा-०.&.9.19;).4.7.7 11.214. 

यन धमेप्रधमे च उमे [तथा एप. ] सयते 
त्न । उभे सथया्रेते त्यक्छ्रा येन त्यजसि 
तत्‌ [ तं 180 .| यज ॥ प. 
12. 829. 40; 48. 5; नषि. 7, 5, 

2. 1. 96 

लयञ्िदित्था कतयम्‌-- ४. 8. 82.6; पि. 
2; 6. 8.7. 1. 16, 393. 

यमू घु बाजिनम्‌--१.¶. 10. 178.1; 2.10, 
8. 2. 71४. 85. ` 

त्रथः केरिन$--हिए, 1. 164, 44; पि, 12. 
27. 7. 1. 195, 


जयी विथा भिषज्यति - प. 6. 6. ए.11. 406 
व्रातागमिन्म्‌-- ४. 6. 47. 11; पि. 9.1 
7. 11. 


त्रितः कूपे-- ए. 1. 105. 17; प, 4.6; 6 
27. ए. 11. 210, 4832. 

त्रिरात्र रजल्वलाऽशुचिमेश्रति- ए1)8. 5. 6.7. 
4. 19. 2. {. 252. ` 

त्रिः स्म माहः- ४. 10. 95. 5;ति. 4. 19. 
१. 11. 257. 


 श्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी--प 8. 8.. 86; 


82. €; प. 8. 91. 2... 191. 
तवमते बुभिः- प. 2. 1. 1; प. 6. 1; 18, 
2. ए]. 11.886; 1४.148. 


{ केकर ) 


त्व नो अपि क्डणस्य- पि. 4.1. 4; कष. 
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ए7. 71. 160, 169. 

नासाध्यं तपसा किञित्‌--[ 0८. नास्ति खल्वसाध्यं 
नाम तपसाम्‌-]९. 7. 255] (011). 
1927); प. 2. 3. 7.1. 87. 

नाहमिन््राणि-ए ४. 10. 86. 12; पि. 11. 
39, 7. 1४. 85. 


निखातं चिथ-7 ए .8.65.4; पि. 1.4.7.1.49. 


नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः--. 8. 4. 12; 1. 
9. 17.7.71. 179. 
निबहैतेवैधक्मेसु पाटात-†. £. 2.19; पष. 
6. 18. ए. 7. 457. | 
निमित्तात्‌ कर्मसंयोगे संतमी- 0६. ४7, 2. 3. 
86; फ. 5. 98; 7. 2. 77. 71. 
874; 171. 4. 
नि यद्‌ वृणक्षि-1र. 1.54. 8; पि. 8. 16. 
7.11. 355. 
निरोविष्यद्‌ गिरिभ्यः. 8. 77: 6; प. 
6. 34. 2. 17. 806. 
निष्कोशाम्बिः-- 1६9. 6. 1. 68. }. 353 
( 8508168 €. 1981 ); ‰. 1. 
8. 7. 1, 35, 
निष्डुक्त्ासन्धिदिन्नरः-0, ९४. 10, 161.1; 
पि, 1. 9. 2. 1. 75. 


ने सर्वसेन-1 ४. 1.83. 3; भ. 6. 22. %. 
11. 468. - 

नीचीननारम्‌-- ए. 5. 88. 9; प. 10.4.70; 
प्र. 8, | 

नीथाविदो जरितारः-7४. 3. 12. 5; पि. 5. 
16. . 1. 357. 

नू च पुरा च-ए४. 1. 96. 7; फ. 4. 17. 
ए. 17. 244. 

नूनं सा ते--ए.४. 2. 16. 9; त, 1, 7; 6. 
8. ए. 1. 68; 11. 59४. : 

नू नो रथिम्‌- एए. 9. 98. 8 प. 6. 28. 
7.1. 486. = ` 

चू शिरं मरतो वीरवन्तम्‌-]. 1. 64. 15; 
ए, 4. 16. 7. 11. 336. ( ३९७ 
{0011046 70. 8. ) 

रवतत इन्द्र-एप्. 6. 19. 10; प॒. 6. 6. 
0; [1. 409. .. 

नेन देवममेसत--7 ४. 10. 86. 1; प. 1. 
4. ए. 1. 47, 48. 

नेमत्वसमसिमेतान्यडदात्तानि-[. त्वत्वसमसिभे- 
त्यन॒लानि 718. 4. 10}; ए, 1. 9. 
1. 1. 74. 

नैव [ नेहि 2 प्र. ] कित्‌ क्षणमपि जातु 
तिष्ठत्यकर्मकत-700. 8. 5; पि. 
10.22. ए. 1४. 26. 

नोनयतिं ध्वनयति---4 {797090४ - ?. 
8. 1. 51; क. 2. 9. 2. 711. 17. 

नोपधायाः--7. 6. 4.7; पि. 2.1. }). 11.10. 

नोपरस्यािष्कुर्याद्‌ [ विः कतैवै 2/8. ] यदुपरस्या- 
विष्कुयोद्‌ गर्तेष्ठाः [* ` "रथेष्ठाः 218. स्यात्‌ 
प्रमायुको यजमानः-- 18. 8. 9. 4; 
| ५. नाविर्पस्य कुयांद्‌ यदाविर्पस्य 


( ४०७ ) 


-कुयाद्‌ गतैमित्स्यात्‌ 1९9. 26. 6 | १. 
8, 8, 2.11. 181. 
.न्यक्रन्दयत्‌-- प. 10. 102. 5; पि. 9. 
28. 2. 177. 162. ` 
न्यावा जज्ञानः प्रथिवी अमेधा--)प, 10. 21. 


१7. 1*. 23. 

न्याविध्यत्‌--] ४, 1. 88. 12; च. 6. 19. 
१. 11. 460 

न्योषतात्‌ उदपे- श. 4. 4. 4; ति. 1. 3 
१. 1. 41. 


पञ्चपादं पितरम्‌--]प. 4. 27. 7. 11. 283. 


पचमस्वास्तसिल्‌-7?. 5. 8. 7; च, 7. 26. 
१. [11, 105. | 


. पञतैवः सबत्सरस्य--[५. ^+2. 1. 118. 7. 


. 1. पथतैवो हेमन्तदिरिरयोः समासेन 
तावान्‌ संवत्सरः | ‰१.4.27.7.11.282. 
. प्रे चक्रे--1 ४. 1. 164. 13; १, 4.27. 
ए. 1. 282. | 
` पण व्यवहारे स्तुतौ च- 7. 1. 466; प. 
10. 21. 9. 1. 24. 
पत्तो जगार. 10. 27. 18; ए. 6. 6. 
ए. 717. 407. | 
पलीवन्तः घुताः-& *. 8. 98. 2; प. 5. 
18. 7. 1. 560. 
पयस्पथः--ार१. 6. 49. 8; प. 12. 18. 
| 0. 1४. 117. 
पथ्यां स्वस्ति प्रथमां प्रायणीये यजति--1 8. 
, 78 त्न. 11. 45. 2.1. 9, 
पद गतौ-])7. 4.60; प.5.19. ‰.{1.862. 
पदं देवस्य नमसा--९ ४. 6. 1. 4; `, 4. 
19. 2. 77, 258, ` 


पदप्रकृतिः- ९. 2. ` 1: 108; प्र. 1.17. 
१. 1. 107. 
पद्नोमासहद्‌-- ^+ {7810906 0 7. 6. 1. 
68; ‰. 5. 11. 7. 1. 333. 
पयसा भत्रावरुणं श्रीणाति दधादित्यम्‌- प. 2. 5. 
ए. 11. 44. 
परं पत्यो भलु-४. 10. 18. 1; पर. 11. 7. 
2.1४. 58 
परः समिकरषैः संहिता-. 1. 4. 109; परि. 1, 
17. 7. 7, 107 | 
परा याहि सच्नवन- ए. 3. 58. 5; प, 1. 3, 
१. 1. 96 
परिददत्‌ पितभ्योऽप्रिः- भ. 10. 17. 3; प 
| ; 21. 7. [1ा. 86. 
परिषदं रणस्य ए .7.4.7;0.8.2.7.11.191 
परि सोम प्र धन्वा-एप्, 9. 75. 5; प. 4. 
| 18. ए. 11.234. 
परीतो षिता सुतम्‌-ए ४. 9. 1017. 1: पि. 
1. 8. 7. 1. 43 


. परेयिर्बोसिं प्रबतः-.्. 10. 14. 1: प्रि, 10 


. 20, ए... 22. 
पर्यवस्थित -[परत्यवस्थित-}1 प. | कालस्य सुखस्य. 
` परिक्जेनम्‌ । अनागतसुखेच्छा [ °०सुखाश्चा 

1150. नैष [ नेव02्त.] बुद्धिमतां 
नयः॥- 187. 12. 140. 36; पि. 
8. 10. . 11. 129. . . 

पर्याया इव तदाश्विनम्‌-1९ ?. 17. 4; ए. 1.9. 
. 1. 7}. । 

पवैवजं बजेचैनाम्‌-1॥0. .8. 45; प्‌. . 5. 9. 
1. 11. 298... । 

पवतिगेतिकमौ -†. 218. 2. 14; पि. 1. 20, 
119 


( #० ) 


-पक्मानं--‰ ४. 9. 86. 34; 2१. 5. 6; 
[1. 319. 

-पैवम्रीना दिवेस्य-- ४, 9. 68. 27; पि. .1. 
3. 2. 1. 44. 

वैविभ्वन्तः परि-४. 9. 73. 18; इ. 5. 8: 
19. 82. 7. ए. 820; 1४.181. 

पयु नीयमानः स धर्यं प्रोपद्यत्‌-^ 2. 2. 0. 
ए. 88; प. 1. 16; 10. 96. 7. 
1. 100, 101; 1४. 31. 

पाप्राध्मास्था-.4 {7811601 0. ?. 7. 3. 
78. ३. 1. 9. }. 1. १5. 

पतेडेमसुन- 7, 4. 177; पि. 9. 16. 7. 
117. 1856. 

पा पने-1. 1. 972; प. 4. 25. ». 
1. 273. 


कष रक्षणे-77?. 2.47} प. 4.50.7.11.959. 


पाल रक्षणे- 1). 10. 69; पर, 4. 20. 7. 
1. 259. 

पावका न:ः-.४. 1.8. 10; प. 9. 28; 
11. 26. छ. 71. 107; 1. 75. 


पावीरवी-1र प, 6. 49. †; प, २.२.२५. ए. 


11, 26, 108. 

पावीरवी तन्यतुः- (४. 10. 65. 18; प, 

12. 80, 2.19. 128. 

पिता कुटस्य चषणिः-1४. 1. 46. 4; पि. 
8. 13. ‰. [. 161. 

पिता मात्रा--. 1. 9. 70; ष, 8. 6. 7, 
11. 134. 

षिता धज्ञानाम्‌-- ४. 3. 8. 4; प. 8. 2, 
ए. 11. 291, 

पितुं लु स्तोषम्‌- 9. 1. 187, 1; प्रि. 9. 
28. . 111, 164. 


पिषि मिनि सेचने--])?. 1.619, 620,621; 
ए. 1. 8. ए. 1. 58, 61. 

पिष्ट संचूणने- 17.7.16; .6.1.7.11.889. 

पीनो दिवा न भुक्ते चेत्यादि" "वचः श्रुतो । राज्रि- 
मोजनविज्ञानं श्रतार्थापत्तिरुच्यते ॥1९8 प्र. 
अथापत्तिपरिेदे 5 1, }, 468; एए. 8, 
2. 7. 111, 117. 

पीयति त्वो अ~. 1. 147. 9; प, 4. 
28. 7. 17. 271. 

पुजीकृतमिव ध्वान्तमेष भातिः मतङ्गजः । 
सरः शरत्परसन्नाम्भो नभः खण्डमिवोज्ङ्रितम्‌॥ 
फ, 8. 10. 7. 71. 149. 

पुत्रिकायां कृतायां तु-10. 9, 184; क, 3, 
9. ]. 11, 188. 


. पुत्रो हि ऋणमस्मिन्‌ संनयति [ ऋणमस्मिन्संनयति 


2.28. 7, 18. ‰, 195 | त. 8. 2. 
0. 1. 121. 


पुनः पत्ीम्‌-1२. 10. 88. 89; प, 4, 26, 


0. 11. 278, 277. 
पुनरेहि वाचस्यते-0†. ^+ ४. 1. 1. 2; प, 10. 
18. 2.1. 31. 


पुनरेहि वृषाक्ये- प. 10. 86. 21; क. 13. 


28. }. 1४. 126. 

पुनः समव्यद्विततम्‌-1९ ४. 2. 38. 4; पि, $. 
11. 7 11, 223. 

पमनानो नरकाधस्मात्‌ पितरं श्रायते सुतः-[ श्रोवते 
पितरं सुतः (7. |. 9. 158; 
पि, 2. 11. 9. 1, 74. 

पुरा्ो अपिर. 8. 28, 9; प. 6. 16. 7 
11. 445. 

पैर त्वा दाद्वान-ए ए, 1. 150. 1; ति, .& 
7, ए, 11; 322, 


( ४७०९ ) 


पुरुषं चौषधीनाम्‌--> ए. 10. 51. 8; पष. 


2.२; 7. 19. 0. {1. 28; [1.84. 


पुर हि बाम्‌-- ४. 6. 68. 8; त. 6. 29. 


2. 11. 490. 

पुरूरवो मा प्रथाः--ए ४. 10. 98. 15; त. 
2. 2. 7. 11. 25. 

पुवः संज्ञायाम-, 8. 2. 188; 7. 8. 6. 
?. 11. 318. 


पृवीपरम-7\ ए. 10. 88. 18; प. 7. 11; 
11. 6. 7}. (1. 64; ४. 58. 
पूवौमवक्यामजहत्‌ संस्पररान्‌ धममुत्तमम्‌ । 
संमूर्च्छित इवाथौत्मा जायमानोऽभिधीयते ॥ 
39९. 1, 116; 2. 1. 2.0. 
1, 28. 
पर्वे अधं रजसः--1\४. 1. 92. 1; म. 7. 
29. }. {11. 110. 
र्वोऽभ्यासः--. 6. 1, 4; पि, 2. 28, , 
11. 117. | 
पूषा त्वेतः- प्र. 10. 17.38; प. 7. 9. 2. 
1. 54. । 
पकं हवीषि मधुना हि-४. 2. 87. 8; प. 
8. 13. 7. 11. 162. 
पृतनासु सं्रामेषु--0, 19. 2, 17; `, 1, 
15. 7, 1, 95, 
प्रथक्‌ प्रायन्‌--‰ 9. 10. 44. 6; ब, 5. 25. 
1. 11, 377. 


पृथिवी वैश्वानरः-[५. इयमेव प्रथिवी विश्वमिनैरः 


88. 9.8. 1. 8. 7, 729; कं ल 
वेश्वानरं वेत्थेति । प्रथिवीमेव राजन्निति 
होवाच" 378. 10. 6.1.4, 7. 804. 
श्यै वै वश्वानरः 88. 18.98. 8.8. 
ए. 978 ] प, 7.24. 7. 117. 100. 


प्रथिव्याः पुरीषम्‌--1/8. 2.8. 1; पि. 5. 
13. 7, 11. 842. 
पृश्निदुग्धे [ प्रक्चियै 18. | प्रयङ्गवं चरं निर्वपेत्‌ 
पन्निभ्यो [ मर्द्यो 18.] म्रामकामः-- 
78. 2, 2. 11, 4; प, 4. 16. 
1. 11. 2३7. 
पृषोदगदीनि यथोपदिष्टम्‌- 12. 6. 5. 109; 
पि. 4. 1. 7. 11, 196. 
पु पालनपूरणयो- 1). 8. 4; 9. 19; कष. 
8.10; 4.18. 7. {1. 146, 246. 
चेच्रीश्च यामीश्च शसती-पि. 11.18.72. 1४.68. 
प्र चित्रमकम्‌-- ९४, 6.66. 9; प. 3. 21, 
१. 11. 192. 
प्रजया पिदभ्यः- "8, 6. 3. 10. $, 28, 
2.6. 48; प, 8. 1, ?. 77. 120, 
प्रजापतिः प्रथमामाहुतिमजुदोत्‌ । तत एतस्या आहुतेः 
पुरुषोऽजायत। स द्वितीयामजुहोत्‌ ततोऽश्वा 
अजायन्त | 0. प्रजापतिः*““अप्रेऽप्रा 
आहूतिरहयत तस्या आहुत्याः पुरुषोऽखज्यत 
द्वितीयामाजुहोत ततोऽश्वोऽखज्यत 1/8, 
1.8.11] प्र.9.1.70.1.148.144. 
प्रजापतिरकामयत- 82. 6. 1. 1; प. 10. 
23. ]. 1४. 27. 
प्रजापति सवौ देवताः-". 3. 3. 7. 8; 
` नि, 6.7. ॥. 11. 411. 
प्रजापते न ॒त्वदेतान्यन्यो-ए ए, 10. 121. 
10; मअ. 10. 43. 7. 1४. 48. 
प्रजापतेवौ एतज्ञ्यष्ठे तोकं यत्पवंतास्ते"* "पक्षान- 
च्छिनत्‌ तेरिमामदददिति[ ०मासत ' "अर्हत्‌ 
18.08. 1. 10. 13; प, 7. 
२. ‰. 111. 8. 
प्रजामिर-1 ४, 8.4.10; ति. 3.1.7.1.120, 


( ४१० ) 


प्र तत्ते अधथ--४. 7. 100. 8; प. 5. 9. 
१. 11. 826. 

प्र तद्रोचेयम--धर, 1. 129.6; १.10. 49. 
‰. 1४. 46. 

प्र तन्यसो नम उक्तिम्‌-ए9, 5. 48. 9; पष, 
7. 10. ?. 711. 62. 

प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय--४, 1. 19. 
1; च. 2. 7; 8. 3; 10, 86. ए). 
11. 56, 502; 1*. 49, 

प्रति यत्स्या-7\४. 1. 104. 5; १, 8. 16. 
१. 11, 357. 

प्रतियोगे प्म्यास्तसिः--7. 5. 4. 44; पष. 
1. 7, 7, 1, 71. 

प्रतिश्चताय--1४,. 8, 52, 4; `. 5, 16. 
2, 11, 858. 

प्रयक्षसप्ततबसः [ सप्त वै मारुतो गणः--8. 
5. 4. 3. 17; 2. धोरा वै मरुतः 
स्वतवसः 1९];, &, 2. ] प. 7. 98, 
0. 171, 90. 

प्रत्यङ्‌ देवानां--४. 1. 50. 5; प. 19, 
24. 0. 1. 198. 

प्रत्युष्टं रक्षः--# 3. 1, 7; (78, 1. 1. 2. 
1; 2, 2, 2. 2. 11, 23, 

प्रथमो वसुमिर्नोऽन्यात्‌-| ५?. अभिर्व॑सुमिरुदकामत्‌ 
4.23. 1. 24. 2 20]; क, 7. 8. 
1. 111. 49. 

प्रथिन्रदिग्रस्जाम्‌-.^ {7887606 0 7. 1. 
29; ए. 2. 2. 7.71. 21. 

प्रदीयतां दादारथाय मैथिली- 7२870, ४1, 14. 
8; प. 8. 18. ‰. 11. 82. 

प्र नून जातवेदसम्‌--ए ए. 10. 188. 1; 7, 
7. 8, 20. ए], 111. 33, 84. 


प्र वू महिवम- 9. 1. 59. 6; १. 7, 22. 
. (1. 88. 

प्र पवैतानाम्‌-1\#४. 3. 38. 1; प. 2. 24; 
8. $; 9. 89. 2. {.110, 299; 
117. 178. 

प्रप्रा वो अस्मे-9. 1. 129. 8; श, 6. 
4. ‰. 11. 408. 

प्र मन्दिने- ४. 1. 101, 1; प, 4. 24. 
7. 11. 267. 

प्रमातुः प्रतरम्‌- ४, 10, 79. 8; प, 5, 
8. ], 1, 800. 

प्रय इत्यन्ननाम--. 2१. 2. 7; प. 1. 5, 
7. 1. 61. 

प्रयाजान्मे--ए ए, 10. 51, 8; प, 8. २2. 
ए. [[. 140. 

प्रये एहात-‰ ध, 7. 18, 21; प, 6. 30. 
ए. 1. 494. 

प्रववृजे-- ४. 7. 89. 2; प. 5. 28. ` 
ए. 11, 888. 

प्रवो महे-ए.४.10.50.1; प.11.9.72.1५.59. 

प्रस मित्र- पिपर. 8. 59. 2; प. 2. 13. 
1. 11, 83. 

प्रसमुपोदः-.+ {78271616 0 ?. 8. 1. 
6; च. 2. 14; 6. + 19. ए). 
11. 87, 408, 459. 

प्र सीमादित्यो अकजत्‌-1 ४. 2. 28. 4; पष. 
1. 7. }. 1. 69. | 

परायुदग्ा बर्हिरास्तीयैते- ष. 8.9.70. 111.128. 

प्राचीनं बर्हिः--1४. 10, 110. 4; प, 8.9, 
१. [11, 1928. 

प्राणन्नेव प्राणो भवति-[ 0. प्राणो नाम भवति 
2ए.1.5.1]; 9.3.18. 2.711.158. 


( ४११ ) 
प्राणमुत्रामन्त सर्वे प्राणा अनूतकरामन्ति [* * "मनूत्क्रा० बल्ित्था पर्वतानाम्‌-7\४. 5. 84. 1; 2, 


"""अनूक्रा 211. .4.4.9 प, 

10. 40; 11. 7. 70.19. 44.58. 

प्राणस्यान्नमिदं सवैम--1/8 7, 19. 15. 92; 
पि, 10. 18. 7. 1४. 21. 

` प्रातर्जितं भगमुप्रम्‌--]\. 7. 41. 2; एष. 
12. 14. 7. 1*. 112. 

प्रातयंजध्वम्‌-- र. 5. 77, 9; पि. 12. 5. 
7. 1४. 100. 

परातयजा--एर प. 1, 22. 1; फ. 12. 4. 

 .1*. 1080. 

प्रा पूरणे-1)?., 2. 52; पि. 6. 16; 7. 9, 
28; 9. 30; 12, 16. (0. 11. 
445;-111. 5.108.168; 1४.115. 

प्रावेपा मा-४. 10. 84. 1; प. 7. 3; 
9. 8. 12. 111. 223, 148. 

प्रिथमेधवदन्निवत्‌-- भ. 1. 48. 3; प. 3. 
17, 7, 11. 179. 

प्रीणीताश्चान-रए. 10. 101. 7; च. 5, 
26. . 11. 379. 

रय प्रयातौ [ प्रो 8. ] 77. 1, 919; पष. 
1. 8, 7. 1, 658. 

प्रते वदन्वु-प्. 10, 94 1; पर. 9. 9. 
7. 111. 149. 

प्रोष्वस्मै पुरोरथम्‌-\४. 10. 188. 1; प. 
8. 20, ‰. 11. 188. 

प्रोहाणि [ प्रोहामे ५8.] ४8. 2. 15; प, 1. 
185" ° 1, 94. 


फण गतौ-])2.1.873; प,२. 28.7.711.118. 


फिषोऽन्त उदात्तः-२8, 1. 1} प, 1. 9. 
0, 1. 7&, 


11. 37. ]. 19. 84. 

बल्त्था महिमा-- ४. 6. 59..2; प, 10. 
21. 2. 19. 24. 

बतो बतासि--1ए. ` 10. 10. 18; ए. 6. 
28. 1, 11. 485. 

बर्हिषदः पितरः-]\ ४. 10. 15. 4; पि. 4. 
21. }. 11. 261. 

नर प्राणने-^. {79211167 0 7. 1. 
898; ( 866 10. 85 ) म, 2. 1. 
1. 11. 6. 

बहिर्देवसदनं दास्यामि--] £. बहिर्देवसदनं दामि 
218. 1. 1. 2] यक्ष. 5.2. 1; 
पि, 1. 16, ए. 1, 98. 

बहुदेवमन्तरै वु वैश्वदेवं शस्यते--] ¢. बहुदैवत- 
मन्यस वैश्वदेवेषु शस्यते 281). 2. 128] 
प. 19. 40. 7. 1४. 139. 

वहुलं छन्दसि--. 2. 4. 39, 73, 76; 3. 
2. 88; 8. 2, 192; 6. 1. 34; 
7. 1. 8.10, 103; 8. 97; 4. 78; 
गप, 2. 2; 4. 1,6; 7. 3; 10. 17; 
11. 32; 12. 21, 7). 11. 20, 
196, 209; 1117, 18; 19. 19, 
80, 120. 

बद्त्पाथौच्छस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌-, 5. ` 4. 
42; १, 4. 13. 2. 11, 226. 

बह्वीनां पिता--५. 6. 75. 8; प. 9. 1.1. 
7. 111. 185. 

बिदि अवयवे--1). 1. 65; ग. 2. 1. ]. 
11, 13. 

बिभया हि--ए.9, 8. 48, 35; च, 4. 2 }). 
1, 198. 


( ४१९ ) 


बृबदुक्थ हवामहे-- 1२४. 8. 82, 10; प, 6. 
4, 17, 7, {1. 398, 449. 
बृहस्पतिर देवानां पुरोहित आसीत्‌-[ 0. बृहस्पतिं 
वै देवानां पुरोहितः ^8.]-^+ 2, 8.26. 
ए. 282; प. 6. 23. 2. 11.478. 

बृह उद्यमने [-"उथमे ?.1-- 1). 6. 57. 
8४. २. ए. 11, 294. 

ब्रह्मजज्ञानम्‌- 8. 18. 3;प. 1.7. 7.1. 70. 

बरह्म वै स्वयम्भू तपोऽतप्यत तक्षत न वै तपस्या- 
नन्त्यमस्ति हन्ताहे भूतेष्वात्मानं जुहवानि 
भूतानि चात्मनि ।--38. 18. 7. 1. 
1. 7. 1000101; प, 10. 27. 
7. 1४. 33. 

ब्राह्मणा ्रतचारिणः-ए४. 7. 108.1; अ. 3. 
16. 7, 11. 171, 

ब्राह्मणो वैश्वानरः-[ एष वाग्निवदवानरो यद्रा 
ह्मणः गए. 3. 7. 3 2.] प. 7. १4. 
. 111 100, 

बाह्ये मुहत्तं उत्तिषठत्‌- ब्राह्म मुहूत बुध्येत }/.| 
111. 4.92; न. 6.13. ए.11.431. 


भट तौ-1).1.829; प. 2 1. 7.11. 18. 

भत्वारायत्रेद्‌ विभजस्व वेद-, 4. 7. 7. 
{1, 213. 

भदि कत्याणे सुखे च--1). 1, 12; प्र. 5. 
2. ], 11. 291. 

मद वद--1९#. 11. 71; फर. 9. 8.7. 
111, 146. 

भविष्यति गम्यादथः--. 3.8, 3; प. 1, 
14. [. 1. 91. 

भवे क्तः--6 {7807060† 0 7, 3, 3, 
114; त. 3. 11, 7. 11, 188. 


सुजिषठद्भ्यां युक्त्युकौ--्‌). $. 21; †प. 11, 
7. ‰. 1४. 58. 

भुरण--37.88, 7, 108. ( 2300६1० 798 
60. ) 6४09 ०0 2. 8. 1. 27; 
षि, 12, 28. ए. 1४, 1282, 

भुवस्त्वमिन्द्र ब्रह्मणा महान्‌-- प्र, 10. 50, ` 
4; म. 4. 19, 0. 11. 351. 

भुवो यज्ञस्य--] ए. 10. 8. 6; प. 4. 19. 
. 11. 251. 

भूमि पज॑न्या जिन्वन्ति- भ. 1. 164, 81; 
प, 7. 6. †. [1. 88. 

भूमि भूमिरदायांश्चैव हन्ति काष्ठमयो मुखम्‌--}00. 
10. 84; प्र, 6. 26. ? 71. 479. 

भूरक्ञिभ्यां कित्‌--078 8॥9 28 २0४ 
10०१ 10 ए]1र9१त०८।४.8 ६९२ 
ए 18 @रऽ $ १४. 
१३६४४ 17 118 अवदामव्न 
70४४ 1. 640. 20०0. 1909. 
पि, 4.19. 7. 17. 280. 

भूरि चकथ-र्0. 1. 165. 7 प, 6. ?. 
1. 11. 412. 

भुभुवः स्वः- ४8. 3. 5, 87; प. 2, 14; 
7. 5, {]. 11. 86; 111. 37. 

जी भर्जन-- 1). 1. 191; क. २, 2. 7. 
11, 15. 

भोजनमिति धननाम-, प्ट, 2. 10; पि. 
1. 8. 7. 1, 638. 

भोजायाश्चम- ४, 10. 107, 10; प. 7. 
8. 2. 771, 21. 


मघमिति धननाम--, प 2, 10;. प, 1. 
` 7, ]. 1, 68. 


( ४१३ ) 


मण्डूका इवोदकान्‌--ा४. 10. 166. 5; पि. 
10. 16. 8. 1*. 18. 

मत्रि गुपतमाषणे-1{)2. 10, 140; मि. 1९. 
40. 0. 1४. 140. 

मदतीत्यर्चितकमा-- 0. ¢. 8. 14; प, 1. 
11. 7. 1, 82. 

मद तपरौ [ ठक्तियोगे १. ]-- 7). 10. 165. 
पपि, 4. 8; 8.6, 12; 7. 24; 8. 2; 
9. 5. ए. {1. 218, 820, 339; 
1717, 102, 117, 140. 

मनेधरछन्दसि-7. 2, 117; प. 2. 2. 7. 
11. 14. (७66 {00006 29 ). 

मनेधुक्--[ "मनेधछन्दासि'-इति सूत्रमोणादिकेषूप- 
लभ्यते, न तु मनेधुक' इति |- प, 9. 
2. 7. 11. 14. 

मनोजौतौ--^ {748162६ 0? 2, 4, 1. 
161; प. 3. 7. 2. 11. 136. 

मनोर्हिरण्यग्मस्य--1४, 3.194; 7. 11.20. 
7. 1४, 70. 

मन्त्रे घसहर--.# {72116116 0? ?, २, 4. 


80; प. 2. >; 10. 9. ए. 11. 


28; 1*, 12. 
मन्त्रेष्वाडयादेरात्मनः--.# 11827166 0 7. 

6, 4 141; चि, 5. 15; 6. 

16; 7, 10, ए. 17, 850, 447; 


111. 63. 
मन्दस्व होत्रात्‌-- ४. 2. 37. 1; प. 8, २, 
१. 111, 117. 


मन्म रेजति रक्षोहा- ४. 1. 129. 6; पि. 
10. 16. 7, 19. 18. 

मयो भूवीतो अभि--र ४. 10. 169. 1; प. 
1, 17. ‰. 1. 104. 


मर्त्वौ इन्र- एध. 3. 47. 1; १. 4. 8. 
ए. 11. 217. 

मसीमहि-]\ ए. 10, 26. 4; पि, 6, 29. 
7. 1. 491. 

महत्तदुल्बम्‌--12 ए. 10. 51. 1; ति, 6. 85 
ए. 11. 506. 

महदरण्यम्‌-7?)॥ प्ति, 4, 1. 2. 7. 11.230; 
पि. 9. 80. ‰. 111, 168. 

मह पूजायाम्‌-1)8. 1. 766; 10. 321; च. 
4. 7; 5. 11. छ. 17. 215, 385. 

मर्ह अमत्रः--ए ४. 3. 36. 4; ३, 6. 28. 
0. 11, 472. 


महा इनदरो टवदा- ४, 6. 19. 1; प. 6. 
16, 17. ए. {1. 445, 451. 

महारात्र प्रातरतुवाकायामन्त्ितः--888. 6. 2. 
1; प. 13. 1. 2.1४. 97. 

महो अणैः--रप. 1. 8. 12; पत, 11. 27. 
1४. 76. 

माकिर्नैशत्‌- ४. 6. 54. 7; प. 3. 13. 
0. 11. 162. 

माङ्‌ माने- ^^ {72719 2 112. 8. 6; 
4, 84; >. 11. 40. 7.1४. 86. 

मा चिदन्यद्वि शंसत-.४. 8. 1. 1; 7, 7.2. 
ए. 111. 10. 

मातुर्दिधिषुमनवम्‌--]र ए, 6 55. &; प. 8. 
16. }. 11. 173. 

मा त्वापनिष्वनयीत्‌--] ४, 1. 162, 15; एत, 
2. 2. ए. 11. 17. 

मा त्वा सोमस्य-ए. ४, 8. 1. 20; 1९. 6.24, 
11, 476. 

मादयस्व हरिभिः-ए६. 1, 101 10; पष 
6" 17. ‰. 11. 450, 


( ४१४. ) 


मां न एकर्मित्रागसि-- 1४. 8. 45. 84; ति. 
2, 3; 4. 2. 77, 11. 35, 198. 

मा नः समस्य दृढ्यः--ए ४. 8. 75. 9; 3. 1. 
8; 5. 28. 7. 1. 40; 11. 878. 

मा नो मित्रो वरुणः--1भ. 1. 162,1; पर,9. 


8. 7. [11, 144. 
मा नो वधीः-- ए. 1.104. 8; प.1. 8. 7. 
1. 68. 
मा नोऽहिवध्न्यः--8४. 7. 34. 17; प. 10. 
48. 7. 1४. 49. 


माथामात्रमिद द्रैत[ सवै प. 8. 11 -मद्वैतं पर- 
माथैतः-61र. 1. 17; ए. 7. 18. 


0.11. 81; ५ 9180 चि. 3. 11, 
7. 11.158. 

मायेत्सा ते यानि-एभ. 10. 54. 2; प. 2. 
16. 7. 11. 93. 

मा रधाय द्विषते- भ. 10. 128. 5; ‰.6. 
82. 7. 11. 502. 


मारीचात्कार्यपाषित्यां जश्ञिरे मरतां ( सप्त ) सप्तका 
गणाः-[ , सप्तकपालो भवति सप्त हि 
मरुतः 718. 2.1.8; सप्तकपाला भवन्ति 
सप्त सप्त मारता गणास्तस्मात्सप्तकपालाः 
118.3.3.10.)ब.11.14.2.18.63. 


मा सल्युः- ४ .8.48.36; ‰१.4.2.7.11.198. 


मासि मासै रजो शासाम्‌-- ४ 08. 28. 4; प. 
4. 19. . 11. 282. 

मित्रे कृणुष्वम्‌- 1४. 10. 34. 14; म. 1. 
8; 7. 7. 77. 1. 64;111.44. 

मित्रे चर्षो-. 6. 3. 130; प. 2. 24. 7. 
11. 110. 

मित्रो जनाम्यातयति- 7४. 8. 59. 1; प. 10. 
22. ‰. 1४. 26. 


भिम्यक्षयेषु रोदसी-- ए. 6. 50. 5; १.6. 
6; 12. 46. 7}. 171. 408; 
प्र. 146. 

मिह सेचने-- 2. 1. 1041; प. 2.2; 4. 
16. ए. 17. 14, 237. 

मुखादेवानखजत-- 1». 2. 2. 9, 8; . प. 
३. 8. . {1. 139. 

मुनेरपि वनस्थस्य-फष. 1. 16. 2. 1. 101. 

मुमोद गर्भो वृषभः--1\४. 10. 8. 2; प. 7. 
12. {. 111. 68. 

मूरा अमूर--ए#*. 10. 4. 4; पि. 6. 8. 9. 
11. 419. 

मक्त घनः--. 3. 8. 77; प. 2. 1. 0. 
{. 13. 

मूधौ मुवो भवति--1र. 10. 88. 6; प. 
4. 19; 7. 27. 2. 77. 281; 
111. 106. 

मूलविभुजदित्वात्‌-[0. कप्रकरणे मूलत्रिभुजादिभ्थ 
उपसंख्यानम्‌ 7173. 3. 2. 1. 2. 
1. 98.]; प. 4. 7. 7. 11.215. 

परग अन्वेषणे-- 17. 10. 352; प. 9. 19. 
1. 117. 159. 

प्रगो अस्या दन्तः-1४. 6. 75. 11; प, 4. 
28. 7. 11. 274. 

भगो न भीमः--ए प. 10. 180. 9; प. 1. 
20. 7. 1. 118. 

मृज श॒ब्रौ- 1). 2. 57; [स्‌ प्राणने । अनं 
च 1. च. 4. 19. 2. 11. 253. 

घ सुखने [ एड 2.1-- 12.6.46; 1. 6.4. 
7. 11, 900. 

भ्रष इति संप्रामनाम--, 1. 9. 17; 1२. 
1. 4. 2.1, 47, 


( ७१५ ) 


घषतिस्तितिक्षायाम्‌- ष तितिक्षायाम्‌ ?|-- 1). 
4. 56; प. 6. 20. 9. 11.462. 

मेदसा खुचौ प्रोर्णोति- 18. 6. 8. 11. 1; . 
4. 8. ‰. {1. 902. 

मेषन्तु ते-ए ४. 2. 87. 8; प. 8. 8. ‰. 
111, 122. 

मेने देरण्यगरभेस्य--). 11. 20. 7. 1४. 70. 

भरेनमम-ए ए.10.16.1; प.7.21.7.71.86. 

मोचमन्न विन्दते- ४. 10. 117. 6; पष. 
7, 8. 7}. 111, 20, 21. 


य आद्रणोत्यवितथेन--3118. 21. 3; }१, 9. 


4. 7. 11. 38. 

य इन्द्राप्री-1 ४. 6. 59. 4; प. 5. 22.}0. 
11. 370. 

य इमा विश्वा--1९* . 10. 81. 1; प. 10. 
26. 1, 19. 31. 


य इमे शावा प्रथिवी-४. 10. 110.9; प. 
8, 14. }. 111. 1828. 

य र चकार न--. 1. 164. 32; प. 2. 
8. ए. [. 61. 

य एकः. 1.84.7; प.4.17.7.11.241. 

य एव लोकिकाः शब्दास्त एव वैदिकास्त एव श्चेषा- 

| मथीः-[५. य एव लोकिकाः पदाथौस्त एव 

वैदिकाः  "पदैकत्वमभ्युपेयम्‌ यथा यानि लोके 
गवदिपदानि तान्येव वेदे"““ण प ¶. 1.8. 
10.32. ए.32}; प. 1.2.70. 1.18. 

यक्ष पूजायाम्‌--1)2. 10. 153; प. 1. 5, 
१. 1. 60. 

यचि] ए .1.28.5; प. 9.21.7.111.161. 

-यज देवपूजासङ्गतिकरणदनेषु-- 7. 1. 1081; 

, क, 10. 27. 7. प्र. 34. 


यजन्ति याजकाः- 023 0. 1. 8. 2. }2° 1. 
293; च. 1. 1. 7.1. 9. 

यज्ञायज्ञा वोऽभये-^. 2. 3. 35: 11. }. 82. 
षि. 7. 28. ए. 1711. 96. 

यज्ञां पावः दष्टाः--10. 5. 39; [५, पशवो 
हि यहञः-8. 8.1.4. 9; पशवो यहः- 
88. 8. 2. 8. 11] प. 7. 20. ए. 
111. 84. 

यज्ञे देवस्य वितते“ ॥ तत्यरीकष्य सवर्णो न““*॥ 
अत्रैवान्वेषणादनत्रिः--*"*॥-- 0. 31). 
5. 99, 101, 149; पष, 3. 17 
0. 1. 179. 

यज्ञेन देवानाम्‌-- प. 5. 28. ‰. 11, 3177. 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त--1२४. 1. 164. 50; 100. 
90. 16; प. 12.41. 2. 1६.141. 

यजचैरिषुः- 7४. 10. 87.4;7.1.9.7 1.38. 

यजञो बे विष्णुः--38. 1. 1. 8, 18; 8. 2. 
1. 38; 13. 1. 8. 8.7. 5, 236, 
968; 23. 4. 2; 18. 8, 14; 
ग"?. 9. 6. 10; 9. 7. 10; प्र, 7. 
4. 7. [11. 24. 

यती प्रये]. 1. 80; प. 7. 99; 10. 
22... [11. 87; 1४. 26. 

यत्‌ क्रोअमिथुनदिकमवधीः- 1870. [. 2, 15; 
प. 7. 29. 2. 111. 109. 

यत्तन्रातः पञ्चनविन्दतेति तजातवेदसो जातवेदस्त्वम्‌- 
[तत्‌ 800 इति 0791४60 190 ‰3.] 
118.1.8.9; प.7.19. 9. 11.88. 

यत्ते अपरे हरस्तेनाहे हरस्वी भूयासम्‌--71,8. 5. 
8. 8. 9; च. 4. 19. 2.1. 252. 

यत्ते सोम दिबि ज्योतिः-1/8. 1. 8.8; प. 
11. 2. 7.19. 58. ` 


( ॐ ) 


यत्वा देव प्रपिबन्ति--ए भ. 10. 88. 5; पष. 
11. 5. 7. 7४. 55. 

यत्पा्चजन्यया-1\ ४. 8; 68. 7; प. $. 8. 
ए. 11. 140. 

यत्र पूर्वे साध्याः- ४. 1. 164. 580; * 8. 
81. 16; पि. २. 9; 12. 41. 7. 
(11. 21; 1#. 141. 

यत्र ब्रध्नस्य विषटपम्‌-- 1४. 9. 118. 10; दि. 
2.14.7. 11. 89 ( 866 {0000016 


9 ), 

यत्रा चक्रुरमरताः-- 1९४, 7, 68. 9; भ, 6.7. 
१. 11. 418. 

यत्रा बदेते--४. 10. 88. 17; प. 7.30. 
१. 11.110. 


यत्रा सुपणो अषरृतत्य--] ए. 1. 164. 21. 
8. 12. ए. 71. 154. 

यथा कथा च हस्ताभ्याम्‌-[ तेन यथाकथा च हस्ता- 
भ्यां णयतौ ‰.] 7. 5.1.98; प. 10. 
16, 7. 19. 18. 

यथा गोरो अपकृतम्‌, 8. 4. 3; प. 3. 
20, ?. 11. 187. 

यथा देवा अंश्ुमाप्याययन्ति-. ^ ४. 7.81. 
6; 1/8. 4. 9. 27; 4. 12. 2. 
8. 10. 19 पि. 2.6; 5. 11; 
11.2.77. 17. 51, 8350; 1४. 56. 

यथाल्पलिङ्गं बामदेवत्य-पषु. 7. 18. 
11. 82. 

यथा बातो यथा वनम्‌-.४. 8. 78. 8; प.3. 
15. 2. 711. 167. 

यंथेवात्मा तथा पुत्र--100. 9. 180; पि. 3. 
4. ]. 71. 128. 


य्थ्वेतद्यजमानः स्बेमेषे सर्वान मेधान्‌ हुत्वा सा 
सवेषां भूतानां [ स्वणि भूतानि £, | 
रष्टय साघ्नाज्य [ स्वाराज्य 8 माधिपत्यं 
पयेति-88 18. 7. 1.1; प. 10. 
27. 1. 1. 32. 

यदचरस्तन्वा- 1४. 10. 54. 9; प. 2.16. 
. 11. 94. 

यदद्य त्वा प्रयति-{,8, 1. 4, 44. 2; 8. 
1. 8.88; पष. 4.25. ए. 11. 273. 

यदस्य दिवि ततीयं तदसावादित्यः--ि, 7. 28. 
ए. 1711. 108. 

यदहं वसिष्ठोऽस्मि त्वं तद्रसिष्ठोऽसि-(01011. 5.1. 
13. .819; प. 10.9.4४. 11. 

यदेनं भ्रद्रोपनमति-पि. 10.17.70. 1४9. 20. 

यदादीष्ये-- ४. 10, 84. $; प. 1. 3; 2. 
2; 12. 7. 7}. 7. 40; 11. 19; 
1४. 104. 

यदा यथा सिषषचुस्तु भवेदेवो रजस्वलः । विभक्तेषु 
विष्ोषेषु स तदिव प्रतायते ॥--पि, 3, 
13. ‰. 11. 160. 

यदा यो यजमानः- पि. 8.22. }. 117. 142, 

यदा वा [ खलु ४१०१ ,8. ] असावादित्यो 
न्यङ्‌ ररिमभिः-- 8. २. 4. 10. 2; 
पि. 10.18. 2.1४. 21. 

यदिन्द्र चित्र-]रिप. 5. 89. 1; ए. 4. 4. 
१. {1. %06. 

यदिन्द्र दिवि- एए. 6. 40. 5; पष, 4. २६. 
7. 11. 278. 

यदिन््राप्नी जना इमे--ए 9. 8. 40.7; प. 5, 
2, 28; ए]. 11. 289, 874. 

यदिन्द्राप्री परमस्याम्‌-२४. 1. 108. 10; प. 

12.81, 8. 1. 180, 


( ४१७ | 


यदिमा वाजयन्‌-- प्र. 10. 97. 11; 1.8. 
18. 7. 11, 168. 

यदिमांहकानादृणोत्‌ तद्रू्रस्य वृत्रत्वम्‌-- 18, 2. 
5. 9. 9; 7, 9. 17. 7. 71. 96. 

यदि हि स्त्री न रोचेत 20, 8. 61; 8. 
6. 2. 46. 4; च, 10. 24. 2. 
1४. 28. 

यदुदओ वृषाकपे-- ४, 10. 86.22; प.18. 
8. 7. 1४. 149. 

यदुद्रतो निवतो यासि- प. 10. 142. 4; 
पि. 1. 8, 2. 2.70.1.55; 711. 19, 

यदेदेनम्‌-ए ४. 10, 88. 11; प, 2. 138; 
7. 29. 7. 17. 82; 177. 

, 109. 

यदेभिरात्मानमाच्छादयन्‌ देवा श्रत्योर्बिभ्यतस्तच्छ- 
न्देसां छन्दस्त्वम्‌-[ (+. तान्यस्मा अच्छ- 
दयस्तानि यंदस्मा अच्छद्॑स्तस्माच्छ- 
दासि 88. 8. 6. 2.1. 2. 671; 
देवा वै धरत्योर्बिभ्यतलरयीं विद्यां प्राविदान्‌। 
ते छन्दोभिरच्छादयन्‌ । यदेभिरच्छादथ- 
स्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌--(10 7. 1. 4. 
2]; प. 7. 12. 9. 77. 66. 

यद्‌ णहीतम्‌--[ 9. 21750. यदधीतम्‌" ** 
1. 1, 1, 2. 1, 2]; त, 1. 19. 2. 
1. 110. 

यद्‌ गोष्वरणीषु--1 ए, 10, 61, 4; प. 19. 
7. 2. 1४, 108, 

यद्‌ भामे यदरण्ये--1र 8. 9. 4; ए. 6. 18. 
7. 1, 342. 

पेवापिः शन्तनवे? ए, 10, 98. 7; १.२. 
12. 0. 11. 76. 

प्याक श्र ते, 8, 70. 5; प.2. 16; 


18. 2. ए. 11. 98; 1४. 148. 
यद्वाग्बदन्ती-.#४. 8. 100. 10; पि. 11. 

28. 2. 1४. 7}. 
यदृत्तानित्यम्‌-1.8.1.66; १.6.28.7.11.487. 
यद्र देवो जोषत हवषिस्तदतिमात्रं वधत आधीयो- 

ऽपरिमितम्‌--प. 68.17.70. 11. 452. 
य ता पूवैम्‌-.ए. 10. 69. 4; प.6, 1;. 


7. 17. 458. 

य ठु नकिः--्ए. 8. 49. 2; प. 8. 9. ए. 
1. 527. 

यन्मन्यसे-र ए. 5. 39. 9; पि. 4. 18. १. 
11, 246. 


यमक्षितिमक्षितचः-[(. 8.10. 12; ^, 
7. 81, 6; 8. 4.9. 9]; त. 
7. 17. }, 1. 79, 

यमाबिहेह-- ए. 6. 59. 9; प्र, 10, 21. 
2. 1४. 24. 

यमेन दत्ते त्रितः--] ४. 1. 163. 2; पि, 4. 
18. 7, 11. 227. 

यमेरिरे गवः-प्र. 1. 148. 4; पष, 4. 
28. 7. {. 264. 

यमेव विधाः--(. 110. 9. 115; ए, 2.4. 
ए. [1., 40, 

यमो हं जातः-. ४. 1, 66. 4;प. 10.21. 
0. 1१४. 24. 

य मे दुरिनदिः- ए ए. 8. 8. 21; प, 5. 15, 
0. [. 850, 

यवं वृकेण-1\ 9५. 1. 117. 21; प, 6.26. 
ए. 1. 479. 

यः श्रदुधानो जायते तस्येष्टं न क्षीयते. * "यजते 
&28.] ६8. 7. 4; पि. 9. 82. 9. 
1. 169. 


( ४१८ ) 


यप्‌ प्रयने--[)?. 4. 101; प. 6. 11. », 
11, 425. 

यत्तस्तम्भ सहसा--1\ ४. 4. 50. 1; प .९.7. 
1. {1. 58. 

यत्ते गभममीवा-- 1४. 10. 162. 2; पि.1. 
8; 6. 12. 7. 1. 40; 1. 428. 

यस्ते स्तनः--.. 1. 164. 49; 1१.2.२५. 
7. {1. 108. 

यस्तवद्रोता--& ४. 3. 17. 5; प. 5. 8. ‰. 
1, 301, 

यः परस्याः-7 ४. 10. 187. ‰; प, 5. $. 
१. 11. 313. 

यस्मातवरम्‌--87. 8. 9; पि. 2. 8. }, 
[, 82. 

यस्मिन्‌ वृक्ष- एप. 10. 135. 1; प्र. 19. 
29. ए. 1४. 127. 

यस्मे तं. 1. 94. 15; त. 11. 24. 
0. 1४. 74. 

यस्मे त्वमा--19. 1. 94. 2; पति. 4. 25. 
ए. 1. 270. 

यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌--.2.8.37;प.1. 
4; 9. 18; 6. 14; 11. 2, 23.700. 
1. 48. 862,4356;1 ए.53, 73. 

यां सदस्येभ्यो ददाति-?{8. 4. 8. 3;प.11. 
2. ‰. 1५. 82. 

या ओषधीः पूवीः- ४. 10. 97. 1; प, 9. 
29. ए. 777. 167. ` 

या ते अक्ने--.& {38706101 0 8. 5. 8; 
प. 4. 19. 7. 71. 281. 

या ते दिदुत्‌-]रप, 7. 46. 8; प. 10. 7. 
2. 1४. 9. | 

या पत्युः क्रीता सत्यन्यथान्येश्चरति- 08.1.10, 


11; प. 8. 4. 2. 71. 198. 

या प्रापणे-])?. 2, 40; पि. 1.8;21.770. 
1. 73; 77. 10. 

याभिः इशचीभिदैषणा--1\ ए. 1. 119, 8; पि. 
5. 21. 2. 71. 868. 

यामथवौ-1\ #. 1. 80. 16; चि.12.54. 2. 
प्र. 182. | 

यां पथस्तमयं प्राण उदिात्‌--, , 11. 29. }). 
1४. 78. 

यावदवधारणे--, 2, 1. 8; प, 8. 18. }. 
11, 169. 

यावन्मात्रम्‌-- ४. 10. 88. 19; 2१, 3.18; 
7. 81. 0. 11. 181; 117. 111. 

यासि कत्सेन--1९४. 4. 16. 11; प. 8.11; 
४. 18. 77. 11. 153,848. 

युनक्त सीराः-४. 10. 101. 3; पि. 5. 
28. 7. 77. 884. 

युपु विमो््ने-1). 4. 124, 126; ॐ. 18, 
8. 7. 19 , 149. 

यु मिन्रणे--1. 2. 28; प. 4. 25;8.15; 
6. 31; 10, 29. 0, 171, 271, 

848, 498; 19. 36. 

युवं श्यावाय- ४. 1, 117. 8; अ. 6. 6. 
2. 11, 410. 

युवं च्यवानम्‌-1९५. 10. 39, 4;प. 4.19. 
ए. 11. 249... 

युवोः भ्रियम्‌--ए प, 7. 69. 4;ग}१्‌, 6. 4.7, 
11. 408. 

यूयं न उग्रा~--1९४. 1. 166, 6; 2. 6.89. 

 . 117, 495, | 

ये तावषुः-# . 10. 15. 9; प, 6. 11. 

0. 1. 485, 


( ४१९ ) 


ये ते सरत्व ऊमैयः-- ए. 7. 96.6; .10. 
24. }. ¶ ४. 28. 

ये त्वा देवभ-ि४. 1. 190. 5; पि. 4. 25, 
0. 11. 271. 

येन देवाः पवित्रेण [ मा ए. ] 8४, 2. 652 
( ए. 84, 41067 6त.); 1९. ॐ. 
7, 985; 7. 1. 4. 8.6; प. $. 6. 
?. 11. 318. 

येना पावक-]२ ४. 1. 50. 6; पर. 12. 22, 
28, 24, 25. 2. 1 ए. 121, 122, 
123, 124. 

ये यक्षेन-र४.10.62.1;प.9.9.717.151. 

यो अग्र देववीतये-1\ ४. 1. 12. 9; प.11. 
23. }. 1४. 73. 

यो अनिध्मो दीदयत्‌-]२ ५. 10. 30. 4; एष. 
10. 19. 7. प. 2. 

यो अश्वानाम्‌- ध्र. 1, 101. 4; प. 5.15. 
ए. 11. 353. 

यो अस्मे-1\४ .5.84.3;2.6.19.0.11.459, 

यो अस्मे प्रस-ए ए. 5. 34. 8; प, 2. 17; 
6. 19, . 71. 97, 459. 

योगक्षमम्‌--7\ ध. 10. 166. 5. पि. 10.16. 
‰. [्र. 19. 

यो जनान्महिषान--7\ भ, 10. 60. 3; प.1९. 
80. ?. 1४. 129. 

यो जातं एव-] प्र. 2. 12. 1; प्रि. 3. 21; 
10. 10. ए. 1. 191; 71५. 13. 

योनिष्ट इन्द्र- ४. 1. 104. 1; प. 1. 17. 
0. 1. 105. 

यो नो मरुतो अमि, 7. 59. 8; प, 4. 
7. }. 11. 815. 

यो रेवान्यो--- ४, 1. 18, 2; ए, 8. 81, 


0. 11. 191. 

यो वां यक्तैः-ए प्र. 1. 151. 7; प. 6. 8. 
1. 11. 419. 

यो विश्वतः-िप्. 1. 94. 7; प, 3. 11;8. 
1. 70. 11. 1829, 286. 

यो हत्वाहिम्‌-1.9. 2. 12. 3; 7. 8. 9.9. 
[11. 115. 

यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दोर्दैवन्राह्मणेन मन्त्रेण 
याजयति वाऽध्यापयति वा स्थाणुं वच्छति 
गतं वा पथति- 471. 1.7.8.(8प. 
0९118 €.); प. 1.16... 99. 

योह वां मधघुनः-४. 8.5. 19; प. $. 
19; 6. 29. 7. 11. 358, 490. 

यो होतासीत्‌--1२४. 10. 88. 4; प. 5 3. 
1. 1. 298. 

यौतेः--01, 1.2.22; प.2.8.0. 17 63. 

यौ प्रक्षावश्विनानिमे एव ते यावाप्रधेन्यौ--[ ^. 
हमे ह वै शावाप्रथिवी प्रतयक्षमश्चिनाविमे 
88. 4. 1. 8. 16. 2. 352. ]; प्र. 
12. 1. 7. 11. 214. 


रथं वु मारुतसम्‌--1\ ४, 5, 56. 8; प. 11. 
50. ?. 1. 98. 

रथे तिष्ठन्नयति-‰. ४. 6. 75. 6; इ, 9.16. 
1. 111. 156. 

र्द विरेखने-])72.1.54;प.4.17.7.11.243. 

रमध्वं मे वचसे-- ४. 3. 33. 5; प. 2.25. 
0. 11. 111. 

रयेमतौ बहुलम्‌- ४. 6. 1. 37; }१, 3. 9; 
12. 9. 0. 1. 19; 1*. 106. 

रसेन मे रसं पृण वाजिनो मे यज्ञे वहान-[ 1. 
रसेन मे रसं पण । तस्य ते बाजिभिर्भ्॑- 


( ४२० ) 


कृतस्य." 4788, 8. 7.10; 1188. 
1. 7. 2. 18]; प. 6. 24. 1. 11. 
476. 

राकामहम्‌--1९४. 2. 32. 4; भ. 11. 31. 
7. 1४. 79, 

राजद्वारे इमशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः-(+)प. 
1. 12; नि, 2. 2.7. 71. 105, 

रा दाने-1) >. 2. 48; प. 4. 28; 7. 6. 
7. 11. 277; 11. 42. 

राध साध ससिग्रौ--1). 5. 16, 17; प. 6. 
31;10.40.7.11. 498; 1 #*. 44. 

रिष हिंसायाम्‌- 1). 1. 725; 4. 120; प. 
9. 40. 7. 77. 174. 

रुपरिकौ च लुकि--?. 7. 4, 91; प, 5. 15. 
‰. 11. 353. 

शद्रश्च पञ्चभ्यः--. 7. 3. 98; च. 10. 5. 
. 1४. 7. 

रुद्रस्य ये मीन्हुषः--1\४. 6. 66. 3; प. 4. 
16; 6. 6. 7. 11. 238, 408. 

रुराद्रत्ता-- 9. 1. 118. 2; प. 2. 20.70, 
11. 100. 

रूप॑र्प मववा--.*. 3. 58. 8; पि. 2. 16; 
10. 17, 84. 72. 11. 93; 1. 
20, 40. 

रे रि]. 8. 8. 14; प. 5. 15. ए. 17. 
883. 

रोहिते मे--ए#. 8. 3. 2२; पि. 5. 15. ए. 
17, 350. 


लक्षणहेत्वोः क्रियायाः--.8. 2. 126; 7१, 4. 
11; 6. 8. 7}. 7. 222, 396. 
क्गतेकलेणिः सङ्ग] ल्गे सरे 23. ]-- 1). 1. 


825; प. 6. 26. %. 11. 419 
लाङ्गलमसीः-- प, 7. 3. ‰. 111, 22, 
लाञ्छि [ लि 1). ] लक्षणे--1)2. 1.22; 

हि. 4. 10. ए. 77. 221. 
लिये ठेट्‌--. 8. 4. 7; प. 8. ९. 0. 

111. 116. 
किटि धातोरनभ्यासस्य--. 6. 1. 8; पि, 4. 

23, 25. 17. 11. 264, 277. 
लिह आस्वादने--1) ०.२.6;7१.5. 3;6.8; 10, 

46. ए. 1. 801, 419;7४. 80. 
लुभो विमोहने--९. 7, 2. 54; प. 6. 2. ?. 

11, 890. 


वक्यन्तीवेदा-- प. 6. 75. 3; ए. 9. 18, 
?. 111. 158. 

वतिनिर्देशोऽयं कामचारष्- 2 प्र. 1. 1.8. 
1. 1. 147; च. 3. 16.7.11.177. 

वत्सांसाभ्यां कामबले-- 7, 5. 9. 98; प. 1, 
4. }. 1. 53. 

वन षण समक्तो-1)7?. 1. 491, 492;7१.6. 
6, 18; 9. 48. 7]. 1. 409.442; 
111. 176. 

वनस्पते रशनया--६४. 10. 70. 10; 118, 
4, 18. 7; १, 6. 7; 8. 20. ए). 
11. 414; 1. 157. 

वनस्पतेऽवदखजोप--ए. 9. 3. 4.10; १.8.17. 
१. [. 134. 

वनस्पते वीडुङगः--)प, 8. 5; 9. 12. 7.17. 
1328; {11. 154. 

वयु प्रकरणे युष्दमस्मोदछन्दसि साद्य उपसख्या- 
नम-[(^-वुष्मदस्मदोःसाटश्ये वतुव्वाच्यः 
एग, 5. 1.61] .५.2. ए1ा.198. 


( ४२१ ) 


वेतु याचने--])?. 8. 8; पि. 8. 12. . 
7. 76. 

वने न वा यो-ए४. 10. 29. 1; 2१. 4. 8; 
6. 98. 11. 204, 486. 

वतव इ्मश्च वपसि- ४. 10. 142. 4; प. 
12. 27. ‰. 1*. 126. 

वयः सुपणीः-- 1४. 10. 78. 11; भ. 4. 8; 
10.48. 7. 11, 200; 1*. 50. 

वणीदनुदासात्‌--# {721060४ 0 7. 4. 
1. 89; प. 6.18; 9. 26. 7. 
11. 432; [11. 165. 

वणानां यः पुनर्वादो यमकं॑तभिरुच्यते-). 10, 
16. 1. 1*. 18. 

बतेमानसामीप्ये वर्तमानवद्रा-?. 8. 8. 181; 
पि, 1. 6. ?.1. 67. 

वषौसु रयकारस्य-11878 प्त. 6. 1. 44. 50; 
५. इदएप्त. 1.1. 9; ०. 78, 
1. 1. 4. 8; प. 3. 8. 7.711.139. 

वरा कान्तौ). 2. 70; प. 2. 6; 4. 7; 
6. 8; 11. 27. 7}. 11. 52, 214, 
421; 19. 76. 


बस आच्छादने--1)7. २, 18; 7. 4. 7, 15. 
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सचतिशतिकमी - प. 2. 14; प.1, 11.13. 
ए. 1. 81, 84. 

स तुषेणिः-1र४. 1. 56. 3; प. 6, 14.7. 
17. 436. 

सत्मुद्िष--.^+ {2211607 0 ©. 8. 2.61; 
ए. 7. 14. 9. 7, 74. 

सथयामि प्रयसा--1 ४. 1. 58, 7; 8, 54. 
8; ति, 4. 16. 2. [. 2356, 

सथ ' ' ' दायाम्‌--, 10. 29. 2. 1४. 86. 

सद्यधिद्यः दवसा--, ४. 10. 178. 3; त. 
1. 4; 10. 28. 0.1. 80.1*.85, 

सथो जातः-~ प्र. 10. 110. 11; पि, 8. 
21, 1. 111. 188. . 

सधमादस्थयोः 4. {८8..111610६ 0 ?. 6.8. 
96; प. 6. 18. ए: 1. 481. 

स नः पितेव. 1. 1. 97. 8. 21, 7. 
{1. 191. 

स नो बोधि-४. 8. 24. 8; प. 8. 28. 
2. [. 813. 

स नो वृषभमु-- ४. 1. 7. 6; 2. 6. 16. 
0. 11. 447. 

सं ते पयांसि- प्र. 1. 91.18; प. 11. 5. 
1. 1४. 88. | 

सपर्यामि प्रयसा- ४, 1, 58. 7; 8. 54, 8; 
र, 4, 16. 2. 71, 336. 


( ४२७ 


खं पितृन्‌ सषटऽमनस्यत्‌ तदनु मनुष्यानखजत-- 
(78. 9. 8. 8. 8; [ ग. स^“ "पितृन- 
सजत “"स देवानतसष्ामनस्यतेव तेन मलु- 
ष्पानदजत 18. 4. 2. 1}; च. 3.7. 
7.1. 186. 

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरि--# 8.834.585; प. 

| 7.11:19.87.70.11.65;1 9्.184. 

सप्त मयोदाः--एि प. 10. 5. 6; प, 6. 27. 
1. 11. 489. 

सप्तमी -4+ 7910671 0१ 7.2. 1.40. 
1. 2. 7. 1. 13. 

सप्तम्यां जनेडः --. 8. 2. 97; 7. 9. 9, ए. 
11. 149. 

सपतम्युपमानपूवैपदध्य - 21123 0. 2.2.2.10.1. 
423; नि. 3. 16. ?. 11. 175. 

सत्त युजञन्ति-ए ४. 1. 164. 2; ए. 4. 27; 
7. 11. ए}. 1. 281; 11.65. 

स प्रनथा --{४. 1. 96.1. च. 8. 2. }. 
111, 118. 

स प्रथमामाहुतिमजुहोत्‌ ततो मुष्या अजायन्त । 


स द्वितीयामजुहोत्‌ ततो ऽश्वः-1/ 8.1. . 


8. 1; पष. 9. 8. 2. 11.144. 

स भन्दना-- ४. 9. 86. 41; पि. 5.2. 7. 
1. 992. 

समस्मिन्‌ जायमाने; 10. 95.7.10. 
47. 7. 19. 51. 

समानमेतदुदकम्‌- > ४, ] ^ 164. 51; 7.6. 


29; 7. 28. ए. 1.47171.96. "= 


समित्समित्‌ समना- ४. 3. 4.1; १.8.22. 
१. 111. 149. 

समिद्धस्य श्रयमाणः- ४ .3.8.2; प .1.8.0.1.42. 

समिद्रो अम आ वह- एप. 1. 142. 1; 7. 
8. 29. ए. 111. 149. 

समिद्धो अभनिर्निहितः --1\ 9. 2. 3. 1; 7, 8. 
22. 1. 111, 142. 

समिद्रो अज्ञन्‌- 9. 29. 1; पर. 8. 22, 
ए. 717. 141. 

समिद्धो अथ मनुषो दुरोणे-1२४. 10. 110. 1; 
पि. 3. 7; 8. 8, 22. 710. 11.186; 
11. 124 149. 

समिद्धो अद्य राजसि- ४. 1. 183. 1; पष, 
8. ५2. ]. 111. 149. 

समिद्धो विश्वतःपतिः- 1४. 9. 5. 1; ए, 8. 

22. ए. 7 142. 

समुद्रे वा प्र हिणोमि स्वां योनिम्‌- ^ ४.10. 
5. %8; नि. 2. 19. }. 11. 99. 

समुद्रादूर्भिः--1\ ४. 4. 58. 1; प. 7. 17.}). 
1. 79. | 

समुशद्ष्येषोऽदङ्कय उदेत [ "“* उदेति 1९8.] - 
8. 25. षने प्त. 7. 17. 2. 
111. 79. । 

सष्बृतातेवानु मा गहाय- प, 4 8.7.11, 204. 

सम्पादिनि -,. 5. 1. 99. न. 2. 2. 7. 
(1. 27. 

सेप्रधानेष्वभिषु अस्मिन्‌ दक्षिणे युक्त उपोश्य 
चीवरम्‌), 11. 48. }. 1४. 93. 


समानस्य छन्दसि - ए. 6. 8. 84; ए. 6.2 स॑ मावुना-- प, 5. 87. 1; प. 5.7. }. 


ए. 71. 490. १ 1. 828. 
समान्या वियुते- ए. 3. 84. 7; 7, 4.25. सं मा तपन्ति-- प्र, 1. 105. 8, पि. 4.6. 
ए. 11, 272. .. क 0. [, 209, 


५७ ष# 6 


च 


( ४२८ , ) 


-सल्वग्ददेनसम्प्रनः कममिनं | स प, 7, 5.] नि" 


योनि. 8, 74; }१. 6. 20; 
` चतकत्क. ऋ, 462; 111. 35. 
स यश्चायं पुरषे यश्नासावादिवये स॒ एकः- 1१. 
2. 8; ए. 2. 6. ?. 7. 49. 
सरस्वत्यभि नो नेषि-1९४. 6, 61. 14; पष. 
2. 24. ‰. {1. 108. 

स बा इदमम्मयभ-). 9. 27.7.111.166; 
५ 80.4. 8. 7.7. 7. 401. 
अद्धिवी इदं सवंमाप्तम्‌ 


सवैन्न प्रथिताभ्यः स्वप्य-पि.8.22.]111.148. 


सर्वैर वा प्रतिषिव्रवजम्‌--१.8.2.1.11.295. 
स्वनामस्थाने चासम्बुद्रौ-1.6.4.8; प्‌. 2.1.}). 
{1, 10. 
सवैनिषुष्वरिष्वलष्वदिवपद्रप्रदवष्वा-/^ †{48- 
11606 ण ८. 1.1853; कच, 10.17. 
7. 1४. 20. 
सर्वमिदमाकारं प्रोतं --प.4.25.1. 11.272. 
तवैस्यापये सवेस्यावरुष्ये-88., 18. 7. 1. 9; 
ए, 10. 96. ए. 1४. 31. 
सवौ क्षी मभ्यमश्याना पुमान्‌ वायुश्च सर्वगः । 
गणाश्च स्वे मरुत इति बृद्रावु्ासनम्‌ ॥ 
[ ॐ. मध्यमा वाक्‌ स्त्रियः सवौः पुमान्‌ 
स्वैश्च मध्यमः । गणाश्च स्व मरुतो गुण- 
मेदाव्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 1). 8. 49] प. 
11. 13. 2. प्र. 62. 
स्वँ भावाः शवेन भावेन भवन्ति, स तेषां मावः-~ 
एप्त, 6. 1. 2. 2.7. 367. 
1. 2. ?. 1. 26. 
से विधयरछन्दि विकल््न्ते - 18. 35. 7. 
84; (र. छन्दसि स्वँ विधयो भवन्ति 
एप्त. 1.4.2. 2. 1. 315; बहुलं 


छन्दसि विष्य सवे बिधयो भवन्तीति- 
एधत. 8. 1. 85; ए. †. 64] 
प. 1.8; 2:18 00.971. 82. 

सर्वे शब्दाः स्वेनार्थनार्थभूताः सैबद्रा भवन्ति स तेषां 
स्वमावः-[01. 711 प्त. 8, 1. 2. 
2. 11, 867} नरि. 1. 2. 2. 1, 26. 

सवायष्टास न यचति हि-ि, 3. 19. ?. 
7. 184. 

सविता यन्नः -ए४. 10. 149. 1; पर. 10. 
9, 82. ए. ए. 12, 39. 

सस स्वो -[षस 23.|-- 1. 2. 69; प्र. 6. 
17. 7. 717. 484. 

सहदानम--1\४. 3. 80. 8; च. 6. 1. 7. 
17. 889. 

सा ते जीवातुः--८ ४. 10. 27. 94; १, 8. 
19. 1. [1. 562. 

सामान्यपुषेरयवपुषि क्मं॑गोपोषं पुष्यति ~ †. 
72757. 8. 1. 8.2. 11. 69; दि. 
1. 7. }. 1. 72. 

सा मे सत्यादीरेषान्‌ गम्यात्‌--708. 1. 4. 5; 
1188. 1. 4.2. 1 7; 2. 6. 8. ‰. 
11. 418. 

सा वा एषा स्वेदेवतया यदजा, , ^ 3. 
2 >. 6. 7. ?. 17. 411. 

सावेकचः--^+ {7810606 2 ?. 6. } . 
168; च. 4. 19. 7. 11. 251. 

सास्माकेभिः-ए ४. 6. 12. 4; प. 6. 15 
?. 11. 441. 

साषट्वयै विरोधिता-7 भ. 11. 317; 218८ 
१५००४७१ "” £. 11. ?. 638. 
( & ङ्भ 21"8 ९. ); च, 8, 
16. 7. {1, 866, 


( ४९९ ) 


सिद्धे सन्दायेसम्बन्वे-2)#१807, 1, 1. 1. 


1. 6; प. 1. 9. 7. 1. 16. 
सिनीवालि--1.9. 2. 82. 6; प. 11, 82. 
2. 1४. 80. 


सिषक्तु न उ्जग्यस्य पुषटः-9. 8. 41. 
20; प, 11. 49; 7. 1४. 94. 
` सुर्किद्यकम्‌ -1 ४. 10. 85. 20; 2. 12. 


8. 2. 19. 104. 
सुकृतां वा एतानि ज्योतीषि यन्नदत्राणि -[#, 
89. 6. 5. 4. 8. नक्षत्राणि 


पष्यज्ृतः स्वगे त्मकं यन्ति तेषामेतानि 
ज्योतीषि]; प, 2. 14. ?. 11. 87. 

पुश रथं युयुजे-४. 10. 75. 9; य, 7. 
7. 7. 1. 45. 

घुगा वो देवाः-, 18. 1. 4. 44. 2, 
1.4 ४.7. 97.4; ९. ४¶ ३. 8.18; 
५. 8. 1. 8. 38; ५. 8, 4. 
12; च. 6.7; 12. 42. 2}. 1, 
413; 1४. 142, 

सुगुरसव--1२ ४, 1. 195. 9; ३. 5. 19, 
. 11. 862. 

सुचक्षा अहमक्षीन्यां भूयासम्‌-7108. 1. 9. 
25; प. 7. 8. 2. 1717, 15. 

सु देवो अथ--ए ४.10. 95.14; .7.3. 7. 
7177. 19. 

सु देवो असि, 8. 69. 19; द. 1. 3; 
8. 27, 77. 1, 40; 11. 382. 

सुपणे वस्त- ४. 6. 78. 11; त. 4. 25; 
9. 19. 70.11. 274; 117, 158. 

सुपां सुलुक्‌ पुरव॑सबणा --^. {1821161४ 01 
?.7.1.39; प. 4. 10, 11, 216. 
17, 18; 7, $; 11. 21. 70. 7. 


221, 224, 261, 454, 457; 7). 
22; [४#.71. 

सुिङ्पग्रहलिकरनराणां - 11 9 प्त, 3. 1.4. 2. 
1. 68; न, 8. 2. 2.1.120. 

सुवास्त्वा अधि--1\४. 8. 19. 37; प. 4. 
15. 2. 11, 282. 

सुविदुरिव-8. 8. 3, 18; प. 8. 10. ?. 
1. 147. | 

सुषुम्णः सूयैरर्मिः-- ४8, 18. 404 पि. 2. 6. 
ए. 11. 51. 

सुसमिद्राय शोचिषे-र. 8. 5. 1;7१.8.29. 
1. [11, 142. 

सुसमिद्धो न आ बहप. 1. 13. 1; पि. 8, 
22. . 111. 142. 

सूयवसाद्रगवती-?. ४. 1. 164. 40; पि.11, 
44. }. 19. 90. 

सुरादश्वं बसवः--)ि. 9. 3. }. 171. 144. 

सूर्यं आत्मा जगत्तस्थुषश्ब-- 1२. 1. 115, 1 
ए, 5 24. 2. 71. 375. 

सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्चत्येतदु हेवोपे्षेत--.4 4 , 
2, 2, 4. 2. 207; फ. 12, 16.79. 
19. 118. 

सूयंमादितेयम--]२ ४. 10. 88. 11; प्र. 2, 
13. 7. 11, 82. 

सुय॑स्येव-7 .7.83.8;प.11.20.7.1 ए.70. 

सूयेस्येव रद्मयः-- $. 9. 69. 6; प. 7.9. 
१. 17. 6. 

सू नो दिवस्पातु-- ४, 10. 158. 1; प 
7. 5. . 7. 81. 

खज विसर्गे - 112. 6. 121; प. 6. 16. ¢. 
{1. 446. 


जेर ब- 7. 1. 16; त. 2, 1.7.11.12. 


( ६६० ) 


सेनेव कषटामभ्‌-- 1५. 1. 66. 4; प.10.21. 
?. 1४. 23. 

सेनानीकेन सुविदत्रो अस्मे, 2. 9. 6; प. 
2. 2. 7. 11. 18. ` 

सोऽङ्गरेणापोऽभ्यपातयत्‌ तत एकतोऽजायत, स 
द्वितीयमभ्यपातयत्‌ ततो द्वितः, स ठतीरयं 
ततलितः-[ (£.** "द्वितोऽजायत । सं 
तीयमभ्यपातयत्‌ ततलितोऽजायत । 
१8. 3. 2. 8. 10, 11 ]; प.4. 6. 
ए. 11. 210. | 

सोमं मन्यते- भ. 10, 85. 3; प. 11. 4. 
2. 1४. 54. 

सोमः पवते जनिता- ४. 9. 96. 5; पि. 11. 
26. . 1४, 75, 76. 

सोमः प्रथमो विविदे-1.भ. 10. 88. 40; }प, 
10 21. 7. 1४. 25. 

सोमस्य गज्ञः-1\४. 10. 167. 3; १. 7. 
13:11.12. 77. 111. 71४ 61. 

सोमादो-13 ए. 10. 94. 9; प. 4. 4. ‰. 
{{. 206. 

सोमानं स्वरणम-‰ ४. 1. 18. 1; ‰, 6. 10. 
‰. 11, 424. 

सोमापूषणा] ध, 2, 40. 1; प, 7. 10. 
1. 111. 601. 

सोमासदरा --्प्र. 6.74. 3; `. 7. 10, 

. ए, 7. 61, 
सोमो ददत्‌- ४. 10. 85. 41; प्र. 10. 
21. 2.1४. 28, 

सोमो य उत्तमम हविः-{४. 9. 107, 1; 
प. 1. 8. ए. 1. 48. 

सोमो वै राजामुष्मिन. लोके - [ †, उत्तरा ह 
चै भोमो राजा- ^, 1. 8. }. 6; 


यत्सोमो राजा-^+ ए. 1. 18; 7. 9; 
राजा बै सोमः--38., 14. 1.8.12; 
सोमो राजा राजपतिः-". 2, 5. 
7. 8]; प्र, 12. 22. एए. 121. 

सोमो वै वाजस्तस्य चन्द्मास्तरतीयमये यः पवते स 
दतीयमिति स तनूकरणे तं स स्वतनू- 
भूतमाप्याययति-108. 4.5.6; प.11. 
2. 7. 1. 88. 0. 88. 7.3. . 
1, 46. &. *8. 12. 112,113. 

सौ च~. 6. 4. 185; प. 3. 1. ?. 71.10. 

सौधन्वना ऋभवः]. 3, 60. 4; फ. 8. 
8. ‰. 11. 140, 

स्कुन्‌ आप्रणे-- 1). 9. ¢; पि. 6. 16, 2२, 
ए. 11, 447, 467. 

स्तम्भङुम्भादयो भावाः--. 1. 2. 7 1. 26. 

स्तुषे्यप्‌-ए ४. 10. 122. 6; प, 11.21, 
7. 1४. 71. 

स्तोकान्तिकवूरार्थे-.^4 {1.211611# 0£ 1, 2, 
1. 89; भ. 2. 1. 1. 11. 12. 

स्तोमेन हि दिवि--\४. 10. 88. 10; प.7. 
28. 2. 177. 107. 

स्य श्यै संघातशब्दथोः [ शब्दसंघातयोः 7. ] - 
02. 1. 959; चनि. 6. 17. 7. 
11. 453. । 

जियः सतीः-ए ४. 1. 164. 16; 7, 5. 1, 
7. 11. 286. 

स्थूरं राधः-\४. 8. 4. 19; पि. 6. 92, 
7, 11, 4170. । 

श्युलदूर-^+ {78760 0 1). 6. 4. 
156; प्र. 8. 2. 7.17. 120. 

स्व प्रखवणे-[्लु 2. ] 2. 2. 29; प. 
19. 81. 7. 1. 184. 


( ४३१ ) 


स्पदीने विहितं शौचं सोमसूयाश्मारतैः-- पु; 4. 
16. 2.71. 236. 

स्फायी ओप्यायी ब्ृब्रौ- 1). 1, 516, 517; 
प. 6.17. ?. 11, 458. 

स्यमु स्वनष्वन रब्दे--1)7. 1, 878, 879, 
881; प्र, 1, 17, ?. 1. 105. 

स्योना प्रथिवि--४. 1. 2०. 15; पि. 9. 
82. 2. 771. 169. 

खधिते भेन हिसीः-- 8. 4. 1; 6. 15; पप. 
1, 16. }. 1. 101. 

स्वपेत्युदकनाम --016. 7. 1, 19; प. 1. 
8. 7. 1, 87. 

स्यं विलीनमाज्यं पितृणाम्‌- [आज्य 0011460 
1 1/8. ] 2/8. 8. 6.2; पि, 
11. 20. . 1४. 70. 


स्वयमेव यजमानः कुर्विता-)प.8.18.7.111.135. 


स्वरितिनितः--.# {78&7160४ 0 7. 1, 3. 
72; प. 1. 1, 2.1. 9. 

स्वस्तिरिद्वि प्रपथे- ४, 10. 68. 16; प. 
11, 46. , ४, 92. 

स्वादिष्ठया. 9. 1. 1; प्रि. 11. 3. 7. 
1४, 54, 

स्वादुष्किलायम्‌--1\४, 6. 47. 1; पि. 1. 5, 
0. 1. 69. 

स्वाध्यायप्रवचने दमनं दाननु यामि-[(. प्रिये 
स्वाध्याय प्रवचने भवतो युक्तमना भवति 
88. 11. 5. 7. 1.2. 866; 
दमक स्वाध्यायप्रवचने च ¶१ा. 1.9, 
1] प, २, 2. 7.71. 21. 

स्वा हनं वागभ्यवदत्‌ तत्‌ स्वाहाकारस्य जन्म-~ 
2/8. 1. 8.1; पि. 8.21. 9. 
1. 158. 


सृ शब्दोपतापयोः - 7}. 1. 979; पि. 3. 
12; 6. 10. 7. 71. 154,424. 

हैतैरिव ए. 10. 67. 8; प्र, 8. 4. 7. 
1. 306. 

हनश्च वधः--?. 3. 3, 76; पि, 3. 15.15 
00. 117. 13, 553. 

हनिकुषिनीरमिकारिभ्यः क्यन--[], 2. 2; प, 
9. 11. ]. 111. 1535. 

हन्ताहम्‌--.४, 10. 119. 9; 2, 1. 4. }. 


1, 56. 

हविरमिरेके स्वरितः ४ 0. 10. 106.1; 
पि. 1. 11, 2. 1. 81. 

हविषा जारो- 9. 1. 46. 4; पि. 5.24.) 
11, 375, 

हविष्पान्तम्‌--]र ४, 10. 88. 1; प, 7, 28. 
1. 111, 103. 
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1, 49. , 
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नि. 2, 1. 7. 71. 6. 
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प, 1. 20) 6. 22; 7. 20; 1.6, 
0. 1. 112; 11. 467; 17. 84; 
19१, 100. 

दिृष्वती वसुपत्री-7 ४. 1. 164, 27; पष, 
11. 48. 72. 1४, 90, 

हिनोता न- ४. 10. 80. 11; तष. 6.22; 
0. 1. 497, 

हिमेनाभिम्‌ ~ 89, 1, 116. 8; पि, 6. 56. 
2. 11. 508. 

हिर्यगर्मः- ए. 10. 181. 1; प्र. 10. 
28. 2, 1#. 27. 
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2. 6. . 11. 860 ( 866 {००४५ 
20६6 14 ). 

हिरण्यरूपमुषसः--1 ४, 5. 62. 8 पि. 3. 5. 
?. 11.132. 

हिरण्यरूपः सः ~ 9. 2. 38. 10; पि, 2. 
2; 3, 16; 10, 16. 7]. 11. 25, 
174; 79. 18. 

हिरण्यशृग्रीऽ्यो अस्य--र४. 1. 168. 9; पि. 
4, 28. }, 11. 274. 

दिरण्यद्मधर्हिरण्यकेशः-- (1017. 1. 6. 6. 
59; प, 12. 37. 2. 1*. 185. 

हिरण्यस्तूपः सवितयैथा-- ४. 10. 149. 6; 
प. 10. 88. 2. 1४, 40, 
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ए. ]--1)2. 3. 1; प. 8. 3. ए. 
11, 801. 

हृत्सु पीतासो -- ४. 8. 2.12; प. 1. 4. 
१. 1. 48. 


हृदा तषु --1१ ४. 10. 71, 8; पि, 13.18. 
ए. 19. 158. 

होता देवः-ए ४. 3. 27. 7; प, 6.7. %. 
71. 418. = 
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4. 18, 2; ए8. 15. 18; पि. 8. 
२२. 7. [17. 142. 

होता यक्षदिन्द्रा". 3. 6. 11, 1, 2; पष. 
4. 8. 7. 7. 200. वि 

होता यक्षदेवं -- 78188] 51; १. 8. 2 
४.7. 116. र 
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6. 28. ए. 71. 486. ॥ि 

दरतिरतिकमौ-(#. ग्व. 2. 8; प, 1. &. 
ए. 1, 60. | 

हः सम्रसारणम्‌--. 6. 1. 32; पि..5. 26; 
11. 50. ए. 77. 380; 1. 98. 

ह कौरित्ये--1)7. 1. 978; प, 8, 13. ‰. 
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5. आपत्तम्बश्रौतसूत्रम्‌-# १88. 81. जेमिनिमीमांसासृत्रम- 1/8. 
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22. कोौषीतकिब्राह्मणम्‌-- ए. 028 प्व. 
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26. गौडपादीयकारिका ( 00 (116 माण्डुक्यो- 50). फिटसूत्रम्‌-08. 
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852. बृहदेवता--1),. 68. 
53. वौधायनस्पृतिः-- 78. 64. 
94. भगवद्रीता-7 7७. 65. 
55. भठैहरिविरचितं वक्पपदीयम्‌-४् 7. . 66, 
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87. भारद्राजगृह्यसन्नम्‌-88, 68. 
88. मनुष्मृति- 17. 69. 
४१9. महामारतम्‌-- 0 0, 70. 
60. मानवग्रह्यसूत्रम्‌-)/(08,. 71. 
61. मानवभ्नौतसुत्रम्‌--1/ 88. 72. 
62. भेत्रायणीरहिता--?{8. 73. 
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वार्तिकम्‌-- पर, 
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सामवेदः--9 ध्र, 
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अथववेदः - ^ ए. 

पुनरेहि षाचस्पते-. ^. 1. 1. 2; एर. 12. 2. 7४. 61. ` 

10. 18. 2. 71४. 21. यथा देवा अशुमाप्याययन्ति-. ^ ४.7. 81. 
अमूयौ यन्ति जामय-† 4४. 1. 17. 1; 6; 7. 2. 6; 11. 5. 77. 717. 51; 

प. 8. 4. 2. 77. 129. 1्र. 66. 
आयुरसि--4 ध. 2. 17. 4; प. 3. 8. 7. यमलक्षितिमक्षितयः पिबन्ति- (1, ^+ ४. 7. 81. 

11. 188. ¦ 6; चि. 7. 17. 7. [[1. 79. 
अम्रावाभिश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अधिराज एषः-- सुगा शो देवा-(#. ^. 7. 9¶.५; 7.12. 

0. ^ ए. 4. 89. 9; प. 8. 2. ?. 42. 2. 1. 142. 

1. 120. समूद्रे वा प्र हिणोमि सां योनिम-(. ^ ५.10. 
अमि त्य देवम्‌--^ ४. 7. 14. 1; प.6. 12. 8. 28; प. 2. 19. 2. 71. 93. 

7. 71. 429. तिर्थग्बिलश्चमसः--(. ^ ए. 10. 8. 9; ए. 
ऊरवौ यस्यामतिः--^ प. 7. 14. 2; ए. 6. 12. 38. 7. 19. 136. 

19. ?. 77. 429. वैदेवी-- 01. ^ ए. 19. 2, 28; प्र. 6. 
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तयज धमेमधम च उमे सत्यानृते यज । १06 80070९6 9 #16 ¶प०४8&०0 18 
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2. 3. 8. 9. 11, 1858. [*“"मा““*गत्गा धवनीनाम्‌--^788. 
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रसेन मे रस॑ परण । तस्य ते बाजिभिर्भक्ष- पि. 6. 24. 7. 11. 476. 


` हतस्य """^.788. 8. 7.10]; 1088. ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो यजेत- [06. स्वर्गकामो 
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गि. 3. 3. 3. ए. 189; 19. = शहपतेः ^788, 12. 27. 6; प. 11. 32. 
16. 15. 5. 1. 842;88*. 2.11; ए. 1४. 80. 
कष. 1. 1. 1. 1. 9. ४ 
आर्षेयन्राद्यणप्‌-- ^". 
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वृषा पावक दीदिहि । अन्न वैश्वानर मत्‌ । जमदसि- भागधेय स्वाहा ॥ 7१.8.2.7.111.120; 
मिराहुतः ॥ 4888. 8. 9. 7; म. 7. ८. ^588. 8. 14. 4-तस्ते"." 
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उणादिष्धुन्रम्‌ 7. 
कवपजि-- ^. {72छा16शा{ ०६ 7. 1. 1; अगे णिच-7. 1. 77; प. 10, 17. ए. 
प्त. 10. 1. 2.1. 1. एए.19. ` 
छन्दसीणः- 7. 1. 2; पि. 8. 2; 10. 1. 7. शिराव॒ः-7. 1. 80; अ. 5. 19. %. 
11. 299; प्र. 1. गा. 368. 
के वचः कश]. 1. 6; ए. 12. 4. 7. वहे्भ [वहो धश्च 8:२8 2०,8 ०. 7.1, 
प्र. 112. 885; प. 2. 2. . 71. 14. 
दस्वृसिनिहि--^ 14016106 0 77.1.10;78. सवैनिषृष्वरिष्वलष्वदिवपदवप्रहवष्वा-^4. {72676110 
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वसुः). 11. 26. ए. 1४, 75. 

महो अणेः"ˆ"राजति- ४. 1. 8. 12; प. 11. 
27. 0. 1४. 76. 

आदह स्वधा" "“ यज्ञियम्‌-- ए ¢. 1. 6. 4; कष. 
1. 8. . 1. 57. | 

इनेण सं हि" 'वचैसा-- ए. 1. 6..7; ॥.4. 
12. ?. 11. 225. 

दन्रमिदूगायिनो "*"रनूषत-- ए. 1. 7. 1; एष, 
7. 2. 7. [11. 4. र 

स नो षतननमुं'“प्रतिष्ुतः--8 ४. 1. 7. 6; 
2. 6. 16. 1. 1. 447. 

तुज तज" " "सुषटतिम्‌-‰.४. 1. 7. 7; ए. 6. 
18. ए. 711. 457. -. 


( ४३८ ) 


एमेन खजता सुते" च््ये-\ ए. 1. 9. 9. 


1. 10. 2.1. 79. 
गायन्ति त्वाः“"येमिरे- ए. 1. 10. 1; पि. 
5. £. 7. 7. 811. 
आश्चत्कणै ` "दन्तरम्‌-- प. 1. 10. 9; प. 7. 
6. . [11. 43. 


यो अग्निं देववीतये" “"दव्य-- एप. 1. 12. 9; 
. पि. 11. 28. 2. *. 73. 
सुसमिद्धो न आ वह- ए प्र. 1. 18. 1; प.8. 
2४. 7, 111. 142. 
भव रजा वनस्पते-1\ भ. 1, 18. 11; प.8. 
17. 7. 117. 184. 
आकीं सूर्यस्य रोचनात्‌- ध्र, 1. 14. 9; प, 
8. 13. 7. 77. 169. 
श्म देवो" ' "ऋतुना- ए. 1. 18. 4; प. 7. 
8. 7. 111. 52. 
द्रविणोदा व्रविणसो'* मीर्ते-1४. 1. 15. 7 
ए, 8. 2. . 111. 118. 
सोमाने स्वरण* -ओौरिजः--1२ ए. 1.18.1; 1. 
6. 10. ?. 71. 424. 
यो रेवान्यो" ' "यस्तुरः--ए ४. 1. 18. 2; प.3. 
21. 7. 11. 191. 
प्रति त्य चारमध्वरं गोपीथाय-\४. 1. 19. 1; 
फ. 9. 7; 5. 8. 77. 1. 56.302, 
प्रति त्य चाढ'“-आ गहि- पि .10. 36. 
१. 1४. 4९. 
अमित्वा पूवै"*"जआ गहि- एप. 1. 19. 9; 
प. 10. 87. 2.10. 42. 
्रातद्ुजा ""पीतये- एए. 1, 92. 1; 7. 19. 
4. ए. #*. 100. 
इहेन्द्राणीमुप ह्वये "पीतय ए. 1. 92. 19; 
0.9.84. 2. पा. 171. ` 


स्योना प्रथिवि"""सप्रथः--ए ए. 1. 22. 16; 
पि. 9. 32. 7. [17. 169. 

ईद विष्णुः * "पांसुरे-\४. 1. 22. 17; पष. 
12. 19. 7. प्र. 118. 

अमि त्वा देव" ""मीमहे- ए ए. 1. 24. 3; प. 
1. 8. 9. 1. 37. 

तत्त्वा यामि“ "प्र मोषीः-- 9. 1. 34. 11; 
पष, 2. 1. ए. 11. 10. 

उदृत्तमं वरण" स्याम- ४. 1. 24. 15;7. 
2. 18. 7. 1 . 84. 

अश्च न त्वा * अध्वराणम्‌--४. 1. 27. 1; 
पि, 1, 20. 2. 1. 118; अश्चन त्वा 
वारवन्तम्‌-. 2. 1. 2. 71. 2. 

जराबोध" ` 'टरीकम्‌-ए 9. 1. 27. 10; फ, 
10. 8. 7. 1४. 9. 

नमो महद्रयो" वृक्षि देवाः-४. 1.27. 18; 
प. 3. 20. 7. 711. 189. 

यचिद्धि'* "दुन्दुभिः-ए४. 1. 28. 5; प. 9, 
21. 2. 111. 161. 

आयजी वाज" ""बप्सता-7 ४. 1. 28. 7; 7. 
9. 36. 2. 171. 1178. 

अयमु ते" -ओहसे--\४. 1. 30. 4; पि. 1. 
10, 7. 1. 80. 

रद्वदिन्ः' ˆ "अदात्‌- ४. 1. 80. 16; पि. 
1. 8, . 1, 68. 

इमाम  '"मत्यानाम्‌- ए. 1. 81. 16; पि. 
९. 20. }. 1. 461. 

इन्द्रस्य द“ "पव॑तानम्‌-1 0.1.82. 1; प. 7. 
2, 8. 7. 7717. 6, 7, ` 15; अहन्न- 
हिमन्वपस्ततरद-)प,2. 16.7.11.94. 

अहन्व"  एरथिव्याः-1र9. 1. 82. 8; पि. 6. 
17. 2. 11. 466. 


( ४३९ ) 


अयोद्धेव " ` 'इन््रशत्रुः-- भ. 1. 82. 6; १.6. 
4. ‰. 11. 402. 

अतिह्ठन्तीनाम्‌  "दन्शत्रः-1\ ४. 1. 32. 10; 
पि. 2. 16. ए. 77. 9२. 

दासपलीः ` "तद्रवार--1४. 1. 82. 11; 7 2. 
17. ए. 11. 98. 

नि सर्वसेन '* "प्रवृ्र--1\ ४. 1. 33. 8; पि. 6. 
2२. 7. 11. 468. 

न्याविध्यत्‌" " "परतन्युम्‌- ए. 1. 83. 12; पि. 
6. 19. }. 11. 460. 

अभि सिध्मो" ` "दादादान- ष. 1. 83. 13; 
एप. 6. 16. 1. 71. 448. 


क्रीठे वः" "प्र गायत-1४४. 1. 87. 1; १.7. 


2. }. [1ा. 11. 

असाम्योजो" '"द्विषम--1\ 9. 1. 82. 10; पि. 
6. २३. ¶. 11. 475. 

चतुरश्चिहदमानत्‌-ए ४. 1. 41. 9; १.2. 
2;६. ४. 7. 71. 28, 315; चतुर 
स्पृहयेत्‌- प, 8. 16. 7. 11. 171. 

प्रियमेधवद'" 'हवम्‌-- ४. 1. 48. 3; प. 3. 
17. 1. 17. 179. 

अयं सोमः सुदानवः- ४. 1. 48. 10; पि. 
12. 2. ]. 1#. 98. 

पिता कुरक्य चर्षणिः- भ, 1. 46. 42. 8. 


18.7.11.161;हविषा जारो" "" चषणिः-- 


पि. 8. 24. 7, 11. 375. 

उदु यं जातवेदसम्‌- ४. 1. 50. 1; भ. 1. 
1, 14; 7. 90. ए. 1. 6, 99171. 
85; उदु ल्य" -सूर्म्‌--फष, 12. 15. 
ए. 1४. 114. 

अंट्श्रमस्य ` " "यथा-1\ ४. 1. 80, 3; ११, 3. 
18. 7, 1, 168, 


प्रत्यङ्‌ देवानां `` ` खरैशे-- ए. 1. 80. 8; पै. 
12. 24. 2.1४. 128. 

येना पावक ' ""पद्यसि--7 ४. 1. 50. 6; प. 
12. 22, 28, 24, 26.71 पर.121, 
122, 123, 124. | 

वि मेषि" सुयै-\ 9. 1. 60. 7; पर. 12. 
23. 7. 19. 122. 

द्विषन्ते महयं रन्धयन्‌-ए 9. 1. 50. 13; प. 
6. 39. ?.11. 809. 

इन्द्रो अध्रायि" *"प्रयन्ता--४. 1. 51. 14; 
प. 6. 31. 2.11. 499. 

अचौ दिवे" "रथो हि षः--ए ए. 1. 84. 8; पष. 
6. 18. 2.11. 457. 

नि यद्‌ वृणक्षि" कत्ता परि-2 ४. 1.54. 5; 
7. 8. 16. 7.17. 555. 

स तुर्वणिः" 'दामनि-? ए. 1.56. 8; प. 6. 
14. 2. 71. 436. 

सपयामि प्रयसा--ि प्र. 1. 58. 7; 3. 54. 
8; च. 4. 16. }. 11. 286. 

प्र तरू महित्वम्‌" ""मेत्‌-7४. 1. 59. 6; पि. 
7. 2४. 7 111. 88. 

अस्मा इदु ' 'राततमा--. ४. 1. 61. 1; प. 
8. 11. 2. 11. 834, 

अस्यदु मातुः " -अदरिमस्ता--1\ 9. 1. 61. 7; 
प्त, 5. 4. ए. 77, 308. 

अस्मा इद्‌ प्र भरा तूतुजानः--0 ४. 1. 61.12; 
ष. 2.1. 2. 1. 4. गोने पबैविरवा 
तिरश्च. 2. 1. 2. 1. 4. 
अस्मा इदु ' * " चरष्यै--ष, 6. %0, 7. 
1. 461. 

तदु प्रयक्षतमं" ` ` चतखः-- 1 ४. 1. 62. 6. च. 
1. 8. }, ब, 60, 


{ ४४७ ) 


उत्सं दुहन्ति स्तनयन्तम-]९ 9. १. 64. 6; ‰. 


10. 9. ‰. 1*. 11. 


नू ष्ठिरं मरुतो वीरवन्तम--्र. 1. 64. 
16. ४. 11, 286. 


15; चि. 4. 
(७6९ {00४06 0. 8. ) 


सेनेव खटा“ " जनीनास्‌- ए प. 1. 66. 4; प. 


10. 21, ए. 1४. 23. ` 


यमो ह जातः- भ. 1. 66. 4; अ. 10.21. 


१. 1४. 24. 


तं वश्वराथा' * "इद्रम्‌-1\४. 1. 68. 5; 7.10. 


21. {. श. 28. ; 
अप्र वाजस्य ' "महि श्रवः-- 1९४. 1. 
फ. 8, 2. 9. 1. 120. 


यामथवौ ` "` स्वराज्यम्‌-- 1२ ४. 1. 80. 16; ति. 


12. 84. 7. 1४. 132. 


आ पप्रौ" ' -ववक्षिथ--ए.ए. 1. 81. 5; प. 3. 


18. }. 11. 1567. 
य॒ एक" 
ए. 11. 241. 


कदा मते" ' "इन्दो अङक्-- ४. 1. 84. 8. पि. 


9, 17, }. 11. 389. 


अत्राह गोरमन्वत--‰४. 1. 84. 18; 7. ‰. 
6. ए. .11. 852; अत्राह" ' "एृहे---)प.4. 


28. 7. 11. 269. 


भियसे कै" -धान्रः--1२ ए. 1. 87. 6; ए .4. 


16. ए... 287. 


आ विक्षुन्मद्धि'' सुमायाः-भ, 1. 88. 1; 


` प. 11. 14. {. 1*. 68. 


एतत्त्यन्न ' ˆ "बराहून- ४. 1. 88. 8; ध. 5. 


4. . 11. 307. 
आनो मद्राः" 
पि, 4. 19. 8, 1. 249. 


79. 4- 


"अङ्ग. 1. 84. 7; पष. 4. 17. 


"दिवेदिवे-]र४. . 1. 89. 1; 


देवानां भद्रा "जीवसे- 1 ४. 1. 89. ‰; पष. 
12. 89. }. 1#*. 187. 

अदितिर्यौ--1र 9. 1. 89. 107. 1.16}. 
4.77.1.98; 71717. 29; अदितिर्बीःˆ*" 
जनित्वम्‌-- प. 4. 28. 7.11. 264. 

ऋजुनीती ` " ' सजोषाः- 9 . `. 90. 1; प्रि. 6. 

` 21. ?. 11. 466 #॥ 

सं ते पयांसि-६४. 1. 91. 18; प, 11.5. 
7. {9४.58 

पूर्वै अर्थे रजसः- ४. 1.92. 1; प. 7.29. 

, ¶%, 177, 110; एता उ त्या " "मातरः- 

पि. १२. 7. 7. 1*. 102. 

उषस्तचिच्रं '  "धामहे-1र४. 1. 92. 13; पप. 
12. 6. 1.1*. 109. 

अम्रपष्रोमो-- एए. 1. 93. 1, 10; 7. 2. 2. 
]). {1. 25; अस्ीषोमो `` -मयः--)प.7. 
8.7. 711. 61. ` 

यस्म त्वमा" ` "वयं तव-ए४. 1. 94. 2; पि 
4. 25. 7. 11. 270. 

यो विश्वतः" ““वयं तव-ए9. 1. 94. 7; पि; 
3.11.7.11.159; यो विश्वतः सुप्रतीकः 
सटङ्डसि--)१. 5. 1. 3.11. 286, 

यस्म तवे" "ते स्याम--ए ए. 1. 94. 15; पष. 
11. 24. 7. 1४. 74 

आविष्टयो' ' ' जोष्यते-1 ४. 1. 95. 5; प.8 
15. 2. 1711. 138. 

स प्रथा" ` 'द्विणोदाम्‌- ४. 1. 96. 1; पष, 
8. 2. ए. 7. 118. ` | 

नू च पुरा च" 'द्रविणोदाम्‌-- £ 9. 1. 96. 7; 
पि. 4. 17. 2. 1. 244. ,. 

वैश्वानरस्य ' `` सु्यैण--२ ए. 1. 98. 1; पि. 7. 
22.7.77. 87; वैश्वानरो यतते सूर्यैण-- 


( ४७१ ) 


प, 7. 23. . [11. 94. 
प्र मन्दिने“ "हवामहे--.४. 1. 101. 1; प. 
4. 24. 7. {. 267. 
यो अश्वानां" "हवामहे प्र. 1. 101. 4; पष. 
5. 18. 7. 11. 353. 
मादयस्व हरिभिः" " ` जुषस्व-- ४.1. 101.10; 
पि..6. 17. 1. [1. 450, 


योनिष्ट इन्द्र * "प्रपिते-1\४. 1. 104. 1; प, 
1. 17. 7. 71.108; दोषा वस्तोर्वहीयसः 


प्रपित्रे-- पि. 2. 20. 7.11. 101. 

प्रति यत्स्या" * "परा दाः-ए४. 1. 104. &;पि. 
5. 16. ?. 71. 857. 

मा नो बधीः" ` 'जावषाणि- ४. 1. 104. 8; 
पि. 1. 8. 7. 1, 63. 

चन्द्रमा अप्छन्तरा- ४. 1. 105. 1; १.4. 
6. ए. 11. 210. 

सं मा तपन्ति" ""रोदसी-1 ४. 1. 105.8-. 
4. 6. ], 1. 209. 

त्रितः कूपे"“ "बृहस्पतिः- 9. 1. 105. 17; 


षि. 4 6. ए. 11. 210; तरितः कूपे" 


रोदसी- ष, 6. 27. 7. {1. 482. 
अरुणो मा सकृत्‌-- एए. 1. 105. 18; प. 
4. 6. 2.71. 210. अरणो" 
रोदसी-- पि. ` 6. 21. 2.11. 865. 
एनाद्यषेण'* "उत थौः--? ४, 1. 105. 19; 
ष. 8. 11. 2. 11. 3355. 


यदिन्द्रा" ""सुतस्य--& 9, 1. 108. 10; प, 


12. 81. 2. 1४. 130. 

अश्रवं हि""'नव्यम्‌-ए प. 1. 109. 9; पष. 
6. 9. 2. 1. 492. 

सौधन्वना ऋभवः--] ए. 1. 110. 4; क. 8. 
8. . 11. 140. 


विष्री रमी" " " धीतिभिः--ह ए. 1. 110.4;त. 
11. 16. 7. 1४५. 65. 

याभिः शहचीमिवंषणा परावृजम--1\४. 1. 119. 
8; च. 5. 21. 1. [1. 368. 

इदे भ्रष्ठ" " `योनिमौरिक--1 ए. 1. 118. 1.7. 
2. 17. 1. 11. 98. 

रशद्रत्सा" ` "आमिनने--ए. ४. 1. 118. 2; ४. 
2, 20. ४. 77. 100. 

सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च--1२ # . 1. 115.1; 
स. 8.24.2. 11.876; चित्र देवानां" 
तस्थुषश्च. 12. 16. 7. 1४.115, 

तत्सूर्यस्य "` सिमस्मे--. भ. 1. 115. 4; प. 
4. 11. 7. 11. 222. 

ऋबीसे अन्निमश्चिनौ--1२४. 1. 115. 8; पष. 
6. 8. 2. 11. 598; हिमेना््चि" ^" 
स्वस्ति--)प. 6. 56. 1.1.508. 

दातं मेषान्‌ * "भिषजावनर्वन--द प्र. 1. 116. 
16; पि. 5. 21. ए. 71, 868. 

युवं श्यावाय ' ' "अष्यधत्तम्‌-४. 1. 117. 8; 
2. 6. 6. 11. 410, 

अजोहवीद ' * "विषेण-] ४. 1. 117. 16; पि. 
5. 21. 7. 77. 366. 

ऋजाश्चः दातमेकं च मेषान- ध्र. 1. 117. 
18; च. 5. 21. 2. 11. 368. 

यवं वृकेण" ' रायौय-- ४, 1. 117. 21; पष. 
6. 26. . 71. 479. 

आ दयेनस्य  "ग्यु्टौ-1.्. 1. 118. 11;पष. 
6. 7. 2. 77. 411. 

उत वा मे" * राक्तिनश्यायोः-- 9.1. 122.4; 
फ. 6. 21. 7. 11. 464. 

उपो अदर्शि ` रेयुषीणाम-ि प. 1. 124. 4; 
पष, 4. 16. 2. 117. 936. 


( ४ ) 


अत्रातेव पस" "अप्सः-- प. 1. 124. 7; पष. 
8. 5, 7. 11. 1350. 

सुगुरसत" "` सिनाति--.४. 1. 128. 2; .6, 
19. }). [1, 362. 


नाकल्य पृष्ठ" ""सद--एि४. 1. 125. 8; पि. 
1, 5. 7. 58; नाक्य प्रष्ठ-),९, 


14. 7. 11, 88. 


अमन्दान्त्स्तोमान्‌" ' ' इच््छमानः-- 1.४. 1. 136. 


1; क. 9. 10. 7. 11. 181, 
आगधिता" ' "हाता-- ४. 1. 126. 6; १.5. 
15. }. 11. 349. 


उपोप मे. मिवाविका-1२ ए, 1. 126.7; पष. 


8. 20. ए, 17. 189. 

अग्नि होताः 'सर्पिषः-- 9, 1. 127. 1 प. 
6. 8. ]. 11, 420. 

मन्म रेजति रक्षोहा मन्म रेजति--1 ध्र. 1.129. 
6; क. 10. 16. ». 1प्र. 18. 

प्र तद्वोचे" ` खवेत्‌--1 9. 1. 129. 6; पष. 
10. 42. 1. 1४. 46. 

प्र प्रावो अस्मे'* "वक्षति--\४. 1. 129. 8; 
पवि, 6. 4. }. 11, 403. 

त्वया वयं मघवन्‌-- ४. 1. 182. 1; }१. 5. 
२. , 11. 290. 

गोभिः क्राणा अनूषत-(†. £. 1, 184.9; 
कप. 4. 19. 2. 11. 254. 

अहेकमानो ररिवाँ अजाश्च]? ४. 1. 188. 4; 
कष, 1. 1. 0. 1. 6. 

अध्या ऊ षु णः-ए४. 1. 138. 4; प. 4. 
28. . 11. 274, 276; अस्या ऊ 
षु" " 'सखङ्यमपन्हुवे-- प. 4. 25.7.11, 


276; अजाश्च भवस्यतामजाश्च--)प.10. 


16. ‰. 1४. 18, 


समिन्रो अम्र आ वह- ए. 1. 142. 1; पष. 
€. 2. 9. 7717. 142. 

तन्नस्तुरीप ' ` अस्मयुः--1\ ४. 1. 142.10.प, 
6. 21. 7. 11. 464. 

यमेरिरे श्गवो'* "न राजति--]४. 1. 148.4; 
प, 4. 28. 1. 11. 264. 

पीयति त्वो अबु त्वो गृणाति--ए४. 1. 147. 
2; प. 4. 25. ए. 7. 91. 

अमिवंरू्थ मम तस्य चाकन--ए ४. 1. 148.2; 
ए, 4. 3;6.28. 7.11. 208,488. 

पुर त्वा" ' "महस्य--1* . 1. 1850. 1; च. 8, 
7. 2. 11. 822, 

यो वां यजञैः" * -मस्मयू-- 9. 1. 151. 7; 
ष, 6. 8. %. [1, 419. 

उत वां विक्चु'' "उखियायाः--1९४. 1. 188.4; 
फ. 4. 19. 7. 11. 254. 

ता वां''"भूरि--19. 1. 154. 6; क, 2.7. 
0. 11. 54, 

त्वेषमित्था "`मुरुष्यथः- ए. 1. 158. 2; पि, 
11. 8. 7. 1४. 59. 

एकं चमसं चतुरस्कृणोतन--7\४. 1. 161. %; 
पि. 11, 16. 2, 1४. 66. 

उद्रतस्वस्मा'  'गच्छथ- २ 9, 1. 161. 11;7१. 
11, 16. 2. प्र. 67. 

मा नो मित्रो" 'वीयाणि--2 ए. 1. 162.1; 7. 
9. 8. ‰. 111. 144. 

उप प्रागात्‌" " "सुबन्धुम्‌--1*, 1. 162. 7. 
6. २९. 7. 11. 469. 

मा त्वाभि!" "श्वम. 1. 162. 18; कि, 
2. 2. 7, [1. 17. 

यमेन दत्तं' ` 'निरतष्ट- 9. 1. 168. 9; 7, 
4. 18. ‰. 11. 227; गन्धर्वो अस्य 
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रचनाम). 4. 28. 2. 11. 274; 


सूरादश्वं वसवो निरतष्ट, 9. 8. 7. 


111. 144, 

अत्रा ते"""रजीगः--] 9, 1, 168. 7; प. 6. 
8. 7. 11. 418. 

हिगण्यशङ्गोऽयो अस्य पादा-- प, 1. 168. 9; 
ए. 4. 25. . 11. 274. 

ईर्मान्तासः ' ""मञ्ममस्वाः--- ४५, 1. 163. 10; 
पि, 4. 18. }. 11. 226. 

तृतीयो घ्राता पृतपृष्ठो अघ्य--ए४. 1.164. 1; 
पप. 4.25.70.11.274;अश्य वामस्य-- 
नि.4.25.0.11.274; अस्य वामस्य" "` 
पुत्रमपि. 4. 26. 7. 711. 279. 

सप्त युजन्त, . .तस्थुः--\ ४. 1. 164.2; पि 4. 
2717.11.ए0. 11.981; (7, 65. 

दिव आहुः परे अ पुरीषिणम्‌--1\ ४, 1. 164. 
19; प, 2.7. 2. 1. 84. 55; 
पञपादे पितरं. . .आहुर्पितम्‌--)प, 4. 
27, 1, 11. 288. 

पञ्चारे चक्रे '* ` सनाभिः--#. 1. 164. 18; 
प, 4. 27. 7. 11. 282. 

जियः सतीः" ""पितासत्‌--1\ ४. 1. 164, 16; 
2, 5. 1. 0. 11. 286. 

यत्ना सुपणौ ' `विवेक-{ ४. 1, 164. 21; 
प, ३. 12. 2. 11. 154. 

उप हये ““प्र वोचम्‌--]\ ४, 1. 164. 26;ष. 
11. 48. ‰. 19. 89. 

हि्ृष्वती `` ` सौभगाय-- ४. 1. 164, 27; 
प्र. 11. 45. 2. 1, 90. 

गौरमीमेद्‌ "पयोभिः--ए ४. 1. 164. 28; 
ए. 11, 42. 9. प. 88. 

अयं स शिङ्क्ते `" "मोहत~- ए. 1, 164, 29; 


पर. २. 9. 2. 11. 66. 

आच पराच याहि--(. भ. 1. 164. 
81; 10.17. 6;प्.1. 3. ए.1. 37. 

य ई चकार ' ` विवेश-1२४. 1. 164. 32; 
पष. 2. 8. 7. {1. 61, 

दौम पिता ` "माधाच्‌-- एष. 1. 164. 33; 
पि, 4. 21. ]). 11. 260. 

न वि जानामि ` ` ' भागमस्य।ः-- ४. 1. 164. 
87; प. 7. 8. 7. 111. 19. 

ऋचो अक्षरे * " समासते-- 1४. 1, 164. 89; 
प. 13. 10. 2. 1#*. 153. 

सूयवसाद्भगवती ' "` माचरन्ती-1\४. 1. 164. 
40; प.11. 44. 2. 1४. 90. 

गोरीर्भेमाय' ` -व्योमन्‌--.४. 1. 164. 41; 
एत. 11. 40.7.1४. 86. 

तस्याः समुद्राः ` "जीवति-- 1४. 1, 164. 42; 
पिर 11. 41. 2. 1#. 87, 

जयः केरिनः' * ` स्पम्‌-- 1.४. 1. 164. 44; 
पि. 12. 27, 0. 1४. 125, 

चत्वारि वाक्‌ 'वदन्ति--1\ #. 1, 164. 48; 
1२. 18. 9. 7.1४9.151. 

इन्द्रे मित्र वरुणम्‌--1\४,. 1. 164. 46; पि. 


माहुः--पि. 7. 18. 0. 111. 80. 
कृष्णं नियाने `` ्युयते--रप्. 1. 161. 47; 
प, 7. 24. 2. 11. 98. 
यस्ते स्तनः--ए ४. 1. 164. 49; 7.२. २4. 
1. 11.108. 
यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः- ४, 1. 164, 
50;2.2.2.7.11.21;यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
"' "देवाः-प, 12. 41.7.19. 141, 
दिवं जिन्वन्त्यप्रयः-- ४. 1, 164, 61; श. 


( ४88 ) 


8. 24. 0. 77. 375; भूमिं पजेन्या 


जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यप्मयः--पषि. 7.8. 


7. {11.88; समानमेतदु" '  मयः- 6. 
22;7.23.707. 11. 471; [11. 96. 

भूरि चकथे `  "यद्रराम--\ ४. 1. 168. 7; 7. 
6. 7. . 77. 412. 

को न्वन्र मरुतो ' ' “ऋतानाम्‌---एि प्र. 1. 165. 
13; पि. 4. 7. ]. 1. 215. 

युयं न उग्राः" ` "बहैणा-1 ४. 1. 166.6; पि. 
6. 30. 7. 11. 498. 

विषितत्तुका रोदसी--एि्. 1. 167. 5; पि. 
12. 46. 7. प्र. 1416. 

अम्यक्र सा" "प्रयांसि- ४. 1. 169. 8; पि. 
6. 18. ]. [. 440. 

न व्रूनमस्ति' ' ` विनदयति--२ ४. 1. 170. 1; 
प. 1. 6. 2 1. 66. 

दनो विशः" रन्धी--ि9. 1. 174. 2; प. 
6. 31. }. 11. 493. 

इमं नु सोम ` हि मद्ः-ए४. 1. 179. 5; 
पि. 6. 4. . 17. 899. 


इहेह जाता "पुत्र ऊहै-- ४. 1. 181. 4; प्र. 


12. 8. 7. 1४. 99. 
कतरा पूवी" ` "चक्रियेव--1\४. 1. 185. 1; पि. 
8, 22. 9. 17. 193. 


अतप्यमाने अवसावन्ती अनु ध्याम रोदक्तौ देवपुत्र- 


प्र. 1. 185, 4; प्र. 19. 46. 7. 
1४. 146. 

पितु लु" -मदैयत--६४. 1. 187 1; प. 9. 
25. 7. 111. 164. 

समिद्धो अश राजसि-४. 1. 188. 1; प. 
8. 22. 7. 111. 148. 

अनबौणे" 'मतीः- ४. 1. 190. 1; प. 6. 


2३. ?. 11. 474. 

ये त्वा देव "" पियारम्‌-7द र. 1. 190.5; 7. 
4. 25. 1.11, 271. 

त्वमनने धुभिः*" ञचिः-- ए. 2. 1. 1; पष. 
6. 1;13.2.7ए.1.386;1४. 148. 

समिग्रो अभिर्निहितः--४. 2. 8. 1; प. 8. 
22. }. {11. 142. 

आ यन्मे "भूत्‌-ए ए. 2. 4. €; ३. 6.1१. 
7. 11. 490. 

भः सर्पिः" ""अद्भुतः-- ४.2. 7. 6; प. 
8. 2. [. 111. 119. 

सनानीकेन ' ' ` दिदीहि-- ४. 2. 9. 6; पि. 9. 

2. [. 11. 18. 

जिघर्मि हतिषा--1\४,. 2. 10. 4; प. 2. 
2, ]. [7, 28. 

यो जात एव~र. 2. 12. 1; प. 8. 21. 
ए. 11. 191; यो जात एव" ""इन्ः- 
पि. 10. 10. 7.1४. 13. 

यो हत्वाहिं ` "इन्दः-1६४. 2, 12. 8; पि. 8. 
२, 7. 1117. 115. 

अध्वथेवो ' " 'वहि- ४. 2. 14. 1; प, 5. 
1. 7. 11. 2898. 

अष्वयवः' " जु्टोत-1४. 2. 14. 9; प. 4. 
7. 7. [1. 214. 

अध्वथवो यो दिव्यस्य वस्वो यः पार्थिवस्य--1र ४. 
2. 14.11; ए. 6. 6. . 71. 410. 

नूनं सा ते" ` "सुवीराः-7४. 2. 16. 9; पप. 
1. 7. 0. 1. 68; बून सा त-प. 
6. 3. }). 11. 399. 

आ द्राभ्यां `" "यधत्कः- ए ४. 2. 18. 4; ष. 
१. 6. 2. 777. 41. 

त्वया वयं" " -अनप्रसः--ए४. 2. 28. 9; प. 
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9. 11. 2. 11. 151. 

तदेवानां ' "-सखः-एश. 9. 24. 3; न. 5, 
16. ए. 11. 356. 

अद्मास्यम" ""मुद्रिणम्‌-- 1२४. 2. 24. 4; पपि. 
10. 18. . श, 15, 

विश्वं सत्य“ ' 'जिगातम्‌--{ ४. 9. 2६. 19; 
प. 7. 10. 7. 1. 57. 

इमा गिरः--*. 2. 27. 1; अ.2, 18.70, 
1. 82; इमा गिर आदित्येभ्यः--पषि. 
11.25.72. 1#. 74; इमा गिर'** * '“ 
अंशः--प. 12. 36. 2. 1 ए. 154. 

प्र सीमादित्यो. ..परिउ्मन- 9, 9. 28. 4; 
कप. 1.7. }. 1, 69. 

ऋते सिन्धवो ` एते--1\ ए. 2. 28. 4; प. 
12, 37. 7. 1. 135. 

अपो सु म्यक्ष' “"चनेदे-.भ. 2, 28. 6; 
ए. 13. 1. 2. 1४. 148. 

राकामह ' "उक्थ्यम्‌--{१४. 2. 32. 4; प. 
11. 31. 7.19. 79. 

( सिनीवालि" "'नः--1४. 2. 82. 6; पि. 11. 
89. 7. 1. 80. 

आ ते पितः--ए ए, ४. 33. 1; प. 7. २३. 
१. [[. 90. 

कुमारश्चित्पितरं वन्दमानम्‌--९४. 2. 33. 
12; चि. 1.4. 2. 1. 49. 

हिरण्यरूपः? ए. 2.35. 10; प. 2. 2:10. 
16.70. {1.25;1 9.18; हिरण्यरूपः" *“ 
मस्मे. 3. 16. }. 17. :74. 

हिरण्यदा दद्यन्मस्म-- ४.2.35.10; पि. 2, 
6.7.11.50. (806 {00४०।€ 14.) 

अस्मै बहना" "` ऋग्भिः--!; ए. 2. 35. 12; 
फ. 1. 20. . 1, 116. 


मन्दस्र होत्रात्‌--‰. ध, 2. 37. 1; प, 8, 
2. 7. 111. 117. 

मेथन्तु ते" -ऋतुभिः--ए५*. 2. 87. 8; पष, 
8. 3. ए. 111. 129. 

द्रविणोदाः पिबन्तु द्राविणोदसः--{४. 2. 34. 
4; प. 8. 2, ?. 7711. 114. 

अपाद्रोत्राद्‌“ द्राविणोदसः--\ ५. 2. 317. 4; 
फ. 8. 2. }. 11. 117. 

पक्त हवीषि मधुना हि कम्‌--६४. 2. 37. 5; 
प. 8. 13. 7. 71. 162. 

अनु रतं सवितुर्मोक्यागात्‌--]२ ४. 2. 38. 3; 
प. 4. 11. 2. 11. 223. 

पुनः समव्यद्वि' आगत्‌- #, 2. 58. 4;प. 
4. 11. . 11. 228. 

सोमापृषणा" ""नाभिम्‌--ए ४. 2. 40. .1; पि. 
1. 10. ?. 1. 61. 

ता सन्नाजा' " अनवद्गरम---1प9. 2. 41. 6; 
पि. 2. 13. }. 11. 83. 

इन्दर आराभ्यः" ' -चषेणिः- ४. 2. 41. 12; 
ए. 6. 1. 9. 11. 387. 

द्यावा नः प्रथिवी इमम्‌--& ४. 2. 41. 20; 
पि. 4. 3. ए. 11. 204; धावा नः" ' 
यच्छताम्‌--)प.9. 38.79. 111. 173. 

आ वामुपस्थं `  "पीतये- ४. 2. 41. 21; 
त. 9. 87. 2. 111. 172. 

कनिक्रदननुषं "` विदत्‌--7\ # .2.42.1; प. 9. 
4. 7. 111. 145. 

अक्रो न वनिः" ""अभिः- ४. 3. 1. 
फ. 6. 17. 2. 17. 481, 

सं उद्वतो निवतो याति वेविषत्‌-- भ. 8. 2. 
10; च. 1. 8. 9. 7, 85. ( 86९ 
{00४0016 18. ) 


12; 
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वैश्वानराय प्रथुपाजसे विपः ४. 3. 3. 1; 
प. 7. 5, 23. 77. 1711. 33, 90. 

पिता यज्ञानां ` ' "कविः- 0४. 8. 3. 4; च. 5, 
2. 0. 11. 291. 

समित्समित सुमना-प४. 8. 4. 1; पि, 8. 
22. 7. 111. 142. 

वनस्पतेऽव खजोप देवान- एए. 3. 4. 10; 
ए. 8. 17. ?. 171. 134. 

अजन्ति त्वामध्वरे देवयन्तः-- एप. 8. 8. 1; 
पि, 1. 16. न. 98; अञ्जन्ति" "* * 
उपस्थे--. 8. 18. 7. 111. 185. 

समिन्रस्य श्रयमाणः ५. 3. 8.9; प. 1. 
3. . 1. 49. 

उच्छ्रयस्व वनस्यते- एए. 8. 8. 3; प. 1. 
3. 7. 1. 41. 

कायमानो ` ` 'इ्टामवः-- 7४. 3. 9. 9; प. 4. 
14. 0.1. 228. | 

नीथाविदो जरितारः-1\४. 3. 12. 5; च. 5, 
16. 2.11. 357. 

इन्दराप्री रोचना "` वीयेम्‌--1\४. 8. 12. 9; 
व. 7. 10. 0. 111. 56. 

यस्तवग्रोता' * -देववीतौ-- ए. 3. 17. 5; `. 
9. 3. 0. 11. 801. 

तुभ्यं श्चोतन्ति" "` मेधिर- ध. 8. 21. 4; फर, 
8. 11. 7. 11. 338. 

अम इन्द" 'देवाः-1र४. 8. 25. 4; च, 7. 
8. 7. 171. 50. 

होता देवो ``" चोदयन्‌--ए ए. 3. 27. 7; पष. 
©. 7. 7. 11. 412. 


पुराब्य अने" ` यविषटय-1र ४. 8. 28. 2; प. 


6. 16. 7. 11. 448, 
अयं ते योनिक्रतियः--ए ए, 8. 29. 10; प. 


2. 19. 7.11.99. 

उताभये' * *काशिरिते- ४. 8. 30. 5; पि, 
6. 1; 7. 6. 7. 11.88811.41. 

सहदातु ' ' "जचन्थ- 1४. 8. 30. 8; प, 6. 
1. 1. 11, 389. 

अलतणः- 1९४, 3. 80. 10; १. 2. 2. }. 
17. 16; अल्तणो वल इन्द ब्रजो गोः 
पि. 2. 7. 2. 11, 56; अलदणो" "` 
धमन्तीः- पि, 6. 2. 7. 11. 390. 

उद्वह रक्षः "हेतिमस्य--एभ, 3. 80. 17; 
पि. 6. °. 2. [1. 599. 

आ नो भर'* ' वसूनाम्‌---]६भ. 3. 30. 19; 
ए. 6. 7. 1. 17. 413. 

रासद्रदविः' " "दधन्वे 1४४. 8. 31. 1; प. 
3. 4. 0. 11. 128. 

न जामये तान्वः--1\ ४. 8. 31. 2; पि. 2. 
2. . 11. 38; न जामये" ' "ऋन्धन्‌- 
पि. 3, 6. 7. 1, 154. 

चकार गभे सनितुर्निधानम्‌- ४. 8. 81. %; 
कि. 4. 3. 1. 11. 204. 

प्र पवैतानाम्‌-‰ ४. 8. 88. 1; प. 2. 24; 
8. 8. [‰. 11.110,299; प्र पवैतानां 
"* "जवेते--पि, 9.89.2. 11.173. 

रमध्वं मे" "सूनुः--1\ ४. 8. 88. 5; प, 2. 
28. }. 11. 111. 

इन्द्रो अस्मो ` ` उर्वीः--ए ध. 3. 88. 6; पि. 
2. 26. ?. 77. 118. 

ओ षु स्वसारः" ` खोययाभिः-1\४. 8. 53. 9; 
प. 2. 26. 9. 11. 114. 

आ ते कारो" ` 'दाशवचै ते--ए४. 8. 388. 10; 
पि. 2. 27. 7, 11. 115. 

इन्द्रः प्भेदाति ` 'उभे-{ ४, 9. 34. 1; प, 
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4. 17. 7. 11. 242. 

महौ अमरो ` "मन्दन-- एध. 8. 86. 4; प, 
6. ९8. 7. 17. 472. 

अस्मे प्र यन्धि" "शिप्रिन-- ४. 3. 36. 10; 
प. 6. 7. 1. 11, 412. 

यनै हवेम' ' ' धनानाम्‌- ४. 8. 38. 10; 
प. 12. 40. 7.19. 140. 

इमा ब्रह्म" "पुरोव्यशम्‌- 1 ४, 3. 41. 3; पष. 
4. 19. 0. {., 2538. 

आ सिश्रस्व जटर- ४. 8. 47. 1; भ. 4. 
7. 7, 11, 216. 

मर्त्वौ इन्द्र' ""सुतानाम्‌--, ४. 3. 47. 1; 
प. 4. 8. ए. 711. 217. 

य बु नकिः" ' "दस्योः-- प्र. 8. 49. 2; पि. 
5. 9, }. 11. 827. 

जातं यत्वा" "विश्वे-- ए. 3. 51, 8; प. 5, 
16. {. 11. 381. 

इन्द्रापर्वता" ' "मदन्ता-- ४. 3. 58. 7; पप. 
7. 10. . 111. 58. 

तिष्ठा सु कम्‌-*. 3. 85. 2; प, $. 13. 
१. 11. 168. 

दासावाध्वर्यो ' "` रास्तम्‌-- 1२४. 8. 58. 3; प. 
4. 16 2. 71. 298. 

परा याहि" ' 'रासभस्य--& ४. 3. 53. 5; पष. 
1. 3. 2, 1. 36. 

अपाः सोम" ' "दक्षिणाबत्‌--‰ 9, 3. 58. 6; 
प. 7. 6. 0, 11. 41, 42. 

रूपरूपं मचवा बोभवीति---. 8. 88. 8; 
फ. 2. 16; 10. 34. ए. 11. 98; 
18, 40; सूपंरूपं ` ` ऋतावा-~)१, 10. 
17. 0. $. 20. 


उप प्रेत“ “पुधिव्याः- -ए ४. 8. 62. 11; पप, 


7. १. 7. 111. 11.12. 

नादिरं दुहे न तपन्ति- एए. 3. 58. 14 
एप. 6. 8. 9. 11. 417. 

किं ते कृण्वन्ति" "'नः--ए४. 8. 58. 14; 
7२. 6. 82. 7. {1. 601. 

न सायकस्य * नयन्ति--.४५. 8. 53. 23; 
प. 4. 14. 72. 11. 328. 

समान्या वियुते" '`नाम-प४. 3. 54 7; पि, 
4. 25, 7. 71, 279. 

विद्युद्रथा मरुत क्रशिमन्तः--\४. 3. 54. 18; 
प. 2. 12. 0. 11. 77, 

देवस्त्वष्टा ` " एकम्‌--]पप, 3. 56. 19; ति. 
10, 84. ]. 1#. 40. 

अशिना वायुना युवं सुदक्षा--\ ४. 8. 58. 7; 
पि. 12. 2. 7. 1४. 98. 

मित्रो जनान" ' 'जुहोत- भ, 8. 9. 1; प. 
10. 92. 7. 1*. 26. 

प्र स मित्र" "न दूरात्‌--#४. 8, 29. 2; त. 
2. 18. }. {1, 88. 

सोधन्वना ऋभवः-र प. 3. 60, 4; प्र, 5. 
8. . 17. 1490. 

इमा उ वां" * 'सखिभ्यः-- 7 *. 3. 68. 1; क्षि. 
5. 5. ‰. {1, 313. 

आ नो "सुक्रतृ-. ४. 8. 62. 16; क. 7, 
10. ए. 717. 60. 

त्वं नो अप्ने वरुणस्य--]{ ४, 4. 1. 4 त, ], 
8. ए. 1. 41; त॑ नो'" "क्षत्‌-- प. 
7. 8. ]. [1. 81. 

कटविष्णयासु ` व्-एए. 4.8. 6; एए. २. 
7. . {. 87. 

कृणुष्व पाजः' ` 'तपिहैः- एर. 4. 4.1; नि. 
6* 12. 2. 11, 427. 


( ४८ ) 


उदम तिष्ठ-ए ४, 4. 4.4; व.1.8.7.1.41. 

तै धक्ष्यतसं शुष्कम-1 ४. 4. 4. 4 १.6. 
12. 7. 11. 886. 

त्वं नो अस्य वचसध्िकिव्रि--£ ए. 4. 4. 11; 
फ. 4. 25. ए. 17. 274. 

त्वया वयं . . .अहयाण-£ ४, 4. 4. 14; १. 
5. 16. 11. 881. 

तमिन्न्वेव'* 'जबार-्िप्र. 4. 5. 7; प. 6. 
17. 7. 11. 454. 

वेरध्वरस्य' “-आरोधनानि-ए ४. 4. 7. 8; पप. 
6. 17. }. 11. 482. 

दूतं वो" "गिरा- ध्र. 4. 8. 1; प, 6. 21. 
0, 11, 466. 

एभिर्नो ' ` "अनीकैः-]? ४, 4. 10, 3; 7, 9. 
14, . 11, 86. | 

यासि कुत्सेन-र प्र. 4. 16. 11; प. $. 
11. . 77. 158; यासि "मूषात्‌- 
१. 5. 15. 7. 11. 548. 

ऋतस्य हि--? प. 4. 23..8; प, 6. 16. 
ए. [, 445. ऋतस्य हि"""आयोः- 
प. 10. 41. }. 1४. 45. 

आदाय द्येन" ' ` अमृरः- ए. 4. 26. 7; पष. 
11. 9. 2. 1*. 82. 


न किरिद्र- ४. 4, 80. 1; च. 3. 18. 9, 


17. 162. 

अपोषा अनसः" '"वृषा-ए ४, 4. 80. 10; 
फ. 11. 47. 7.19. 92. 

एतदस्या अनःˆ* परावतः--‰.#. 4, 30. 11; 
कि. 11. 48. ‰. 1४. 93. 

वामवामं ` ` 'करूक्ती-- 1४. 4. 30, 24; प. 

 , 6. 31. ४. [1.497. 
कनीनकेव'  "शोभेते--1 ४. 4. 32. 28; 7१, 


4, 18. }. 11. 251, 

अयं वो यज्ञः` " -वाजाः-1र 9. 4. 34. 3; पिर 
6. 16. 2. 11. 448. 

उत स्मैनं '* "युथम्‌--1 ४. 4. 88. €; 
24 7. 11. 266. 

आ दधिक्रा-४. 4. 58. 10; 
27, 2.117.116; आ दधिक्राः“ 
पि. 10. 81. 7. 1४. 88. 

ग्रीनायां बद्रो अपि-- ४. 4. 40. 4; 
8. 1. 1. 48. 

उत स्य बाजी ' ' 'पनीफणत्‌-- 1४. 4. 40. 4; 
प. 2. 28. 7. 71. 117. 

इदे वामास्ये ` "शस्यते- ४. 4. 49. 1; प, 
7. 10. . 111, 87. 

यस्तस्तम्भ ` "मन्रजिद्धम्‌-- ए ४. 4, 50. 1; 
7२. 2. 7, . 11. 58. 

स इकषेति सुधित ओकसि स्वे-1 भ. 4. 50.8; 
पि, 2. 12. 7. 1. 76. 

इदमु यत्‌" ' "जनाय--1 ४. 4, 61. 1; फ. 1. 
8. 7. 1. 60. 

क्षेत्रस्य पतिना" * "तीदशे- ४. 4. 57, 1; 
पि. 10. 18. 2.19. 16. 

कषत्रस्य पते" ` मृग्यन्तु-ए8 ४. 4. 57. 9; पि. 
10. 16. 7. {*. 17. 

ञ्ुनासीरा'' 'सिञ्तम्‌--0 ४. 4, 57. 5; प. 
9. 41. 7. 77. 175. 

समुदराूर्मिः" ` 'नाभिः- प्र. 4. 58. 1; प. 
7. 17. }. 111. 79. 

धृतस्य धाराः समिधो नसन्त-- ४. 4. 58. 8; 
गष, 4. 15. 2. 11, 2३4. 

अभम प्रवन्त" " -जातवेदाः-.४. 4. 58. 8; 
न. 7. 17. 2. 1, 78. `: . 


पि, 4. 


पवि. 2. 
"वचांसि- 


कि, 1. 


(५ ४४९ ) 


अबोधिहोता" * 'निरमोचि-४, 5. 1. 9; भष, 
6. 18. , 11. 483. 

दयनखिच्छेपम्‌--४. 5. 2. 7; प. 1. 4. 
7. 1, 49... । 

वि ज्योतिषा ` विनिक्षे--ए ध. 8. 2. 9; पि. 
4. 18. >. 7. 247. 

तुविप्रीवः-- ए. 8. 2. 12; 8. 17. 8; 
64. 7; प. 7. 5. 7. 7. 86. 

जुष्टो दभूनाः--]र ४ . 6. 4. 5; म. 2, 2. 7). 
11. 22; जुष्टो दमूनाः "` मोजनानि- 
फ, 4. 5. 2. 11. 208; जे दमुना 
अतिधिदुरोणे--)प.5.19.7. 11.862. 

प्रजाभिरे अप्रतत्वमश्याम्‌- ४५. 5. 4. 10; 
प. 3. 1. 7.11. 120. 

संसमिन्नाय शोर्चिषे-- ४. 5. 5. 1; प. 8. 
22. 7, {711, 149. 

ऊ्णैनदा बिए. 5. ४. 4; प. 8. 9. . 
1. 128. 

तवमम सप्रथाः" ' "तन्वते-ए ए. 5. 18. 4; 
पि, 8. 7. ए. 11. 415. 

जरे ' 'विषिद्युः--8 ४. 5. 19. 2; प. 4. 
19. 0.11, 25९, 

सनो बोधि'""सखिभ्वः- एए, 5. 24. 3; 
ष. 5, 28. 2. 71. 373. 

इन्द्राकुत्सा"  "तमांसि--९ ए. 5. 31, 9; ष. 
7. 10. ए. 7. 58, 59. 

अद्दैर्त्सं" " हन-1 ए. 5. 32. 1; पि. 10, 
9. . 1४. 11. 

त्यं चिदित्था छृत्पबम्‌--ः ४. 8. 32. 6; प. 
४. £. . 1. 16; य॑ चिदित्या"" 
जघान-- पि, 6. 3. . 11. 393. 

, बो अस्मै प्रस-- ए. 6. 84. 8; फ. 2. 


17. 9. 1. 97 यो अस्मै च्रस 
सखः-- पि. 6. 19. 2. 71. 459. 
सं भादुना" ""मेलयाह--5. 37. 1; प. 5. 7 


7. 11. 823. 
उभयाहस्त्या भर-- ४. 5. 59. 1; पि. 4, 
3. 0. 11, 204. 
यदिन्द्र ` ` मरि. 5. 39. 1; पए. 4.4, 
0, 1. 206. 
यन्मन्यसे ` "दाबने- प्र. 5. 39. 9; फ, 4, 
18. }. 11. 246. 


ऋजीषी वज्री" ' इनः- ४. 5. 40. 4; पि, 
5. 12. ए. 11. 3387. 

अभि न इला. `प्र्यस्यायोः--{२४. 5. 41. 
19; ए, 11. 49. ए. ए. 94. 

सिषक्त न ऊजेब्यस्य पुष्टे, ६. 41. 20; 
ए. 11. 49. 2.1. 94. 

प्र तव्यसो" * "उव त्मन्‌- ४. 5. 48. 9; कष, 
7. 10. 2. 111. 62. 

आनो दिबो-ए४. 5. 48. 11; प, 2, 
24. 7. 11. 108. 

तं प्रलया ` "वधसे-- ४. 5. 44. 1; 7. 3. 
16. ‰. (1. 1175. 

छ्यायांसमस्य" " -अरे करत्‌- ए. 5. 44. 8; 
प. 6. 15, ए. 71, 440, 

देवानां पल्लीः" "राम यच्छत-] ए. 5. 46. 7}; 
पप, 12. 45. 2. 1४५. 145, 

उत भ्रा व्यन्तु ' " "जनीनाम्‌-- ४. 5, 46. &; 
पि, 12. 46. 1.1४. 146. 

कदु प्रियाय" ' मायिनी- ४. 5. 48. 1; प, 
०. 8. ए. 11, 816. 

आ श्वमेरा*"दिवः-ए ए. 5. 52. 6; पि. 
6. 16, ए. 11, 446. 


( ४५० ) 


उत स्म ते" "ओजसा-- $. 5. 52. 9; प, 
9. 8. . 7. 311. 

अध्राजि दाधौ" ' "सुगम-- ४. 5. 54. 6; पि. 
6. 4. ?. 11. 400. 


शिप्राः शीर्षत्सु वितता हिरण्ययीः-- भ. 5.54, 


11; वि, 6. 17. 7. 11. 450. 


रथं नु मारुत" * "रोदसी--7? ४. 5. 56. 8; पष. 


11. 80. 7 7४. 98. 

अरा इवेदचरमा ' -मिमिश्चु-- प्र. 5.58. 8; 
पि, 2. 14. ए. 11, 87. 

अभे मरद्धिःˆ ` ` सजुः--ए ४. 5. 60. 8; प, 
8. 2. . 111. 191. 


हिरण्यरूपं ` "दिति च-प. 5. 69. 8; 1. 


8. 8, ], 11. 189, 


प्रातयैजध्वं  "वनीयान--1९ ४. 5. 77. 2; प. 


12. 8. . 1४. 100. 

यथा वातो' '' जरायुणा-- ए. ६, 78. 8; प. 
8. 15. ?. 11. 1617. 

विश्वा रूपाणि ' ` "राजति- रए. 5. 81. 9; प, 
12. 18. ‰. ए. 111. 

वि वृक्षान्‌." "दुष्कृतः- २ 9. 5.88. 2; १.10. 
11. 2. 1४. 14. 

बकित्था पर्वतानां ` "'महिनि-7 ४. 5. 84. 1; 
पि, 11. 37. 2. 1*. 84. 

नीचीनबारं'""मूम-- प, 8. 85. 3; प, 10. 
4. 10, 1४, 8, 

इमामू ल ` ` समुवम्‌--7 ए. 5. 88, 6; पि, 
6. 18. ए. 1. 458. 

अधा होता ""अनु ग्मन्‌-ए 9. 6. 1. @; पि. 
2. 7. ], 11. 87. 

पदं देवत्य" संदै--ए ४. 6. 1. 4; "प. 

19. 2.17, 258. = * 


इन्द्रं न त्वा-ए. 6. 4. 7; प. 1. 17, 
7. 1. 108. 

त्वां हि" "वृतमाः--ए 9, 6. 4, 7; प. 1. 
17. 7. 7, 108. 

अध जिह्वया" -वनानि- एप, 6.6. 8; पि. 
4. 17. 7. 7. 241. 

वैश्वानरस्य "“'विखहः-ए ए. 6. 7. 6; पि. 6. 
8. 7. 7. 894; वैश्वानरस्य विमितानि 
चक्षसा--प, 11. 27. ‰. 1४. 76. 

अपामुपस्थे" * "परावतः-‰ ४. 6. 8. 4; 7प. 
7. 26. 2. 7. 104. 

अहश्च कृष्णं '' " तमांसि-र ४. 6. 9. 1; पि, 
21. 7, 11, 109. अष ' ` "रजसी- 
ए, 4, 19. 2. 7. 258. 

सास्माकेमिः' " 'यज्ञै-- 1 ए. 6. 19. 4; ११ 
6. 18. 7. [1. 441. 

अभ्िव्राणि- ४. 6. 16, 34; प, 2. 
16. 7. [. 94, 

महौँ दन्दो" " "भूत्‌-ए 0. 6. 19. 1; प. 6, 
16, 17; ए. 11. 445, 481. 

तृवत्त इन्द्र `` `बृहन्तम्‌-1> ४. 6. 19. 10; 7. 
6. 6. 2. 7. 409. 

स इत्तमो" ''सखधावः--1९ ए. 6. 21. $; पि. 
8. 15. 7, 11, 347. 

तमु नः पूरवे. 6. 29. 2; प. 6. 3. 
7. 11. 396. 

तमीमह ` "मादयध्ये--1२ ए, 6. 22, 8; ए. 6, 
8, 7. 11, 396. 

वृक्षस्य ज्‌-ए ए.6.24.8; ४. 1.4.7.1. 50. 

अक्षो न चक्रयोः-- ए. 6. 24. $; प, 1. 
4. ए. 1. 50. | 

अद्या चिभ् चित्तदपो नदीनाम्‌--]२ ए, 6, 80. 


( ४५१ ) 


8; †. 1.4. 2.1, 80. अथा चि 

रजांसि, 4. 17.79. 77. 248. 
त्वया दन्हानि सुक्रतो रजासि-ए ४. 6.. 80. 

8; प. 4. 19. ?. 11. 252. 
आसखाणासः-ए ४. 6. 37. 3; प. . 7. 5, 


दस्येत्‌-- प. 10. 8. }. ४. 3... 

यदिन दिवि" " 'मरद्धिः- 9. 6. 40. 5: प. 
4. 25. ?. 7. 273. 

वृषासि दिवो" 'वराय-- प. 6. 44. 21; पष. 
. 6. 17. 7. [. 453. 

सवादुष्किख ' ' ` आहवेषु--1\ ४. 6. 47. 1; 7. 
1. 8, 2. 1, 68. _ . 

ऊर नो" "बृहन्ता- ४. 6. 47. 8; प. 7. 
6. ए. {17. 40, 

जातारमिन्द्रमवितारभिन््रम--४. 6. 47. 11; 
प. 2. 1. 1. 11. 2, 

तस्य वय" " "युयोतु- ४. 6. 47. 18; ष, 
6. 7. 7. 71. 418. 

श्वे. वीर ' ' ` मव॒ष्यान--1\.४. 6. 47. 16; प. 
6. 22. 1. 11, 468. 

गोभिः सन्नद्धो असि वीव्यसख्-- ४.6.47 .26; 
पष, 2. 5. ‰. 1. 47. . 

वनस्पते वीडुङ्गः-- 7 ४.6.47.26; 2. 3.5.70. 
1. 182; वन्यते" ` ` जेतानि- पष. 9, 
12. 7. [1. 154. 

उप श्वासय" "'शच्रून-1४. 6. 47, 29; प. 
9, 18. 10.111, 154. 

पावीरवी--ए ए. 6. 49. 7; 10. 65. 13; 
प. 2. 94. ]. 11.108. 

पथस्पथः ° "प्र पषा-1२४. 6. 49. 8; रमि. 
12. 18. 7. 1#. 117. 


मिम्यक्ष येषु" `प्रविक्ते- 1.४. 6. 50. 5; पि. 
6. 6. -. 11, 408; मिम्यक्ष येषु 
रोदसी-- प. 12. 46. ?. ए. 146. 

उत नो" ' "अबन्तु---]रप. 6. 80. 14; प. 
12. 38, 7. 19. 181. 

अप्रीपजैन्यौ ` ` -मस्मे- प्र. 6. 52. 16; पष. 
7. 8. 1, 111. 59. 

माकिर्नैदत--ए ४. 6. 54. 7; प. 3. 13. 
1. 11. 162. 

एहि वाँ `" -मव- एप, 6. 58. 1; पि. 5. 
9. 2. {1. 326. 

मतुर्दिधिषु" ` `मम--]९४. 6. 55. 5; प. 3. 
16. ‰. 11. 173. 

आजासः ` " -विन्रतः--.४. 6. 58. 6; पि, 
6. 4, 7. 11. 598. 

उतादः परुषे" * 'रथीतमः-- ४. 6. 56. 8;प. 
%. 6. 7. 11. 50; उतादः परषे- 
नि. 2. 14. 10. 11. 89. 

इन्द्रा वु पूषणा वयम्‌-- 7.४. 6. 87. 1; +. 
4. 3. ‰. 11, 204; इन्द्रा जु" * "वाज- 

` सातये-- पि. 7. 10 }. 171. 57. 

शुक्रं ते" " 'रातिरस्तु-1\४. 6. 58. 1; प. 
12. 17. 2. 7४. 116. 

बकित्था' ` ` मातरा-- भ, 6. 59. ‰; प. 10. 
2।. ए, 1४. २4. 

यमाविदेह--1\४. 6. 59. 9; प. 10. 21. 
0. 9. 24. 

य इन्दरामी ˆ“ ` भसथश्चन- 1 ४. 6. 59. 4; क्षि. 
5. 22. 7. 11. 370. 

इयं शुष्मेभिः "धीतिभिः ४. 6. 61. 2; पष. 
2. 24. ]. 11.108. 

सरस्वत्यभि नो नेषि--1, ध, 6. 61.-14; ष, 


( ७५९ ) 


` 2. 24. 7. 1. 108, 
पुर हि वां `“ "रातिमगमन---1२#. 6, 68. 5; 
प्त. 6. 29. 2. 71. 490. 
रद्रह्य ये मीढ्डुषः सन्ति पुत्राः-‰ ¶. 6. 66. 3; 
क. 4. 15;6.6.ए070.11. 233, 408. 


प्र चित्रमके" "`मखेभ्यः--ए प्र, 6. 66. 9; प्र. 


8. 21. 7. 11. 192. 

ह्र विष्णो यदपस्पधेथाम्‌-- 1 ४. 6. 69. 8; 
पि, 1, 4. 7. 7. 53. 

डमा जिग्यथुः' ` -रेरयेथाम्‌-- एए, 6. 69. 8; 
पि. 1. 4. 2.1. 54, 55, 

असश्चन्ती ` ` -हितम्‌-9. 6. 70. 2; प. 
5, १. ‰. 11, 288. 

देवस्य बय '"भूमनः- एप. 6. 71. 9; पि. 
6. 7. ]. 1. 415. 
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परीतो षिता सुतम- एप. 9. 107. 1; प. 
1. 8. }. 1. 43. 

अनूपे गोमान्‌" ' 'तोशते--ए ४. 9. 107. 9; 
१. $. 3. 9. 1. 296. 

अभ्यमि हि"*"गभस््योः-- ४. 9. 110, 5; 
पि, 8. 4. }, 11, 309. 


कारुरहं ' "परि खव-- ५. 9. 112, 9; १.6. 


6. ए. 11. 406. 


अश्वो" "परि खव- ध्र. 9.119., 4;प, 9.8. 


ए. 7. 144. | 
यत्र बरघ्रस्य विष्टपम्‌--. ५.9.118. 10; प.9. 


14.7.11.89. (86७ {०००७०६6 9). 


मूरा अमूर" **सन- ४. 10. 4. 4; च. 6. 
8, 1. 1. 419, 


तनूत्यजेव `" जैः ए ए. 10. 4. 6; प.3.14. 


१. 11. 164. 

छप मर्यादाः" 'तस्थौ- ए 9.10. 5, 6:षि. 6. 
27. ‰. 11. 488. 

मोद गमो वृषभः ककुप्रान्‌- 1 ४. 10. 8. 9; 
प. 7. 19. 2. [1ा. 68. 

भुवो यज्ञस्य. * "हन्यवाहम-- एप. 10. 8.6; प. 
4. 19. ए. 77. 261. 

आपो हि" ' "चकषसे--ए प. 10. 9.1; प. 9 
27. ?..111. 166. 

को अस्य वेद्‌ प्रथमस्याहः-- प्र, 10, 10. 6; 


षि. 6. 2. 2. 11. 298. 

जायेव पये तन्वं रिरिच्याम्‌--1२ ४. 10.10. 7; 
रि. 5. 2, 2. 11. 298. 

न तिष्ठन्ति ` ““वक्रा--ए ४, 10, 10, 8; १.5. 
2. 7. 1, 293. 

उप बहि वृषभाय-- प्र. 10. 10. 10; पि. 
1. 3. 2. 7. 48. 

आ घाता गच्छान--9, 10. 10. 10; चि. 
1.11.7.1.81; आ घा ता-ˆ “पति मत्‌~ 
प, 4. 20. 2.11. 258. 

तन्वा मे तन्व सं पिपरग्धि--एप्र, 10. 10.11; 
प. 6. 98. 1. 11. 485, 

न वा उ ते तन्वा तन्वं सं पिष्च्याम्‌-ए ४. 10, 
10. 19; फ, 6. 28. ?. 7. 486. 

नतो बतासि" 'वृक्षम--ए ए. 10. 10. 18:78. 
6. 98. 7. 77. 485. 

अन्यमू षु" "सुभद्राम्‌-- ४. 10. 10. 1428. 
11. 34. 2. 1*. 82. 

जार आ भगम्‌-{४. 10. 11. 6; म .5.16. 
7. 11. 171. ` 

देवो देवान्‌" ' `यजीयान्‌-]२ 9. 10. 12. 9). 
6. 4. 2. 11. 401. 

परेयिवांसं * "दुबस्य--7 ४. 10. 14. 1; पि, 
10. 20. ?. 1#. 22. 

अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वाः-- ए प्र. 10. 14.6; 
7. 6. 8. 2. 11. 396; अङगिरसो" 
स्याम-प. 11. 19. 2. ए. 69. 

उदीरतामवरः '' "हवेषु-- ४. 10. 16. 1; पि. 
11. 18. 7. 1¶. 68. 

बर्हिषदः" ` 'दणात-ए ४, 10. 18. 4; प. &. 
21. 7. 11. 261. 

ये तादषुः' ""बमसद्धिः-8 ४. 10. 15. 9; 
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एप. 6. 14. ?. 17. 435. 

भ्रेनमभ--ए४. 10. 16. 1; १. 7. 21. 
१. {1. 86. 

देवेभ्यश्च पितभ्य आ-एप्र.10. 16 11; पष. 
1.4;10. 21 77. 1. 55; 1४. 24. 

त्वष्टा दुष्त" * "ननादा-- ४. 10. 17. 1; चष. 
12. 11. 7. 1४. 109. 

अपागृूहन" ' 'सरण्यूः-7९ ४. 10. 17. 2; नि. 

` 12. 10. . प्र. 108. 

पूषा त्वेत:  'सुविदन्रियेभ्यः-- एप. 10. 17.3; 
फ. 7, 9. 2. 111. 54. 

परि ददत्‌ पितभ्योऽभिः-ए 9. 10. 17. 8; 
दि, 7. 21. ए. 111. 86. 

परं शत्यो °“ 'वीरान्‌-- 9, 10. 18. 1; भ. 
11. 7. 2. 1४. 58. 

आरि न "° "विवक्षसे-ए प्र. 10. 21. 1; पष. 
8. 18. 7. 11. 167. 

हृ श्रतः' ' "असाम्या- २४५, 10, 22. 2; पष. 
6. 28. ?. 11. 478. 

ऋचीषरमः- 2 ४. 10. 22. 2; प, 13. 1. 
0. 1*, 1417... 

भसीमहि' ' ' चाधवम्‌--४. 10. 26. 4; म. 
6, 29. 1, 11, 491. 

आसीन ऊर्ध्वामुपसि क्षिणाति- ए. 10. 27. 
18; प, 2, 8. 7. 71. 15. 

पत्तो जगार“ भूमिम्‌- ४. 10, 27. 18; 
१, 6. 6. ?. 11. 407. 

बृषे ~ 'रिक्षत-- प, 10. 27. 22; ष, 
2. 6. . 11. 49. 


ततो वयः प्र पतान्‌ पूरषाद- 7 ४, 10. 27. 


22; क. 4. 8. 2. 11. 204. 
देवानां मने" "पुरीषम--ए 9. 10. 2¶. 28; 


7१, 2. 22. 7. 11. 108; देवानां मानि 
प्रथमा). 7. £. ए. 771. 38. 

सा ते जीवातुः"“*न मुच्यते-1\४. 10. 2¶. 
24; प. 8. 19. . 71. 369. 

बने न वा ग्रो-एप्र, 10. 29. 1; प. 4. 
8; 6. 28. 7. 1. 204, 486. 

यो अनिध्मो ' ' वीयौय--. ए. 10. 80. 4; र, 
10. 19. ‰. 1. 22. 

हिनोता नो" "आपः- रि ्र. 10. 30. 11; च. 
6. 22. 7. 11. 467. 

प्रवेपा मा'“"अच्छान-ए४., 10. 84. 1; पि. 
9. 8. . 717 148; प्रावेपा मा- 
पि, 7. 8. 2. 111. 22. 


` यदादीष्ये- एए. 10. 84. 5; प. 1. 8; 3. 


2. 0. 1, 40; 71. 19; यदादीष्ये" `" 
जारिणीव--.12. 7.1, 7४. 104. 

एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव- ४. 10. 34. 
6; प. 12. 7, 7. 1४, 1038. 

अकषिमो ` "अयैः-- ४. 10. 84. 13; ति. 7. 
8. 7. [11. 22. 

मित्रं कृणुष्व `` "अस्तु-- छ. 10. 84, 14; 
पि. 1. 5. 1.1. 64; मित्रं कृणुष्वम्‌- 
पि. 7. 7. 1. [11. 44, 

युवं च्यवान ' " “प्रवाच्या-- # . 10, 89. 4; 
एत. 4. 19. ए. 71. 249. 

कुह चिद्‌" ˆ सधस्थ आ-- 8, 10. 40. 9; 
2. 8. 15. 7. 7. 166. 


. आराच्छन्रुमप बाधस्व--‰ ४, 10. 42. 7; नि. 


1. 8. 2. 1. 43; आराच्छन्रुं " ' 
वाजालाम्‌-- ष. 5.24. ए. 11. 375. 

कृतं न श्री" ` "नूतनः--‰ ४. 10. 43. 5; 
1१, 5. 88. 7. 11, 871. 
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पथक्‌ प्रायन्‌. ` केपयः-प४. 10, 44. 6; 
एप, 5.25. 9. 1. 577. 

दिवस्परि" ' "सखाधीः-- ४. 10. 45. 1; प, 
4. 24. 2. 11. 267. 

भहं भुवं" "मोजनम्‌- एप. 10. 48. 1; ए. 
7. 2. 7. 1171. 13, 

अमीदमेकं " "अनिन्राः-- एष, 10. 48. 7; 
ष. ३. 10. ‰. 1. 146. 

प्र बो महे" *"सपयेतः- ४. 10. 80. 1; पि. 
11. 9. 2. 1४.59. 

भुवस्त्वमिन्द्र ब्रह्मणा महान-ए ४. 10. 50. 4; 
त, 4. 19. 7.71. 381. 

एता विश्वा वचः- 1.9. 10. 50. 6; चि. 5. 
29. 7. 11. 378. 

महत्दुल्वं "देव एकः-- ए. 10. 51. 1; 1. 
6. 85. . 77. 506. 

धृतं चापां पुरषं चौषधीनाम्‌- प. 10. 51.8; 


प, 2.2... 23; पुरुषं चौषधीनाम्‌-- 


पपि. 7, 19, 7.11.84; प्रयाजान्मे ' '* 
देवाः--प्. 8. 22. ए. [11, 140. 

तव प्रयाजाः" ˆ 'चतखः- ४. 10. 81. 9; प. 
8. 22. ए. {711. 140. 

देवा दधिरे हन्यवाहम्‌---ए ४. 10. 52. 8; फ. 
4. 17. }. 71. 244. अय यो" 
हन्यवाहम्‌--)प, 6. 55. 1.11. 506. 
अथा देवा दभिरे हन्यवाहृम्‌-- प. 8. 
2. 7. [11. 119. 

तदथ वोचः" ' ` जुषध्व¶--२ ४. 10. 53. 4; च. 
8. 8. 7. 11. 138. 

भीयेत्सौ ते यानि युद्रान्याहुः-- ४. 10. 54.2; 
पि. 2. 16. 2. [. 93. 

भदंचरस्तन्वा' ` विवित्से-- 9. 10. 54.2. पि. 


२. 16. 7. 11. 94. 

असुनीते" " -वर्धयस्व--.. 10. 59. 5; 1. 
10. 40. 7. 1*%. 44. 

यो जनान्‌" “ 'युधा-- ए. 10. 60. ॐ प.19. 
80. 1. 71*. 129. 

इदमित्या-ए 9. 10. 61. 1; ‰,. 9.9. 7. 
111. 151. 

यदू गोष्वरुणीषु सीदत्‌-1\४. 10. 61. $पि. 
12. 7. 7. 1 प्र. 108. 

ये यज्ञेन- पप्र. 10. 62. 1; प्र. 9.9. 9. 
117. 181, 

विरूपासः' ' `जज्िरि--7 ४. 10. 69. 57.11. 
17. }. 1४. 67. 

स्वस्तिरिद्धि' “"देवगोपा- ५. 10. 68. 16; 
एत. 11. 46. 2.19. 92. 

दक्षस्य ` "जन्मसु-1\४. 10. 64. 5; त.11. 
23. }. 19. 72. 

पावीरवी- ४. 10. 65. 18; १. 2. 2. ?. 
11. 26; पावीरवी ' ` "पुरन्ध्या- पप. 12. 
30. 1. 1४. 128. 

धतौरो ' '' हवम्‌- ४. 10. 66. 10; प, †7. 
10. 7. [11. 63. 

ऋतं शसन्त' ` 'मनन्त- ४. 10. 67. 2 
प. 8. 4. ]. 11. 306. 

हैसेखिि"""अगायत्‌-- प. 10. 67. 3; प..5 
4. ]. {1. 306. 

सं ई सत्येभिः सलिभिः शुचद्धिर्गोधायसम-- ४. 
10. 67. 7; अ. 2. 7. 7. 11. 56; 
स ह" ""व्यानट्‌- प. 8.4.7.11.305. 

अ्नापिनन' ` ` विकृत्य--‰ ४. 10. 68. 8. 
10. 12, ए. 1४. 15. 

ये वा प्रवे" "ते अस्मे-- एप. 10. 69. ५पि, 
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6. 17. . 11. 4858. 
इमां मे अम समिधं जुषस्व--ए ४9. 10. 70.1; 
नि, 8. 22. 2. 111. 142. 


वनस्पते" "हवं मे-ए ४५. 10. 70. 10; पर. 


6. 7. ‰. 11. 414. 

सक्तमिव"'वाचि-2 ए. 10. 71. 9; प. 4. 
10. 7. 11. 220. 

उतो त्वस्मै तन्व वि सख--1 ४, 10. 71, 4; 
प्त. 1. 9. ए. 1. 74. 

उत त्वः पद्यन-ए प. 10. 71. 4; पि. 1. 
18. 7.1. 109. उत तवः" *सुवासाः- 
पि, 1. 19. 7. 1. 110. 


उत त्वं सख्ये स्थिरपीतम्‌--1 9. 10. 71. 5. 


पि, 1. 9. 7. 1. 74. उत ववं" 
पुष्पाम्‌- फ. 1. 20. . 1. 11}. 
अक्षण्वन्तः. . दटभ्र-ए ४. 10. 71. 7; प.1, 
9. }. 1. 74. 
हदा तषु "वे-ए ४, 10. 71. 8; प.13, 
13. 7. 1४. 168. 


ऋचां वः" * "उ तवः-7#. 10.71. 11; प. ` 


1. 8. ‰. 1, 72. 

अदितेदक्षो अजायत-]२ ए. 10. 72. 4; ए. 
11.25. 0.1४. 74. 

ओजसो जातम्‌--1२ 9. 10. 73. 10; प. 5. 
28. ?. 11. 378. 

अश्वादित्याय' ""अस्व वेद-]र. 10, 73. 10; 
एप, 8. 2. 7. 7. 114. 

वयः सुपणौः.* 'बब्रान-- 9. 10. 73, 11; 
गष. 4.8. 1. 1. 200; वयः सुप्णौः 
पि. 10. 45. 7. 1४. 50, 


इमं मे गे“ ` सुषोमया--ए ४. 10, 75. ; 7.0 


9. 26. 2. [11., 165. 


सुखं र्थ" “' बिरष्डिनः--२ ४. 10. 78. 9; पि. 
7.7. ‰. 11 46. 

अप्निने ये" "ऋतं यते--ए ए. 10.78. 2, प. 
ष्‌ 8. 16. . 11. 170. 

अपदयमस्य' * "मूय्तः--1 प, 10. 79. 1; 7१, 
6. 4, 7. 11. 400. 

प्र मावुः'*-अन्तः--7 #. 10. 79. 8; चि, 5, 
8. 7. 17. 300. 

य इमा“ विवेश ए. 10. 81. 1; प.10, 
26. ‰. 19. 31. 

विश्वकमैन' ' सूरिरस्तु- 9. 10. 81. 6; पि. 
10. 27. ए. 19. 32. 

विश्वकमो ' ` " एकमाहु- 9. 10. 89. 9 प. 
10. 26. . 1४. 29. 

त आयजन्त" * 'इमानि-- ४. 10. 82. 4. 
6. 18. . 11. 489. 

त्वया मन्यो `" अन्निर्पाः- २. 10, 84. 1; 
पि. 10. 50. ए. 1४. 37. 

अप्िरिव मन्यो“ "लदस्व -.४. 10. 84. 2; 
पि, 1. 4. 2. 1, 46; अभिरिि मन्यो-- 
प, 1. 17, 18. 7. 108, 109. 
अभ्िरिव मन्यो विषितः--)ष, 8. 18. 
7. 11. 169, 163. 

विजेषहृद्‌  '"आबमृथ- 2 9. 10. 84. 5; प. 
6. 29. 7. 17. 491, 

सोम मन्यते. ` -कबन-- ए. 10. 88. 8; प. 
11. 4. 2. ४. 54. 

यत्वा देव ' "भाकृतिः- ए प्र. 10. 85, 5; पि. 
11. 8. 7. 1४. 55. 

पापे“ "पुनः- 2 ए. 10. 85, 18; प्र. ?. 
11. 21717. 64; पूवापर चरतः), 
11, 6. 2. ए, 88. 
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नवोनवो ` -दीधमायुः-ए प्र. 10. 88. 19; 
पवि 11. 6. 2, 1४. 57. 

सुर्दिदुक' ˆ "कृणुष्व--]र प, 10. 88. 20; प. 
18. 8. 2. 1 प्र. 104. 

दीषौयुरस्या यः पतिः- एर. 10. 85. 89; 
प. 4. 28. 7. 11. 2974275. 

पुनः पन्नीमभिरदात्‌--1९४. 10. 88. 89; कपि. 


4. 2६. 9. 71. 278; पुनः" शतम्‌- 


एप, 4. 28. 2. 11. 277. 

सोमः प्रथमो ' मदुष्यजा-] प्र, 10. 85.40; 
षि, 10. 21. 7. 1४. 25. 

सोमो ददत्‌" ''हमाम्‌- भ. 10. 85.41; पष, 
10. 21. }. 19. 28. 

इहैव स्तं `" "स्वे एृहे-7 ए.10.85.42; प, 1. 
16. ‰, 1. 99. 

ननद देवममसत--एभ५. 10. 86. 1; पर. 1. 
4, 70. 1. 47, 48. 

वि हि सोतोः- ए. 10. 86. 1; प. 1. 4. 
7. 1. 48; बि हि" "उत्तरः- परि, 13. 
4. }). 1#. 160. 

अवीरामिव" ' " उत्तरः-- ४, 10. 86. 9; पष. 
6. 31. 2. 11. 498. 

इन्द्राणीमासु" "उत्तरः ए, . 0. 86. 11; 

| पि. 11. 38. 7. 19. 85. 

नाहमिन्द्राणि" ""उत्तरः-- ४. 10. 86. 19; 
एत. 11, 89, 2. 1४. 85. 

वृषाकपायि" ' 'उक्तरः-- ४. 10. 86. 13; 

पि, 12. 9. 2. पप्र. 106. 

पुनरेष" "उत्तरः- 0.10. 86. 21; ष. 
12. 28. 7. 1. 126. 

यददो ` ` " उ्तरः--1\४. 10. 86. 22; प. 
18. 8. 7, #. 149, 


यज्ञैरिषूः" ' "एषाम्‌- ४५. 10. 87. 4; १. 1. 
8. ‰. 1. 38. 

हविष्पान्तं ' ""पप्रथन्त-- 9. 10. 88. 1; ति. 
7. 28. . 111. 103. 

यो होतासीत" ` "जातवेदा प. 10. 88. 4; 
7. 5. 3. ए. 71. 298. 

मूधौ भुवो" प्रजानन-- प. 10. 88. 6; 1१ 
4. 19; 7. 27, 7. [1. 25 1, 
111. 106. 

तमू अकृण्वन्‌ त्रेधा भुवे कम--एि ध्र. 10. 88 
10. 2.9; 12. 19. एए, 67, 
68; 7 प्र. 118. 

स्तोमेन हि" * "विश्वस्पाः-- प, 10. 88. 10; 
ए. 7. 28. 7. 7177. 107. 

सूयैमादितेयम्‌--& ४. 10. 88. 11; प. 2. 
13. . 11. 82. 

यदेदेनमदधुयैश्ियासो दिवि--]\५. 10.88.11; 
0. 2. 18. 2.11, 82; यदेदेनं "` 
ˆ" ` विश्वा-- म. 7.29. 7.11. 108. 

विश्वस्मा' " -अचिषा यन- एप, 10. 88. 19; 
प. 7. 23. 2. 7111. 92. 

यत्रा वदेते ` "बोचत्‌- भ. 10. 88. 17; प. 
7. 30. 7. 11. 110. 

यावन्मात्रमुषसो ने प्रतीकम्‌--९. ४. 10, 88. 
19; पि. 3. 18, 7. 77. 1861; 
यावन्मात्रं ' ` " निषीदन्‌-- पि. 7. ` 31. 
१. 111. 111, 

आपान्तमन्युः“"देभुः-- एप. 10. 89. 5; प. 
8. 12. ए. 11, 886. 

ना्वागिन्दम्‌--ए प्र. 10. 89. &; प्र. 13. 
1. 7. 1४. 147; नार्वागिन्द्रं प्रतिमा- 
नानि देसु .13.8. ए. ए, 149, 
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नं यस्व '' "स्थिराणि- 9. 10. 89. 6; छि. 
8. 3. . 1. 296. 

इन्दो दिवः-- ४. 10. 89. 10; 7.2. 16. 
7. 11, 98; इन्तो दिवः  "इनः-- ष. 
7. 2. 2. [17. &. 

तस्माद्यज्ञात्‌ सबेहुत ऋचः सामानि-1\ ४. 10. 

` 90. 9; पि. 7. 11. ‡%. 11. 66. 

यहेन यज्ञे"  'देवाः--].्. 10. 90. 16; पष, 
12. 41. 2. 19. 141. 

प्रेते वदन्तु" ` खोमिनः- प. 10. 94. 1; पष. 
9. 9. 2. 7171. 149. 

एते वदन्ति '* "आशत ४. 10. 94. 2; प. 
7. 7. 7. 711. 45. 

दकशावनिभ्यो ` " "वहृद्रयः--प. 10. 94.7;7ष. 
8. 9. 0. 11, 142. 

ते सोमादो ` "वृषादते--एःए. 10. 94. 9; प. 
2, $. . 11. 45. 


सोमादो ए, 10. 94. 9; प्त. 4.4. ?, 


11. 206. 

त्रिः स्म माहः श्नथयो वैतसेन-- ४. 10. 95. 
6; घ. 4. 19. . 11. 287. 

समस्मिन्‌ " 'देवाः-- ए पध. 10. 98. 77. 10. 
47. }. 1४. 51. 

बिदयुन '' "दीषमायुः - ४. 10. 95. 10; प. 
11. 86. ए. 1४. 838. 


सुदेवो अय'' अगु 7४. 10. 95. 14; पष. 


7. 3. ए. 17. 19. | 

पुरूरवो ' ""एता-- २. 10. 95. 15; प. 9, 
2. ¢. 11. 28. 

धा ओषधीः" ' "स॑त च-ए प. 10. 97. 1; 7ष. 
9. 28. ?. 1117. 167. 

ओव्रभ्ीः'  "पारविष्वः- ४, 10. 97. 8; पपि. 


6. 8 7. 11. 3898. 

यदिमा'"यथा- ४. 10. 97. 11; प, 3. 
15. 2. 1, 168. 

आ्िषिणो `  अभि--ए ४. 10. 98, 8; प. 2. 
11. 2. {1. 73. 

येवापिः' ' "अवच्छत्‌--? ४. 10. 98. 7; प. 
2. 12, 1. 11. 76. 

एक महो" ' ` विश्वमामाः--ए ५. 10. 99, 19; 
पि, 8. 3. ए. 1. 299. 

युनक्त सीराः' * ' एयात्‌- ८४. 10. 101. 3; 
7१. 8. 28. 9. 77. 384. 

प्रीणीताश्वान्‌ ` "तृपाणम्‌-*. 10. 101. †; 
एप, 8. 26. ए. [. 879. 

आ तू" घुनक्त- प. 10. 101. 10; प. 
4. 12. 7. 11. 298. 

न्यक्रन्दयन्‌ ` ` जिगाय-- भ. 10. 102. 8; भि. 
9. 28. ?. 111. 162. 

दमे तं ' '"पृतनाज्येषु-1\४,. 10. 109. 9; प. 
9. 24. 7. 111. 1638. 

रातं सेना अजयत्‌ साकमिनद्ः-- ४, 10.103. 
1. 1. 15. 0. 1. 96. 

आशुः शिशानो" "उनदः-ए ४. 10. 108. 1; 
प. 1. 15.09. 

अभि प्रेहि निदेह हृत्सु रोकैः- एप. 10.103; 
12; त. 2. 1. 2. 71. 7. 

अमीषां चि्तमू-- प, 10. 108. 12; प.6. 
12. ?. 11, 429; अमीषां चित्त 
सचन्ताम्‌), 9. 88. ?. 111. 170, 

कंदा वसौ ' ' बाताप्याय-- ए. 10. 108. 1; 
पि. 8. 12. ए. 11, 389. 

ऋष्यामं' `" काममप्रा--9. 10. 106. 11; 
पि. 12. 40. ए. 1४. 140. 
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तमेव ऋषिं ' "रराधष--ए प्र. 10. 107. 6; २. 
1. 8. ?. 1. 59. 

ओजायाश्च ` ` चिन्रम्‌-- पप. 10. 107. 10; 
एर. 7. 8. 2. 11. 21. 

किमिच्छन्ती" * "पयांसि रपर. 10. 108. 1; 
7. 11. 25. ‰. 1४. 74. 

समिन्रो अद्य मतषो दुरोणे- ४. 10. 110. 


1; प. 8 7; 8. 22. 70.11. 1356; 
11.149. समिद्धो अद्य ` `प्रचेताः--)ष्‌. 


8. 8. 7. 111. 121. 


तनूनपात्पथ *" नः-- 7 #. 10. 110. 2;१.8.; 


6. ए. 171. 126. 

आजुङ्घान ' ' 'यजीयान्‌--£ ए. 10. 110, 3; पि. 
8. 8. ‰. 111. 128. 

प्राचीनं बर्हिः ''स्योनम्‌-]ए प, 10. 110. 4; 
१, 8. 9. %. 111. 128. 

व्यचस्वती" ""सुप्रायणाः--]> ए. 10. 110. 5; 
पि. 8. 10. 2. 111. 129. 

आ सुष्वयन्ती" ' "दधाने--1\४, 10. 110. 6; 
प. 8. 11. ए. 77. 180. 

दैव्या होतारा "दिशन्ता--ए.ए. 10. 110.17; 
7, 8. 19. 7. [11. 131. 


तिखो देवीः. 10. 110. 8; प. 7. 8, 


2. 111. 49. 
आ नो यज्ञ भारती- ४. 10. 110 8; प. 


7.8.7{1.49; आ नो यज्ञ" * "सदन्तु- 


पि, 8. 14. 111. 139. 

इव्य मठष्वदिह- ४५. 10. 110. 8; च. 7. 
8. ॥. 1. 49. 

य इमे" "विद्रान्‌--ए $. 10. 110, 9; प, 
8. 14. ए. 7117. 132. 

उपावखज' ' "षृतेन-- भ. 10. 110. 10; 


प. 8. 17. ए. 7117. 134. 

अिरदेवतानां सेनानीः-(. ए४९. 10. 110. 
11; च. 7. 14. 72. [1 . 73.74. 

सद्यो जातो" " देवाः-- ४. 10. 110. 11; 
7, 8. 21. . 7. 188. 

एकः सपणः " "मातरम-- ४. 10. 114. 4; 
1२. 10. 46. 2. 19. 80. 

इदं हविः' * 'प्रस्थितस्य-- ४. 10. 116. 7; 
8, 7. 6. 2. [11, 42. 

अब्रीदिन्द्र'"'कामाः-‰ ४. 10. 116. 8; पि. 
6. 16. 2. 77. 443. 

मोचमन्न ''"केवलादी- ए. 10. 117. 6; 
7. 7. 3. एए. ा. 20, 21. 

इति वा इति मे '"अपामिति-- ४. 10. 119. 
1; न. 7. 2. 2.11. 14. 

हन्ताहं ˆ ° "अपामिति- ४. 10. 119. 9; पि, 
1. 4, ‰. 1. 56. 

स्तुषेष्य॑'  "मूरि- ५. 10. 120. 6; क, 11. 
21. 7. 1९ . 71. 

हिरण्यगर्भः“ "विघेम--2 ए. 10. 121. 1; पष. 
10. 28. 7. 1#. 27. 

प्रजापते" “"रयीणाम्‌-- ४, 10. 121. 10; 
ए. 10. 48. 2. 1१. 48. 

अय वेनश्चोदयत्‌--ए ए. 10, 193. 1; पि. 
2. 14. ?. 71, 87; अयं केन" 
रिहन्ति--)प. 10. 89. 7. 7४५. 43. 

अहे रेभिः '* "अश्चिनोमा- ४.9. 10.125. 1; 
प. 7. 2. 2.17. 14. 

मा रधाम द्विषते--एिष. 10, 198. 6; प. 
6. 32. ए. 11. 809. 

देवीः षदुर्वीः ` "'राजन्‌- प. 10. 128. 5. 
पि, 10. 40. 2. 1 *. 95. 
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नासदासीत्‌--ए 9. 10. 129. 1; प. 3. 
18, 15. 77.11. 160, 169. 

नं पत्युः" ` "किंचनास--1\४.10. 129. 9; पि. 
7. 8. 2. [711., 17. 

तम आसीत्‌" “"एकम्‌-- 9, 10. 129, 3; 
पि. 7. 8. 7. 711. 17, 18. 

कामस्तदप्र-- ४. 10. 129. 4; पि. 3. 
13. ए. 11. 160. 

प्रोष्वस्मे ' ` "धन्वसु--? 9४. 10. 133. 1; दष, 
8. 20. . 11. 188. 

अदाश्रुरिन्र जजिषे--ए ए. 10. 1853. 9; प. 
1. 18.16.00. 1, 96, 101; अरान्रु- 
रि" "धन्वसु--)ष. 1.18.}. 1. 96. 

यस्मिन्‌ वृक्षे" ""वेनति--1 0. 10. 185. 1; 
पि. 12. 29. ए. 1४. 1217. 

केदयर्ि'  'सुच्यते- 9. 10. 136. 1; पष. 
12. 26. ?.1¶. 124. 

तव त्य इन्द“ "दैसयः-7 #. 10. 188. 1; 
पप. 4. 25. ?. 71, 269. 

यदुद्रतो निवतो यासि-ए 9. 10. 142. 4; 


१.1. 3. 1, 85.यदुद्रतो" "प्र भूम- 


षि. 2. ‰. 7. 11. 19. 
क्तेव दमश्च वपसि-ए 9. 10. 142. 4; प. 
12, 27. ‰. 19४, 126. 
अरण्यान्यरण्यानि--£ ४. 10. 146. ;; ‰8. 


1, 8. ए.1.87;भरष्यान्य ` "विन्दती 


ति, 9. 30. ‰., 1177. 168. 
आ नो भर सुवितं यस्य चाकन्‌--1४. 10. 
148. 1; क, 6. 28. %. 11. 488. 
सविता यन्रेः--ए ए. 10. 149. 1; पर. 10. 
9. ‰. 7४. 12; सविता यन्त 
समु्म-प. 10. 82. 7.1 प्र, 89. 


हिरण्यस्तुपः'"जागराहम--ए ए, 10. 149. 5; 
ए. 10, 88. 2. 1४. 40. 
शरदवयाभिः' ""वेदयामसि--]२ ४. 10. 151. 1, 
एष. 9. 81. 2. 11. 169. 
वि न इन्द्र" 'तमः-ए४. 10. 152. 4; ग 
7. 2. ‰. 7171. 9. 

त्वमिन्द्र" ' "वृषेदसि-- एध, 10. 158. >; पष. 
7. 2. ?. 117. 8. 

अगायि **“चातयामसि- भ. 10, 155. 1; 
ए. 6. 30. 2. 71. 493. 

इमा वु कं मुवना--४. 10. 157. 1; क. 
8. 18. 77. 71. 161.169, 

सूरयो नो दिवस्पातु-- ४. 10. 158. 1; 1. 
7. 5. ए. 111. 31. 

यस्तेग्मममीवा-ए प. 10. 162. 9; प्र. 1. 
8.7. 1.40; यस्ते गभे" * "अनीनशत्‌- 
पि, 6. 12. 7. 11. 438. 

अपेहि"“"मनः--]\ ४. 10. 164. 1; प्त. 1. 
17. 7. 1, 106. 

देवाः" "चतुष्यदे-- ४, 10. 165. 1; प. 1. 
17. ‰. 7. 106. 

शनो अस्तु द्विपदे श चतुष्पदे- ए. 10.165, 
1; अ, 4. 21. ]. 11. 262. 

मण्डूका ' उदकादिव- ४. 10. 166.6; प. 
10. 16. 2. 1. 18. 

योगक्षेम `“ “उदकादिव--] ४.10. 166. 5. 
10. 16. . 1. 19. 

सोमस्य र्ते ४. 10, 167. 8; प. 7. 
13.11.71; सोमस्य" ' "अमक्षयम्‌-- 
2. 11. 18. 2. 1४, 61. 

दिविस्फरर * "मस्यन--ए ए, 10. 168. 1; प. 
10 2. 2. प्र, 2. 
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मयोभूः" "दद श्वैढ--7 ए. 10. 169. 1; प. 
1. 17. 7. 1. 104. 

इिवैधि' * "धारय~- प्र. 10. 178. 2; पष. 

| 1. 4, 2. 1. 47. 

इन्दर इवेह ध्रुवस्तिष्ठ--] भ. 10. 178. 2; पष. 
8. 18. 7. 7. 168. 

धवो राजा विशामयम्‌ ४, 10. 178. 4; 

| फ. 9. 9. ?. 1. 180. 

त्यमू षु" " हुवेम--ए ४. 10. 178. 1; प. 
10. 28. ]. 1४. 85. 

सद्यश्िद्यः रावसा--\ ४, 10. 178. 3; पष. 
1. 4. 7. 1, 60; सद्य" ` ` शयोम्‌--)ष्. 
10. 29. 2. 1४. 86. 

श्रगो न मीमः** "बुदस्व--]\४. 10. 180. 2; 
गष. 1. 20. 7. 1. 118. 


वि शत्रून ताब्डि-ए 9. 10. 180. 2; च. 
1. 8. 2. 7. 48. 

विष्णुर्योनिं ' "दधातु ते--प्. 10. 184. 1; 
नि. 2. 8. 0. 11. 63. 

वातं आ बातु' ' "तारिषत-- ४. 10. 186. 1; 
प, 10, 38. 2. 1४. 41, 

यः परस्याः“ "द्विषः-- ४. 10. 187. 2; चि. 
5. 9. 1. 11.813. 

प्र नूनं जातवेदसम्‌--ए ए, 10. 188. 1; पष, 
7. 5. 7. [17. 338; प्र वृनं* `" आसदे-- 
पि. 7. 20, 2. 1. 84. 

ऋतं च स्य च--ए ४. 10. 190. 1; म. 3. 
13. . 11. 160. 

सं गच्छध्वम्‌--\ ४. 10. 191. 2; म, 1. 
8. ‰. 1. 42. 


ऋग्वेद्प्रातिराख्यम्‌ ८. 


पदप्रकृतिः संहिता-२८. 2. 1: 105; पि. 


1. 17. 9. 1. 107. 


पेतरेयत्रा ्यणम्‌-=^7. 


पतव संवत्सरस्य--(#. 4. 1.1. 2. 1. 
पञ्चतेवो हेमन्तरिशिरयोः समासेन तावान्‌ 
संवत्सरः । १.4. 27. }. 11. २६82. 

सोमो वे राजामुष्मिन्‌ रोके-[(५।. चै सोमो राजा 
यत्सोमो राजा-^ 2. 1, 18, 7}. 
9, 10; ५. उत्तरा हतै सोमो राजा 
4.3. 1. 8. . 6; राजा वै सोमः- 
88. 14. 1. 3. 19; सोमो राजा 

राजपतिः --18. 2.5. 7. 8]; पि. 
12. 22. ए. ४. 121. 

प्रथमो वसुभिर्नोऽव्यात्‌--[(६. अनि्वसुभिरुदक्रा- 
मत्‌--^ 2. 1. 24, ‰.20];प.7.8. 
2. [11. 49. 

एतद्वै यज्ञस्य सगदं यदू रूपसब्धं यत्कमे क्रिवमा- 


णघ्रग्यजुर्वाभिवदति [यजुवी 18 07011 
€ 1 4.2. [^ 2. 1. 4. ‰. 
8; ए. 1. 16. 7.1. 99. 

अभ्रर्देवो होता-†. 48. 1. 28; 8. 14. 
ए. 28, 68; #. 6. 13 7. 8. 
ए. 17. 4835 1. 50. 

अर्भिवि देवानां होता--^.2. 1. 28; 8. 14. 
ए]. 23, 68; 2१.7.15. 7.1.76. 

एतद्र देव्य मधु यदाज्यम्‌ [ एतद्वि मधु देव्यं यदाज्यम्‌ 
4.23. |--^.2. 2. 2. ए. 29; प. 
8. 18. . 171. 135. 

अभिः सवौ देवताः--¢.8. 2. 8. 7. 31; 
(8. 1. 4. 4. 10; न. 7. +, 18. 
ए. 111. 24, 80. 
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आपप्रीभिराप्रीणाति-^ 2. 2. 2. . 31, पष. 
8. 8. 7. 171. 124. 

पञ्र्वे नीयमानः स शत्य प्रापद्यत" " लोकं गमयि- 
ध्याम इति--^+28.2.6.7.83; 2. 1. 


16;10.26.770..100.101;1*.81. 


आपो चै सवौ देवताः--¢ 8. 2. 16. 7. 41; 
एए. 11. 4; प.8. 14.7.11.845. 

, यज्ञायज्ञा बोऽप्रये--#.2. 3. 85. 7. 82; 
प्र. 7. 28. ए. 717. 90. 

अहव मित्रो रात्रिवैरणः- 42.4.10, 7, 109; 
[ 0र.भहर्मित्र.-- 1923. 28.10. 10; 
भत्र वा अहः-1?. 1.7. 10. 1}; 
त. 11. 28. }. 1४. 73. 

अद्भयो वा एष [ एषा 4.2. ] प्रातर्देत्यपः सायं 
प्रविशति-- ^. 4. 20. 7. 109; 
7.8. 16. 7. 77. 174. 


इमो वै लोकौ सहास्तां व्यौतानावषं न समन्तयदित्‌- 
[.'" "तौ न्येतां नावषैन्‌ न समतपत्‌ ^, 


) 

4.217.0.118];. 4.28. 11.973. 

नापुत्रस्य लोकोऽस्ति--4.2. 7. 13. 7. 196; 
पि. 2. 11. 1. 11. 74. 

बृहस्पतिर्हि देवानां पुरोहित आसीत्‌-[ (५. 
बृहस्यतिहे वै देवानां पुरोहितः ^. 8. 
26.20.282]; 2.6.23.70. [1. 475. 

पुत्रो हि ऋणमस्मिन्‌ संनयति [(. ऋणमस्मिन्सं- 
नयति ^+. 7. 18. }. 198 ]; 
पि. 8. 2. 1. 11. 121. 

अथ हिष्वाकं वरुणो जग्राह तस्य होदरं जज्ञे-^ ?. 
7. 15.70.197; .2.1. }). 11. 10. 

अनेनात्मानं निष्कीणाः--.4.13.7., 15.1. 198; 
7.3. 4. ए. 771. 128. 

अनेन त्वा यजा-.42. 7. 18. 7. 198; पि. 
8. 4. 2. 1. 128. 
1616006 18 †0 ^ प€९९)॥*६ 
6९१1100, ए0010, 1879. 


फेतरेयारण्यकम्‌ =^ ^. 
सुयै आत्मा जगतस्तस्थुषशवत्येतदु हेबोपेक्षेत--^^.4, 7 ९616006 38 †० € 1319. 19१, ०१. 


2. 2. 4. 9. 207; प. 12. 16. 7. 
19. 115. 


काठक सहिता = 8. 


अधोरामः- (1.1९ 8. 1.5;13.1;7'8.5.5.2; 
प8.29.68;.12.18.7.19.111. 

यथा देवा अद्युमाप्यावयन्ति-(. 8. 1.19; 
पि. 9.6;11.8.770.11.51;1¶. 56. 

विदुरिव--1र8. 8. 8, 18; प, 8. 10. 
7. 11, 147. 

नं ते सुविदुरिव मनुष्या यज्ञं तस्मान्न सवै ष्लुबति 
यदृक्तिणां ददाति यज्ञस्य सद्दा [ 0. 


(14168, 1876. 


“" "सवे इवर््रोति ' 'दक्षिणामेबैतां ददाति 
यज्ञस्यद्रथो 1९ 8.8. 18]; ति. 1. 11. 
१. 1, 81. 

यद्‌ प्रामे यदरण्ये '* "यजामहे । स्वाहा-1९ 8. 9. 
4; प. 8. 13. 7. 77. 842, 

यमक्षितिमक्षितयः-(1. ८8. 10. 19;पि,7. 
17. 7. 771. 79. 

अभिवौ इतो वृष्टि समीरयति [उदीरयति !₹8.]-- 


( ४६७ ) 


8. 11.10.724. 7. 99. अकं भवति--18.5.8.7.1;0६, नाकं 
देवी जोष्टी वसुधीती [वसुधिती {ए 8.]-- 1८8. ह वा अस्मा" ““न वै तच्र कंचन जग्मुषे- 
19. 18:४8. 4.18.8; प्र. 9. 42. ऽकम्‌-118. 8. 8. 1]; प. 2, 14. 
0. [ा. 175. ?. [. 88. 
देवी ऊजौहुती--1ए8. 19. 18; 218. 4.13. अरि चित्वा--ए 8. 29. 7; प. 19. 14. . 
8; पष, 9. 48. ४. 77. 176. 1. 112. 
न वा अभु लोकं जग्मुषे किं च नाकम्‌-1९ 8.21. तथ्क्षुरिदमाप--(. 1८8. 39. 4; प. ¶. 3. 
2; [५. सुवर्गो वै लोको नाको ` ` "नास्मा ०. 17. 16. 
कात्यायनश्रौतचत्रे कके भाष्यम्‌ = ए 8रए प्त. 
एतया निषादस्थपतिं याजयेत 8 एप्त, 1. 1908. }; क. 8. 8.7, 139. 
1. 19. 7. 7, 8. ( 8909768, 
कादम्बरी एए 
नासाध्यं तपसा किञित्‌-(\†. नास्ति खल्वसाध्यं 60. 1927 ); त, 2. 8. 0.1.87. 
नाम तपसाम्‌--1, .265. (गपा). 
कादिका = 8. 
अपि भवान्‌ कमण्डलुना छात्रमद्राक्षीत्‌--]ए 8. प. 4. 19. 7. 71, 261. 
0 7. 2. 8. 21; ‰. 82. ( 29 निष्कोशाम्बिः--1ए8. 01 7. 6. 1, 68. 
0०४१ ९.8 60. 23608768, 1981.); 858. प्र, 1. 3. %. 1. 35. 
कुमारिलमद्टप्रणीतं तन्ध्रवार्तिकम्‌ - एण. 
कल्पनाद्धि प्रयोगणां कल्पोऽनुष्ठानसाधनः [ ०नम्‌ सद्र. 1.3. 10. 2. 161; क. 
णण, ]। सूत्रं ठु सूचनात्तेषां स्वयं 8. 8. ए. 77. 130. 
कल्यै [ कल्य एण! .] प्रयोगकम्‌ ॥-- 
कुभारिनदप्रणीतं -छोकवार्तिकम्‌ = 8. 
पीनो दिवा न भुक्ते चेत्यादिवचः श्रुतौ । अथपत्तिपरिच्छेदे 51. 7. 468; पि, 
राज्निभोजनविज्ञानं श्रता्थापत्तिरुच्यते ॥- 89. 8. 9. 7. 171. 117. 
कौवीतकब्राह्मणम्‌ = 18. 
वाग्वा इन्दः--7ट8. 2. 7; 18. 5; 88. 8. 19 प्र. 18. 10. 9. प. 184. 
7. 2, 6; पि. 10. 18. ए. 1४. 21. अस्याक्षिणी निजेधान [तस्याक्षि"""{ 2. - 8. 
प्रत्यक्षसप्त तवसः-{(£. घोरा वै मर्तः स्वतवसः 6. 18; प. 19. 14. 7.18. 113. 


12.8.2. पि 7. 28... 90. यः श्रदुषानो जायते तस्ये न क्षीयते [" "यजते 
एत वा एतदक्षरम्‌ (0, एकमक्षरम्‌ ८. 6. "*"1९2.}--ए 8. 7. 4; 7, 9 88. 


( #४< ) 


0. ए. 169.  ऊंडश्तर्थेनाहाप्लुवन्ति अनुष्टम्॑ठन्द एकविंशति 
पथ्यां खस्ति प्रथमां प्रायणीये यजति--९ 2. 7. स्तोम वैराजं साम उदीचीं दिश शरदषतू- 
8; त, 11, 45. ४. 1प्र. 91. नाम्‌--[ भन्न" -एवैविशं "72. ]- 
न ह वै ता आहुतयो देवान्गच्छन्ति या अवषटू- (८.2२. 9; व.7.12.7.11.66. 
कृता वा असवाहाकृता वा भवन्ति-1 8. असुरीन्द्रं प्रयक्रमत पर्वन्‌ पर्वन्‌ शुष्कान्‌ त्वा 
12. 4;[५. विहुतमिषैतद्‌ यदस्वाहाकृतं तामिन्द्रः प्रतिजिगीषन्‌ पैन्‌ पवञ्छेपां- 
देवानाम्‌--878. 4. 5. 2. 1 7. ‰. स्यकुर्त । इन्द उ वे परच्छेपः--1 8. 
896]; प. 8. 21. ?. 171. 188. 28. 4; प, 10. 42. 7, प्र. ५7. 
पायया इव त्वदाश्चिनम्‌-?. 17. 4; प. 1. समुदाद्‌ ध्येषोऽद्भ्य उदेतं [ ` "उदेति {2.1 
9. }. 1, 77. ए8.25.1; 9.7.117. 0. आ. 79. 
खिखानिं = ए. 
भद्रं वद" *"कपिज्ञर--]). 11, 2, 71; फ. हविर्भिः" ' "पताम-- 11. 10. 106, 1; प. 
9. 8. 0. 111, 146. 1. 11. ‰. 7, 81. 
उप प्र वद' "` चतुरः पदः-1९॥. 16; . 88; अस्य कुमो [ ङुत्मो एए प्त. ] हसि मेदिनं 
4.४ .4.18.14;7.9.7.711.148. त्वा- एरप्.10. 128. 1; 8. 
येन देवाः पवित्रेण" * "पुनन्तु नः [ मा एर}. -- 4.7. 14, 4. 4.25. 274. 
1. 21.95; .5. 6.0.11.818. = परर्शाला०006 38 0 80गर्था्थत काष्ठ 8 
आ रात्रि पार्थिवै" * "वतेते तमः--र0. 77. }. 208 47011016 = 266 
110; ^#. 19. 47. 1; प. 9, 0४०९. 
29. 7. 111. 167. 
गणद्न्रपाठः = 0. 
भुरण- 87, 88. 0 २. 8. 1. 27; 2. 19. 28. ए. 19. 122, 
108 ( एगणपाण्ऽ 60. ); त, 
गोपयथन्राह्मणच्‌ = २. | 
एतदव यज्ञस्य समूद" "यत्कमे क्रियमाणम्रग्यजु्वोभि- {2०576708 18 (७948788 84, 
बदति-08, 1. 2.6; 4. 2; ए. 1,७५१००, 1919. 


171, 211; प्र. 1. 16. . 1. 99. 


गोडपाद्कारिका(भाण्डूक्योपमिषदि) = 6. 
मायामात्रमिदं द्वैत-[ सवै). 8. 11] मते 7. 18. ए. 1. 158; 7. 81. 
परमार्थतः-0 7.1. 17; प.8. 11; 


( 9८९ ) 


गोतन्नर्लन्‌ = 07. 


तेनादान्तान्‌ दमयेत्‌--4. 1१87807 


00.11. 30; ४. 188 ( 28076, 


1917); र. 2, ४. 1. 88. 


चागक्यनीविक्ारः 0. 


राजद्रे स्मदाने च यस्तिष्ठति स बान्धव ः--() ष. 


1. 12; प्र. 2. 2४. एा.105. 


ऊछान्दोग्योषनिषत्‌-01 ए. 


देवा तै भूत्योर्बिभ्यतस्छयीं विथां प्राविरदंस्ते छन्वो- 
मिराच्छदयन्‌. तच्छन्द्सां छन्दस्त्वम्‌" "अभया 
अभवन--00 7. 1. 4. 2--4, 7. 
41, 42 (41121808, 1918 ); 
प. 18. 10. 7.19. 1581854. 
हिरण्यरमश्हिरण्यकेराः- (1017.1. 6.6. 7.52; 
ए. 12. 4. . 1. 185. 
ऋच्यध्यूढे साम गायति--(10 0. 1. 6. 7. 9. 
57; ते. 7, 12. ]. [17, 67. 
असौ वा आदिवयो मधघु-देवमधु 017.] 07. 


8.1.1.7.175;.3.18.7. 11.156. 

अभिः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पादः- 
(07. 8. 18. 2.7. 260; प.1. 
80. 7. 1४. 128. 

यदहं वसिष्ठीऽस्मि त॑ तद्रसिष्ठोऽसि-(11 11, 5, 
1. 18.7.319; पि. 10.9.7019.11. 

न ह वै सरारीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति 
[ह ण11/6त 01.109. 8. 
12.1. 2.559;पि.2. 14.7.11, 88, 


जेभिनिन्थायनालाबिस्लरः = परा. 


य एव लौकिकाः दाब्दास्त एव वैदिकास्त एव श्रेषा- 


मथौः-[{.य एव लौकिकाः पदाथौस्त एव 


वैदिकाः" * यथा यानि लोके गवादिपदानि 


तान्येव वेदे" ` "पंदेकत्वमभ्युपेयम्‌ थ १ }॥. 
1.8.10.82.7.82 प .1.2.71.18. 


जेमिनिमीमांसा्न्रम्‌ = प 2/9 


धतिलिक्गवाक्यप्रकरणश्यानसमाख्यानां समवाये पार 
दोबेत्यमथेविप्रकषौत्‌- पु 28. 8, 8. 


14; अ. $. 2. 2. 1. 191. 


जेमिनिमा्मांसा्चते रायरस्वामिभाध्यम्‌ 111६४. 


वर्षासु स्थकारस्य- 1118 प्र. 6. 1. 44-50; 
५ (980, 1. 1. 9; 4.18, 


1. 1. 4. 8; त. 3. 8. 11, 132. 


लाण्ड्यब्रह्मणब्‌1 १8. 


प्रजापतिरकामयत-- 792. 6. 1. 1; 7. 10. 
28. }. 1४. 27, 


ते देवा असुरान्‌ प्राणदन्त-[ ©. असुरा वा एषु 


लोकेष्वरसिस्तान देवा ऊर्ष्वसद्ननैभ्यो लो- 
केभ्यः प्राणुदन्त "४8. 9. 2.11]; घ, 
8. 8. , 11. 189. 


(` ॐॐ० ) 
वैततिरीयन्राद्मणम्‌ - 78. 


असावादित्यः शिरः प्रजानाम्‌-- "8. 1. 2.8. 8; 
ए. 2. 7. 7. 11, 55. 

येन देवाः पवित्रिण-7128. 1. 4.. 8. 6; कि. 
8, 6. 7. 11. 818. 

जघनादखजत-[({.स जघनादसुरानखजत 1 8. 
2. 2.9. € ]; प. 3. 8.7.11. 139. 

भुखादिवानखजत--1१?. 2. 2. 9. 8; प. 8. 
8. ए, 11, 189. 

स पितृन्खष्ट्वाऽमनस्यत्‌ तदनु मनुष्यानसूजत= 
¶"5.2. 8.8.38; .8.7. 7.1.136. 

तत्ते प्रयच्छमि- 8. 2. 7.7. 7; प. 3. 
8. 1. 11, 188 

सोऽङ्गारेणापोऽभ्यपातयत्‌ तत॒ एकतोऽजायत । 


स ॒द्वितीयमभ्यपातयत्‌, ततो द्वितः, स 
ततीयं ततच्ितः-[({.“  ' द्वितोऽजायत । 
स ठततीयमभ्यपातयत्‌ ततखितोऽजायत । 
"8. 8. 2. 8. 10-11 ]; प, 4. 
6. }. 11. 210. 

प्रजापतिर्वै सवौ देवताः--1'8. 8. 8. 7, $; 
पि, 6.7.2.71. 411. 

होता यक्षदिन्द्रा्री--"  "हविर्होततयैज-- 1", 8. 
6. 11. 1-2; प. 4. 8. 71.200. 

ब्राह्मणो वैश्वानरः--[ (1, एष वापर्विश्वानरो यद्रा- 
ह्मणः (". 3. 7.8.21}; प, ष. 
24. ॥. [1]. 100, 


तैत्तिरीयसंहिता = 78 


यद्य त्वा प्रयति" * `विद्रान्‌-- 98. 1. 4.44.2 
18.1.38. 88पि.4.85.7.1.973. 

सुगा वो देवाः-- £. "8. 1, 4. 44.2;4 ए. 
7. 97. 4; १, 6. 7. 1. 11. 413. 

वायुवी त्वा" -जवमादपु--1)8. 1. 7. 7. 9 
षि. 1. 4 7. 1. 56. 

एक एव रदोऽवतस्थे न द्वितीयः- -01¢. "8. 1. 
8. 6. 1; प.1.15.7.11.94, 98. 

ए्िदुग्े [ पृरननियै 8. | प्रयज्गवै चरं निर्वपेत्‌ 
पृर्निभ्यो[मरुद्रथो "8. [पामकामः-1,8. 
2, 2.11. 4.4. 16... 287. 

यदा [खलु ४१५० 18.] वा असावादित्यो न्यङ्‌ 
रदिमिभिः- 8. 2. 4. 10. 2; प. 
10. 18. ‰. 1४. 21. 

अभ्निबौ इतो वृष्टिं समीरयति [उदीरयति 1"8.]-- 
११8. 9.4. 10. 28.11. 10. 
4. 19; 7. 6. ए0.1.251-- 88. 


यमक्षितिमक्षितयः- 18. 2. 4. 14. 1; पि. 
7, 17. }. 1. 79, 

स इषुमात्रं [इषुमात्रै ४७106 1 118. विष्वङ्क- 
वधत-18. ४. 6. 2. 9; पे. 2. 
16. 2. 7, 94. 

यदिमांलनेकानावृणोत्‌ तदवृत्रस्य वृत्रत्वम्‌--"18. 2. 
6. 2. 9; प्र. 2. 17. 7. 11. 96. 

इद कतीयं सवनं कवीनाग्रतेन ये चमसर्मैरयन्त- 
18.3.1.9 9प.11.16.7.1 9.66 

इत उपजीवन्यमुतो मदुष्यः--)प, 6. 14. 
11. 434; इतः प्रदानक्य उपजीवन्ति- 
नि. 7. 10. 0. 11. 61; इतः प्रदानं 
देवा उपजिन्वन्ति अयतो मदुष्या--पि, 
१, 28. }. [[1. 96:48. 8.8. 
9.7--इतः प्रदाने देवा उपजीवन्ति यत्ति- 
न्प्र तिगृणाति तक्ष्मादमुतः प्रदानं मनुष्या! । 

अन्विदमदुमते"* तारिषः-- 8.8, 8, 11.2-3; 


( ४७१ ) 


पि. 11. 30. 2. 1४. 79. 

सा वा एषा सवैदेवत्या यदजा--8. 8. 4. 8. 
2; प. 6. 7, 9. 77. 411, 

यत्ते अगे हरस्तेनाहं हरस्वी भुयासम्‌--118.8. 5, 
3. 2; च. 4. 19. 7. {1. 252. 

ज्योतिष्मती प्रतिमुते नभः-1,8. 4. 3. 11. 
8; 8. 2. 18. 10; ए ३. 39.10; 
र, 9. 14. ‰. 11. 89. 

अस्य कुमो हरिवो मेदिनं वा--18. 4. 7.14. 
4; क. 4. 28. 2. 11. 974. 

अभिः प्चरासीत्‌--1"8. 8. 7, 26; प. 12. 
41. 7. 1. 141. 


अप्रीदप्रीन्‌ वि हर- 18, 6. 8. 1. 2; प. 1. 


16. 7. 1. 98. 

अम्नये समिध्यमानायानु्रूहि- 18. 6, 8 7.1; 
8.1. 3.2.8;प्. 1.16.7.1. 98. 

प्रजया पितभ्यः--18, 6. 8. 10. 8; 88.2. 
6. 49: प, 8. 1. ?. 77. 120, 

मेदसा खचो प्रोणौति--71,8, 6. 3.11. 1; पष. 
4. $. ‰. 11. 202. 

अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मौदनमपचत्‌ 
"" "तस्थे चत्वार आदित्या अजायन्त" ततो 
विवस्वानादित्योऽजायत~-¶'8. 6.8. 6. 
1, 9; म.9.18. 2. [7 81; अदितिः 
पुत्रकामा--प, 4, 26.70. 11, 279. 


तैत्तिरीयारण्यकम्‌-1^. 


तस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ [यस्मात्‌ {4 .]-- 


¶^.10.-10.8;प.7.5.7. (11.87. 


तैसिरीयो पनिषत्‌-णगा. 


अथतेऽत्ति च तस्मादभम्‌-[(\{. अशतेऽत्ति च 
भूतानि, तस्मादभं तदुच्यते 411. २.९] 
१. 8. 9. 7. [1, 143. 


स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादिये स एकः-1१].2. 
8; च. 2. 6. 7. 11. 49. 


धातुपाठ ¬. 


गाध प्रतिष्टालिप्सयोभन्ये च-- 1). 1. 4; पष. 


2. 2. . 71. 14. 


रद विरेखने-1)7. 1. 54; प, 4. 17. 7. 
1. 243. 


नायु नार याच्नो पतापैवयाीःषु [दिष्षु?.]-1 7. विदि अवयवे-72.1.65;)१.2.1.7.11. 18. 


1. 6-7; पि. 2. 2. 2. 7. 14. 

भदि कत्थाणे सुखे च-1)?. 1. 19; १.5. 9. 
0. 11. 291. 

एद क्षरणे-1).1.25;1२.8.15.7.11.352. 

यती प्रयने- 7.1. 30; प.7.29; 10. २९. 
(07.111, 87; 1४. 36. 

अत सातत्यगमने- 1). 1. 38; प. 1. 10; 
4 13, 25.70]. 80;11.296,272. 


चदि आहादने [आदादने दीतौ च 2.|--1)7. 
1, 68; क, 6. 28. 7. 17. 486. 

जी मजने--).1.191;11.8.8..11.15. 

कु कौटिल्ये [कन्व ( करुचि श्न्वु ) कोटिल्याल्पी- 
भावयोः ?.1--112. 1. 201; .5. 
28. . 11. 384. 

सन्छि [ ऊठि 7. ] लक्षणे-1)?. 1.22; 
प. 4. 10, ए. 71. 221, 


( शदे ) 


अजं गतिक्षेपणयोः--1)?. 1. 248; प. 4. 
28; 6.22. 0.11. 276, 468. 

वेट वेष्ने- 12. 1. 274; प, 6.77. ए. 
{1. 449. 

भर भतौ--1)2.1.899;१. 3.1.771. 18. 

षपं समवय). 1. 427; प. 6. 167, 
[. 357. 

पण व्यवहरे स्तुतौ च-- 1). 1. 466;78.10. 
21, . 19. 24. 

वन षण समक्तो-- 1]. 1. 491, 492; फ. 

6. 6.18; 9. 48. 7. 7. 409; 

442; 1717. 176. 

अम गव्यादिषु-1)2. 1. 493; प. 11. 47. 
7.1४. 92. 

चमु छमु जमु क्षम अवने--]. 1. 497. 
601; ए. 7. 25. ‰. 171. 108. 

कष्मायी विधूनने--1)?. 1. 518; प. 10. 8. 
१. 1४. 9. 

स्फायी ओप्यायी श्द्रो- 1). 1. 516, 517; 
पि. 6. 17. }. 11. 453. 

पिवि सेचने--1). 1. 619;94.1.5.7.1.58. 
पिविं मिवि'* "सेचने-])?2. 1. 619, 
620, 621; पष, 1. 5. 7.1. 61. 

अतं गत्यादिषु--(#†. 7. 1. 681. पर. 11. 
41. 7. 1४. 87. 

धुक्ष धिक्ष सेदीपनष्केदान जीवनेषु--1).?.1.688, 
684;. 10. 82. 7. 1४.89. 

दक्ष व्रौ--^ {2060६ ० 7. 1. 
689; प. 11. 23. 7.1४. 79, 

अकष व्यातौ-1)?. 1. 684; कष. 4. 18. 
2. 11. 226. 

त्च त्व तवरकरणे- 17. 1. 686, 686; 


प. 8. 14. ?, 11, 182. 

उश्च सेशने- 72. 1. 687; }३8, 12. 9. 7. 
19. 106, 

तक्ष स्वक्ष णक्ष गतौ---1)7. 1. 690, 691, 
692; पष. 6, 8; 10, 91. . 7. 
896; 19. 28. 

रिषं हिंसायाम्‌--1) 7. 1. 725; 4. 120; प. 
9. 40. 7. 111. 174. 

उष दादे-1) 2.1.727; प.1.8. 7.1. 41. 

रस स्तुतौ [ शन्यु 73. ]--1. 1. 764; प. 
6. 8. 7. 71. 419. 

मह पूजायाम्‌--1)7. 1. 766; 10. 821, 
पि. 4. 7;8.11. 70. 1.215,585. 

लगतेरेगिः सङ्गे [ लगे सङ्के 23. 1--)2. 1. 
828; च. 6. 26. 2. 1. 4179. 

अकिः कौरिव्ये [अक अग कुरिखयां गतौ 2.|-- 
1). 1. 829, 880; पष. २. 28. 
ए. [1. 117. 

द्‌ मये-- 1). 1.846;प.10.9. प्र. 11. 

ध्वन राब्दे-- 1८. 1. 854, 855; प. 2. 
2. }. 11. 17. 

फण गतौ-1)72.1.878;प.2.28.7.11. 118. 

स्यमु स्वन ध्वन शब्दे-- 1). 1. 878, 879, 
881; च, 1. 17. }. 1. 105. 

बल प्राणने-^^+ {7976701 0 0. 1. 
898 (866 10.88); ्.2.1.7.11.6. 

षह मधणे--1), 1.908;).1.4.7. 1, 46. 

शदः शातने--0.1.908;)१.8.8.1.11.31. 

कसेः [ कस गतौ 2. ]- 1९. 1. 915; फ. 
2. 1. 7. 11. 19. 

प्रथ परयातौ [ प्रो 8. ]--7)?. 1. 919; फ, 
1. 8, 7. 1. 68. 


{ ण्डे ) 


युर स्वरणे-1) 2.1.944514.8.8.7.11.824. 


गले म्ले हषैक्षये [ग्लै हरक्षये म्ले गात्रविनामे 
( हषैक्षये ) 8. --1)?. 1. 952, 
953; प, 1. 20, 7. 1. 115. 

स्य 9 सघातशब्दयोः [° शब्दसंघातयोः 2.- 
07.1.959;प.6. 17.7.11. 458. 

षणे वेने [ घ्ने]. ]--1)2. 1. 970; प, 
7. 12. }. 111. 68. 


पा पाने-1)7.1.972;1.4.25.1. 11.273. 
ह कोरिन्य-{)7.1.978;प.2.13.7.11.883. 


स्व राब्दोपतापयोः-[. 1. 979; प. 3. 
12, 6. 10. 77. 11. 154, 424. 

ऋ गतौ [ ऋ गतिप्रापणयोः 2. ]-1. 1. 
983; ( 866 8180 8. 16.17 ); पष. 
2, 11; 3. 38; 4. 19; 5. 15; 6. 
2; 7. 21;9, 40. ए.11.75,198, 
266, 559, 390; 711, 86, 174. 

जि अभिभवे-1). 1. 994; प, 5. 9. 
1. 11. 827. 

डी विहायसा गतौ-- 1). 1, 1017; प, 4. 
17. 7. 11. 243. 

षज सङ्गे [ षन्ज 2. ]-1)?2. 1. 1086; 7ष, 
6. 22. . 11. 468. 

मिह सेचने--1) ?. 1. 1041; 7. 2. 3; 4. 
16. 7. 71. 14, 287, 

विष दीप्तौ--). 1. 1050; प. 6. 22; 
9. 80; 10. 21. 7. 11. 470; 
1. 168; 1, 28. | 

यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु--]) >. 1. 1051; 

कि. 10. 27. ए. 1४. 84. 

वह प्रापणे--1)?. 1.108581; 1३. 2.2;4.16; 

12, 19.1.14,286 ए .118. 


बल निवासे--12)7>. ` 1. 1054, म. 8.39. 
१. 111. 129. 

व्येन्‌ सवरणे--1)?. 1. 1056; प्रि, 4. ३1. 
7. 11. 223. | 

चिह आस्रादन- 1). 2.6; 1.5.3;6.8;:10. 
46. ए. {1. 803, 4191. 80. 

चक्षिदेदान [ चक्षि व्यक्तायां वाचि $.|-- 17. 
2. 7; न. 6. 11. 7. 11. 425, -. 

ईैर गतौ--^ {7860160८ ० 107. 2. 8; 
पि, 1. 8; 4. 23; 6.14. 1.57; 
11. 264, 438. 

ईड स्तुती-1), 2. 9; प. 2. ¢ 7. 15. 
70. 11. 22; 411. 76. 


वस अच्छादने-1)7. 9. 13; 7, 4.7, 15, 


ए. 711. 218, 238. ` 


वृजी वजने-1)?2.2.19;.2.24.7.14.108. 


घृङ्‌ प्राणिगभविमोचनयोः [° मोचने 23.1-1). 
2. 21; वि. 4, 17. 0. 41, 240. 

दीद स्वो--1) .2.22;}२ .11.49.0.1 .94. 

यु मिश्रणे--1) 72. 2. 23. 4. 25; 5. 15; 
6. 13; 10. 29. 7. [. 271, 
348, 498; 1*. 86, 


णु स्तुतौ- 1. 2. 26;7. 7. 2.क11.5. 


स्तु प्रवणे | ष्ठु 1. |--1)2. 8.29; क.12. 
87. [. 1४, 184. 


उऊणुन्‌ अच्छादने--1) 2, 2. 80; पि. 11.809, 


7. 1४, 95. 
इण्‌ गतो-])7, 2. 86; पष. 1. 14; 4.15; 
5. 19; 6. 13; 11. 15; 0.4.87; 
11. 234, 36२2, 432; 1¶. 64. 
या प्रापणे-7. 2. 40; प. 1. 8; 3, ३, 
7.1.783 . 10,. 


( 998 ) 


द्रा कुत्सायां गतौ- 1.2.46; .2.8.7.11.88. 
पा रक्षणे-1) 2.2.47; प .4.20.70. 11. 259. 


रा दाने-1. 2. 48; प. 4. 28; 7. 6. 
110. [. 277; [11. 42. 

प्रा पूरणे--2. 2. 59; प. 6. 16; 7. ‰, 
28; 9. 30; 12, 16.72.11, 448; 
111. 8, 108, 168; 1. 115. 

विद ज्ञने- 1). 2.56;7.4. 6; 5. 21; 6. 


17.27.770.11.210,365,482,482. 


अस मुवि-1)2.2.56;7. 1.14... 1. 87. 


मजु श्॒रौ- 1). 2.57;प.4.19.7.11.258. 


अन प्राणने [श्वस प्राणने । अन च ‰2.|--]) ९.2. 
60, 61;4.66;प. 7.3.777. 11. 

सस स्व [षस 2.- 17. 2. 69; पर. 6. 
17. 7. 11. 484. 

वदा कान्तौ--1). 2, 70; 7. 2. 6; 4. 7; 
6. 8; 11. 27. ?. {7. 82, 214, 
421; 1४. 76. 

ह दानादानयोः [ "" ' दाने ( आदाने, अदने, प्रीणने- 
ऽपि ) 2.--2. 3. 1; प. 5.3. 
1. 11. 301. 

पु पालनपूरणयोः-- 1. 8, 4; १. 8. 10;4. 
18. 77. 11, 146, 246. 

माङ्‌ माने-.^ {7911607 0 [)2. 3. 6; 
4. 34; प. 11. 40. 2.1४, 86. 

ओहाङ्‌ गतो-- 1). 8. 7; प. 4. 11; 5. 
21; 6. 14; 8. 17. ए}. 11. 224, 
865, 485; 777. 184. 

ओहाक्‌ यगे--]) 7. 3. 8; एष. 4. 11; 12. 
11. ए. 11. 224; 1. 109. 

इदाम्‌ दने-1). 3. 9; पि. 2. 1; 3. 16. 
0. 11. 8, 174. 


विष्ट व्याप्तौ- 1). 8. 18; प, 6. 6; 7.7. 
ए. 11, 408; 11. 45. 

चृ क्षरणदीप्त्योः- 12, 8. 14; प, . 2; 4. 
25. 7. 11. 18, 276. 

ऋ गतौ-- 1). 3.16, 17; प्र. 7. 21. ‰. 
1717. 86. 

धिष धारणे [ धिष शब्दे 2. |-1). 3. 29; 
ए. 1. 20. 7.1, 111. 

ए स्तुतौ [ ग". ]- 2. 3. 25; प्र. 4. 
24. }., {1. 267. 

गा स्तुतौ छन्दसि [ गा स्तुतौ ए. ]-1?. 8. 
25; प. 2. 2. ए. 71. 29. 

षिवु तन्तुसन्ताने--1)2.4.2;1.1. 7.7.1.71 

इष गतौ - 1). 4. 19; प. 5. 16; 6. 20. 
0. 1. 172, 461. 

शो तुकरणे [` "तनू ` ` 2.]--1)?. 4. 37; 
वि. 4. 18. 7. 11. 247. 

दीङ्‌ क्षय- 2. 4. 26; प. 3. 5; 4. 92. 
0. 11. 182, 268. 

दो अवखण्डने-]) 2. 4.40; प.2.1.7.11.8. 

णह बन्धने-- 1). 4. 57; प. 2 2; 4. 
11. 7. 71. 14, 224. 

प्ृषतिस्तितिक्षायाम्‌ [ष तितिक्षायाम्‌ 2.-77. 
4. 55; भ. 6. 22. . 11. 462. 

पद गतौ- 12.4.60; .5.19.7.11. 862. 

विद सत्तायाम्‌- 12, 4. 62; परि. 7, 19. 
0. 111. 83. 

अन प्राणने--1)7. 4. 66; प्र. 11. 48. 
0. 1४. 98. 

न्य ताडने-]) (. 4. 72; फ. 1. 8; 6.88. 
ए]. 1. 38; 11. 504. 

यसु प्रयने-1).4.101;)१.6.11.7.11.425. 


( ४७५ ) 


जसु मोक्षणे--1)7?. 4. 109; प. 4. 28. 
7. [. 265. 

तसुपक्षये दस न-1). 4. 103, 104; प 
4.25; 7, 28. ए. 71. 269; 
171. 89. तसुपक्षये- पि. 9. 27. 
ए. 111. 166. 

युपु विमोहने-1)?. 4, 124, 126; प. 18. 

8.7.1४. 149. 


घुम्‌ अभिषवे--1).8.1; ए .6.10.7.11.424. 


षिस्‌ बन्धने- 12. 5. 9; प. 1. 5; 4. 3. 
11, 1, 64; [, 203. 


डमिन्‌ प्रक्षेपणे-]). 5. 4; प. 7. 29:10. 


22. 0. [1. 109; *. 26. 
पून्‌ कम्पने--1).5.9;).3.15.7.11, 166, 
हि गतौ--^ {72067} ग 17. 8. 11; 
प. 1. 20; 6. 22. ए. 1. 112; 
11. 467; हि गतौ वृद्रौ- पि. 7. 20; 
12. 5.70. [11. 84; {*, 100, 


राध साध संसिग्रौ--1)7. 9. 16, 11; 1.6. 


81; 10. 40.77. 11.498; ए. 44. 

अद्यु व्याप्तौ-^+ {1787067६ 0 1). 5. 
18; प. 1, 3; 8. 20; 7. 17, 20; 
10, 18; 11. 14. 7. 1. 88; 1. 
189; 111. 79, 84; 1*. 15.63. 

क्षि हिक्षायम्‌--2. 5. 30, 84; पि. 2. 7. 
. [. 58. 

दिद अतिसजेने-1). 6. 3; प. 7. 10. 
१. [11. 62. 

ऋष गतो [ ऋषी 2. 1--1?. 6. 7; पर. 9. 
40. ए. 111. 174. 

उभ उम्भ पूरणे [*""उन्भ.*2, ]-?. 6. 
89; }१. 4, 4. 2. 11. 206. 


विध विधाने- 1) 2.6.883 .6.33.?.11.504. 

जुन गतौ-1)2.6.87;)१.6.15-7.11. 440. 

मुन सुखने [ ्रड 9. 1--?2. 6. 58; पि. 
6. 4. }. 11. 400. 

बृह उथ्मने [ " "उद्यमे 2. ]--1)?. 6. 57; 
पि. 5. 2. 7. 11, २५4. 

इषु इच्छायाम्‌--1). 6. 69; प. €. 29. 
7. 11. 470. 

गुरी उद्यमने- 1. 6. 108; प्त. 10. 47. 
ए. 19. 51. 

क्षि निवासगत्योः- 1). 6. 114; पि. 4. 
18; 6. $. 2. 1. 246, 596. 

खज विसर्गे) [. 6. 191; प, 6. 16. 


ए. 11, 446. 

विद प्रवेशने- 1), 6. 180; ए, 6. 22. 
0. 11. 469. 

राद शातने-1)1. 6. 184; }३, 6. 16. 
7. 11, 447. 

विदू कभे-])?. (८. 188; प. 3. २1. 
ए. 11. 191. 

कृती छेदने--1)2.6.141;2.1.9.7.1. 75. 

विचिर्‌ प्रथग्‌ भवे-]). 7. 5; प. 2. ९. 
0. 11. 18. 

ठदि [उदठदिर्‌ 8. हिसानादरयोः-1)1.7. 978. 
1. 12. 7. 1. 84. 


तदि हिंसायाम-)प.10.14.7.1 9.16. 
विद विचारणे--1) 7. 7. 183; प. 7. 19. 


0. [11. 83. 

पिष्ट संचूर्णने-1)7?. 7. 15; प. 6. 1. 
2. 11. 389. 

उन्दी छेदने- 1). 7. 20; पि. 7. २4. 
1. [[1. 98. 


( . ४9६ ) 
भञ्जु ग्यक्तिब्क्षणगतिषु | °ग्रक्षणकान्तिगतिषु इष आभीकण्ये--1)72.9.58;1.1.3.7.1. 59. 


, 8. |-- 0.7.21; 7.1.9.70 1. 75. 


वृजी बञने--1)?.7.24;1.6.16.7.11.855. 


तनु वित्तार--1)7. 8. 1; पष. 2. 1; 4. 15. 
, ए. [. 11, 234. 
षणु [ षनु 3. दने--1. 8. 9 .4. 2६; 
. 9, 9. 7, 11. 276, 387. 
क्षण [ क्षणु 2. ] हिंसायाम्‌-- 17. 8. 8; पि. 
60. 1. 7. 11. 887. 
वनु याचने - 1). 8.8;7. 2. 12.11.76. 
षवि बन्धने- 7.9. 5; प. 5. 5, 19; 
1. 71. 813, 362. 
सुम्‌ अप्रवणे--])?. 9. 6; प, 6. 16, 
2०. ])]). 11. 447, 467. 
शु हिंसायाम्‌-1)7.9.18;).6.20;7.6; 19. 
87.77.11.462;711.40; ए .185, 
ज्य वयोहानौ --])7?. 9. 29; 7. 9. 19. 
1. 111. 188. 
प्रह उपादाने- 07. 9. 61; प. 10. 28. 
1. 1४. 27. 


पारु रक्षणे--1)7?. 1,*, 69; पि. 4. 20, 
ए. 11. 259. 

बल प्राणने - 1). 10.85.24. 2.1.1.11.6. 

जासु ताडने [ जसु हिंसायाम्‌ 8. ]--1)?. 10. 
130; प, 4. 28.7.1.265. 

दति दंशनददीनयोः [ दशरनदंशनयोः 2.- 7. 
10, 1387; तर, 1. 6;4 25.770. 1. 
66; 7. २69. 

मन्रि गुप्तमाषणे-- 1). 10, 140;15.12 40. 
7. 19. 140. 

यक्ष पूजायाभू--]) 7. 10. 158; ॐ. 1. 8. 
1. 1. 60. [ 

मद ठतौ-[ ठक्तियोगे 13.|--{.77.10.168; 
प .4.8;8. 6,19;7.24; 8. 2. 7. 
11.218.820,389511.102, 117. 
मद वरक्तिधने [दपिशोधने 2. ]- पि ..9.. 
४. ‰. 111. 146. 

श्रग अन्वेषणे-])1. 10. 852, प. 9. 19. 
1. 111. 159. 
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| निघण्डु प. 
आप इयन्तरिक्षनाम- 0 प. 1. 8; पि, अणे इल्युदक्नाम--(. £. 1. 19; ३. 1. 

4. 24. 7. 1. 267. 5.7. 1.61. ` ` 
उपर इति मेधनाम--(+, €. 1. 10; }. पृतमुदकनाम--(. £. 1. 12; च. 1. &, 
1.5. 2.1.61. ?.1. 58. | 
शीति वाद्नाम--(. रंध. 1. 11; प.1. "ऋतमुदकम-. 1१8. 1. 12; पि. 1. 7. 
` 11. 2.1. 89. ?.1.69. ` | 


( ४ॐ9 ). 


स्वषेद्युदकनाम--0(. 1१४. 1. 19; प्र. 1. 
8. ‰. 1, 57. 

, अवैयश्चनाम--0. £. 1. 14; प. 1. 117. 
. 1. 105. 

दसन इति कर्मनाम--(. }२+. 2. 1; प. 1. 
6. ‰. 1. 66. 

शाक्म कर्मनाम-({. अ. 2. 1; प. 4. 11. 
१. 11. 223. 

जनान्‌, मनुष्यनाभेतत्‌- (†. }@. 2. 8. [पथ- 

जनाः] प्र 1. 18. 7.1. 95. 

करलाविति बाहुनामसु--(†. £. 2. 4; पि. 

6. 17. 7. 11. 449; 


प्रय इत्य्ननाम-(1.1£.2.7;प.1.5.17.1.61. 


हरतिरत्तिकमी--01£. 1२४. 8, 8; पि. 1. &, 
| 0. 1. 60, 
दाव इति वलनाम--(†. }२&. 2. 9; पर. 1. 
18. 7. 7. 109. 
मघमिति धननाम-†. 7१. 2. 10; प. 1. 
7... 1. 68. 
भोजनमिति धननाम--@{. }२. २. 10; प्र. 
1. 8. 7. 1. 63. | 
उखा इति गोनाम-(#. ४. 2. 11; प. 1. 
. 17. . 1. 104. 
कण्टति विस्पति-(. षष्ट. 2. 14; प्त. 9. 
83. ए. 11. 170. 
पवतिर्गतिकर्मा-(. 1१४. 2. 14; ए. 1. 
0. 7. 1. 119. | 
सचतिरीतिकमो--)प ध. 2.14;}5. 1. 11.19, 
7]. 1. 8), 84. 
उपम इत्यन्तिकनाम--(,†, प. 2, 16; प. 


1. 7. 2.1. 70. 

श्रध इति संन्रामनाम--(\†, £. 2. 17; पि. 
1. 4. }. 1, 47. 

पृतनासु" "संप्रामेषु--. }&. 2. 17; दि. 
1. 18. 7. 1, 95. 

इन्वति नक्षति-}प. 2. 18; प. 6. 3; 10. 
21. 2. 71. 595; 1४. 25. 

ध्वरतिहिसाकमौ-, प. 2. 19; ‰. 1. 
8. 7. 1. 73. ध्वरति धूवैति-- पि. 3. 
9. 2. 11. 149. 

वृणक्तीति वधकर्मसु-- (1. ¢. 2. 19. पि. 5. 
21. 2. 77. 366. 

नभतिवैधकमा-- (1. १.2.19; भ. 1. 16. 
1. 1. 97. 

तोशतिवैधकमी--(. £. 2. 19; पि. 4.7. 
ए. 11. 214. 

निवहेतेवेधकरममसु पात्र, }१&. 2. 19; 
प. 6. 18. 7. 11. 457. 

राइ देति वहुनाम-(,†. ‰&, 8. 1; >. 1. 
४. 7. 1. 68. 

मदती्यचितकमौ-- 1. प्ट. 3. 14; प, 1. 
11. 2.1.82. 

एूणातीत्यचैतिकमौ-- (1. क. 8. 14; प. 1. 
10. }). ग. 80. ` | 

अध्वर इति यज्ञनाम-- (1. }: &. 8.17; प.1. 


8. 2. 1. 73. 

ईमहे, यामि, मन्महे--)प. 8. 19; }ऽ, 2. 1. 
7. [. 10. 

आरे दूरनाम- (7. ९. 8. 26; ए. 1. 3. 
१. 1. 42. ठ 


उ सिदपूवेतापिन्यु पनिषत्‌= प्रणा. 


तरति त्यु तरति पाप्मानं तरति ब्रह्महत्याम्‌- [(. 


स श्रत्युं तरत स पाप्मान तरति स ब्रह्म 


( ४७८ ) 


इत्या तरति प्रागा. 5. 4]; प. 5. 


2. 1. 11. 290. 


न्धायदद्ोने वात्स्यायन माष्यम्‌ एप. 


आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्वियेण--)१ ५7. 


1. 1. 4; पत. 3. 18. 2. 17. 188. 


गौरिव गवयः- [यथा गौरवे गवयः १ ४४7. 
1. 1. 6]; प्न. 3. 18. 2.1.162. 


पतज्ञारे विरचितं व्याकर णमहामाष्यम्‌ = 1/5. 


यद्‌ गहीत-[ 0. 7113 प, यदधीतम "1. 
1. 1.7. ३. 2.1.19... 110. 

सिद्धे शब्दाथैसम्बन्धे-7)17 प्त. 1. 1. 1. 
2. 1. 8; ति. 1. 2. 7. 1. 16. 

न क्चिदुपरतेत्यतः सवैत्रोपरता भवति, पिण्डान्तर- 
स्थोपलभ्यते-] {. न॒ क्चिदुपरतेति 
करत्वा स्त्रोपरता भवति, द्रन्यान्तरस्था 
तूषलभ्यते- 113. 1. 1. 1. 2. 
1. 7 ]; प. 1. 2. ‰. 1. 17. 

वतिनिर्देरोऽयं कामचारश्च' "सन्ति न सन्तीति- 
एप्त. 1. 1. 8. 7... 141; 
0. 8. 16. 1. 11. 177. 


द्वावात्मानौ । अन्तरात्मा शरीरात्मा चति-71/73 ए. 


1.3.2..1.999; प .7.10.0.11.60. 
यजन्ति याजकाः-)1 च. 1. 8. 2. 7. 3. 
298; प्र. 1. 1. 2.1. 9. 
दुहिथाचि-118 प, 1.4. 8. 2. 1.384; प. 
8. 16. 7. [1, 176. 
बावचनाथकयं च स्वभावसिन्रत्वात-1?/7 ्.2. 
1.1.7.1.364; अ.2.5. 1. 30. 
छरदमिहितो भावो द्रन्यवद्रवति-?1 त, 2. 
2. 1. 2.1 47; ग.1.1.72.1.11. 
सप्तम्युपमानपूवंपदस्य--187. 9. 2. 2. 
ए, 1. 425;क्नि. 3. 16. 2.1.175. 
घुपिङ्पग्रहलिङ्गनराणां कालहलच्‌ स्वरकवैयडां चे । 
ध्यत्ययमिच्छति शाखष्देषां सो ऽपि च सिध्यति 
बाहुकेन ॥ 


एधएप्त, 3. 1, 4. 7. 11. 68; प. 
8. 2, ?. 771. 120. 
सामान्यपुषेरवयवपुषि कर्म॑गोपोष पुष्यति-(, 
एधएपत.8.1.5.2. 11.69; प्.1.72. 
भूखविभुजादित्वात्‌--] . कप्रकरणो मूरवि- 
भुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌ 71४7 .8.४. 
1.7.11.98 प .4.7..11.215. 
जवान कंसं किल वासुदेवः- 18 प्र, 8. 2. 
2. 7. 1. 119; च. 1.8. ‰. 1.69. 
घयर्थे कविधानं स्थाजापान्यधिहनियुष्यर्थम्‌- 
एए प्र, 8. 8. 1. 2. 7. 150; 
ए, 4. 6. 7, 11. 209. 
महदरण्यम्‌-7}(13 प. 4. 1. 2. 2. ‡. 
220; ए. 9. 80. ‰. 7711. 168. 
आविष्टस्योपसंख्यानं छन्दसि-?/87, 4. 2. 
2.0.11.293;. 8.15.7.71.138. 
सव भावाः स्वेन भाव्रेन भवन्ति स तेषां भावः-- 
एए. 8. 1. 9. ए. 71. 367; 
पष्‌. 1. 2. 2. 1. 26. 
स्वे दाब्दाः स्वेनार्थेना्थभूताः सेव्रा भवन्ति स 
तेषां स्वभावः. 27/18 प्र. 5. 1. 
2. ‰. 11. 867; अ. 1. 2.2. 1.96. 
उपसर्गश्च पुगरेवमात्मक्रा यत्र [ कथित्‌ ४०११९५१ 
ए. ] क्रिथावाची शब्दः प्रयुज्यते 
तेत्र क्रियामाहुः । यत्र [ हि ४११९५ 
2180. ] न प्रयुज्यते तत्र ससाधनां 
क्रियामाहुः--118 7, €. 8. 1, ‹ 


( 9७९ ) 


11. 376; प्रि. 1.3; 7. 10. 7. 7, 
38; 11{., 60. 


एकाक्षरत्छतो जतेः सप्तम्यां च न तौ स्प्रतो- 


एए. 5. 2. 2; 6. 1. 6; 6. 
4. 4. एए. 1. 898; ॐ 106, 
232; अ. 4. 24. 2.11. 267. 


न हेकनिष्कधनः [ एक 0711४४6त ए प्रि, ] 
शतनिष्कधनेन सह स्यधते--11/1ए प्त. 8. 3. 
2.0.11. 414; .4.14.7.71. 2२9. 
दविवंचनप्रकरणे कृजादीनां क? 80. 6. 1. 
1. 2. 11. 17; प.4.6. 7.1.209. 


परि भाषेन्दुशखरः = 8 


| सर्वै विधयद्छन्दसि विकत्प्यन्ते- 7 8 35, 


.84.[{.छन्दसि सवे विधयो मवन्ति- 


दपवादविषये ऽप्युत्सर्गो ऽभिनिविदाते 
28.58. ‰. 166. £. अभ्यास- 


8 त.1.4.2.70.1.3151]; प.1.3; विकारेष्वपवादा उत्सगौन्न बाधन्ते 280. 
2.13.70.1.87;11. 82. 7. 4. 1. 1. 111. 587 क, 2. 13. 
अपवादविषये क्रचिदत्सर्गो टद्यते-[ (†, क्चि- १. 11. 82. 
पाणिनीयादछाध्यायीर. 


अद्ण्‌-, 1. 1. †; प. 1. 1. ए.1.8. 
जात्याख्यायामेकसिमिन. बहुवचनम्‌- ^ {19 
70601 ¢ 2. 1.2. 88; ‰.1. 3; 
4, 8. 7}. 1. 44; 11. 201. 
अस्मदो द्योश्च--. 1. 2. 59; प, 2. 1; 
9. 18. ए. 11. 10, 342. 
पिता मात्रा--.1.2.70;प.8.6.10.11. 184. 
स्वरितमित--4 {7921716६ 0 [. 1. 3. 
72; पत. 1. 1. 2.1. 9. 
अधिर्ीड्‌- 4 {721160४ 9 . 1.4.46; 
प. 7. 2. 2. 71717. 9. 
क्रियायोगे-.4 {7481161४ 0 २. 1.4.59; 
ए, 8. 16. ४.7. 171. 
कणेमनसी शद्रा प्रतीघाते-. 1. 4. 66; पष. 
8, 11. 7, 11. 329. 
तिरोऽन्तर्षौ-.1.4.71;1 .4.7.7.11.215. 


विभाषा क ज-.1.4.72;.5.5.7.11.813. 


छन्दसि परे ऽपि--, 1. 4. 81; नि. 7. 9. 
1. 11. 54. 
अभिरभागे-?.1.4.91;11.1.17.7. 1.104. 
अधिपरी अनथको--. 1. 4. 98; १.4. 27; 
6. 6. ए]. 11. 281, 410. 
तिङ्स्त्रीणि श्रीण-4 {7811616 2 2. 1. 
4. 101; ए. 7. 1. 2. 11.3. 
परः स्निक्षः संहिता - 7. 1. 4. 109; प.1. 
17. ए. 1. 107. 
अव्ययं विभक्ति--^ 7726106 2 ?. 2. 
1. 6; ३, 1. 4. ए. 1. 46. 
यावदवधारणे-[2.2.1.8; प .8.15.0.11. 199. 
स्तोकान्तिकदूराथं - ^^ {78&111611४ 0६ ए. 2. 
1. 59; अ. 2. 1. 7. 11. 18. 
सप्तमी -^ {187067४ 0 2. 2. 1. 40; 
प. 1. 2. 0. 1, 13. 
कालाध्वनोरत्यन्तसयोगे--0, २. 8. 5; च. 6. 


| अ 
# {16 775 9 (€ कला पात्र 08168 रक्ा४ अप्त, 


( &<० ) 


¦ €... 11. 4109. 

इत्थंभूतलक्षणे -. 2, 8. 21; प. 2. 6; 4. 
19, 21. 77. 11. 43, 251, 261. 

यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ -1. 2. 8. 87; रि. 
1. 4; 8. 18; 6. 14; 11. 9, 23. 
70.1.48;1.552,486;1 ४.538.753. 

कतैकमणोः कृतिः--2, 2. 8. 65; प. 2.29; 
19. 17. 77. 71.106 प्र. 116. 

न लोकाव्यय--^+ {721060४ 7. 2. 3. 
69; प. 2.2, 14. ए. 11.18.87. 

कृत्यानां कतैरि वा--. 2. 3. 71; प. 11. 
21. 7. 71४. 71. 

अर्धवीः पुंसि च-]7. 2, 4. 81; प. 11.16. 

| ए. 1४. 66. . 

ददमोऽन्वादेधो ऽरानुदात्तः--4 {82106111 0 

ए. 9. 4.89. ५. 28.0..275. 

बहुकं छन्दसि--1. 2. 4. 89, 73, 76; 3. 
2. 88; 8. 2. 192; 6.1. 84; 7. 
1. 8, 10, 108; 8. 97; 4. 78; 
ष, 2. 2; 4. 1, 6; 7. 3; 10.17; 
11. 89; 12.21. 1. 20, 196, 
209.711.18;1 प. 19, 80, 120. 

मन्त्रे घस-^ {72610616 0 7. 2.1.80; 
1.2.2; 10.9.70.11.25;1 ए. 19. 

नान्ययीभावादतः- ^+ {7910600 0 2. 2. 
4. 88; १, 1. 4. 7. 1. 46. 


उपमानादाचारे-7.8.1.10;.10.8.7.1 ए.8. 


कर्म; क्यङ्‌ सलोपश्च--. 8. 1. 11; भ्र, 10, 
8.7. 1१*.8. 
नोनयतिष्वनयति--^+ {748161४ 7 ‰?. 8. 
1. 81; प. 2. 2. 2.71. 17. 
अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ्‌--‰, 8. 1. 52; प. 


2, 2. ‰. 71. 16. ` .,: 

व्यत्यथो बहुलम्‌--. 8. 1. 85; प. 2. 12 
8. 2. 78. 11. 76; 11.120. 

कमैण्यण्‌--. 3.2.1;0.10. 14. 2.1.16. 

आतोऽनुपसग कः--. 8. 2. 8; 7, 1, 3; 5. 
25. 77. 1. 84; 11. 878. 

ऋतििगदशक-^ {72811676 0 ?. 8. 2, 

९9; प. 8. 19. ?. 1. 185. 
सत्सूद्िष-+ {72211160 9 2.8. 2. 61; 
 , चि. 7. 14. 7. 1. 74. 

जनसनखन-- ^+ {72106111 0१ 1. 3. 2. 
67 फ. 6. 29; 10. 29, 48. फ. 
11. 490; {*. 36, 49. 

आतो मनिन्‌ क्वनिव्वनिपश्च-7.3.2.74; १.4. 

| 17; 6. 16; 7. 28. 77. 11. ६4५, 
446; 111, 108. 

अन्येभ्योऽपि दद्यन्ते-7, 8. 2. 75; प. 8. 

5; 4. 15; 6.6, 23; 7. 9; 10. 

81. 77. 11. 130,285,410, 474. 
1. 9; 1*. 88. 

किप्‌ च~]. 3. 2. 76; म. 4. 17; 7. 2. 

2.11. 235; 777. 9. 

कर्मणि हनः-->.8.2.86; नि..22.7.11.871. 

सप्तम्यां जनेडः-. 3. 2. 97; १. 9. 9. 
7. 77. 149. 

लक्षणहेत्वोः क्रियायाः-. 3. 2. 196; 7.4. 
11; 6. 8. 7. 17.222; 896. 

कयाच्छन्दसि--7, 8. 2. 170; प. 1. 8; 2. 
29;7.2.101.1.78;11. -11;7. 6, 


| किकिनोः प्रकरणे उत्सगेद्छन्दसि सदादिभ्यो दशनात्‌- 


(11.2.3.2.171;प.2. 2.71.18. 
आटगमहन--.&. 8& 7060८ 0 7. ३. &, 


( ४ ) 


171; पि. 5. 18. 2. 1. 360. 
अन्येभ्योऽपि दक्यते--. 8. 9. 178; 8. 8. 
180; 7. 10. 28. 1. 1४. 35. 
पुवः संज्ञायाम्‌--. 8. 2. 188; प. €. 6. 
१. 11. 818. 
करि चरिदिवतयोः--7. 8. 2. 186; प. 5. 
6. 7. 17, 318. 
उणादयो बहुलम्‌-2.8.8.1;).4.1.7.11.196. 


मविष्यति गम्यादयः-2. 8. 3. $; पि. 1. 


14. 2. 1, 91, 

हनश्च वभधः- 7. 3. 3. 76; प. 2, 1; 5. 
158. [. 11. 13, < 58. 

मृत्तौ घनः--. 3.8.77; पर.2.1. 7.1.13. 

करणोऽयोविदरषु-. 8. 8. 89; 1१. 9. 24. 
१.1. 163. 

कमेष्यधिकरणे च--. 8. 3. 08; प. 9. 14. 
ए. 111. 155. 

ऊतियूतिजूतिसाति- 44 {72&167# 0{ 7.8. 
8.97; प. 9. 8. ]. 11. 298. 

कृत्यल्युटो बहुलम्‌-. 3. 3. 113; पर. 1. 
8. 1. 1. 36. 

भावे क्तः-^ {19971167 0 ?. 3. 3. 
114; प्र. 3. 11. 2. 11, 188. 


नपुसके मते क्तः-72. 8. 8. 114; ए, 9. 8. 


१. [11. 148. 

अध्यायन्यायोधाव--4+ {1210610८ 0 >. 3. 
8. 129; पत. 1. 4. ?. 1. 46. 

वतेमानसामीप्ये वतेमानवद्रा-1›. 8.8. 181; 
पि, 1. 6. 7. 1. 67. 

अहँ कृत्य--^ {7981160 0 7. 8. 3. 
169; प्र. 2. 2. 7. 71. 38. 

क्ये लेर्‌--1. 3.4.77. 8.2 7.111.116. 


तुमर्थे सेसेन-^ 11811162 0? ?. 3. 4. 
9; पि. 7. 20. 2.17. 85. 

दये विख्ये च--?. 8. 4. 11; फ. 12. 24. 
7. 1४. 198. 

कृत्यार्थे तेवेकेनकेन्यत्वनः--?, 3. 4. 14; पष. 
10. 21. 7. 1*. 24. 

अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा--?. 3. 4. 
18; १. 1. 8. }. 1. 64. 

विशिपतिपदिस्कन्दाम्‌--^ {12006101 9 ‰. 
8. 4. 56; प्र. 7.27. 7. 11.106. 

ताभ्यामन्यत्रोणादयः-. 3. 4. 75; पप. 6. 


28. ‰. 7. 475. 
विदो व्टो वा-]. 3. 4. 838; पि. 8.२. 
१. 111. 114. 


वणीदनदात्तात्‌-^+ {1797166 0 . 4. 1. 
39; चि. 6. 15; 9. 26. 7. 11. 
482; 111. 165. 
जतेरखीविषयात्‌-- ^^ 1721671 0 ?. 4. 
1. 68; त. 8. 18. ए. 7. 349. 
दित्यदिवयादिय--^ {12811160 0 ‰.4. 1, 
85; प्र. 2. 18. ?. 71. 81. दिव- 
दित्यादि्यपत्युत्तरपदाण््यः--. 4. 1. 
88; भ. 4. 15. 7. 1. 297. 
मनोजौतौ- ^+ {7221161६ 07 ए. 4. 1, 
161; प. 8. 7. 0. 1. 136. 
तदधीते तद्ेद--. 4. २. 59, पि. 1. 8; 7. 
28. 1. 1. 73; 11. 89. 
क्रतूक्थादिसत्रान्तार्टक्-- 12. 4. 2. 60: पि. 7. 
2३. 7. 111. 89. 
अन्ययात्यप-1. 4. 2. 104; पि. 8. 15. 
1. 111, 1833. 
तस्येदम्‌--.4.8.120:7.6.29.2.11.490. 


( ४८२ ) 


य॑ंथाकथी च हस्ताभ्याम्‌ [ तेन यथाकथा च हस्ताभ्यां 
णयतौ ए. |-. 5. 1. 98; प, 
10. 16. ए. 19. 18. 

सम्पादिनि -7, 5. 1. 99;प.2.2.7.11.27. 

तेन तुल्यथ--^. {8870017 07 2. 5. 1. 
118; प्त. 7. 6. ए. 7. 89. 

तत्र तत्येव-. 5. 1. 116; प. 2. 23. 
१. 11. 107. 

उपसगौच्छन्दसि-- ^ {78211611 0 . 5. 
1, 118; च. 2. 2; 10. 20; 11. 
17. ए. 11. 19; 19. 22, 67. 

वत्सांसाभ्यां कामबले. 8. 2. 98; पे, 1. 
4, 7. 1. 538. 

अत इनिठनो--. 5. 2. 115; }२. 4. २4. 
7. 11, 267. 

अस्मायामेधा--^ 1211164 0 2. 5. 2. 
121; प्र. 3. 19. 7. 11. 1 24. 

अशं आदित्वादच्‌-[ अके आदिभ्योऽच्‌ 3. ] 
ए. 5. 2. 127; क.7.2. ए. 71.6. 

पञ्म्पास्तसिल्‌--. 5. 8. 7; }. 7. %6, 
7. {11, 105. 

तुर्छन्दसि--7?. 8. 3. 59; प्र. 5. 9; 7.10. 
ए. 1. 526; [11.62. 

विभाष्राजेरदिक्‌ स्त्रियाम्‌--}. 5. 4, 8; प्र. 2. 
2२. [. 11. 106. 

बह्ृल्पाथौच्छस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌-. 5. 4. 
42; प. 4. 13. 7. 1. 226. 

प्रतियोगे पञथचम्यास्तसिः-?. 5. 4. 44; ष. 
1. 7. 7. 1, 7}. 

देवमवुष्यपुरुष--^ 17901010 † 7. 5. 
4. 56; च. 6. 14 }. 1, 435. 

नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः--7. 5, 4, 122; प. 


8. 17. 7. 717. 179. 

दक्षिणेमौ शगः -[ दक्षिणेमो ल॒न्धयोगे ए. ।- 
0. 5. 4. 126;24.8.25.1.11.377. 

ककुदस्यावस्थायां लोपः-7. 5, 4. 146; २१, 
7. 12. 7. 117, 68. 

पूवीऽभ्यासः--12.6.1.4-).2.28.7.11. 1117. 

चिरि धातोरनम्यासस्य-, 6. 1. 8; पि, 4. 
28, 28. 7. 11, 264, 277. 

हः सम्प्रसारणम्‌--1>. 6. 1. 82; अ. 5. 26; 
11. 50. 77. 17. 380; 7*. 95. 

अभ्यस्तस्य च- 1. 6. 1, 38; 2. 5. 96. ` 
‰. 11. 380. 

पदूद्नोमासूहद्‌-^+ {70161 07 1. 6. 
1, 63; प. 8. 11. 7. 11, 383. 

शोछन्दसि--^ {7४11160४ 0 2. 6. 1. 
70; १. 6. 6. 0. {. 409. 

वा च्छन्दसि-7. 6. 1. 106; पि. 4. 6; 
8. 9, 6; 7. 11.209, 296, 520. 

इस्ाचन्द्रोत्तरपदे मन्त्र-]›. 6. 1. 151; पि. 
6. 28. 7. 7. 486. 

अनुदात्तं पदमेकवजम्‌-- 7. 6, 1. 158; }, 
4. 21, 25, ए. 11. 261, 274. 

सवेकाचः--^ {7106 { 0 2. 6. 1. 
168; प. 4. 19. ए. 71. 251. 

एकहलदो- ^ †{/210670६ 0 ]>. 6, 3. 
89; व. ९. 3. 7. 11. 88. 

नभ्राणनपान्नवेदा नात्सत्या-^ {781060६ 
ए. 6. 8. 76; प. 4. 7.0.11.216. 

समान्य छन्दसि- -4 {72771616 0 ©. 6. 
3. 84; प. 6. 29. ए. 11. 490, 

विष्वग्देवयोश्च टे, पयञ्चतौ-^ 17847161 
0.6. .99;प.6.16. ए. 11.446. 


( ४८2 ) 


सधमादस्थयोः-.^+ {72@11160} 0 2. 6. 
8. 96; प. 6. 18. 7. 7. 481. 

ऊदनोदैशे--.6.3.98;1.2.22.7 11. 106. 

कथं चोप्णे-.6.8.107; प .6.19.7.1.459 

पषोदरादीनि यथोपदि्म्‌--]?. 6. 8. 109; प. 
4. 1. ]. 11. 196. 

मित्रे चर्षौ-1.6.8.130;प.2 24.7.11.110. 

अन्येषामपि दृद्यते--. 6. 3. 187; प. 9. 
9. 7, 111. 150, 

नोपधायाः--, 6. 4. 7; प. 2.1.7.711.10. 

सवैनामस्थाने चासम्बुद्रौ--. 6. 4. 8; प. 2. 
1. 7. [. 10. 

इनहनपूषा्म्णां रो--. 6. 4. 19; फ, 2. 
1. . {1, 10, 

सौ च-२, 6. 4. 18; प्र, 2.1. 7. [{1.160. 

ज्वरत्वर--^ {7411611 07९. 6. 4.20; प. 
2.2.7.[1.21.उरत्वरस्तिव्यविमवाम्‌- 
पि. 5. 8; 19. 40, 7.11. 298; 
1*. 138. 

अनुदात्तोपदेद्ावनतितनोत्यादीनामलुनासिकलोपो स्ललि 
किंडति--7..6. 4. 57... 1.9. 
11. 9, 11. 

विडुनोरलुनासिकस्य , 0. 4. 41; प. 6. 
29; 10. 29, 48; ए. 11. 490; 
1४. 36, 49. 

णेरनिटि-7.6.4.51; प .3.21.7.11. 198. 

गमहनजनखनवसां लोपः-^ {7279610६ 0? 
2. 6. 4. 98; पि, 2. 1. ए.1.9. 

घसिभसोः--.^+ {7881167 0 7.6. 4.100; 
पि, 5. 12. 7. 11. 339. 

श्रसोरलनेपः-?. 6.4.111; प.2.1.7.71. 9. 

मन्तरष्वाङ्धादेः--.^ {7820167 0 2. 6, 


4. 141; अ. 8. 15; 6. 16; 7.10. 
70. 11, 550, 447; 11717. 63. 

तुख्षिमेयस्सु-, 6. 4. 154; प. 7. 10. 
117. 7. 62. 

स्थूलदूर--^+ {7411161 0 0. 6. 4. 156; 
पि. 8. 2. }. 111. 120 

आत्मनेपदेष्वन्तः-. 7. 1. 5; 7. 11. 18. 
?2.1*. 68. 

ओंडः आपः--7?. 7.1.18;प.1. 9.72. 1.75. 

नपुसकाथच--2.7.1.19;प.1.9.7.1.785, 76. 

सुपां सुलुक-^ 1792116४ 2 2. 7. 1. 
89;7१.4.10,11,21; 6. 17, 18;7. 
8; 11. 21; 7. 77. 221, २२५, 
2961, 484, 457... 22.1#.71. 

तप्तनप्तनथनाश्र-. 7. 1. 45; च, 4. 7. 
1. 11, 218. 

क्त्वो यक्--. 7, 1. 47; च.1.4.}. 1.46. 

आनसेरसुक--. 7. 1. 50; पि. 4. †7. 
0. 71. 213. 

छीनयोदैम्‌ [अच्छीनवोडम्‌ 23.1--?, 7.1.80; 
प, 1. 9. 7.1. 75. 

लुमो विमोहने-. 7. 2. 54; त. 6. %. 
ए. 11. 390. 

उदितो वा-. 7. 2. 56; प. 2. 1; 8. 2. 
ए. 11. 11, 295. 

अभ्यासाच-7.7.8.58; 7.4 .1.7. 11. 197. 

ओक उचः के-. 7. 5. 64: प. 8. 3. 
?. 11. 128. 

पाप्राष्मास्थ--^+ {7821670४ 0 2. 7, 3. 
78; प. 1. 9. ए. 1. 78. 

सद्रश्च पञ्चभ्यः--.17.3.98-पि .10.8.70.19 .7. 

अत्यतेस्युक-2.7.4.17;)ब.2.. ए.11. 18. 


( ७८३ ) 


अदानाथोदन्य--^ {1811167 0 ?. 7, 4. 
84; च. 11. 16. 7. 1४. 65. 

कन्यध्वरप्रतनस्यर्चिं लोपः-. 7. 4. 39; पष. 
1, 8. 7. 1. 73. 

द्तिस्यति-^+ {78161 07 2. 7. 4. 
40; प. 4. 22. 7. 71. 263. 


अच उपसगौत्तः-1.7.4.47;.2.1.0.11.8. 
, उरत्‌--?. 7. 4. 66; भ. 5.15.17.11.558. 


रग्रिको च लुकि-. 7, 4. 91; प, 5. 18. 
1. 1. 353. 

तस्य परमाम्रेडितम्‌--. 8. 1. 2; पि. 7. 31. 
१. 111. 112. 

प्रसमुपोदः-^+ {98160 0 7. 8. 1, 
6; वि. 2. 14; 6. 4, 19.70}. 1. 


87, 403, 489. 

यद्रत्ताननितयम्‌-, 8. 1. 66; १, 6. 28. 
1. 11. 487. 

चोः कुः-. 8.2.80; 1१.4.19.7.11.258. 

नहो धः-. 8. 2.84; क. 2.2. 7.11 14. 

शश्रस्जखजम्रज--4 7782106 0 2, 8. 
2. 56; नि. 4. 19. 7. 11. 253. 

अशओऽनपादाने-, 8. 2. 48; प. 6. 8. 
0. 11, 420. 

वित्तो भोगप्रत्यययोः. 8. 2. 58: पि. 7. 
19. 7. 117. 88. 

नस्तनिषत्ताठत्त-.^+ {78870671 0 >. 8. 
2. 61१ क, 6. 14. 7. 11. 488. 

रो रि-. 8.8. 145. 5.15. 7.17. 358. 


पिङ्लनिर्भितं छन्दः चाखम्‌ - ८०४६. 


उष्णिम्गायत्रौ जागतश्च- 1102. 8. 18; ‰. 
28 ( 04162, 1930 अग्ा- 


२६। ); 2. 7. 12. 7. 171. 68. 


प्रषः 27647. 


होता यक्षदेवं'""यज-- {7818210 51; श. 8. 
2. 7. 1171. 116. 


धानासोमानं ' * `यज-- 28188). 66; कष, 5. 
12. }. 11. 888. 


फिटद्यन्राणि-२)8. 


फिषोऽन्त उदात्तः-118.1.1;प.1.9.7.1.74. 
नेमत्वसमसिमेत्येतान्यवुदात्तानि [ {.तवत्वसमसि- 


मेत्यदुलानि- 28. 4. 10]; प, 1. 


9. 7. 1. 14. 
चादयोऽदुदा्ता- 208. 4. 16; प, 6.97. 
7. 11. 484. 


बुहदारण्यकापनिषत्‌= ए. 


प्राणन्नेव प्राणो भवति [ प्राणो नाम भवति ?817.]~ 
शा. 1.5.1;प.3.18. ए. 71. 158. 
स एव [एष 317. ] इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यो यथा 
्ुरः क्षुरधानेऽवहितः स्यात्‌-ए17.1.5. 
1; ८.4.20 पि .3.15.1. 11.188. 


तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च-7.4. 
4. 9; प. 2. 13. 7.11. 85. 


प्राणमुकरामन्तं सर्वे प्राणा अनुत्रामन्ति [*" "मनू- 


त्रा०"""अनूत्रा° 81.]-230.4.4. 
2;2१.10.40;11.7.]17. 19 .44,58. 


( ४८५ ) 


बृददेवता-=?). 
अर्थमिच्छन्नृषिदेवतम्‌ [ देवं 81). ]--87). 1. गणाश्च सवै मरुत इति वृ्रानुशासनम्‌ ॥-- 
6; प. 7. 1. 2. 1. 2. [(0६.मध्यमा वाक्‌ लियः सवौ पुमान्‌ सवश्व मध्यमः । 
नान्यः षष्ठाद्‌ विश्वलिङ्गाद्‌ गायत्रोऽसत्यपरस्टचः-- गणाश्च सरवै मरतो गुणभेदात्‌ प्रथक्‌ पथक्‌ 
(. 237). 2. 128; >. 12. 10. 21.5.49}; त्र .11.13.70. 1* . 62. 
7. 1४9. 188. यत्ञे देवस्य वितते “"॥ तत्पसक््य सवर्णो न" '"॥ 
बहुदेवमन्ने तु वैश्वदेवं शस्यते-[ (+{.बहुदेवतमन्यततु उत्रिवान्त्रेषणादन्निः''॥-- (1. 131). 5. 
वैदवदेवेषु शस्यते 80. 2. 128]; 99, 101,149;प.3.17.7.11.179. 
फ. 12. 40. 7. 1४. 189. रिरिम्बिटस्त्वलक््मीघ्ः-[ @†. यदरायीत्यलष्ष्मीघ्रम्‌ 
सवी खी मध्यमस्थाना पुमान्‌ वायुश्च सवेगः । 370. 8. 60]. 6.80.70.11.494. 
भगवद्गीता ८०७. 
नेव [न हि ए70.] कथित क्षणमपि जातु तिष्ठ- उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः- 8116. 
यकमकृत्‌--8 त ७. 8. 5; प. 10. 18. 17; \.3.15.7. 11.169. 
22. 0. 1. 26. देशो कारे च यत्पात्रे [ च पात्रे च 87७. ]- 
अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पजैन्यादन्नसम्भवः-? 0७. 2७. 17. 20; प. 4. 18. ए. 
8. 14; पष. 2. 7. ४. [. 59. 11. 288. 


मतेहरिनिर्भेतं वाक्यपदीयम्‌ एए. 
साहचये विरोधिता-? ए 2.2.817;18000- पूरवौमवस्थामजहत्‌ सेस्प्रशन धर्ममुत्तमम्‌ । 
४6 10 [९72.11.2.63 (400 $्नय- संमूचछित इवाथौत्मा जायमानोऽभिधीयते ॥ 


178 6१.);, 5.16. 7.1.356. 98 ४2.111.116;प. 1. 2.7.71. 28. 
मामहविरचितः काव्यालङ्कारः = 24. 
त॒त्यश्रुतीनां [ भिन्नानां ] अभिधेयैः परस्परम्‌ । 2. 17; प. 10. 16. 7. 1४. 18. 
वर्णानां यः पुनवीदो यमकं तन्निरुच्यते ॥ एए ^. 
मनस्मरतिः == 19. 
धमोरथौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्विधा । तत्र पि. 2. 4. 7. 11, 38. &†, फ, 
विद्या न वप्तव्या [ वक्तव्या }/. ] शुभं 2. 114; विद्या ब्राह्मणमेत्याह दोवधिष्ट 
बीजमिवोषरे ॥ 71. 2. 112, प, 2. ऽस्मि रक्ष माम्‌ । असूयकाय मां मादास्तथा 
8. 7. 11. 86. स्यां वीयेवत्तमा ॥ 
विद्ययैव समं कामम्‌--}/0. 2. 118; फ. 2. यमेव विदाः "बह्मन्‌ ॥-- फ. 2. 4. ए. 71. 
8, 7. 717. 36. 40. &†. 0. 2. 115; यमेव तु 


विद्या ह॒वै ब्राह्मणमाजगाम'* "तथा स्याम्‌ ॥- द्युचि विद्यातनियतव्रह्मचारिणम्‌ । तस्मै मां 


( ४८६ ) 


रहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥ 

पवैवजे व्रजेचेनाम्‌--}40. 3. 45; पि. 5. 2. 
1. 11. 2५5. 

यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 

अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवैतते ॥-}{. 
8. 61; 7/3. 4. ०, 46. 4; पि. 
10. 24. 7. 1४. 28. 

, अपर प्रास्ताहुतिः- 11.8.76; .5.24;6-17; 

7. 28. 77. 11. 876,454; 111. 96. 

अक्रोधनाः शौचपराः-- 0. 3. 199; पि. 
11. 19, 7. 1४. 69. 

मनोहैरण्यगभंस्य-- 1. 3. 194; परि. 11. 
20. 7. 1४. 70. 

ऋश्वभ्यः पितरो जाताः पित्रभ्यो देवदानवाः- 
1/0.8.201;7.11.20.9. 1४. 70. 

ब्रह्मि मुहूत उत्तिष्ठेत्‌ [ब्रा मू हृत्त बुध्येत 11. ]- 
1/0. 4. 92; प,6.13.2.71. 431. 

श्रद्रयेषे च पूते च-]/, 4. 226; प. 9. 
82. 7. 177, 169. 

यज्ञां परावः वष्टाः--. 5. 89; [५. पावो 
हि यज्ञः--88, 8. 1. 4. 9; पशवो 
यज्ञः--98. 8. 2. 8. 11}; प्र. 7. 
20, 2. 711, 84. 

वसा शुक्रमखग्‌'  "द्रादरौते कृणां मलाः ॥--10 ४, 
8. 185; प्र. 2, 8. ए. 71. 31. 

सम्यग्ददौनसम्पन्नः क्ममिनै नि [ स प. 7, 5, | 
वध्यते--}(0. 6. 74; प, 6. 20; 
१. 8. 7. [1. 469; 111. 35. 

दण्डस्य हि भयान्नीचः “` स्वभावादुत्तमो नरः ॥-- 


[1. 1/०. 7. 18; . 80. 8. ` 
2.15. 8; 

राजदण्डभयादेके नराः पापं न कुर्वते । 

यमदण्डभयादेके परलोकभयादपि ॥ ]; 7, 2. 2. 
0. 11. 27. 

व्यसनस्य च ब्ुत्योश्च' "स ॒यात्यव्यसनं मरदुः॥-- 
|. 1. 7. 53; {06 प्र 
६१९ 18 116 (011० कण्टः स्वया- 
त्यन्यसनी सृतः । | पि.5.2.7.11.290. 

गोरक्षकान्‌ वाणिजिकः: ' ' "शुद्रवदाचरेत्‌ ॥--\1४. 
8. 102; फ, 6. 26. 7. 1. 481. 

नाभिर्ददाह रोमापि सयेन जग त स्थितः [ जगतः 
स्पदाः 0. 1/1. 8. 116; दरि. 
9, 18. 0. 11. 852. 

यथेवात्मा तथा पुत्रः' "` कथमन्यो धन ॑हरेत्‌ ॥--~ 
110. 9. 1850; प.8.4.7, [1.128, 

अविशेषेण पुत्राणां" ''स्वायम्मुवोऽत्रवीत्‌ ॥- [(. 
1/1. 9. 183, 159| प, 8. 4.70, 
11. 126. 

पुत्रिकायां कृतायां तु" “ “नास्ति हि स्याः ॥-- 
210. 9. 184; न. 3.5.7.11.188. 

पन्नाञनो नरकाद्स्मात्‌ पितरं त्रायते सुतः [ घ्रायते 
पितरं सुतः #. ]--1. 9. 138; 
ए. 2. 11. 9. 11, 74. 

भूमिं भूमिरदायांश्चैव हन्ति काषटमयोमुखम्‌--/0. 
10. 84; नि. 6. 26. 7. 711. 419. 

जीवसँज्ञोऽन्तरात्माऽन्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌--}(., 
12. 18; प्.8.15.9.11.163. 


म ह। नारलच्‌ = ४. 


नात्यो वा बहुवौ पुत्रे विक्रयः । तावदेव सः- 
[ ` "*स्वल्पो वाथ बहुर्वापि विक्रयस्तावदेव 


सः। 2{8प्त, 1. 17. 5]; पर. $. 
4, 7, 11, 198. 


( ४८७ ) 


प्राणस्यान्नमिदं स्वम्‌ --1/12 र. 18. 18. 22; 
प. 10. 18. 7.1४. 21. 
पथेवस्थित-[ प्रत्युवस्थित-1#? प्त. | काकस्य 

सुखस्य परिवजैनम्‌ । अनागतसुखेच्छा 


[ °सुखाशा 117 प्. ] चनेष [ नेव 
1/2 प. ] बुद्रिमतां नयः ॥ 2187. 


12.140.36;प.8.10.7.111.199. 


त्यज धरममेमधमे च उभे [ तथा 11173 प्र. ] सलातरते 


यज । उभे सत्यादरेते व्यक्ला येन त्यजसि 
तत्‌ | तं 1/17प्न., | यज ॥ 8 प्त. 
12. 829.40;प. 7.5. 7.111.386. 


मानवगृद्यद्न्म्‌ - 108. 


` धुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयासम्‌-18. 1. 9. 


28; प. 7. 3. ए. 17. 18. 


भानवश्नौतसुश्रम्‌ - 1188. 


अननिष्याप्रीघ्रमुपतिष्ठते वेष्णव्या हविधनम्‌- [उप- 
तिष्ठते ` " अकनिष्याम्रीध् 60.188, 2.3. 
1. 1]; 2, 1. 17. ए. 1. 108. 


देवयानाः पितययाणाश्च लोकाः सवौन्‌ लोकानतरणाः 
1 । 

स्वरेम [सथरेमहि 11388.1--/88. 
2. 6, 8.29; .7.9.7. 11.84. 


मेन्रायणीसंहिता-+8. 


बहिर्देवसदनं दाध्यामि-[(, वहिर्देवसदनं दामि- 
18. 1.1. 2; ] वदा. 3.2. 1; 
पि, 1. 16. 1. 1. 98. 


चिदसि मनासि-18.1.2.4;) .6.5.7.11.315. 


अनाधृश्म्‌-116. 1.2.7; 9.4." 17.0.11.240. 

अशुरंश॒स्ते-108. 1. 2. 7; 8. 8. 2; प. 
8. 2. 7. 111. 117. 

यत्ते सोम दिवि ज्योतिः- 18. 1. 3. 3; पि. 
11. 2. ]. 1४. 53. 


वाचस्पतये-)। 8.1.8.4;.5.6.1. 11.819. 


सा मे सव्यादीर्देवान्‌ गम्थात- 3. 1. 4. 5; 
पि. 6. 8. 7. 11, 418. 

जनं भगो गच्छति [ अगच्छ! 18. ]--18. 
1. 6. 19;पि. 12 14.7. 1४. 113. 

एवा यनं वागभ्यवदत्‌ तत्‌. स्वाह़ा्ारस्य जन्म- 
218.1.8.1; 9.8. 21. ए.111.158. 

प्रजापतिः प्रथमामाहुतिमजुहोत्‌ । तत एतस्या आहुतेः 
पुरुषोऽजायत । स द्वितीयामजुहोत्‌ ततो- 


ऽश्वा अजायन्त-[ (+ प्रजापतिः" * "अग्रे. 
ऽप्रा आहुतिरहयत तस्या आहुत्याः पुरुषो- 
ऽखज्यत द्विती पामजुष्टोत्‌ ततोऽश्वोऽखज्यत 
718. 1. 8. 1; | प. 9. 1, 3. 70. 
111, 148, 144. 
यत्तनातः पशूनविन्दतेति तजातवरेदसो जातवेद- 
स्त्वम्‌ | तत्‌ ४५ इति 010. (8. ]- 
118.1.8.9; क.7. 19.7.11. 83. 
तस्मात सर्वीरृतून्‌ पशवोऽभरिम भसपन्ति--)8. 
1, 8.2; प्र. 7. 20. 7. 711. 84 
या पत्युः क्रीता सत्यन्यथान्यश्चरति--1{8. 1. 
10. 11; प्र. 8. 4. ए. 77. 128. 
प्रजापतेवा एतज्ज्यष्ठ तोकं यत्पर्वतास्ते पक्षिण 
आसन्‌ ते परापातमासन [°मासत 718.] 
यत्र॒ यत्राकामयन्त । अथ वा इयर्ति 
शिःथरासीत्‌ । तेषामिन्द्रः पक्षानच्छिनत्‌ 
तरिमामट््द्‌ [°मर्हत ?18.1-- 18. 
1, 10. 13; वि. 7. 2. 2. 111. 8. 


( ४८८ ) 


देवा वे वृत्रस्य मसै नाविन्दन्‌ । 
तै मरुतः क्षुरवं तीकष्णधारया व्ययः ॥- 


[{."" "मरतः क्षुरपविना व्ययुः }9.-- ९. 
1. 10. 14; प्र. 5. 5. 7. 11.512. 


असौ वा आदित्योऽभिर्वैश्वानरः--{8. 2. 1. 
; अ. 7. 23. 7. [1. 91. 
इय वै पूषा--}18. 2. 5. 5; पि. 12. 17, 


?. 1४. 116. 

चस्ते पृष्ठम-118. 2. 7. 9; प. १. 4. 
1. 111. 28. 

प्रथिग्याः पुरीषम्‌--18. 2, 8. 1; च. 8. 13. 
1. 11. 542. 


मारीचात्‌ काद्यपादित्यां जज्ञिरे मरतां ( सप्तं ) 
सप्तका गणाः- [†, सप्त कपालो भवति 
सप्त हि मरुतः 19. 2. 1. 8; सप्तक- 
पाला भवन्ति सप्त सप्त मारुता गणास्तस्मा- 
त्सप्तकपालाः 219. 3. 3. 10]. 11. 
14. 0 1४. 63. | 

स्वयं विलीनमाज्य [आज्यं 0101160 7/98.] 
पिवृणाम्‌--#39. 3. 6. %; पै. 11. 
20. }. 1*. 70. 

विष्णुर्यज्ञः स देवेभ्य आत्मानमन्तरधात्‌ ।'*" 
यदात्र { तद्विष्णुराभरत्‌-[(†. ते वैं 
विष्णुराहरद्‌ यज्ञो वे विष्णुः" 'विष्णुराभरत 
118.8.8. 8.]; 9.8. 4.2.11. 305. 

नोपरश्याविष्कुर्याद्‌ [' * "विः कतैवै }{8. ] यदुपर ` 
स्याविष्कुयाद्‌ गर्तेष्ठाः [रथेष्ठाः 8.1] 
स्यान्‌ प्रमायुको यजमानः-}/8. 3. 9. 
4; [५. नाविरूपरध्य कुयोद्‌ यदाविरुष- 
रस्य कुयाद्‌ गतैमित्स्यात्‌ ९8. 26. 6]; 
२१. 8. 8. 7. 11. 181. 


वायुः प्राण एव पुरूरवाः [ (1. पुरूरवा असीति प्राण 


एव तत्‌ 19. 3. 9. 6}; म, 10. 
47. ‰. 1#. 81. 

इमे वै सहास्तां ते शाम्यामात्र न्थेताम्‌ [व्येताम्‌ 
018.]-- 8. 4. 1. 7; ति. 4. 
25. ए. {1. 272. 

स पितृनस््ाऽमनस्यत्‌ तदयु मदुष्यानखूजत-[(†. 
सः “"पितृनखजत*" "स देवान्त्व्कामनस्यतेव 
तेन मदुष्यानख्जत 3. 4. 2. 1 ]; 
पि. 8. 7. 0. 11, 136. 

सोमो वै वाजस्तस्य चन्द्रमास्ततीयमयं यः पवते स 
ततीयमिति स तनूकरणे तं सव स्वतनूभूत- 
माप्यायय-त-)18, 4.8. 6: प. 11. 
2. 7. 1. 53. 

यां सदस्येभ्यो ददाति सोमपीथं तया निष््रीणीते- 
118. 4.8.35; च.11. 2.70. 1*#.52. 

यथा देवा अं्ुमाप्याययन्ति-#. 718. 4. 9. 
2; 12.2.28 11 11 
8. 7. 11. 81, 330; 1 पर. 86. 

यमक्षितिमश्षितयः--, 18. 4. 9. 27; ‰३. 
7. 17. 2. 1. 79. 

अप्नाविष्णू सजोषस मा वर्ध॑न्तु [°सेमा वन्तु 
118.- 18.4.10. 1;11. 2:18. 
4. 7. 1; 7. 7. 8. ए. 7. 53. 

कुहमहँ सुकृतं ' ` 'विधेम--}{8. 4. 12. 6; 7. 
11. 88. 7. 1४. 81. 

होता यक्षदभिं समिधा सुषमिधा समिन्रमू--1(3 
4 18. 2; 1९8. 18. 13; प. 8 
2४. 1. 111. 142. 

देव्याः शमितारः" `"अभिगो-}08. 4. 13. 4; 
वि. 8. 11. 7. 11. 831. 

देवेभ्यो वनस्पते ` "रजिषैः--}08. 4. 13. 7; 
पि. 8, 19. 2, [11. 186. 


( ४८९ ) 


वंनस्यते रशनया" * ` वोचः--1[9. 4. 18. ¢; 
7१. 8. 20. %. 711. 187. 

नवेनं पूरवे दयमानाः स्याम--)¶8. 4. 13. 8; 
18. 19. 13; प.4.17.7.11.241. 

शां भार्यादियैरस्प्रक्षत सरस्वतीम शैर्यज्ञमावी- 
दिहैवेकया वसुमत्या-1/8. 4. 18.8 


गुए.3.6.18.7;8.1.8.7.171. 49. 
ते मेदस्तः--118. 4. 19. 9; प. 6. 16. 
7. 11. 444. 
तञ्डोयोरावृणीमहे" ' ` चुष्पदे--]/8. 4. 13. 
10; प. 4. 21. 7. 1. 262. 


योगदद्ोनम्‌ (पतञ्जटिनिर्थितम्‌)-एर 


केशकमेविपाकादयेरपराघ्ष्टः पुरुषविदोषः कश्िदी 
श्वरोऽभ्युपगतः[ कश्चिद्‌ 810 अभ्युपगत 


४८6 101 {0४० {0 176 8४४ ]-- 
४. 1. 24; अ.7. 4.9. 1. 30. 


वाजसनेधिसहिता- ५8 


प्रत्युष्टं रक्षः--* 3. 1, 7. 18. 1. 1. 2. 1 
नि, 2. 2. ]). 11. 238. 

जनयद त्वा सयौमि-#४8. 1. 22; प, 4. 
25, 7. 11. 271. 

प्रोहाणि [ प्रोहामि8. |-- ४8. 2. 15; फ. 
1. 18. 2.1. 94. 

भूवः खः--ए8. 8. 5, 87; एष. 2. 14; 
१, 8. 7, [. 86; 71. 37. 

ओषधे त्रायसरैनम्‌--[ त्रायस्व 0]$ ४8. ] 

, ४89. 4. 1; 5. 49; 6. 15; पि. 1. 

18. 7. 1. 94. 

स्वधिते भने हिंसीः-- ४8. 4. 1; 6. 15; प. 
1. 16. 2. 1. 101. 

तपसस्तनूरसिः' '"पुषेयम्‌-- ४ 8. 4. 26; पि. 
6. 7. . 17. 411. 

या ते अभे" "अपावधीत्‌ । साहा-ए3. 8. 8; 
पि. 4. 19. 7. 1. 2851, 

्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडरी-- 08. 8. 86; 
82, &; प्त, 3. 21. 7. 17, 191. 

शयुन॑सुफाल्" " “ ""कतैनास्मे-[ ४8. २९०१8 
विषृषन्तु {07 बिन॒दन्तु 0 {© ©070- 

„ फक्ण् |; १९8. 12. 69:74, 


7. 7. 11. 214. 

तदुद्रपति गाम्‌-- ४8. 12. 71; प. 7. 8. 
7. 111. 22. 

ब्रह्म जज्ञान" ` "विवः-- ४8, 13. 8; प. 1. 7. 
. 1. 70. 

वि सीमतः सुरुचो वेन आवः--५8. 18. 3; 
प. 1.7. 7. 1. 70. 

तस्मिन्नहं नि दधे नाके अमिम्‌- 8. 15. 49; 
8.4.7.18.8; 0 .2.14.7.11. 88. 

अरसख्याता सहखाणि- 9 9. 16. 54; प, 1. 
18, ए. 1. 94, 95, 

सुषुम्णः" ' "ताभ्यः साहा- ४8. 18. 40; नि. 
2. 6. 7. [. 81. 

अश्रचरामनृतेऽदधात्‌ श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः- ४ 8. 
19, 77; 2. 9. 82. 7. 11.169. 

अवश्टथ' " ' रिषस्पाहि-#४ 8. 20. 18; प, &. 
18. 7. 11. 360. 

दिवे कशान-- ४8. 24. 96; पि, €. 15, 
ए. 11, 849. | 

कृकवाकु सावित्रमालमेत-[ 1. कृकवाकुः 
सावित्रः ४8. 24. 38]; प्रि, 12. 

 18.70.71¶, 111, 


( ४९० ) 


संमिन्रो अज्न--¶ 8. 29. 1; प. 8. 29. 
1. [[. 141. 

अधोरामं सावित्रमारमेत-[ . अधोरमः 
साविच्रः ४ 8. 29. 88, 89 ]; ष. 
12. 18. .1*. 111. 


दिषि पृष्टो" ` बाधते तमः--8. 83. 99; पि. 
7. 28. %. 111. 92. 

सप्त ऋषयः“ "च देवौ--$ 8. 84. 55; ए. 7. 
11:12. 87.10.1ा.66*. 184. 


वार्तिकम्‌ ~ प्र. ०० २, 


निमित्तात्‌ कर्मसयोगे सप्तमी- (+. 1. 00 २.2. 
8. 36; 7. 5. %8; 7. 2. 77. 1. 
874; 111. 4. 

तत्करोति-^+ {7987061॥ 0 भ्र. 07 7. 
8. 1. 26; नि. 1. 4; 8. 21. 7, 
1. 47; 77. 198. 

छन्दसि क्रमेके-- ध्र. 01 . 4. 1. 89; प, 

| 9, 26, ?. 111. 165. 

असितपलितयोः प्रतिषेधः[* * "तयोन ए५.|- ध. 


0०2.4.1.890.9.26.2.111.165. 


अष्यात्मादिभ्य उपसंख्यानम्‌-| (. अध्यात्म(- 
देष्ठनिष्यते 1.0 1 .4.8. 60]; फ. 
7. 1. 2. [[1. 3. 

वतु प्रकरणे युष्मदस्मदोछन्देसि सादय उपसैख्या- 
नम्‌-[(†. युष्मदस्मदोः साटदये वतुब्वा- 
च्यः 97.00 7. 8. 1. 61 |; त. 4. 
2, 1, 11. 198. 

: वचेतुरद्छयतावाद्यक्षरलोपश्च-- प्र, 00 , 5. %, 

61; 2, 8. 2. 7. [1. 116. 

गुणवचनेभ्यो मतुपो टुक्‌-- 7. 0 ?. 8. 2. 
94; प. 4. 26. ए. 71. 274. 

छन्दसीवनिपौ च~-- ए, 0४ ?. 8. 2. 109; 
१. 2. 5. 2. 11. 44. 


दैवनिपौ छन्दसि-[(1. प्र. 0 ए. 5.2. 
109; प. 6. 29. ए.7ा. 490. 

अणेसो लोपश्च- ४7, 01 7. 5. 2. 109; 
10. 9. }. 1४. 12. 

तप्‌ पवैमरुदृभ्याम्‌-- ४7. 011 7. 5. 9. 122; 
पि, 1. 20. 7.1. 119. 

आद्यादिभ्य उपर्सख्यानम्‌-- ४. 00. ए. 5, 4. 
44; भ, 1. 7. 2. 1. 71. 

रयेम॑तौ बहुलम्‌-- १, 0 0, 6.1. 37; प. 
2.2;12.9. 7}. 11. 19;71* .106. 

ऋचि ्रेरुत्तरपदादिलोपद्छन्दसि-- ४.0 2. 6. 
1. 87; प्र. 2. 1. 2. 11. 11, 

तदृबहतोः करपत्योश्वोरदेवतयोः सुडागमस्तलोपश्च 
[*“ "सुद्‌ तलोपश्च ४. ]--#7. 00 ए, 
6. 1. 157. च. 3.14.7.117. 164. 

इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌-- # 7. 01 1.7. 
1. 59; अ. 8. 11. ‰. [1. 180. 

याजीकाराणमुपसंख्यानम्‌--^+ {787069४ 9 
7. 00 2. 7.21. 39; प. 3. 2२, 
0, 11. 198. 

वा णो लुट्‌ वक्तव्यः-[ ({, पाते्णौं ह्ुग्वक्तव्यः 
४1.०00 २. 7.8. 87 1]; प, 4. 
20. 7" {. 959, 


वाल्मीकीयरामायणम्‌ = ए97. 


यत्‌ क्रोमिधुनदेकमवधीः--9.10, 1, 2. 18; 
षि, 45 29. १.7. 109. 


प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली--1870. ए. 14, 
87, 2, 18. ‰. 11, 82. 


( ४९१ ) 
वासिषटघभेरासखरभ्‌ = ए78. 


त्रिरात्रं रजस्वलाऽशुचिर्भवति--# 1)9, 5. 6; 
7१. 4. 19. 2. 11. 268. 


मासि मासि रजो ह्ासाम्‌-- ४ ])8. 28. 4; पि. 
4. 19. 7. 77. 252. 


वैराविकसुच्रम्‌ = ए 8. 


उत्क्षपणमवक्षेपणमाकुअनं प्रसारणं गमनमिति कमौीणि- 


४ 8. 1. 1. 7; प. 1.2.7.1.26. 
न हि कमे कर्मसाध्यं दष्टम्‌-[(+{. कम कमसाध्य 


न विदधते ४9 8. 1. 1.11}; प. 1. 
2. 7. 1, 25. 


रातपथव्राह्मणस्‌ = 87. 


एर9€6006 18 10 (प €06*8 €01॥1010 


2.5.5.2.154;प.7.28.7.711.107. 


ण ४€ 82120818 27800208. असावादित्यो देवानां चध्युः-[(. चष्षुरादित्य 


यज्ञो वे विष्णु--88. 1. 1. 2. 18; 8.2 
1. 38; 13. 1. 8. 8. ए. 5,286, 
963; 28.4.2; 18. 8, 14:78. 0. 
6. 10; 7.10; प्र.7. 4.7. 11.24. 

उर प्रथस्व इति प्रथयति--88. 1. 1. 6. 8. 
1. 14; ‰१.1.15.7.1, 94. 

पण्ोरवरिहसस्पान्तु--8, 1. 5. 1. 29. 2. 
46; पष, 10. 41. 7.1, 48. 

तत्‌ पृ्े परयाजहुः--88. 1. 7. 4.7. 2.78; 
पि. 6. 31. 7. 11, 497. 

अमुतो लोकाद्‌ गायत्री सुपण भूत्वा सोममाहरत- 
[ £. गायत्री श्येनो भूत्वा दिवः सोम- 
माहरत्‌-88. 1. 8. 9. 10. 7.81; 
यद्वायत्री श्येनो भूत्वा दिवः सोममाहरत्तेन 
सा इयेनः--98. 8. 4. 1. 12. 7. 
288. ततीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्‌ 
ते गाय्याहरत- 18. 1. 1.8. 10] 
६. 12. 22. ए. 19. 191. 


गायन्री वै दयेनो भूत्वा दिवः सोममाहरत-8 ए.1. 


8. 9. 10. 7, 815प.1. 8.7.1.4.4. 
एष नोदियात्‌ यदयेतामम्राबाहुतिं न जुहुयात्‌-88.8. 


88. 8. 2. 2. 18. 7. 988; त 

19. 16. 7. 1#४. 115. 

यो प्र्क्षावश्विनाविमे एव ते ावाष्थिव्यौ- 
[इमे ह वे यावाप्रथिवी प्रत्यक्षमश्विना- 
विमे 87. 4.1. 5. 16.7. 369; पष. 
12. 1. ?. 1४. 97. 

सवै वा इदमम्मयम्‌--[(#?. अद्भिवौ इदं सवैमाप्तम्‌ 
88. 4. 5. 7. 7. ए. 401; प. 9. 
27. }. 11. 166. 

वैश्वानरं द्वादराकपारं पुरोडाह निषैपति--88, 5. 
2. 5. 18. . 444; [ ५६. वैश्वानरं 
द्वादशकपालं निवेपति-"{'8. 1. 7. 2. 
5]; ए, 7. 28. ?. 71711. 91. ` 

अर्भे धूमोऽभ्रम्‌ [' * "जायते धूमादश्रम्‌ 88.]-- 
88. 8. 8. 8. 117. 7. 456; पा. 
24. 7. 171, 99. 

सवत्सरो वैश्वानरः--88. 6.2.1 36; 6. 1. 8 
70.811,848;9.7.24.7.111.100, 

अभ्नराुमदध्याणाम्‌-[(1. अभिरायुरषैतत्‌ 88.6. 
7. 3. 7, अभिवौ भायुष्मानायुषः 87, 
18. 8. 4. 8. 7]. . 560, 10081 


( ४१ ) 


पि. 7. 28. 7. 11. 107. 

उद्ये कुर [ करत्‌ 88.1--88. 7. 8.1.29. 

| १. 619; प. 9. 91. एना. 161. 

यदेभिरात्मानमाच्छादयन देवा मृत्योर्बिभ्यतस्तच्छन्द- 
सां छन्दस्त्वम्‌-[(†, तान्यस्मा अच्छदयं- 
स्तानि यदस्मा अच्छदययस्तस्माच्छन्दांसि 
88. 8.5. 9. 1. ए. 671; देवा वै 
प्रत्योर्बिभ्यतस््रयीं विद्यां प्राविशन्‌ । ते 
छन्दोभिरच्छादयन्‌ । यदेभिरच्छादयैस्तच्छ- 
न्दसां छन्दस्त्वम्‌ (11. 1. 4. 2] 
प. 7. 12. 7. 111, 66. 

उभाभ्यामेव वषट्कारेण स्वाहाकारेण च" " "वीर्ये 
गाभ्यादधाति--87 , 9. 8. 8. 6. ए, 
731; प. 2. 6. 2. 711. 52. 

स्वाध्यायप्रवचने दमनं दाननु यामि-[(†. प्रिये 
स्वाध्यायप्रवचने भवतो युक्तमना भवति 
8.11. 8. 7. 1, 7. 866; ०. 
दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च 1१. 1.9.1]; 
पि, 2. 2. }. {1 21. 

अयं लोकः प्रथमच्छन्दोमयः--[(. अयं वे जोकः 
प्रातःसवनम्‌ 88. 12. 8. 2, 8. 7. 


941]; अ. 7. 8. ए. 11. 98. 
परथिवी वैश्वानरः [ ({.इयं वे वेश्वानरः 88.18. 
8. 8. 3. 2. 978; इयमेव प्रथिवी 
विन्वमभिनरः 88. 9. 8.1.8.7.792; 
कं त्वं चैश्वानरं वेत्थेति । परथिवीमेव 
राजित होवाच" -88, 10. 6. 1. 
4. 7. 804]; प .7.24.7.111.100. 
यंथेवेतद्यजमानः सवैमेधे सर्वान्‌ मेधान्‌ हत्वा सवौ 
स्वैषां भूतानां [ सवौणि भृतानि 88 ] 
श्रष्ट्य साघ्राज्य-[ल्वाराज्य-88.] माधि- 
पतय प्ेति-88.1 8.1.1.1.7.1001; 
प.10.27. 77.19. 81, 59. 
ब्रह्म वै स्वथम्भू तपोऽतप्यत । तदैक्षत न वै तप- 
स्यानन्त्यमस्ति हन्ताहं भूतेष्वात्मानं जुह- 
वानि भूतानि चात्मनि--81, 13 6 
1. 1. ए. 1000, 1001; प. 10, 
27. }. 19. 33. 
सर्वस्याप्त्यै सवेश्यावरध्य-8. 18. 7. 1, 9. 
ए.1001;प. 10. 26. ए. 19.81, 
अङगादङ्गात सम्भवसि हृदयादधि जायसे--873.14. 
9.4 ,8.10.1106;34.8.4.7.11.196. 


शाङ्यनश्नीतसघ्रम्‌--388. 


अये च त्वत्‌--388. 4.14. 86.7.44(279. 
1०१. ०. );प्.7.21. ए. 86. 
 त्वमस्मादयं ते योनिस्त्वमस्य योनिः--888. 4. 
ह 14.36.9.44;7.7.21.7. 111.86. 
जातवेदो वहस्वैनं सुकृतां यत्र रोकः--88, 4. 
14.86.10 44;29.7.21.7.1. 86. 
महारात्र प्रातरनुवाकायामामन्नितः--888. 6. 
2. 1; प. 19. 1. 7. 1. 97. 
देवोऽपि नराशसः--888. 7. 5. 22; 18. 
21. 12. 0, 753, 285; प. 9, 


10. 1. 111. 151, 

अभिरवैश्वानरः सोमस्य मत्सत्‌--888, 8. 29. 
1. ए. 94; 18. 5. 8; प्र. 7. 
24. ]). 111. 101. 

आ यो यां मातया एथिवीम्‌--888. 8. 99, 1 8 
.94; अ. 7. 28. 7. 711. 91. 

अमरये वासन्तिकाय गायत्राय--888, 9. 97. 
1; च. 7. 8. 2. 7171. 48. 

सेवत्सरायोत्छजन्ति--888. 16. 10. 9; पष. 
7, 2. 2. [7. 19. 


श्वेवाश्वतरोकनिवत्‌ - 9. 
यत्मालरम-शा. 3. 9; प.2.8. 7.7, 32. 
सहितोपनिषदत्रास्मणम्‌-8९. 
विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम तवाहमस्मि त्वं मा ए. 29, 80; ग. .2.4. 11.88. 
पालयस्व । नाते मानिने नेव मा दा गो- य आरणन्त्यवितथेन ` " कतमञनाह॥- 0.81 
पाय मा ्रेयसे तेऽहमस्मि ॥818..3. 21, 8. ?. 82; त, 2.4". 88. 
| सांरूपक्षारिका = द, 
 असदकरणादुपादानग्रहणात.'"  "“ सत्कायम्‌॥-3]र , 9; पि. 1. 2, #. 1, 30, 
सामवेद्‌; = 8. 
मरेन देवाः पवित्रेण "पुनन्तु नः--8, 2. क. 5. 6. ए. 1. 318, 


658. ?. 84 (^100९7 छव त्रत); 


( 9९8 ) 


॥ 118† 0 (9५४66 किप०भातवड 
अनुपलब्धमलाः सदभोः ` 


स्तम्मकरुम्भादयो भावाः--)प. 1. 2, 7. 1. 26. 

सस्गिमिधंर्मिमिरुपधीयमानं वस्तवेतावतीरवस्थाः 
प्रतिपथते--,1., 9. ?.1. 26. 

न द्रन्यं न कर्मः न गुणो वा भावः--प. 1. 2. 7. 
1. भा. | 


स एष महानात्मा सत्तालक्षणः- पि .1.2.7.1.27. 


सर्वैः शरैरेव सत्तालक्षण आत्माऽभिधीयते- प. 
1. 2. 7. 1. 28. 

सृकष्मसल्ासमाविषटस्य सतो विशेषप्रादुभीवः सतो 
विशेषसत्ताप्रतिलम्भो जन्म । तस्मात्सदेवो- 
त्पश्ते । यदि शसदृत्य्ेत-तन्तुभ्यो घटो 
मृदश्च पट उत्पथेत । न त्वेतदेवं दृष्टम्‌ । 


तस्मान्प्रदवस्थायामेव घरोऽस्त्यनभिनव्यक्तः 
पुरुषन्यापारेणाभिव्यक्तिर्नीयते ।-- च, 1. 
2. 7. 1. 29. 


असर्जिषत पवमानाः-- फ, 1. 3. 7. 1. 45. 

हवीषि दत्तवतो यजमानस्यार्थापय-प. 1. 4. 
7. 1. 43. 

प्रथ पर्याततौ-- पि, 1. 5. 2. 1. 65, 

तस्मादेते व्यक्ततरे इव- प. 1. 9, ]. 1. 75. 


ऋच्छन्तीव खे उदगन्ताम्‌---पि. 1 9.7. 1, 7६. 


निष्टुक्लासब्बिदिभरः--). 1. 10. 2.1. 78. 
अक्षैफलकेन जुहोति- र, 2. 8. 2. 11. 34. 
पयसा भेत्रावरणं श्रीणाति दधादित्यम-- पि. ९. 


३, 1. 1, 44. 

उभावश्िभ्यां पयः क्षीरेण ज्ञातः--)प, 2. 5, }). 
11. 48. 

भये परश्चेति तस्मादनुदिष्टं पुत्रमालोकयमाहुः--)प, 
2. 11. ए. 11. 74. 


छन्तं॑वा आदित्यमभिरंनुसमारोहति तस्मादरम 


एवमिर्दिवा दषदशे-)प.2.13.7.11.80. 

सुकृतां वा एतानि. ज्योतींषि यक्षत्राणि-)प, 
14. 7. 11. 87; ज. इए. 6. 5.. 
4. 8. नक्षत्राणि तै जनयो ये हि जनाः 
पुण्यकृतः स्वर्गं लोकं यन्ति तेषामेतानि 

, ज्योतींषि । 

एषामुपरः स्थविष्ठो मध्यमः--)प, 2. 21. 9. 
11. 104. 

छन्दांसि वै विश्वारूपाणि--).2.28.7.11.118. 

पुज्ञीकृतमिव ध्वान्तमेष भाति मतङ्गजः । 

सरः शारत्मसन्नाम्भो नभःखण्डमिवोज्क्ितम्‌॥-)पष्. 
8. 10. 7, 11, 149. 

इदे केनो न कशिदरा बुदुदो वा न कश्चन । 

मायेयं तव दुष्पारा विपश्चिदिति परयति ॥- ष. 
8. 11. 7. 11. 1853. 

नापुत्रक्य ररीरम्‌--पि. 3. 13. 0. 11, 
169, 160. 

यदा यथा सिखष्षुस्तु भ्रेदेवो रजस्वलः । 

विभक्तेषु विदोषेषु स तदेव प्रतायते ॥--, $. 
13. 1, 17. 160. 

न चिन्वाथा--). 8. 16. 7. 11, 175. 

असेय एषि वीर--- १. 8. 16. . 11. 176, 

सवायष्टासन याचते हि-पि. 3. 19. }. 
11. 184. 

दरादद्यरात्रीर्दक्षितो भतिं बन्तीत--ि, 8, 19. 
0. 71, 184; 4788. 21. 
4. 3. द्वादशाहे दीक्षिता भवन्ति । 

तत्वे पयीयदाब्देन व्युत्पत्तिश्च द्वयोरपि । 

निगमो निणेयश्वेति व्याख्येय निगमे पदे ॥-), 
4, 1. }. 11. 196, 


( ४९५ ) 


-समबृतातेवानु मा गृहाय--प.4.8. }.11. 904. 

.भत्वारायत्रद्‌ विभजस्व वेद-), 4. 7. 7. 
, 1, 213. 

एता हि नो महतो अरातीर्जिघांसन्ते शवसा मघानि । 


गीर्वाणाः स्यु्दिवौकसः--.6.14.9. 71.487. 

अय वे वायु; पवते प्राणः--). 6. 158. ‰. 
11. 489; अ, वायुः पञ्च होता स 
प्राणः--'1.4, 8. 7, 9. 


 विश्वास्तन्वो रेषणाय दप्रेऽपिपरिणाहनसा कुरुतना ता॥-- यद्रे देवो जोषत हविस्तदतिमात्रं ` बधत आधीयोऽ- 


पि. 4. 7. 7. 1. 218. 

` वीमे विकि वीठ्यस्वर भायामादस्मादवजीष्टि वो 

| नफ. 4. 15. 7.71. 231. 

स्प्दौने विहिते शौचं सोमसू्याशुमारतैः--)प. 4, 
16. ए. 1. 236. 

त्वामिन्द्र मतिभिः सुते सुनीथासो वसूयवः-)षु. 
4. 19. 7. 11. 284. 

तङति वै यज्ञो विदुषा गच्छता य मे समद्र भवि- 
ष्यति--प्षि. &. 19. 2, 11. 256. 

अथ यदसन्नयत्‌ पुरोडाशाबन्तरेणोपांश्वाज्यस्थय यज- 
त्यजामितया--. 4. 20.7.11.288. 

जामि वा एतद्‌ यज्ञे क्रियते यदन्वौ पुरोडाशौ- 

| . च, 4. 20. 2. 11. 258. 

. ऊध्व नो यज्ञो देवरोकं गच्छतु-- प. 4. 21. 
ए. 1. 262; ०. 8. 3. 10- 
ऊष्वैमिममध्वरं कृष्यत्तमेन पविना ; ¢. 
४8. 6. 25; 87. 19, 

स्वमिदमाकाशं प्रोतं च-)ध.4.95.7.11.272. 

स्त्र वा प्रतिषिद्ववजम्‌--)प, 5.2.9.11.295. 

स तौरयाण उप याहि यज्ञं मरद्धिरिनदर सखिभेः 
सजोषा. 5. 15. 7. 11, 351. 

अवष्टयकाठे क्रजीषमप्सु प्रात्यन्ति- प. 8. 18. 
1. 11, 360, 

अध्यानसुपां्ु चरन्ति-- ध. €.18.7.11. 360. 

यज्ञेन देवानाम्‌-प, 5. 25. 7. 11. 877;५. 
यज्ञेन देवताभ्यः--^ ए. 12. 4. 82, 

त्रयी विदा भिषज्यति), 6, 6. 7. 11, 406, 


परिमितस्‌--, 6. 17. 2. 11.458. 

अद्भयो हि वैद्युतात्मना अभिजायते अपः सविता 
अप्रेवौ आदित्योऽजांयत~)प, 6. 21, 
0. 1. 468; ५ 8१०॥.7.4. 2- 
तदेवाभिस्तदादित्यः । 11.77. स एषो- 
ऽनिर्दिविशध्रितः सौरः ; 0. एप. 8. 
22. अम यत्ते दिवि वचैः । 

अ्निवौदित्यो ऽजायत--, 6. 95. 12.11.606. 

केचित्त॑विद्रवतेऽथ कालादावपि वते । 

येन तेन भवेत्‌ सो विकल्पवन्मङ्गके तथा+--.7. 
1. ए. [1. 1. 

ओङ्कारश्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 


` कण्ठं मित्वा विनिर्यातौ तेनेमो ङ्गलो स्मतौ ॥-- 


पष. 7. 1. ?. [1ा. 1. 
इन्द्रे कामा अर्य॑सत । दिन्यासः पार्थिवा उत । त्यमूषु 
गणता नरः ॥--ो१, 7. 2, 2. [11.8. 
लाङ्गल्मसीः--)१, 7, 8. 0. 111. 22. 
एन्द्रं पयोऽमावास्यायाम्‌-), 7.4.10. 111.23. 
तेनमेव हि सषसारो रागादिङ्कशवासितम्‌ । 
तदेव तैर्विनि्ुक्तं न भदन्त इति कथ्यते॥-पि.7. 
6. .777, 36. 
प्रथममहरयमेव रोक आयतनेनानिगौयति- ष. 
7. 8. }. {11. 48. 
काकुं दन्तधावनम्‌--)प. 7, 12, ?.111.68. 
यथाल्पलि्रं वामदेवस्य-)प१, 7.18.7.111.82. 
धनमिच्छेद्ुताशनात्‌-- प, 7. 19.7. {11.83. 
वेदिस्तरं ब्िरासीदेत्‌- 7, 7, 20.0.11. 88 


( ४९६ ) 


-अहतिम्ब एवैन जनंवन्ति---)प, 7. 28. ?. 
रा. 108. 

यदत्य दिवि ततीय तदसावादिदयः--8. 7. 28. 
. 7111. 108. 

दर्विः सनांशमः---7प, 8. 2, 7. 71711, 119. 

प्रथुदग्वौ बर्हिरास्तीयैते--.8.9.). 11.198. 

स्वयमेव यजमानः कुर्विता---ोप, 8. 18, ]),. 
1. 185. 

एकादश रेप्रिषेयानि जानीमद्छन्दासि--)प्‌, 8. 

29. ?. 111, 148. 
` यद्रौ थौ यजमानः-- कि. 8, 22, 7, 11.149. 


सर्वत्र प्रथिताभ्यः खस्थ ,8.22.10.111.142. 


. देवंताधिकारे दे परे राज्ञाम्‌“). 9. 9. . 

114. 160, 

. नराक्षंसी मरेभिंः कारब्था इतीदै जना उपश्चतेति 
नारादास्य तथां विपयप्ये--फष. 9. 10, 
8. 177. 181. 

जादिरिसि बानस्यत--)प,9,817. 2. 111. 162. 

यदहरेनै श्रद्रोपनमंवि--, 10.177. ४.20. 

ग्यावा जज्ञानः परथिवी अमेषा---फष, 10; 31, 
१, 1. 88. 


वायुगोपा वै वनस्यतयः-प.11.6.7. {9 .66. 

चेतरीश्च यामीश्च शसती--)प.11.18..1 8.88. 

यां पर्यस्तमवं प्राण उदियात्‌--, 11, 99. 
१.1१. 78. 

अन्नरमयाः प्राणाः--)ष. 11. 86. 0. 1४, 88; 
५, अत्रं हि प्राणः ^+. ?. 18. 8; 
अन्न" "प्राणस्य प्राणः- 11, 8, प. 3. 

संप्रधानेष्वप्िषु अस्मिन्दक्षिणे युक्तं उपोष्य 
चीवर्म्‌-प. 11. 48. 7, 1 ए, 98. 

वसातिषु स्म चरथोऽसितौ पेत्वाविव । 

कदेवमश्चिना युवमंमिवेर्वो अगच्छतम्‌ ॥ १, 18. 
2. 2. 1. 98. 

आ्याच्राटुच उपसंख्यानम्‌--)९. 12. 14. }). 
गए. 118. 

एकं पादं मोत्खिदतिं सक्िलार्सं उरनं । 

स चेदुदखिदत्पाद न शरत्युर्नौष्रतं मवित्‌॥--- १.12. 
80. . भ. 188. 

ततीयसवमं एष व्यहं: फ, 19. 40. 7. 
19.188; वतोषे." "त्वहो मवति 
९१, /२ (१ | 6909-8 18.22. 
7, 8. ‰, 1008 (क्र छ४७९*8 ०१.) 


^ 272 0क्रि)7> +. 
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०१ 86010 
४ &6 ००१ प्रभः 
स्कन्दस्वामी 07 †© ०0. देवराजयज्वा 
1१. 9. अथवा क््मायी विधूनने" इत्यस्य । प 1. पु मायी विधूनने ।' 
त्मा 
1. 69. चन्रं चन्दतेः । 1. 2. 2. चन््रङ्चन्देतेः । 
(चन्द्रम्‌) 


„ दियते चैरिरायम्यमाने बद्भथमानं यन्तो 1.2.5. हियते चैीरयैत्नेन रक्षमाणमपि, शिस्पि- 
रक्ष्यमाणमपीव्यर्थः । शिल्पिभिवो पृत्र- (हिरण्यम्‌) भिव पत्रकटकादिनिममाणदशायाम्‌ राज्ञा वा 


कटकादिभावेनायम्यमानं बिस्तीयैमाण- अपराधिगृहात्‌ । हियते जनाज्जनमिति वा 
मित्यर्थः । दियते जनाजनमिति वा, सेव्यवहारा्थम्‌ । दव्यस्वभावत्यनिकनरावस्था- 
सव्यवहाराथम्‌ । द्रन्यस्भावत्वनिकन्रा- , चत्व तस्य । अथ वा द्विषातुजं सूयम्‌ । 
वस्थायित्वम्‌, तस्य सरवैस्य सवैथा हरतेर्दि- हिनोते रमतेश्च धाचुद्धयात्‌ समुदितात्‌ 
रण्यम्‌ । द्विधातुजत्वप्रदर्नार्थमाह~हित- कन्यन्प्र्ययो बाहुलकात्‌ रूपसिद्धिश्च । हितं 
रमणम्‌, हितञ् तदापदि दुर्मिक्षादौ, रमयति च तदापदि दरमिक्षादौ रमयति च सव॑दा 
च सवैदा सवैमित्यतो हिरण्यम्‌ । तेन शृी- स्वैमिति । अथ वा हर्यते: प्रष्साकमेणः । 
तेन मूषकोऽपि रमते, किमुत मलुष्यः । हरतेः कन्यन्‌ हिरख क्रियते । यथाप्राप्तं 
हर्यतेवौ स्यात्‌ प्रप्साकर्मणः । सर्वेण हि रूपम्‌ । सरवरि तत्‌ स्वेदा प्राप्तुमिष्यते । 
सवेदा तत्‌ प्राप्तुमीप्स्यते । 


11.148 अम्त्रुमद्धातीति वा,राजतेरथं भातिनाऽऽचष्टे। 1.8.1. अथ वा अम्बुवद्राजते स्वस्थस्तिमितभरोऽ- 
स्वच्छस्तिमितसरोऽम्बुवदवभासते, कलि- (अम्बर) म्बुवदवभासते। कल्पितोपमानं चेतत्‌ । 


तोपमानं चेतत्‌ । यथा-- यथा-- 
पुलीषृतमिव ष्वान्तमेष भाति मतङ्गजः । पुलीकृतमिव ष्वान्तमेष भाति मतङ्गजः । 
सरः शरत्परसन्नाम्भो नभःखण्डमिवोजिद्नतम्‌ ॥ सरः दारत््रसन्नाम्भो नभःखण्डमिवोज्सितम्‌॥ 
परमाथतः स्वरूपमवकारशम्‌ । अम्बुमद्धव- परमार्थतः स्वरूपमवकाराः । अथवा अम्बु- 
तीति वा, रो मत्वर्थे । मद्धवति । रो मल्यर्थीयः । 

11.313. धन्वन्ति गच्छन्ति धर्व॑सन्ति अस्मादापः। 1.8.58. धन्वन्ति गच्छन्ति ध्वंसन्तेऽस्मादापः । 

(धन्व) 

11.545. पोषयति मूतान्यवकाशदानेनोदकधारणा- 1.8.18. पोषयति भूतान्यवकाशप्रदानेनोदकदानाश् 

दिना चोपकारेण । (पुष्करम्‌) पकारेण च । 
„ वपुष्करं वा सन्‌ वकारलोपेन पुष्करम्‌ । „ पुष्करं सद्रकारकोपेन पुष्करम्‌ । 


11.70.71. समुदूदवन्यस्मादाप इत्यादि । सहता 1.8.15. समुदृद्रवन्ति गता ऊष्वै प्रवन्ति गच्छन्त्य- 
ऊभ्वै दरवन्यस्मादापोऽन्तरिक्षात्पार्थिवाश्च, (समुद्रः) स्मादापो रदिमिभिराृष्यमाणा भादित्यमण्ड- 
रदिमभिराृष्थमाणा बायुना प्रेष्यमाणा इत्यु- ल । ^^. यद्वा कहता अमिद्रव- 


( ५०० ) 


भयच्र वुल्यमपादानसाधनत्वम्‌ । सहता वाभि- 
द्रवन्येनं नदनदीभावेन पार्थिवं भोमरस- 
लक्षणा वायुना प्रेथमाणा आदित्यमण्डलाद्रा 
वधौकाठे रदिमभिः पयौवलयमाना अन्तरिक्ष- 
लक्षणमापः । अन्रापे कर्मसाधनत्वमवि- 


रिष्टम्‌ । समोदन्तेऽस्मिन्‌ जलवराणि भृतानि, 


इतर्रान्तरिक्षचराणि । अथवा समुदको 
भवति । समेकीमावे, उदकादच्छब्दो रो 
मत्वर्थे । एकीभूतमुदकमस्मिन्‌ विद्यत इति 
समुदः । वषीसन्तरिक्षेऽपि तुल्यम्‌ । समु- 
नत्तीति वा, एको लीलया भुवं छदयति, 
अपरो वर्षेणेति । 


11. 86. सु अरण गमनम्‌, तत्सुखाय हिताय वा 


शोभनं यस्य । “° " " '* ' सवत्र रोभनं 
वाप्ररणं तमसां यस्य । सुष्टु वा ऋतो गतो 
रदिमिमि रसनादतुम्‌, भासं वा ज्योतिषां 
नक्षत्रादीनाम्‌ । स्वृतो भासेति," * " "* " °“ 
साऽपि सुष्ठु गता शोभनं वा अरणमस्यां 
दोमनैवी पुण्यकृद्धिरयतेऽस्यां सुष्टु वा 
पुण्यक्रेत ईरयतीति । तत्र गमनाय स्वृतो 
रसैः, कमणि क्तः.स्वृता भाभिरज्योतिषां स्व- 
यमेवादीप्ता । 

दिव उदाहरणम्‌-- भूभुवः स्वः ` इति । 
आदित्य तु- 

एमिनी अरकैर्मवा नो अवी स्व १ज्योतिः। 


11.87. प्राह्लुत एनं शश्च वणः । संस्प्रश रसान्‌ , 


तन्नन्तोऽयम्‌ १०९ आदाता 
रसानित्यथैः । कृतन्याख्यानमन्यत्‌ । 

अथ योः संस्परा व्याप्ता ज्योतिर्भिः पुण्य- 
कृद्धिश्च । “ सुकृतां वा एतानि ज्योतींषि 
यन्नक्षत्राणि › इति श्रुतेः । 


न्येनमापो भौमरसलक्षणा वायुना प्रेथमाणा 
आदित्यमण्डलाद्रा वौकाले रदिमिमिः पयौ- 
वमाना; । °" ˆ" समोदन्तेऽस्मिन्‌ 
भूतानि अन्तरिक्षचारीणीति वा । ˆ ˆ" * "““ 
यद्रा सम्िकीभाव्र, उदकादृच्छब्दः, रो 
मत्वर्थीयः । एकीभूतमुदकमस्मिन्‌ विद्यते 
वषौस्विति "ˆ  * "ˆ समुनत्ति वर्षेण भुवनं 
समुद्रः । 


1.4.1. शोभनमरणं गमनं सुखाय हिताय वा यस्य, 
(स्वः) शोभने वा प्रेरणं तमसां यस्य, सुष्ठु वा 


ऋतो रस्मिभिः रसानादातुं भासं वा ज्योतिषां 
नक्षत्रादीनाम्‌ । भासा सुष्टु ऋतः प्रात इति 
वा स्वरादित्यः । द्यौः सुष्ठु गता शोभनं 
वा अरणमस्यां दशोभनेवौ पुण्यक्कद्धिरयते । 
सुष्टु वा ॒पुण्यछरृत ईैरयति । स्वृतो रसैः 
स्वृतो भामि ज्योतिषां स्वयमेव वा दीप्ताम्‌ । 
° भूमुवैः स्वः ` इति दिव उदाहरणम्‌ । 
(एभिर्नो अरकर्मवा नो अर्वाङ्‌ स्व१४ज्योतिः' 
इत्यादित्यस्य । 


1.4.2. प्रार्दत एनं शुको वणः । सस्पष्या रसान्‌ , 
(परश्षिः) तन्नन्तोऽयम्‌ । आदाता रसानित्यथः । कृत- 


भ्वाह्पानमन्वत्‌ "°^" "^ ०१००००.०१०००. 
शोस्तु संस्पृष्टा ज्योतिर्भिः पुण्यक द्विश्च । 
सुकृतां वा एतानि ज्योतीषि यन्नक्षत्राणि" 
इति श्तेः । रशे पुन्ना उपमासो रभिष्ठाः 


11. 88. 


11. 89. 


( ५०१ ) 


आदित्यश्योदाहरणम्‌-अयं वेनश्चोदयत्‌” 
इति व्याख्यास्यते । दिवः- 


नाक आदित्यो भवति । नेता प्रापयिता 
भासामात्मीयानां सर्वत्र, ज्योतिषां प्रणयो 
नायक शत्यः 1“ 
अथ द्यौः । कमिति सुखनाम, तत्प्रतिषिद्ध- 
मकं दुःखं पुनः प्रतिषिध्यते, सुखमेवे्यथंः । 


**° " " "अस्मिन्नर्थे ब्राह्मणं परित्वा ग्याच्े-- 


न वा अमु लोकं जग्मुषे किंचनाकम्‌ । 
१ उदाहरणम्‌--नाकस्य प्रष्ठ इति 
व्याख्यातम्‌ । 
गोरादित्यो भवति । 
मण्डलै प्रति रद्विमिभिः । गच्छति वा 
मध्यमक्षये । अथ द्यौः । यलृथिग्या उपरि 
दूरं गता । उतादः पुरुष' इ्यादि्यस्योदा- 
हरणम्‌ । दिवः- गवामसि गोपतिः इति । 


परथिन्या रसानादातुमाविष्टोऽभिनिविं्ट 
इत्यथः । एवमेव भासां ज्योतिषाम्‌ । भासा 
वा व्याप्तः । दयोरप्येवम्‌ । 


नयतेः । अपि वा भन एव स्याद्विपरीतः । 
भासन: सन्नाकारस्य हस्वत्वेन सलोपेन च 
भनः, भनः सन्‌ नभः । न न भातीति वा, 
नकारल्णपेन नभः। न न भाति माययवेत्यर्थः। 
एतेन यौन्यौख्याता । “ज्योतिष्मती प्रति- 
मु्ते नभः शुक्र ऋषभा नभसा इत्यु- 
दाहरणम्‌ ॥ 


1, 4. 5. प्रथिन्यो 
( विष्टप्‌ )इत्यथः । एवमेव भासं ज्योतिषाम्‌ । भासा 


इति निगमो दिवः । अयं तेनशवोद्यत, 
परक्चिगमौः' इ्यादित्यस्य । 


1. 4. 8 नेता भासामात्मीयानां, ज्योतिषां प्रणायक- 
(नाकः) श्वादित्यः। 


योस्तु, कमिति सुखनाम, न कम्‌ अकम्‌ 
असुखम्‌, न अर्कं यत्र स नाकः । 
नवा अमु लोकं जग्मुषे किंचनाकम्‌' 
इति ब्राह्मणम्‌ । अव्यन्तसुखमिद्य्थः । 
नाकस्य प्ष्ठे अधितिष्ठति भरितः" इति दिवः 


गमयति रसान्‌ [. 4. 4. गमयति रसान्‌ मण्डै प्रति रदिमिभिः 
(गौः) गच्छति वाऽन्तरिक्षे इति गौरादित्यः । 


यत्पृथिन्या उपरि दूरं गता,  * गौः 
ययोः । गवामसि गोपतिरेक इन्दर इति 
दिषः । “उतादः परप गवि! इत्यादित्यस्य । 
रसानादात॒माविष्टोऽभिनिविष्ट 


वाऽऽविष्टो व्याप्त आदित्यः । यौरप्यावि् 
ज्योतिर्भिः पुण्यकृद्धिश्च। 


1. 4. 6. नयतेः" ' ` नाकशब्देन समानोऽ्थः। अथ वा 
(नमः) भासनशब्दस्याकारहसरत्वं , सकारलोपः , 


नकारभकारयोश्च स्थानविपययः सान्तत्वं 
च । सर्वत्र सूत्रप्रास्युक्तो ए्षोरादित्वाद्‌- 
न्यम्‌ । यद्रा न न भाति भाति, भायेवे- 
त्य्थः।'  " एतेन योर्व्याख्याता । “ज्योतिष्मती 
प्रतिमुखते नभः' । शुक्रहा नभसेत्युदाह- 
रणम्‌ । 


(1.90. रचना रद्मिरिति कतिपयप्रयोग विषय एवायं 1. 5. 4. रश्ना रदिमरिति कतिपयप्रयोगविषय एवायं 
रकिः, रहत्यादिवत्‌, न सरवेतर.बन्धनप्रतीतेः । (रदमयः) रशिःःभरत्यादिवत्‌,न स्वन वन्धनप्रतीतेः । 


( ५०२ ) 
11.887 .तं तमे प्र्यागमनात्‌ ।* "* * '“ अभ्यरानात्‌ 1, 6. 2, तं तमर्थं प्रत्यागमनात्‌ ।' ' "अभ्यशनात्‌ 
परस्परं दिम्भिरहोभिः संव्यपिः । (आशाः) परस्परदिग्भिराभिः संन्यापतेः । 
11.280. सप्त खप्ता सेख्या गता ष्रडभ्यः सकारात्‌ । 1.6.18. षड्भ्यः सकादात्‌ सप्ता सेख्या सप्त । 


(सप्त ऋषयः) 
19.134-135. ये सप्त॒ सख्याका गदमय ऋषयो „ सप्त्ख्याकाश्च ते ऋषयो द्रष्टारश त्रैलोक्य 
्रष्टतवाद्‌ द्रशारसत्रैलोक्यस्य । स्येति सप्त ऋषयः । 


11.459. राज्रिशाब्निवेचनाथं प्रसिन्रं तावदाह 1.7.20, रात्निनामनिवं नाथं प्रसिद्रं तावदुच्यते । 
गोरूधः प्रसवकाठे अङ्गान्तरेभ्य उच्छित- (ऊधः) गोरूध उच्रततरं भवति प्रसवकाले भङ्गा- 


तरं भवति । यद्वा उपचिषटमुब्रृतमुत्रूत- 
मिव केनचित्‌ । ततस्रस्नो रसानुप्रदानसा- 
मान्यादू गातिरप्यूध उच्यत इति । 


न्तरेभ्यः उच्छिततरं भवति । यद्रा उपो- 
न्ब्रमुपसष्टमुद्तमुद््रद्रमिव केनचित्‌ । 
ततः स्नेहं ॒रसानुप्रदानसामान्ाद्रान्निरप्यूध 


उच्यते । 
10.76. वाजो बट वेगो वा तद्वती वाजिनी । 1, 8 8. वाजो बलं त्रेगो वा तेन तद्वती वाजिनी । 
कासौ १ सरस्याः स्वभूता मेना तद्वती (बाजिनीवती)कासौ ! उषसः स्वभूता तेन तद्रती वाजि- 


वाजिनीवती सरस्वती । अथवा वाजं नीवती । यद्रा वाजो हविलैक्षणमन्नरायस्या 
हविलैक्षणमन्नं त्यस्या अस्ति सा वाजिनी अस्तीति वाजिनी यागसन्तति; । तद्रती 
यागसन्ततिस्तद्नती वाजिन) वती सरस््रती । वाजिनीवती । 

71.101. शरत्या अरेततेः, श्वेतो वणे इति वणेसा- [.8.12. शचेततेः श्वेत्या । श्विता वरणं इति वणैसा- 
मान्यम्‌, सामध्याहीतिमच्छुक्कव्णविरोष- (स्त्र्या) मान्यम्‌ । सामभ्यत्‌ शुद्चवर्णेऽपि । शेषे 


विषयं द्रष्टव्यम्‌ । उषसि कथा ददीनात्‌ । पयवसितं द्रष्टव्यम्‌ । उषसि तथा दनात्‌ । 


11.308. स्रयमेव तानि गच्छन्ति नहि कथित्‌ 1.9.5. स्वन आत्म॑नव गच्छन्ति । अपि वा 
सारयन्‌ टर्यते । अपिवा स्ररादि्य एतानि (सख्रसराणि) स्वरि्यादित्यनाम । ` ` "ˆ" ** आद्येन 
सारयति । तदुदयास्तमयाभ्यां तानि गययति ' सायेते । * '“ '*" स हि स्तोदयास्तमयाभ्यां 

तानि गमयति । 

11.149. हन्यते हि तः सोमः । 1.10.2. हन्यतेऽनेन सोमः । 

(भावाः) 

11.502. वरमुदकमाहरतीति वा । 1 10.18. वरमुदकमाहरतीति वराहः ।*“ ' '* 
11.808. वरं वरमिययेकस्य वरदाब्दस्य निवरतः । (वराः) वरं वरमित्यत्रकस्य वरशब्दस्य निवृत्तिः । 
वरदा्दाद्‌ बृदेश्च वराह इति । वरदाब्दाद्‌ बृहश्च वराह इत्यर्थः । 

[[.8. एवं चरकाष्वयुणां ब्राह्मणे इतिहासः 1.10.15. तथा ८ च ) चरकाध्वयणां ब्राह्मणे 

भूयते---प्रजापतेव एतजज्येष्ठं तोकं यत्प- (रौहिणम्‌) इतिहासः भ्रूयत--श्रजापतेषवौ एतञ्येष्ठ 


बैतास्ते पक्षिण आसन्‌ ते परापातमासन्‌ तोकं यत्पव॑तास्ते पक्षिण आसन्‌ । ते यत्र- 


( ५न्डे ) 


यत्र यत्राकामयन्त । अथवा इयं तरि 
शिथिरासीत्‌ । तेषामिन्द्रः पक्षानच्छनत्‌ 
तैरिमामटहदिति ॥ 

11.985. वत्र बृणोतराच्छादनाथेस्य, आच्छादयति 
श्यसौ कृत्स्नं नभः । वर्ततेवा गत्यथस्य, 
गच्छति ह्यसौ नभः । वधतेबौ वृद्धथथस्य । 
बराह्मणटष्टाख्रयोऽपि निवचनभरकारा इति 
दशयति--यदिमांहोकानाबरृणोत. तद्ुतरस्य 
वृश्रत्वमिति विज्ञायते । यथा यदवतेयत्‌ 
तथा इषुमात्रमव्धत' इति । 

11.380. पनः पुनराहवयति शब्दं करोति, रसान्‌ 
वादक्ते, जुहोति वात्मनीति । 


11.159. षाङ्‌ पुनः प्रकारायत्यर्थान्‌ अर्थविरोषान्‌ 
व्यवच्छेदनाय । खशया मुखाकादे शेते 
तत उपलब्धेः । 


19.88. पीयते हि सा तत्प्दृ्षवृषटयुदकद्वारेण । 


11.166. कत्सं तामि्याप्तम्‌ । ` "अथ चावर्थण- 
श्रुतिः सवे वा इदमम्मयम्‌' इति । 
1४.195. विष्णतेः शौचा्थस्य । तद्रि प्रथमं 
दौचसाधनस्‌ । विपूर्वस्य सचतेवा । त्र 

स्नानपानावगाहार्थिभिः सेव्यते । 


11.106. बीते: शब्दा्थस्य । तरद्रिपतत्‌ साकार- 


दाष्दं करोति । अ्रहतेरवा, तदावरणत्वात्‌ । 
उभयस्माद्रा, म॑घभ्यो भ्रद्यते शब्दवश्चेति । 


1४.8. आभिमुख्येन युष्यतेऽननेत्यायुधम्‌ । 


11.156. मानेन खसुणेन पस्मिणेन अन्यान्‌ यद- 


यत्र कामयन्ते तत्परा तमासत । इयं हि 
रिथिखासीत्‌ । तेषामिन्द्रः पक्षानच्छिनत्‌ । 
तिरिमा बृहदिति । 

1.10.28. बृणोतिराच्छादना्ात्‌ आच्छादयति ह्यसौ 

(उजः) कृत्स्नं नभः! वतैतेवा गतिकर्मणः" ' "गच्छति 
ह्यसौ कृत्स्नं नमः । वधतवौ वृद्धात्‌ । 
बराह्मणोक्ता एवामी श्रयोऽप्यथौः-- यदि- 
मालोकानावृणोत्‌ तद्ूनरस्य ृघ्रत्वम्‌ । स इषु- 
मात्नमिषुमात्रं विश्वङ्‌ अवधंत' इति । 


{.11.29. जोहुवाति पुनः पुनरायति शब्दं 

( जिह्वा ) करोति, रसान्‌ वादत्ते, जुहोति वा स्वा- 
त्मनि । 

1.11.43. प्रकारायत्यथान्‌ । यद्रा सरेशया सती 

(कशा ) वणेव्यापत्त्यादिना कदा । वाग्धि मुखात्‌ 
काराते तत उपरग्धेः । 

1.11.52. पीयते हि सा तत्मवृ्तवृष्द्रारेण । 

(धुः) 

1.12.5. व्याप्नोति सवेमम्भः। तथा चाथर्वेणी श्रुतिः 

(अम्भः) स्ैमिदमम्मयस्‌' इति । 

1.12.15. यद्रा, विपूर्वात्‌ %्गा रचे" विरोषेण 

(विषम्‌) स्नात्यनेनति विषम्‌ । तद्धि प्रथमं शौच- 
साधनम्‌ । विपृवीत्‌ सचतेवा पूषैवत्‌ उप्र 
त्ययः। तद्धि स्नानपानावगाहार्थिभिः सेन्यते । 

1.12.19. त्रनीतेः शब्दाथात्‌, भदयतेवौधःपतना- 

(वृबृकम्‌) थौत्‌, उभाभ्यां समुदिताभ्यां वा" 'क्रमे- 
णार्थः । तद्विपतत्‌ साकारदाब्दं करोति । 
अस्यति दिबोऽनावरणत्वात्‌ मेचेभ्यो भ्रर्यति 
दाष्दवच्चेति । 

1.12.29. आयुष्यतेऽनेनेत्यायुधम्‌ । 
(आयुधानि) 
1,1२.82. मानेन स्वगतेन परिमाणेन अन्यान्‌ 


( ५०७ ) 


पेक्षमस्य महस्वं तान्‌ जहाति अतिक्रामति, 
मानशब्दाहतश्वति शाकपूणिः । 


(महत्‌) स्वस्मादूनप्रमाणान्‌ पदाथौन्‌ जहाति 
अतिक्रामति!" ' "मानशाब्दाजहातेश्च `“ "। 
(010८ 40८26 71, 866 
334 750.) 


11.166. आपः कस्मात्‌ ? आपरोतेः त्स्नं ताभि- 71.12.53. इत्न् ताभिर्हिं व्याप्तम्‌ । भप्रोतेः संम्रह- 


व्याप्तम्‌ । आपप्रोतेः सग्रहकमत्वात्‌ । अथ 
चाधर्वणश्ुतिः सव वा इदमम्मयम्‌' इति । 


(आपः) कर्मत्वात्‌ । तथा चाथवंणिका श्रुतिः । "सवै 
वा इदमम्भयस्‌' इति । 


11.409. क्चिच्च प्रथमा समानाधिकरणे शानच्‌ 1,13.8. अत्र च प्रथमा समानाधिकरणे शानच्‌ 


द्रषटन्यः । तच्च द्यति रुजन्ति कूल्ानीति 


रुजाना नद्यः । 
1.85. तुणेमदवेत" ' " * " " "" अथवा तीर्णेऽन्तरिक्षे 
क्षियति निवसति ।* "ˆ" “* * ' तूणंशब्दात्‌ 


पूर्वपदम्‌ । रक्षतरश्नोतेर्वोत्तरपदमित्यथेः । 
11.252. तद्भि हरति तमः । 
11.54. शुङ्गस्थानीयवाद्रा दी्तिरत्र शृङ्गमुच्यते । 


11.85. श्रितं हि तदाध्रितं मण्डले । “ शुणातेः ' 
वा हिंसा्थष्य । हिनस्ति हि तद्रीष्मं 
प्राणिनः । शरणाय हिंसायै उद्रतमूष्वगत- 
मिति शुणातिरुद्रमेश्चेति पुनर्निवचनं द्विधातु- 
जवेन । तम अदेदिसाथेमित्यथंः । अथवा 
दारणं रक्षा, तदर्थम्‌ । द्विधातुजमेव, रक्षति 
हि प्राणिनः सस्यनिष्प्यादिना । 

हिरसो निगतमिति वा। रिरशब्दा- 
तिगमेश्च दिरस आदित्यान्निगतमित्यर्थः । 
ˆ असावादित्यः शिरः प्रजानाम्‌ ` इति 
भ्वणात्‌ । 

1४.68.66. विष्वीति नेदं कमेनामात्र गृह्यते । 
किन्तु विषेव्योप्त्यथेस्य क्रियाशब्दोऽयम्‌ । 
स्नात्मयादित्वादीकारः । विषूवी विष्वा 


(रुजानाः) भवति ।*““ “ˆ ““* रुजन्ति कूलानि । 


1.14.14. तूर्णमश्ुते गन्तव्यम्‌ । तीर्णेऽन्तरिक्ष 


(ताक्ष्यैः) क्षियतीति ताक्ष्यैः । तू्णैशब्दात्‌ तीण- 
दाब्दाद्र। पूवैपदम्‌, अश्नोतेः क्षीयतेवो्तर- 
पदम्‌ । 

1.17.9. हरति तमः । 

(हरः) 

1.17.11. याङ्गदाब्देनाघ्र रङ्गक्थानीयत्वाद्‌ दीप्तय 

(शृङ्गाणि) उच्यन्ते । 

„ श्रितं हि तदाभितं मण्डले ।' * "हिनस्ति तदूप्री 
ष्मेण प्राणिनः ।` ` दारणाय हिंसायै गतं मस्त 
कादेरुद्रतमूध्वैगतमित्यर्थः । शुणातेरुद्रतेश्च 
रूपमित्यथः ।' "अथ वा शरणं रक्षा,तद- 
थमुद्रतं, रक्षति तत्‌ । प्राणिनस्तस्य निष्प- 
त्यादिना । रिरसो निगतमिति वा । हिरः- 
दाब्दानिर्गमेश्च शङ्खम्‌ । रिरस आदित्या 
तिर्ग॑तमित्य्थः । असावादित्यः रिरः प्रजा- 
नासम्‌ इति श्रवणात्‌ । 


11.1.6. स्कन्द्वामी ` ` ` विष््वीति नेदं कमेनाम ' *“ 
(विष्वी) अतो विषेव्यापत्यथंस्य क्रियाशब्दोऽयम्‌ । 
लाल्यादित्वादीकारः। विष्वा व्यातं कृतवतयथैः 


( ५०१ ) 
भ्वाप्व छतयेत्वथैः । शमीति कर्मनाम शमीति कमेनामं । कमेनीति द्वितीयाबहु- 
प्रख्यातानि । | व्यनान्तत्वेनाभाष्ययत्‌ । 
1.26. कष्टय इति मङ्ष्यनाम । कम यतो भव- 11.8.7. था च भाष्यकारः-छृषटय इति मलुध्य- 
तीति । नैव कश्वित्‌ क्षणमवि जतु विष्ठ- (कृष्टयः) नाम कर्मवन्तो भवन्ति" इति । तथा च 


त्यकमेकृत्‌' इत्याह । कमैवन्तो भकन्तीति श्रीमगवद्रीताकामर--नैव कब्ित्‌ कणमपि 
विकरष्टदेहा वा विविधं कृष्टो विक्षिप्तः षटि- जातु तिष्ठत्यकमैकरत्‌ । दाति ।* “° ' " 
कण्डूयनाद्भिच्छक्तिक्रि कायुशमानसमर्थो देहो विविधं कषयो विक्ितः परिकण्डयनादमिल- 
येषाम्‌ । षि्ती्रियाचु्टानसम्ै; । कः ! इत्यपेक्षायां, 


सामथ्योदेहः । स ॒येषामस्दीति पूरवेवन्म- 
त्वर्थीयः । तथा च भाष्यतरू--शविकृष्टदेहा 


वा' इति । 
11.252. लोका हरासि । तेषु हिय स्म्‌ । त एव 11.3.10. हरन्ति पदाथान्‌, प्रसह्य हियन्ते शरत्युनेति 
बा मृत्युना कालेनाह्ियन्ते । (ह्यः) वा । 
11.89. एूरयितन्याः कामानाम्‌ । 11.8.20. पूरयितन्याः कामानाम्‌ । 
(पूरवः) 
11.142. धूरेन्ति तरन्ति उपक्षपयन्ति कमौणीत्यर्थः । 11.5.18. धूवेन्ति घ्रन्ति उपक्षयन्ति कमोणीत्यथेः । 
(इरः) 
11.143. भारयतेवा धूः, धायते हि सा बलीवर्दः । „ धारयतेवौ ओणादिके क्रिपि बाहुलकाद्‌ 
अङ्गुलयोऽपि धार्यः सुवर्णनवोपलादीनि धारय- आकारस्य उकारः । अङ्गुल्या हि धाय 
म्तीत्युभयप्रकारेण निर्वचनम्‌ । सुवणदि धारयति । 


ना. 152. भवः भूयत इति श्रवः कीर्तिः प्रसा । 17. 7. 4, श्रु अवणे' । कर्मण्यञुन्‌। श्रूयते ह्यन्नं 
19. 4. श्रूयत इति कर्मणि कारके । अन्नं वरण्यमानं ८ श्वः ) वण्येमानं श्रवो यशः । 
शरूयते । 
11. 164. पातेवौ रश्चणार्थस्य । रष्छितव्यं हि तत्‌ । 1. 7. 6.“पा रक्षणे ।'* " रक्षितव्यं श्यन्नम्‌ । प्याय- 
प्यायते । ( पितुः ) तेवा । 
1. 68. मघमिति धननाम मंहतेदौनकमेणः । तद्धि 11. 10. 1. म॑हतिदीनकमी । दीयतेऽर्थिभ्यः । 
दीयते । ( मघम्‌ ) 
1. 122. स्च्वितेऽवतिष्ठते, प्रयतः-भ्रियमाणस्य, 11. 10. 2. रिच्यतेऽवतिष्ठते प्रयतः न्रियमाणस्य 
पुत्रधनम्‌ । न तेनैव सह न्नियत इत्यर्थं; । ( रेक्णः ) धनम्‌ । धनिना सह न न्रियत हत्यर्थः । 
श्र. 89. अध्न्या मध्यमस्थाना । कस्मात्‌ १ अधत्नी 11. 11. 1. अध्या । “अहन्तन्या भवतीत्यषघ्री 
अस्य र्भक्षादेषृन्त्र | अहन्तन्या वा । (अच्नया) इति माष्यम्‌ । अघस्य दुर्भिक्षादेहेन्त्री । 
धमेचुर्दपके शवशनेनाधत्य पापस्य हन्ती । = स्यशेनेनाधस्य पापस्य हन्त्री वा । अहम्तव्यां । 


( ५०६ ) 


17. 387. निर्विवक्षयोपन्यास इति चेर निपात- 
त्वात्‌ | 

1. 266. भरतेवौ । हियन्ते हि तदथै योधानामा- 
यूषि धनानि च । 

71. 380. आहूयन्ते तत्रस्थवी्रारः । 


(11. 168. परतनाः सेनास्तासां गमनाथ॑म्‌ । यत्र 
= योद संगच्छन्ते । जयार्थं षा । 

17. 156. सङ्काः सचतेर्गतिकर्मणः सङ्गच्छन्ते वा 
तत्र योद्धारः संकीर्त्यन्ते वा । 


111. 168. प्रधन इत्यपटितमपि साम्यात्‌ संप्राम- 
नाम । प्रकीणौन्यस्मिन्निति ग्रहणकरूपेणोप- 
किप्तानीत्यभिप्रायः । यत्र तु परस्परं जिघां - 
सतां प्रवृत्तिस्तत्रोपपन्नतरं निर्वैचनम्‌ । 
चृडामणिमुकुरकटकादिविक्षेषात्‌ । 

11. 1857. संपूवादत्तः सम्पदादि क्िपि । संभक्ष- 
णात्‌ परश्परस्यायुषाम्‌ । समदन्तीति समदः 
संप्रामा उच्यन्ते । मदतेवां क्किपि हषैकर्मणः 
पूववत्‌ संहष्यन्ति हि तत्र योब्रारः । 

11. 149. मथ्यन्ते हि तत्र योधाः, स्खरतेवौ, स्व- 
रन्त हिं तत्र योधाः । 


19९. 9. दयते, खण्डनाथस्य । तेवो उज्ज्वलत्वात्‌ । 
1.119. पवतिरेतिकमौ, गन्तारं शत्रूणामुपरि । 
[1.189. वजेवति प्राणेरिति केचिद्‌ वाक्यशेषमध्या- 


हरन्ति । अन्ये बजैयतिमेव विनाशार्थं 
वणैयन्ति । | | 


». तत्र कुत्स इत्येतद्यदा ञ्जः, तदा छन्ततेः, 


11. 15. 16. निर्विवक्षयोपन्यासं इति चेन्न निपात. 
(आद्यः) त्वात्‌ । 
11. 17. 5. हर्तवौ षः । हियन्ते हि तत्र योधा- 


( भरे ) नामायुंषि धनानि च । 

11. 17. 7. आहयन्तेऽन्र परस्परं स्पधैया योधाः । 
(आहवे) 

11, 17. 9, पृतनानां सेनानामजनं जयनं वा यत्र । 
(प्रतनाज्यम्‌) 

11. 17. 14. सचतेरीतिकमेणो" '" ° '* ` * संकी- 
( सङ्का ) त्वन्ते तत्र योब्रारः । सम्यक्‌ कृत्यन्ते 

छिद्यन्ते आयुधेवौ । 


11. 17. 17. प्रधन इत्यपटितमपि सं्रामनाम । 
(मीडे) प्रकीणान्यस्मिभिति आभरणरूपेण प्रक्षिप्रा- 
नीत्यमिप्रायः । यत्र परस्परं जिघांसतां 
प्रृत्तिस्तत्रोपपन्नतरं निवंचनम्‌ । चूडामणि- 
कटकविक्षेपात्‌ 1 
11. 17. 22. सम्पू्वादत्तेःक्षिप्‌ सम्भक्षयन्ति यो- 
(समत्सु) ग्रणामायुषि। सम्पूवोत्‌ मदी हर्षे" इत्यस्मा- 
द्रा । क्षिपि समो मलोपः । संहष्यन्ति तत्र 
सुभटाः । 

1. 17. 38. मथ्यन्ते हि योद्रारस्तच्र । स्वल 
(खले) सञ्चलने" इत्यस्माद्रा धः । व्यत्ययेन 
सकारलोपः । स्वलन्ति तत्र कातराः । 

1.90.1. थोततेः । उचज्जञ्वलत्वात्‌ । तेव '** ""  । 

(दिद्युत्‌) 
11.20.65. पवतिर्गतिकमां । अच इः ॥ गन्ता 
( पविः ) शच्रन्‌, गम्यतेऽनेन यदा इति वा । 
11.20.9. वजैयति प्राणिः शातन । अन्ये वजैयति- 
( वज! ) मेव विनाशाथमाहुः । विनादयति र्र्‌ । 


11.20.11. छन्ततेः । स्तुदृषृत्यषिभ्यः कित्‌, 


( ५०७ ) 


छिनत्तीति कुत्सः, ऋकारस्योकारः सोना- 
मकरणः । 
11.455. मेषस्य पवैतस्य बा समुच्छ्रिताः प्रदेशाः 
कूलानीव । शातनं तेषाम्‌ । 
19.8. तीक्ष्णं श्ायु्धं योन्रारमुत्साहयति । 


17.58. प्रभवति हि तत्सरवैस्यानुम्रहाय । 
11.396, तवतेतरद्रयथैस्य । 


11.144. अथवा उरु भातीति ऋमुर्विस्तीणमन्त- 
शिक्षम्‌ । तस्मिन्‌ यः क्षयति वसति स 
ऋमुक्षाः । अथवा ऋभवः सोधन्वनास्तेषां 
यः क्षयति राजति ईष्ट इत्यर्थः स 
ऋभुक्षाः । 

19.107. उक्षा उक्षतेवद्धथथेस्य । 


11. 68. तन्नि स्रमाश्रयमावृणोति । 


9१.9१४. या वामया . वननीयं सभजनीयम्‌ । 
प्ररास्यनाम वा प्रशस्यम्‌ । 
11.847. अवयुनम्‌ अकान्तमप्रज्ञाने वा । 


11.146. स्तुत्यो ह्यसौ लोकस्य । स्तोता वा 
देवानाम्‌ । 

11.111. बहती मनीषा, मनस शश्वरस्तुतिः प्रज्ञा 
वा, '' "मनस दंषया मनःपूर्विकाया महत्या 
स्तुत्या वा । 

11.181. कुवैन्ति कमौणीति करवः । 


1. 185. करूषं कुत्सितं पानमस्मिननिति, च्छ. 


(कुत्सः) इति संप्रत्ययः । छन्ततेरकासस्य बाहु- 
लकादुत्वम्‌ । कृन्तति रात्र्‌ । 
11.20.12. मेषस्यान्तं पवेतस्पर॒ वा समुचिताः 

(कुलिशः) प्रदेशाः कुलानीव, तेषां शातनात्‌ । 
11.20.14. तीकष्णमिहायुधं योद्धारमत्साहयति । 
(तिग्मम्‌) | 
11.1.4. मवति तत्‌ सर्वैस्यानुम्रहाय । 
( भूरि) 
117.8.6. तवतिवद्रथ्थैः । 
(तवसः) 
1717.8.10. उर विस्तीणे भाति । ऋतेन सत्येन 
(ऋभुक्षाः) यज्ञन वा भाति भवति वा ऋभुः ।'*" 
क्षयतेरेशर्यकर्मणः क्षियतेवो" '" '' "ऋभूणां 
क्षयति ईष्ट, ऋभो महति स्थाने निवसति 
वा । 
1711.3.11. उक्षा । उक्षतेवद्रथर्थात्‌ । 
(उक्षा) 
17.72. तच्चि स्वाश्रयमावृणोति । 
(वतरिः) 
117.8.9. सम्भजनीयो हि प्रहास्यः । 
(वामम्‌) 
(11.8.10. कान्तिमान्‌ प्रज्ञावान्‌ वा । 
(वयुनम्‌) | 
11.15.38. स्तुत्यो खोकस्य । स्तोता वा देवानाम्‌ । 
(ग्त्स) 
71.15.11. यद्रा मनस दषा स्तुतिः प्रज्वा 
(मनीषिणः) मनीषा । 


11.18.. कर्वन्ति कमौणि । 
(करवः) 


117, 283. 1. कुत्सितं पानमत्र, कच्छसाध्यत्वात्‌ 


( ५०८ ) 
साष्यत्वात्‌ शौचासम्भवाद्रा । कुप्यन्ति वा ( कूषः ) सौकलम्भवादरा "° "कुप्यन्त्वस्मै मनुष्य 


तत्र मदुष्वास्तष्णया पदस्परेणेति । दुगदानजकत्वात्‌ । 
19, 18. अवते अवातितमधोणतमात्मनोधः स्थित- 171, 23. 7. अवातति खन्बमानोऽधो गच्छति । 
मित्यथः। (अवतः) 
1. 164. ननू बनगामिनौ अर्ये मुष्णन्तौ । 111. 94. 9. तस्करो हि मोषणा्षं सदा वने गच्छति । 
„ बनगुरवनगामीति । (वन्यः) 
17. 20. निष्यः अन्तर्हितः । 177. 25. 1. निर्बिं बहिर्नातं, निर्गतमन्तहितं बा । 
(निष्यम्‌) 


11. 105. प्रपूरवस्येरतेः षपूर्वस्य वा बेतेगति- 111, 26. £. ईंरयतेरबहतेर्मतिक्मैनो का संसाषनेऽ 
कर्मणः पराव्च्छब्द इति ददीयति प्रेस्विषत (परावतः)वर्त॑मानात्‌ प्रोपसगात्‌ परोपसगा्ा' " प्रश- 


इत्यादिना । भकषैभेरितादादित्यात. पराग- ब्दस्य परभावः | प्रकर्वेण ईंरति विक्र 
लादस्यानेरित्वादिना । पराणतमिव वा तद्धक्ति । 
भ्र. 94. परावतः हूरनामेदं दूरात्‌ प्रेरित इति । 
परावत सत्यस्य निर्वचनं प्रकर्वेणेरितात्‌ परा- 
गतात्‌ प्रवेाद्रा । 


1. 187. अभीके अभ्यक्त आसभ इत्यर्थः । सोष- 111, 29. 1-2. पित्वच्चब्द आसक्नार्थः विग्रकृष्टदेदा- 
सगौ सप्तष्वन्तौ ट्यविति तथा षटितौ । (प्रपित्वे, अभीके) कालैः प्रातिः प्रपित्वे इति ।* 
पित्र इत्यासन्नार्थः, * '“ विपकृष्टदेश्षककस् अभ्यक्ते आसन्ने इत्यथ; । सोपसर्गौ सप्तम्य- 
प्रपित्व इति ॥ न्तौ यथाटछविति पठितौ । 

71. 188 दन्न्‌, दभ्नोतेः वधार्थस्य, तद्धि श्रदम्भं 111, 29. 8-4.दन्रभिति दोकेदेधकमेणः 1"  "सुद्‌- 
सुच्छेद भवति अल्पत्वात्‌ । सु-शोकेण । (द्रम्‌, अर्भकम्‌) म्ण धुच्छेदन्‌ भलत्थत्वात्‌ । सुसौ. 
अर्भकमवहूतू-ऊनपरिमाणम्‌, हकारस्य कर्यैण ।` "हकारस्य भकारे गुणे रपरत्वे अकारि 
ख भकारः १ पजने अ भअभकमिति निकात्यते । अवकह- 

तमूनपरिभाणमित्यर्थः । 

1. 192. स्वेनात्मना मूखपरामं घारयत इति स्वे ॥ 1{¶. 30. 1. हवेगात्मना भूतत्रामं धारवतः 1 

( श्वषे ) 
» पुराणि बा धारयित्रयौ पुरन्धी । 11, 80. २. पुराणि धीयन्तेऽनयोः । 
(पुरन्धी) 

11. 888. ताभ्यां हि विविधं रदरानि स्वमतानि । 77. 80. 4, आभ्यां हि विविधं रद्धानि सव॑- 

मता । 


( ५०९ ) 


1, 19. हन्तेर्विंडसभिकवचने का अभ्यासाच ति 1४, 1. 1. हन्तर्लिडलमेकवन्बने णलि द्विवचने “अ- 
कुत्वस्याभावो नकारलोपर्छान्दसत्वादित्वाह- ( जहा ) भ्यास" इति कुत्वाभावो नकारलोपदछा- 


जाानेत्थथं इति । न्दसत्वात्‌ । जघानेत्यर्थः । 
717, 199. यद्‌ यह्मिन्निधीयते स्थाप्यते प्गपक्षि- 1४. 1. 2, निधीयते स्थाप्यते श्रगपर्िन्रहणाय । 
परहणाय इति निर्वचनम्‌ । (निघा) 
1, 202-208. अथवा योनिः रिताम"  ' । {प्र. 1. 8. न्रितशब्दष्य रेफलोपः । (त' इत्यस्य 
तेन रितामतो गुदादित्यर्थः । (शिताम) दीरध॑त्वं मषाब्दश्नोपजनः । अङ्गे धित- 
श्याम वा यजमांसे काठेयकाख्यं दिताम त्वाद्‌ दोः शिताम । सितक्षब्दस्य वा सका- 


उच्मते । शवेतं वा मांसं मेद आख्यम्‌ ।" '" 
दौः बाहुः | स शिताम भवति । अङ्गे 
भ्ितत्वात्‌ । भ्रितक्षन्दस्य प्रषोदगदित्वाद्‌ 
रेफस्य लोपः । त इत्यस्य दीर्घत्वम्‌ मदा- 
ब्दश्चोचजलः नि 
बुदोऽग्र योनिषशच्वत इत्वुक्षम्‌ । स हि 
िशितः। ˆ विज्‌ बन्धने ›। विविधं 
सितो बद्धो भवति । युदो हि पुरीषो- 
त्सगैवेलायां विकसति । संङचत्यन्यदा । 
न च विविधं बद्धस्य विकसनमुपपद्चते । 
सितशब्दस्य सकारस्य शकारः । तशब्दस्य 
दीधैत्वम्‌ । मकारश्चोपजनः। पृषोदरादित्वात्‌ । 
शितिशब्दः श्वेतब्णवचनः । तस्येकारस्या- 
कारः । मांस इत्यस्यापि आदरस्य हस्वत्व 
अनुनासिक "सशब्दलोपः । 


11. 206. गहना मेहतेः दानकर्मणः । अकारस्य 


एकारः । अनुस्वारखोपश्च । शाकल्यपस्षे 
महनीयं दानाहैम्‌ । अस्ति तव । छन्दो- 
गानां तु मेहनाशब्दो नेवास्ति । “यदिन्द्र 
चित्र मेह नास्ति इत्येवैरूपः पाठः ।* 
असदत्यर्थिधर्मपरसक्ेन चेदमस्वा ऋचः 
शाखान्तरे बेदान्तरे बाऽधीतत्या अवयवस्य 
ग्या्यानं इटग्यम्‌ । 


रस्य हाकारः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । योनिः 
हिताम । योनिरुदम्‌ । विषितः विविधं 
सितो बद्रो भवति पुरीषोत्सगवेलायां विक- 
सति । सदुचत्यन्यस्मिन्‌ । न च विविधं 
बन्रमेतदुपपद्यते । यद्रा स्यामराब्दस्य 
यकारस्य सम्प्रसारणम्‌ । तादाब्दस्यागमः। 
ङ्यामत्वाधकृ च्छिताम । यद्वा रितिषशाब्दस्य 
शेत (वणे) वन्नपर्यायस्य तिकारेकारस्या- 
ऽऽ कारः । मांसदाब्दस्याकारस्य इस्वत्वम्‌ । 
अनुना सकसराब्दयोर्लोपः । श्वेतमांसत्वा- 
न्मेदः रिताम । 


प्र, 1. 4. मंहतेदानकमेणो युच्‌ । बाहुलकादकार- 
( मेहनाो्कारो नकारलोपश्च ।* "महनीय दानाम्‌ । 


छन्दोगानां म इह ना इत्येवंरूपः पाटः । प्रस- 
केन च वेदान्तराधीततल्यावयवस्य व्या- 
ख्यानं भाष्यकारेण कृतम्‌ । 


( ५१० ) 


71. 207. मेरूनसीति । अनेकर्थ्॑च । दमे मनो 1#.1.5. दम उपमे दाने वा' दान्तेषु पुरुषेषु वा, 
यस्य स दमूना अक्रूर इत्यर्थः। अथवा दान । (दमूनाः) दमे यज्ञगृहे वा मनो यस्य स दमूनाः ।**" 
मनो यस्य सः। अथवा दान्तेषु शीलबत्मु दमशब्दो व्याख्यातो ग्रहनामासु ।" * "दमेरू- 
पुरुषेषु । दान्तं बा मनो यस्य सः । अपि नसिः' इति वैयाकरणाः । 
वा दम इति गृहनाम । सामर्थ्याशचा्न यज- 
मानण्े वर्तते । तस्मिन्‌ दमेदं गृहमिति । 
एवं मनो यस्य स दमूनाः । सर्वेष्वेतेषु वणौ- 
नां लोपविकारौ दर्शयितव्यौ । 


1. 208. मूषिकाः पुनष्णतिः । ता हि सुस्थापित- 1४. 1. 6. मूषिकाः । सुगुप्तमपि मुष्णन्ति हरन्ति । 
मपि हरन्ति । (मृषः ) 

11, 212. इईषतेगतिकर्मणः । इषेवौ इच्छाथस्य 1४. 1. 7. ईषु इच्छायाम्‌ । ईइषिमदिमुदि' इत्या- 
षिमदिमुदिसुरवी' त्यौणादिकरपरत्ययान्त- ( इषिरेण ) दिना किरच्प्रत्ययः । यद्वा रईंषयतेर्ग - 
स्य । ऋषेवा दर्ह॑नार्थ॑स्य कूपम्‌ । गतेन तिक्मेणः । ऋषेदैदानार्थस्य वा बाहुलकात्‌ 
तवा प्रति त्वदृष्यानपरेणेत्यथंः । एषित्रापि किरच्‌ इषभावश्च । मनोविरोषणमेतत्‌ । 
त्वत्साध्यस्य परस्य व्य वा सवीथांनाम्‌ । एषिदाब्दात्‌ सामर्थ्यस्य । यद्वा त्वां प्रति 

11. 211 . मनोविदोषणमेतत्‌ । गतेन त्वद्धथानपरेणेत्यर्थः । द्रष्टा वा स्वौ- 
| थानाम्‌ । 


11.218 .लोष्मध्यमपुरुषबहुषचनस्य । तात्‌ तप्त- 1#.1, 8. करोतेरलोष्मध्यमपुरुषबहुवचनस्य तशब्द । 
नपतनथनाच्न' इति छन्दसस्तनादेशः । तत्र॒ (क्रुरुतन)तस्य तात्‌ । तप्तनप्तनथनाश्च इति छान्द- 


तराब्द एवाथवान्‌ नदाब्दस्त्वनर्थक उपज- 
नच्चात्र विकरणो धातु तन्त्रमित्यस्य प्रति- 
पादनौथमाह । कतंन हन्तन यातनेति । 
अनर्थका उपजना भवन्तीति बहुवचनं 
भाष्ये । अचप्यवैरूपा उपजनाः सन्ती- 
त्यस्य प्रतिपादनाथेम्‌ । 


सस्तनादेशाः । तत्र तदब्द एवार्थवान्‌ नश- 
ब्दस्तूपजनोऽनथेकः । कुरुतनेत्यस्य प्रति 
पादनार्थमाह भाष्यकारः कतैनयातनहन्त- 
नेत्यनथंका उपजना भवन्ति" इति । अत्र 
बहुवचनमन्येऽप्भवेरूपा उपजनाः सन्तीति 
प्रदिपादनाथम्‌ । 


11.816. जग्धं भक्षितमन्नमस्मिन्‌ भियते तिष्ठति 1४. 1.9. जग्धं भक्षितमन्नमस्मिन्‌ धियते तिष्ठति 
घीयते वा प्रक्षिप्यते । (जठरम्‌) धीयते वा प्रक्षिप्यते । 


11.219. तनेतेर्निष्ठायां मतुपि उपधाया इकारो {४.1.10 तनोतेस्तुदेष्च निष्ठायां मतुपि उपधाया 
धकारस्य सम्प्रसारण परलरोपश्च । (तितउ) इत्वे दकारलोपो वकारस्य सम्प्रसारणं पर- 

एवं तुदेस्वुन्नवत्‌ । अत्राप्युपधेत्वं सयोग- लोपश्च । तिलमात्रं वुननं वा । तिलदाब्दास्तिः। 

स्य च तत्वम्‌ । पर पूथैवत्‌ । तिलमाज्तुन्न- व॒भराब्दादुकारतकारौ । मत्वे बहुत्रीहिः । 


( ५११. ) 


मिति वेति। तिलशब्दाथस्तदितकारोष्टोतदा- 
ब्देन व्युत्पन्नः परलोपश्च । मयडथे बहुत्रीहिः । 
„ ततेन मध्ये तुत्रैदिष्दरैस्तिलमात्रैश्च तद्वत्‌ । 
1.49. ते ह्यन्नं गन्धं च प्रति स्पौ भवतः । 


11.221; 317. दिप हनू नासिके वा। 

11.281. मध्यशब्दात्‌ सुपां सुत्ुक्‌' इत्येवमयम- 
कारः सप्तम्याः स्थाने छान्दसत्वात्‌, मध्ये 
इत्यवगमः । 


ततेन मध्येन तुन्नेदिछदैस्तिलमतरश्च तेस्त- 
रत्‌ । 


1४.1.11. अन्ने गन्ध च प्रति खपे भवतः । 
(रप्र) 

„ हनू नासिके वा। 
1४.1.12. मध्यदाब्दात्‌ सप्तम्येकवचनस्य शुपां 


(मध्या) सुलुक्‌" इत्यादिना आकारः । मध्ये" इत्यथैः । ` 


71.224. ततीयैकवचने वा सुपां सुलुक्‌ इति 1४.1.18 ततीयैकवचनस्य वा श्ुपां सुलुक्‌' इत्या- 
पूरव॑सवणः । मदिष्णू मदिष्णुना वेत्यवगमः। (मन्दू ) दिना पूतैसवर्णः । मदिष्णू मरदिष्णुना वा । 


11.296. ते च सप्त, तेषां य अन्तर ईरिताः प्रेरता 
विरला इत्यथः । 46 
अश्वस्यान्त एकत उरोऽन्यतो जघनं स 
येषामीमौ प्रेरितः प्रथुरित्यथः । 

11.228. कायमानश्चायमानो योनिद्धेन पदयन्नि- 
त्यथः । कामयमानो वा । 

„ ह्न्धमित्यवगमः । 


11.229. अबुश्ाथिन वाहिन चत्यवगमः । अभि- 
रभिधेयः । 

1 280. शीरम अनुगम्य भूतानि जङ्गमानि जाट- 
रात्मना स्थावराणि च सूक्ष्मेण चामिव्यक्त- 
शक्त्यात्मनाऽयं शते न्यवेतिष्ठते अश्चाति वा, 
एवशीलः स दिरोऽभिः, तं रीरमलुदायिने 


वेत्यथः । 
11.231. क्हुवचनस्य स्थान एकवचनम्‌ । विदथेषु 
इत्यवगमः । विविध दहिंसितेषु अधःकृते- 
ष्वित्यथः । 
11.281. दुपदषु दारुमयेषु पादुकाख्येषु । 


1{.232. तीये पानाथावगाहनाय वा क्िप्रमाग- 
 . . -च्छन्ति। 


1४.1.14. ते च सप्त, तेषां ये अन्तः ईरिताः 

( ईैमान्तासः ) प्रेरिता विरला इत्यथः । अथ वा 
अश्वस्य अन्तो जघन स येषामीमौ प्रथुरे- 
त्यथः । 

1 ४.1.18. चायमानः । चकारस्य ककारः । यद्रा" ' 

( कायमानः ) कामयमान इत्यस्य मकारलोपः। 


1४.1.16, दुन्धमित्यथेः। 
( लोधम्‌ ) 


1४.1.17. अयमभिरुच्यत । अवुशागिनमाशिने 

( शीरम्‌ ) वा । अनुगम्य भूतानि जङ्गमानिजाठ- 
रात्मना, स्थावराणि च सृषमेण अनभिव्य- 
त्तराक्तयात्मना यः रोते व्यवतिष्ठते अश्नाति 
वा । एवंशीलः । 


} 9४.1.18. बहुवचनश्य स्थानं एकवचनम्‌ । विवि- 
( विद्रधे ) धं दिंसितेषु कुपितेषु इत्यथः । 


10.1.19. दममयेषु पदेषु पादुकाख्येषु इ८५यः। 


( व्रुपदे 
1४.1.20. तुग्व तीथेमित्यर्थः । तद्वि पानायावगा- 


( तुग्वनि ) हनाय वा किप्रमागच्छम्ति । 


( ५१२ ) 


11.283. नमतेभकारात्यरं सकारागमः । 


11.78. नसतिराप्रोतेनंमतेबौे 
नमन्ति वा तं प्रति। 
71.234. श्राह्मण इदमाहतम्‌' इत्यादौ द्ंनादाहननि- 
वंचनार्थं वचनवन्तः । 
„ आहननबन्त इत्यवममः । 
71.285. अग्मनि उफपदे सदेः सनेव “अन्येभ्योऽपि 
टदयते' कविप्र' इति क्किपि सूपम्‌ । 


| आप्नुवन्ति 


11.238. इष्मिणो गन्तार इषितारो वा स्तुतीनां 
हविषां च द्रष्टासे स्वा्थानामित्यथः । 

„ देवताः प्रत्युडमानत्वादकःशब्देनात्र स्त॒ति- 
रुच्यते । अथवा एतद्रूपसमीपे तदुदकस्यो- 
ब्रृतक्ष्य ॒स्थानमावाह इति लोके प्रसिग्रम्‌ । 
तत्साटृ्यात्‌ सोमरसस्य पूर्णमधिषवण इति 
चम॑ बाह इत्युच्यते । 

19.75. तकतेर्गतिकमर्ण; । सर्वतो गच्छतीति । 
अथवा तक्म्योष्णं तत्परित उभयत एनां 


परिणृह्य वतेत इति । तदुक्तं तक्मेत्युष्ण- 


नामं तकतीति सत इति । तेन परिमित- 
कमं सं ' " परितकभ्येति । 


11.240. सु इति इते सूते इत्यवगमौ । विकल्पेन 


एतेः क्तप्रत्यये इतः । तस्मिन सु इत्युपस- 


गह्य यणादेशे प्राते छान्दसत्वादुवड्‌ । वड 
प्राणिगभविमोचनयोः' इत्यस्य वा क्तप्रत्यये 
इडमगम उपजनः । सुगते प्रजाथामिति 
वेत्यथैः । 


1४.1.21. नमेमकारात्परः घुगनमः । 
( नैसन्ते ) | | 
1१.1.22. अत्राप्रोतेनमेतेबौर्थे बतेते ।' '"भप्ठुव- 
( नसन्त ) न्ति नमन्ति बा। 
1४.1.28. श्राह्मण इदमाहतम्‌' इत्यादिप्रयोगदर्च- 
(आहनसः) नात्‌ आइन्तिनचाना्ः । आहननकन्तः, 
वचेनवन्तः इत्यर्थः । 
1४.1.24. अश्मनि उपपदे सदेः सनोतेबी अन्ये- 


(अग्रसद्‌) भ्योऽपि ददयन्ते' “किप्‌ ज' इति किपि 


रूपम्‌ । 

1४.1.25. इकितारो हबिषां स्ठुतीनां च गन्तारो 

[ (इष्मिणः) द्रष्टारो वा सर्वानाम्‌ । 

1*.1.26. देवताः प्रत्यष्यमानत्वात्‌ बाहः स्तुतिः । 

( बाहः ) अथ व। यदेतत्‌ कुपसमीपे तदुदकस्यो- 

चतस्य स्थानमाबाह इति ल्के प्रसिद्धम्‌, 
तत्सदृशत्वात्‌ सोमरसस्य पुणमधिषबणं 
चर्म षाह इत्युच्यते । 

1#.1.27. परिपूत तक्तेशतिकमेणो मनिन्‌ । प- 

(परितक्म्या) रित सर्बैतो गच्छति सर्वस्मिन्‌ देहो 
रानत्रिरस्ति । अथ वा तकम्योष्णं त्वरित 
उभयत एनां परिगृह्यते क्तत इति । तदुक्तौ 
तक्मेत्युष्णनाम तकत इति सतः इति । 
तेन परितकषमा सति यकातेषजनेन परि- 
तकम्या । | 

19.1.28. सुपूबोदेतेः कप्रत्ययः । श्रड्‌ प्राणिग्म॑- 

(सुषिते) षिमोचनयोः' इत्यस्य वा क्तः छन्दस- 

त्वादिडागमः । उवद च । सपतम्येककषबनम्‌ । 
लोभनं गम्यते यत्र॒ स्वगोदौ तत्‌ प्रसूते 
प्रजायां वा । 


7 १५५. ददातेः । आतो मनिन्‌ इनिव्यनिपश इति ] 0.1.82. ददतिः (आतो मनिन्डनिन्यनिपथ इति 


( ५१९ ) 
कमेण वनिप्‌ प्रत्ययः । ततो दाबच्छब्दात्‌ (दावने) व्यत्ययेन कमणि बनिप्‌ । ततः षष्ठयर्थे 


चतुर्थी सा च षष्ट्यर्थे द्वितीयार्थे वा । 


द्वितीयार्थे बा चतुर्थी । 


11.247. कूपदाब्द उपपदे अर्तिभैस्वस्य कमैण्यणि 1४.1.38. कृपश्षव्दे कमेण्युपपदे अत्तैः कमेण्यण्‌ । 
कूपारः। अकूपारः कच्छपो हि सति सम्भवे (अकूपारस्य) न कूपारः अकुपारः । कच्छपो हि सति 


वादा गच्छति न कूपम्‌ । अल्पोदकत्कार्‌ । 


सम्भवे इय य॑च्छति न कुपमल्योदकत्वात्‌ 1 


11.947. “लो तदुकरणे' । इत्यल्य व्यत्ययेन खपे: 1 9.1.84. शो कदूकरणे । दिकादिः परस्मैपदी । 


चमी ओकारस्येत्वे बत्‌ छान्दस शूपम्‌ । 


(शिशीते) ब्करवनेन रापः श्लो ओकरस्वेत्वमात्मने- 
पद । 


17. 249. अप्रायुबोऽतिच्छिन्नचेतस्का अप्रमाद्यन्त 19.1.37. अप्रायुवः, अप्रगतमनस्काः न प्रमाधन्त 


इत्यर्थ; । 
यिता स्तोतेत्य्थ; । रूढत्वाच्वं तक्षाकिबिष्‌- 
तिप्रसङ्गनिषृत्तिः । 

11.252. ज्योतिहरः । तद्धि हरति तमः । उदकं 
हृरः । तदपि च हरति स्वैम्‌ । लोका 
हरासि । तेषु हियते सवम्‌ । तएव वा 
श्त्युना कालेनाद्धियन्ते । 

11.253. व्यन्त हत्यत्रं य एक धातुः स दयति. 
वदनेका्थं इत्यर्थः । 

11.955. बासीदाब्दः छेदनद्रन्यविरकवचनस्तस्य 
सकारस्य शकारेण म्मषलिः । 

11.256. विषम इत्यवगमः । 


11.257. अतीरे बालिशसमानजातीय विषयत्वात्‌ । 
11.258. अतिरेकः पुनरक्तमुख्छते तस्य॒ नाम 
पुनज्ञायमानत्वात्‌ क. 
बालिशो मूखेस्तस्य ङा नामं । सु हि जात 
एव केवलं न कन्मैचित्‌ पुरुषाौयतश । 


तनं निगमः पर्येष्यः । 
11.963. रेतिहासिक्मनां देकानां मातां उच्वते । 
नैरुक्तानामदीनादिगुणः । अध्यात्मपक्षे 


प्रकृति! । 


(अप्रायुवः) इति । 
च्यावयिता स्तोमानाम्‌ । देव्रानां प्रतिगम- 1.1.38. देवान्‌ प्रति स्तोमानां च्यावयिता स्तोते- 


च्यवान) त्यर्थः । रूडित्वादिप्रसङ्गनिवृत्तिः । 


1४.1.40. हरो ज्योतिरुदकल्लोकवाचकम्‌ । ज्योति- 

(इरः) दरति तमः। उदकं बहत हरति सर्व॑म्‌ । 
लोकेषु हिथते सर्वम्‌ । त एव वा कालेन 
शृत्युनाश्रियन्ते । 

1४.142. व्यन्त इत्यत्र य एषं धातुः स दयति- 

(ज्वन्त) बदनेकार्थं इत्यथैः । 

1४.1.44. वाद्ीराब्दः छेदनद्रन्यविशेषवचनः, 

(वाशी) तस्य सकारस्य शकारेण व्यापत्तिः । 

19.1.48. विक्मः । 

(विषुणः) 

1४. 1. 46. अतिरेककालिक्षसमानजातीयानां 

(जामिः) वाचको जामिश्ब्दः। अतिरेकः पुनर- 


नाकिदो धुः । स हि जात हवं न केवलं 
कस्मैचित्‌ पुरुषार्थांयालम्‌ । अत्रं निगमः 
पर्वेष्यः । 
19.1.19. रेतिहासिकानां मते देशमता नैर- 
(अदितिः) कानां मते अदौनादिङुणः । अथ 
कारनवके प्रजतिः ! 


( ५१७ ) 


17.265. प्ररितवन्तः । 


11.266.बद्रस्ताडितो वाहने वेगश्रान्तो जसुरि- 
रुच्यते । 

1 267. मन्दतेः स्तुतिकममेणो धमि मदनं मन्दः 
स्तुतिस्तद्वान्मन्दी । छान्दसत्वात्‌ ' अत 
इनिरनौ' नेष्यते । "एकाक्षरात्‌ कृतो जाते 
सप्तम्यां च न तौ स्मृतौ" इति । 

1[.269. कमाणीत्यभिधेथवचनम्‌ । दसयंत एनानि । 


71.274. यदुदात्तं तत्प्रथम देशविषय द्रष्टव्यम्‌ । 
यदनुदात्तं तदन्वादेदाविषयप्‌ । * ` ˆ" * 
तथो हरणे दर्शनात्‌ । अस्या ऊ षु णः' 
अस्य वामस्य इति । इतरश्रापीति दीघो 
युरस्या यः पतिः शठतीयो भ्राता घृतप्षठो 
अद्य इति | ०००७७ 

11.975. ती्रः स्फुटोऽथैः प्रयोजनं य॒स्य तत्‌ 
तीवरार्थमतिदायेन तीवा्थतरं यदुदात्त तद- 
तिशयेन स्फुटप्रयोजनम्‌ । तदर्थस्यान्येना- 
दिश््वात्‌। ` 


11.286. अविद्यमानं ध्यानमस्मिस्तदिदमन्धः । 
किं पुनर््यानम्‌ ! ददनम्‌, तद्वि तमसि न 
मवति आलोकाभावात्‌ । 

11.288. परस्परेणासमिश्रीमवन्त्योः विक्षिपन्त्या- 
वाभ्रितान्‌ । | 
हन्तिकर्मेत्यथावगमं दरयति । 


11.290. (तरति भ्रत्य तरति पाप्मान तरति 
ब्रह्महत्याम्‌ इति हन्ति विनादयति व्यपो 
हृतीति हन््य्थ तरतेः प्रयोगदद्नननिदमथौ- 
नवगतम्‌ । किन्तर्हि १ उकारषकारानवग- 


1प्र.1.50. प्रेरितवन्त इत्यथैः । 


(एरिरे) ` 
19.1.51. ताडितो बद्रमुक्तो हतवेगश्रान्तो 
(जसुरिः) जसुरिः । 


191.58.मन्दतेः स्तुतिकर्मणो चनि मन्दः स्तुत्तिः। 

(मन्दिने) छान्दसत्वात्‌ “ अत इनिठनौ › नेष्यते । 
"एकाक्षरात्‌ कृतो जाते सप्तम्यां च गतौ 
स्तुतौ (स्परतौ)" इति । 

19४ .1.66. दैसयः कमीणि । दसयन्तयेनानि । 

(दंसयः) 

1 प्.1.61-69. शब्दान्तरेणानादिषटस्य समिधिवि- 

(अस्याः । अस्य) दिष्टपदाथेलक्षणस्याभिधेयस्योश्वा- 
रण प्रथमदेशः । आदिष्टस्य तस्योशारणम- 
न्वादेशः। तत्र प्रथमदेशविषयत्वादुदात्तम्‌। ` 
पदद्यै तीव्राथतरमतिस्फुटप्रयोजनम्‌ । 
अन्यानाविषटस्वार्थत्वात्‌ । अन्वादेशविषय- 
त्वादबुदात्तं पदद्रयमल्पीयोथतरमतिरदायेना- 
स्फुटभ्रयोजनम्‌ । अन्यादिष्टस्वार्थत्वात्‌ । 
अस्या ऊ षु ण उप सातये भुवः' दीषा- 
थुरस्या य: पतिः, अस्य वामस्य पकितस्य 
होतुः" (दतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्य' । 


 (प्र.2.6. अविद्यमाने ध्यानं ददोनमस्मिन्‌ आलो- 


( अन्धः ) काभावात्‌ । 


19.2.7. परस्परेण सम्मिश्रीभवन्त्यौ । अवक्षिप- 
( असश्चन्ती ) न्त्यावाधितान्‌ वा । 

1४..8. अत्र तु हन्यथः । 

( वनुष्यति ) 

19 .2.9. तरति ब्रत्यु तरति ब्रह्महत्यां विनादायन्ति 


 ( तरुष्यति ) ग्यपोहतीति हन्यथे तरतेः प्रयोग- 


ददात्‌ तरतेरुकारषकारावुपजना, त्याहुः । 


, ( ५९५, ) 


मात्‌ शब्दानषगतमे्वैतद्‌ इति वणंयन्ति । 
11.391. मन्दतेः स्तुतिकर्मणः । 


- 11.292. मन्दनाः स्तुतीः । 

11.294. आङ्पूर्वस्य हन्तेरप्र्यये . आहन्तीत्याहना 
इयेतदरूपं भवति । तस्य संबुद्धौ आहनः । 
असभ्यव्चना मामाह । 

` 1.298. अश्नोतेरक्षाः । तस्य च उदितोवा 

इति विभाषितेटूवात्‌ लिः सिचि अनिट्‌- 
पक्षे अषटे्नवगमः । इदटूपक्षे अदिषटेति । 

11.299. अवनादिदय्थप्रतीतिवचनम्‌ । 

11.298. अतो रक्षणतर्पणमात्रम्‌ । 

11.999. !हासतिः स्पर्धायाम्‌" 

11.174. हासमाने स्पर्धमाने परर हष्यन्तौ वा । 

11.599. पड्भिः पनैः सोमस्य स्पाशनैवां बन्धनैः 

| स्यदौनैस्तव गुणानां स्वुतिलक्षणः । 

11.300. माध्यभिकं ज्योतिस्तदुच्यते । स्वपनमिलय- 
थेप्रतीतिवचनम्‌ । 

11.301. द्वैषं द्विधेति बेल्यवगमः । 


{1 802. त्रा वरणा वरितारो नेष्टारोऽहतिकृतत्व- 
सामान्यं वा । त्रा बरात्यस्थानीया लुन्धकादय 
इहामिपरताः । 

17.809 इषव इत्यमिधेयवचनम्‌ । 


11.510. अन्ने प्रुग्यम्‌ । अतं एव केचिन्न 
पटठन्तयेवान्ने । 

11.511. रथनेमिरियमभिधेयवचनम्‌ । रथचक्रधारे- 
त्यर्थः । वज्ोऽपीति। 

11.2856 , वक्ष उरः । 


. [1.814. सचा इत्यनवेगतो निपातः । सहेत्यर्थः । 


. 1 प्र.3.10. मन्दतेः स्तुतिकर्मणः 


( मन्दनाः ) 

भन्दना स्वुतिरित्यथः । 
19.2.11. आहन्तेरसुनि आहन्ति आहना: सम्तु्रौ 
( आहनः ) आहनः असह्यवचनादाहन्तुः । 


19.2.19. अश्नोतेटडिः सिचि “उदितो वा इति 

( सोमो अक्षाः ) अनिटूपक्षे आडागमे च आष्टेति । 
इट्पक्षे आदिष्टेति । 

19४५.2.15. अन्न अवनं गमने रक्षणं तर्पणं वा । 

( ऊति$ ) 

19.2.16. हासतिः स्पच्रीयां हरणे वा वत्तैते । 

( हासमाने › स्यग्रमानौ परस्परं हष्यन्तौ वा । 

19.४.17. पैः सोमस्य । यद्वा स्पाशनैबेन्धनैः 

( पड्भिः ) स्यरनः स्तुतिलक्षणेयणानाम्‌ । 

1.2.18. स्वपितीति ससम्‌ । माध्ययिकं ज्योति- 

( ससम्‌ ) रुच्यते । 

1४.9.19. द्विषेदय्थः । 

(द्विता) 

1 प्र.2.20. वरितारोऽन्वेष्टागे प्रगादीनाम्‌ । ब्राय- 

{ त्राः ) स्थानीया टुन्धकादयः । 


1 ्र.2.३. अन्न इषव द्यन्ते ॥ 
( शयः ) 


1*.2.24.अने म्रग्यसुदाहरणम्‌ । अत एव केचिन्न 
( अकः ) पठन्यत्रेऽकम्‌ । 

10.2.95. रथनेमिर्वजश्च पविः । 

( पविः) | 

19.2.96. उर इत्युच्यते । 

( बक्षः ) 

19.2.30. सहार्थोऽयै. निपातः 1 

( सचा ) 


( ५१६ ) 


11. 315. चिदित्येष निपातोऽवदात्तः पुरस्तादेव 
षष्ठे व्याश्वातः । शविदित्येषोऽनेककभा' 
इति । "चतुरश्िददमानात्‌' दत्ादि । 
स एवं रूपसामन्यात्‌, अथापि पञ्युनामेह 
भवति नैगम प्रकरणे । स चोदात्तश्धिनोते- 
यतेव । 

11.816. आ इत्याकार उपसर्गा यः पुरस्तदेव'आ 
इत्यवांगित्येथ' इप्यत्र व्वाङ्यातः । पुनश्च 
अथाप्युपमार्थे दृश्यत इति निपात इत्युक्तः । 
इहाप्यध्यर्थं इत्याह । अध्यर्थश्च अधीत्यु- 
परिभाव" इत्युक्तम । उदारणे पदविभाग 
द्यितुमाह । अच्र ओं अपः अघ्रे भष्यय 
इत्यथैकथनम्‌ । 

11.317, यज्ञो षा अन्नं वेत्यमिधेयकचनम्‌ । 


11.818. स च मन्त्रादिषु करणसाधनः । अग्न्या- 
दिषु कर्मसाधनः । 
11.821. तोदो गृहस्थः । 


17.328. सुगमन इत्यथः । 


1 326. आहृतदीपतिरागतक्रोधो वेत्यर्थः । अतश्ना- 
नेकथेमपि । ज्वलन्नामसु ऋोधनामसु वा 
चृणिरशाष्दश्य पाठात्‌ । दीपिनामत्वमङ्गी- 
कृत्योदाहरणम्‌-- 

एहि वां विमुचो नपादाधूणे संसचावह । 
11.527. क्रोधकचनत्वे तवन्यदुदाहरणं कर्ब्यम्‌ । 
»  पृथुजव इत्यवगमः । शि अभिभवे 
इत्यस्येदं रूपम्‌ । वेगेनान्यानभिभविता 
महाजव इत्यथः । 
# अतमवन्ततिलकगमः 
देशः । यु्नांमकरण : । 


। अततेरथरा- 


19.8.81. निपातो नाम च । निपातोऽनुदात्तः । 

(चित्‌ )चिदित्येषोऽनेककमौ' इत्यादिना ग्याख्यातः । 
^वतुरश्चिददभानात्‌' इत्युपमायाम्‌ ।* "° ° * 
नाम तु चिनोतेश्वयतेवा क्किपि चिदिति 
भवति । 


1 ्र.२-8३2. आ इत्यवौगर्थे' इत्युपसर्ग व्याख्यातः । 

(ओ) ^^ यदन्र ओं अपः इव्यध्यर्थ॑स्य । 
समुखयार्थत्वेनअथाप्युपम्थै भवति ।' इति 
च निपातश्च । अध्यर्थऽप्युपरिभावे वतैते । 


1४.2.88. अत्र यश्ोऽन्न वाऽभिधीयते । 

( श्नम्‌ ) 

19.2.84. मन्त्रादिधु करणसाधनः । अग्न्यादिषु 

( पवित्रम्‌ ) क्ेसाधनः । 

1४.2.85. तोदो गृहस्थः । 

( तोदः ) 

1४.९.86. सुगमन इत्यर्थः । 

(स्वाः) 

ए.8.89. पृणिशाब्दो उवलक्नामस्ु॒क्रोधनामसु 

( आरूणिः ) च व्याख्यातः । आगतदीपतिरातक्रोधो 
वा । आघृणे सं सचा्बहे' इति दीतति- 
नामत्वे निगमः । करोधवचनत्वेऽन्यदुदा- 
हरणं कतैन्यम्‌ । 

19.2.40, जि अभिभवे !"*“ *“ “प्रथु: जयो 

( प्रथुज्रयाः ) यस्य सः । वेगेनान्यानभिभविता 
महाजव इयर्थः | 


1.8.41. अततेः।' “° '*°युसुप्रत्ययो घातोरथरा- 
(अयम्‌) देशाश्च ।***** "अतन. गमनमथयुब्देनो- 


( ५१७ ) 


11.828. अथयुमतनवन्तं देवान्‌ प्रति गमनव- 
न्तमिव्यथैः । 

11.829. आहवनीयं प्रति गतानीत्यथैः । कृतका 
नीति वा ऋत्विग्भिः संस्कृतानीत्यर्थः । 
अथवा इन्द्रविरदोषणमेतत्‌, इन्द्रः काणुका 
कान्तो वभः सोमस्य , अथवा कणेशब्दः 
श्द्भाप्रतीवातेऽस्ति "कणेमनसी भद्रा 
तीधातेः इति तस्य काणुका इति सूपं 
क्रियाविष्ोषणं च । 

11.830. मन्र इत्यमिधेयववनम्‌ । गन्यधिकृत- 
त्वादिति हेत॒व्चनम्‌ । गोदाब्दश्वात्र पञ्ु- 
मात्रोपलक्षणः । यागादिष्वधिकरतत्वादधि- 
कृतो गबीति । अधिकृतपशुरित्यर्वगमः । 

11.881. तच्छन्दवत्वाविति । संरासनशब्दोऽधि- 
ग्वादिरस्मिन्रस्तीति । अतोऽधिग्वादि- 
दाब्दादधिगुरिति ।' °" "* " "* अध्रिगवावाप्र- 
तीनां च मध्ये अधिगोभमख्यत्वाद्‌ अधि- 
गुहब्देनाभिधाने तच्छब्दवत्वादिति युक्तम्‌ । 

11.888. अनेकार्थेतां ददीयन्नाह-अभ्भिरपीत्यादि । 
१ अधिगो हे अश्तगमन । 

11.584. इनोऽप्यध्रिगुरुच्यत एव । न तस्यापि 
कञ्चिद्‌ गमन प्रतिबन्धुमुत्सहते । 
अध्रिगवे भ्रतगमनोऽध्िगुस्तस्मै अधृतग- 
मनाय सर्वश्ाप्रतिहतगमनायेत्य्थः । 

11.888. स्तोम इत्यभिधेयकथनम्‌ । आघोष इत्य- 
वगमः । प्रत्याघुष्यत इत्याडोऽनुनासिकः । 
घोषशाब्दस्य गूषशब्देन व्यापत्तिः । 

» आपातितमन्युरित्यवगमः । 

11.886, सोमो वेन्द्रो वाभिधीयते । यदा सोम 
स्तदा आपान्तमन्युरित्यादयीनां पदानामय- 
मथः । मन्युर्दीप्तिरापादिता सस्कारेणोत्पा- 
दिता दीतिर्थस्य स आपान्तमन्युः समुत्पा- 


च्यते । भत्वर्थीयस्य टुक्‌ । गमनवन्त- 
मित्यथैः । 

1९.2.49. आहवनीय प्रति गतानि । ऋऋतिविक्‌ 

(काणुका) प्रति कृतानि ऋतिग्भिः संस्कृतानि 
सरांसि विशेष्यन्ते । यद्रा काणुकादाब्द 
इन््रविहोषणम्‌ । सोमस्य कान्तः वषभः । 
यद्रा कणेशब्दः "कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते" 
इति तस्य काणुकेति श्य॑क्रियावि- 
शोषणं च । 


1१.8.42. अधिकृतो गौयस्मिन्‌ मन्त्रे सोऽधिगुः । 


( अध्रिगुः ) अधिकृतद्ाब्स्याधिभावः । गोदाब्द- 
श्चात्र पडुमात्रोपलक्षकः छागादिष्वधिकृत- 
त्वात्‌ । यद्वा अभरिग्वादिराब्दवत्वादध्रिगुः । 
अध्िग्बयाप्र्टतीनाम्रिगोमुख्यतवादपनिगु- 
दाब्देनामिधानम्‌ । अभनिरिन्द्रश्वापिगुशब्दे- 
नोच्यते । अशतगमनः स्वत्राप्रतिहतग- 
तिरियर्थः। 


1ए.2.4 | घुष्यते आघोषः । घोकारस्य हूकारभावः। 


(आङ्गषः) आडोऽलुनासिकर्छन्दसि । इत्यलुना- 
सिको व्यत्ययेन । स्तोमोऽभिधेयः । 
19.2.45. आपादितमुत्पादितं संस्कारेण भन्यु- 


(आपान्तमन्युःदीप्तिर्यस्य । आपादितशब्दस्यापान्त- 


भावः । मन्युशब्दो व्याख्यातः क्रोधनामसु । 
सोम उच्यते इन्द्रश्च । आपान्तमन्युरुत्पा- 
दितदीप्तिष्त्पादितक्रोधो वा । 


पुनरिन्रस्तदा दीपतिवो क्रोधो वा सोमपाने- 
नापान्तमन्युरुत्यादितदीप्तिवा उत्पादित- 
क्रोधो वा । 

11.341. उरु महत्‌ स्थानं यशो वा व्याप्नोतीति 
उबैहीत्यवगमः । उरुभ्यामद्वते सभ्भोग- 
का कामिनं वशीकरोति दिल्पाचारकुश- 
केत्यर्थः । उर्वदिनीत्यवगमः। उर्व महान्‌ 
वः कामोऽस्य महेच्छेत्यर्थः । व्यधिकरणे 


वा बहुत्रीहिः, बहुषु कामोऽस्याः, बहूनां वा 
यस्यामिति । 


11.346. कान्तिर्वेत्यमिधेयम्‌ । 


11.844-8, वाजपस्त्यं वाजं चान्नं पतनं च परमे- 
तदन्नाद्यमस्माकमिति मन्यमानाः पतन्ति 
यस्मिन्‌ देवास्तमित्यथः । 


11.847. वाजगन्ध्यं धाजेनानेन सक्त्वादिना 
मिश्रयितव्यम्‌ । 

17.848. गन्ध्यं ग्राह्य मोज्यमात्मना मिश्रयितव्यं 
भक्षयितन्यमित्यथः। 

)1.349. आगधिता अग्रहीता आमिधरिता अवय- 
वेगौढं परिष्वक्ता सतीत्यथेः । परिगधिता 
स्वैतोऽन्तबैहिश्च मिभिता आलििङ्गनचुम्बन- 
पुरस्सरं प्रक्षिप्तप्रजनना स्वातुरागं संभो- 
गयाय परिगृहीता च सतीत्यर्थः । 

11.880. कृतयान इत्यवगमः । दात्रुन प्रति कृत- 
मेव यानं येन नित्यं छृतगमन इत्यथः । 
हस्त्यश्वरथेत्यादि साङ्कामिकं कृतभाकल्पितं 
प्रयाणाभिमुखं यानं यस्य । 


1.35 1 .तृणयान इत्यवगमः । क्षिप्रगमन इत्यर्थः । 


19.2.47. उरु महत्‌ स्थानं यशो वा व्याप्नोति 

(उवंशी) उरुभ्यां वा अश्नुते सम्भोगकाञे कामिनं 
वक्ीकरोति । शिल्योपचारकुरशलेत्यधंः । 
उरू्वां वशाः कामोऽस्याः (यस्याः) । महे- 
च्छेत्यर्थः । व्यधिकरणो बहुव्रीहिः । बहुषु 
कामो यस्याः, बहूनां वा कामो यस्याम्‌ । 


1५.2.48. व्याख्यातं प्रज्ञानामसु । कान्तिः प्रज्ञा 


(वयुनम्‌) वाभिधेयः । 


19.2.19. वाजशब्दो व्याख्यातोऽन्ननामसु, पस्त्य- 

(वाजपस्त्यम्‌) शब्दो एहनामसु । वाजश्च पस्त्यश्च 
परममेतदन्नाद्यमस्माकमिति मन्यमाना 
यस्मिन्‌ देवा पतन्ति तम्‌ । 

19.2.60. गन्ध्ये मिश्रयितन्यमित्यथः । 

( वाजगन्ध्यम्‌ ) 

1४.2.51. प्राह्यं ग्ृरह्यमाणस्य मिश्रीभावात्‌ आ- 

(गन्ध्यम्‌) त्मना भिश्रयितन्थं भक्षयितन्यमित्यर्थः । 

1प्र.2.52. आगण्ृहीता, अवयंवेगोढं परिष्वक्ता 

( गधिता ) सतीत्यथः । परिगधिता, सवंतोऽन्त- 
बैदिश्च मिभधिता .आचलिरङ्गनचुम्बनपुरस्सरं 
प्ा्तप्रजनना सती सानुरागं सम्भोगाय 
परिग्रहीता च सतीत्यर्थः । 

1४.2.58. कौरशब्दः कृतशब्दपयोयः । राश्रून्‌ 

( कौरयाणः ) प्रति कृतमेव यानं येन । नित्यं कृत- 
गमन इत्यथैः । यद्वा हस्त्यश्चरथ इत्यादि 
सेप्रामिकं कृतं कल्पितं प्रयाणाभिमुखं यानं 
वाहनं यस्य स कौरयाणः । 

[1 शि इ । 


( ५१९ ) 


„ ` आदहितयानोऽलनजितयानं इत्यथैः । यो हि 
अर्थिभ्यो दातुं न शक्रोति स हीतो गच्छति 
तदस्य नास्ति, अतः शग्रध्यगमन इत्यमि- 
प्रायः । 

11.382. शत्रुणां जीवनस्य हरणमेवंशीलं यानं 
यस्य स हरमाणयानः । दात्रुजीवितानां 
हन्तेत्यथैः |*०००१००० हरयाणे राच्रुजीवि- 
तेश्वयादिहफेयाने । 

11.888. ततस्य हि यद्त्टुकि "उरत्‌" इत्यभ्यास 
कऋकारस्यात्वे शरभ्रिकौ च त्टुकि' इति 
रकि निष्टठायारछान्दसत्वादिरि ऋकारस्य 
यणादेशे रे रि' इत्यभ्यासलोपे दलोप- 
दीधत्वे चारित इति । ण्यन्तस्य वा लुग- 
मावरछान्दसत्वात्‌ ००००१००० ०११ आरितो 
यश्च प्रत्यृतः क्मैणि कमणि यागस्य 
स्तोमान्‌ स्तोमशब्दो यज्ञोपलक्षणो यज्ञं 
प्रति गत इत्यथैः । 

11.358. अदिच्छन्नकमभमिधेयम्‌ । यत्‌ श्षुभ्यत 
इति हेतुवचनम्‌ । यद्यस्मादयलेनेव शक्यं 
क्षोभयितुम्‌ । क्षोभ्यमिति न्याख्यम्‌ । 

11.889. सोमोऽभिधेयः ।' " ' ' "" ` '* * " "निचान्तो 
भक्षितः प्रीणातीति । 

11.860. समुद्रोऽषीत्यादि । निचमनेन नियमेनाच- 
म्यन्त इति निचमनमुदकं तेन पूर्यते । 
पर्येष्यो निगमः । अवश्थोऽपि कर्मविहोषः 
सोऽप्येवमुच्यते कस्मात्‌ १ नीचैरस्मिन्‌ । 
कणन्तीति नीचैः शाब्देन कर्मं करुवैन्तीत्यर्थः। 

11.861. यस्मादसौ नित्यमाकादो पद्यते गच्छति । 
०७७००७००७०००७०७ "पक्ष्यमिधेयः । 

11.862. पदनं पाहू इत्यवगमः । ` 


11.864. विवृतं स्पष्टं व्यक्तं ज्योत््ा्पं ज्योति- 


1 प्र.2.58. अद्धीतयानोऽलजितयानः । यो श्य- 

( अहयाणः ) ्थैभ्यो दातुं न शक्रोति, स द्भीतो 
गच्छति, तदस्य नास्ति अतः श्यरन्यगमन 
इत्यभिप्रायः । 

1४.2.66. शच्रूणां जीवितैश्वयोदिहन्तयानं यस्य 

( हरयाणः ) सः । शश्नुजीवितादीनां हर्तत्यर्थः । 


1.2.57. ऋ गतो " " यड: ' "लुकि" *'द्विवैचने 

(आरितः) उरदत्वाभ्यासस्य ऋकारस्यावि “रभ्रिकौ च 
लुकि इति ल्युकि निष्ठायां छान्दसत्वादिट्‌ , 
ऋकारस्य यणादेदो ^ते रि' इत्यभ्यासरेफ- 
लोपे दूलोपे पूर्वस्य दीधत्वे च आरित इति। 
ण्यन्तस्य वा लुगभावदछान्दसत्वात्‌ । स्तोमान्‌ 
प्रति ऋतः यज्ञं प्रति गत इत्यथैः । 


1४.2.61. क्षोभ्यमिति' ` ` ` ` अयनेनैव क्षोभयितुं 
( क्षुम्पम्‌ ) शक्यम्‌ । अदिच्छत्रकमुच्यते । 


1#.2.62. निचान्तो भक्षितः प्रीणातीति निचु- 

(निचुम्पुणः) म्पुणः सोमः। अपां जामिर्निचुम्पुणः ।' 
नियमेन चम्यत इति निचमनमुदकं, तेन 
पूर्यत इति समुद्रः । निगमः परेभ्य । 
नीचेरस्मिन्‌ क्रणन्ति नीचैः रब्देनात्र क 
कुवन्ति इत्यवश्टथो निचम्पुणः। 


1४.2.68. पदिः पक्षी । आकादो ह्यसौ नित्यं 
( पदिम्‌ ) प्ते गच्छति । 

1४.2.64. पदनं पादुः । 

( पादुः ) 

1४.2.66. वृकषन्रमाः । विवृतं स्यज्योतिष्म- 


( ५९० ) 


रस्य न नक्षत्राणामिवान्यक्तम्‌ | विवृतं वा 
नक्षत्रादिञ्योतिरमुष्यिन्नुदितेऽपि । न श्यसा- 
वादित्यवत्‌ प्रच्छादयतीत्यथः । अविकृतत्वं 
वा शीततवात्‌ । ओौष्णयं हि प्रकृत उथोतिषे 
अग्न्यादौ दहौनात्‌। इासशृद्धिभ्यां वाल्पेन 
महश्वेन विकृतं ज्योतिरस्मिन्‌ । विक्रान्तं 
दिगन्तराणि ज्योतिरस्य । नक्षत्रादिभ्यः 
प्रन्ष्टमित्यर्थः । वृकश्वन्दमाः । 

11.366. आदित्योऽपीत्यादि । यथस्मादाब्दक्ते 
आदबृणोति जगत्‌ प्रकाशनेन । अथवा वृण- 
कतीति वधुकर्मसु पाठाद्‌ यस्माद्‌ विनाशयति 
तमांसीत्यथेः । आवृणेति वेदकानि रदिमभिः 
सभजत इत्यर्थः; । 

11.867 .श्वापि वृक इति श्वजातीयोऽपि योऽय लोके 
प्रसिद्धो वध्सोरणकानां विवतैनादाता असाव- 
प्युरणानां विकतनयोगाद्‌ वृक उच्यते । 
विविधमसौ छन्तीति ब्त तस्माद्‌ इकः । 

11.369. जोषमित्यविज्ञातस्य अस्पटस्य नामथे- 
यम्‌ । तद्धि जोषयितव्यं सस्कतेन्यं सेवित- 
व्य वा ज्ञानाय स्पष्टतयि । 

11.570. कृन्ततेरिति धातुनिर्देषः । यशो वात्न वा 
प्रसिद्रमभिधेयम्‌ । यशो हि द्विषतः कृन्तति । 
दुक्तं वान्न माषादि । 

11.871. इयमपि तत्र लोक्रप्रसिन्रा चमेमयी कृत्ति- 
रेतस्मादेव । बहुधा कृत्ता हि सा दारीरात्‌ । 
यद मूत्रमथी तदोपमाथ कत्तजरदरस््रख- 
ण्डग्रथितत्वात्‌ कर्तनसामान्यात्‌ कृत्तिरिव 
कृसिः कन्थोच्येत । 

ध कितवोऽभिषेयः । स्व॑ हन्तीति व्पुत्प- 
ततिप्रदशंनम्‌ । ततः स्वकर्मोपपदे स्व- 
घते भूते "कर्मणि इनः इति स्वघातीति 

^ 


( वृकः ) तवाद्विवृतं इत्युच्यते । न हि नश्षत्राणामि- 


वाव्यक्तमस्य ज्योतिः । विकृतविक्रान्तदा- 
ब्दयोवृकभावः । विशृतत्वं ज्योतिषः रीत- 
तवाद हासवृद्धिभ्यां वा । विक्रान्तत्वं ज्योतिषो 
दिगन्तरगमनात्‌ । अरुणो मासकरद्‌ वृकः ।! 


¢ आदित्य उच्यते । आवृते आवृणोति 
जगत्‌ प्रकादोन । आवृणोति चोदकानि 
रक्मिमिः सम्भजत इत्यथैः । यद्रा वृणक्तेर्व॑ष- 
कमणः पवेवद्रुपम्‌ । बिनारायति तमांसि । 


विविधं छृन्तति उरणादीनि षिकतौ सन्‌ 
वृकः शवा । विपूर्वात्‌ छृतन्तेः पूषैवदुपसिगरि- 
रन्नेया । 


1.2.66. जोषयितव्थ कचनम्‌ । विस्पष्टे सेवि- 
(जोषवाकम्‌) तव्यं वचनम्‌ । अविस्पष्ट वचनमि- 
त्यथः । 
19.2.67. छन्ततेः सरूपम्‌ । यद्ोऽन्नं वा । यदो 
(कृत्तिः) हि द्विषतः कृन्तति, दुभुक्तं वान्नं माषादि 
भोक्तारम्‌ । 
दारीरात्‌ कृन्तति तर्मेमध्यपि कृत्तिः । 
सृत्रमय्यपि कृत्तिः क्षरदल्खण्डभ्रथितत्वात्‌ 
कतनसामान्यात्‌ । कृतिरिव कृत्तिः कन्थो. 
च्यते । 


3१9 


{भ .2.68. सदाब्दे कर्मण्युपपदे भूतेऽथ "कर्माणि 
( श्वघ्नी ) हनः' इति णिनि प्रत्ययः । स्वधनं हत- 
वान्‌ स्वधाती सन्‌ श्वप्री कितबः । 


( ५२९ ) 


11.872. किमः सर्वनामसु पाठात्‌ सवैनामेत्युक्तम्‌ । 


11.876. दष्पूयमिति दुःशोभनधनं दुष्पानमिति 
चेत्यथेः । तेन कपूय शब्दवाच्ये कर्मणा 
तद्त्‌ तस्याुष्ठातारः कपुयाः । आकारो मत्व- 


्थीयः, कञयास्सन्तः केपयः कुस्सितकमौ- 
दष्टायिनः पापकमौण इत्युच्यन्ते । 


1४.2.69.समशब्दः सवेषयप्िः सर्वनामसु पत्यते । 

( समस्य ) 

1४.2.78. कपयः दुष्पूयः दुरदोध्यः दुष्कर्मैत्यथः। 

( केपयः ) कपूयेन तद्रन्तोऽपि कपूयाः । अकारो 
मत्वर्थीयः । कुत्सितकमीवुष्ठायिनः पापक. 
मौणो वोच्यन्ते । कपूयाः सन्तः केपयः ॥ 


11.575.अहःशब्देन पापमुच्यते । ' " "अहसस््रायत इति 1४.2.75. आहन्तीलयहूः पापम्‌ । पापेन चात्र 


आतोऽनुपसर्गे कः'इति अहख्रमिति प्राप्तम्‌ । 


"  * धनुवौ कवचै वाभिधेयम्‌। 


11.880. कोकूयते यस्माद्‌ अतः कोकुवा कवतेः 


( असत्रम्‌ ) तत्फलभूतप्रहारादिकं लक्ष्यते । अहस- 
जायते । “आतोऽनुपसग कः" इत्यंहसख्त्र 
सदंसत्रम्‌ । धठुवौ कवच वा । 

1४.2.76. कोकूयते पुनः पुन; शब्दै करोतीति 


दाब्दकभेणः' ' । पुनः पुनः कवते शाब्दं करोति ( काकुदम्‌ ) कोकुवा जिह्वा । कोकुवाधानं सद्‌ 


अतः कोकुवानं सत्‌ काकुदं वणैव्यापस्या- 
दिना । कोकूयमान एतं ॒तुदतीति वेति 


नि्वैचनान्तरम्‌ । एतदिति तालुनोऽन्वादेशः । 


11.882. अन्तरिक्षं गणोऽसौ मदुष्याणामाभिधेयः । 
मियो वा नक्षत्रादीनां वा भासः। ततिस्त- 
नने यस्मिन्‌ तत्‌ भीप्तननं भास्तननं वा 
बीरिटम्‌ । अनालम्बनान्तरिक्षे भीतिः कस्य 
न जायते । बन्दन नरेन्द्राय ते हि तस्मा- 
तत्रापि तद्धयम्‌ । 

11.884. स पुनरयमहेर्थं आमिमुख्यादौ । आप्तु- 
भिलस्याथ इति शाकपूणिः । 
„ परि ईष सीमिति व्याख्यातं षाष्ठिके नि- 
पातप्रकरणे । अनेकार्थत्वादिहोपन्यासः । 


„ एनमिति एनामिति च पदद्रयमेतत्‌ । अस्या 
अध्येयतेन पदद्वयेन उदात्तं॑प्रथमदेष 
अदुदात्तमन्वादेदा इत्येवं नवमे व्याख्यातः । 
पुराऽनवगतस्तत्रोक्तः । इहानेकायेत्वादुप- 
न्यासः । 


1*.2.82-88 एनम्‌ एनाम्‌ -& 


वणंस्तु व्यापत्यादिना काकुदं ताह । कोकू- 
यमाना एनत. बुदतीति वा । कोक्रूयतेरदेश्च 
काङ्कुदम्‌ । 
1*#.2.77. भियो वा नक्षत्रादीनां वा भासः । 
(बीरिरे) ततिस्ततने यस्मिन्‌ तत्‌ भी ततन भास्ततनं 
वा सत्‌ बीरिटम्‌ । अन्तरिक्षं मनुष्यगणो 
वा । अनालम्बेऽन्तरिक्षे हि भीतिः कस्य 
न जायते । ब्ृहन्नरेन्द्रो यते हि तस्मात्त- 
त्रापि तद्धयम्‌ । 
1४.2.78. अभेरथे । आभिमुखया वतते । आप्तु- 
( अच्छ ) मित्यस्याथ इति शाकपूणिः । 
1ए.8.79-81.परि ईम्‌ सीम्‌ इति व्याख्यातं परा्ठिके 
(परि ईम्‌ सीम्‌) निपातप्रकरणे । भनक ^ 


।  #\ 
पन्यासः । र = 










(एनम्‌ एनाम्‌) येतेन पदद्रयेन “ 
अनुदात्तमन्वदेशे * इत्येवं 
(नवमे) । स्वरोऽनवगतस्तत्रोक्तः । 
तवादुपन्यासः । 


( ५२ ) 


„ लापितव्यः । प्रतिसारणात्‌ सरणिः । 

17.885. दात्रल्वनादित्यर्थः | 

11.386. आश्चुशुक्षणिः आदुद्युचा दीप्त्या । कस्य ! 
सामथ्यीत्‌ तमसः । सनिता वा सभक्ता वा 
सवस्य पाकदाहप्रकादानादेव्यौपारस्य । 

1 388. मुष्िरमिषेयः । प्रकादानादिति निवैचनम्‌ । 
प्रकाश्य इत्यवगमः । 

11.389, क्णतेः शब्दकरमैणः । ताच्छीलिक आरः । 
सम्प्रसारणं छान्दसत्वात्‌ । क्रणन इत्य- 
वगम: । मेधोऽभिधेयः । 


11.890.अङं पर्याप्तमातदंनं हिंसा यस्य बहदकत्वात्‌। 
„ शुभो विमोहने" निष्ठायाभिदस्मरणात्‌ । 


7 399.सरणरीट वा अयन्तं दरं नष्टमिव्यर्थः । 

11.898. कति सुखनाम तस्येथ मकारस्य तकारेण 
व्यापत्तिः । छान्दसत्वात्‌ पथरसश्च सलोपः । 
केपयसमित्यवगमः । सुखमस्य पय इति 
निवैचनम्‌ । मेघोऽभिधेयः । 

11.304, आप इत्यभिधेयवचनम्‌ । विखबणादिति 
निवेचनम्‌ । विस्व इत्यवगमः । 

17 895. ओषधय इत्यमिधेयवचनम्‌ | विरोहणादिति 
निर्वंनम्‌ । केरहा इत्यवगमः । मूलविमु- 
जादित्वाद्वा के विषहा विरोहिण्य इति वा । 

[1 398. नक्षदाम दश्नातिवेधकमो युद्धाथं नक्षताम- 
भिगन्तां प्राप्ठुबन्तां बा । केषाम्‌ ए साम- 
ध्यात्‌ शाश्रूणां हन्तारम्‌ । 

अस्छृधोयुरदीर्षायुरित्यर्थः। 
अस्कृषोवुक्िरस्यायी 
इत्यथैः | 


पन्नपौन्ालुगत 


19.2.84. रुवितन्यं प्रतिसरणात्‌ दणिशाब्देनात्र 
(खणिः) दात्रमभिप्रतम्‌ । 
1४.8.1. आशु श्चुचा दीप्या क्षणिता हिंसता तमसां 
(आशुश्ुक्षणिः)सनिता सम्भक्ता वा पाकदाहप्रकरारनादेः 
स्वव्यापारस्य । 
1४.3.8. प्रकार्यत इति काशिमुषटिः । 
(काचाः) 
1४.3.4. कणते शब्दकर्मणः (कणेरारः' इति बाहु- 
(कुणारम्‌) लकान्‌ आर-प्रत्ययस्वाच्छी लिकः, वकारस्य 
सम्प्रसारणं च । शब्दनङीलः कुणारः, 
तन्मेष उच्यते । 
19.8.5. अलं पयापत्तमातदनं हिसा यत्य चहुदक- 
(अलरवणः) तवान्‌ । 
1४.8.6, सपूरवाल्लुमेर्निषठायां शुभो विमोहने" इती- 
(सलटकम्‌) डागमः । 

»  . सरणकीलमव्यन्तदृरं नष्टमियर्थः । 
1#.8.7. कमिति सुखनाय । तस्येयं मकारस्म तका- 
(कतपथम्‌) रेण व्यापत्तिः । पथसश्च सलोपः। कम्पयसं 

मुखपयसमित्यथः । मेघोऽभिधेयः । 


1९.3.8 विपूर्वात्‌ खवतेः क्रिपि । विविधं स्रव- 
(विखहः) न्तीति विखद्टः आपः । 

1४ .3.9. मूलविभुजादित्वात्‌ के विरहाः सतयः वी- 

(वीरुधः) रुधः । विविधं रोहतीति,ओषधय उच्यन्ते । 


1४.3.10. बुद्धाथंमभिगच्छतां व्याप्ठुवतां वा शत्रूणां 
(नक्षदाम) हन्तारमित्य्थः । 


19.3.11 दीषयुरिय्ैः । चिरस्थायी पृत्रपौत्रातुगत 
(अख्छधोयुः) इति यावत्‌ । 


( ५३९ ) 


11.397. अकृतदानो याटशो न कभ्मैचिदपि त्वया 
दत्तपूवे इत्यर्थः । अकृतपानो वा अभुक्त- 
पूर्वो षा केनचिदित्यथः । 


र अशिथिलया गत्या हेरणरीलानि श्रथ्याश्च 
ते हारिणोऽविश्रामहरणाः । 
11.898.महत्स्तुतिं वक्तन्यस्तुतिं वा स्तुत्यहेमित्य्ः। 
५ बरृबन्‌ महद्‌ वक्तव्यं वा उक्थं स्तोत्र 
स्तुतिरयस्य तमिन्द्र महास्तुतिं वा । 
11.899. ग्द उद्रं यश्य मृदर्वैमानविरोचनयोरकती 
उदरेऽस्तु इत्येवं य आशास्यते यजमनः 
स श्दृद्रस्तेन शरदुदरेण सोमेनेत्यथेः । 
11.898. श्रृदूदरः सन्रादिलोपेन ऋटुदरः । 


11.504. बाहुविशेषणमेतत्‌, ऋतुदाब्दोऽदनेदिसार्थस्य 
रान्रनामदैनेन पातयिता । 


५ अदैनेन हिंसया वेधनेन ताडनन आत्भ- 
नो गभनेन तन्वत इषोयैच्छरीरं शरीरिण 
पातयितारौ अदैनपातिनौ मर्मणि । 

11.400. तस्य असखादन्तयो । 
न असिन्वती असंखादन्त्याविव चृणंय- 
न्त्याविव । 
॥ कृमयोऽभिधेयाः । 
11.401. घुणाः क्रिमयः । 


र ऋजूका अक्रुटिला अतिहता प्रसिद्रा 
दीप्तियेष्य स ऋजूकभास्सन्‌ भाक्जीकः । 


11.402. सेनाऽभिधेया । 


{11..73. अवनाय अवनेन वेत्यवगमः । 


४ अकृतदानो यादो न कस्मेचिस्वथा 
दलप इत्यर्थः । अकृतपानो वा अभुक्त 
पूवैः केनचिदित्यथः । 


1९.3.12. अश्िथिख्या गत्या हरणशीला अविश्राम- 
(निशम्भाः) हरणा इत्यथः । 

1४.8.13. हद्‌ वक्तव्यं वा उक्थं स्तुतिथस्य सः 
(बृबदुक्ष्थम्‌) बृहदुक्थः, तम; स्तुत्यहमित्यथः । 


1४.3.14. रदु उदरमस्य । ष्रदृवा वमन विरेचनयोर- 
(ऋटृदरः) कतौ उदर अस्तु इत्येवं यः आद्यास्यतं 
यजमानः स श्रुदृदरः सोमः । आद्मकारश्य 

लोपः । 


1४.2.15. बाहुविशेषणमेतत्‌, शन्रूणामदंनन पात- 
(ऋय) यितारौ । अदैनन हिंसयातिवेधनन ताडन- 
नात्मनो गमनन तद्वत्‌ । इषो्य॑च्छरीरं शरी- 
रिणां वा पातयितारौ अ्दैनपातिनो ममेणी- 

ति पाट । 


10.8.17. असंखादन्यावित्यथंः। 
(असिन्वती) 


1४.3.18. प्रुणाः क्रिमय उच्यन्त । 
( कपनाः ) 


1*.5.19. ऋनजुका अकूरिख अप्रतिहता प्रभिब्रा 
(भाऋजीकः) भा दीप्तियस्य स॒ ऋजुकभाः सन 
भाक्रजीकः । 
1 8.21. अत्र सेनाऽभिधेचा । 
(चूर्णिः) 
1४.8.22. अवनाय अवनन वा । 
(ओमना) 


( ५९४ ) 


11.105. उपषेषु क्षणेषु बालुकासु यवान्‌ प्रक्षिणा- 


19.8.28. उपरेषु क्षणेषु वालुकासु यवान्‌ क्षिणो- 


ति "` `` "उपरेषु तदाधानश्र्टान्‌ यवान्‌ (उपलप्रक्षिणी) ति हिनस्ति शनतीयर्थः । उपलेषु 


द्विनस्ति चूणेयतीत्यथेः ।'**  "" सक्तकारि- 


काऽभिधेया रूढत्वात्‌ । 
11.407. उपस्थकदाब्दस्य सप्तम्येकवचने धात्वादि- 
संकारोऽवदिष्यते 1“ " '* उपस्थ इति । 
> वणिगमिधेयः । प्रकलाविदित्यवगमः । 


स हि कत्म मानोन्मानप्रतिमानादिविष- 
याः प्रकलास्व गणितरत्नपरीक्षादिका वेद 
विजानाति । 


11.408. पषा किविदिष्टः १ अभ्यधैयज्वा अल्पानपि 
अनभ्यधयन्‌ मरुद्धथो ददाति नतंवा 
स्तोढभ्योऽसौ ददाति सः । 


11.415. प्रसवेऽभ्यलुज्ञाने । 


५ सवेत प्रथुरितयस्ा्थ द्टव्यः । 
ध सप्रथाः सवेतः प्रथुः । 
१ बरेदनानि विज्ञानानीत्यमगमः । 


11.416. समाश्रयन्त इत्यवगमः । समाश्रिता वेति 
प्रा्तिविक्रत्पः । 
11.417. आश्रयणात्‌ सोमेनाश्रपणाद्रा होमार्थस्य । 
आङ्‌ च दयोतकलक्षणः, देषच्छरवणात्‌ । 
11.418. आची; सोमघ्य श्रपणं दधि | 
ध जिगर्तिनरुक्तो धातुर्निगरणार्थो ग्ह्णायर्थो 
वा। 
11.419. अजीगः अवगिरसि अभ्यवहरसि ग्रहणासि 
भक्षयसीत्यथः। 
१ अमू इत्यवगमः । 


यवान्‌ प्रक्षिपति चुणयतीत्य्थः । सक्त- 
रिकाऽभिषेया । ` 


1४.8.24. उपस्थशब्दस्य सप्तम्येकवचने धात्वादि- 
( उपसि ) सकारोऽवशिष्यते । उपस्थ इत्यथः । 


1ए.१.25. प्रकर्षेण कलाः मानोन्मानप्रतिमानादि- 
(प्रकलवित्‌)विषथाः प्रकृष्यश्वगणितरत्नपरीक्षादिका 
वेद विजानाति । 
+, प्रकलविद्‌ वणिगभवति । 


19.3.26. अल्पानपि रसानभ्यधयन्‌ मरुद्धयो 
( अभ्यर्धयज्वा ) ददाति धनं वा स्तोढभ्भी यो 
ददाति सः पूषा विशेष्यते । 


1#*.8.31. प्रसवेऽभ्यलुज्ञाने । 

( सवीमनि ) 

1ए.5.852. सवतः प्रथुः। 

( सप्रथाः ) 

1४.8.35. वेदनानि विज्ञानानीतय्थः । 

( विदथानि ) 

1४.8.84. समाश्रयन्तः । यद्वा भूते ल्युट्‌ । 
( श्रायन्तः ) समाधिता; । 

1४.8.85. आङ्‌ ईषदर्थथोतकः आश्रयणात्‌ होमा- 
( आशीः ) थस्य सोमस्य श्रपणं दध्युच्यते । 


1.8.86. जिगरतिनिंरक्तधावुर्निंगरणार्थो वा । 
( अजीगः ) 
+ अवगिरति गृह्णाति वा भक्षयतीद्यथः । 


1४.3.87. अमृढेदथः । 
( अमूरः ) 


( ५२५ ) 


1420. देवाच्या ' "देवान्‌ प्रति अञ्चितया सुगल्या । 


11.429. विजामातुधनादन्ये कुलीनत्वादयो विगता 

जामादगुणा यस्मात्‌ सोऽसमाप्तयुणोऽपि 

जामाता क्रीतापतिषूच्यते । 

1प्र.198. ओमासोऽवतेः पालना्थेस्य तर्पणार्थ॑स्य वा 
कतैरि कर्मणि वा मन्प्रत्यये ज्वरत्वर! इ्या- 
दिना ऊठि सम्प्रसारणे जस्यसुगागमे च 
हूपम्‌ । अविता रक्षितारस्तर्षयितारस्त्प- 
णीया वा । 

11.424. सोतारमि्यवगमः । 


„ किमिदानीं कस्य किं छिद्रमिति चरति 
किमिदं वतत इति वा चरति यः स 
उच्यते । साधुजनवैरी सदा विग्रबु्िः 
पिद्यनोऽमिधेयः । 

11.427. अथवा शमन रोग उच्यते, कतव्यैः 
राच्णां रोगेस्तद्वत्‌ । दस्यूनां रोगभूत 
इत्यथः । आत्मवान्वायत्तवानिययर्थः । 

„ रहिसितारो गौवौभिधेयाः । 


11.428. अस्ति खल्वु दुगेतिप्रापककारणभूतं कमं । 
दुगैतिगम्यते येन येन तदृदूरितमिहामि- 
प्रेतम्‌ । 

11.429. अपवाय इत्यवगमयति । सुखं प्राणां 
श्वत्यवगमः । 

11.170. व्याधिवी भयं वा । 

11.429. अमामयीयस्याथवचनम्‌ । आत्ममयरी 
अततेवांऽमतेवां अमतिब्द इति निर्दिष्टः । 
मतिरपि प्रकाशरूपत्वादीपतिरात्मप्रकाशमयी 
तति्ेतिवौ । अमतिर्दीप्तिरभिधेया । 


1४.8.39. देवान्‌ प्रति ( अक्तया ) गतया 

( देवो देवाच्या कृपा) स्वुयेव्यर्थः । 

1४.8.40.धनादन्ये कुलीनत्वादयो विगता जामात- 

(विजामाता)गुणा यस्मात्‌ सोऽसमाप्तयुणो विजामाता 
क्रीतापतिरुच्यते । 

19.3.41. अवतेः पालनार्थस्य तर्षणाथेस्य वा 

( ओमासः ) कर्तरि कर्मणि वा" “इति मन्प्रत्यये 
“ज्वरत्वर इत्यादिना ऊटि ऊमास इति प्राते 
व्यत्ययेन गुणः । जस्‌ । आजसेरसुक्‌ ॥ 
रक्षितारस्तर्पयितारस्त्पणीया वा । 

1४.3.42. सोतारम्‌ । 

( सोमानम्‌ ) 

1४.8.44. किमिदानीं कस्य किं छिद्रमिति चरति, 

( किमीदिने ) किमिदं वतत इति वा चरति । 
साधुजनंवेरी सदा विरुब्रबुद्रिः पिश्ुनो- 
ऽभिधेयः । 

1४.8.45. अमो रोगः कतैव्यः शत्रूणां, रोगैस्त- 
(मवान्‌ ) दवान्‌, दस्यूनां रोगभूत इत्यथैः । आत्म- 
शाब्दस्य वा अमभावः । यलवान्‌। 

1४.8.46. अमीवा रोगः हिंसिता वा । 

( भमीवा ) 

1४.8.47. दुगैतिप्रापकं कारणमूतम्‌ । पापके कमम 

( दुरितम्‌ ) दुरितमुच्यते ।*""दुर्गतिग॑भ्यते येन 
तदूदुरितम्‌ । 

1४.3.48. अप वयति अपगमयति सुख प्राणां- 

( अप्वे ) धय्थः । 

„ व्याधिवी भय वा अप्वा । 

1४.3.49. अमाशनब्द आत्मवचनः । आत्ममयी 

( अमतिः ) ततिमैतिवौ अमतिः । तन्यत इति 
ततिर्दपिः । आत्मप्रकारमयी ततिम॑तिवां 
अमतिः दीप्तिरभिधेया । अमाततिदाब्दस्य 
आत्ममतिशचब्द्स्य वा अमतिभावः। 


( ५९६ ) 


11.431. पुरन्धीति धीडब्दस्य धी कर्मसु पटि- 
त्वाद्‌ बहुकमा बहुप्रज्ञो वोच्यते । 


11.480. परन्धिरितयस्य पुरन्धीरिति वा पुरं 
दारयतीति वा । 

11.489. णविहोषो ज्वलनाविभूतप्रकाशरूपो- 
ऽमिधेयः । 

11.483. रिशितेदिसाथस्य शुद्धस्य ण्यन्तस्य वा 
स्यतेश्चतद्‌ द्विधातुजं रूपभ । रिदातां हिंसतां 
रशयतां वा त्ता घातयतां वा शत्रणामसि- 
तारः क्षेप्तारो नादयितार इत्यथः । 

11.434. रिदादसो हे रिदातां रशयतां वा 
रतां चातयतां वा शत्रूणामसितारः क्षेप्तारो 
निरसितारः । 


५ सपूैस्य ददातेः धरून द्रटव्यः । सुदान 
इत्यवगमः । 
11.435. सुविश्रत इत्यवगमः । 


„ आनुपूरवं्यानुषक्तन्यमि्यवगमः । उपथु- 
परि लप्ममिग्य्थः । 

17 436. तूणैराग्द उपपदे वनोतेः सम्भजनार्थस्य 
हकारो नामक्ररणः । तुणे वनोतीति तुणव- 
निरेति प्रतते वुवैणिः 

11.48 7.गीबाण इत्यवगमः । 

„ देवोऽभिधेयवचनः । 

11.488. असुः प्राणः प्राणश्च वाधुः । तत्स्पशतर्‌ 
भाष्प्रकार आह सुसमीरितस्वसमीरितं । 
असुसमीरिता इत्यस्य व्याखप्रान वातसमीरिता 
इति । मरुदादयोऽभिधेयाः । सुसमीरिते 
सुषु प्ररिते विस्तीर्णे अन्तरिक्षलोक इत्यर्थः । 

„ रजसो विदोषणम्‌ । 


1४.3.57. पुरुशब्दो बहुनाम । धीरिति कर्मनाम 
( पुरन्धिः ) प्रज्ञानाम वा । बहुकमो बहुप्रज्ञ वा 
पुरुधिः सन्‌ पुरन्धिः । 
„ पुराणि दारयतीति वा पुरन्धिः । 


1४.3.52. षणैविदोषो ज्वलनाविरभभूतप्रकादाल्यो- 

( रुदात्‌ ›) ऽभिधीयते । 

1*.3.53. शरिद हिंसायाम्‌ व॒दादि$ । अन्तर्णीत- 

( रिशादसः ) ण्यथः । लटः दातरि छान्दसो दीधैः। 
अस्यतेर्विच्‌ । रिशितां घ्नतां रेशयतां 
धातयतां वा असितारः क्षेप्तारो नाशयिता 
इत्यर्थः । 


। ४.8.54. सुपाद्‌ ददातेः रन, श्रनि बाहुलकात्‌ 

( सुदच्रः ) इस्वत्वम्‌ । सुदानः । 

1४.१.55. सुविश्यत इत्यर्थः । 

( सुविदच्रः ) 

४.3.56. अनुषक्तमुपयुपरि लप्रगित्यर्थः । 

( आनुषक्‌ ) 

1४.8.57. तूणेरन्दोपपदात्‌ वनोतेः इन्‌ सर्व. 

(दु्बणिः) धातुभ्यः" इतीन्‌ । तूण वनोति सम्भजते । 
तृणैवनिः । 

19.3.58. अतो दबोऽभिधेयः | 

(गि्वेणाः ) गीवोण इति प्राते दीर्घाभावर्छान्दसः । 

1*.3 89. असुः प्राणः । प्राणश्च वातः । बातस- 

( अधुसृत्च स्तै ) मीरिता मरुदादयो हि सेव्याः । 
सूर्ते इति रजसीत्यस्य विदोषणम्‌ । सुस. 
मीरिते सुरु रिते विस्तीर्णे रजसि अन्त- 
रिक्षलोकेऽपीतयथैः । 


( ५२७ ) 


11.489. अमिपूवंस्याअतेरभ्यक्ता भकारस्य मका- 
रापत्या अम्यक्‌ । नित्यं श्रन्‌ प्रत्यभिगन्ता 
दाच्रुदारीरस्भेव टद्यत इत्यथः । आयुधाख्या 
दाक्तिरभिधेया । 


11.440, यादृक्च इत्यवगमः । 


11.442. अह्यो वा अग्रह अभ्रिया इत्यवगमः । 
" *"अगप्रमेवाग्रिया आहूता इत्यथः । 


71.448. अन्नमभिधेयम्‌ । पचता इत्युभयं चेदं 


{9.3.60.आवुधाख्या श क्तरभिधेया । क्षिप्ता सती 

(अम्यक्‌ ) मां भरति इव गता । यद्वा अमिपृवीदशतेः 
क्रिनि अभ््रक्‌ सती भकारस्य मकारापल्या 
अम्यक्‌ । शत्रून प्रत्यमिगता । यद्रा 
अमाशब्दः सहार्थे निपातः । अमाक्‌ 
सती अम्यक्‌ सहभूता । 


1*.8.61 याटशचे इत्यर्थः। 
( याट्दिमन्‌ ) 
1प्र.8.69. अहार्थो वा धनि षल्य इयरदेशो 


( अग्रिया ) विभक्तेराक्रारः । अग्राही । यद्रा अघ्रा 
एवाभ्रिया । अग्रभूताध्रया । 


1४५.३.64-65. पचनदाब्दस्य पकाग्लोपेनान्ते 


पचधातोः । अत आह पचतिनांमीभूृत इति । ८ चनः परचता ) सकारोपजनेन चनः । अन्नम्‌ । 


तत्र चन इति पचंरेव दरं विकृतं पच्थमान- 
त्वात्‌ पचनमिति प्राप्ते चनः । पचतेत्याख्या- 
तसलूपनामविभक्तेश्चकारः । पक्र पक्तौ पक्रा 


इति वेत्यवगमः। पदान्तरसम्बन्धसामथ्याद्‌ 
विरोषनिश्चयः । 


11.445. आपोऽभिधेया. । शुच संरन्धन्तीति 
निरव॑चनम्‌ । शुकराब्दस्परान्तलोपेन इत 
दर्ीयति । शुप्रुध इत्यवगमः । दीप्तिं तापं 
वा रन्धत्यमेर्मत्तस्य वा घमतिस्य । 

+» अमितमान्र हत्यवगमः । अपरिमाण 


यद्रा पचेरसुनि बाहुलकात्‌ नोऽन्तादेशः । 
1 विभक्तेराकारः । पक्तः पक्तौ पक्रा 
इति वावगमः । पदान्तस्य बहुलसाम्याद्‌ 
विदोषनिश्चयः। 


1.8 66. शुचं दीति तापं वा रन्धत्यः । शुकपुर्वा! 


( शुरुधः ) रुधेः.अन्येभ्योऽपि टश्यन्ते' इति क्रिप्‌। 
शुप्रधः ( शुक रुधः ) शुरुधः । 


19.3.67. मितः परिच्छिन्नः । न मितः अमितः 


इत्यथः । अपरिगणितकालो वा महानित्यथेः, ( अमिनः ) सन्नमिनः अपरिमाण इत्यथः, अपरि 


प्राप्तवचनमभ्यामितो वा मिनोतिर्बधकमो, 
अहिंसितः केनचिद्‌ अभ्यामितः सन्‌ 
अमितः । 

11.446. आपोऽभिधेयाः शाब्दकारिण्य इति मेघात्‌ 
पतन्त्यो जज्सतीरित्येवरूप शाब्दं कु्वन्ती- 
त्येवेरूपश्ीलधमौः । 

11.447. "स्कुञ्‌ आप्रबणे' आप्रबणमागमनं प्रबते- 
गेत्यथत्वाद्‌ अन्येनाप्रतिगतोऽप्रतिष्कुतो 

,. इडे अन्येनाप्रतिनियुक्तपूव इत्यथः, अप्रति- 


गणितकालो वा । यद्रा भिनोतेवंधकर्मणः* '* 
अभिनः अहिंसितः केनचित्‌ । यद्रा क्त एव 
प्रत्ययः। अमितोऽभ्यमितो बा सन्‌ अभिनः। 
1.8 68. जज्कतीरापो भवन्ति शब्दकारिण्य इति 
( जज्क्षतीः ) मेघात्‌ हन्यमानात्‌ जज्क्षतीत्येवं शब्दं 
कुबतीत्येवरूपं शीघ्रम्‌ । 
1४.3.69. श्छुम्‌ आप्रवणे ।' आप्रवणमागमनम्‌ । 
( अप्रतिष्कुतः ) स्कवतेगेत्यथैत्वादवा निष्ठा ॥**०*** 
अन्येनाप्रतिगतः अप्रतिष्कुतः । युद्धे ञजन्ये- 


( ५क्< ) 


स्वक्ितपूर्वो वा । 
„ श्रदृत्ट शातने" इत्यस्य यडिः छान्दसत्वाच्च 
तस्य लुकि सरूपम्‌ । 

11.448. चासदानः पुनः धृनरसुरस्तत्पुरश्च 
शातयन्‌ । 

11.898. सपरकरलं खप्रौ करस्नू बाहुनामितत्‌, परो 
बाहू यस्य तम्‌ । किमर्थम्‌ १ ऊतये त्पणाय 
सोमेन पालनाय वात्मनः। 

11.450. क्रचित्त पदान्तरसम्बन्धसामर्थ्यात्‌ शिप्र- 
शब्देन िरख्राणमुच्यते । ‹ शिप्रः दीष॑स्सु- 
वितता हिरण्मयी इति । सुदिप्र सुरिर- 
ख्राण इत्यर्थः संभवंति । 

, रमणीयेष्वित्यर्थः । 


11.446. दयोः स्थानयोर्व्यिण परिव््रोऽपि बेटा 
्रतुमयोधयोरुच्यते । मध्यमे च स्थानेऽन्त- 
रिक्षे उत्तमे च दिवि । तस्शराः स्वेदेवानां 
साधारणत्वात्‌ । देवराजत्वेन च प्रसिद्धेः । 
इतिहासपक्षे तु नान्योऽन्तरिक्षे वीर्येण परि- 
वृद्रः शक्रोति वर्धितुं नापि दिवि आदित्याद्‌ 
रसान्‌ परिग्रहीतुम्‌ । 

11.551. प्राकारोऽमिषेयः । 


11.552, उर कुवोण इति प्राते नैकवणैरोपा¡दना 
वाक्यार्थं उराण इति पदवचनम्‌ । 

„ अल्पमपि हविर बहु कुवाणः । तथा च 
श्रुतिः द्र देवो जोषत हविस्तदतिमान्र 
वधंत आधीयोऽपरिमितम्‌' इति । 

11.558 स्यायतिः सहननार्थः । हिमभावेन संहृताः । 


# तासां स्तियानां पाल्यितेत्यर्थवचनमभ्‌, उप- 


नाप्रतिहतपू्थं इत्यर्थः । अप्रतिस्खलितपूर्वो वा। 
19.8.70, शशद्ल्ट शातने ।' अस्माद्‌ यङ्त्युग- 
( शासदानः ) न्ताद्‌ ््रत्ययेन शानच्‌ । पुनः पुन- 
रसुरान्‌ तत्पुराणि वा शातयन्‌ । 


19.8.71. दपरकरल्ञमूतये ।' खभौ करज्नौ बाहू यस्व 
( ख्प्रः ) होमेन तर्पणाय पालनाय वात्मनः । 


1#.8.72. कचि च्छिप्रशब्देन रिरलराणयुच्यते 
( सुिप्रः ) “ शिप्राः शीरषसु वितता हिरण्ययीः 
इति सुरिप्रः सुशिरखराण इत्यथः सम्भवति । 


1*.8.73. रमणीयेष्त्यर्थः । 

(रघु ) - 

19.8.74. दयोः स्थानयोर्वर्यिण परिवृढः इन्द्रः । 

( द्विबहीः ) न हयन्तरिक्षि वीर्येणापखिवद्रः शक्रोति 
वर्धितुं नापि दिवि आदित्याद्रसान्‌ परिगृहीत 
दिवः सवैदेवतासाधारणपवाद्‌ देवराजव्वेन च 
प्रसिब्रिरितिश्धसेषु द्विवष्टी उच्यने । 


19.8.78. प्राकार उच्च्यते । 
( अक्रः) 
1*.3.76.उर कुबीण इति प्राते नैकवर्णलोपादिना 
( उराणः ) वाक्याथ; । उराण हति पदवचनम्‌ । 
+, स्ल्पमपि हविः उर बहु कु्बाणः । तथा 
च श्रुतिः "यदवे देषो जोषत हविस्तत हि मोत 
वद्रेते अथोऽयमपरिमितः। 
1४.3.77. स्त्यायतेः संहननाथौत्‌ । 
( स्तियानाम्‌ ) 
„ हिमभावेन सहता आप उच्यन्ते । 
1४.3.78, स्तिपाः पात्रीति विच्‌ । स्तिपा सन्‌ 


( ५२९. ) 


स्थितान ज्योतिष्टोमादीन्‌ यागान्‌ पालयति । 

, ततंशओोपस्थितः सभनेकार्थलोपे वरणेन स्तिपाः। 

 अपनिराभिधेयः । स ॒श्याहुतिद्रारेणापां पाल- 

,. पिता । अङ्गमावोपगमनेन चोपस्थितानां 
कतैम्यतया ज्योतिटोमादीनाम्‌ । ` 

11.465. जवरूपया गत्या जरयद्वा प्राणिनो वयो 

गिरन्‌ वा रसान्‌ रक्षमिभिरयैदारोहति नभस्त- 
दादित्यमण्डलम्‌ । ` | 

„ जरूथमिति ` एणातेधातोगंतिकर्मणः । 
जरतेवौ एवमयस्यैवार्च॑तिकर्मसु पाठात्‌ । 
भूदृमभ्यामूयन' इत्यौणादिकः ऊथन्‌ भाव- 
साधनः करणसाधनो वा बाहुलकाद्‌ द्रश्व्यः । 

» स्तोत्रमभिधेयम्‌ । ` 

11.456. वजोऽपि तुज उच्यत इत्याह दुलेदाना- 
| येस्येति। 
` [{1.457. वुजञ तजे दाने दाने । 
» ` बृद्रधर्थस्य बृहेमूते' “"हिसा्थे वा भावे ल्युट्‌ , 
. बहेण । . 
17 468. अथवा निबहेयतेबेदैणा हिंसोच्यते । 

» ततो धमेसन्तानादभ्निहोत्रादेः कर्मणो दनो- 
ऽपेतः । ततो जुन सन ततलुषटिः । 
अथवा ततन इत्येतत्‌ शब्दरूपं तनोतेर्मौग- 
सन्तानं वा। उष्टिशब्दो बदोः कान्तिकर्मणः। 
भोगसन्ताने ब्टीति ततवुष्टिः । ` 

11.460. इलाबिलादशय इत्यवगमः । इलो बरमन्न 
ततनिष्परिहेतुभूतमुदकमत्रेकाशब्दबमायेण 
इलारब्देनोच्यते । बिरे उदके रेते इति 
जिङेदायः सने व्णैव्यापत्तिलोपादिना इली- 
निष्यः । मेषोऽभिषेयः । 

» कियदप्यपरिमितं सखव्ब॑लं धारयति । क्रम- 
माणे वामिमुखं ` परबलं धारयति निरुण- 


( स्तिपाः ) स्तिपा: । यद्वा उपस्थिताः सन अनेक- 
वणैलोपादिना स्तिपाः । अभ्निर्च्यते । स 
ह्याहुतिद्वारेणापां पार्यिता । अङ्गमावोपग- 
मनेन चोपस्थितानां कर्तव्यतया उ्योतिषटो- 
मादीनाम्‌ । 


1*.8.79. जवक्तरूपया गत्या जरयद्वि प्राणिनो षयः 


( जनाह ) गिरद्रा रसान्‌. रदिमभियैदारोहति नभ 
स्तदादित्यमण्डलमसुच्यते । 

19.8.80. गरणे; स्तुतिकर्मेणो जरतेवा्च॑ति- 

( जसूथम्‌ ) कर्मेणो जृवृमोरूथन्‌' इति भावे करणे 
वा स्यन्‌ बाहुलकाद्‌ गकारस्य जकारः 
स्तवनं स्तूयतेऽनेनेति वा जस्य स्तोश्रम्‌ । 


1४.8.82 -तुलतेदोनकमणो भावे घम्‌ । दानमित्यथेः। 


( वजः ) तुजे तुले य उत्तरे" वञओओऽपि तुजस्तत्रैव 
व्याख्यातः । 

1 ४.8.83. बरवृ्थ्स्य %@त्यल्युटो बहुल, इति 

( बहैणा ) कतैरि ल्युट्‌ । परिवृढः । हिंसाकर्मेणो वा 
भावे । हिंसा बहंणा । 

1४.5.84. वदोवो बाहुलकात्‌ कर्तरि क्तिचि सम्प्र 

(ततदु्टिम्‌) सारणे उष्टिः । ततो धमंसन्तानादभ्नि- 

होजदेः कर्म॑णो युः प्रेरितः । ततनं भोग- 
सन्तानं षष्टि ततबुष्टिः । 


1ए.8.85.इला अन्नम्‌,अन्रानरहेतुभूते उदके वतैते । 

( इलीबिशः ) बिले उदके कोते ००७७७७००७ इत्विरे 
शयो यस्य । निपातश्छान्दसः । मेष उच्यते। 
इलानिलशयः सन्‌ इलीविश 


1.5.86. कियच्छब्दे साने बोपपदे 
( कियेधाः ) दधातेर्षिच्‌ । कियदप्यविज्ञायमानपरि- 


( ५8 ) 


डति दधातेर्विनि रूपम्‌ इनो बिरेष्यः। 


11.461. मिता. स्वयं श्रामयितान्येषामिलयर्थः । 
1:469. किञ्च भ्रमिरसि लोकत्रये विभ्रमितासि 
त्रिष्वपि लोकेष्वप्रतिहतगतिरियर्थः । 
„ .. विप्राप्त. इत्यवगमः । विकारोपजनवणैलो- 
पादिद्रिशटव्यः । विस्तीर्णं इत्यथः । 


1,463. उदकमभमिचेयस्‌ । तद्धि तूर्णमाप्रोत्येव- 
. शील तूर्णापि सत्तुरीपम्‌ । 

11.464. रपतेः रसते कर्तरि चेति कर्मेसाधनो 
घञ्‌ भत्रे वा रासो वारापो वा शब्द 
उच्यते तद्द रापि वा रासि वा सत्‌ सका- 

 रपकांरोपजनेन रास्थिन्‌ शब्दः । बहूदकं 
स्तो बोच्यते । ततस्तादथ्यदस्तीत्यौ 
आदित्वादिकारः प्रकृतिभावश्च द्रष्टव्यः, 
रास्पिनो दण्डिमती शारेति यथा । अतश्च 
इाब्दश्च तोदकेन तद्रा । मेघोऽभिधेयः । 
उच्चार्य॑माणेन स्तोत्रेण स्तोता बा । 

11.465. ऋतिः प्रसाधनकमौ । विषमस्य समी- 
करणं वा वगेवा करणादेवमुच्यते । प्रसाध- 
नमात्मसात्करणं तदर्थं इत्यथैः । 

11.466 प्राप्तवसू इत्यवगमः । पकारलोपोपजनहस्व- 
वादीनि दरष्टम्यानि । अश्वावमिचेयौ । 

, #» प्रहिणुत इत्यवगमः! । 


| 1.46 7.स्कुम्‌ आप्रबणे'पठ्यते । इह च दानार्थः । 
अषोपदेदात्वाश्च पत्वानवगमः । क्चिदू 
न्युदसनार्थत्वादनेकाथैत्वमपि । 


| 11.468. अत्यथं पुनः पुनदत्‌ । 


माणे स्वबलं धारयति । क्रममाणं वामिमुखं 
परबक्षै धारयति भेरुणद्चीति कियद्चा क्रम- 
माणधा वा सन्‌. कियेधाः । इन्द्रो विरोष्यः । 
19.8.87. रमिता स्वयम्‌ । त्रिष्वपि लोकेष्वप्रति- 
(मिः)हतगतिरित्यरथः । अन्तर्णीतण्यर्थो धा श्मिः । 
भ्रामयितन्यान्‌ । 
19.8.88. विप्राप्तशष्स्य विष्पितभावः । यद्वा 
( विष्पितः ) विषेव्याप्तय्थात्‌ क्तः, इकारपकारावुप- 
जनौ । विस्तीणं इत्यर्थः । 
1प्र.8..89.. तृणे व्याप्तुं कश्षीरमस्य । णिनिः । 
( वुरीपमर ) वृणीपि सततुरीपम्‌ । उदकममिधेयम्‌ । 
19.8.90. रपतेवौ रसतेवौ कर्मणि भावे वा घम्‌ । 
( रस्थिनः ) रापो रासो वा दाब्दो यस्य तद्रापि रासि 
वा॒ सत्‌ संक्ारपकारोपजनेन रास्पिद्चब्दो 
बहूदकं स्तोत्रं बोच्यते । तदश्यास्तीत्यद्यं 
आदित्वादच्‌ प्रकृतिभावश्च द्रष्टव्यः । दण्डि- 
मती शेति यथा । अतश्च श॒ब्दवतोदकेन 
तद्रान्मेघोऽभिधेयः। उच्चार्यमाणेन स्तोत्रेण 
स्तोता षा। 


19.8.91. प्रसाधनकमेविषयस्य . समीकरणं प्रसा- 
(ऋक्तिः) धनमात्मसात्करणे तदस्येत्यथः । 


1४.8.98. प्रा्तवसुनो । पकारलोपहस्वतवतकारोप- 
( प्रतद्वसू ) जनेः प्रतद्रञ् । हरी बिशेष्यौ । 
19.8.94. प्रहिणुतेत्यर्थः । 

( हिनोत ) 


 [?.8.96-96. कुम्‌ आप्रवणे ।' इह दानार्थः । 


( चोष्कूयमाणः कचिद्‌ व्युदसनार्थनेश्च । यङि 
चोष्कूयते ) पूर्वन उटः श्चानच्‌ । उत्तरत 
व्यद्ययेने कवम्‌ । 


अत्यं दददित्यथः । 


( ५१ 


11.469. अयन्त व्युदख्यति । 
„ स्वयमित्यवगमः । 


71.470. शषु श्च्छयाम्‌' इत्यस्य वा करणसाधनः 
किन्‌ । शौगैम्यते प्राप्यते बा याभिस्ता 
यागक्रिथा इष्टय सत्यो दिविष्टयः। 

11.472. भमान्र हत्यवगमः । मत्रा परिमाणम्‌ । 

| अपरिमाणो महानित्यथेप्राप्तवचनम्‌ । अभ्य- 
मितो वा मिनतेर्मिनोतेर्बा बधकमैणः । 
अभ्यमितः सन्‌ अमत्र । 

„ अ्च॑नभ्रुक्‌ स्तुतिः तया वुल्यः । वा सम 
इत्यत्रगमः । ऋचा सम इति वाक्थेनाथ- 
प्रदहोनम्‌ । याप्यतिरायाभिप्रायेण क्रियते 
साप्यस्यान्राहावत्‌ समेव भवति नातिरिच्यत 
इत्यथैः । 

11.473. ऋवीषमः वुल्ययभ्यधिकगुणाष्याहाररू* 
पेण अधिकता स्वुतिरयुवादिनी भवति सा 
यस्येत्यर्थः । 

„ अनश्मैलदानमित्यवगमः । अशंसदाब्दो- 
ऽश्लीलवाची । अश्नीरं किम्‌ ए पापकम्‌ । 

कस्मादिति चेत्‌. यस्मात्‌ पापवचनं प्रति- 
पत्तये रातिः पापिष्ठस्य दाता । तद्धिपरीतो- 
ऽनश्चेरातिः । 

„ अनररातिम्‌ अपापकदानम्‌ उत्कृष्टस्य 
दातारमित्य्थः + 

11.447. अतिः “अन्येभ्योऽपि दर्यन्तेः इत्येव- 
बनिनि रूपम्‌ । “अ्नेणखसवनजः' इति- 
कयनादश्रं भावाभाव सिद्धः ' "तथा चाह 
अप्रत्यृत्तोऽप्रतिगतोऽन्यस्मिन अन्यमना- 
भितः स्वतज्रं इत्यै; । 

„ अनवोणममत्तमन्ये प्रत्यानिततया अषरा- 
भभमित्य्बः। ` - 


„ अत्यथं व्युदस्यति । 

19.3.97. स्वयमियर्थे वतैमानो निपातः । 

( समत ) [र 

1 ४.3.98. दिविषशब्दोपपदात्‌ इषेगत्यथीदिच्छाथी- 

( दिविष्टिषु ) द्रा करणे क्तिन्‌ । शौर्म्यते प्रा्यते 
वा बामिस्ताः। 

1*४.8.101. अमात्रशब्दस्य हस्वः । मात्रा परि- 

( अमत्र: ) माणम्‌, अपरिमाणोऽभ्यमिती षा अहि 
सितः । मितशब्दस्य मच्रमावः । 


19.38.102. ऋची स्तुतिः । तया समः । अभिकः- 
( ऋचीषम: ) गुणाध्यारोपेणापि कृता स्तुतिः अनु- 
वादिनी सा नातिर्च्यित इत्यर्थः । 


1#.3.108. अशशब्दोऽश्लीलवाची । रातेः क्तिनि 

(अनक्षरातिम्‌) रातिदौनम्‌ । अश्लीलविषया राति- 
दोनं यस्य सोऽरातिः पापकदानः, तद्धि 
परीतोऽन्रातिः । उत्करष्टस्य दातेत्यर्थः । 


1प्र.3.104. अतः अन्येभ्योऽपि दइयन्तेः इति 
(अनवौ) वनिप्‌ । नसूसमासः । अवैणखसावनमः' 
इति शातवद्धावाभावः । अप्रत्यतः अप्रति- 
गतोऽन्यस्मिन्‌ अन्यमनान्रितः स्वतन्त्र ` 
इत्यथैः । 
 अनवोणमप्रतिगतमन्ये प्रत्यान्नितम्‌ । तथ 
अपरान्रितमित्यथेः । 


( भै. ) 


11.478. असामीत्यनबगतम्‌ । अत्र च सामिषाब्द 
एवानवगतो यत. आह सामिप्रतिषिद्धमसा- 
मीति । सामीति कस्मात्‌ १ स्यतेः समा- 
प्ययष्येति केचित्‌ । . तेन सामि समाप्तम्‌ 
असमाति चोच्यते तस्या नस्‌ प्रतिषेधः 
ततश्चासामि असमाप्तमित्यथं! । अथवा न 
सामीति किं तर्हिं १ सुसमाप्तमिति पाठन्त- 
रेणार्येमाह । उदाहरणम्‌- 
असाम्योजो बिष्टथा सुदानवोऽसामि धूतयः 
छावः 1 * "कण्वस्य । असामि असमाप्तमन- 
न्तमित्यथः । सुष्टु वा समाप्तं महदित्यथेः। 

71.476. गल्दया गानेन क्षारणेन प्रदानेन पूरणेन 
तत्यथः । 

11.477. ज्वलनवर्णहीना ₹इत्यक्षरवणसामान्या- 
दवगमः । 

17.479, बकुरेण भास्करेण दीपेन भयङ्करेण वा 
भासमानेन षा । केन? सामथ्यौत्‌ स्वेनायुधेन 
ज्योतिषा षा । 

11.480. के इति द्विशब्दस्यार्थेऽपभ्रंशो ट्टः । 
एकं काषौपणमप्रणिकाय प्रयच्छन्‌ तो द्रौ 
मह्य प्रतिदातव्यावित्येवमभिधेयेन दंयति। 
ततो द्विरब्ददेकशाब्दान्नाटयतेश्च बेकनाटा 
एतत । एतेनाहं द्वियुणकारिणो षा दायिनो 
धा द्विगुणं कामयन्त इति वेति । 

11.481. अमिधावतेत्यवगमः । 

11.482 अभिधावत रक्षत मोचयतेत्यभिप्रायः । 

„ ततोँऽहुशब्दात्. पापवचना्रो मत्वर्थे । अह- 
स्वानित्यवगम$ । 

11.484. सच्ववाची प्रथमान्त. बन्मदतीत इति 
बाक्यस्यार्थे पदम्‌ । बलदाब्दादततेश्च बतो 
दुबड इत्यरथः । अन्यस्तु बतेति निपातो. 


1*.8.105. आसामीत्यनषगतम्‌ . । .. अय .. चं 
(असामि) सामिाब्द एवानवगतः । यत॒ आह- 
सामि प्रतिषिद्धम्‌ असामि इति । सामि 
कस्मात्‌! स्यतेः समाप्त्य्थस्येति केचित्‌ + 
तेन सामि समाप्तं भसमापत चोच्यते । तस्य 
नन्‌ प्रतिषेधः । ततश्च असात्रि असमाप्त 
मित्य; । अथवा न घामीति। किन्ति १ 
(अ) सुसमाप्तमिति पाठान्तरेणा्थमाह । 


उदाहरणम्‌-'असाम्योजो बिश्था सुदानवः 
असामि असमाप्तमनन्तमित्यथेः । सुष्ठु 
वा समाप्तं पूर्ववदित्यर्थः । 


19.3.106. गल्दाशषब्दो गालनपयौयः । गल्दया 
(गल्दया) गालनेन .. क्षारणेन प्रदानेन पूरणेन 
ठपतेत्यर्थः । १ 

19.8.107. उवलनेनाभ्निना हीना इत्यर्थः । 

(जल्हवः) | | 

19.8.108, बङ्करेण भास्करेण दीपेन भयङ्करेण वा 

(बङुरः) भासमानेन वा साम्यात्‌. स्वेनायुधेन 
ज्योतिषा वा । 

19.3.109. बेक इति द्विशब्दस्यायं बहुशो दष्टः । 

(बेकनाटान्‌) एकं काषांपणमापणिकाय प्रयच्छन्‌ 
द्रौ मह्य प्रतिदातन्यावित्येवमभिनयेन 
दरोयन्ति । ततो द्विशब्ददेकशब्दान्नयतेश्च 
बेकनाटाः । द्विगुणकारिणो बा द्विगुणदायिनो 
वा द्विगुणं कामयन्त इति वेति । 

1४ .3.110. अभिधावत रक्षत॒नोपधावतेत्य- 

(अभिधेतन) भिप्रायः । 

1*.3.111. अहिः पापम्‌, रो मत्वे अंहस्वान्‌ । 

(अहरः) 

1*.8.112. सस्ववाची प्रथमान्तः । बलादतीत 

( बतः.) . इति वाक्यस्यार्थे पदभ्‌ । बलदाब्दातते- 
निष्ठायां च बलातीत,. सन्‌ बतः दषे 


( भदे ) 


` ऽसत्ववचनोऽव्ययम्‌ । यत॒ आह निपातः 
खेदालुकभ्पयोरिति ।" ˆ "खेदो दुःखं मानसम- 
, जुकम्पा दया तयोवैतेते । . .. 

71.485, उदकं वृषटिलक्षणमभिधेयम्‌ । वातः पुरो- 
. वात एतद्‌ ब्रष्टयुदकमाप्याययति । तत बात 
आप्यायनोऽस्येति वाताप्यायन इत्यवगमः । 
अथवा बातो यदाप्याययति तेन वातेन 
तदाप्याययत इति क्मौपपदस्थप्यायतेराद- 

, पू्ैस्य कर्तरि प्रत्ययो द्रटव्यः । 
11.486. चायभ्रिति वा कामयमान इति वाबगमः। 


11.488. रथीयतीति प्राति रेफ उपजनः । 


 .490, असक्रामणीमिति वा ल्युटि णिति प्रत्यये 


 बावगमः। अथवा समानाब्द उपपदे क्रमेः 


 जनसन' इत्येवं विटि 'विङखानोरडनासिक- 
स्य' इत्यात्वे “समानस्य छंदसि' इति च 
सभाव ॒एत्ूपम्‌ । समावेषु क्रामतीति 
सक्रा न स्क्रा असक्र तामसक्राम्‌ ॥ 


. 9. जसक्राभर असंक्रामणीं यावजीवमनपायिनीम्‌ | 


यद्रा समेष्वक्रान्ताप्रगतामस्मत्‌सजतिरप्रा- 
पतपूवोमित्यथः । 
11.491. ब्रुवो वचनम्‌ । तेन॒ अनव॑क्षिप्तवचन 
इत्यवगतः । अप्रतिहतशासन इत्यथः । 
11.492. सदानोलुव इत्यवगमः । सदाकणलक्षण- 
शब्दकारिणीत्यथः । नोनूयतेर्नोलुवा तस्याः 
सम्बोधनं सदेदतेन पुनः पुनदंशैनम्‌ । 
, दुर्भिक्षादिदेवता अलदमीरवाभिषेया । 
11.494. ऋषौ पराशीश इत्यवगमः , इन्द्रो परा- 
शातनः । इतिहासपक्षे निवैचनमेतत्‌ । 
एवमवस्थस्य वसिष्ठस्य नप्ता । रामीनिरमते 
शक्तौ जात इत्यथैः । 


इत्यर्थः । बत . निपातोऽसस्ववचनोश्प्य- 
व्ययम्‌ । खेदो दुःख मानसम्‌, अलुकम्पा, 
दया, तयोवैतते । 
1.8.118. उदकं वृष्टिलक्षणममिधेयम्‌ । वातः 
(वाताप्यम्‌) पुरोवातं एतद्ृष्टयुदकमाप्याययति वा- 
 तेनाप्याच्यत इत्यर्थः । अथ वा वातो यदा- 
प्यधयति (तेन वातोप्याप्यत [प्याथाष्वत] 
इति) कर्मोपपदात्‌ कतरि प्रत्ययः । 


1४.38.114. चायन्‌ कामयमानो वा । 

(चाकन्‌ ) 

19४.8.115. रथीयतीति प्राति रेफ उपजनः । 

(रथयति) | 

1४.38.116. संपूर्वात्‌ समानपूर्वाद्ा क्रमेः (जन- 

(असक्राम्‌)सनखनक्रमगमो विट्‌" छन्दस्युपसर्गेऽपि 
इति हि तत्रानुवतैते । 'विङकनोरवुनासिकः 
स्यात्‌. । आतो खोपद्छान्दसः । “समानस्य 
छन्दस्यमूर्ध' इति समानराब्दस्य सभावः । 
न सक्रा असक्रा ताम्‌ । यावजीवमनपा- 
यिनीं समानेष्वक्रान्तामगताम्‌ । अस्मत्‌ 
सजतिरप्राप्तपूवौमित्यथैः । 


. 1# 8.118. ब्रवः वचनम्‌ । अनवक्षिप्तवचनः । 
(अनव्रवः)" * "भप्रतिहतद्चासन इयथः । 


1.8.119. सदानोडुवशब्दात्‌ सम्बुन्रौ नोशुव- 

(सदान्वे) शब्दस्य न्वेभावः । दुर्भिक्षाभिदेवता 
अलकष्मीवाभिधेया । सदा करणलक्षणशाब्द्‌- 
कारिणीत्यथेः । 

1 ४.8.21 .पराक्ीणिः पराशरः ऋषिः । परारीणैस्य 

(पराशरः) स्थविरस्य वसिष्ठस्य नप्ता चिरण्ते शक्तौ 
जात इत्यथः । पराश्चरः शतयातुर्वसिष्ठः ॥' 
रक्षसां पराशातयिता पराशर इन्रः । 


( ५४४ ) 


11.495. आयुषविदोषोऽमिधेयः । 
„» इह शतघ्न्यां षत॑ते । 
11.496. कृतदन्त इति तु न्याप्यम्‌ । उदाहरणे 


, देषतापदसामान्याधिकरण्यात्‌ । सवथा मन्ते 


स््ीलिङ्गप्रतिरूपकमेतत्‌ । यतः पुद्धकगमेव 
दक्षेयति । कः तरक इति पाठः । 


11.497. दानमनस इत्यवगमः । 


11.498. संश्चणोतेरिच्छायां छान्दस आरः प्रत्ययो 


्रष्टन्य । संशेतेहिसाथेस्येति केचित्‌ । सेक्ष- 
रणदीधैनिद्रया दीधदिदक्षया संशथाने वा 
हिंसात्मनस्तामिच्छतीति शरारुः संशिश- 
यिषुरिति । 

संशिशयिषुवौ दीधैनिद्रशराभिमन्यते । दुष. 
नारयेनाभिमवति । 


11.499. इदयुरियनवगतम्‌ । कचिन्मान्तान्यय- 


प्रतिषेधादनेकाथे च । प्रययस्याथभेदादिदं 
कामयमान उच्यते कर्मद सामान्येन प्रद- 
रिति यथाभिकषितं धानादि द्रन्यमिच्छति 
स ददथुः । तेन चेद वसुयुः, वागेयुःकिदुः, 
विप्रयुरित्या्यवगतानवगतक्यजन्तमात्रोपसै- 
भ्रहुाथे निगमेषु पठिता विशेष्यमिति निस- 
्तकाराभिप्रायः । अत एव च सामान्यस्य 
विरेषोऽनुदारणमिति । तेषां च वसूयवो 
वसुकामा इत्यादिषु बहुधागतत्वाद्‌ विरेषे- 
णेह किञ्चिद्‌ भाष्यकार उदाजहार । अनेका- 


भत्व ददोन्रह अथापि तद्वदे भाष्यते 


युज्यत इत्यथः । तदिति मलु्पकृति, सामा- 
म्मेन निर्दिश्ते। तेन तद्दथे मत्वथं इत्यथः, 


1.3.122. शतच्न्यामायुधविोषे वर्तेः । 

(क्रिविर्दती) 

1*.8.123. कृत्दन्तशब्दस्य करूकतीभावः । 

(करूक्ती) सुपां सुलुक्‌ इति सोटैक्‌ । स्त्रीलिङ्ग 
प्रतिशूपकमेतत्‌ । 'तत्कः' इति पुक्तिि- 
निर्देशात्‌, । 

19.3.124.दानमनस इत्यर्थः । 

( दनः ) । 

9.8.125. ससुपसगथविषिष्टात्‌ शणाः" * 

( शराः )" * "आरव्यैत्ययेनेच्छायां भवति । यद्रा 
समुपसर्गाथेविरिष्टाच्छिदेदिंसार्था्रा `" प्रहणं 
कर्तग्यमिति तच्छीलादिषु विहित आल्ु- 
भुजिच्छायामन्न भवति । संसरणदीधनिद्रया 
दीधेदिदक्षया संशयितं वा हिंसात्मनस्ता- 
मिच्छतीति शरारुः । शरादरभिमन्यते' 
संदिषारिषुः संदायिषुवां दी्धनिद्रया हि 
मन्परते । दुष्टेनाशायेन . हि भवति । 

1*.3.126*दरदयुसित्यनवगतम्‌ । क्यचि मान्तान्यय- 

( इदुः) प्रतिषेधात्‌ अनेकाथैतवे प्रत्ययस्य भेदात्‌ 
“इदं कामयमान उच्यते कर्म इद सामान्येन 
प्रददितम्‌ । यथा हि लक्षितं धनादि तद्य 
इच्छति स इरदयुः । तेनेदं वसूयवः । शयुः 
किंयुः विप्रयुरित्याधवगतानवगतवथजन्तमा- 
त्ओपरसंग्रहाथे निगमेषु पठित न विदोषार्थ- 
मिति निरक्तकारामिप्रायः। अत एव च 
सामान्यविरदोषयोरुदाहरणमिति । तेषां च 
वसूयवो वसुकामा इत्यादिषु बहुधागतवा- 
द्विशेषेणेह किञचिद्धाभ्यकारोदाजहार । अने- 
काथेतां दशेयन्नाह अथापि तद्वदर्थे भाष्यते | 

` प्रयुज्यत इत्यर्थः । तद्वदिति मलुपूप्रकृतिः । 

सामान्येन निर्दि्यते । तेन ॒तद्रद्थे मत्वर्थ 
इत्यर्थः । 


( शदे ) 


11.500. किंकृताः क्रिया इत्यवगमः । मन्त्रे सप्त- 
म्यन्त इति तथेवा्यं निगमेषु पठितः । 

1 801. कीकटनान्नि अनार्यनिवासे देशे कृपणा 
वा कीकटाः । 

„ रकिकृताः किमथेमुत्पादिता अदो वाराः 
किमा करोतेश्वत्यथः । अथवा यागदानादिभिः 
किंकृताभिः क पिबतखादतेयेवंप्राया एवं 
प्रप्ता प्रक्षा येषां ते अध्रहधाना नास्तिकाः 
किंक्रियाः सन्तः कीकटाः । 

11.508. मिन्द इति वा भयद्‌ इति वा भासमानो 
वतीति वा वाक्यार्थे पदवषनम्‌ । विदार- 
णमयदानभासमानद्रवलक्षणानामर्थे सम्भ- 
वात्‌ । अक्षरवणैसमान्याश्वेदमाह्‌ । 


11.606. प्रसिद्रत्वान्निगमो न प्रदर्शितः । 
` , कृतैत्यवगमः। 


11.506. मभेस्याच्छादनमभिषधेयम्‌ । 


 {.607. जगरयोरन्तगमवेष्टनम्‌ । 

„ पृथिव्यभिधेया । अपगतभासमियेवमायाः 
शब्दसमाधाय उपपयन्ते । धात्वन्यत्कृतो 
विदोषः । 

11.78. अननिरप्रणीः' " "मुख्यसंस्तुतः । सेनानी- 
त्वाद्रा । अ्भिर्देवतानां सेनानीः इति हि 
विज्ञायते । अग्रोपपदात्‌ 'सत्सुद्विषः इत्या- 
दिना क्षिप्‌ । यद्रा अप्रं प्रथमे यज्ञेषु 
कतैग्येषु तादर््येन प्रणीयते । अग्रशाब्दादेव 
नयतेश्च पूर्ववत्‌ प्रययः स एव । यद्वा अङ्गं 
शारीरं यज्ञस्य तन्नरयति सन्नममानः |ˆ“ 
सम्यङ्‌ स्वयमेव प्रह्लीमवन्‌ । हविषां वा 
करणत्वेन साधनभावं प्रतिपश्चमान इत्यर्थः । 


1 प.8.127. मन्त्रे सप्तम्यन्त इति तैव निगमेषु 

( कीकटेषु ) पत्यते । किंकृताः किक्रियाः वा सन्तः 
कीकटाः । किंकृताः किम्थेमुत्पादिताः, 
असदाचाराः । अथ वा यागदानादिभिः 
क्रियाभिः कृताभिः पिबत ॒खादतेयेवंप्राया 
रक्षा येषां ते किंक्रियाः । «किं ते कृण्वन्ति 
कीकटेषु गावः ! कीकटनान्नि अनार्यनिवासे 
देदो । कृपणा वा कीकटाः । ` 


17₹९.5.128-129. भिन्व्‌ इति वा भयद इति वा 

( बुन्दः-बृन्दम्‌ ) भासमानो वतीति वाक्यार्थे पद्‌ 
वचनम्‌ । विदारणभधदानभासमानद्रवणल- 
क्षणानामर्थे सम्भवादक्षरवर्णसामान्याशरेद- 
मुक्तम्‌ । 

„ प्रसिद्भत्वाभिगमो न प्रदर्शितः । 

19.83.180. कर्तैत्यथैः । 

(कैः) 

४.8.181. गर्भस्याच्छादनमभिषेयप्‌ । 

( उल्बम्‌ ) | 

„ जरायोरन्तगभेवेष्टनं श्रुतंम्‌ । 

1४.38.138. परथिन्यभिधेया । अपगतभासमि- 

( ऋबीसम्‌ ) दवमाशथाः शब्दसमाधय उपपद्यन्ते । 
धात्वन्यत्वकृतो विदोषः । 

प्र.1.1. अप्रोपपदान्नयतेः ‹ सत्सुद्धिष › इत्यादिना 

(अनिः) किप्‌ ।` "इति बाहुलकादिन प्रययोऽग्र- 
राब्दस्य रेफकारयोर्तेपश्च । अग्रणीः । 
भुख्यत्वसंस्व॒ते । सेनानीत्वाह्या । “अभि. 
वानां सेनानीः' इति श्रुतिः । अप्रं प्रथमं 
यज्ञेषु कर्तव्येषु तादुर््येन प्रणीयते । अङ्गो- 
पपवाष्वा समोवेरिष्टा्मतेः" " 1 अङ्गं शरीरं 
यज्ञस्य तत्‌ सन्नममानः स्वयमेव प्रह्वीभवन्‌ 
हविषां पाककरणत्वेन साधनभावं प्रति- 


( ५६६ ) 


अस्मिन पक्षे अङ्गशब्दात्‌ पूर्वभागः । 
सन्नमतेः परभागः ।* "* “` 

ननोऽकारः  कोपयतेः स्नेहार्थस्य ककार. 
नकारो । ककारस्य गकारापत्ति; 1" "" नज- 
विशिष्ट स्नेहयतेः स्नेहनविपरीते विरूक्षणं 
रक्ष्यते । विरूक्षयतीत्यथैः । दग्धन्यस्येधदेः 
शोषणादक्रोपनो विरूक्षण ह्यर्थः |“ °" 
अजेजेकारस्य दहे्च हकारस्य निष्ठायां 
गकारापत्तिरष्टेति ।'“ "एतेः अयनमित्यादि- 
रूपत्वेन परिणतस्याकारमादत्ते । गकारं 
विकल्पेन । नीः नयतिः परो डिप्रत्ययान्तः । 


इतव्नात्राथममिन्यक्तश्च सुप्रकाराकत्वादाहात्म- 


कत्वेन वा नयति हविर्देवान्‌ प्रतीतयभिः । 


1.88. जातानि सवौणि भूतानि वेद॒ लोकपाल- 


तात्‌ । जातानि वा तिर्येगादीनप्येन विदुः । 
कारकमेदः केवलम्‌ । सर्वैस्मिन्‌ वा भूत- 
जाते विद्यते ।" "जातवित्तो ``" वित्तं॑धनं 
हविलैक्षणमश्वयौदि इतरद्वा ।'* "जातविधो 
वा “विद विचारणे" इत्यस्य, वेदो विचारणं 
जाता विश्या यस्य वैश्वानरविद्यायामिह च 
कृत विचार इयर्थः । शुतेर्वो्तरपदं जातमात्र 
एव विद्योतते प्रज्ञानस्वभावत्वाद्‌ जात 
विद्योतन हलयर्थः । 


11.86. सबन्‌ नरानितो लोकान्तरं नयति । 


 पद्यमानो नयति ।` नसपु्वात्‌ क्रोपयतेः 
` स्नेहनार्थात्‌ निनद्ररयये ककारनकार्यातिरिक्त 
हयुप्यते । ककारस्य गकोरापसिश्च । नम्‌ 


विरिष्टेन स्नेहनेन -च तद्विपरीतं विह्शषणं 
च लक्यते, विरूक्षयतीत्यर्थः । दग्धव्यस्यै- 
धदेः शोषणाद्विरूक्षण इत्यथैः । यद्वा एते- 
रयनमित्यादौ ददीनादकारः । अञ्जेजकार- 
स्य दहे्हैकारस्य च निष्ठायां गकारापत्ति- 
्रटव्येति तयोरन्यतरस्मात्‌ गकारः । 
नयतेः पवेवहधि । इतर्शवाजनयममिनव्यक्त 


वा सुप्रकादाकत्वात्मकत्वेन वा नयति हविः 


प्रतीत्यभ्रिः । 


भ .1.2., जातानि सणि भूतानि वेदे लोकपाक- 
(जातवेदाधतवात्‌ । तानि शैवं विदुः | जाते जाते स्ब- 


स्मिन्‌ भूतजाते विधते । जातं वेदो हवि- 
ऊषणं धनमैश्वयौदि इतरद्रा यस्य सः । 
जातं वेदो विचारणं यस्य, वैःानंरविद्यया । 
इहं च कृतबिचार हत्यर्थः । जातमान एष 
विद्योतते प्रज्ञानस्वभावत्वात्‌ । जातं वेदः 
प्रज्ञानं वास्य । 


9#.1.8. विश्वान्नरानितो ` लोकान्नोकान्तरं नयति । 


"""बिश्वानराणां नेत्रत्वेन सम्बन्धी वैश्वानरः । ( वैश्वानरः ) इदमयैऽण्‌ । विश्वानराणां नेदतेन सम्प- 


इदमथऽण्‌ । विश्व॒ एनमित्यादि कमाये 
प्रणयति""अपि वा विश्वान्‌ जन्तून्‌ अरः 


ऋ गतौ" इत्यस्य छान्दसंवादूमूते पचादि- 


तलादच । उपपदविभक्तेशनाल्क्‌ ।** "सर्वाणि 
 जअूतानि अर, प्रत्यतः प्रविष्ट इति वैश्वानरः । 
 *""स च सामर्थ्यात्‌ प्राणादयो वायुः । तेन 
जन्यमानत्वात्‌ तस्यापत्यं वैश्वानरः । 


न्ते वा कर्मयं प्रणेदत्वेन सम्यादिनो (तो) 
ऽस्य वैश्वानरः ।** "अपि वा विश्वान्‌ जन्तून्‌ 
अरः । "ऋ गतौ" इत्यस्य छान्दसावात्‌ पचा- 
शन । उपपदविभक्तेालुक्‌ । स्बोणि भृता- 
न्यरः प्रत्यृतः प्रतिगतः प्रविष्ट इति विश्वा- 
नरः प्राणः । तेन . जन्यमानतवालल्यापर्यं 


: दैश्वानरः । 


( ५७: ) 


17.118. घनस्य बर््य वा दाता । 


17.198. सा हि पुत्रापेक्षया निवेस्तरा्नता 
कात्थक्ययक्षेऽमिता । 
[.199. [ द्वाते जवतेवौ । द्वतेवौ । बारय- 
तेवां । तासामेषा भवति । ] द्वार 
कस्मात्‌ १ जवतेगैतिकर्म॑णः । जकारस्य 


 दकारापत्या । द्रवतेर्वा रेफलोपे ।* " 'वारयते- 


वो दकार उपजनः । अनभिमतो हि तास्वेव 
निवार्यते । 
11. 18. द्वार इति, द्वारो जवतेबौ द्रवते वारय- 
तर्वेति 
11.181. अप्निपल्ञे दीततिरषास्तमसो विवासनात्‌ । 
आहुतिनेक्ता अनक्त्यत्निमिति स्मयते; । 
+ देव्या होतारा आकारो द्विवचनस्य स्थाने । 
पार्थिवमध्यमावमिधेयोौ । 
+ तिखो देवीः प्रथमा द्वितीयेति । 


111.182. त्व्टा मध्यमस्थान आप्रीत्वादिह समा- 
म्नातः । तृर्णशब्दादश्नोतेश्च विविषेवौ स्यादी- 
प्तयर्थस्य । 

11.122. हे वनस्पते वनानां पाता अने । ' 


1. 198. तस्मादभिरित्यभिप्रायः । अन्तरलु- 
प्रविष्टोऽपि यतो निमैवति । अतः पातेति 
म्यपदिश्यते । पिबतेववतदरूपमिति । 

11.183. अत्र स्मरणाथमुत्तमस्य प्रयाजस्य वक्ष्य- 
माणदेव॑तासंकीतेनंकृतत्वात्‌ स्वाहेति । एवं 
पूवौकृतिकरणमुच्छारणं वा समीक्ष्य वकय- 
माणदेवतानां ताः स्वाहाकृतय उच्यन्ते । 

11.146. मस्जेरुकप्रत्यये जत्वोत्वाभ्यां मज्जुका 


भर.2.1. धनस्य बकस्य वा दाता विणोदाः । 

(विणोदाः) 

प्.2.8. पुन्रपिक्षया नीचैः सुतरां नतो हि पौत्र; । 

(तनूनपाच) 

४.2.17. जवतेवां द्वतेवौ वारयतेवों स्यात्‌ ॥ 

( द्वार, ) जवतेजंकारस्य दकारः, द्रवते: रेफलोपः, 
वारयतेडांगमश्च निपातनात्‌ । गम्यते 
ह्यामिय॑ज्ञणृहम्‌ । अनमिमतो हि तास्वेव 
निवायेते । 


४ .2.8. अभरिपक्षे उषा दीत्तिस्तमसो विवास- 

(उषासानक्ता) नात्‌ । आहुतिनैक्ता अनक्तथभिमिति । . 

४.४.9. उभयत्राकारो द्विवचनस्य ।"" "पार्थिव- 

( देव्या होतारा) मध्यमावभ्री उच्येते । 

४.9.10. प्रथमार्थे द्वितीया । 

(तिखो देवीः) 

४. 2. 11. वरणशब्दोपपदादश्नोतेस्त्निपात्यते । 

( त्वष्ट ) त्वद्य मध्यमस्थानः । आप्रीत्वादिह समा 
ज्ञातः । विविषेः `" "दीप्तो ह्यसौ वैदुतत्वात्‌ । 

४.2.12. वनानां पाता । ` 

(वनस्पतिः) 

„ अभ्निरन्तरलुप्रविष्टोऽपि यतो न दहति ॥ 

अतः पातेति व्यपदिरेयते । पिवतेवैतदरूपम्‌ । 


9५.2.13. अत्र स्मरणा्थमुक्तमस्य प्रयाजस्य वक्ष्य- 


(स्वाहाकृतयः) माणदेवता सङ्कीतैनपरत्वात्‌ स्वाहेति । 


एवं पूवकृतिकरणमुच्वारणं वा समीक्ष्य- 
माणदेवतानां ताः स्वाहाकृतय उच्यन्ते । 
प्र.8.8. ` मस्जेः / हालि मण्डिभ्यामूकन्‌ , 


इति प्राते छन्दसत्वानरकस्य [डकारः] । ( मण्डूकाः ) इति बाहुलकादूकनि जस्त्वकुत्वाभ्यां 


( ५ ) 


कषल्यपि चन्त्यातपू्वो दम्‌ । मदतेवौ 
भौवादिकस्य मोदतिकर्मणः ।* ° "मन्दतेवौ 
चौरादिकस्य “ मद ठतिधने * इत्यस्य 
दरपिकमेणः ।" ` नित्यमदत्वानित्यत्रपतत्वा- 
न्नित्यहृष्त्वाद्रा मण्डूकाः । शलिमण्डिभ्या- 
भूकण्‌! इति मण्डयतेरुत्पत्तिलाघवादिति 
वैयाकरणाः । रेखाभक्तिविचिश्रकत्वान्मण्डिता 
इव । मण्ड उदकम्‌ । तस्मिभोको निवास 
एषामिति वा । प्रसङ्गादाह मदेहषयथस्य । 
हृष्यन्ति हि तत्स्नानपानावागाहार्थिनः । 


11.148. अश्नोतेः कर्मभूता व्याप्नुवन्ति ग्रह- 


न्येनां देबितारः । करणभूता वा अभिव्या- 
प्लुबन्येभिः परस्परमित्यर्थः । 


11150, नरान्‌ शसतीति कर्मोपपदे अन्येषामपि 


द्यते" इति" ` * "नरदंसः सन्‌ नरारांसः। 
ततः स्वार्थिकः प्रशादित्वादण्‌ । नरादसः 
एव नारादसः । मन्त्रोऽभिधेयः । 


11.158. [रथो रंहतेगैतिकमैणः । स्थिते स्याद्‌ 


विपरीतस्य । रममाणोऽस्मिस्तिष्ठतीति वा । 
रपतेवौ रसतेवौ । तस्येषा भवति । 

स कस्मात्‌ १ रहते: रथः । स्थिरतेवौ विपरी- 
ताक्षरस्य । रममाणो विखच्ध इत्यथः । 
द्विधातुजत्वमन्र । रमतेरेवेति वैयाकरणाः । 
हइनिकुषिनीरमिकारिभ्यः क्थन्‌ इति क्थन्‌ 
स्मरणात्‌ । रसतेवौ शब्दाथैस्य । भवति 
हि तस्यागच्छत उपलन्धिः । 


11.154. इन्दुभिः शब्दानुकरणनिमित्तमेतन्नाम । 


हुमशब्दस्य वा रेफलोपः । भिदेश्वा्न्तवि- 
पयंयः । उकारश्चोपजन इत्याह । व्रुमो भिन्न 
इति वेति । भिन्नो निष्ठुषितः । दुन्दुभ्यते- 
वौ स्यान्नैरक्तधातोः । ताब्यते शसौ युद्- 
समये । 


मज्जूका इति प्राप्ते छन्दसत्वाबकारस्य 
डकारापच्या चान्त्यात्‌ पूर्वस्य वमि 
टुववम्‌ । निमनन्ति हि ते जले । 
मदतेस्तरप्त्यर्थत्वात्‌ मन्दतेबौ मोदत्यथात्‌ " ** 
नित्यमदत्वात्‌ नियत्रप्तत्वात नित्यहृ््वादा 
मण्डूकाः । मण्डतेवौ यथाप्राप्ते ऊकनि 
मण्डूकाः । रेखामक्तिविचित्रवद्रा मण्डिता 
देव ।** "मण्ड उदकम्‌ । हृष्यन्ति हि तत्र 
स्नानपानावगाहार्थिनः । मण्डे ओको निवास 
एषाम्‌ । मण्डराब्दादोकदाब्दाच्च मण्डूकाः । 


प्.3.4. अश्नोतेः" ' ' "अश्लुवन्ते न्याप्लुवन्ति एन 
( अक्षाः ) न्येनान्‌ देवितारः । अभिन्याप्लुवन्दमिः 


परस्परमिति वा । 


प्र 8.6.नरान्‌ शंसतीति कर्मोपपदेऽण्‌ । “अन्येषामपि 
(नारादेसः) दद्यते ।› ततः प्रज्ञादित्वात्‌ स्वार्थेकोऽण 


नराशस एव नारादासः। मन्त्रोऽ्राभिधेयः। 


छ .8.7 .रंहतेगतिकर्मणः । हनिकुषिनीरमिकारिभ्यः 
( रथः )क्यन्‌' इति क्थन्‌ ।" " "स्थिरतिर्नेरुक्तधातुः । 


विपरीताक्षरः 1“ * ""यद्वा रमतेस्तिष्ठतेश्च 
द्विधावुजं ( कूपम्‌ ) । रममाणो त्रिखन्धो- 
ऽस्मिस्तिष्ठति रथी । ( यद्भवा ) रमतेरेव 
यथाप्रात्तः क्थन्‌ । रमणीयो हि रथः । रस- 
तेव शब्दाथोत्‌ 1“ ` * "भवति हि तस्याग- 
च्छत उपरञ्धिः । 


ए.8.8. शब्दालुकरणनिमित्तकमेतन्नाम व्ुमशब्दस्य. 
(इन्दुभिः) वा रेफान्तलोपः । भिदेश्वायन्तविपयंयः । 


उकारश्नोपजनः । द्रुमो भिन्नः निष्कुषित । 
दुन्दुभ्यतेवां नेरुक्तधातोवैधक्मंणः इन । 
ताघ्यते ह्यसौ युद्रसमये । 


( चेदैर ) 


॥.१85. इषवो निधीयन्ते यस्मिन्‌ । कर्मण्यधि- 

करणे च इति किः । 
„ हस्ते हृस्तसमीपे स्थितो हन्यते ज्यया 

शरपङ्धेन । | 

11.157. घन्वते्गैतय्थस्य वधार्थत्य वा 1** 
धन्वन्यस्मादपयन्ति अस्मात्‌ । अपयन्तश्च 
घरन्तीषवः । अपादानत्वाच्चास्योभयोपपत्तित्वम्‌ । 

17 {88.इषति हन्तीति गतिकर्मणो बधार्थस्य वा । 


171.161. उर विस्तीर्णं खं सुषिरमस्य । ऊध्वं 
बा उपरि मागे खं मुखमस्य । ऊठ्‌ अन्नं 
तत्करोतीत्युक्तमुलूखलम्‌ । सर्व॑निवंचनेषु 
वणव्यापतत्यादि वान्यम्‌ । ततः शब्दालुकर- 
णनिमित्ततवाद्रणव्यापच्यादिना उदूखलम- 
भवदिति । तस्मादलुकरणनिमित्तकमेवाङ्गी- 
छ ब्राह्मणमपि दशयति । उरु मे कुर 
इति । एवमुङकरमेतत्‌ । 

ा.169प्रजां प्रजाहेतुभूत बीजं वर्षति सिति । 
बृहेवौतिशयेन [ रेतः ] सक्त बहति उद्य- 
च्छत्यात्मानम्‌ । 

{11.168 द्रुमविकारकाष्ठखण्डः । 


11.166. ओषद्‌ दाहं श्चुध धयन्ति पिबन्ति 
नादायन्तीत्यथेः । 

1717.167. दोषं वातपित्तादिकं वा । 

11.97. प्रस्मयति प्रक्रीडयति भूतानि नक्तबराणि 
कौिकपिशाचादीनि । उपरमयति कर्म॑भ्य 
इतराणि दिवाचराणि । 

» प्रदीयन्तेऽक््यां मध्यमेन अवश्यायाः । 

11.168. अरण्यानी अरण्यपालयित्री अधिदेवता 
काचिदिति नैरुक्ताः । महदरण्यम्‌” इति 


ए .8.9. इषवो निधीयन्तेऽस्मिन्‌ । कमैण्यधिकरणे 

(इषुधिः ) च।' इति किः । 

४ .3.10.हस्तसमीपे स्थितो हन्यते अयथा शरपुङ्केन 

( हस्तघ्रः ) षा । 

४.8.12. धन्वतेगै्यर्थाद्‌ वधार्थाद्वा "°" ** 

( धल; ) धन्वन्त्यपनयन्यस्मादिषवः, घ्रन्ति वा । 
अपादानत्वाचास्या वभोपयोगित्वैम्‌ | 

४.8.14. इषतेगतिक्मेणो वधा्थाद्ा 1 

( इषुः ) 

ए.8.16. उर विस्तीणै खं सुषिरभस्य । उष षा 

( उ्ूखलभू) उपरि भागे खं मुखमस्य 1 ऊंकै धनं 
तत्करोति इत्यकरम्‌ ।* ` "* -शष्दालुकैण- 
निमित्तकं वा नमितत्‌. । यतो मुसलाषात. 
जनितष्वनिमुर धषु कुर्वियेषमन्रवीतै । 
स्ैनिर्व॑चनेषु वणेव्यापत्यादि वच्यम्‌ । 


9.8.17 प्रजाहेतुभूतं बीजं वषति सिति । दृेवौ" * 

( वृषभः ) अतिदायेन रेतः सेक्तुं बृहति उथ्च्छ- 
त्यात्मानम्‌ । 

ए.8.18.दुमविकारः काष्टखण्डोऽत्र दशब्देनोच्थते । 

( हषणः ) 

फ.8.2%.ओषं दाहं धयति पिबति विनायतीलयर्थः । 

( ओषधयः ) दोषं वातपित्तादिकं षा । 

9.8.28. प्ररमयन्ति भूतानि नक्तज्ारीणि, उपरम॑- 

(रान्निः)यन्ति दिवाचराणि स्वग्यापारेभ्यः, प्रदीयन्ते 
ऽस्यामवक्याया मध्यमेन । 


पर.3.94. अपाणैमपगतं प्रामादि । अरमण वा । 
(अरप्यानी)न हि तद्रमयति, अरण्यं वैनेश । अरण्य- 


( ५82 ) 


वैयाकरणाः । अपाणैमपगतम्‌ । कुतः ९ 
प्रामादिति पूरवैस्यैव निराकांक्षतायै । अरमणं 

: ˆ बा नहि तद्रमणमिति मयदेवुत्वात्‌ । 

17.169. श्रत्‌ सव्यं तस्मिन धीयते । तथा च 
मन्त्रे अश्रद्चामनृतेऽदधात्‌ श्रद्रा सत्ये प्रजा- 
पतिः, इति । सा च घमार्थसुखादिवभे 
यथादान्नरमधिकृतपुरुषस्य कमिष्टानदेतु- 
भावप्रदा बुद्धयधिदेवता ्रद्धा । 


11770. अप्रायी सा पुनरपरः पन्नी । 

19.146. अम्नायी अभेः पनी । 

11.177. सुसर मुहहुः सरणात्‌ । उल्िप्यो- 
स्कषिप्य निपातनान्मुहुः सरणम्‌ । 

11.172. शकटे सोमलक्षणानि हवींषि निधीयन्ते 

` ण्वः! 

11.166. विविधं कूलपाटनात्‌ । विपाकानाद्रा 
यथा तथा वक्ष्यति । विविषदेष्ाप्रापणाद्वा । 
उदकस्योत्तानत्वात्‌ ।'* ' विपादानादित्युक्त- 
स्योपपत्तिवचनं व्यपादयन्त न्यपास्ता विक्षिप्ता 
हतपुत्रस्योदधूततमोदृत्तेषसिष्ठस्येतिहासः । 

ए.165. शदुद्री ुद्राविणीति निरव॑वनम्‌ । श्च 
इति श्िप्रनाम । क्षप्रदाविणीरयथैवचनम्‌ । 
आद्युशब्दात्‌ तुदेः [ च | शुतुद्री । तुन 
प्रतोदने । 

17.174. ते हि ज्ययाकृष्यमाणे सङ्गच्छतः । 

+ | हिंसायां हि ते साधने भवतः । | 

71.176. श्यनो वायुः । क्षिप्रे वातीति निर्वंचनम्‌ । 
अन्तरिक्ष इत्यथप्रा्तायवचनम्‌ । सीरः 
सरणात्‌ 

+,“ देव्यौ जोषयित्रयाविति निर्वचनेन प्रथमा- 
द्वितीयस्य स्थाने पूर्वसवणं इति । अभि. 


पालयिन्री अभिदेवता काचिदिति नैरुक्ताः । 
महदरण्यमिति वैयाकरणाः । 


प्,8.98.त्‌ सत्यं तस्मिन्‌ धीयते। तथा च मन्बः 
(भरद) “भग्रद्वामदृते दधाति भ्रां सत्ये' प्रजापतिः, 
इति । 

„ धमौ्थसुखापवर्गेषु यथादात्रमधिकृतः पुर- 
षस्य क्मालुष्ठानहेतुमावगप्रख्यानात्‌ (प्रस्था- 
नात्‌ ) बुयधिदेवता श्रद्धा । ` 

५.8.28. अपः पल्ली । ` 

(अपायी) 

४.3.29. उत्क्षप्योतिक्षप्य निपातनान्युहुः. ` सरणं 

(उद्दूखलमुसे) मुसलम्‌ । | 

४,8.80. सोमलक्षणानि हवीषि निधीयन्ते ययोः । 

(इविद्ानि) | 

४.8.82. विविधं कूरूपाटनात्‌ । विपादानात । 

( विपाट्यतुद्रयौ ) अपुतरस्योद्ूततमोवृ्तुमूषोिसि- 
ठस्य कण्टे शिलाबन्धन( ने साधनभूता 
पाशा अस्यां ( व्यपाश्यन्त विक्षिप्ताः ) । 
विविधदेशप्रापणाद्रोदकस्यापनत्वात्‌ विपाट्‌ । 

» शुतुद्री शुद्राविणीत्यथैः । आश्षु-वुनन.्राविणी- 

दाब्देभ्यो बा । आयु तुन्ने प्रतोदे द्तीति 
शत्री । ` ` 


५.8.98. ते हि ज्ययाकृष्यमाणे सङ्गच्छेते । 


. ( आनी ) हिंसासाधने भवतः । 


9.2.34 क्षिप्र गच्छलयन्तरिक्षमिति श्यनो वायुः ।** 
(श्चनासीरौ ) सदा सरणात्‌ सीर आदित्यः । 


ए.8.85. देव्यौ जोषयित्र्यौ । पू्सवणेः । धावा- 
( देषीजेष्ठ ) एथिव्यौ अहोरात्रे बाभिषेये । सतस्य- 


| ( ५8१ ) 

चेयमाचे । -चाकाप़भिव्याविति बाहोरात्रे वा 

अन्ये नैरक्ताः । सस्यं व्रीह्यादि । समा- 
संवत्सरः । एतदेवीजोष्रीरब्दवाच्यभिति 
कात्थक्यो तनेरक्तविरेष मन्यत इति शेषः । 
1४.4. रुणः । अन्तरिक्षे उदकस्याक्ररणाद्वायुरेव । 


समे इति कात्थक्यः । सस्यं ब्रीहिः, समा- 
संवत्सरः । 


भ्.4.9. अन्तरिक्षे उदकमावृणोति (इति बदणः) । 
( षणः ) 

.4.8, रोरूयमाणोऽ्य्थं शब्दं कुर्वन्‌ मेषोदरस्थो 
( हदः ) द्रवतीति रोरूयमाणशब्दपूर्वादू व्रवते्वौ 


1\.6. अत्ययं वा शब्दं कुव॑न्मेधोदरस्थो द्रवति । 
रोदयतेवाँ इतीतिहासाभ्रयं निर्वचनम्‌ । स हि 


शन्रकलन्राणि रोदयति । ब्राह्मणोक्तमपि 
निर्ववनं दद्ांयति । यदर्ददिति काठकं 
प्रवचनम्‌ । यदरोदीदिति हारिद्िधिकं भेत्रा- 


^रेदेर्णिं लुक्‌ च' इति रक्‌ । स हि शाज्ुक- 
ल्ाणि रोदयति । शुदेरेव बा णिजन्तात्‌ 
बाहुलकाद्रक्‌ । “इद्रः किं पितरं प्रजापति- 


` यणीयानाप्‌ । सद्र किल पितरं प्रजापति- 

मिचुणा चिच्छेद । तमलुरोचभरुदत्‌ ।** 

` काटकम्‌ । यदरोदीत्तदरुद्स्य कतरत्वम्‌' इति 
हादिषिकम्‌,। । 

17.10. इनः कत्मात्‌ । इरा अनं तेन सम्बन्धात्‌ 


मिषुणा चिच्छेद । तमलुशोचन्नरुदद्‌ यदर- 
दत्तदद्रस्य श्रत्वम्‌' इति । 


ए .4.4. इरा अभमनेन सम्बन्धाद्रा तदेतुभूतकं 


तच्चेव॒भूतयुदकं लक्यते । -लक्षितलक्षणया 
तेनापि तदाधारभूतो मेधः । इरदितुभूतो- 


दकाधारमपर्यन्तधारात्मना दणाति विदारयति 


मेषम्‌ । बीजं घाडूकुरात्मना ब्रीह्यादि । 
तदसौ इृषट्रदानेन विदारयति । अङ्कुरो- 
दधेदाभिप्रायं च विदारणम्‌ ।**"दरामर्भं 


` ददाति ।*° "हरां दधातीति वा । तदेव पूर्- . 


पदम्‌ । दधातेदौनार्थ॑स्य धारणा्थस्य वोत्तर- 
पदम्‌ ।' “इन्दवे द्रवति । प्रवतिर्गतिकमो । 
गच्छति सोम पातुभियर्थः । तस्मिन्नेव वा 
रमते प्रियत्वाभवन इति । इन्धे दीपयति 
भूतानि - दारीरमध्यवर्तीं पथवृतिः प्राणो 
वायुः । शारीरभूतानि तेन बिनारादात्मनो 
वेपयन्ति । अत इन्धनादिन्धः ।* ** 

इन्वेन एनं मध्यतो वा स्थितं शरीरि मध्य- 
मप्राणभवेन क्षेत्रहठसंशञकं प्राणरितरै्वागा- 


(इन्द्रः) बलं लद्यते । तेन बक्लक्षितलक्षणया तदा- 
धारभूतो मेधः । इरां मेध धारात्भना 
टणाति तिदारयति । बीज ब्रीह्यादि तासौ 
वृष्िप्रदानेन विदारयति । अङ्कुरोद्धेदेना- 
भिकाराश्च विदारणम्‌ । इरामन्नं तददाति 
वा । इरां दधाति धारयति वा । इन्दाबुप- 
पदे द्रवतः रमतेवौ निपातनम्‌ । इन्दवे 
द्वति गच्छति सोमे पातुमित्यथैः । इन्दौ 
रमतेऽतिप्रियत्वात्‌ नान्यत्र । इन्धेवां निपा- 
तनम्‌ । इन्धे दीपयति शरीरमध्यवर्तीं पञ 
¶ृत्तिः प्राणो वायुः । शरीरभूतादि इष्यते वा 
प्राणैः । शरीरमध्यवरतीं प्राणयावेन क्षेत्रज्ञ 
सञ्ज्ञकः । प्राणैयागादिमियौगबखेन वा 
सम्थगाभिमुख्येन दीपयति आत्मोपासकाः । 
इदमुत्पादीकरोति पश्यति बा इन्द्रः । इदं 
छृत्ले जगत्‌ इषपरदानद्वारेण करोति स्मेक- 


( भेदे ) 


दिभिः 1 ` समदीपयत्‌ आत्मोपासका योग- 
बङेन । सम्यगामिमुख्येन दीपितवन्तो 
दीपयन्ति वा 1" "इदं छृत्लं जगत्‌ । इष्टि 
प्रदानद्वारेण करोतीति । टशेर्वोत्तरपदं लोक- 
पालवादस्य । सवस्य श्युभाञ्युभकृमेणो 
दश्ंनादेषौपमन्यवो मन्यते । इन्वतेवा पूर्व- 
पदम्‌ । ईश्वर इनः । “ह भयेश्रययस्य ऋदो - 
रपि द्रोभये तत्करोतीति णिव । इनश्चासौ 
दारयिता चेति । द्ावयतेर्वोत्तरपदम्‌ । आदर- 
यिता षा यज्वनाम्‌ । 

1४. 13. प्र्जन्यस्ठपेः । कथम्‌ । अन्तर्णीतण्यर्थस्य 
किपि अन्ताद्क्षरविपर्ययेण । तपैयति ठप्‌ । 
तत? परो जनशब्दो हितार्थे योनामकरणः । 


" ° "तपेजनदाब्दस्येत्याह तर्पयिता चासौ जन्य~ 


शेति जनाय हितो जन्यः । परदाब्दस्या- 
कारलोपे जयतेश्च न्यप्रत्ययः ।*""अथवा 
प्रेतस्य रेफस्णेपेनाजयतेश्वाकारयोः पररूप- 
त्वेन न्यप्रत्ययः। एवं तदाह प्रकर्षेणाजयिता 
वा संगृहीता वा रसानामिति । 

१४. 14. बृहतः; पाता वाम्बात्मना रोषयिता 
भौमस्य रक्षिता वान्तरिक्षे रसस्य महतो 
जगतो वा । 

1४. 15. ब्ह्मणोऽभ्रस्य वृष्िप्रदानादिना पाता 
रक्षिता । धात्वन्यत्वमात्रम्‌ । हविषो वा 
पाता रक्षिता । 

1 प.16. निवसन्ति हि तेन हेतभूतेन तत्‌ क्षेत्रम्‌ । 

तस्य पाता वा पालयिता वेति पतिः । 

19. 19. सामर्थ्याच्च वास्त्वन्तरिक्षम्‌ । तस्य 
पाता अधिष्ठातत्वेन । 

1४.21. यज्ञेन वाचः सम्भवात्‌ प्राणस्य वाधरूपतया 
व्यवस्थानात्‌ प्राणो वाचः पातेति व्यप- 


दिष्यते । 


पाकत्वात्‌ , अस्व सर्वस्व शुमाश्ुभकर्मणो 
वरटा बा । इदुपपदे शार्तेद्रावयतेवौ 
इन्दरपदम्‌ । इतश्च शच्रुणां दारयिता द्राव- 
यिता च । यद्रा, इता यैज्वनामाद्रयिता 
च । सर्वत्र निपातना्रुपसिद्धिः । 


४.4.6. तपेरन्तर्णीतष्य्थात्‌ क्रिपि तर्पवतीति तप्‌ । 

(पञैन्यः) जनषितो जन्यः हितं कत्‌ । तप चासौ 
जन्यश्वेति तपदाब्दस्य परमाव; 1" " पर- 
राब्दातो लोपश्च निपात्यते । परः प्रको 
जेता जनयिता वा । प्रक्ष्दोपपदादजैयते- 
रध्न्यादित्वान्निपातेन पञ्जन्यःप्रकर्षेणाजंयिता 
सेप्रहीता रसानाम्‌ । 


प.4 6. बृहतो मौमरसस्य वाप्वात्मना पाता पाल- 

(बृहस्पतिः) यता पोषयिता रक्षिता धा पिता रक्ष- 
यिता महतो जगतो वा । 

छ, 4. 7. ब्रह्मणोऽश्नस्य ` वृ्प्रदानादिना रक्षितः 

(अद्मणस्पतिः) हविषो षा । 


प्र. 4. 8. निवसन्ति हि तेन हेतुभूतेन, त्य 
{क्षेत्रस्य पतिः) पाता । 

ए. 4. 9. सामथ्यौत्त्च वास्तवन्तरिकम्‌, तत्य 
(वास्तोष्पतिः) पाता अधिष्ठादरत्वेन । 

फ़. 4. 10. अतः प्राणस्य वापूपतयाप्यवस्थानात 
(बाचस्यतिः) प्राणो वाचः पतिति व्यपदिष्यते । 


( ५भ्दै ) 


 अद्भय आदिय आदित्यादयम्‌ । अपि च 
“यदा वा असावादित्यो न्यङ्‌ रदिमभिः' 
 इयेवमस्यादित्यानातत्वम्‌ । तत्र मध्यमो 
जात इति एवमयं ॒तन्रुनपतरा व्याख्यातः । 


1.9. मध्यस्थानो वायुरित्युक्तम्‌ । 
प्र. 24. अथवा प्रयच्छति स्तोदभ्यः कामा- 
| निति यमः। 

19.26. मित्रः कस्मात्‌ । प्रमतेः प्रमीतिः प्रमरणं 
ततः प्रमरणाद्‌ बृष्टदररिण त्रायते । संमि- 
न्वानो परवतीति वा “ इमिस्‌ प्रक्षपणे ' 
सम्यक्‌ प्रक्षिपन्‌ वृष्टिम्‌ । विधिमिव सेचते 
वा सम्यक्‌ सिन्‌ द्रवत्यन्तरिक्षे । मेदयतेवा 
स्नेहनार्थस्य सवंमसावुदकेन स्नेहयति । 

19. 27. प्राजापतिरकामयत' इति बहुकामत्वात्‌ 
कः । क्रमणो वा क्राम्यन्तरिक्षे । यद्रा 
कमिति सुखनाम । अत एवाह सुखो वेति। 
सुखो वा ब्रष्िप्रदानादिना । 

1४.286. सर इत्युदकनामेति । 


४, 4.11. अद्ध अदित्य आदित्यादवम्‌ । यदा 

( अपां नपात्‌ ) वा असावादित्थो न्यङ्‌ रद्मिमिः 
पर्यावतेत' इत्येवमस्यादित्यानातत्वम्‌ । तत्र 
मध्यमो जायत इति । एवमयं तनूनण्ा 
व्याख्यातः । 

४, 4. 12. मध्यस्थानो वायु; । यच्छति प्रय- 

( यमः ) च्छति स्तोदभ्यः कामान्‌ । 


४.4.18 प्रमीतान्मरणात्‌ श्रायते |“ "यद्वा इमिन्‌ 
(मित्रः) प्रक्षेपणे ।“" "सम्मिन्वानः सम्यक्‌ बृष्टि 
प्रक्षिपन्‌ सम्यक्‌ सिन्‌ वा दवसयन्त- 


रिक्ष । 'सवंसस्यान्युदकेन स्नेहयति । 


9.4.14. श्रजापतिरकामयत' इति बहुकामत्वात्‌ 
( कः ) कः । क्रमणो वा करमयन्तरिक्षे । कमिति 
सुखनाम । सुखो वा वृप्रदानादिना । 


४.4.15. सर इत्युदकम्‌ । 
( सरस्वान्‌ ) 


1 ए.29.मध्यस्थानो बायुषदररिणावस्थितः शम्बरः । .4.16. मध्यमत्यानो वायुः । बर्ररेण सवस्य 


सवैचेष्टानां तल्लीनत्वात्‌ सर्व॑स्य कतां । 
1४.35. अथवा तीर्णेऽन्तरिकषे क्षियति निवश्ति । 
तूणमथ क्षरतीति बा । तृणे बार्थमुदकाख्यं 
क्षरति । 
1४. 41. बात्तो बातीति सत दति । 


1४. 42. अग्निन्योख्यातो द्वादशाध्याये । इह 


मध्यमोऽभिधैयः । 
1.48. वेनो वेनतीति कान्तिकर्म॑सु पठात्‌ । 
वेनतेः कन्त्यर्थस्य । कन्तो दीप्तो 


मध्यनस्थानः.। 


(विश्चकमौ) कता सवैवेषटानां तदधीनत्वात्‌ । 

४.4. 17. स्तीणे विस्तीरणेऽन्तरिक्े क्षियति क्षरति 

(ताक्षयः) रकषत्यद्नाति, तृणे वाथैमुदकार्यं क्षियति 
क्षरति वा, अश्रुते वा तमः। 

४.4 22. वाति वातः । 

( वातः ) 

४.4.28. व्याख्यातः । इह मध्यमोऽभिषेयः । 

( अभिः) 

४.4.24. वेनतेः कान्तिकर्मणः। पचाद्यच्‌ । कान्तो 

( वेनः ) दीप्तो मध्यमस्थानः । 


( ५४8 ) 


1.44. असुन्नयतीति निवैचनम्‌ । स च मध्यमः 
प्राणः । प्राणश्च ब्रायुः । स हि रारीरादुत्करा- 
मभन्यानसुन्नयतीति । विज्ञाथते हि श्राण- 
मुत्रामन्तं स प्राणा अनूतक्रामन्ति' इति। 

1४.4६. गन्ताऽन्तरिक्े । ` । 


1 प्र.48. प्रजानां पाता वा पालाथेता वेति धात्व- 
न्यत्वमात्रम्‌ । | 
„ इह विन्दो मध्यमोऽभिषेयः । 


1#*.49. योऽदहिः स एव बुध्न्यः। इयांस्तु विदोषः 
बुध्रमन्तरिक्षै तत्रमवो बुध्न्यः । अदिश्वासौ 
बुध्न्यश्चति समानाधिकरणावहिबुध्न्यराब्दा- 
वसमस्तौ । तथापि अरिं बुभरियं सतीति 

श्रुतौ लिक भवति । 

19.50. इह मध्यमोऽभिधेयः । 


1४. 51. विज्ञायते हि “ वायुः प्राण एव पुरूरवाः" 
इति । स कस्मात्‌ १ बहुधा रोरूयते । अनेक- 
विधमत्यथे स्तनधित्वुलक्षणं शाब्दं करोतीति 
पुरूरवौः । 

1४.52. इह तु मभ्यमोऽभिधेयः 1 


1४.53. सुयत इति सोमः । 


19.56. चायन्‌ दवति चायन्‌ पश्यन्‌. लोकपाल- 
त्वात्‌ । त्रवति गच्छति । यद्वा चन्दो माता 

` चन््रश्ासौ माता च निमौता वा । यद्रा चन 
मानमध्येति वा । चन्द्रो हृादकं मानं 

` निमाणमात्मनः कर्मणां वास्येति चन््रमाः । 

यद्रा पाठान्तरं चान्द्रं चन्रसम्बन्धि- 

मान मासस्य युगस्य वा यत्यास्य 


५.4.25. असुूत्रयतीति असुनीतिः । स च मध्यमः 

(असुनीतिः) प्राणः । प्राणब् वायुः । स हि शदीरा- 
दुतकरामन्नन्यानसून्नयति । बिश्ायते हि 
श्राणसयुत्कामन्तं स प्राणा भनूत्रामन्ति' । 

४.4.26. अतौ गन्तान्तरिञ्े । 

( तः ) 

४,४.28. प्रजानां पाता । ` 

(जापतिः) 

४.५.४१. इह तिन्द्रोऽमिषेयः । 

( अहिः ) 

४.५.80. योऽहिः स एव बुच्न्यश्वेति समानाधि- 

(अहिदष््यः) करण्चाहिवुभ््यशब्दोऽसमस्तः । तथा 
च अहिना बुध्न्येन अहिवुंष्यः शंसति" 
इति श्तौ लिङ्गम्‌ । 


४.4.81. इह शोभनगमनत्वान्मध्यम उच्यते । 

( सुपर्णः ) 

४.4.82. अनेकविधमित्य्थः । स्तनयिल्नुलक्षणं 

(पृरूगवाः) शब्दे करोतीति पुरूरवाः । विश्वायते हि 
“वायुः प्राण एव पुरूरवाः इति । 


| ४.5.1. इह मध्यमोऽभिधेयः । 


( श्येनः ) 

,8.9. सूयते सोमः । 

( सोमः ) 

ए.5.8.चायन्‌ पयन्‌ लोकपालत्वाद्‌ मतिमन्‌ ) ' 

( चन्द्रमाः ) गच्छति । चन्दरशब्दे उपपदे मातेश्व 
“न्रे मो डित्‌"हयसुन्‌ । यद्वा, चन्द्रह्वासौ 
निमीता । चन्रमानं निमौणमात्मनः- कर्मणां 
वास्य । यद्वा, चरद्रं चन्सम्बन्धिं मान- 
मस्य, चान्दमाः सन्‌ इत्वत्वेन चन्द्रमाः । **“ 
चाद शोभनं वति गच्छति भन्दगदित्वाद्‌ 


( ५, ) 


चन्द्रमाः । स हस्वत्वेन चन्द्रमाः ।* "चास 
बवतत शोभनं गच्छति । मन्दगतित्वाद्रा 
चिरं दवति । 

19५.58. मारयतीति सत इति न्नियतेरन्तर्णीतण्य- 
थस्य “मुजिगरङ्भ्यां युक्त्युकौ" इत्येवमौणा- 
दिकस्त्युक्प्रत्ययः । श्तं च्यावयतीति वा 
ग्रतमिति वतमानसामीप्ये । आसन्नम्त्यु 
चरमोद्धवासकाले रारीराच्च्यावयतीति" 
अथवा भरतः क्षीणायुः [संस्कारः] उच्यते । 
तं श्रतं मध्यमः प्राणः शारीराच्च्यावयति । 

19.61. वर्षकर्मणा सर्वस्य विधाता । ` 


19.68 .मितं प्राप्य च रुवन्ति स्तनयित्वुलक्षणं शब्द 
कुर्वंन्ति । अमित वा बहु च । बहुप्रकारं 
शब्दं कुवन्ति । `" " महदूरवन्तीति वा महदुष्ै- 
दैवन्तीति वा । महदन्तरिक्षं द्रवन्तीति वा । 

1४.65. विदयुतप्रकादरनमुरु विस्तीणे भान्ति ।*"“ 
ऋतेन वोदकेन दीप्यन्ते सञितेन तैः सदहा- 
विभवन्तीति षा । 

11.179. यज्ञे देवस्य वितते महतो वरणस्य हि । 
बह्मणोऽ्सरसं दृटा रेतश्चस्कन्द कर्हिचित्‌ ॥ 
तत्परीकष्य सवर्णो न स जुहाव विभावसौ । 


ततोऽर्चिषोऽभूद्‌ भगवान्‌ शगुरङ्गारतोऽङ्गिराः॥ 


उत्रिवान्वेषणादच्रिः खननाद्विखनो मुनिः । 
इत्यं प्रजापतेजोताः पुराणा ऋषिसत्तमाः ॥ 
1 प्र.69. अथनवन्त इति । नैरुक्तधातुश्वरपयर्थ५ ˆ 
गमनवन्त इत्यर्थः । तत्मतिषेधोऽयर्वणमग- 
मनम्‌ । तेनाथवेणेनागमनेन तदरन्तोऽथवं- 
न्तः सन्तोऽथर्वाणः । अथवा अथवेतेरनि- 
प्रत्ययः । अथर्वाणो गन्तारः । यस्तु भाष्ये- 
ऽथनराब्दः । असावथवराब्दस्यैवार्थविव- 


वा चिरं प्रवति वा। 


ए .8.4. नियतेरन्तर्णीतण्यर्थात्‌ “भुजिष्ङ्भ्यां युक्‌ 


(त्युः) त्युकौश्ति त्युक्प्रत्ययः । मारयति प्राणिनः । 


भृतं च्यावयतीति वा । म्रतमिति बर्तमान- 
सामीप्ये .आसन्नमरत्यु चरमोचछ्रसकाले रारी- 
राच्च्यावयतीति । अथवा भृतः क्षीणायुः 
संस्कार उच्यते । त॑ प्रतं मध्यमः प्राणः 
रारीराच्च्यावयतीति प्रत्युः । 

प.5.6-7. वर्षकर्मणा सर्व॑स्य हि दधाति । 

( धाता । 

विधाता) 


प्र.5.8.मित रुवन्ति स्तनयित्वलक्षणं शब्दं कुन्ति । 


( मरुतः ) अमितं वा बहुप्रकार रुवन्ति । महदुशचैदर- 
वन्ति, महदन्तरिक्षं व्रवन्तीति वा मरुतः । 


४.5.10 .विश्ुत्मकारानमुरु विस्तीणे भाति । ऋतेन 

( ऋभवः ) वोदकेन दीप्यन्ते, ऋतेन स्येन चान्तः- 
सहाया( वि ) मवन्ति । 

प.5.11. देवस्य वितते यज्ञे महतो वरुणस्य च । 


(अङ्गिरसः)ह्मणोऽप्सरसो टृश्वा रेतश्चस्कन्द कर्हिचित्‌॥ 


तठमतीक्ष्य समर्थेन स जुहाव विभावसो । 
ततोऽर्चिषोऽभूद्‌ भगवान्‌ शगुरङ्गारतोऽङ्गिराः॥ 
उनवान्वेषणादच्निः खननादिकखना मुनिः । 
इत्थं प्रजापतेजोताः पुराणा ऋषिसत्तमाः ॥ 
पए्.8.18-14.थवतिश्चर्य्थो नैरक्तधातुः । न थवं- 
( अथर्वाणः । ) णमथवेणमगमने तेन॒ ततो- 
(गवः) ऽथवेणान्तः सतोऽथर्वाणः । यद्वा, थवैतेः 
“शन्नुकषन्पूषन इत्यादिना कनिन्‌ प्रययान्तो 
निपात्यते । अथवाणोऽगन्तारः । श्रगवः 
खञ्यमानाः महतेजसिितवात्‌ (्ञ्यमानो न 


अबस्योः- 171. 89. 
अबातिरत्‌-- 11, 108. 
अविका--[{ . 189. 
अवृकाः--{,. 68. 
अद्रानिभिः- 1, 38. 
अक्षमिष्टठाः-{{, 218. 
 अश्ना-{#. 19. 
अदम--[{1, 118. 
अश्याम- 11, 381. 
अभिमव्‌--{1, 418. 


। अदवः- 1, 80 844 1, 1, 2. 


अदवम्‌-- 11. 116; 111. 84. 
अश्राजनौ-171. 189. 
अन्रिनौ-1पर. 96, 98. 
अश्िभ्याम्‌-{४, 91. 
अष्टाध्यायी--1, 16, 
ग्टौ-[,. 148. 
असक्ताम्‌--11, 490. 
असत्कार्यवादिनः- 1, 29. 
असनः-{{. 879. 
भसनाम-][{, 382. 
असमश्सः-{{. 128. 
अप्तश्चन्ती- 11, 287. 
असामि-- 11. 478, 410. 
भसिक्नी--{{. 168. 
असिक्तववलापरनान्नः--1, 99. 
अिन्वती-{1, 400, 
असुः. 41, 
असुनीतिः--] ४, 44. 
अघु८ः-{{, 172. 
असुरस्य--{1, 300, 
अुतः-{{. 188. 
असूयकः-{{. 38. 
असूया-- 11. 81. 
असते--{1. 438. 


( १९११.ॐ ) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


॥॥ 
का पी 
ऋयन्काककण्कवण १ गीं 


असक्षत्‌-1., 49. 
असजः-{1, 282. 
असौ- 11, 176. 
अस्कन्मने--{#¶. 89. 
अस्हषोयुः-- 11. 896. 
अस्तम्‌--1#, 206. 
अस्तृतम्‌--{1, 480. 
अस्तेः--{. 83. 
अज्ला-{, 888. 
अस्मयू- 11, 420. 
अस्भ--]{. 18, 408, 410. 
अस्व--{1. 274. 
अस्याः- 1, 274. 
अस्वः--{. . 98. 

अह--]. 57. 

अह:ः- 11. 101. 
अहदृशः- 11. 480. 
अहिः--{{, 96, 466 र. 48. 
अहिगेपाः-{. 98. ` 
अहिम्‌-1. 96. 
अहिरैधन्यः--] पर. 49, 181. 
अहणानः- 111. 42. 
अ्ेडता--{{, 418. 
अदेडमानः-{1. 10. 
अहः-- 11. 202. 
अहयाणः-{{, 881. 


आ 


आः-{{{. 18. 

आकुञ्रितः-- 11. 984. 
आक्षाणः-{{. 149, 
आष्ठिषुः-{1{., 2990. 


आखण्डलः-- [1 100. 
आख्यातजानि--1, 88. 


( ९१९९८ ) 


आस्यातम्‌--[, 9 111, 8. 


आगः-1, 999. 

आन्नयः-]. 108. 

भग्रायणः-[, 75; {. 481; 
1४. 11. 


आश्णः- 11, 826, 
आङ्गेरसः-11. 21, 62. 
आङ्गिसस्य-[1, 828; 17171. 108. 
रङ्गषः-- | [. 3828. 
आचायः-{{[. 76. 
आचार्यमतन-[[. 824. 
आचार्याः- 7. 71, 181. 
आचायेण-[, 48. 
आकच्िख्यासा--|, 26. 
भनेः- 111. 162. 
आज्यम्‌-1{1. 18. 


` ` आद्णारः-{. 90, 


जाव्याङः-[ ४, 1198. .. 
माणी-11. 502. 
आतृणत्ति-[[, 89, 
अत्‌-11., 222. 
आत्नप्रवादाः--¶ ४, 182, 
आत्मवादिनाम्‌-1$, 15, 
आत्मविदः-[{[, . 88, 88. 
मत्मविदाम्‌- [[]. 87, 188. 
त्मा--[]. 168, 169, 
आत्रयस्य--]1. 252. 
आत्रेयः-{], 81, 894. 
, अत्रियस्य--{{, 208. 


आथवेणः- 1], 168, 897; 111, 
16१17. 
आधवणे--[. 129. 


भादन्नासः-[, 78, 
आदितेयम्‌-[{. 82. 


| 


आदित्यः- 1], 80. 
आदित्यप्रबादाः-[ र, 
आधवः--[1, 491. 
आध्यः- 1], 209, 
आध्यात्मिक्यः-[{{. ॐ. 
आध्व्यवे--[{{, 16. 
आनिदः-]#%. 47, 
आनीव-111,. 17. 
आनुषक्‌-1[. 487. 


150. 


आपः- 1]. 267; {1],. «4 
भापनीफणत्‌- 11. 117, 118. 
आपानः-[], 149. 


आपान्तमन्युः- 11. 888. 
आपिद्रलेः-1, 109. 
आपप्त्याः-1#, 17}. 


आप्रा-[#*. 140. 
आप्राये-{11, 168. 
आप्रियः-[11, 124. 


आभा-[, 300. 
अन्रडितम्‌-{{1, 112. 
आयुः-[, 298; 114. 
1४. 84, 
आयुर्वेद:-111. 107. 
आयुषा-11, 278. 
आयोः-[. 409; 
आरितिः- 11. 858. 
आरिक्चन्ताम्‌--1., -104. 
आए्-{, 42; 1४. 
अरिक्‌-[1. - 184. 
आच।भ्याज्ञये-[1, 81. 
आली--{]. 174. 
आ्िषिणः-[[, 71, 79, 777. 
आविः-1{1, 247. 
आद्वः-{11, 68. 
आद्ा-{{. 887. 


144; 


1४. 46. 


148. 


( ९५५५९, ) 


आरनेभ्यः-{1. 189, 
आश्िदशीहि--11, 874. 
आद्रीः-1, 417. 
आद्युः- 1. 887. 
आद्युश्ुक्षाणिः- 11. 7, 880, 887. 
अदिकुः-111. 111. 
आसचनी--, 8.1. 
आसनि-{1. 117. 
आसनल्लाणार्समः-{४. 8. 
आसुतिः-[[1. 119. 
आसुषाव-1. 44. 
आस्थत्‌-[{. 1. 
आलः- 1, 866. 
आस्यम्‌--[, 70. 
आहनः-{1., 298. 
आहनसः-{{. 284. 
आहनसा--{1, 218. 
आदहेवषु--1, 68. 
आहावम्‌-{1. 87). 


ड 


इत पक्ष- 1४. 91. 

इते८-1, 10, 

इतिहासः- 1, 210, 282, 2.49; 
200, 294, 9.19, 366; 
461, 470, 188; 11. 8, 
146, 147, 160. 

इतिहासपक्ष-[1. 118, 270; 
848; 494. ४ 

इतिहासपक्षण-{{, 462. 

इतिदासम्‌--[, 44, 66; 11. 71; 
847; {{. 162. 

इतिहसे--[1, 495. 

इथा- 11, 814; 1*. 8. 


इत्वप्म्‌- 11. 298. 
इद्‌-- |, 79. 
इदयुः--[|, 499. 
इटः- 111. 188. 
इटम्‌-1#४. 26. 
इनः--[[. 1538. 


। इन्दुः-[|. 498; {*. 46. 


इन्द्रः-[[. 1.46; 111. 4. 
10, 106. 

इन्द्रपुत्रस्य--[. 9. 

इन्द्रम्‌], 86. 

शन्दशतः--1|. 92, 402. 

इन्द्रस्य-11. 8.14, 486, 47, 
499; ४. 70, 148, 149. 

शन्द्राणी--[1, 4908; 1\‡; 85, 


 इन्द्रियानित्यमु--|. 1४ 


इभन-[[, 427. 
श्यानः--]{. 800, 
इतवतीम्‌- 111. 168. 
इटिणिम्‌-- 11, 187. 
इरिम्बिठेः--[[, 150, 
इल{-[४. 94. 
इरम्‌--. 02. 
इकायाः-[11, 5¶. 
इकीबिदाः- [|], 460, 


 श्व-{. 81. 


इषः-- 11, 418; 111, 58. 
इषा-{#*. 80. 

इवेण--11. 212. 
इषुः--[1|., 158. 
इषुषिः-- 111, 155. 
इषूः-1. 88. 

इष्टान्‌-- 1, 89. 


इष्मिणः- [{. 287, 288. 
शष्यति-11, 172. 
इष्यन्‌- 11. 461. 


; 


ईक्षा-111., 2. 

शक्षे-- 11. 409. 

ईड- 17. 22, 

्म्‌-1. 79; 1. 61. 
महे--1. 88; 11, 234. 
ईलः- 11, 127. 
†ल-[111. 76. 
ई्मः- 1. 377. 

. शंमीन्ताः- 11. 226. 

` ईंमौन्तासः- 1, 228. 
इश्ररः- 111. 30. 
देश्रपपुत्रः-- 11. 479. 


उ 


उ-1, 59, 80. 
उक्थद्ासम्‌-1, 89. 
उक्था-1#. ` 1938. 
उक्यैः- 1. 49. 
उक्थ्यम्‌- 18. 80. 
उक्षणः-1#. 1068. 
उक्षा-11. 352. 
उक्षाः-1#. 107. 
उच्वावचाः-, 98. 
उथ्चाबचैः- 111, 28. 
उच्छयस्व--1. 42. 
उज्जिर्हीति-[1, 868. 
उत्कमः-{ $. 1851. 
उ्तरः-11. {16. 


( ५६० ) 


उन्तानः- 11. 260 
उत्पन्नस्य- 1, 30. 
उत्सः- 11, 509. 
उत्सम्‌- 11. 491} 1#. 11. 
उत्साः-] ए, 64, 66, 
उत्सिनाति--11, 862. 
उदकम्‌--[1, 109. 
उद्रात्तम्‌- 11. 276. 
उदद्ाः-1 ४. 189. 
उद्रिणम्‌-1४. 16. 
उदवः-[1. 19; {*. 29. 
उद्रपति-- , 49. 
उपकषपः-{ #. 189. 
उपद्महः-1. 9. 
उपचारः-1, 48. 
उपजनम्‌--1. 48. 
उपदेशः--1. 11, 14. 
उपनिषत्‌- 111. 20. 
उपनिषत्सु--1 ५, 36, 
उपनिषदणः- 11. 1864. 
उपवबन्धः-]1, 18, 
उपबडहि-11. 268. 
उपमः--1. 70. 

उपमा-1. 70 171. 88. 
उपमा्थीयः-1. 48. 
उपरः-1, 61 11. 181. 
उषराः-11. 106. 


` उपरिमावम्‌--1, 44. 


उपलप्राक्षिणी-{1. 405. 
उपसगौभ्यत्ययम्‌--[. .6, 
उपसगौः-1, 84. 
उपसि--[1, 401. 


 उपस्थे-[1, 301. 


( ५६१ ) 


उपषः-- 1, 60. 
उपाध्यायः -[1. 187. 
उपेष्षितम्यम्‌-11. 81. 
उपेक्षितन्याः--1. 4. 
उमौ-{{,. 201, 
उतणः-{1. 452. 
उरुज्नित-- 111, 166. 


उवैश्री-- 11. 25, 841, 848; 1४. 


88, 94. 
उर्वद्य-{{{, 19; 19. 81. 
उ्¶ी:--{{, 118, 300. 
उरुस्य-[#., 41. 
उद्खलम्‌--1{1. 161. 
उल्वम्‌--[{. 006. 
उश्चिगभ्यः--[{, 451. 
उक्षाप्म्‌-{1. 45. 
उदमसि--11. 84. 
उषसः-[]. 270, 


उषाः- 1. 97; 1४. 92, 101. 


उषटिः-{{. 4858. 
उष्टमखः-11. 88. 
उष्णम्‌- 11. 22. 
उभ्णिक्‌-[[11. 68. 
उण्णीषम्‌-[1[, 68. 
उलः--[{. 442 
उलाः-{. 104; 1. 309. 
उलिकम्‌-11. 214. 
उल्ियायाः-11. 264. 


ॐ 


ऊत्ये- 11. 261, 858, 898. 
ऊतः--[{. 21, 170, 298. 
ऊती-[[. 409. 

 उधः--]{. 48. 


ऊधनि-{1. 459. 
ऊर्क. 189. 
ऊभजम्‌--{{. 508. 
ऊर्जद्रः- 11. 188. 
ऊणा-{{. 867. 
ऊध््रघ्नः-{#*. 186. 
ऊमिः-{{. 873. 


क्र 


क्‌ 111. 20; 1४. 188. 
ऋभ्मिः-1[. 287. 
ऋग्वेदे-- 11. 260. 
ऋचीषमः- 11. . 472. 
कजिश्रनः-- 1. 247, 408; 1५ . 
117, 131. 
कजिश्रना- ||. 268. 
ऋजीषम्‌-[[. 402. 
ऋजुः-{1. 466. 
ऋजा- 11. 348. 
कजाश्रम्‌-- 1. 868. 
कशति- ||, 468. 
ऋअन्‌-[1. 188. 
ऋणः--[{. 498. 
ऋतः-[ ४. 48. 
ऋतम्‌-1. 69; [. 112. 
ऋतस्य--1{. 125, 827, 
{. 17. 
ऋतायोः- 1 #. 80. 
ऋतवधः-{1. 111. 
कतावा-1$#. 20. 
ऋताबृषः-][. 56. 
ऋतीषहम्‌-1{. 299. 
ऋतुः- 17. 112; {{1. 127. 
कतुयाजेषु--1{1. 116. 


( ५६२ ) 


ऋत्विक्‌-11. .184. 
ऋदूदररः-- 1. 15, 898. 
अदुप--11. 599, 504. 
ऋदूक्षा- 11. 504. 
ऋधक्‌-11. 272. 
बीसम्‌- 11. 507. 
कवसि--[{. 5608. 
ऋमवः- 11. 68, 144 1४. 
658, 66, 67. 
ऋभुः- 11. 291. 
ऋयुक्षाः- 111, 144. 
ऋमुभिः-11. 291. 
ऋषभस्य--1#४.. 19. 
ऋषयः- ४. 80. 


ऋषिः- 1]. 74, 818; 7. 2 | 


[४. 184. 
क्ष्टयः-{४. 63. 
कटिः- 11. 18. 
कऋष्टिसेनस्य-1{. 78. 
ऋष्वा--1{1. 40. 


ए 


एकपदौ-[*. 86. 

एकपात्‌- 1५. 128. 

एकम्‌- 111. 18. 

प्के. 124, 127, 128 
188, 296! [{[1. 189; 
1४. $ 97. 

एनः- 1], - 284, 361. 

एनम्‌- 1. 584. 

एनीः- 11. 482. 

पय॒षम्‌-1{. 804. 

णर. 57, 11. 264. 


एवैः- र. 120, 


ए 


पेतेप्यकनाहण- 11. 888; 1४. 
121. 
एेतिहासपक्ष-1%. 1183. 
पेतिहासिकः-1४, 1582. 
रेतिष्ासिकवक्षः- 1४. 84. 
रेतिरहासिकपक्ष- 1४. ` 86, 108, 
119. 
ठतिहासिक्पक्षण-11. 89. . 
ेतिदासिकाः-11, 98, 94, 180, 
304, 481; [४. 80, 74 
97, 118, 142, 150. 
पेतिहासिकानाम्‌-11. 268; 19. 
61, 78, 141. 
पेतिदास्यानि-1४. 66. 
देन्द्रः-{, 108, 


॥ एेकः-{ ४. 1 9 88. 


ओं 
ओकः- 1]. 128, 807. 
ओधः- 11. 14. 
ओजः- 11, 417. 
ओजसः- 111. ` 9, 
ओदनम्‌-1[1, 6809. 
ओमना-11. 408. 
ओमासः- 1. 498; 1४. 188. 
नोम्‌-11. 818. 
ओषधयः--[1. 166. 
ओहस-1, 80. 


ओ 


मौदुम्बरायणः-[,. 18, 20, 22. 


( १६३ ) 


जओदेरिकः-], 58. 


ओपमन्यवः-1. 5; {{. 28, 74, 
187, 188, 158; 183; 
1. 828, 824, 498; 
श. 11. 

ओ तः-{. 269. । 

ओर्णवाभः- 11. 481 1*%. 96. 

ओणवाभमतन-{ ४, 97. 

जौरिजः-{{. 424, 468. 

क 

कः-[*. 27. 

ककुप्‌-- [1], 68. 

कक्षावतः-]. 88, [[. 180; 
236, 249, 862, 866) 


868, 411, 468; 419. 
कक्षवान्‌-1{. 424. 
कश््या-{{. 26, 28. 
कक्ष्याः-11. 142. 
कच्छः-[1, 2.47. 
कच्छपः--[1., 247. 
कठानाम्‌-|, 81. 
कण्टकः-11. 170, 
कण्व:-{[[., 11. 
कण्वस्य--[1, 117, 424, 475; 

[[1. 11. 
कण्वाः-[11. 1}. 
कतः-1. 301. 
कतमच्चन--[], 40. 
कतरश्चन--. 65. 


कत्पयम्‌--[{, 10, 999, 394. 
कड- 11, 482. 
कन्या--1, 2831, 


कपनाः-[[.. 400. 
कपिजलः-[[, 188. 
कपूयाः-- 1], 459. 
कपेतनिल्यनः-{, 106. 
कपातस्य--], 106. 
कबन्थः--[ ५४, 8. 
कम्‌- |. 79; {. 88, 237, 
816, 898, 806, 
कम्बरः-- 11. 2. 
कम्बोजाः--{{, 21. 
कयाह्युमायः-[. 39. 
कप्तः-[{. 166. 
करन्ति-{], 1.46, 
करवः-{1. 184. 
कएलौ-[], 4.49. 
करूलती- 1. 496. 
कणः-[. 78, 
कर्णे-- 11. 89. 
कर्म-1, 48. 
कमसम्पत्तिः-,. 18, 19. 
कर्मोपमा-{{. 167. 
क्मोपसतयोगब्यःतकाः-[, 84. 
क्मोपसङ्ग्रहः-1. 58. 
कलाः- 4015 1४. 62. 
कलिः-[*. 62. 
कले---[. 49; [1. 367, 480. 
कत्पसृत्रणि-][, 3. 
कल्याणम-11{., 35, 189. 
कल्याणवर्णरूपः-[{{. 8.4. 
कवचम्‌- 11. 878. 
कवलस्य--111. 22, 
कवषः--1, 64, | 
कवषस्य-{1.. 467; 111. 148; 
1४, 22, 104. =. 


कवासखः- 11. 459. 
कविः-[#. 111. 
क्वेः-[1. 284. 
कन्यवाहनः:-1, 66. 
क्न्येः- [{. 4835. 
कदा--[1[. 189, 
कद्यपयपुत्रस्य-1, 39, 44. 
काकः-{. 182, 183. 
ककुदम्‌--1. 880. 
काक्षवतः-1. 104. 
काठकम्‌-[#*. 7. 
काणः- 1]. 498. 
काणुक्ा-11. 8328. 
काण्वः-1[[. 178. 
कात्थक्यः- [1], 124, 
126, ` 178. 


कारितम्‌-1. 86. 
कारुः-[[, 406. 
का्थक्यः-[ 1. 189. 
कात्सन्यम्‌-1. 938. 
कार्मनामिकः-[, 88. 
कालः-{[. 112. । 
कारूक्णी-- 11, 498. 
कारिः- 11. 388. 
काद्यपः-1*. 139. 
कादयपाद्‌-{*. 63. 
काष्ठाः-11. 90. 
किः-11, 506. 
किद्यकम्‌-[ ध. 105, 106. 
्िङ्ताः-[{. 801. 
कितवम्‌-{1. 872, 
किमीविनि-1[{. 424. 
क्यिषाः-[1. 460, 
किक-1.. 62. 


120; 


( ५५६४ ) 


। 





कीकराः- 11. 600, 802. 

कीनाश्ः-- 1, 214. 

कुचः-1. 119; 1. 20. 

कुरस्य- 11. 874. 

कुणारम्‌-[{. 21, 989. 

कुत्सः- 11. 182. 

कुत्सपुत्रस्य-{1. 339. 

कुत्सस्य-11,. 270, 

कु-साय-[1. 270. 

कम्न:-[{1. 68. 

कुमा८-[*. 127. 

कुमाप्बृषयोः-[1, 247. 

कुईः-{. 471. 

कर्गस्य--[1. 470. 

कृत्सस्य-1. 68, 106४ {, 98» 
182, 222, 244, 270, 
888, ` 958, 857, 422, 
450, . 482 {[[. 87; 
1४. 65, 115, 180. 


 कुरुतन-{1.. 218. . 


कुर्युते:-[{.. 804, 829, -506. 
कुरुस्तुतेः-{{,. 504. 
कुक्म्‌-{[1. 471. 

कुलिचः-[1. 456. .. 

कुवित्‌- 111, 14. 

कुरिकः-{{. 112, 115. 
कुिरककपुत्रस्य-[1, 988. 
कुदिकस्य-{{, 111; 711. 17. 
कुदिकाः- 11. 12. - 

कुहूः- 11, 20 1*. 81. 
करूपम्‌-11. 185. 

कू्मस्य-][ ४, 148. 

कूल्म्‌--[1, 888. 
कृक्वाकुः-[४. 112. 


कृणवाव--{1. 288. 
कृतिः- 11, 870, 871. 
कर्त्व --1\/. 108. 
कृपा-{{. 420. 

कृष्टयः --[#*. 268. 
कृष्टीः-{ भ. 6. 


( ५५६५५ ) 


कृष्णस्य- 11. 871, 878, 877. 


केचित्र-{, 10, 40, 8.4; 


14. 


17, 26, 36, 56, 80, 90; 


97, 124, 152, 165; 
176, 177, 204, 
274, 277, 288, 
200, 297, 810, 
8.18, 353, 368, 
890; 426, 475; 
५4; [1{. 7 27, 
1५. 38, 88, . 78, 
144. 
केतबः- 1. 
केतुः- 11, 
नेतुना- 11. 
122; 
केनचित्‌--[,. 52. 
केपयम्‌--{1. 876. 
कवलाषः- [1]. 21. 
कवलदी- 111. 21. 
केशा--1४. 124. 
केदिचत्‌- 11. 875. 
काकुवा- 11. 880, 


101; 1४. 58. 
394, 4.40; 
1४. 76, 


कौत्तः--{. 98. 
कोरयाणः- 1]. 5380. 
कोर्यो-[{. 71. 


कौरिकाः-- [1]. 12. 
कोषीतकिजाक्षणम्‌-]\, 47. 


106, 
220, 
288, 
382, 
878, 
479; 

88; 
106, 


168; 1. 114. 


11. 


ज का न ज त म जि 0 म म का न न > ~~ -- 


 क्िषणिम्‌- 1. 


क्रत्वा--{], 442. 
क्रव्य-[1, 428. 
क्राणाः-{{. 254. 
क्रियाप्रकातः-{. 28. 
क्रिविरदती- 11. 497. 
करम्‌-- 1] , 471. 
क्राष्टकिः-[[. 114, 118. 
क्षणः-{1. 112. 
क्षणिः-11, 987. 
क्षत्रम- 11. 316. 
क्षन्‌-{11. 28. 
क्षपवान्‌--11, 487. 
क्षयन्तम्‌--11, 926. 
क्षातिः-{{ 2442. 
117. 
144. 
889, 
45. 


क्षिप्रम- 1]. 
क्षियन्तम्‌--{[. 
क्षीत्म--1{. 41, 
्ुधिते--11. 4960. 
्षुम्पम्‌--11. 958, 989. ` 
केति- 11. 270. ` 
क्त्रम-[\$. 16, 
कत्रसाधसम्‌-1{. 22. 
क्षेमः- 11, 3 ॥ 8४ 
क्षेणस्य--1{. 410. 
क्मया--[\. 9. 
क्ना--1{. 60. 

स्व्‌ 


खम्‌-- 11. 159. 
खलः-[. 147, 149. 
खलु--]. 68. 

खले-- 1. 146. 
खाद-[{. 288. 


ध ५, 
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गङ्गा], 115, 168; 
1४. 94. 
गत्वा-11, 9. 
गथ्यतिः-11. 848. 
गन्धवेः-- 1४. 26. 
गन्धार-- 11, 189. 
गमस्त्योः-11. 809, 
गमत्िपूतः-11. 319. 
गम्भोरवेपस्तः--1\. 68. 
मयस्य-1४. 72, 92. . 
गरुत्मान्‌- 111, 81. | 
गगस्य-{, 62; 11, 468 
111, 40, 154. 
गतः-- 11. 190. 
गतारुक्‌- 11. 180. 
गभः- $. 28. 
ग्म॑धिम्‌-1. 80. 
गददया-11. 478. 
गन्या-[]. 48. 
गाः-[]. 807. 
गात्‌-[1. 128. 
गातुः- 11. 269, 894. 
गताः- ४. 11, 
गाथाः- 1. 210, 
गाथिनः- 1. 8898; 117, 6, 
गाधः- 11, 14. 
गाधस्य-{1. 899. 
गायत्रम-1, 72. 
गायत्री-1. 44; ¶11. 67. 


गाग्॑ः- 1. 396, 88; 17. 162, 


208. 
गात्संमदस्य-1 ४. 148. 
गार्वः-- 1]. 6, 208. 


गावः- 11, 84. 

गिरः-], 80. 

गिरिः-, 1190 

गिरिष्ठाः-1. 119 

गिवेणाः-11. 4897. 

गीतासु--1#*. 98 

गरस्व--[1, 446, 

गु्यम्‌- 11. 800, 

गृणते-11. 192 

गणीहि-11, 230 

गृत्समदस्य--1. 68, 69, 116 
11. 18, 83, 181, 174 
214; 228, 286, 886, 
887 111, 41, 87, 117, 
122, 145, 146, 172, 
178; प्र, 18, 15, 79, 
80, 185, 148. 

गमाय-[४, 148, 

गृहनित्यः-1. 13. 

गृहाः- 11. 188. 

गोः-1, 418. 

गोतमस्य--1{. 889. 

गोधुक्‌-1#४. 89. 

गोभिः- 11. 802. 

गोमिनाम्‌- 11. 144. 

गौः-- 17. 41, 42, 43, 48, 
49, 52, 56, 66, 89, 
264, 268४ 7 #. 87. 

गौतमस्य--{{. 18, 287, 241, 
64 269, 307, 466; 
11. 81; 1*. 68, 102; 
182, 187. 

गौरबीतिः- 111. 114. 

गौरिवतिः- 11. 200. 

गौरौ-1 ध्र. 86. 
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प्राः- ४. 81, 146. 
गमा-11. ©. 
भभाय-1]., 128. 
ममौ- 17. 144. 
म्रावाणः- 111. 149. 
ग्रीवा- 11, 117. 

ग्रीभ्मः- 11. 282. 
ग्लायन्तः- 1. 114, 115. 


५8 
वण्डः--, ©, 
बनः- 1], 18. 
धनाधनः-]. 97. 
घमः- 11. 485, 
षर्मम्‌- 1]. 487. 
एतम्‌-1. 58! {1. 22, 288; 

1४. 29. 
एतलः-- 1 ४. 184. 
प्रैः- 11, &0. 
घोषा-[1. 166. 
त्र॑सः-[1, 489. 
त्र॑सम्‌--[[, 608. 


च्‌ 


चक्रम्‌- 11. ` 281. 
चक्रय--¶. 79. ` 
चक्षाथ--{1. 182. 
चक्षुः-[1. 200. 
चत्वार.- 11. 147. 
चनः-1{., 448. 
चन्द्रः-1[. 486. 
चन्द्रम्‌--[]1., 69. 
चन्द्रमाः--[४. 6568. 
चन्द्राग्राः-[#. 11१4. 


चमसः-1#४. 196. 
चयसे--]{. 271. 
चरक्नाहणे- 11. 304. 
चफकाध्वर्युणाम्‌-[{{. 8. 
चरत-- |. 6.4. 

चर्थः- 1४. 28. 
चरथाय-{{. 249. 
चरध्यै-[{. 461. 

चरम्‌- 11. 447. 

नमे--11. 47. 

चपणिः- 1. 874. 
चषणानाम्‌--]. 97. 
चाकन्‌- 1. 486. 
चारु-[#. 57. | 
चिकित्वन्‌-11. 802. 
चित-1. 50; . 71. 170, 819. 
चित्तिभिः- 11. 67. 
चित्रा-{{, 216. 

चिद्--1. 80, .. 
चीवरम्‌--{ ४. 98. 
चूणिकारः- 11. 177; {11. 117. 
चतनावत्‌-111. 89. 
चेदयः-1. 40, 
चोष्कूयतः- 11. 467. 
चेष्कूयते-- |, 469. 
चोष्कूयमाणः-[{. 467. 
च्यवनः- 11. 71, 73, 249. 


छन्दा प-111. 66. 
छन्दोगानाम्‌-{ ४. 188. 
छन्दोबिवितिः--{,. 8. 
जगती--111 69. 


जगमतुः- 11. 9. 
जघ्िः- 11, 18. 
जङ्गहे-- ||. 8.49. 
जज्ती:--[[, 446. 
जठर्म्‌-1[, 4 2160. 
जनान्‌--1. 9). 
जनासः--[[{. 118. 
जनेः--]. 38. 
जनारः- ||, 404. 
जमदभिभिः-[1[1.. 
जमदरन्न -1 11. 
जरत--[], 27. 
जरन्त- |. 48. 
जरस्व--11, 4). 
नगयुः--1\. 14. 
अतरि-]. 68. 
जरूथम्‌-- 1. 49. 
जन्हवः---1., 477. 
जवम्‌--], 06, 
जवसा-- 1, 411. 
जसुः--[1. 265. 
जहा- 11. 
जा--[1. 421. 
जार्यः-- |. 90) 
जातवेदः --{. 6. 


108. 


00, 124. 


196, 197. 
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जातवेदाः- 1], 298; 111, 88. 


जानताम्‌-1. 42. 
जाचुषाणि-]. 68. 
जामयः -{1. 129, 


जामिः- 11. 
जायते--[, 27. 
जारः-[1, 172. 
जारयायि-[1, 441. 
जाल- 1, 482. 


जिनोषि-- {४ 84. 


| 
| 
188, 287, 289. | 
| 


जिन्वति-[]. 471. 
निक्षम्‌--[[[. 134. 
जिहा- 11. 659, 
जीमूतस्य--[[]. 188. 
जीवधन्याः-], 104. ` 
जौवनः--]. 89. | 
जीवातुः--[[. 868. ` 
जुनन्ति-{|, 140. ` 
जुषाणः-111. 78. 
जुष्टम्‌- |, 418. 
जुहुं८- 11. 282. 
जूजुधः-1]., 286. 
जतेः-[४. 124. 
जूणिः-[|[. 402, 408. 
जेहमानाः-[[. -{8;. 
जषवाकम्‌-[[. 369. 
जाहुवा-[[. 880. 


कषतिः-[|, 260, 
ज्म--[{, 59. 

ज्मा--|४. 148. 
ज्या-[1[1., 158. 


ज्याकाः- 1. 97. 
ज्यातिः-[|, 12, 
ज्यैतिषम्‌--[. ४ 


द 
टीकाकाए्ण--[. 52. | 

त्‌ | 
तक्षा-]1. 88. 
तनित्‌-]|. 151, 


ततः-[1. . 406. 
ततनुष्टिः-{1. 488. 


ततप-111. 16. 
ततुरिम्‌-- 11. 896. 
्त्क---1]., 11. 
तद- 111. 2. 
तना- 11. 878. 
तनूत्यक्ता- 11. 164. 
तन्तुम्‌-111. 6. 
तपसः- 111. 18. 
तमः- 1]. 92. 
तरः- 11. 460. 
तष्णिः-{[*. 66. 
तकु-{. 12. 
तद्परोदणम्‌- 11. 484. 
तबसम्‌-11. 326. 
तबिषी-{1. 480, 
तविषीम्‌- 111. 164. 
तविषेभिः--1{. 108. 
तम्यसः-[{1. 62. 
तस्कर:ः- 11. 164. 
तस्तम्भ- 11. 59. 
तान्वः-11. 184. 
तायुम्‌-11. 266. 
ताक्ष्यः-1$. 88. 
ताकः- 11. 380, 
तान्न्हि-- 1. 119. 
तिग्महेत-1. 41. 
तिवड-1{1. 219. 
तित्तिरिः-11. 188. 


तिरः-{[. 908, 806, 


तियंक्‌-1४. 186. 
वु-1. 20, 34. 

वुम्ग्यः-11. 280. 
वग्बन- 11. 282. 
वुजये-] ४. 145. 
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वजा-[1. 486. 


. वभ्या- 11, 314. 


वंजः- 11. 456. 
व॒रः-*. 1138. 
तुरण्यति-11. 117. 
व॒रश्चित्‌- ४. 118. 
तुरस्य-111. 62. 
तुराय-11. 192, 984. 
तुरीपम्‌-11. 468, 464. 
तुरीयम्‌- 11, 20 1४, 161, 
182, 
तु्बणिः- 1. ` 486. 
तुबक्षः- 11. 470. 
तुबिकूममिम- 11. 299. 
तूताव-- 11. 270. 
तूयम्‌- 11. 187, 294. 
तुविक्षम-{1. 504. 
तूतुजानः-11. 461. 
तृतुम्‌- 11. 877. 
तृणयः-11. 309, 
तूणादम-11. 856१. 
तूणिः- 711. 107. 
तृचः-1], 1}, 
तृणम्‌-[, 844 1]. 163 ९, 
90. 
तृत्सवः- 11, 408. 
दष्वी- 11, 497. 
तैशकिः- 1. 5, 208. 
तोकम्‌-1४. 102. 
ताक्वु--]४. 9. 
तेदः-[. 321. 
तोदस्य- 11. 822. 
साक्षतिः- 11. 297. 
तौप्याणः-[¶. 851, 
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र्ना-[1, 806, 444. 

नितः- 1, 210, 2247. 

तरितस्व- 11. 164, 888, 568, 
419, 489, 488. 

त्रिश्षिराः- 11, 261. 

तरिञ्चाकस्य-- 11. 435. 

त्िषधतस्थः- 1. 89. 

चिष्डप्- 11. 69. 

ष्यर्णत्रसदस्यौः- 11, 809. 

त्वः-1, ¶1. 

त्व्टा-- 111, 182; श, 40. 

व्वण्डुः- 17. 68. 

त्वाया-{1. 494. 

त्वाबतः- 11. 198. 

त्वाष्टः-11. 261. 

त्निषितः--], 109. 

त्व--1#४., 159, 

ल्वेषप्रतीका-- 1४. 28. 

ल्वेषम्‌-{11., 168, 

व्वेषस्य-- 11. 470. 


॥ ३ 
गा- 11, 178. 


ददाः-1. 118. 

दंसः-. 60. 

दंसनः-, 86. 
दंसनबान्‌--1, 66. 
दंसयः-11. 269. 
दक्षः-[{1. 29 1१. 74. 
दक्षस्य-1#. 72. 
दक्षिणा-1, 68, 111. 31. 
दक्षिणाजी-{7. 180. 
दक्षिणायाः-, 09. 





दण्डः-[, 1, 9. 

दण्डी--1{, 10. 

दष्डषः- 11, 28. 

ददति- 1, 174, 

ददे--1, 7९, 

दचिक्राः-11, 2 ऋ, 1161 
1४. . 87. 

दभिचित्‌-1, 49. 

दध्वङ्- 1४, 182. 

दनः- 11. 49१. 

दन्नम-11. 188. 

दन्राणि- 7. 189. 

दमः- 1. 207. 

दमूनाः-][, 90 1. 91, 207. 


दभे-11, 268, 441. 
दमेषु-11, 280. 
दयतिः- 11. 196. 
दयते-{{. 241. 
दयमानः- 11. 248. 
दरदया-1, 84. 
ददैपूृणमासप्रकरणे--1, 81. 
दद- 1]. 148. 
दश्चतयीषु-111. 58, 88. 
ददयस्यति- 11. 488. 
दच्चस्यन्‌--11, 210. 
दस्-11. 276. 
दस्मस्य-], 60. 
दस्वुम्‌- 111. 88. 
दाः-{. 68, 68. 
दाक्षिणाजाः- 11. 422. ` 
दातारम्‌--1, 48. 
दात्रम्‌- 11. 24. 
दानम्‌-1 ए. 72. 
दानबः-{. 19. 


वानुः-1#*. 79. 
दानून्‌-1४. 71. 
दानुनस्पती- 11, 88. 
दारुः- 11. 282. 
दाष्टिविषयिकम्‌-- 111. 80, ` 
दाबन-11. 244, 246. 
दावरूपस्य-- 11. 19. 
दादतयीषु-1 ¢, 198. 
दाश्रथाय- 11. 82. 
दराद्युवे-- 1. 49. 
दासः-[]. 98. 
दासम्‌-11, 249, 
दिक्-1, 69 71. 90. 
विचत्‌- 1४. 9, 28. 
दिषिषाभि-1, 1147. 
दिषिषुम्‌-11, 178. 
विवानाम्‌-11, 288. 
रिवः-1. 45. 
दिविषिषु-11, 470. 
दिन्यस्य-- 1. 869, 
दीद्ठितस्य-- 11, 168. 
दीषितिभिः- 11. 8328. 
दीषितिम्‌-- 11. 126. 
दौर्षतमसः-- 11. 17, 61, 
164, 226, 297, 
2658, 279, 286, 
418, 419, 4641 
20, 80, 96, 98, 
1४. 67, 86, 188. 
दी्षतमाः- 11. 64, 260, 
1९. 161. 
दी्बम्‌- 11. 92. 
दुभः-- 11, 486. 
दुन्दुभिः- 777. 184. 
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66, 
264, 
822, 
7. 
144; 


282; 


दुधित्रस्य-- 11. 389. 
दुरितम्‌-11, 428. 
दतेण-111,. 581, 124. 
हुनौमा- 11. 428. 
दुमैदासः-. 48. 
वुर्मित्रासः--11, 408. 
दुवैतः--- 11, 241, 
दु्णाञुः-11, 216. 
दटरा-11. 877. 
दुहिता-11. 126. 
दूतः- 11. 471. 
दूरम्‌-11. 272. 
दृषटिमिवादाः-. 90. 
देमुः-11, 386. 
देवः-[11. 76, 


 देवगापा-{ध¶. 92. 


देवजामयः- 1. 9, 
देवजु्टः--11. 298. 
देवजृतम्‌-1 9, 36. 
देवतामिषानम्‌-1. 18. 
देबपल्यः-1#४. 145. 
देबया--1\, 101. 
देवरः--11. 167. 
देवभवसः-- 171. 644 1४. 108. 
देवाः-¶ 9. 86, 187, 
देवाध्या- 11. 420. 
देवातिषेः-- 11. 187, 470. 
देवापिः-- 17. 71, 76. 
देवैः-1 प्र, 127. 
दैरषमसम्‌- 177, 149. 
दैवतम्‌- 111, 2. 
दोः-7, 208. 
दोषा-1. 166. 


दोषबस्तोः- 1, 106. 


~~ +“ 


चवा-[11. 
पः- 1. 67. 
चम्‌ 11. 246. 
चन्नम्‌-- 11. 16, 917. 
यजेः-- [1] , 88. 
चौः-{{. 10}. 

द्रव्सम्‌- 11, 345. 
द्रविणम्‌-{1, 3060, 439. 
द्बिणेोदाः-[[1, 118. 
द्रविणेदाम--{{, 244. 
द्रव्यस्य--{, 90. 

दरषणः- 111. 168. 

दष 11. 290. 
दणनः--1[ . 427. 
देणम्‌--1]. 879. 


१18. 
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दरोणस्य--{{. 19. 
द्रबन्न:ः---{1. 442. 
दाटः-{1, 16; {7, 129. 


द्विता- 1. 301, 327. 
दिबहीः-- 11. 446, 451. 
द्रेषांसि-{. 41. 


ष्‌ 
धक्‌], 68. 
बक्षि-1, 41. 
षनुः- 11. 187. 
धन्व-11 296, 318. 
षमन्ता-11. 479. 
भमन्तीः- 11. 390. 
वकणवु-]], 484, 1. 
षमङ्ते-- 11. 6. ` 
ष्मधुक्प-- 1४. 89. 
बमस्य- ए. 60). 


131. 
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धवः--11. 167. 
धाः--{. 4. 
धता-1#*. 6). 
धवतुः-1, 117. 
धानाः-{1, 388. 
षम], 298; [1. 6. 
धामच्छत्‌- 111, 99. 
धामनि- 11, 167. 
धत-1, 318. 
धियम्‌- 111. 82. 
भियावदः-- 1४. 76. 
धिषणकः- 17. 128. 
धिषणा- [1]. 119. 
धिष्ण्याञ्--[[. 67. 
धौतिः-{1. 454. 
धीतिमिः- 11, 108. 
धीः- 11. 919. 
धीणः- 11. 221. 
धनिम्‌- 1४, 89. 
धूः-11, 142. 
चेनुभिः- 11. 809. 
धेने--[[, 450. 
धृषत्‌-1|, 457. 
धूषिताः-[४, 87. 
भेनुः- 1. 88. 
भ्रबस्य---[. 47. ` 
ध्वन्यत्‌-[|, 17. 


न्‌ 


न-1. 81. 

नकिः- 1. 482. 
नङुर्स्य--], 70 11. 429. 
नक्ष्दामन्‌-11, 8956. 
नक्षन्त- 111, 111. 
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नक्षन्त ध्र. 2. =` 

नदौ-- 11, 109. 

नचः- 117. 164; 

नना-[. 406. 

ननु--[, 68. 

नप्राव्‌-11, 174, 927, 

नमः-[1, 89. | 

नसन्ते- 11, 288. 

न~ 11, 118. 

नमन्त।म्‌- 1, 96; 1. 188, 874. 
{*. 6. 

नमसा-[, 116. 

नव्कम्‌-], 82. 

नरराष्ट्म्‌-111. 38. 

नतद्सः-111., 126. 

नव- 11. 188. 

नवग्बाः-[{. 83968. 

नवम्‌- 11. 186. 

नवदाः-[{., 216. 

नसन्त-- 111. 78. 

नसन्ते-]]., 284. 

नहनानि-11. 507. 

नाकः-11, 88. 

नाकम्‌-{*. 141, 

नाधः- 11. 14. 

ननदद्धि-1. 68. 

नामाकस्य- 11. 289, 1. 6. 

नामनेदिहस्व-{$, 67. 

नामिः], 260. 

नाम-1, 269. 

नामकर्णः-{, 106. 

नामानि--], 9. 

नालस्य-- 11, 466. 

नादेन--[. 81. 


1४. 81. 


नारायासः- 11, 478. 
नारारंसः-1{1. 180. 
नाराद्चसाः-{{1. 24; 1*. 56. 
नासत्या--11, 481. 
नासिका-[1. 449. 
निंस्ते- 11. 46. 
निगदम्‌-1, 110. 
निगमाः-1. 4 
निगरहीतः-1, 40, 
निषण्टवः- 1, 4 
निचमनम्‌-11, 360. 
निचाप्य- 11. 8658. 
निचुम्पुणः-11. 889. 
निण्यः- [1]. 20, 
निण्यम्‌-11. 92. 
नित्यत्वात्‌--1, 18. 
नित्यदद्ने- 11, 462. 
निषा- 11. 196, 199. 
निभानम्‌- 1, 87. 
निपरणम्‌-11. 74. 
निषातः- 111. 71. 
निपूतम्‌-11. 214, 
नियानम्‌-111. 98. 
नियुक्तः- 11. 9388. 
नियुत्वान्‌-11. 278. 
नितश- 1. 2. 
निरिणीते-{{, 180, 
निरुक्तम-1,. 8. 
निरेकः- 1], 499. 
निकतिः- 11. 79. 
निक्रतेः- 111. 19. 
निक्रत्याः-1. 106. 
निधंमथः- 111. 859. 
निबदडाः- 1. 93. 
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निवेचनम-11, 1, 
निबतः-{1. 19, {*. 22. 
निवित्‌--1{1. . 91. 
निक्ृणक्षि- 1, 856. 
निहिश्षथत्‌--1४. 98. 
निश्रम्भाः-[1. 397. 
निषरे- 11. 488. 
निषादः- 11. 189; 1*. 36. 
निष्वीद्याम्बिः--], 36. 
निष्टबन्त्रासः-1. 78. 
निष्वपी--1{, 856. 
निष्वाट्‌-- 11, 146. 
नीधा-{11. 367. 
नु-[, ९0, 
नुकम्‌-11. 161. 
नृच- 11. 248. 
नूचिव-- 11. 248. 
नूनम्‌-{, 66. 
चभेधः- 11. 417. 
वृमेधःप्रियमेधसोः--{{. 487. 
नृमेधप्रियमेधयोः-{{. 370. 
नृभेषस्व-11, 478, [11. 58. 
नृम्णम्‌--]1. 252; 1४. 60. 
नेमस्य--[ र, 77. 
नेषण्डुकत्वम्‌--[ ९, 120. 
नेषण्डुकत्वेन-- 1, 54. 
नषण्डकम्‌-1. 108, 118; ग. 
109, 886, 887. 
नेषण्डकस्य-- 11. 196, 
नेषण्डकानाम्‌-[7. 1. 
नेषण्डुकानि-], 120; 77. 196. 
नेषण्डके--]. 117 {1, 80, 
नषण्टकेन-\. 58. 
नैचारालम्‌-- 11, 501, 502. 
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नेदानाः- 11. 422; 711. 67. 

नेराह्म्यवादिनाम्‌-1{1. 86. 

नैरुक्तः-- 1, 108; 11. 898; 
7. 26, 60, 8; 1\. 
182. 


` नैरक्तपक्-1. 84, 118, 264, 


980 1#*. 88, 105, 106, 
109, 118. 

नेरक्तपक्षण-[1. 804. 

नैरुक्तविदोषः-[. 36, 

नेरक्ताः-{{. 80, 41, 78, 98, 
118, 189, 164. 188, 
266, 887, 391, 4:28 
आ. 24. 81, 71, 88, 
1989, . 1856, 168; 17६; 
1४. 69, 70, 77, 86, 88. 


नरक्तानाम्‌- 1. 88१ {. 61, 
268, 808, 829; 711. 88; 
{*, 88, 188, 141. 

नेरक्तन--[. 98४. 

नैक्रैतस्य-- 1. .106. 

नेषसः-11. 808, 884, 461, 
486; {17. 88. 

नोधाः-{{. 287. 

नाः- 1. 973. 

नोधसम्‌--1. 60. 

न्यसीदः- 11, ९१, 

न्यायविद-111., 121. 

न्येषतातव-1. 41. 
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पाक्तः-{. 11. | 
परक्तः- 111. 69. 
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पजम्‌--11. 870. 
पजाः- 1. 271. 
पजषु- 11. 499. 
पत्र--[1, 147. 
पत्रजनाः-{1, 187, 264. 
पडमिः- 77. 299. 
पणिः-1], 98, 468. 
पतिः- 1). 2695 {*. 16. 
पथिद्रित- 1, 7. 
पथ्या-][४. 91. 
पदकारः-1. - 86. 
पदकाराः- 1. 409. 
पदजातानि- 1, 8. 
पदप्रकृतिः- 1, 107. 
पदिः- 11. 361. 
पदे- 11. 67. 
पनस्यवे-{{, 8, 
पनिष्टः-1#*. 24. 
पन्थाः- 11. 117. 
पपिवांसम्‌--1, 68. 
पप्रथ--1], 418. 
पयः-11. 41. 
पर्मात्मा-{1४. 85. 
परमेण्ठिनिः-{ भ. 149, 
पराके--[]. 926, 


, . परठावतः- ध्र. 9०4, 


पराशरस्य-1४. 28. 
परिग्महाथौयम्‌-[, 40. 
पत्विक्ष्म्‌- 11. 924. 
परिज्मन्‌--1, 70, 

परिज्मन- 11. 58. 
परिणमतेः-. 88. 
परितक्म्या- 11. 289, {. ६. 
पतितिक्म्यायाम्‌- 11, 404. 
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परिवर्गे-- 11. 408. 

परिव्ढम्‌--]. . 69, 

पणि्राजकः-{. 88. 

परिव्राजकानाम्‌-[{, 61. 

परुच्छेपस्य-{{. 276, 
420; [1४. 46. 

परुभ्णी-- 11, 812. 

परुष्णीम्‌-- 111. 165. 

पर्जन्यः--[ ध, 18. 

पवे-], 120, {17, 4 ४. 80. 

पवतः-{. 119. 

पवेतनाम्‌-{$. 84, 

पद्युः- 1. 202. 

पषान्‌- 11. 146: 

पक्तस्य-{{. 279. 

पवम'नः- 11, 819, 488. 

पवमानाः-{.. 4.4. 

पविः-{{. 311. 

पवित्रम्‌- 11. 818, 320. 

पवित्रस्य--1४. 181. 

पवित्रेः-- 1. 181. 

पवीरम्‌-{#४. 129. 

पश्युः-11, 174. 

पसः--11. 887. 

पासुर-४. 118. 

पाजः-{1. 427, 4838. 

प।णिनीयप्रत्याहारसमान्नायवबत्‌- 1. 8. 

पणिनेः- 1. 18. 

पात्रम्‌-1|, 286. 

पाथः- 11. 418, 414; 11. 
186. 

पादरः-{]. 58. 

पादुः-[1. 862. 

पापः-{[[. 290, 
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पायोः-1. 88. 
पाराव्त-- 1, 109. 
पाबीरवी-1 ४. 129. 
पायाय-11., 848. 
पारः- 1. 199. 
पाष्या- 11. 196, 199. 
पिजवनः-{1. 110. 
पितरः-1*. 68. 
पिता-{1. 289. | 
पितुः- 117. 505; 11. 164, 
` पिन्वते. 658. 
पिपीलिका-{11. 70. 
पियारूम्‌- 1. 271, 889. 
पिवः--{, 104. 
पिष्टम्‌- 111, 187. 
पौपय-[1. 488. .. 
पावस्वतीः--{. 104. 
पुत्रः-{1. 4. 
पुनानः-1{. 284. 

. पुम्‌-11. 286. 
पुमान्‌-111, 186. 
पुर्दट:-111. . 72 


पुएन्विः--{|. 480, 482; 1. 


82. 
पएणम्‌--11. 186. 
पुरिश्वयः-1. 85. 
पुप्रषम्‌--11. 106. 
पुतकिण- 11. 288. 
पुरुशोः-11. 996. 
परुञुजा-[|, 490. 
पुरुमनसः-1{. 286. 
पुरप्थः- ए. 78, 
परुषः- 11. 31. 
पएरुषम्‌-1. 85; 117. 140. 


पुरुषविथ्ानित्यत्वात्‌-- 1, 18. 

पुरुहन्मनः--1. 148. 

पुरुहूत-- 1, 81 

पुरूप्वसः- 111. 19. 

पृरूएवस्तम्‌-11. 28. 

पुरूत्वाः- 1. 548; 1#. 81, 
88. 

प्रोहितः-11. 79. 

पुरोहितम्‌-111. 76. 

पृकामः--11. 899. 

पुल्ववः- ४. 149. 

पुष्कस्य--{1, 845. 

पृष्कारणो- 111. 21. 

पुष्क-{]. 846. 

पुष्पम्‌--1], 845. 

पृरवः- 111. 88 

पू्वैटीकाकारैः-. 4 

पूवाचायाः-1. 4 {1. 17; 111 
2 1४. 147 

पूरौ वावौणाम्‌--1$#. 144. 

पूवचयिः-1. 4, 7, 8; 1, 
196, [{{1. 188. 

पूर्वैषाम्‌- 11]. 118. 

पूषा-1]1. 497; 1४. 115. 

पूषाः-[. 60. 

पणान्ते- 1, 109, 

पृतनाः-- 111. 158, 168. 

पृतनजम्‌- 1४. 86 

पतनसु-1, 96 11. 290. 827 

पूतन्वतः-111, 10 -' 

प्तन्युम्‌-- 11. 460. - 

प्थिवी-1,. 86; (7. 169, 
178; 1४. 84, 180, 

ए्भिवीम्‌--1 ४, 27, .. 
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एथिभ्याः-1. 41, 45. 

पृथुः- 11. 21. 

प्थुजया--11. 827. 

प्दिनिः-{1. 87. 

एषतः- 11, 21. 

पृषटथामयी- 11. 368. 

पृष्ठम्‌--11. 202. 

पेजवनः-¶, 96. 

पैजवनस्य--1{. 188. 

पोप्रथद्धिः- , 68. 

पौस्ये- 11, 486. 

पीस्यभिः- 1. 412. 

पोरस्त्वः- 1]. 448. 

पौराणिकाः-]1. 1601 प्र. 68, 
70. 

पौरकुष्स्यः-]7. 288. 

प्रकरप्राक्षप्त--1. 7. 

प्रकलावत्‌- 11. 407. 

प्रकलणाः-1. 407. 

प्रकृतयः- 117, 28. 

प्रकेतः- 11. 98४ 111, 17. 

प्रगाथपुत्रस्य-[1. 867. 

प्रगाभस्य-1, 64; 17. 140, 
212; 7711. 11. 

प्रचमरिराः-11. 167. 

प्रचतसः-1. 106. 

 प्रनापतिः-{{. 411, 117, 67, 
70, 148; 1 *. 48. 

भरजापतिना--11. 186. | 

प्रजापतेः- 11. 469; 1711. 17, 
21, 138; 1. 140, 

प्रजावतीः-1., 292. 

भ्रतदव-11. 466. 

प्रतप्णः-{11. 164, 


प्रतारीः-{1. 212, 
प्रतिक्षत्रस्य--¶#४. 145. 
प्रतिमनाः-11, 316. 
प्रतिरन्त॒-- 111. 68. 
प्रतिषेधति-1. 29. 
प्रतिषधाौयः-]. 47. 
प्रतचीनम्‌-11. 176. ` 
प्रतम्‌- 11. 8. 
प्रलः- 111. 119. 
प्रलथा-11. 176. 
प्रलासः-- 11. 59. 
प्रत्यक्षकृताः- 1. 38. 
प्रत्यज्गम्‌- 111. 28. 
प्रत्यभिक्षानत््-1, 158. 
प्रत्ययः-. 98. 
प्रत्यातनुष्व--1., 41. 
भ्रथमजा-1{11. 90, 
प्रदिवः- 11. 217, 443, 452; 
[ा. 186. 
प्रदशः-¶, 87. 
प्रदश्ाः-1., 108. 
प्रथनः-111. 1638. 
भपथ--¶ ४. 92. 
प्रपित्वे- 11. 187, 
प्रमगन्दस्य-- 11, 501. 
प्रममदुः-11, 494. 
प्रयः-1. 61; 1. 884; गा. 
117. 
प्रयन्ता--11. 500, 
प्रयस्वन्तः-11. 444. 
प्रयस्वान्‌- 11. 88. 
प्रयियुः-{1, 288. 
प्रयोगः-{1. 280. 
प्रबणेजाः-[[1.. 1439. 
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प्रबतः--19, 29, 
प्रबत्वति- ४. 88. 
प्रबहितम्‌- 111. 64. 
भवादः-11. 289, 
प्रदृत्तिधमर्कत्वम्‌--1, 96. 
म्रबृषस्य--11. 247. 
अतराज--11. 468. 
प्रतितिः-1. 241. 
रसितौ-1. 64. 
प्रसुपः-[111. 6. 
भर्कण्वस्य-- 11. 168, 179, 876; 
1४. 114, 121. 
प्रागाथस्व-[. 480. 
मप्रम्‌-1. 1709. 
प्राजापत्यस्य--{ ४. 48. 
ग्राजपत्याः- [1]. 24. 
भादिक्षि- 111. 62. 
प्रदिशकः-]. 88. 
प्रबन्‌-[1, 3890, 
पारित्रब्राहण- 11. 497. 
पमियमधः- 11. 299. 
प्रियेमषसः-- 17. 418. 
परियमेषस्व--1]. 179, 882. 
प्रयमेषसम्‌- 1९. 120. 
म्रय्यमेषः- 111. 46. 
भ्रषः-17. 201, 881, 588, 
888, 457; 71४. 100. 
धरषम्‌--171. 116. 
प्रषाः-1. 808. 
परषिकम्‌-171, 142. 
प्तानीयः- 11. 845. 
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बकुरः-{{. 478. 


बकुरेण- 11. 479 
बतः- 11. 484. 
बदरष-- 11. 167. 
बप्तता- 111. 17४. 
बन्निः- 1, 461. 
बन्र-- 11. . 281. 
बन्नणाम्‌--]. 64. 
बहणा- 1]. 467. 
ब्हा-- 11. 446. 
बहिः- 1]. 382, 588; 111. 
128. 
बरुः- 1. 6 
बलम्‌-{1. 6; 111, 88. 
बहु-- 11. 186. 
बाटयः- 11. 18, 
बाहस्पत्यः- 1. 262. 
बालः- 71, 182. 
बाहुः- 11. 141. 
विटे-11. 494. 
बिन्दुः--[1. 18. 
विरूम्‌- 11. 96. 
विव्मः-1. 116. 
विर्मम्‌-- 1. 116. 
विल्वम्‌--]. 92, 
बित्वादुः--]. 91. 
बिसवा-17. 108. 
बैरिटः- 11. 882. 
बैरिम्‌- 11. 494. 
बुधगविष्ठिरयोाः- 11. , 488. 
वुषस्य--11. 255, 879, 884. 
बुघ्म्‌- 1. 49. . 
बु-1४9. 49. 
बुध्न्याः-{, 70, 
बन्दः-{1. 502. 
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इवदुक्थम्‌-- 11. 598. 
बृबूकम्‌- 11. 106. 
बृहतो- 111. 69. 
बृहदुबथस्य- 11. 94. 
बृहदिवस्य-1#. 71. 
बृदन्‌-- 1. 51. 
इृहस्यतिः-- 17. 76, 77, 488; ` 
1४. 14. 
बृहस्पतिम्‌-11. 306, 
बृहस्पतेः- 1, 79, 74, 110; 
11. 290, 474; 1. 
188. 
बेकनाटान्‌--{], 480, 
जवः- 1. 658. 
ब्रह्म- 11. 378. 
ब्रह्मचारिणः-[]. 899. 
ब्रह्मणस्पतिः-- ४, 18, 
ब्ह्मणा-[1, 386. 
ब्रह्मन्‌--[ ४, 54. 
ब्रह्मवादिनः- 111. 281४. 118. 
बह्मवादैभिः-. 27. 
्रह्मविदः- 1४. 30, 74. 
ब्हमहा-1. 91. 
ब्रह्मा--{. 70, 78. 
ब्रह्माणि-11, 584 1#*. 188. 
ब्राह्मणकम्बलः- 1. 22. 
्राह्मणम्‌-- 11. 80, 81. 
ब्राह्मणे- 11. 82, 127. 
| 


भ 


मक्तः- 111. 48. 
भकत- 11. 204. 
भगः- 1४. 112. 
भमगम्‌- 11. 418. 


मट्ररकेण-{{. 114. 

मट्रमद्रारकैः- 111. 121. 

मद्रम-11. 221. 

मन्दना-11. 291. 

मरः- 11. 266. 

भरएताः- 1. 184. 

भरद्राजः- 11. 174. 

मरद्वाजस्य--1, 108; 11. 50 
57, 102, 108, 178; 
192, 241, 249, &78, 
927, 847, 870, 894 
896, 398, 409, 415; 
441, 445, 490 1. 
69, 67, 158; 1९. ॐ 
24. 

भर-४, 140. 

भलन्दपुत्रः- 11. 267. 

भमवति--1. 12, 

मसथः- 1], 870. 

माक्रजीकः- 11. 401, 4522. 


भागः-1, 88, 11. 319; [11. 
27. 

मद्राजस्व-]. 580, 58; 11. 
268, 288 71. 9 1. 
116. 

भागवः-- 11. 280, 478. 

मगेवस्य-. 2944 1४. 48. 

भवः-1. 7. 

मवप्रषानम्‌--]. 9. 

मावयभ्यस्य-- 11. 349. 

भाबविकाराः-1, 26. 

मवेः-1. 84. 

माषा-, 46. | | 

भाष्यकारः-, 5, 92; 117. 88, 
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126, 
212; 
829, 
868, 
466, 


184, 
218; 
880, 


171; 
285, 
887, 


200, 
801, 
889, 
878, 407, 438, 
477, 481, 487, 
498, 499; 11717. 71, 
77, 9६, 109, 150; 
1४. 16, 18, 77, 88, 
88, 86, 107, 129, 
136, 147, 11. 
भाभ्वकारस्य- 1]. 26, 27. 
माष्यकारण-1. 18, 99; 1. 
18, 48, 272, 286, 818, 
866, 450, (1. 36, 
81, 87, 102, 108, 
118, 117, 184, 188; 
171; 1*. 6, 71. 
माष्यजृत्‌--] ४. 28. 
माष्यङृता- 1. 181. 
मग्ये--]. 77; 11. 108, 180; 
187, 220, 222, 228, 
224, 289, 246, 280 
266, 277, 298, 802, 
826, 888, 884, 480, 
489, 491, 508; --1. 
1380; 1४. 88, 44, 49, 
111, 117, 1438. 
मासाध्यूढम्‌- 11, 286. 
भिष्ठः--111. 2}, 
भियसम्‌- 1४. 148. 
भिषक्‌-11, 895; {11. 16. 
मीमः-ा. 119. 
भीमसेनपुत्रौ- 11. 71. 
भीष्मः-1. 119. 


मुरणे--{1. 487. 

भुरण्युः- 1४. 121. 

अवनम्‌ 1#*.. 82. 

भू-11. 169. 

भूत्‌- 11. 288. 

भूतांशः-1५*. 140. 

भूना-11, 489. 

भूम-1#४. 6. 

भूम।- 11. 409. 

भूमिजः-{. 89. 

भूरितोकाः-1. 78. 

भूरिवपसा-- 11, 299. 

भूरिश्ज्गाः-- 11. 54, 

भूृरः- 11, 244. 

भृगवः-[५*. 69. 

अगुः-11. 179, 489 1. 
77. 

भृमिः- 11, 461. 

भृम्यश्चः- 111. 164. 

भकुप्यः- 11, 81. 

मोजः- 11. 380, 

भोजनम्‌-]. 68; 11. 
11, 13. 

मोनस्य- 11. 495; [[11. 21. 

मौमस्य- 11. 206. 

मौवनस्य- 11. 489; {४. 29. 

भ्यस्ते-- 11. 191. 

जता- 11. 279. 

जणहत्या--[ | . 484 


जणहा- , 9. 
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(| 


मदिष्ठः- 11. 288. ` 
मक्षु-[7. 484. 
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मखः- 11. . 172. मनुष्याः-[1. 186. 
मखेभ्यः-11. 192. मनोः-- 11. 22, 484. 
मगन्दः- 11. 5809. मन्त्राः-{{{., 16, 66. 
मभम्‌-1. 68, 17. 288. | मन्दिने, 79, 267. 
मघबा- ४. 82. | मन्दुना-11. 226. 
मवानः-111. 59. | मन्दू-11. 224. 
मवानो--1, 68. मन्द्रजिहम्‌- 11. 474... 
मङ्गर्म्‌- 111. 146. | मन्न. 47. 
मज्मना-- 1. 266. ; . मन्मन्‌-{. 270. 
मण्डूकाः- [11]. 146. मन्यमानः-1{#. 118. 
मतिः- 11. 4982; 1४. 61. मन्वुः-. 478, *. 87. 
. मत्सखा-[४. 150. ` मन्योः-1. 46. 
मत्सरः- 11. 44. | मयोभु-- प. 41 
मत्स्यङूपस्य- 1, 482. मस्त, 86, 
मत्स्याः- 11, 482. | मरुद्यः--1, 66. 
मदन्तीः-11. 320. । मर्त्यम्‌- 11. क. 
न | म्बः 11. 167. 
मदिष्यू--11. 224. | मवोदा--11. 199. 
मधु-{1, 14, 217; 7४. 88. , महः- 1], 808. 
मधुष्छन्दसः- 1. 587, 61, 79; महत्‌-11, 1९86. 


महन्ताम्‌-- 11. 3858. 
महामग्यम्‌- 111. 27. 


11. 198, 191; 447, 
457; [11., 6, 48, 76; 


। 


1४. 2, 54, 78, 188. 


मधुच्डन्दसा-- 11, 226 
मधुमन्तम्‌--1#. 17. 
मधुमान्‌- 111. 79. 
मध्वा-11. 221. 
मध्वणसः- 1. 6. 

मध्वा- 111. 61. 

मनः-]. 106; 11. 207. 
मनीषा-[1, 164. 


मनुः- 11, 126; 19. 182. 


मनुभ्यवद्‌- 1. 18. 


महि-{1. 410. ` 


मािन-1#. 84. 
महिषः-{{{. 68; 1*. 129. 
महिषा- 111, 104. 

महा---1, 81. 

मा-]. 68. 
मतरिश्-111. 108. 
मातृकाब्णसमान्ञायवत्‌-- 1. 8. 
माध्वौ-11, 490. 
मानतस्म्‌- 11, 208. 
मान्वबः-]. 108. 


( ४५८२ ) 


मामहे-[1. 218. 
मायाम्-[11, 106. 
मायुः-11, 67. 
मारीचात्‌-[#. 68. 
मारती--1, 8, 
मिताक्षेखु-1. १५९. 
मित्रः-#. 26. 
मित्रावरुणा- ४. 73. 
भिशुनम्‌- 171. 109. 
भिमति-[४. 88. 
भिमनः-1, 4प्. 
मिम्यक्ष- 11, 408. 
माहुषः-1{. 288. 
मौमयत-11. 49. 
मीमांसकैः--{1, 160. 
मीगृषः-[1. 462. 
मरक्षीजा-[1, 962, 
अुदगलः- 111, 169, 1638. 
यषायव--11. 808. 
मष्कान-1#. 47. 
मषटिः--1{1, 388. 
मसलम्‌-111. 171, 
उहः- 11. 1128. | 
मूराः- 11. 419; 1#*. 88. 
मृत्तेम्‌-1, 11. 
मूर्षैन्नतः- 11. 298 (1. 92, 
108, 106. 
मूषी-111. 107. 
मृषः- 11. 208. 
मूषिकाः- 1], 208. 
मूहृन्तम्‌-- 11. 1129. 
गृगः-[. 119; 17, 
1*. 949. 
गृड-]. 104. 
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मृष्युः- 19. 58. 

मृदुः-]11. %1. 

गृषः-], 47, 
9, 41. 

मृषन्ति- 11, ` 498. 

अषः- 1]. 14, 108. 

भदः- 11. 208. 

मेधः- 11. 582, 884. 

भधा- 11. . 184. 

भधातिधिः- 7. 8350. ` 

भधातिथिप्रियमेषयोः-{. 48; 11, 


119, 1. 


808. ` 

मधातिषेः- 1], 858, 998, 
424, 476; [11. 118, 
169, 171; ४. 42, 78, 
118. 

मेषाविनः- 11. 28. 

मेषिराणाम्‌-111. 4. 

भेध्यातिधिः- 11, 178. 

मषः- 11, 174. 


भहनाः-- ग. 204, 206. 
रैत्रायणीयानाम्‌- 1४, 7. 


 नैषिल- 11. 82, 


नेधातिषम्‌-[11. 142. 
मौनवतः-]1. 22, 148. 
मौजबान्‌--{. 64. 
मौद्रल्यः-[४. 58. 


म्यक्ष-[#४. 148. 
1 


यजमानः- 11. 179. 
यजस्व-- 1४. 84. 
यनजिष्ठः-], 41. 
यजुः-ा11. 20, €. 
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यजुरवेद- 1. 82. 

यकः- 1]. 184; 117, 28. 

यक्षम्‌-1, 86 (7४. 141, 

यचेन--]४. 141. 

यतत- 111. 87. 

यथावचनम्‌-- 1, 98. 

यमः- 11. 294; {#. 22, 24, 
127. 


यमम्‌--[1, 258, 485, 1४. 
82. 


यमयोः--]. 67. 

यमस्य-- 1४. 69. 

यमी- 11, 288, 294, 488, 
1. 82. 

यसमुना- 11. 168. .. 

ययस्तु-- 117. 426. 

` यक्ः-#श. 136. 

यत्रसा--11, 468. 

यह-111, 128. 

यहः- 1]. 482, 

याजनः-[1. 476. 

याषदबतः- 171. . 28. 

याशम्‌-1., 118. 

याशिकः- 111. 26, 93३7४. 152. 

यािकाः-111. 24, 86, 89; 
[*. 88. 

या्िकानाम्‌-111, 88, 90. 

यावभिः-. 6. 

यादुश- 11. 349. 

यादृदिमन्‌- 11, ` 440, 

यामायनः- 11. 261, 485; 1 प्र. 
127. 

यामावनस्य-- 11, 54. 

याभि-1{. 10. 


| 
| 
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याचनाम्‌--1{. 849. 
यचस्कः- 11. 281, 
यास्कबदकारौ-- 11. 858. 
यस्कमतम्‌-11. 376. 
यास्कस्य-], 8; {#*. 189. 
युज :- 111. 43. 
युज्यभिः-11, 412. 
युयूषन्‌-{1, 848. 
युबतिम्‌-1४. 86. 
योगः. 4; 7४. 19, ` 
योनिः- 17. 62, . 79, 260. ` 
योनिषु-11. 68;- `»... 
योनौ-[7. 190. . ` 
योषा-[ा,. 167, 404. 
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+ 

रघः- 1], 4590. 
रहिः-{४. 86. 
रशोशा- 1. 428; 1#*. 47. 
रघुया--1. 70. 
रजः-{1, 260. 
रजसः-1४. 43, 
रजसा--1#. 128. 
रजसि-- 11. 488. 
रजांसि-४#. 1238. 
रज्जुः-[, 12. 
रणाय-11. 217. 
रबधाम्‌-- 11. 480. 
रथः- 1], 182, 281 

1681 1#*. 98, 
रथर्यति--1]. 488. 
रथीतमः- 11. 80. 
रन्धीः-11,. 498. 


108. 


171. 


रमसासः-[11. 19. 
रभिष्ठाः- 88. 
रममाणम्‌--¶. 112. 
रयिः- 11, 244. 
रराणः-11. 76. 
रराध-1, 89. 
ररिबान्‌-11, 277. 
रादिमः- 1]. 90, 
रसा-#*. 758. 
राका-1[४. 179. 
राजन्ती- 11, 288. 
राजयपुरुषः- 11. 27, 30. 
राजा--11, 1; 10, 
रातम्‌- 111. 42. 
रातहन्यः- 11, 411. 
रातिः-11. 491. 
रातिषाचः-11. 484. 


( ४८४ ) 


रात्रिः- 11. 97; 7171. .167. 


राषः- 11. 207. 


राषसा--1, 109, 771. 62. 
रायः-1], 121, 351, 464. 


रय-111. 19. 
रारण-]1 ४. 88, 
रारन्धि--[ ४. 4.4. 
राष्टी-1#४. 77. 
रासत्‌-1४. 117. 
रासन्‌-[1.. 484. 
रासभस्य-1, 87. 
रारपिनः-11, 464. 
रारिपनस्य-1{. 466. ` 
राहगणपृत्रत्य- 11. 287. 
रादगणस्य- 1. 241, 
859. ` 


807, 


रिच्यते- 11. 122. 
रिणन्‌-11. 270, 
रिणाति-11. -496. 
रिषिः- 11. 801; 456. 
रिर्हांसम्‌- 11. 801. 
रिक्ादसः- 11. 488, 434. 
रिषिः- 11. 361. 
रिषण्यत-[11. 11. 
रिषयथ्यै-- 11, 408. 
रिषाम--11, 162. 
रिदन्ति-1४. 48. 
रिदिण-111. 174. 
रुक्मम्‌- 11. 69. 
रक्मवक्षसः- 11. 170, 
क्क्माः-11, 446. 
रुजानाः-1]. 402. 
रद्र-1, 104. 
द्रः-*. 6. 
रुद्राः-1४. 64. ` 
रुद्राय-1]. 58. 
ररुहः- 11. 8958. 
रदात्‌-11. 482. 
रुद्यतीम्‌-11, 410, 
रुद्ादत्सा-11. 100, 
रूपम्‌-1{. 86, 169, 1768. 
रेक्णः-[1. .121., 
रेक्णस्वती--] #*, 92. 
रेजते--11. 191. 
रेरिह-1४. 00, 
रेणुः-111. . 4. 
रेणोः-{{ 886. 
रेतः- 11, 288. 
रेरेष्ते-11. . 419. 
रेवत- 11, 19. 


( ४५८५ ) 


रेषणाय-{1. 218. बनुयमम- 11. 289. 
रोदसी--11. 388; 7४. 96. बनुष्यतः--1¶, 289. 
रेरबदव--{{. 988, बनुभ्यति- 11. 288. 
रोहितः-71, 118. बन्दध्वै- 1. 118. 
राहितम्‌-1]. 380. बन्यमानः- 7. 380, 
५.9 1 बहिः- 11. 128, 172. 

क्ष्मीः--1. 6, 889 17. 5, 221. वपा %0. 
रबरूपः--], 56. बन्नकः-{{. 299. 
मन ध बयः-. 105; 11. 404. 
रम्बन्चडकं ड "ऋ ^ ९ 2.9 
लाङ्गलम्‌, 479 | वयाः-], 61; 11. 895. 
काजाः- 11. 428. बयुनम्‌-- 11. 292, 846. 

शिबुजा-- || ध 486 ४ बयुनाबत्‌--] ] 60 | 
लोभम्‌- 1. 998. बराहः- 11. 90, 908. 
म~]. 181. बराषून्‌-11, 308. 
लौक्षकाः-- 111. 161. बरः-- 11, 862. 

॥ बरणः--11. 360; 1 ए. 4, 121. 
वरणम्‌- 11, 84. 
वंदाः- 11. 311, बरूधम्‌-- 11. 407. 
बक्षः-11.. 287, 3138. बच्ः-], 49. 
वणा 11] 1. बविनः-- 111. ६9. 
न य बणे. 85, 159. 
वचनम्‌--। . 9 र, 

बतिका- 11. 866. 
बचस्या-- 1४. ` 117... वधते 1 51 

:- 11. 182. ~ | 
3 8 ब्ः- 11, 824, 826. 
वणि [1 96 वर्षिषटवा-1४. 64. `. 
बद- 1. 177. व 
बत्सप्रिः--- 1. 26. । बकम्‌- 11. ` 966. 
बत्सस्य--1{, 8198. बवादिरे-- 1, 179. 
बधूः- 17. 14. ववृमहे--1, 108. 
बनदः- 7]. 461. .. बनिः- 17. 419. 
बनगू-11, . 164. बनिम्‌-11.. 67. 


बनिष्डः--11. 88. केः- 11. 259. 


( ४८६ ) 


ब्ाम- 11. 412. 

बषट-]1. 62. 

बष्टु--1४. 76, 

बसबः-11, 218; 1#*. 142. 

वसिष्टः- 7, 121, 49६, 771. 
16, 29, 142, 147; 
1४. 11. 

बतिष्ठम्‌--117. 844. 


बासैषस्य--1]. 121, 232, 956, 
%89, 291, 820, 824, 
828, 844, 404, 408, 
414, 428, 481, 484, 
485, 468, 494; 7771. 
69, 147, 166; वप्र. 8, 


19, 28, 49, 60, 148, 
144. 
बतिष्टाः- 11, 229, 
बसु--[#, 76. 
बसुः- 11, 288. 
बसुक्णस्य-- 111, 68; 1#. 128. 
बसुकस्य- 11, 487. 
बसुकः-11, 108, 
बसुक्रस्य-11, 49, 8638. 
बसन --11. 862. 
बसुपली-1४. 90, 91, 
बहुभिः-11. 444. 
बसुबने- 111, 176. 
बसुवित्‌- 11, 191. 
बद्भतस्य-- 11. 208. 
बयूनि--11. 417. 
बसयवः- 11. 406. 
बस्तोः- 11. 101, 166; 7. 


128. 
बसत्रम्‌- 11. 266. 
बस्वः--]{. 266, 410. 
बाहितम-1, 41. 


वाक्‌]. 1071 1४9. 77. 


बागाम्भृणी- 111, 18, 14. 
बागु-11. 427. 
वाघतः-{४. 66. 
बाचरपतिः- भ, 21, 

बाजः- $. 76. 
बाजगन्ध्यम्‌---{1. 848. 
बाजपस्त्यम्‌- 11, 16, 847. 
वाजपेये--]. 66. | 
बाजम्‌-[1. 848, 111. 46. 
वाजम्भरस्य- 11. 800, 400. 
बाजसातये- 11, 67. 
बाजसातौ-- 11. 2911 1४. 140. 
वाजाः- 11. 448. 
बाजाय-11, 820, 
बाजिनः- ४. 144. 
बाजिनम्‌-{11. 84; 1४, 98. 
बाजिनीवति-1#. 102. 
वाजिनेषु-]. 112, 

बजी- 1, 128; {*. 88. 
बजेषु- 11. 658. 

बाणी-11. 890, 

बातः--1#. 41. 
बाताप्यम्‌-- 11. 488. 
बाताप्याय--11, 840, 
बातायनस्य-- 1४. 41, 
बातायनाः-1. 81, 
बाधवश्रस्य-- 11. 454. 


बामत्याः- 111, 89. 


( ४८ ) 


वामेवस्य--], 41, 60 11. 67, 
69, 86, 94, 117, 281, 
264, 266, 298, 848, 
861; 427; 448, 452; 
484, 466, 476, 497; 
11. 61; 88, 87; 78, 
79, 102, 191, 186, 
176; 1४. 16, 88, 46, 
62, 61, 79, 81, 92, 98. 


वामम्‌- 1], 468, 497; 1*. 92. 


वामीः- 111, 858. 
बायः- 1, 487. 
बायनब्यः-]. 108. 
वायुः-111. 174; [#*. }1. 
वायोः- 17. 188. 
वारबन्तम्‌-1., 118. 
वारतिककारः-[117, 128. 
बायणाम्‌- 1. 98. 
बाष्यायणिः--], 26, 38. 
बालः-. 118. 
वादृषानः-1#. 88. 
बादृषानम्‌-[1, 894. 
बबद्याना--1४, 88. 
बादी- 11. 288, 288. 
बासः- 11. 222. 


बासराणि-11. 212. 
वासात्य:-1#, 98. 


बास्तूनि-11, 54. 
बास्तोष्पतिः- 1४. 19. 


वास्तोष्पते- 1४. 21. 
बाहः-- 11. 288. 


विदातिः- 11, 148. 
विकटः- 1, 494. 
विक्वः- 11, 144. 
विक्ण्डा-, 18. 


विप्रदः- 1. 58. 
विचिकित्सा-1. 68. 
विजगतः-[11. 172, 
विजामाता- 1], . 421, 
विडभ्यः- 111, 101. 
वित्तम्‌- 11. 210, 965, 488. 
विदद्-- 11. 441. 
विदथे-]. 68. 

विदथषु- 117. 181. 
विदस्ततरम्‌-1. 76. 
विदुष्टरः- 71. 452. 
विच्ाम-1], 246. 

वि्त्‌- 1]. 181. 
बिद्रभे-11. 230. 

बदरि- 11. 238. 
विद्वान्‌--1, 41. 
विधवा--[], 26, 166. 
विधाता-#४. 61. 
विषेम-1,. 414. 
विध्य-1. 38. 

विनदोः- 1. 88. | 
बिनिग्रहाभायौ--1., 40, 57. 


विनुद्रस्व-1, 47. 
विन्णे- 11, 467. 


विपरिणम्ते--1. 90. 
विपार्‌-1{11. 166. 
विप्रबन्धोः-1*. 129. 
विप्राय--{11, 8. 
विन्वा-11. 98. 
विमदस्य-11. 187, 478, 491. 
विमनि-ए. 48. 
विमोचनम्‌- 111. 42. 
विमोचनस्थानम्‌--1. 87. 


वियातः- 11, 149. 
वियुते-- 11, 27}. 
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विराण्डानः-{11., 46. विषेण--11, 367 
विणड-111. 70, विश्प्‌-11, 89 
विरूपः--1. 878. विष्टबवी- 111, ` 45, 1४, 66 
विर्पस्य--11. 179; {11. 120. निष्ठितम्‌- 111. 188 | 
बिित्ते- 11. 94. बिष्णुः-1. 829, 1. 118. 
विष्द- 11. 29५.. विष्णुम्‌--11, 64. 
विशः- 7, 844, 469, 498. विष्णोः]. 68. 
बिशयः- 1. 6. बिष्पितः- 11, 462. 
विश्वकद्राकषैः-- 1. 26, 83. विष्फुरन्ती-11{1.. 174. 
विष्पतिः--1]. 419. विष्यतु--11. 464. 
विश्रक्मणः- 11, 489. मिष्वग्मावम्‌--1, 48. 
विश्वकर्मा]. 29, 81 विष्वाचः---11. 366. 
विशरम्‌-1 ए. 126. क 484 
विश्वानरः. 89. प --1. 111 
विषाभितरः-्‌, 86, 114 1. 11. 894, 995 

71, 88, 110, 111; रा. | विहय, , 29 

16, 178. निहायसः- 11, 298, 242. 
विश्वामित्र जमदग्न्योः- ९, 61. बिहयन्त-11. 289. 
विश्वामित्रैरणोः- [{, 296. बार्यस्व- 111, 164. 
विश्वामित्रवचः-{1. 118. बीड्‌-- 11. 296. 

बीतपृष्ठः- 11. 469. ` 


विश्वामित्रस्य-1, 41; 11. 125; 1 . 
217, 228, 288, 242, | = बीताम्‌- 111" 177. 
288, 272, 291, 814, | = भीष 11. 420. 
827, 888, 418, 415, बीरः--1. 69. 


446, 461, 472, 501 वीरभः-- 11. 200, 898. 
7, 19, 42, 61, 56, बृकः- 11. 864 967, 419. 


68, 60; 101, 116, इ्कः-- 11. 49, 7४. 197. 


188; 7४. 20, 1440. हुजनम्‌-- 11, 176. 
विश्रामित्रेण-- 11. 128. बृजने- 11. 985, 472. 
विश्वबुः- 11, 992. बृजिनानि-1 ४. 46. 
विशदेवाः-[1. 908. बृणाना-- 11. 817. 
बिषितः-11. 208. इत्रः-[. 78, 98, 96. 
विषुणः- 11. 256. वृत्रम्‌- 11, 498. 


विषुणस्य--1, 266. बृत्रहन्‌--1. 54. 
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¶वहा-- 11. ˆ 188, . 888. . ` 1४. 186, 
बृदवाशिनी-11. ` 368. ` ` वैयाकरणैः--1, . 11; 11. 20 
बृढेः-]1, 38.. .- - ` ` बेवस्वतस्य-11. 22, 484. . 

` बृषसानः-[, €... ` बेहेषिकाः-1. 28, {1711. 183. 
बभाम-ाा.. 4 .. बैदवानरः- 1. 108; 711, 86. 
इन्दम्‌- 11. ६06 वेश्वानरस्य--[1. 400, . . -. 
बृन्दारकः--{{, 606. ` वेश्वामित्रः- 11, . 801; 717 

` । षमः. 162; - वश्वामित्रस्व--ए. 40. 
बषभाय- 1]. 268 व्यन्तः--[. 268. ` 
बृषाकपायी- ४, 106 ग्यदेदः--11.. 306, - 
वृषाकपिः-- (ध. . 126. ग्यवहाराथम्‌-. 17 
कषाकपिम्‌--1. .408 ॑ न्यस्नुततम्‌-- 1, 100 
वृषक्पेः-1$#. 85; 126  न्यस्यन्‌- 11. . 807 
ु्विनिम्‌--1 1... 76 व्याकरणम्‌. 8. ` 

` वृष्णः; । 64. (| न्याकरणस्यरतिक्राराः-- 11. 184 
""वेदः-+1, ` 8, 48; [1. 601 भ्याकरणस्य--.. 98. 
वेदविदः--¶1. .*106. ` ` -- 11. 188. -. 
वे्ाभिः-- 11, 266 धि ग्यानड- 1]. 306, ; 
बेनः--1. ` 48 ग्यापत्तिः-[, 12. 
वमस्य--1; ` 48 | व्यातिः-], 21 

वैपः---†४, ˆ 68. ` व्याप्तिमानून-. -16., ६, 

' वेबिषौणाः- 11. 40. व्यार. ..390. 1. 
वैकुण्ठे - 11. ' 146. 378, 17171 ग्यावः-], ..70. ,:: 

प | ` ब्बृहेषु--111.: 65. .; ` 

कण्ठस्य ६9. ` ग्योमन्‌--1.. 87; .. 
वेखानसः-- 1. . . 180 ध बज्या--1. 11; , ` 
दैलानसत्प--]] ? बततिः--1.:. 90; 71. 486 
बैयाकरणददनिन-]., 84 व्रतम्‌. 84; 711. 147. ` 


बेयाकरणाः-- 11. 6. 12, 2 
18.14, 80, 186, 164, | = जतानि--11* 220, ' 
20४, . 216, 887, 896; | क्तेन--11. 88.“ 
[, 145, 147, 188 नन्दौ- 11. 8६4. ` 
166, 168; .1४. 20 राः-[, 30 

ेयाकरणानाम्‌--1. -88; {1, 106 बराजकाः--1[1.. -162. 
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शवुः-- 11, 261, 262. 
रयोः. 261, 48538. 
शकटम्‌- 11. 467. 
शकुनिः- 11. 145. 
ककिभिः- 1171. 107. 
` ` क्क्म- 11. 229. 
कक्वरीषु-1, 72. 
शङ्ः-- 11, 436. 
शद्कस्य-- 1४, 68. 
शचीः- 1. 82. 
शच्यादिपरिमेमः-], 8, 
शतपथे--]1. 249, 262, 111. 

119, 
इतवातुः- 11, 494. 
उन्तनवे--]1. 76. । 
शन्तनुः- 11, 71, 76, 7}. 
छबरः--[. 104. [र 
शब्दविदः- 117, 120, 
शमी- 1४. 66. 
शमीचिरमते--[1. 494. 
शम्बः-- 11, 876, 976. 
चखयुत्रा-- 11. 166. 
शरः-- 11, 909. 
शषरणिम्‌--{. 462. 
शर्गे--11, 822. 
शराङः- 11, 498. 
शरीरम्‌-{1. 92. 
शररे-- 1४, 1896. 
छरुमन्‌-11, 886. 
शषेः--ा. 400, 17. 11, 
शत्‌. 266. 
` शम-. 170; प्र, 146. 
शवा--11. ` 909. 


शर्याम्‌ 1४, 897. 
च्त्मकिः- 1४, 106. 
श्षस्मलिम्‌--[ ए. 106. 
श्ल्यान्‌--1, 38. 
दावः- [1]. 7130 4396, 478. 
शवतिः- 11, 28. 
शबसः- ध, 120, 
शवसा-1. 109; 11. 2131 
1४. 88, 
दावसानम्‌--1४. 8. 
शवि्ठ-11, 286, ०99, 
इाञमानः-- 1, 419. 
शदववै- 1]. 118. 
शदवत्‌-], 69, 11, 422. 
क्षदवतः-- 171. 18, 
छाकटायनः--1. 84, 88, 86, 91. 
छाकटायनस्य--1, 90. 
शाक्पूणिः- 11. 64» 181, 156, 
188, 908, 997, 841, 
884 1. 24, 78, 98, 
106, 118, 128, 125, 
126, 188, 186, 187 
1४. 118, 189, 164. 
शछाक्पूणिना-1. 49. 
शाकपूणिमते- 11, 281, 
शाक्पृणेः-- 1. 149, 298 17. 
194; 1४५. 168. 
शछाक्ल्वः-{1, 81; {11, 20. 
शछकस्यप्े-1{. 206, 
च्ाक्ल्यम्‌- 11. 487. 
च्राकल्यस्य-- 1४, 68, 
शाक्त्यस्य-1). 200, 
शालाः--. 59; 11, 602. 
श्ाची- 1. 160. 
शरदीः-11, 498, 
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दादंपम्‌- 11, 366. 
हाशदानः-- 1. 44. 
इाद्वसद्धिः-1, 66, 
िक्षा--1, 38. 
शिङ्क्ते- 11. 66. 
विताम- 1, 4, 200, 204. 
` क्ितिः- [[. 208. 
रिपिविष्टः- 11, 328, 
शिप्रिन्‌-[1.. 412. 
शप्रि-- 11. . 221, 
शिमीबन्‌-[, 386. 
रिरः- 1. 58, 296. 
शिरस्य- 111, . 166. 
रिरिम्बिठस्वः- 1, 498, 
शिबः- 1४, 20. 
शिवाभिः-[, 261, 
शिच्ानः-, 9, 
शिशिरब-1, 79 
शिष्वि-- 11, 247. 
रिद्युः--[1. 4061 ष, 4.4, 
िश्नम्‌-[, 267. 
हिभ्ा- 1. 209, 
शीरम्‌--11, 229. 
द्ुकरम्‌-{#४, 116. 
दचुक्रस्य-1, 59, {7}, 407. 
्यचन्तम्‌-11. 901, 
्ुविः-[. -39. 
दवद्र-111, 165. 
श्नः-11. 887; 711, 118. 
छनःहेपः-], 87, 68, 80, 
1. 10, 84, 189. 


छनःशेपस्व--1. 118; 71, 488; 
1, 161, 172; 1. 190, 


चछुनकः- 171, 142. 

द्यनम्‌-{1, 214, 

श्युनासीरौ- 1, 214. 

द्न्ध्यवः- 11, 312. 

चन्ध्युः- 11, 286. 

शुभये- 71, 68. 

दुम्भमाना--111. 2}. 

शुरधः- 1, 16, 445; [. 
45, 117. 

सुष्णम्‌-- 11, 158, 436, 460, 


शुण्णत्व- 1]. ` 886. 
शुभ्मिणम्‌- 1. 280, 
चुष्मी- 11, 387. 
रुष्मेमिः- 11, ` 106. 
अनम्‌--11, 198. 
चरः--- 11, 227. 
शएणासः-7{, 226, ` 
एपली- 11, 498. 
दस्व- 11, 241, 
दयपैः- 11, 428. 
दअषम्‌-11, 188. 
चवैः-- 11. 827. 
चष्यम्‌--11, 457. 
शृङ्गम्‌-11. 56, 
शेवः-[ प्र, 20. 
चओाशुचानः--1, 41. 
दोनःदपः- 1, 128. 
शानकः- 111, 2, 70, 82, 122, 
142, 160, 
दौनकस्य--{7, 128. 
इनचिषहटम्‌-- 111. 69, 
इम-11. 181, 389. 
इमदा--11. 16, 889. 
इमदानम्‌-11. 181. 
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इमभः-11.. 181... 

इ्यामतः- 11; -, 208. 

इयबादवः-{{, 87. 

दयाव श्स्य-[, 311; 814, 
446 1. 64, 96, 111. 

इ्यवेन- 11. 288. 

द्यनः-1. 44; 11. 188, 266 
1४. 62. 

शयेनरूपया--. 45. ` 

ष्येनस्य- 111. 84. 

अडा- 11 169. ¦ 

श्रदधायाः-- (1. 169. ` ` ` ` ` 

भयमाणः--1. 42. - ` 

भवः-- 11. ` 288, ` 458; -“ 7. 

अवसा- 11, 5809, ` 

अवस्यानि--11. 377. 

आयन्त-- 11, ` 416. 

आवास्यस्य-- 111. 121. 

अतबन्धोः-- 1४. 44, 

अतविदः-- 11. 1832. 

भटी 11, | 430. 

भोणिः-11, . 202. , 

भमतेभिः-11,. 409, 

श्ः-1. 6. , -.-~- .. 

श्ही- 11. , 16, 871. 


. + श्र]. . 188. 


श्रात्रम्‌- 11. 297. 
दवेतनायै-- 11, -468. 
शरेत्या--[1, 100. 
ति त 
षट-- 11. . - 148, 284. - . 


क 
संरम्मः--1†, 187. . 
संबत्वरः-{,. 282, ` 
संवदध्वम्‌--1. 42. ` 
संबननस्य--1, ` 42. 
संवरणस्य -- 1, ` 459. 
संबर्गम्‌-- 11; ` 871. । 
संविश्ठातार्नि--¶, 88. ` `“ "`` 
सदिश्वरीः-~1. 79. | 
संसगैः-, . 48. -' 
संस्कारः-4. 86.' 
संस्तविकाः-1{1, 50. 
संहतैः--1; "` 17..: 
संहाय--{]; ४४५, 
संहिता-1, . 107. 
सक्तुः-{1,. ` 220. 
सक्ीनि-111. 160. 
सक्ष्यः- 11. ' 140. 
सखायः--1, ` 6;. 11. -: 220; 
` ४. 158. | 
सगेरण-11. 128, . 
सभ्विः- 1, ` 176;. 
सङ्काः- 11. ~ 1858; ' 
संङुदकस्य--[#. 68. 
सङ्कथा, 9... 
संगच्छध्वम्‌-]., 42. 
सतौ. -42. ` 
सङ्गे 1. 188. 
सग्मामः-- 11, . :-144., ` 
सचन्ते--], 81... .. .. 
सचा--1. ` 188; 514; त], 
> 11 4 


^ सनित्वतेः-य ५, 306, 
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सज्‌;-111, 166. 
सनेवसः-{{. 40}, 
सजोषाः- 1, 411. 
सम्वयः-[1, 880. 
सत्कायंम्‌--1. 80, 
सत्कायंबादिनः- 1. 29. 
सत्तारक्षणः--], 13, 28. 
सत्वपू्वः-1. 87. 
सत्वप्रषानानि- 1, 9. 
सत्वभिः- 11. 827. 
सन्वम्‌--1. 11. 
सत्वानि- 11, 1438. 
सत्यतति--11. 989. 
सत्यम्‌- 11, 1659, 
सत्यसगरः- 1, 190. 
सत्रसदौ], 186. 
सत्रा-]. 447. 
सदनाव्‌- 111. 98. 
सदांसि- 1171. 168. 
सधन्याः-[1. 361. 
सषस्थम्‌-- 17. 43}. 
सभस्थ-- 11. 166. 
सेः- 1४, 50, 
सनत्कुमारादबयः- 1४. 70, 
सनयभ्‌-[1, 249. 
सनवे-1{. 190, 467. 
सनितः-{{, 1838. 
सनिता-. 80. 
सनुतः- 11, 418. 
सनेमि-{{, 440. 
सन्नमममनः-ा. 74. 
सन्नमः-[. †7. 
सपयतः- प्र, ©0.. 
सपथन्‌-1¶, 195, 





सप्त- 1], 
184. 
सप्तचक्रे]. 288. 
सप्तपुत्रम्‌-{1. 279, 
सप्तषयः- ४. 81. 
सप्तवभः- 11, 167. 
सषहोता- ४, 78. 
सपेः-[{. 900, 
समजति-[[. 468. 
समतसि-{. 80, 
समत्वु- 111. 160; 1४. 140. 
समदः-1171. 187. 
समनः- 111. 78. 
समनाः-11717. 78. 
समन्दपुत्रस्य-- 11. 482. 
समम्‌-1. 872, 
समवः-. 88; [11. 47. 
तमर्वे- 11. 868. 
समन्यत्‌- 11. 223. 
समा-[11, 178. 
समानम्‌- 11. 272. 
समानाम्‌- ¢. 88. 
समान्नातः-{. 4, 
समान्नायः- 1, 4. 
समबिश्चः-]. 29. 
सभिषे- 11, 324, 462. 
स्भेषानः-]. 41. | 
समिषा-1४, 30. 
समुद्रः-11. 70. 
सथद्राः-1#. भ. 
सम्पन्नाः--{, 94. 
संपिणक््‌- 17. 889, 
संप्रदित्ता-. 66. 
सम्भोगः-- [7], 8. 
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संमिमि्िरि- 77. 9287. 
समिभिध्ुः- 1. 88. ` 
सरः-- 17. . 880. ` ` 
सरण्बूः- 9. 108. 
सरमा-1. 78. 
सरस्वती- ४. 10, 
सरस्वान्‌-1४, 28. 
सर्गासः--17. 6. 
सवम्‌, 110. 


` , सरल्दकम्‌- 11. 9890 


सङ्किम्‌-[1, 18 
सवनम्‌- ४. 142 
सबनेषु--1 82 : 11. 250 
सबम्‌- 1४. 89 
सभिता-1*.. 88 


सवीमनि--11. . 415; 480 
सब्यस्म-- 11, 8506 
ससम्‌-- 11, 300 
ससस्य-11.. 454 
-[1: 284, 80}. 
समानाय ए, ' 8. 
-11, 389 
क्षण-1*. 87 
सहस्व- 1. 46. 
सष्ांसि-- 11. . 199 
सषहाबानम्‌- ४. 96 
सदीयान्‌--11 808. 
सहेर. 46, 71. 491. 
सांख्यैः- 117. 18. 
सादृष्यापरमावम्‌--1, 48 
साधन्‌- 111. 119 
साध्वाः-[प, 141. 


सानु--];,. 45, 116; . 109 


866. ` ` 
साम-14. 959, 
67. ` 
सामगम्‌-[; 89. 

साम्पतम्‌-1{; 471. . 
सावैनाम्न्यम्‌-111, 28. 
सादवय॑म्‌-]11. 48. 
सिंहः- 7. 188. 
सिकताः- 1, 12. 
सिध्मः- 1, 4486. 
तिनम- 11. . . 818, 314. 
सिनीबाशि- 1४. 80. 
सिन्धवः-], 69, 
सिन्धुः-[11. 1861. 
सिन्धुद्िव-111. 46, 168. 
सिन्ुदापस्य--11¶, 166. ` ` 
सिन्धूः-1{1. `116 
सिन्धूनाम्‌-- 11, * 458. ` `` 
सिमस्मै--1†. 222 
सीम्‌-{. -69 
सीमा-1; 41 
सीरः- 111, , 170; 
सुकम्‌--11.. 161. 
सुगम- (1. --401. - . 
च॒षक्रम्‌--1 ए. - ` 106. ` 
सुजिह-{{{; 126. ` 
सुतम्‌-- 11, . 908; 9; 
सुतम्भरस्य--1{. 418. . `` 
सुतानाम्‌--1{;` 217. ` - 
सते- 1. 79; {1..4478; 1 
। 


--11, . 484, _ 436 


` 7. 520 


-: सुशिप्रः]. 49; 
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छदाः-]. 96; 11. 110. 
 नोन्वे- 11. 


491. 

188; 171. 12. 
इदासे- 1, 817, 408. 
उन्नाय- 11. 484. 

सुन्बन्तः- 1. 81 

सुपण - 80 1*. 60 
सुपणीः- 11. 1864; 111. 98 
सुप्रद्क्णम्‌- 11, 189. 
सुमख--{{. 41. 
सुमव्‌-11. 469. 
सुमित्रस्य- 11. 414. 
सुख्क्वु-11. 899. 


सुद्रासः- 11, 


` सुन्नम्‌--]1, 878. . 
` ` सुन्नानि--11. ` 871; 


सुन्नाय--{. 299. 
सुयबसात्‌-1#. 90, 


सुबीस्वैः--11. 282. 


सुबिताय--11. ५84; 1*. 64. 
सुविते--1{. 240. 
सुविदत्र--- 11, 488. 


 सुषिदत्ियेन्यः-- 111. &4. 


सुदक्रिभिः- 11. 108, 487, 


449. 
सुशेषः- 11. 128. ` 
स॒मरव--111. 16. 


.घषाम्णः--]1.. . 8852. 


सषुन्नः-- 11. 61. . ,. 


 इसभाि-11., 498. 


स॒षस्त्यः- 11, ` 48. 
इल्या- 1४, 80. 
सञयम्‌-- 11. 604. ` 


ठ बरिः- ९ , -82 


1. 874, 


सतै-{{. 488. 

सू्य--{ ९. . 114 

सूया-- 1५. 104 | 

सूर्यायाः--]. . 100; (11. 64; 
न्ष. 28, 84, 587, 104 

सक्राणम्‌-{#, 88 

खणिः- 17. 584 

सपः- 7. 449. | 

सप्रकरलम्‌- 11. 898. 

सतेना-[. 74. 

सोमः-1. 59. 


` सामकल्कषाः--1४. 62. 


सोमपुत्रस्व-- 11. 879, 884. 
सोमवास्तूनि--{, 89. | 
सोमानम्‌--11, 494. 
सोमाहतेः- 11. 450, 111. 119. 
सौगताः-{{1.. 86. ` 
सौचकम्‌--111. 140. 
सौवीकस्य--].` 188, 400; 807. 
सौधन्वनाः- 11. 189; 7४. 66. 
सौन्धीकस्य-- 1, ` 506. ` ` 
सौभगायं-- 1, 429. 

सौमरिः- 1. 282. 

सौभरः- 7. 974. 

सैमौ-. 82. 

स्कन्रम्‌-11. 946. 

स्तः-11, 9, 

स्तनाधेत्तु-{1, 66. 

स्तिपाः- 11, 458, 464 
स्तिवानाम्‌-[1, 458 
स्वुकः-1#. 81. 

स्तेनः- 1]. 1856. 

स्तेकाः--11.. 12, 

स्तेमम्‌-- 1 + 48. 7 
स्वणुः--1. . 109, 110. ` ` . 
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स्थिरपीतम्‌-[. 111. 
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स्कन्दः 

2.1.70. ब्रह्मलयादित्य उच्यते । 

2.1.70. बुध्न्याः-बुष्नमन्तरिक्ष तरिमिन्‌ भवा 
बुध्न्या दिकशषः। 


2.1.70. उपना उपम इत्यन्तिकनाम सत्िकृष्टा 
अस्थैवादितयध्य । 

2.1.70. विह्ठ। विषटभ्पावस्थत्रीः । 

2.४.27. उषसामिति पूजार्थे बहुवचनम्‌ । 

2.1#.58. यद्य त्वादित्यदेवतो द्वितीयः पाद" *“ 
"° पूर्वापरं चरतो" इपि पूर्वैस्यामपि श्च्यु- 
भयोः स्तुतिदशनादश्राप्यादित्यदेवत इति । 

ए.11.864. भष्यात्ममपि अदिति; प्रकृतिः कारणं 
बह्म" " ` * "तटमभवत्वे सति सवैमदितिरिति 
गप्ाख्येयम्‌ । 

2.1.264. पञ जनाश्च गन्धर्वादयः । निषाद- 
पथमा वा वणो: । किं बहुन।. । अदितिरेव 
जातम्‌ । 

11.254. नमन्ते वषादुपकारेण प्रह्वीभवन्ति | 

11.140. प्रदिष्चःप्रहृष्टा दिशश्चतखोऽपि। अथवा 
ध प्रदिशोऽवान्तरदिष्च उच्यन्ते ताश्चत- 
खश्च दिशः । तादथ्याच विश्च सुवनमुच्यते 
दिक्शब्देन । 


2.1 ४.21 -आकारस्योपयातमित्याङ्यातेन सम्बन्धः| 


९.11. 99. वः । छन्दसत्वाद्‌ द्वितीयैकवचनस्य 
वसादेशः । त्वाम्‌ | 


?.ा. 2. वसूनां धनानाम्‌ । अथवा धष्ठीशरुते 
रथयिति शेषः । 


7.71. 251. यच्छब्द्रुतेस्तच्छब्दोऽध्याहायैः । 
1. 8. निकषब्दोऽत्र भ्यययेन आ श्यस्य स्थने 


वररुचिः 

2. 3. ब्रह्मशब्देनादित्यमण्डलपुच्यते । 

२. 5. बुध्न्याः-बुध्मन्तरिस्षा (क्षम्‌) बद्धा अस्मिन्‌ 
भता आप इति वा तंत्र भवा बुध्न्या दिश 
उच्यन्ते । 

?. 6. उपमा उपे (पम इ) त्यन्तिकनाम परितो 
भूता अस्यादित्यल्य । 

ए. 6. विहा विष्टभ्य स्थात्रीः। 

9. 7. उषसामेकस्या एव पूजनाय बहुवचनम्‌ । 

ए. 8. अथवा 'पबौपरं चरतः इति पूर्वस्यापि 
सूयाचन््रमसोः सहस्व॒तिदश्चनादत्रापि स्तुति- 
सभवाद्‌ द्वितीयः पाद आदित्यदेवता (तः) 

ए. 14. निलयपक्षणा (दितिः) प्रकृतिश्च्यते तद्वि 
कारः सर्वमिति योज्यम्‌ । 


ए. 14. पथजनाश्चप्वारो बरणौ निषादः पञ्चम 
इति गन्धरवाँदयो वा“ “““किं बहुना । 
अदितिजातम्‌ । 


?. 20. नमन्तां नम प्रहवे प्रह्मीभवन्तु । प्रदिशः 
प्रकृष्टा दिशदचतखः । दिक्दाब्देनात्र दिङ्नि- 
वासिन उच्यन्ते माः क्रोशन्तीति यथा । 


{. 21. भकार उपयातमित्यनेन सम्बध्यते । 


2. 29. वः । छान्दसत्वदेकवचनस्य षपादेशः । 
त्वाप्‌ । | 


7. 29. बसुनां थस्विति धननाम धनानां षष्ठीश्चते. 
रभायेति दोषः । 


2. 34. पुरस्तादच्छब्दशतेस्तच्छब्दोऽधष्याहारयः । 
2. 34. उपस्षगैन्धत्ययश्च भाष्यकारेण दर्धितः । 


( ६० ) 


स्कन्दः 
दशौयिष्यति भाष्यकार उक्सम॑न्यत्ययम्‌-- 
मिरित्येष समित्येतस्य स्थाने इति । 
2. , 189. नमो महद्भ्यः" श्ुनशोेपो युपे 
बद्धो विश्वान्‌ देवानाह । 
ए. 189. आरिनेभ्यः अयू व्याप्तौ शयस्येदं 
- श्यम्‌, न्याप््रभ्यः । 
ना, 159. सत्सु निशमानेषु स्तम्मकुभ्भकरका- 
दिषु भवेषु यत्‌ तायते तत्‌ स्यम्‌ । 
ना, 83. प्रास्तु प्रकर्षेण मवतु । 
?. 1४.114. तच्न्दपमानाषेतयच्छरतेवेच्छन्दोऽ- 
ध्याहायः | 
९.1.11. (तत्वा! इस्येतत्‌ "तनु विस्तारे, इत्यघ्य 
क्त्वाप्रत्ययेन रूपप्‌, '' "उदितो वा' इतीयो 
वेकत्पिकःवादिकाराभावः, सोऽश्र वर्णलोपः । 
तत्वा वनित्वेतय्थः । 
एना. 10. यजमानोऽयं हरिशनद्ाश्यः जलोदरस्य 
व्याधेमौरकप्वात्‌, तस्य चास्योत्पन्नत्वात्‌ । 
तथा च हरिश्चन््रोपाख्याने बआह्मणम्‌-'अथ 
हेक्वाकं वरुणो जग्राह तस्य होदरं जज्ञे इति। 
2.111.166. मयोभुवः । भवतिरत्रान्तर्णीतण्यथेः 
सुखत्य भावयित्रयः । 
५. त. 2. 16. 1. 1, 98. 
2.1४9.111, कजिचु कवतेः शब्दकर्मणः । 
ए. 1. 851. मुव इति नाथ मृराब्दः परबम्यन्तः 
पथिबीवचनः । (सविकाचः' इति विभक्ते 
` श्दात्तःव्चनात्‌' '  " “ “किं तर्हिं १ आश्यात- 
मेतत्‌ {०००००००० भुवः भवस | 
?. 77, 74. तथा च स्पृतिः-युनान्नो नका 
स्मात्‌ पितरं त्रायते भुतः । 


11, 882. विन्धवो गधो गङ्गाया भन्तरिक्षनो 


वररुचिः 
अथापि निरित्येष समित्येतस्य स्थाने । 


ए. 35, "नमो महद्भ्यः, श्युनःशेपो विश्वान्‌ देवान्‌ 
प्रार्थयते । | 

२, 36. आशिनेभ्यः अश्च व्याप्ताबित्यसौ प्रययो 
अवति व्याप्त्भ्यः । 

ए. 81. सत्सु विद्यमानेषु स्तम्भकुम्भादिषु तायते 
तेषां प्रकाशकमियर्थः । 


2. 54. प्रास्त प्रकर्षेण अस्तु भवतु । 


ए. 60. तच्छब्दसपाना्ंस्यच्छब्दः । तच्छब्दः 
योग्यार्थसम्बन्धो यच्छन्दोऽष्याहायंः । 

?. 67. तत्वेति तनु वित्तारे इत्यस्य कवाप्रययान्त- 
स्योदितो वेतीटो षेवति एतद्रूपं तत्वा तनितवा। 


?. 68. भयमपि यजमानो हरिन्द्राख्यो महोदर- 
व्याधिना प्रस्त । तथाहि हरिशन्दोपाख्याने 
श्रूयते (अथेस्वाकं वरणो जग्राह तस्य महोदरं 
जह" । 

?. 76. अन्तर्णीतिष्यर्थोऽयै भवति भयसः सुखस्य 
भवयिन्यः। 

2.87. शत्रोऽयुरस्स्व्टपैत्रो मेषो वा धूमादिसंघातः। 

ए.90. अवा कवतेः शब्दकर्मणः कविः । 

?, 94. नेदं प्रथिवीनामधेयत्य मृशाब्दस्य रूपम्‌ । 
किं रत्हि १ जहि वणब्यापत्तिरसभावश्च अभवः 
भवसि । 


1), 106, पुनराज्नो नरकाश्यस्मात्‌ पितरं श्रायते पुनः 
सुतस्तस्माद्ुत्र इति प्रोक्तः पूर्वमेव स्वयं- 

| भवेति मनुवचनम्‌ । 
?. 106. सिन्धवो नद्यः सामथ्पादिहान्तरिक्ष- 


( ६० ) 


स्कन्दः 

्ा। | 

?ए.117.9. प्रषः श्रधं करोतीत्यादुक्तनिवैचनम्‌ ॥ 
सप्रामकारिण इत्यथः । ध्रधं ऊुवेन्तीति विग्य 
तत्करोतीत्यादिना णिच, ., ...अन्येन्योऽपि 
दश्यते इत्यादिना क्किप्‌ ततश्च द्वितीया- 
बहुवचनम्‌ । 

7.1.10. परतन्यतः प्रतनेति संग्रामनाम तस्मा- 
दिच्छायां कयच्‌ । 

ए. 71.119. भगः सिंहो ग्थाघ्रो वा... .कुचरः 
कुत्सितकम प्राणिबिलमुदिश्य चरति । 
2.1.119. अथवा कुचरो गिरिष्ठा इतीन्द्रस्येते 

विशेषणे । 
?. 1. 119. गिरिष्ठा गिरिभेषस्तस्मिन्‌ हन्तम्ये 
तिष्ठतीति गरिष्ठाः 1 


.1.86. अन्ये छु न नि्द्धा' इत्यादिना शोतक- 


त्ववाचकत्वविषयामाचार्यविप्रतिपर्तिं समथ 
यन्ते । 

7.1. 34, उपेत्य नामाख्यातयोरर्थंस्य विशेषं 
खजन्त्युत्यादयन्तीत्युपसगौः । 


बररचिः 
चारिण्यो गृह्यन्ते । 

ए. 108. भष सेप्रामनाम श्प करोति णिच्‌- 
प्रत्ययः । तदन्तात्‌ क्किप्‌ ततश्च णेरनिरटीति 
रिलोपः ॥ द्वितीयाबहुबचनमेतत्‌ । भषः 
सभ्रामकारिणः 1 


2. 109. परतन्यतः प्रतनाश्चब्दात्‌ सम्रामवचना- 


दिच्छारथ क्यच्च । 
९. 109. शगः सिंहो व्याघ्रो वा......कुचरः 
कुत्सितप्राणिवधमुदिश्य चरतीति कुचरः । 


2. 110. यदा कुचरो गिरिष्ठा इतीन््स्यैव 
विशेषणे । 
2. 110 गिरि गिररिर्मेषस्तस्मिच्‌ हन्तम्ये 


स्थातु शीकमस्थति गिरिस्थायी । 

. 114. उपसगीः कं शोतका उत वाचका इति । 
केचिदाहुः उपसगौ शोतका इति, ,,,.वाचका 
इत्यपरे | 


2.114, उपचचब्दः समीपवचनः समीपस्था नामा- 
ख्यातयोरथे विशेषेण व्रजन्ति ( जन्ति ) 
बोधयन्ति शोतयन्ति इत्युपसगौः । 


ए. 1, 96. तन्न केवलस्यापि प्रयोगः । यदुद्रतो ?. 114. प्रथक्‌ प्रयोगो (गे)ऽपि वाचकत्वमेषां 


निवतो यासि निष्कौशाम्बिः, इति । 


2.711.882. देव्या देवानां स्वभूताः । हे शमि- 
तारः अधिग्वावापप्रतयः । अपि च 
मनुष्या भष्वयुप्रशतयः ।* ° '* "दुरो द्वाराणि 
यजञगृहदराराणि' "° '" " मेध इसि यज्ञनाम 
तस्साधनःवादत्र पञ्र् मेध इति तस्य मेष्य 
पती स्वामिनौ देवते अप्रीषोमौ तयोरथी. 
येयः । ' ' "* "अनिसुल्कामिय्थः । भरतं 
इरत प्रापयत शरणां रक्षागे चेत्यभिप्रायः । 


दृष्टम्‌ । यदुद्वतो निवतो यासि निष्कौशाम्बि 
रिति। | 

?. 120. देन्या देवानां स्वभूता: । अध्रिगुप्रश्तयः 
हे शमितारः, उत मदुष्या मदुष्या अध्वयु- 


दवाराणि । ** “ˆ मेषो यज्ञस्तत्साधनमूतः 
पञ्युरपि मेध उच्यते तस्य पती स्वामिनौ 


भव्‌ ०००००. समने युये अषः सदुष्यः ००००० 
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स्कन्दः 
0 सगम्य॑ः समाने गर्भे भवः । ` ` सयूथ्यः 
समाने युथे भवः 1'" ' "सूये चष्युगमयतात्‌ 
सुयैप्रभवत्वा् सूयमेव प्रयस्य चश्चुगमयन्ति। 
सर्वेषां त्रियमाणानामेर्वधमंकवेति वचनं यथा- 


वायु वाप्य श्वासे सेक्ञपथतेत्य्थः । शयेनं 
द्येनाशरमस्य वक्षः कृणुतात्‌ कृणुत प्रससा 
इखरणेति केचित्‌ । स्वधित्याकारावित्यपरे 
अथवा प्रशस्तौ बाह कणुतादिति सम्बन्धः 
शल.दोषणी बाह्योरुपरितने द्वे दोषानिदेतेन 


2.711.383. शब्देनोच्यते । हकाकाकारे दारे 


इत्यर्थः । '* पङंशतिश्ास्य वड्कयः 
परीवस्ता अनुष्टुया भवु्ठानेन यत्नेन निश्चयेन 
वा छृत्लम्‌ उच्च्यावयतात्‌ उत्छृन्तत । एवं 
गात्रं गात्रमस्या वनं कृणुतात्‌ अनतिरि्त च 
कृणुतात्‌ । कुतः १ ऊकध्यगोहं भक्षितदणादि 
यदजीणे पशोरुदरे तिष्ठति तदूबष्यमित्युच्यते 
यस्मिन गृह्यते प्रजायते स ऊरध्यगोहस्तं च 
पार्थिवे गते श्वभ्रं खनतात्‌ खनत । अला 
असक्शाब्दस्य रोहितवचनस्य “पदन्नोमासूहद्‌ः 
इयेवासननादेशः, ततस्ततीया रोहितेन च 
रक्षः दखजतात्‌ ्योजेव । तद्धि पशु रक्षसां 
मागः | ,,,,,. सुशमि दामीष्वं शमितं च 
हामयष्व च शीघ्रं मा विलम्बिष्वम्‌ माना 
राङ्क कुर्व हिंसेति । ध्म एवेयं हिंसा 
शाल्ञविहितत्वात्‌ । भस्य पोरत्कषेहेतुत्वात्‌ 
तथा बेतरेयकनाह्मणे “ पश्व नीयमानः ' । 


?, 1४. 86. गौरी छान्दकत्वाद्‌ इल्डथादिलोपा- 


भावः । गौरी मध्यस्थाना। मिमाय माङ्‌ मानि" 
शष्यस्य छान्दस जिरि सपम्‌ । निभमीत 
` . इत्यथे; । कि ! साम्यात्‌ छृत्लं जगत्‌ । क 


वररविः 
सूयं च्ुशमयतात्‌ सूर्वप्रभवत्वात सूरयमेष 
चक्पर्गमयत सर्वेन्ियाणामेवं धरैत्वेनापि 
वचनात्‌ यथान्यायं कारणपरिग्रहाथम्‌ ।*" ' ''* 
मुखनासिकानिश्वारिणं वायुमत्य. वारयत 


प्रकर्षेण शास्यते हन्यतेऽनेनेति प्रशंशस- 
मुच्यते । सधिती वा शसखाकारावित्येके 
प्रासा प्रदाप्तौ बाह इृणुतेत्यलङ्गः 1" ' 
शलादोषणी शलकाकरि दोषणी दीर्ध इत्यथः । 
वष षदूविंशपिरस्थ क्रयः परीवस्ता अनुष्वं 
अनुष्ठानेन यनेन शत्स्ना उदावचतां उत्कृ- 
न्तत एवं गात्रं गात्रमस्या वूनमनतिरिक्तं च 
कृणुत ऊबध्यगोहं भक्षितं दणादि यदजीणे 
परशोर्दरे तिष्ठति तदूवध्वं तद्वस्मिन गह्यते 
परच्छाथ्ते स ऊवष्यगोहः । तै च पार्थिवं 
परथिरव्यां भवं कतौ खनतात्‌ अस्ना अख्क- 
शब्दश्य लोहितवचनेस्य पदादिसूत्रेणापशभा- 
देशः भला लोहितेन रक्षः संखजत सेयोजयत 


रमितं च शमयत मा दाङकः कुरध्वे . हिंसेति 
धमं एव सा हिंसा शाजण विदितत्वात्‌ अस्य 
च पोरंत्कर्षो भवति तथा च श्रयते । 

( भप्रे पाठतुटितः ) 


2. 128. गौरी छन्दसत्वात्सुकोपाभाषः; । बाङखा- 


भतत्‌ । बाङ्मध्यस्थानात्‌ ,. .. सा ,मिमाय । 
माङ मनि । मिमीते कत्ल जगदिति शेषः । 
तक्षती क्ती सलितमनि दृिकषणानि 


( ६०५ ) 


कुवती ए उच्यते । वृष्िलक्षणानि सलिलानि 
तक्षती - तक्षतिः करोतिकमष्यै कुरत 


2. 1प्र.86., सा चतुष्पदी चतसमिर्दिभमिः । 
दिशोऽपि हयवकादादानेन सहकारिकारणतव 
प्रतिपद्यन्ते ।,,, ,,.सहच्नाक्षरा सहलमिति 
बहुनाम अक्षरमित्युदकनामं बहूदकेत्यर्थः । 
परमे प्रषट्टे व्योमन्‌ । व्योमेत्यन्तरिक्षनाम 
लक्‌ सप्तम्याः व्योमन्यन्तरिक्षे सप्तमीश्रुतेः 
स्थितेति देषः | 

1.1.78. एवमाङ्यानस्वरूपाणां मन्त्राणां यज- 
मनि नियेषु च पदाधैषु योजना कतैव्या । 
एष शाख सिश्चान्तः । ,,,*,* खौपचारिको 
ऽय॑मन्त्रेष्वाख्यानसमयः । परमार्थेन तु 
नित्यपक्ष इति धिद्चम्‌ 1 


?.717.140. सोचीकमरं देवा ऊचुः । हव्यं नो | 


17.89. यदा नेरुक्तपक्षे मध्यमस्थाना यमी 
तदा मध्यमस्थानो वायुरषदयुतो वा वषौकाठे 
व्यतीते तामाह । 

?.171.81. भोजाय भोजो दाता तस्मै । 

९.1.16. विश्वामित्रप्रयुकतैः कैशिदरक्षसस्त्वमि- 
ल्यामिप्रयुक्तो वसिष्ठ आह । 

2. 77, 17. अबान्तरप्रख्यादृष्वै प्राग्‌ जगत्ख्ेवौ- 

वस्था । तामियप्रक्‌ पराचषटे । न ष्रत्युरादितः। 

मतणाममावान्‌ श्ोश्वामावात्‌ । प्रतिदवन्दि- 
रपत्वाश्चाद्रतस्य अग्रतं न' अगरृतमपि नेषा- 
सीत्‌ । तहिं तस्मिन काठ न रात्र्या नापि 
रात्रे अहः अष्ो वासीत्‌ प्रकेतः प्रशषानमियं 


वररचिः 

तक्षती तक्षतिः करोतिकमौ । कुवैती, ,,,,, 
सा चतुष्पदी दिग्भिर्दिशो व्यवकारादाने- 
नाघ्य वृष्टिक्मणि सहकारिकारणत्व॒प्रति- 
पन्ते... .. .सहखाक्षरा सहखमिति बहुनाम 
अक्षरमित्युदकनाम अक्षयत्वात्‌ , .. ,, ,परमे' 
उक्षे म्योमन्‌ सुपां सुलुगिति सपतम्येकषचन- 
स्यु लुक्‌ द्रषट्यः। व्योमन्‌ अन्तरिक्षे स्वस्मिन्‌ 
स्थाने स्थितेति वाक्यशेषः । 


2.142, एवं नैरक्तपक्षे योजना । नौपचारिको 
ऽयं मन्त्रेष्वाङयानसमयो नित्यत्वविरोधात्‌ । 
परमार्थेन तु नित्यपक्ष एवेति तैरक्तानां 
सिद्नान्तः । 


?.148. सौची$्मन्नि विश्वेदेवा ऊचुः हइव्य॑नो 

वहेति सो ऽपनिरबरवीत्‌ 7 
पुढषं बहुकं कम सुनोतीति पुरुषः सवनीयः 
पशयुरुच्यते । 

12.146. नेरुक्तपक्षे तु यमी मध्यस्याना वाद्‌ । 
यमश्च मध्यमस्थानः सा यमी वर्षाकाङे । 


2.149. भोजयतीति भोजोऽशरं दातोच्यते 1 
?.150. विश्वामित्रपरयुक्तं किल करिविद्‌ राक्षसो 
मायावी वसिष्ठरूपेण वसिष्ठस्य पुत्रशतं जघान, .. 
.154.अवान्तरप्रल्यादुष्वै प्राग जगत्खेरयावस्था 
सानयर््ोच्यते न धत्युरासीत्‌। मतुणामभावात्‌ 
शृत्दुशच नासीत्‌ अग्रत जीवनमपि जैवासीत्‌ 
प्राणिनामभावात्‌ तर्हि तस्मिन्‌ कटे न राघ्या 
नापि रात्रेरहो वासीत्‌ प्रकेतः प्रक्ञानमियं 
रात्निरिदं अहरिति । अथवा प्रकेतः प्रजाप 


( ६०्द ) 


स्कन्दः 
रात्रिरिदमहरिति। अथवा प्रकेतः प्रज्ञापयिता 
आदित्यः स हदयास्तमयाभ्यां रात्र्यहनी 
विभजते स नासीत्‌ । आनीत्‌ “अन प्राणने" 
इत्यस्यैव लुङि रूपम्‌ । अजीवीत्‌ केवल- 
मित्ये; । अवातं शारीरष्याभावात्‌ मुख- 
नासिकाभावे ताभां यो नामिप्रदेशात्‌ प्रयः 
प्ररतो ऽतुगच्छति तद्रहितम्‌ । एतदुक्तं 
भवति । अलौकिकमेतत्माणनं यतः स्वध- 
यान्नेन तत्रव शक्तथात्मना ठीनेन प्रणीतयन्‌ 


स्मितवदित्य्थः तदेकं कारणमात्माख्यम्‌ । 


हृ पादपूरणः । 


11.502. अप्याथ प्रस्कण्ववत्‌ प्रमगन्दः । 


वरदचिः 
यिता जादियः सद्युदयात्वमयाभ्यां रात्र्यहनी 
विभजते घ नासीत्‌,,* ,,,... आनीत्‌ भन 


प्राणने प्राणितवत्‌ केवलमिद्यर्थः अवातं 
अवातन्नाभिप्रदेश्छदुत्थितो यो बातो पुलना- 
सिकाभशरां निर्गच्छति तद्रहितभ लौकिकमेत- 
त्माणनमित्यथः। स्वधया स्वधाशाब्दोऽभवचनः 
स्वधयान्नेन तत्रैव शक्तथात्मनावस्थितवदि- 
त्थः । तदेव कारणमात्मा्यं ब्रह्म तस्मात्‌ । 
हेति पदपूरणः । 


7.16. प्रमङ्गदः प्रोऽपययार्थे प्रस्कण्व इति यथा । 


१.५... 8/1 0 
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113. 10. विस्तीणौ विस्तीणौः 
113. 10. अ्रदुद्य भ्रगुष्य 

114. 5, शोमननण काभन० 
115. 8. कोरि लेटि 

114. 8. ऋ ऋतु 

117. 14. इत्याभ्वास० इस्यम्बास० 
118. 10. उषः उषसः 

118. 12. न्वास्वदेः पास्वादेः 
120. 7: ण्व्वादेषां णल्वाैषां 
123. 5. ०बुदुरण० - छद्मुदर० 
123. 16. च््रीपुसं० स््रीषुसण० 
128. ०. भन्नद्ाका० अन्नावकाण 
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128, 
131. 


132. 
135. 
136. 
187. 
140. 
143. 
148. 
148. 


161. 
187. 
157. 
157. 


187. 
168. 
168. 
161. 
162. 
168. 
165. 
167. 


8, आन्नतुका० भन्नातृका० 
1. पुनर्देबिष्यामि- न पुनर्देविष्थामी 
ति चिं 

16. युनदंहितुः उनदुंहितुः 

6. ०कृक- ५. 1 

6. भवेः मनेः 

10,11. रक्षस्व० रक्षःस्व० 

11. सखक्षयः सख क्चषयः 

6, ष्यः अग्धः 


16, अम्कुराद्चका० भम्बुराल्युका० 

19; 150. 1, (€ € {€ 

1088. & 18 (०€ {गाणग्नाण्ड 

"वियातयत इति षा वियातयति वा" 

विविधं यातयति शत्रूनिति वियातः 

तस्व सम्बोधनं, विपूर्वस्य यातयते 

वौ शे भ्रस्यये वियातयति । विया 

ह्येति जियातरिति चेति पाठान्त 

। 

(€ €€० € पट ग 7058, 

2. ©. 7. 18 € गाश्क्ा ० 

वियातरिति:वः वियातयति. वा । 

बिबिधं याति शच्रूनिति वियाता, 

तस्य सम्बोधन, विपूवंस्य यातयते - 

बौ शि प्रत्यये अरयः पारय इति चत्‌ 

तस्य सम्बोषनस्‌ विवातयेति। बि 

यातयेति वा भिथातयितरिति चेति 
पाठान्तरय्‌ । 

5. अनुष्या- मनुष्पा 

6. श्वाधो त्वावान्‌ 


14, ०. थस्य ०मानदस्य 
14. ०र्थषिोग। य प्रयोग 
@&. पर, 7. 31. 

19. भग्निच्ातौो भग्निषातौ 

7. रहण्ति इरम्ति 

13. न्मम णामै० ` 

1. बास्यर्थानि चयवस्यर्थानि 
16. बादिण इवावीण 

3. 0क्ठाडटः 0वपषाठः 


6. 0बन्धनो ०्न्धनेो 
4. भगुष्य० न .भजुष्य० 


| , 1. ए07 ९७१ 
167. 8. सामन्येन लामाग्येन 
167. 15. सावे डि सहावेषि 
168. 7. ०ज्राजननेन ०न्नाजनेन . 
168. 14. यदा तदा 
168. 17. भते वनोतेवौ ५. 71. 
169. 7,19€ 15. 
169. 8. ष्याप्यश्च र) ष्याच्यश्च व 
172. 8. कतएवमुख्यते ! कुत एवम्‌ ¡ उच्यते 
172. 12. गकनर्थो ०सन्नर्थो 
172. 15. विष्यतते तकिष्यते 
172, 16. सनन्स्तु सखम्नन्तस्तु 
172. 16. तावयिषति तिताधभिषति 
173. 10. अनोजजा०  मनोजात० 
175. 5. स इत्युपमा सत्युपमा 
175. 7. वदेत्‌ विति 
175. 13. न जिन्वथ न चिन्तवाथा जन 
| जितनुभा था) 
176. १. स्वरक्चब्वरु0 स्वःचन्व्‌0 
176. 11. जनयन्तम्‌ जयन्त 
178. 1. इथाहारे ¢?) ऽध्याहारं 
183. 16. ब्रहिदित्सा प्रतिषेधात्‌ (५, 
"जिघ्रः संशायां प्रसिषेषः-महाभाष्ये 
ए, 17.92.) 
184. 11, शेन्बात्‌ (?) तद्वान्‌ 
184. 18. नारताः भरताः 
184. 19. करवः कुरवः 
185. 1. ऋल्विश्मभिः क्मिः 
185. 9. भध्येपितस्य भभ्येषितस्य 
185. 15. अ धमं 
187. 10. भगस्व आपित्व 
187. 14. अविः नषा 
191. 4. हाता इष्वा 
191. 6. चित्रकारी क्ित्रकारं 
192. 1. स्वतवसे स्वसंबसे 
192. 10. म हष्यपाभितमः मख हत्यपडिल 
वि मपि 
192. 11. बहा मखो 
193. 00000€ 1. खच्डारस्भस्य 


खण्डस्य समाति निर्वेशो न इश्यते 


न इयते 


07 
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५. 1... ९8. १.1 ए07 ९९७७१ 
1४3. 13,14. अन्न्ह्वार मग्न्ररग्या 208. 13. दाबयुषादाय अरतिषदावाबुपादाय 
195. 3. विस्मरणार्थः स्मरणार्थः 208. 13. निहत्या० विहस्या० 
197. 8. न्गलः ! प्रत्ययो- गतः ब्रत्ययोऽपि । । 209. 7. सजस्येवं को सं तपन्स्येकं 

पि 209. 7. पर्ौस्था० पश्चीस्था 
198. 12. सेनानामभि० सेना तामभि० 210. 3. उन्तरेणा० उश्लरणा० 
201. 7. अचख्णां भच्नाणाम्‌ 210. 4. भद्युलारतम्‌ दुलारयतम्‌ 
201. 12. ताति तानि 210. 5. विहण्नो ध्यदम्तो 
201. 12. बहुश्तुती० बहुस्तुती० 210. 15.16. सुवण सुपण 
201. 15. ०हृलाति णहृतानि 210. 16. दौीपति विति 
201. 15. इष्यते उष्यते 211. 2. ०मवाप्लुवन्‌ ०मनाष्नुवन्‌ 
202. 8. काषौम्‌ काष्टीम्‌ 211. 3. ०जाल्ये ०जाले 
208. 6. प्र्ता्थ० म्ाह्ार्थै० 212. 6. चुबिश्रापि स्वत्सा- एविन्रा बा व्वत्सा- 
208. 6. श्याल एव दयामयः एव ध्यस्य पलस्य ध्वस्य करस्य 

कारूयकार्यं । कारूयकास्यादव- ब्रष्यंया ष्टा 

अववा० दाण 212. 16. बा सन्ति कानि सन्तिकानिषा 
208. 7. श्यायतेरिस्य्थ॑स्य इयायतगत्य्थस्य | 212. 16. या यथा 
203. 12. तस्या सं ऋतम्भासं 212. 17. च सम्बन्धः गर्दमत्वजात्या च 
204. 4. योनिभिति योभिररिति सम्पग्नः 
204. 20. भजेन्निङ० अजेर्गिङ० 212, 18. चोष्णेन च हतिनापरभाग- 
205. 1. नवैवाख्या० गामैवाल्या० गते चोष्णेन 
205. 1. येन ` नाम 213. 5. तात्‌ "तस्य तात्‌ 
205. 2. सो नो 213. 8. आच्ेष्येचरूप अम्येष्येवङूपा 
205. 5, मिो० सह 213. 9. यथाक्‌ ोयकृ यथा क्त्वो यक्‌ 
205. 6. दशति दशंयति [९४.५-१-४७] 
206. 6. लुव तव 213. 9. "मस्वाकाय श्रव "हत्वाय, शानन्‌ 
206, 6. मेहनास्ति म इष नास्ति गिभजस्वयेद' विभजस्व वेदः 
206. 7. इस्येषं इस्येव रप. १०.८४२ 
206. 8. भषद्वे्य०  मस्सदिस्य० 213. 19. आगनकेन  आहननेन 
206. 9. हस्या ०ताया 213. 19. संगतं संगतिम्‌ 
206. ` 9. ण्ड्व व्‌ ०स्येवं 214. 5. कीनाशः कीनक्षाः 
206, 11. दादरणाद्वा भादरणादा | 214. 6. छन ` छ्जुनो 
206. 13, ग्रसः सुः | 214. 6. अदन्‌, उद० मेषञुव० ` 
207. 1, इत्यस्मि । सेः इतिं । भरिमन्‌ | 214. 12. शुषि भं 

नाण ०५८ 214. 15. क तस्पूलं क्षणेन पूतं 
207 2. इस्याधि० ० 214. 16. ण 
207. 10. दन्द ९) ममेव 214. 18. इविरेशेव तुथण्यु- मदिर इविरेनेव 
208. 4, (हानाौं ६ रस्य श्युर्प 
208, 5. बथोक्तमश्चा० यथोकञ्चा० 215. 3. तपिष्टेन्‌ तपिष्ठेन्‌ 
208. 8, 0योष्ी ण्योक्न्री० ` 215. 4. ०बन्किनी प्रणय अन्धी न प्रणव 


( ६१४ ) 
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215. . 5. तं यच्छति तभिष्छलि यः स | 229. 7. माश्व० मानश्च 
यास 229, 10. शाक० शाप 

215. 7. (ह्मानो० णव्मनो० 229. 10. मदीया लव  मदीयतपोखायकं 

215. 7. अभिभ्रायाः अभिप्रायान्‌ | सायकं | 

215. 9. दस्ति ०वति | 230, 11, ०मन्तेरास्मनः ०मन्तरा्मनः 

215. 9. ०ण्डन्ति 0ण्छति 232. 17. ०करणामिः ०करणाभिः 

216. 4. ०क्षतस्वात्‌ क्षितत्वात्‌ 233. 8. तते एते 

216, 6. बैष्ये० वश्ये 238. 9, प्रयिदुभः भ्रयान्याः 

217. 6. संविब स विक 233. 9. ०नोस्नी ०नास्म्या ` 

217. 15. बुस्वाहा स्वादुर्वाहा 235. 1. नः न 

219. 5. ०अनुदिति () भमनुबदति 235. 4. सश्रात्मनि . तन्राद्यनि 

219. 7. सजुषि ` मतुपि 235. 5. पएुदसस्वावनव- पनसत्सस्वानवगतम्‌ 

220. 5, कल्परनाम्ना खापरनाम्ना गतम्‌ 

220. . 7. अक्षत सस्छुव- अक्षतं संस्कुर्वन्ति । 236. 6. उवके्रो वा शदयुन्ण्युरादिष्य उद 
ग्व बा 

220. 8,9. अज्ञाताथेस्वाद्‌ | 236. 9. अश्मसन्नदनादन्ं अद्य हत्यदनादश्चं 
बाच; मजानं म- वाचः अज्ञानम्‌, | 237. 8. एषणिन एषणिनः 
नश्च केचित्‌ । अतच केचिद्‌ | 237. 13. छान्दसत्वात्‌ । छन्दसत्वाददुगा- 
माष्ये अहृषत माण्ये अह्वत दसुगागमभ्रिये गमः। भ्रिथे 
भ्रशानम्‌' इत्यभि परश्ञानम्‌' इष्य. | 238. 3. इषितारो एषितारो 

धीयते यते 238. 14. भ्स्यूहमानत्वा- भस्युद्यमानस्वाद्व।- 

220. 17. पाच्र० ान्रण । वहमशब्देन = इशब्देन इुविरसिभवे 

221. 6. उक्‌ । अह्व ० भदम। 240. 12. शषिरमवे ति 

221. 15. ०वसकारः ०वमाकारः ^ , 241. 8. यतः यद 

222. 5, हष्णादे० ष्या | 241. 14. अथ अध 

222. 7. भाष्येऽपि सत्स- माण्ये गित संहि. | 241. 17, क्षिप्यमाणे क्षिप्परमाणे 
दियत इत्यथः । यत इत्यथंकथने न 24 1. 19. विञ्ुष्न्ते विञुख्यन्ते 
कथम्‌ १ न न श- च शब्दायविवरणं | 242. 1* शज्नभि० . शबुभि० 
ब्दा्यिषरण । 242. 1. भ्यमाना ` बद्यामाना 

222. 15, 242. 2. ०भौगभूमिः ०वैग्बभूमिः 

222. 19,20. वासर हस्ये बासरिस्ये० 242. 8. बहति इन्ति 

223. 14, 15. अहा तत्‌ अहस्तत्‌ 242. 13. मां विहायस मां चायस 

224. 3. कर्म॑णा यदाख्ये कर्मणोदयार्येना- | 242. 13. दयतिना० डयतिशा० 
येनाह।  हः। 242. 15. सजोषसा सहोक्सा 

224.12. इकारो उकारो 243. 6. अनेकाथैः। १०४1 ४९ 

226. 4. च भन्तर (?) येऽग्तास्ते | ०01६५९0 

ध एनं पणं | 248. 10. छूः , सेतु 

° 13. नए फण०' 246. -.5, उमया विदम्‌ साम्याद्‌ 
228. 4 योनेद्धेन योविदयं 246. 1 इति श 
228. 10. यतिक्षो ?) तितिक्षा त पर्णं ` 
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246. 8, वालस्य ०पालनस्य 260. 8. जातिवचनः । कातिवष्वनः । सा 
246. 9,12. चार्व दाव | संज्ञाति० ज्ाति० 
246. 12. अकूपरणस्येति भङुपरणस्येति 260. 10. 0रिक्षाख्यातम्‌ ०रिक्षाख्यम्‌ 
246. 13. वरणं परणं परणं वरण 261. 1. दे नारमनस्ततः दवे नेकस्ततः 
246. 14. अद्पारः अकुपारः 261. 6. खतुथ्या । अत्र चतु्या अच्र 
247. 12. कपेः शषः 261. 13. श्ंञ्मु० शमु 
248. 1 अकण प्रकर्षेण | 261. 16, श्रौ पापस्वं अपापस्वं 
246. 11. ख्यवनमि० श्यवानमि० | 261. 16. दधाति घल दधात धत्त । 
250. 5. गदष्टाविष्यथैः (वृष्ट वित्यर्थः 261. 16. चव णते एवमेते 
250. 10. अनवगत० अवगत० 261. 19.20. ०दा्त्वाल दान्तस्वम्‌ 
250. 11. शसुक्छपरस्य० असुश्प्रत्य० 261. 20. यो निस्यञमुदालः योरिस्ययञ्युदा्लः 
250. 11. उनान्नावग० ०नान्नानवग० | 263. 3. णाना ककारा 
250. 12. ०्णावगत० ०णानवगत०  , 263. 5,6. नित्यं षिपूवं- नित्यमवपूैस्वाग- 
250. 13. नैव गताः ते ऽनवगताः | त्वान्न स्वयाश्चि थं।ग्वयाच्च 
250. 14.15. ०नैका० ०नेका० | 264, 16. ०य्यस्ते ०भ्यस्त 
251. 4. ^चकारणान्नु चखरकाणान्तु 265. 3. ०नौमवव्‌  ०नामैतत्‌ 
रजाशया" रजाशया" 265. 4. अभिनुमि (1) आ हिनुदि मय।- 
251. 16. ०रदिष्टो9 0रादिष्टो० मयौवायाम्‌ दया 
251. 16, 17. नियुतो ५०४६६१०२ †70य | 265, 6 पतिने राक्षे पतिरीष्े 
वायोरिति €. 2.15. त १ 
261. 17. इ्थम्भूलक्षणे इ्यम्भूतलकषणे 267. 13. मदने, ४ 
252. 2. ०जनन० ०नयन० 1 ध 
267. ८००४१०४८ 17 [पा० ५-२-११५] 
252. 16. ०रान्नय० 0शाग्रेय0 | सूत्रे महाभाष्य । 
प । न ४ भाष्लुवन्ति केवलं 269. 7. ०मपिचिद्ध।न।० ०माप्बाना० 
. 10. शुद्धं केवलं अशुः न केवलं 
नीर 269. 8. अवगणष्छतमा० अपगतमा० 
253. 13. सदष्टौ सद 269. 12. दसयन्त वंखयम्त 
253. 13. अनुग्रहण अनुग्रहण 269. 19. भन्बना मभ्वाना 
258. 18. दृष्यते ०युद्यते 270. 2. ददातीत्यर्थः ददर्तःस्यथ॑ः 
2654. 6. बधैयभ्यो वर्भयन्त्यो 271. 5 ०युख।चिण ०सुस्लािणं 
254. 17. अहास्याः भश्षस्याः 271. 16. जनये जनैयदयै ४३.1.22. 
254. 17. वसूयवो वसूयवः 271. 21. भन्रावश्णीन; मेन्रायणीयानां 
256. 1. छृत्पस्ययः हृत्यमरत्ययः 272. 20. नियमे निगमो 
५ गुर. 274. 8. ददेशोवा ऽन्वादेशो वा 
257. 3. अतीरे बाशिक्ल- भतिरेकबालिश्ा- । 274. 11. अस्य अस्य 
समा० समा० 275. 1. त्णादिषटस्य ०णानादिष्टस्य 
259. 7. ०जायण० ज्ञात 0 2, 119€. 14. 
259. 11. बा ण्यन्तस्य पातेगण्य॑म्तस्य वा । 275. 2. इत्य्थं० इस्यश्र 
| चा चायता वचारूयिता 257. 15. ऽष्पवानर्थः ऽख्पीयोऽधथेः 
259. 11. रक्षयितष्येत्य्थः रक्षथिसेत्यथैः 275. 18. ज्ड्वीयार्थ० णह्पीयोध० 


( ६१६ ) 


| >. 1. 
| 297. †7. 


297. 13. 


| 297. 15 


9 


(` 1 1 11 


| 
| 


298. 19. 


एठा 31 4। 
सान्नाययण० साश्नाख्ब० 
क्षयन्ति क्षियन्ति 
यदान्भक्षाः यदा भक्षा 
कृतिनास्यसंशा- किष न भस्वासं 


स्वास्‌ किनि ज्ात्वात्‌ किनि 


299. 1. चान्तोदान्तः खान्तोदाच्ः 
299. 5. स्थास्वा व्वा स्व 
299. 5. रथ। रथं 
301. 4. ०मबिन्दन्‌ ०मचिष्दत्‌ 
| 301. 4. जानानि जासानि 
301. 9. चिन्ददिसि अविन्वविति। 
301. 9. वि्वारणा स्वौ- विश्वारणासश्तार्थं० 
थै 
301. 9. छलङ्गा सङ्ग0 
¦; 301, 10. चिन्ददिति  अविन्ददिति 
301. 10. यति लुकि 
303. 7, भक्षित्तिवाच्‌ भक्षितवान्‌ 
308. 8. ०वकमाभयेः ग्य० ०पक्कं मेषयोग्य० 
। 304. 10. स्तोत स्ते सुम्य 
; 304. 12. ०बारोषषण० ०मामोषण० 
305. 18. संमतैभिः संभक्तृमि 
305. 20. षरस्थो० वरर१।० 
306. 3. ०र्सस्यङ्किरः० रसस्य च्यङ्किश 09 
306. 11. ०पदाह्ममा० ०षदमाष्माण० 
307. 10. राहा वराहव 
309. 4. त्या गच्छन्ति पर्पागण्डान्ति 
310. 1. इत्युपपाठस्तषः इस्यपप।टस्तासाम्‌ 
310. 5. च्चादिष्यभिक- पश्वाद्य चिकत्वा 
[५। 
310. 7. बूधत्वादिषु व- उच्छा देषु प्रहा 
दिषु वाश- दिषु या ऽतहृत 
क्छतत्वाकव स्वात्‌ 
311. 4. ते तव केन 
311. 5. कमन्बस्त वहन्त 
311. 7. ना्यणाः क्षस्यो- नाह्यणाच्डछंस्यावी- 
, भौीनवेश्येवं नपेश्येवं 
311. 7. ज्रह्यणा अपि ब्द्याणो ऽपि 
311. 12. रथज्क्ऋ0 रेथच्ाह0 


९. 1. ए 0680 

275. 20. ०मन्ुदा्तमिति ०ञुदाष्तमिति 

276. 9. भेदर्दिरिस्यथै . राम्‌ ददविष्य्थैः 

276. 10. यस्वाखब0 यट्यायाव0 

276. 12. अजान ख अजनाश्च 

276. 12. वा 510५1त 0€ @1६६्त 

276. 13, ङ उ 

276. 17. भतिषृणे भआाचणे 

277. 1. न्हूवे इवे 

283. 8. संवस्समा० संव्वरमा० 

287. 9. छदयनमा० ०सामाण 

288. 4. संश्रतिकमी सश्चतिगतिकमो 

288. 5. असञ्जमने असञ्यमाने 

288. 9. इशचाते देशने 

989. 1. षनुष्टापो बनुचभावो 

289. 8. बिल्ुम्पायितु० विकोपयितु0 

289. 9. ०जनना० ०ज्जना० 

289. 10. ०कैमि० णन्रौभि० 

290. 14. पतते वौ 3101 1€ ६०९ ; 

श्ल पापः ॥ ` 
291. 13. भवन्तः भन्दतेः 
292. 3,4. तमू अक्वेन्‌ तमू अकृण्वन्‌ त्रेषा 
ब्रेधा हु युवे कम्‌ युषे कम्‌। ऋ. 
१०-८८-१० 
ऋवीसे अतिम्‌ कबीसे अत्रिम्‌ 

कर. १-११६-८ 

292. 12. 0भ्याह0 ०४याह0 

292. 13. स्तोष्यामि सोष्याभि 

298. 4. याद्दोनाश्वः यादशमनश्वः 

295. 6. आग्वार्यगोवि० आच्ार्चकि० ` - 

295. 9. अहेत्यनवगमः भष्टेस्यवगमः 

295. 9. अशिष्टेति  आदिष्टेति 

295. 9. क्षीयण० श्िय० 

295, 10. ०क्षयिषी० द्िषी० 

295. 10. ०रीरिति 0रीदिति 

296. ०0०६०६६ 2. २४. १०-८९-६६ 

297. 6. °स्यन्‌ 

297. 7, सवौक्गम्यो खबौङ्गेञ्यो 


313. 12. 


अतीत्युपसगे श्रते 
@ 


८. 1. 


314. 
314. 
314. 
314. 
314. 


314. 
314. 


315. 
315. 
315. 


315, 
315. 
315 


316. 


316 

316. 
316. 
316. 
316. 
316. 
317. 
317. 
317. 


318. 
3198, 
319 


320. 
320. 
320. 
321. 
321. 
321. 
322. 


१1१ 


2. जा 
प. दुष्त 
7, 0र्तेत्‌ 


10. यथासाविथ तेन यथासाविस्येतेन 


10, 11.कथमापस्त- असावस्ततरोऽ 
ब्ठरो भस्मा- स्मादिति, 
हिति। 

11. रवमेथति एवमसुथेति 

12. अयमेकतरो अयभेततरेऽसु- 
युष्मान्‌ ष्बात्‌ 
11 1€ 709889€8 27€ १५०६९ 
{01 कपि. 3. 16. 

5. ०घामन्यादव्‌ ०सामान्यात्‌ 

8. खना९ सना 

9. यास्वश्चिता- या स्वं चिता 
स्या अर्या 

10. सि्ञिताधि चिदतसि१° 

17. आद्रिरकि१, अदितिरसिर ° 

19. एधि छभरे>१ एथि भवम २ 

3, 4. मन्यतां माता मन्यतामनु 

6. ०गुणे गुणं 
7. ष माव व्वामाच० 

9, 10. जितङृत्यादि श्विता इत्यादि 

13. उदारणे उदाहरणे 

15. ०श्चैन्राय ०क्षश्राय 

21. ०मेब ममेव 

13. न्यव भ्यव 

14. ०नमिद नामेवम्‌ 

16. शुग्नं च॒स्न 

7. ऋषिमेतो ऋषिमैन्त्रो 

12. अग्ययानि अष्ययानि 

15. वसतिः ये पर्येक- वस्तीवर्येकधमा 
भनार्यम्‌ 

3. शह्मभिः रकमिभि 
(> लथा यथा 

16. ०्व्या अन्यानि ०वधादीनि 
3. सुद्ते इति सुतेरिति 
6. सस्य चडि तङ्पटितं 
१. इरण्यति० ञुरेण्यलि० 
१. श्न्ध0 अन्य. 


( ६१७ ) 


९68 


वां 
वस्थं 
स्तोतृ 


1. 


~~~ ------~ ~~~ ^ = = कक न 


323. 
328. 
323. 
326. 
327. 
327. 


327. 
327 
328. 
329. 
329. 
330. 
331. 
331. 
331. 
331. 
332. 
332. 


333. 
333. 
338. 
333. 
333. 


333. 
334. 
334. 


336. 
387. 
338. 
338. 
389. 


341. 


छा 
5, सयजते 
13. चेष्टाच्यष्टा 
14. किया० 
13. ज्बते 
16. भमेने० 
18. उपरक्षभितं 
20. ०तिष्यव० 
00006 12. 
6. जयन्ती 
9, द्ध ती० 
16. 0 बिषोषः 
10. ०बोद्‌रणम्‌ 
2. मन्त्रबस्या० 
3. ०सावनेन 
7. ०च्वाविति 
15. कज्षमाध्वस्‌ 
11. ज्न्यता 


{९० 
संयतते 
केशा ध्या 
किया० 
जतः 
०येने० 
उपक्षथितुस्‌ 
0मिर्यव० 
चा. ६-४-१५७। 
जनयरम्तः० 
अद्धाम्रलीण० 
० चिचोषाः 
वोदाहरणम्‌ 
मम्ब्राङ्खत्याण 
०साधनेन 
०स्वादिति 


शमीध्वम्‌ 


14. स्वर्षा ज्ियमा- सर्वेन्प्रियाणामे्ं 
णानामे्वधमंक- धर्मेष्वेऽपि वना 
त्वेति वनं यथा- व्‌ यथास्याय- 
ग्यायमरणपरि- कारणपरिभ्हार्थम्‌ 


भहय्‌ 
3. कवङ्वक्लयः वङ्क्रयः 
5. ०नूनै ०न्यूनं 
5. भक्षित मश्ितं 
6. भ्रजायतं भण्छद्यते 
7, 8. इत्भवसमन्ना- इस्यसन्न वेशः 
देः 
13. क्यं कुर्वं 
4. इर्वीषी हवीषि 
17. वच्स्तच्च छिन्न वच्वस्त च्च 
आसे ओहसे । २४. 1, 
30. 4. 
15, °्वसं छ्चुष्कम्‌ ०्तस न श्युष्कञ्‌ 
2. छषष्याण० ०बध््रा० 
7. ईदी हरी 
15. हति० इति० 
2. शछयात्‌  प्र्डात्‌ 
2. उबदयश्लुत  उर्षैम्बदनुत 


( ६१८ ) 


>. 1, 707 € >. ^, तिः 7९84 
341. 4, उर्वंशिनी० उर्व॑शिनी0 362. 9, भक्षीण मुक्षी० 
341. 10. नन्पूरवो नपु 362. 12. अतिथरतिथि- अतिथे अतिथिः 
341. 12. कतैकस्यो क्रि हृस्यो स्थानीयस्य स्थानीय. 

बाहुरेन बाहुलकेन 364. 3. विबतं विष्तं 
341. 16. ०म्ु इतिं ०मप्स हत्य | 365. 7. यथा पथा 

भक्षस्य भक्षस्प 366. 10. विश्वाचा विष्वाचे।' 
342. 16. जगदस्य छशुस्यै 266. 13. ०मास्नादेक्षः ०मासन्नदेश्चः 
342. 17. ततामि ह्वा 0तामिह ह्वा 366. 16. जघन ० जयन 
344. 6. ०वर्णम्‌ त्वरण: 367. 1. गन्तुं गमनशो गन्तुर्गमनशीकस्व 
345. 13. तेनाप्युख्यते तेनापि पूज्यते 367. 2. ०वयुषो 0वयुषो 
345. 18. श्चात्र तच्छब्दा० च अततश्छब्दा० | 368. 1. बद्ध खगाली कृद्ध श्रगालशी 
347. 5. ततन्वत्‌ हस्वेन्ः 3568. 2. प्रत्युष्यते बृक्युश्रते 
348. 11. पतण्ति पतसि 368. 6. शतः शतं 
350. 17. दिबहपा० दिष्या 368. 6. शतमेषान्‌ शातं मेषान्‌ 
351. 2. ०धन तनं 368. 10. विविधादक्ष० विविधवक्शं० 
351. 10. अदहितयानः  अहीत्यानः 370. 6. न भसथो भसथो 
351. 15. सधन्याः सधन्यः 371. 10. स्वघाते बूते इन्ध तोभूते 
351, ००६००१८ 5. [ऋ ३-५१-८] | 372. 10. ..-संसमेस्य... तत्वसमसिमेव्य- 
352. ६००६००६८ 7. 108४, 8. 116. | बुश्चानि 21111. 
353. 2. ०ग्रहकारणात्‌ ०प्रहाकरणाव्‌ | 5. 78. 
356. 6. सस्वम्भानि सस्तभ्धानि 373. 5. + ०स्माक स्माकं 
356. 10. गृहतदव गृहते च | 373. 16. रुष्य उरुष्य 
356. 16. पुंश्चल्य पुश्चल । 374. 4. ०रभेर्ष॑म्‌ ०भरेरा्षम्‌ 
357. 1. ज्न्रीहिः 0व्रीहिः | 374. 7. शिहयते० इयते 
357. 1, पदाथ; पदार्थः : 374. 10. अस्ये अशे 
357. 6. मध मघ० । 375. 9. चेतष्लोकल्वातव्‌ चतलोकप।कत्वात्‌ 
358. 1. स्वेन सकभैक- त्वेनाक्ंकश्वात्‌ | 376. 2. दूरतममिर्य्थः वुरतरमिष्यथैः 

। 376. 6. केपयमिस्यं- केपय इस्यति- 


त्वात्‌ 
358. 2. पदाचिकेषिद्‌ पाच्वाविकेऽचि परोक्ष० परोक्ष० 
358. 2. इत्यं इष्यशं ¦ 377. 10. ०अ्रतिचेधं सेवने ०अतिषिद्धलेकनं 
358. 6. ०माक्रमव्‌  ०माक्रमेत्‌ | 377. 15. अन्येऽपौी्म० अम्य त्वोर्मे० 
359. 11. ०लमेचेति ०तै एवेति | 328. 13. महंस० मंहस० 
ह 1 ५ त 378. 13. अन्ते निरूढोपया- हन्ते निरूढोप- 
„ 6. विस्युक्तत्वात्‌ घादित्यु्ल्वात्‌ । 
360. 8. किन्नमन्त० किञ्चन्त० " | गप. 4. 25. र 
361. 4. ०हृतमपनयमव- इृतमपमय मध्यै० | 378. 16. उकारस्यादेशा उकारस्यवादेदाः 
मर्त्यै 380. 8. जुहवानि जीति जिद्धां निनैवीति 
361. 5. बिस्वीणैया विस्ती्णीया- 380. 9, इष्यते ख्यते 
अस्मादेव भअस्माग्‌ देष 380. 21. कुणि उणि० 


©. 1, 01 {२९४१ 

382. 5, अङोष्धे० अस्बाङे0 

384. 7. ०भापुन० ०माय्युन० 

384. 17. वियुगस्तलुध्वे नि युग तुध्वं 

385. 1. सुश्टिनि सुष्टिन। 

387. 15. कार्सस्ये० कार्स्ये० 

387. 17. आतदन०  अश्लदना० 

388. 6. कोश्चन।0 मोचना० 

388. 10. अम अभय 

389. 10. अरस्वण० अहस्त 

389. 12. इन्नं व्तिकारं बृं वर्तितारं 

389. 13. दृथुभ॑वन्तं एथूमवन्त 

390. 15. बा्णिरि० वाणीरिि० 

390. 17. साद्धुभित० संह्भित० 

394. 19. प्रतिगता प्रृदिभूमभिः 

एप. 7. 4. 

395. 7. केर्हा विर्हा 

395. 14. जेभ्यो जन्या 

395. 15. ०करणा ०करणो 

896. 10. दुभ्नातिवेधकंमौ दम्नोसिवैधकमा 

397. 11. निश्चष्य हारिण निश्रथ्यहारिणः ` 

397. 11, 12. न्शीखानि णशीला निन्न- 
अध्या ध्या 

398. 13. ब्बन्‌ कबव्‌ 

399. 7, अय अयं 

399. 14. पुत्रकामः पुरुकामः 

401. 14. ०न्व्रिह्वा० ०मन्न्रितस्वा० 

401. 17. नी डदमाक नोऽस्माकं 

402. 20, जूकपाखवादिम्यः 'ऋकारल्वादिम्यः 
कलिष्टापदि क्िज्निष्टावव' इति 

जहाभाष्ये ८-२२-४. 
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